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विनम्र निवेदन 
पिछले वर्षं 'श्रीशिवमहापुराणाङ्क "~ पूर्वार्धं (प्रथम खण्ड) विशेषाङ्कके ¦ 
रूपमे प्रकाशित हआ था। इस वर्ष श्रीशिवमहापुराणाङ््‌' का उत्तरार्ध 
(द्वितीय खण्ड) प्रकाशित किया गया है। नये सदस्योंको भी सम्पूर्ण 
 श्रीशिवमहापुराणाङ्क ' उपलब्ध करानेके लिये पिछले वर्षका केवल विशेषाङ््‌ 
उपलब्ध करानेको योजना ह । प्रथम खण्ड (केवल विरेषाङ्क) मूल्य ₹१४०, 
डाक खच्च ₹३५/- अतिरिक्त। 










व्यवस्थापक गीताप्रेस, गोरखपुर 
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दुर्गति-नाशिनि दुर्गा जय जय, काल-विनाशिनि काली जय जय। 
उमा-रमा-ब्रह्माणी जय जय, राधा-सीता-रुक्मिणि जय जय॥ 
साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव, जय शंकर। 
र हर शकर दुखहर सुखकर अघ-तम-हर हर हर शंकर॥ 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे 1 हे कृष्ण हे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥ 
जय जय दुर्गा, जय मा तारा। जय गणेश जय शुभ-आगारा ॥ 
जयति शिवाशिव जानकिराम। गौरीशंकर सीताराम ॥ 
जय रघुनन्दन जय सियाराम । व्रज-गोपी-प्रिय राधेश्याम ॥ 
रघुपति राघव राजाराम । पत्तितपावन सीताराम ॥ ॑ 
( संस्करण २,००,०००) | 


~° परब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर शिव ७५१ 


छ 

प्रणवारथः शिवः साक्षत्ाधन्येन प्रकीर्तितः । श्रुतिषु 

स्मृतिशास्त्रेषु पुराणेष्वागमेषु च ॥ 
| यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह । आनन्दं यस्य वै विद्वान ध द 


त दवान बिभेति कुतश्चन ॥ 
यस्माज्जगदिदं सर्वं विधिविष्ण्वनद्रपूरवकम्‌ । सह भूतेन्दरियग्रामैः प्रथमं सम्प्रसूयते ॥ 
न सम्प्रसूयते यो वै कुतश्चन कदाचन । यस्मिन भासते विद्युन च सूर्यो न चन्द्रमाः ॥ 
यस्य भासा विभातीदं जगत्सर्वं समन्ततः । सर्वैश्वर्येण सम्पन्नो नाम्ना सवेश्वरः स्वयम्‌॥ | 
{ भगवान्‌ स्कन्द कहते हहे मुनीश्वर वामदेव ! 1 प्रणवके अर्थ साक्षात्‌ शिव ही हँ 1 श्रुतियो, स्मृति- | | 

धानतया उन्हीको प्रणवका वाच्यार्थं बताया गया 





शास्त्रों, पुराणों तथा आगमे प्र हे । जहासि मनसहित वाणी 


जय पावक रवि चन्र जयति जय | सत्‌-चित्‌-आरनं 
जय अ स्वह हर श आनंद भूमा जय जय॥ 





सदस्यता शुल्क 4 
= # पो भेजें 
००५ सदस्यता-शुल्क -भुगतानहेत वाणा 4 „ पो गीताप्रेस-२७३००५, गोरखपुर को भेजे। ् 
अव कल्याण" के मासिक & 1९ 001106 ‰19६्या१९ ऽप्छऽलाए०ा कतमा को ना क 
अङ्क ॥५३।४वा-्ीव97638.019 पर निःशुल्क पठं । 
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वर्म 7 


ह 


चन्न क्रल्न्यालठा -कन्लं ल्न्सानलण जगत्य 


वन्दे वन्दनतुष्टमानसमतिप्रेमप्रियं प्रेमदं पूर्णं पूर्णकरं प्रपूर्णनिखिलश्वर्यैकवासं शिवम्‌। 
सत्यं सत्यमयं त्रिसत्यविभवं सत्यप्रियं सत्यदं विष्णुब्रह्मनुतं स्वकीयकृपयोपात्ताकृति शङ्करम्‌ ॥ 


वर्षं संख्या 
९२ गोरखपुर, सौर माघ, वि० सं० २०७४, श्रीकृष्ण-सं० ५२४२, जनवरी २०१८ ई ९ 


पूर्ण संख्या १०९४ 
सिंहवाहिनी 2 स्तुति 

जय दुर्गे महेशानि जयात्मीयजनप्रिये । त्रैलोक्यत्राणकारिण्यै शिवायै ते नमो नमः॥ 
नमो मुक्तिप्रदायिन्यै पराम्बायै नमो नमः। नमः समस्तसंसारोत्यत्तिस्थित्यन्तकारिके ॥ ५५ 
नमस्तिपुरसुन्दर्यै मातङ्खयै ते नमो नमः। अजितायै नमस्तुभ्यं विजयायै नमो नमः॥ 
जयायै मङ्गलायै ते विलासिन्यै नमो नमः। दोग्धीरूपे नमस्तुभ्यं नमो घोराकृतेऽस्तु ते॥ 
नमोऽपराजिताकारे नित्याकारे नमो नमः। शरणागतपालिन्यै रुद्राण्यै ते नमो नमः॥ 
नमो वेदान्तवेद्याय नमस्ते परमात्मने । अनन्तकोटिब्रह्माण्डनायिकायै नमो नमः॥ 
देवता बोले-- महेश्वरि दुर्गे! आपकी जय हो । अपने भक्तजनोंका प्रिय करनेवाली देवि ! आपकी जय हो। आप 
तीनों लोकोकी रक्षा करनेवाली शिवा है । आपको बारम्बार नमस्कार है। आप ही मोक्ष प्रदान करनेवाली परा अम्बा है । 
आपको बारम्बार नमस्कार है। आप समस्त संसारकी उत्पत्ति, स्थिति ओर संहार करनेवाली ह । आपको नमस्कार है। 
५५८ आप ही त्रिपुरसुन्दरी ओर मातंगी हं । आपको बारम्बार नमस्कार है। अजिता, विजया, जया, मगला ओर विलासिनी 
रूपो आपको नमस्कार है। दोग्ध्री (माता अथवा कामधेनु) -रूपमें आपको नमस्कार है। बोर आकार धारण करनेवाली 
आपको नमस्कार है। अपराजितारूपरमे आपको प्रणाम है। नित्या महाविद्याके रूपमे आपको वारम्वार नमस्कार है । आप 
ही शरणागतोका पालन करनेवाली रुद्राणी है । आपको वारम्बार नमस्कार है । वेदान्तके द्वारा आपकर ही स्वरूपका बोध 
होता है। आपको नमस्कार है। आप परमात्मा ह । आपको मेय प्रणाम है। अनन्तकोरि ब्रह्माण्डका संचालन करनेवाली 

आप जगदम्बाको बारम्बार नमस्कार हे । [ श्रीशिवमहापुराण, उमासंहिता ] 


सकन 
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॥ श्रीहरिः ॥ 


"कल्याण ' के सम्मान्य सटस्योसे नम्र निवेदन 


९-कल्याण' के ९२वे वर्ष-सन्‌ २०९८ का यह विशेषाङ्क--' श्रीशिवमहापुराणाङ्क "हिन्दी 
भाषानुवाद, श्लोकाङ्कसहित -उत्तराधं आपलोगोकी सेवामें प्रस्तुत है। इसमे ६०८ पृष्ठोमे पाठ्य-सामग्री 
ओर ८ पृष्ठोमं विषय-सूची आदि है। कई बहुरंगे एवं रेखाचित्र भी दिये गये ह । डाकसे सभी ग्राहकोको 
विशेषाङ्क-प्रेषणमे लगभग एक माहका समय लग जाता है। 

२-वा्षिक सदस्यता-शुल्क प्रेषित करनेपर भी किसी कारणवश यदि विशेषाङ्क वीऽपीऽपी० द्वारा 
आपके पास पंच गया हो तो उसे डाकघरसे प्रा कर लेना चाहिये एवं प्रेषित की गयी राशिका पुरा 
विवरण ( मनीओंडर पावतीसहित ) उचित व्यवस्थाके लिये यहां भेज देना चाहिये अथवा उक्त 


0 से किसी अन्य सजनको ग्राहक बनाकर उसकी सूचना यहाँ नये सदस्यके पुरे पतेसहित 
चाहिये। 


३-इस अङ्कके लिफाफे (कवर )-पर आपकी सदस्य-संख्या एवं पता छपा है, उसे कृपया जांच लें 
तथा नोट कर लें। पत्र-व्यवहारमं सदस्य-संख्याका उल्लेख नितान्त आवश्यक हे। 

४-कल्याणके मासिक अङ्क सामान्य डाकसे भेजे जाते है। अब कल्याणके मासिक अङ्क निःशुल्क 
पदृनेके लिये ॥9।४०1-919७88.०19 पर उपलब्ध हे] 


५- कल्याण * एवं “गीतप्रेस-पुस्तक-विभाग' की व्यवस्था अलग-अलग हे। अतः पत्र तथा मनीओडिर 
आदि सम्बन्धित विभागको अलग-अलग भेजना चाहिये। 


व्यवस्थापक-- कल्याण कार्यालय, पत्रालय- गीताप्रेस २७३००५, 
























जनपद- गोरखपुर, ( उशप्र० ) 











कूर्मपुराण- सानुवाद 
वेद-कथाङ्क-परिशिष्टसहित 
ज्योतिषतत्त्वाङ्ख 
श्रीभक्तमाल 

सं० गरुडपुराण 
लिङ्गमहापुराण-सटीक 
आरोग्य-अङ्क 
(परिवर्धित संस्करण) 






| अङ्कपर डक-व्यय ₹ ३० अतिरिक्त देय होगा। गीताप्रेस-पुस्तक-चिक्री -विभागसे प्राप्य हे 
व्यवस्थापक--गीताप्रूस, पत्रालय--गीताप्रेस--२७३ ००५, जनपद- गोरखपुर, (उण्प्र ) 
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 स्तुति-प्रार्थना | 


१- देवताओंह्वाा सिंहवाहिनी श्रीदुर्गाकी स्तुति ...... 
२-,अभिलाषाष्टक 
३- “व्रजामि शरणं शिवम्‌..." ०. 


११ 
२१ 
२२९ 





५- श्रीशिवमहापुराणसूक्तिसुधा ,..-..........-.......... २३ 
६- श्रीशिवमहापुराण [उत्तरार्ध ]-एक सिंहावलोकन 
(राधेश्याम खेमका) ,.,.,,,,,०,....०.०.०.०५००००.००५ २५ 


वट) ७कन----~ 
[अन क 
| शतरुद्रसंदहिता | 


१. सूतजीसे शौनकादि मुनिर्योंका शिवावतारविषयक 


२. भगवान्‌ शिवकी अष्टमूर्तियोका वर्णन... 
३. भगवान्‌ शिवका अर्धनारीश्वर-अवतार एवं सतीका 


४. वाराहकल्पके प्रथमसे नवम हापरतक हुए व्यासो 
एवं शिवावतारोका वर्णन ,..*...१,.,....-.०.०५.०..०.- 
५. वाराहकल्पके दसर्वेसे अडईसर्े द्वापरतक होनेवाले 
व्यासों एवं शिवावतारोका वर्णन ,...**...*.^.^^... 


१०. नृसिंहचरित्रवर्णन 1 
११. भगवान्‌ नृसिंह ओर वीरभद्रका संवाद...“ 
१२. भगवान्‌ शिवका शरभावतार-धारण ,............. 
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,17>17 ५ प्वाय णताय नमः {शवाय नमः शिवाय नमः शित | 
र नि शिवाय ' "नमः शिवाय ' ' नमः शिवाय | 
५ किं मः शिवाय ' * नमः शिवाय ' ' नमः शिवाय ' 
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(र > नैनः मः शिक्य शमः शिवाय ' ' नमः शिवाय '" नमः शिवाय | 





न य" जमः शिवाय ' नमः शिवाय ' "नमः ^ "नमः : शिवाय्‌ । 
अभिलाषाष्टक 


[ मुनि विश्वानरकृत सम्पूणं मनोकामनाओंको पूर्णं करनेवाली स्तुति ] 

( यर्वकालकी बात है; नर्मदाके रमणीय तटयर विश्वानर नामवाले एक शाण्डिल्यगोत्रीय मुनि निवास करते थे। 
शुचिष्मती उनकी सदगुणसम्पन्न पतिव्रता भार्या थी। मुनिवर विश्वानर परम यावन; पुण्यात्मा; शिवभक्तः ब्रह्मतेजसे सम्यन 
आर जितेच्िय थे, यरहु गृहस्थाश्रमे रहते हए वहुत समय कीत जानेयर भी उन्हे कोर सन्तान नही हृई। तब एक दिन 
शुचिष्मतीने यतिसे कहा-हे प्राणनाथः सियोके योग्य चितने आनन्दग्रद भोय है, उन सवको मैने आयक कृयासे आके 
साथ रहकर भोग लिया, परंतु नाथ। मेरे हदयमे एक लालसा चिरकालसे वर्तमान है ओर वह गृहस्थोके लिये उचित भी है; 
उसे आय पूर्ण करनेकी कृषा कर । स्वामिन्‌! यदि मै वर स ओर आय मुञ् वर देना चाहते हँ तो मुञ्जे महेश्वर- 

प्रदान कीजिये। अतिरिक्त मेँ दूसरा वर नहीं चाहती ।' 

4 न काञ्ी गये ओर वह वारेश्वर लिंगकी आराधना करने लगे! उनकी आरानासे 
प्रसन्न होकर भगवान्‌ शंकरने उन्हं अष्टवर्वाय विभूतिभूषित बालकके रूयमे दर्शन विवा। उस समय उनके हदयोदगारके 
सये आठ श्लोकोवाला यह अभिलाषाव्टक प्रस्फुटित हज ओर इससे उन्होने उन देवाथिदेवका स्तवन किया। इससे प्रसन 
होकर भगवान्‌ शिवने कहा-हे महामते मै शुचिष्मतीके गभसि तुम्हारा पुत्र हकर प्रकट होऊंगा। जो मनुष्य एक वर्वतक 
मेरे सनिकट तुग्हारे द्वारा कथित इस अभिलावाष्टक स्तो्रका तीनो कालो पाठ करेगा, उसकी सारी अभिलाकाएं यह 
अभिलायाष्टक र्ण कर देगा+ हस स्तोत्रका पाठ पुत्र-यौतर ओर नका प्रदाता; सर्वथा शान्तिकारकः, सारी विपत्तियोका 
विनाशकः स्वर्ग ओर मोक्षस्य सम्यक्तिका कर्तां तथा समस्त कामनाओको पूर्ण करनेवाला है। निस्सन्देह यह अकेला ही 
सम्पूर्ण स्तोत्रोके तुल्य है। सम्पूर्णं मनोरथोको पूर्णं करनेवाले विश्वानरकरत इत अभिलावाष्टकको यहां सानुवादं प्रस्तुत 
किया जा रहा है-सं° 7 


विश्वानर उवाच हे शम्भो! एक आप ही सबका सृजन करनेवाले 
ब्हौवादितीयं ^ त 

एकं ब्रहमीवाद्वितीयं समस्त तथा हरण करनेवाले है, आप रूपविहीन होकर 
3 सत्यं सत्यं नेह नानास्ति किञ्छित्‌। अनेक रूपो एक रूपवाले है, जैसे आत्मधर्म एक होता 
एको रुद्रो न द्वितीयोऽवतस्थे हुआ भी अनेक रूपोवाला है, इसलिये मँ आप महेश्वरको 


तस्मादेकं त्वां प्रपद्ये महेशम्‌॥ छोडकर किसी अन्यकी शरण नहीं प्राप्त करना चाहता 
विश्वानर बोले-यह सब कुछ एक उद्धितीय | हू । 
ब्रह्य ह है, वही सत्य है, वही सत्य है, सर्वत्र उस ब्रहमके | रज्जौ सर्पः शुक्तिकायां च रौप्यं 


अतिरिक्त कु भी नहीं है । वह ब्रह्म एकमात्र ही है ओर नैरः पूरस्तन्मृगाख्ये मरीचौ । 
दूस कोई नहीं है, इसलिये म एकमात्र आप महेश्वरकौ यद्यतसद्वदविष्वगेव _ प्रपञ्चो 
शरण प्राप्त करता हं । यस्मिन्‌ ज्ञाते त॑ प्रपद्ये महेशम्‌॥ 
कर्ता हतां त्वं हि सर्वस्य शम्भो जिस प्रकार रस्सीमे साँप, सीपी्मे चांदी ओर 
नानारूपेष्वेकरूपोऽप्यरूपः ॥ मृगमरीचिकामें जलप्रवाह [मिथ्या] भासित होता है, उसी 
` यद्वत््रत्यरधरमं एकोऽप्यनेक- प्रकार [आपर्मे] यह सार प्रपंच भासित हो रहा है। 


स्तस्मानान्यं त्वां विनेशं प्रपद्ये ॥ ` | जिसके जान लेनेपर इस प्रपंचका मिथ्यात्व भली भोति जात 
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२२ * सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा ॥ ॥ ्रीशिवमहापुराण- 


हो जाता है, मे उन महेश्वरकी शरण प्राप्त करता हूं। हे ईश। आपको न साक्षात्‌ वेद, न विष्णु, न 





तोये शैत्यं दाहकत्वं च वहौ सर्वकष्टा ब्रह्मा, न योगीन्द्र ओर न तो इन्द्रादि देवगण 
तापो भानौ शीतभानौ प्रसादः। भी जान सकते है, केवल भक्त ही आपको जान पाता 
पुष्ये गन्धो दुग्धमध्येऽपि सर्पि- है, अतः मँ आपकी शरण प्राप्त करता ह । 
्यत्तच्छम्भो त्वं ततस्त्वां प्रपद्य ॥ नो ते गोत्रं नेश जन्मापि नाख्या 
हे शम्भो! जिस प्रकार जलमें शीतलता, अग्निम नो वा रूपं नैव शीलं न देशः। 
दाहकता, सूर्यम ताप, चन्रमामें आहादकत्व, पुष्पे गन्ध इत्थम्भूतोऽपीश्वरस्त्वं त्रिलोक्याः 
एवं दुग्धमे धृत व्याप्त रहता है, उसी प्रकार सर्वत्र आप सर्वान्कामान्पूरयेस्त्वं भजे त्वाम्‌॥ 
ही व्याप्त ह, अतः म आपकी शरण प्राप्त करता हूं। | हे ईश! आपका न तो गोत्र है, न जन्म है। न 
शब्दं गृह्णास्यश्रवास्त्वं हि जिघ्र- आपका नाम है, न आपका रूप है, न शील है एवं न 


स्यघ्राणस्त्वं व्य्॑रिरायासि दूरात्‌। | देश। ेसा होते हृए भी आप तीनों लोकोकि स्वामी है 
व्यक्षः पश्येस्त्वं (व ओर आप समस्त मनोरर्थोको पूर्ण करते है, अतः मँ 
8 न ॥ | आपका भजन करता हूः । | 
। आप ना सुनते हे, नाकके विना त्वत्तः सर्वं त्वं 
सुते है, विना पैरके दूरसे आते है, विना आंखके देखते 0 


त्वं गौरीशस्त्वं च नग्नोऽतिशान्तः 
है ओर्‌ विना जिहाके रस ग्रहण करते है, अतः आपको | त्वं वै व । 
श कौन जान सकता है । इस प्रकार मँ आपकी स्तत्त्वं यत्किं नान्यतस्त्वां नतोऽहम्‌॥। 
2 साक्षाद्धि हे कामशत्रो। सब कुछ आपसे है ओर आप ही 
नौ वा विष्णुना ह हि | प वि 
नो योगीन्द्रा नेन्रमुख्याश्च देवा अत्यन्त शान्त हं । आप वृद्ध, युवा ओर बालक है । कौन 


एसा पदार्थं है, जो आप नहीं है, अतः मँ आपको 
नमस्कार करता हूं। [ शतरुद्रसंहिता ] 


कः व्रजामि शरणं  , 


भक्तो वेद त्वामतस्त्वां प्रपद्ये ॥ 
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य जो र कि = को कनक श क ककव 


अङ्क ] # श्रीशिवमहापुराणसूक्तिसुधा * २३ 


श्रीशिवमहापुराणसूक्तिसुधा 


उपकारो हि साधूनां सुखाय किल संमतः। हितैषी होता है ओर जिसके देखनेसे मनम व्याकुलता 
उपकारो क ह्यसाधूनामपकाराय केवलम्‌ ॥ | उत्पन हो, वह अवश्य हौ शत्र होता है । सदाचारसे 
सज्जन व्यक्तियोके साथ किया गया उपकार सुखको | कुलका, शरीरसे भोजनका, वचनके द्वारा शास्त्रज्ञानका 
बढानेवाला होता है । किंतु वही उपकार यदि दुष्ट व्यक्तिके | तथा नेत्रके द्वार स्नेहका पता लग जाता है । आकार, 
साथ किया जाय तो वह हानिकारक होता ह । गति, चेष्टा, सम्भाषण एवं नेत्र तथा मुखके विकारसे 
[शतसदरसंहिता १९1४५] | मनुष्यके अन्तःकरणकी बात ज्ञात हो जाती हे। 
गुणोऽपि दोषतां याति वक्रीभूते विधातरि॥ [ शतरुद्रसंहिता ३७। ९७--१९] 
र त विपरीत होनेपर गुण भी दोष हो जाता | महतां च स्वभावो हि परेषां हितमावहेत्‌। 
है। [शतरुदरसंहिता ९४।४६ ] | सुवर्णं चन्दनं चेशषरसस्तत्र निद्शनम्‌॥ 
















































। लोगोका है कि वे दूसरोका 
महतां च स्वभावोऽयं कल्पवक्षसमो मतः ॥ बडे लोगोका एेसा स्वभाव हे 
तद्गुणानेव  गणयन्महतो वस्तुमात्रतः। हित करते है; इस विषयमे सुवर्ण, चन्दन तथा इक्षुरस 

















दृष्टान्तस्वरूप हे । [ कोटिरुद्रसंहिता ४।४९] 
हसता क्रियते कर्म रुदता परिभुज्यते। 
दुःखदाता न कोऽप्यस्ति सुखदाता न कश्चन ॥ 
सुखदुःखे परो दत्त इत्येषा कुमतिर्मता। 
अहं चापि करोम्यत्र मिथ्याज्ञानं तदुच्यते ॥ 

प्राणी हसते हए तो कर्म करता है ओर रोते हए 
उसका फल भोगता है । कोई किसीको न सुख देनेवाला 






लघुत्वं च महत्त्वं च नात्र कार्यां विचारणा। 
उत्तमानां स्वभावोऽयं यदीनप्रतिपालनम्‌॥ 
डे लोगोका स्वभाव कल्पवृक्षके समान माना गया 
है, उनके आनेपर दुःखका कारणभूत दारिद्रय निश्चित 
रूपसे चला जाता है । हे प्रभो! महात्माओंकि गुणोका 
कथन करनेमात्रसे अथवा उनका आश्रय लेनेमात्नसे पुरुष 
गुणवान्‌ हो जाता है । इसमे छोटेपन ओर बडेपनका विचार 
नही करना चाहिये, श्रेष्ठ पुरुषोका एेसा स्वभाव ही 
होता है कि वे दीनोकी रक्षा करते है । 
[ शतरुद्रसंहिता ३७। ३०--३२ 1 
सुजनानां स्वभावोऽयं प्राणान्तेऽपि सुशोभनः। 
धर्म॑ त्यजन्ति नैवात्र सत्यं सफलभाजनम्‌॥ 

















सुख ओर दुःख देनेवाला है--यह दुर्बद्धि मानी गयी हं । 
“यँ ही करता हं" यह मिथ्या ज्ञान कहा जाता ह। 
[ कोटिरुद्रसंहिता ६। १३-१४] 
क्व माता क्व पिता विद्धि क्व स्वामी क्व कलत्रकम्‌। 
न कोऽपि कस्य चास्तीह सर्वेऽपि स्वकृतंभुजः ॥ 


























सत्पुरुषोका एेसा अत्युत्तम स्वभाव होता है कि कौन किसकी माता ओर कौन किसका पिता है 2 
वे मृत्युपर्यन्त मनोहर फल देनेवाले सत्य तथा धर्मका | कौन किसका स्वामी ओर कौन किसको स्त्री है; यहांपर 


कोई भी किसीका नहीं है, सभी अपने किये हए कर्मका 
फल भोगते हे । [ कोटिरुद्रसंहिता ६। २८1 
यादृङ्नरं च सेवेत तादृशं फलम्नुते। 
महतः सेवयोच्यत्वं क्षुद्रस्य क्षुद्रता तथा॥ 
मनुष्य जिस प्रकारके पुरुषका सेवन करता है, वह 
वैसा ही फल प्राप्त करता है, बड़की सेवासे बड्प्यन 
तथा छोर्योकी सेवासे लधुता प्राप्त होती है। 
[ कोटिरुद्रसंहिता २४। २२] 


त्याग नहीं करते हं । [शतरुद्रसंहिता ३७। ३८1 
यस्मिन्दृष्टे प्रसीदेत्स्वं मनः स ॒हितकृद्‌. धरुवम्‌। 
यस्मिन्दृष्टे तदेव स्यादाकुलं शत्व सः॥ 
आचारः कुलमाख्याति वपुराख्याति भोजनम्‌। 
वचनं श्रुतमाख्याति स्नेहमाख्याति लोचनम्‌ ॥ 
आकिण तथा गत्या चेष्टया भाषितैरपि। 
नेत्रवक्रविकाराभ्यां ज्ायतेऽन्तर्हितं मनः॥ 

जिसके देखनेसे अपना मन प्रसन हो, वह निश्चय 
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र्ठ 


दयालुरमदस्पर्शं 


उपकारी  जितेन्धियः। 


* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * 
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[ श्रीशिवमहापुराण- 


रागादिदोषान्‌ संत्यज्य शिवध्यानपरो भव। 


एतैश्च पुण्यस्तम्भैस्तु चतुिर्धर्यते मही ॥ | सत्सम्प्रदायसंसिद्धैः सङ्खं कुरु न चेतरैः॥ 
दयालु, अभिमानरहित, उपकारी एवं जितेद्धिय-- | अनभ्यच्यं शिवं जातु मा भुङ्द्षवाप्राणसंक्षयम्‌। 


इन चार पुण्यस्तम्भोन पृथ्वीको धारण किया है। 
[ कोटिरुद्रसंहिता २४।२६ ] 
अपकारेषु यश्चैव ह्युपकारं करोति च। 
तस्य दर्शनमात्रेण पापं दूरतरं त्रजेत्‌॥ 
जो पुरुष अपकार करनेवालोकि प्रति उपकार 
करता है, उसके दर्शनमात्रसे ही पाप दूर भाग जाते है । 
[ कोटिरुद्रसंहिता ३३।३९] 
उपकारकरस्यैव यत्पुण्यं जायते त्विह ! 
तत्पुण्य शक्यते नैव वक्तुं वर्षशतैरपि ॥ 
लोकम उपकारी जीवको जो पुण्य होता है, उस 
पुण्यका वर्णन सैकड़ों वर्षमे भी नहीं किया जा 
सकता है । [ कोटिरु्रसंहिता ४०।२६ ] 
शुभं लब्ध्वा न ह्येत कुप्येल्लव्ध्वाशुभं न हि। 


दन्देषु समता यस्य ज्ञानवानुच्यते हि सः॥ 
शुभ वस्तुको प्राप्तकर जो हर्षित नहीं होता ओर 


अशुभको प्राप्तकर क्रोध नही करता ओर दनम समान 
रहता है, वह ज्ञानवान्‌ कहा जाता है। 


देवकार्यादपि मुने 
देवकार्यकी अपेक्षा 
गया है। 


[ उमासंहिता १२।३५] 
1 
पितृकार्यको विशेष कहा 


{ उमासंहिता ४१1७1 
कर्मणा जायते भक्तिर्भक्त्या ज्ञानं अ 
ज्ञानात््रजायते मुक्तिरिति शास्त्रेषु निश्चयः ॥ 
कर्मसे भक्ति होती है, भक्तिसे ज्ञान होता है ओर 

। होती है-एेसा शास्त्रम निय किया 
1 ह। [ उमासंहिता ५१। १० 


गुरुभक्तिं समास्थाय सुखी भव सुखी भव॥ 
राग आदि दोषोंका त्याग करके निरन्तर शिवका 
चिन्तन करते रहो । शरेष्ठ सम्प्रदायके सिद्ध पुरुषोका संग 
करो, दूसरोका नहीं। प्राणोपर संकट आ जाय तो भी 
शिवका पूजन किये बिना कभी भोजन न करो । गुरुभक्तिका 
आश्रय ले सुखी रहो, सुखी रहो। 
[ कैलाससंहिता १९।५३-५४] 
साक्षरा विपरीताश्च राक्षसास्त इति स्मृताः। 
विपरीत आचरण करनेवाले साक्षर भी राक्षस कहे 
गये हे। [ कैलाससंहिता २०। ३५1 
वृक्षस्य मूलसेकेन शाखाः पुष्यन्ति वै यथा। 
शिवस्य पूजया तदपष्यत्यस्य वपुर्जगत्‌॥ 
सर्वाभयप्रदानं च सर्वानुग्रहणं तथा। 
सर्वोपकारकरणं शिवस्याराधनं विदुः ॥ 
यथेह ॒पुत्रपौत्रादेः प्रीत्या प्रीतो भवेत्यिता। 
तथा सर्वस्य संप्रीत्या प्रीतो भवति शङ्करः ॥ 
जैसे वृक्षकी जड़को सींचनेसे शाखां पुष्ट होती 
ह, वैसे ही इन शिवकी पूजासे संसाररूपी शरीर पुष्ट 
होता है। शिवके आराधनको सभी प्रकारका अभय 
प्रदान करनेवाला, सब प्रकारसे अनुग्रह करनेवाला तथा 
सभी का उपकार करनेवाला कहा गया है । जैसे इस 
पत्र-पौत्रकी प्रसन्नतासे पिता प्रसन्न होता है, 
ही सभीकी प्रसनतासे शंकरजी प्रसन होते हं। 
[ वायवीयसंहिता, उत्तर० ३।२९-३१1 
केनाप्युपायेन शिवे चित्तं निवेशयेत्‌॥ 
पः निविष्टचित्तानां प्रतिष्ठितथियां सताम्‌। 
ह च सर्वत्र निर्वृतिः परमा भवेत्‌॥ 
चिस किती भी उपायसे शिवे मनको लगाना 
र भगवान्‌] शिवम आसक्त मनवाले तथा 
बद्धिवाले सजनोको इस लोकमे तथा परलोकर्मे 
सर्वत्र परम शान्ति प्राप्त होती है| 


[ वायवीयसंहिता, उत्तर० ११।५४-५५ 1 
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सम्पादकीय लेख 


च्चश्रीहिवमहापुराण [उक्तरार्ध]-एक सिंहावलोकनण्ड्य्य 





महानन्दमनन्तलीलं 
महेश्वरं सर्वविभुं महान्तम्‌। 
गौरीप्रियं कार्तिकविघ्नराज- 


समुद्भवं  शङ्करमादिदेवम्‌॥ 
जो परमानन्दमय हँ, जिनकी लीलां अनन्त है, जो 
ईश्वरोके भी ईश्वर, सर्वव्यापक, महान्‌, गौरीके प्रियतम 
तथा स्वामी कार्तिक ओर विघ्नराज गणेशको उत्पन करेवाले 
है उन आदिदेव शंकरको मै नमस्कार करता हू । 
पिछले वर्षं शिवमहापुराणका पूर्वार्धं विशेषांकके 
रूपमे प्रकाशित हआ था, जिसके प्रारम्भमें सिंहावलोकनकौ 


प्रस्तुति की गयी थी । इस वर्षं शिवमहापुराणका उत्तरार्ध 
प्रस्तुत है- 

जो धर्मका महान्‌ क्षेत्र है, जहाँ गंगा-यमुनाका 
संगम हआ है, जो ब्रह्मलोकका मार्ग है, उस परम पुण्यमय 
नैमिषारण्य तीर्थके प्रयागक्ेत्रमें महात्मा मुनियोद्वारा एक 
विशाल ज्ञानयज्ञका आयोजन किया गया । उस ज्ञानय्का 
तथा मुनियोंका दर्शन करनेके लिये व्यासशिष्य महामुनि 
सूतजी वहाँ पधारे। वहाँ उपस्थित महात्माओंने उनकी 
विधिवत्‌ स्तुति करके विनयपूर्वक उनसे निवेदन किया- 
हे सूतजी ! इस घोर कलियुगके आनेपर जिनकी वुद्धि नष्ट 
हो गयी ओर जिन्होनि अपने धर्मका त्याग कर दिया, एसे 
लोर्गोको इहलोक तथा परलोकमें उत्तम गति केसे प्राप्त 
होगी-इसी चिन्तासे हमारा मन सदा व्याकुल रहता हे 

सूतजी बोले-सबसे उत्तम जो शिवपुराण है, जो 
वेदान्तका सार-सर्वस्व है तथा वक्ता ओर श्रोताकां 
समस्त पारपोसे उद्धार करनेवाला है; वह परलोकमें 
परमार्थं वस्तुको देनेवाला है, उसमें भगवान्‌ शिवके उत्तम 
यशका वर्णन ह । हे ब्राह्यणो! धर्म, अर्थ, काम ओर 
मोक्च--इन चारों पुरुषार्थोको देनेवाले उस पुराणका 
प्रभाव विस्तारको प्राप्त हो रहा हे। 


शतरुद्रसदहिता 


शिवपुरणकी कथाके इस क्रमं शैनकजीने सूतजीसे 
कहा-हे महाभाग! आप तो व्यासजीके शिष्य तथा 
ज्ञान ओर दयाके निधि है, अतः अव आप शिवजीके 
उन अवतोका वर्णन कीजिये, जिनके द्वारा उन्होने 
सत्पुरुषोंका कल्याण किया ह। 

हेमुने!पूर्वकालमें इसी बातको सनत्कुमार शिवस्वरूप 
तथा सत्पुरुषोकी रक्षा करनेमे समर्थं नन्दीश्वरसे पृछा था 
तब शिवजीका स्मरण करते हए नन्दीश्वरने उनसे कहा- 
हे सनत्कुमार । सर्वव्यापक तथा सर्वेश्वर शंकरके विविध 
कल्पोमें यद्यपि असंख्य अवतार हए हँ, फिर भी में अपनी 
बुद्धिके अनुसार यहोँपर उनमेसे कुछका वर्णन कर रहा हं । 

इवेतलोहित नामक उननीसवें कल्पमें "सद्योजात 


अवतार हुआ। इन्हीं सद्योजात नामक परमेश्वर शिवजीने 
प्रसन होकर ब्रह्माजीको ज्ञान प्रदान किया एवं सृष्टि 
उत्पन करनेका सामर्थ्यं भी प्रदान किया। 

इसी प्रकार बीस .इवकीसवे कल्य तथा अन्य कल्म 
महेश्वरकी ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव तथा सद्योजात 
नामक पाँच मर्या ब्रह्म संजञासे विश्रुत है । इसके साथ ही 
बहुत सारे अवतार हए। अपना कल्याण चाहनेवाले पुरुषोंको 
शिवजीकेडन रूपोकी प्रयलपूर्वक नित्य वन्दना करनी चाहिये 
क्योकि ये रूप सभी प्रकारके कल्याणके एकमात्र कारण हे । 

शिवजीकी अष्टमूतिर्योका वर्णन 

नन्दीश्वरजी कहते ह--हे मुने ! अव आप महेश्वरके 

समस्त प्राणि्योको सुख प्रदान करनेवाले तथा लोकके सम्भरण 


((-0. 1\/॥८111104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 








२६ * सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * 


[ श्रीशिवमहापुराण- 


(1.111.111. 11.11.111 1.1.111 111 1 11 14111 11 11111111 111 144 1 1.111.111 1111111 1111111 1; 
7 किकिरा 9 २ 9 व 2 व 2 व क व ॐ के व 


कार्योको सम्पादित करनेवाले अन्य श्रेष्ठतम अवतारोको सुने । 

यह सारा संसार शिवको आढ मूर्वियोंका स्वरूप 
ही है । जैसे सूतमे मणियां पिरोयी रहती हैँ, उसी तरह 
यह विश्व उन आठ मूर्ति्योमिं व्याप्त होकर स्थित है। 
वे प्रसिद्ध आठ मूर्तियां ये है शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, 
पशुपति, ईशान ओर महादेव । शिवजीकी इन शर्वं आदि 
आठ मूतियोद्वारा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 
तरर, सूर्यं ओर चन्द्रमा अधिष्ठित हैँ । शास््रका एेसा 
निश्चय हं कि कल्याणकर्तां महेश्वरका विश्वम्भरात्मक 
स्वरूप ही चराचर विश्वको धारण किये हुए है। जैसे 
इस लोकमें पुत्र-पौत्र आदिको प्रसन देखकर पिता 
हरित होता है, उसी तरह विश्वको भलीभांति हर्षित 
देखकर शंकरको आनन्द मिलता है । इसलिये यदि कोई 
किसी भी देहधारीको कष्ट देता है तो निःसन्देह मानो 
उसने अष्टमूतिं शिवका ही अनिष्ट किया है! 

सनत्कुमारजी ! इस प्रकार भगवान्‌ शिव अपनी 
उष्टमूतियोद्रारा समस्त विश्वको अधिष्ठित करके 
विराजमान हं । अतः तुम पूर्णं भक्तिभावसे परम कारण 
रुद्रका भजन करो। 

भगवान्‌ शिवका अर्धनारीश्वर-अवतार 

प्रिय सनत्कुमारजी ! अव आप शिवजीके अनुपम 


सृष्टिकर्ता ब्रह्मद्वार रची हई सारी प्रजाएं विस्तारको नही 
ग्राप्त हुई, तव ब्रह्मा उस दुःखसे दुखी हो चिन्ताकुल हो 
गये। ठसी समय यह आकाशवाणी हुई ब्रह्मन्‌! अब 
मैथुनी सृष्टिकी रचना करो!" इस आकाशवाणीको 
सुनकर ब्रह्माने मैथुनी सृष्टि उत्यन करने स्वयंको 
समर्थ न पाकर यों विचार किया कि शम्भुकी कृपाके 
निना मैथुनी प्रजा उत्यन नहीं हो सकती, तव वे 
करको उद्यत हुए। ब्रह्मके उस तत्र तपसे थो ही 
समयमे शिवजी प्रसन होकर पूणं सचिदानन्दकी कामदा 
मूतिमे प्रविष्ट होकर अर्धनारीनरके रूपमे व्रह्माके निकर 
प्रकट हो गये। 

ईश्वरने कहा-महाभाग वत्स! म तुम्हारा सारा 
मनोरथ पूर्णतया ज्ञात है, मै तुम्हारे क प्रसन हं 


ओर तुम्हं तुम्हारा अभीष्ट प्रदान करूगा। यह कहकर 


वर्णन सुनो। सृष्टिके आदिमे जब | शिवत्वको 


शिवजीने अपने शरीरके अर्धभागसे शिवा देवीको पृथक्‌ 
कर दिया। तब शिवसे पृथक्‌ होकर प्रकट हुई परमा 
शक्तिको ब्रह्माजी विनम्र भावसे प्रार्थना करते हए 


कहने लगे-'हे शिवे! हे शिवप्रिये! हे मातः।. 


चराचर जगत्क वृद्धिके लिये आप मुञ्ञे नारीकुलकी 
सृष्टि करनेके लिये शक्ति प्रदान करे; वरदेश्वरी! मँ 
आपसे एक ओर वरकी याचना करता दँ आप 
चराचर जगत्की वृद्धिके लिये अपने एक सर्वसमर्थ 
रूपसे मेरे पुत्र दक्षकी पुत्री हो जाओ।" भगवती 
शिवाने ' तथास्तु-एेसा ही होगा, कहकर वह शक्ति 
ब्रह्माको प्रदान कर दी। 

इस प्रकार शिवा देवी ब्रह्माको अनुपम शक्ति प्रदान 
करके शम्भुके शरीरमें प्रविष्ट हो गयीं । तभी से इस 
लोकमें स्त्री-भागकी कल्पना हुई ओर मैथुनी सृष्टि चल 
पड़ी । इससे ब्रह्माको महान्‌ आनन्द प्राप्त हुआ। 

वर्णन 

अबतकके अध्या्योमें शिवजीके ४२ अवताोका 
वर्णन किया गया। अब नन्दीश्वर-अवतारका वर्णन 
किया जाता है। 

, -सनत्कुमारजीने पूछा-हे नन्दीश्वर! आप महादेवके 
अशसं किस प्रकार उत्पन हए ओर किस प्रकार 
प्राप्त हए? आप मुञ्चे बतानेकी कृपा कर । 

क नन्दीश्वर बोले-हे सनत्कुमार! जिस प्रकार शिवजीके 
अंशसे उत्यन होकर मैने शिवत्वको प्राप्त किया है, 
उसको आप सावधानीपूर्वक सुनिये। 

शिलाद नामक एक धर्मात्मा मुनि थे। पितरोनि 
महि शिलादसे सन्तान उत्यन करनेका निवेदन किया, 
तब शिलादने उनका उद्धार करनेकी इच्छासे पुतरोत्पत्ति 
करनेका विचार किया तथा इस निमित्त इन्द्रको उदेश्य 
करके बहुत समयतक अति कठोर तप किया । इन्द्रके 
प्रसन होनेपर शिलादने अयोनिज, अमर तथा उत्तम 
व्रतवाले पुत्रक कामना की। इद्रे अपनी असमर्थता 
व्यक्त करते हुए देवाधिदेव महादेव रुद्रको श्रसन्न 
करनेकौ प्रेरणा प्रदान कीं। तव शिलाद भगवान्‌ महादेवकी 
भ्रसन करनेके लिये तप करने ले। 

शिवके प्रसन होनेपर शिलादने उनसे कहा- 
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प्रभो! मै आपके ही समान मृत्युहीन अयोनिज पुत्र 
चाहता हूं। त्रिनेत्र भगवान्‌ शिव प्रसनचित्त होकर 
बोले--हे विप्र! मै नन्दी नामसे आपके अयोनिज पुत्रके 
रूपमे अवतरित होऊंगा ओर हे मुने! आप मुह तीनों 
लोकोकि पिताके भी पिता बन जा्यँगे। 

हे सनत्कुमार! कुछ समय बाद मेरे पिता शिलाद 
मुनि यज्ञ करनेके लिये यज्ञस्थलका कर्षण करने लगे। 
उसी समय यज्ञारम्भसे पूर्व ही शिवजीकी आज्ञासे 
प्रलयाग्निके सदृश देदीप्यमान होकर में उनके पुत्ररूपमें 
प्रकट हुआ। 

उस समय वहोँपर बहुत बड़ा उत्सव हुआ। सभी 
देवगण हर्षित होकर मेरे तथा मुञ्ञे उत्पन करनेवाले 
शिवलिंगका पूजन करके उसकी स्तुति करने लगे। 

शिलाद बोले--हे सुरेश्वर! आपने मुञ्चे आनन्दित किया 
है, अतः आपका नाम नन्दी होगा ओर इसलिये आनन्द- 
स्वरूप आप प्रभु जगदीश्वरको मेँ प्रणाम करता हू । 

नन्दीश्वर बोले--इतना कहकर मुञ्ञे साथ लेकर वे 
पर्णकुटीमें चले गये। 

हे महामुने! जब मैं महर्षि शिलादको कुटीमे 
गया तो मैने अपने उस शरीरको त्यागकर मनुष्यरूप 
धारण कर लिया। पुत्रवत्सल शिलादने मेरा समस्त 
जातकर्म आदि संस्कार सम्पनन किया। उन्होने वेदां 
तथा समस्त शास्त्रोंका भी अध्ययन सम्पन कराया। 
सातवें वर्षके पूर्णं होनेपर मित्र ओर वरूण नामवाले 
दो मुनि आश्रमपर पधारे। उन्होने कहा-हे तात। 
आपके पुत्र सम्पूर्णं शस्त्रम पारंगत है, कितु दुःखको 
बात है कि ये अल्पायु है । अब इस वर्षसे अधिक 
इनकी आयु नहीं है। यह सुनकर शिलाद दुःखसे 
व्याकुल होकर अत्यधिक विलाप करने लगे। 

तब मैने कहा-हे पिताजी! देवता, दानव, 
यमराज, काल अथवा अन्य कोई भी प्राणी मुञ्चे मार 
नही सकता, आप दुखी न हों । पिताके पृछनेपर 
नन्दीश्वर बोल-मैं नतो तपसे ओर न विद्यासे ही 
मृत्युको रोक सर्वगा, म तो केवल महादेवके भजनसे 
मृत्युको जीतुंगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय 
नहीं है। 


नन्दिकेश्वरक्ा अभिषेक एवं विवाह 

नन्दीश्वर कहते है-इसके अनन्तर मँ वनमें जाकर 
धीरतापूर्वक कठोर तप करते हुए रुद्रमन्त्रका जप करने 
लगा। मेरी तपस्यासे सन्तुष्ट होकर भगवान्‌ शंकरने 
मुह्यसे कहा-हे महाप्राज्ञ! तुमको मृत्युसे भय करा ? 
मैने ही उन दोनों ब्राह्यणोंको भेजा था। तुम तो अपने 
पिता एवं सुहज्जनोके सहित अजर-अमर, दुःखरहित, 
अविनाशी, अक्षय ओर मेरे सदाप्रिय गणपति हो गये। 
इस प्रकार कहकर कृपानिधि शिवने सहस्र कमलोकीं 
बनी हई अपनी शिरोमालाको उतारकर मेरे कण्ठमें पहना 
दिया। हे विप्र! उस पवित्र मालाके गलेमें पड़ते ही मेँ 
तीन नेत्र एवं दस भुजाओंसे युक्त होकर दूसरे शिवके 
समान हो गया। इसके बाद शिवजीने पार्वतीजीसे 
कहा-मै नन्दीको अभिषिक्तकर इसे गणेश्वर बनाना 
चाहता हँ, इसमें तुम्हारी क्या सम्मति हे ? 

उमा बोलीं-हे परमेश्वर! आप इस नन्दीको 
अवश्य ही गणेश्वरपद प्रदान कर । तदनन्तर भगवान्‌ 
शंकरने अपने श्रेष्ठ गणाधि्पोका स्मरण किया। उनके 
स्मरण करते ही असंख्य गणेश्वर वहाँ उपस्थित हो गये। 

तब शिवजी बोले-यह नन्दीश्वर मेरा परमप्रिय 
पुत्र है, अतः तुम लोग इसे सभी गणोंका अग्रणी तथा 
सभी गणाध्यक्षोका ईश्वर बनाओ-यह मेरी आज्ञा हे। 
यह नन्दीश्वर आजसे तुम सभीका स्वामी होगा। 

शिवजीकी आनज्ञासे स्वयं ब्रह्मान एकाग्रचित्त होकर 
मेरा समस्त गणाध्यक्षोके अधिपति पदपर अभिषेक 
किया। ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओनि शिवजीकी आश्ञासे 
वड़े उत्सवके साथ मेरा विवाह भी सम्पन किया। 

विवाह करके मैने अपनी उस पल्नीके साथ 
शम्भु, शिवा, ब्रह्मा ओर श्रीहरिके चरणमिं प्रणाम 
किया। भगवान्‌ शिव पलीसहित मुचसे ्रमपर्वक वोले- 
सयत्र! यह तुम्हारी प्रिया सुयशा ओर तुम मेरी वात्‌ 
सुनो। तुम मुच परम प्रिय हो। जहां म रहूगा, वहाँ 
तुम्हारी स्थिति होगी ओर जहां तुम रोगे, वहाँ मै 
उपस्थित रहुंगा। 

महाभागा उमा देवीने भी मुञ्धे तथा मेरी पतनी 
सुयशाको अभीष्ट वर प्रदान किया। तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ 
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शिव मुञ्चे अपनाकर उमासहित वृषपर आरूढ हो अपने अपनी बायीं अंगुलियोके नखोके अग्रभागसे 
निवास-स्थानपर चले गये। ब्रह्माका पाँचवाँ सिर तत्क्षण ही काट डाला । उसके बाद 
भेरवावतारका वर्णन ब्रह्माके सिरको कटा हुआ देखकर विष्णु बहुत भयभीत 
नन्दीश्वरजी कहते है-हे सनत्कुमार! अब आप | हो गये ओर शतरुद्रिय मनत्रोसे भक्तिपूर्वक शिवजीकी 
भैरवावतारकी कथा स्ने । भैरवजी परमात्मा शंकरके | स्तुति करने लगे। 
पूर्णरूप है । शिवजीकी मायासे मोहित मूर्खं लोग उन्हे हे मुने! तब भयभीत हुए ब्रह्माजी भी शतरुद्रिय 
नहीं जान पाते। म्रका जप करने लगे। इस प्रकार वे दोनों ही उसी क्षण 
एक बार समस्त देवता ओर ऋषिगण परमतत्त्व | अहंकाररहित हो गये। अहंकारका त्याग करनेपर ही 
जाननेकी इच्छसे ब्रह्माजीके पास गये ओर उनसे पृछछा- | मनुष्य परमेश्वरको जान पाता है। इसके बाद ब्रह्मा तथा 
हे लोकनायक! द्वितीय तथा अविनाशी तत्त्व क्या है ? | विष्णुको अहंकाररहित्र जानकर परमेश्वर शिव प्रसनन हो 
नन्दीश्वर बोले-शिवजीकी मायासे मोहित वे ब्रह्माजी | गये ओर उन प्रभुने उन दोनोंको भयरहित कर दिया। 
परमतत्त्वको न समक्ञकर अहंकारयुक्त होकर वोले-म | ब्रह्मदेवका सिर काटनेके कारण ब्रह्महत्या भैरवका 
ही सारे जगत्का प्रवर्तक, संवर्तक ओर निवर्तक हूं । हे | पीछा करने लगी। भैरव घूमते-घूमते अविमुक्तनगरी 
देवताओ! मुञ्ञसे बड़ा कोई नहीं है। वाराणसीपुरीमे जा पहुंचे । भैरवके उस क्षत्रमे प्रवेश 
उसी समय वहां स्थित विष्णुने उनकौ वातका | करनेमात्रसे हौ ब्रह्महत्या उसी समय हाहाकार करके 
विरोध कसते हुए स्वयंको सम्पूरणं लोकोका कर्ता, | पातालम चली गयी । उसी समय भैरवके हस्तकमलसे 
1 चेनि १ परमात्मा बताया । इस प्रकार ब्रह्मा ओर विष्णु | ब्रह्मका कपाल पृथ्वीपर गिर पड़ा। तबसे वह तीर्थ 
दोनोमे विवाद हो गया। "कपालमोचन ' नामसे प्रसिद्ध हो गया। इस श्रेष्ठ तीर्थमे 
स उन दनकी इस विवादास्पद बातको | आकर विधिपूर्वक स्नानकर देवताओं ओर पितरोका 
कर सतत्‌ व्यापक तथा निराकार प्रणवे मूरतिमान | तर्पण करनेसे ब्रह्महत्यासे छुटकारा मिल जाता है। 
प्रकट होकर उनसे कहा- परमेश्वर शिव सनातन तथा | मार्गशर्षमासके कृष्णपक्षकी अष्टमीतिथिको भैरवजीका 
स्वयं जयोतिस्वरूप हं ओर ये शिवा उनकी आहादिनी | जन्म हुआ, जो मनुष्य इस तिथिको कालभैरवकी 
शङ्छि हे । ये उर््हकि समान नित्य सनिधिम ४ 
त तथा उनसे अभिन है । | सन्निधिमे उपवास करके जागरण करता है, वह महान्‌ 
मोहित ब्रह्मा ओर कहनपर भौ उस समय शिवमायासे | पपोसे मुक्त हो जाता है ओर सद्गतिको प्राप्त होता है। 
त ब्रह्मा आर्‌ विष्णुका अज्ञान जव दूर नहीं हुआ भगवान्‌ श 
तब उसी समय अपने प्रकाशसे स न्‌ शकरका शरभावतार 
अपन प्रकाशसं पृथ्वी तथा आकाशके भगवान्‌ + लीलाओंका 
अन्तरालको पूर्णं करती एक महान्‌ ज्योति उन दोनेकि अ र दी सीरा 
बीचमें प्रकट हो गयी। र ध नन्दीश्वर कहा--महामुन! अ 
उत्त ष्क सत्पुरुषोके 
उस समय परमेश्वर शिवने अपने तेजसे अत्यन्त | हे । शष्ठ भक्तीकि 4 शिवावतार हए 
देदीप्यमान भैरव नामक एक परमतेजस्वी है, उनकी संख्याकी क अप्‌ मत्‌ 
, उनकी संख्याकी गणना नहीं की जा सकती ह । 





















भगवान्‌ शकरने शरभावतार धारणकर उसके दार 
नृसिंहको शान्त किया था। 
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भगवान्‌ शंकरके गृहपति-अवतारकी कथा 

नन्दीश्वर कहते है--हे ब्रह्मपुत्र! पूर्वकालकी बात 
है, नर्मदा के रमणीय तटपर नर्मपुर नामका एक नगर था, 
जिसमे विश्वानर नामके एक मुनि निवास करते थे। वे 
पुण्यात्मा, शिवभक्त ओर जितेन्द्रिय थे। शुचिष्मती नामकौ 
एक सद्गुणवती कन्यासे उनका विवाह हुआ। एक दिन 
शुचिष्मतीने अपने पतिसे शिवके समान युतरप्राप्तिको इच्छा 
व्यक्त की । इसके लिये मुनि विश्वानरने वाराणसी जाकर 
घोर तप किया।उनकी तपस्यासे प्रसन होकर स्वयं भगवान्‌ 
शकर शुचिष्मतीके गर्भसे पुतररूपमे प्रकट हए। स्वयं ्रह्माजीने 
बालकका "गृहपति" नाम रखा । उस बालककौ अवस्थाका 
नौवाँ वर्ष आनेपर गृहपतिको देखनेके लिये वर्ह नारदजी 
पधार । नारदजीने बालककी हस्तरेखा देखकर बालककीो 
प्रशंसा की, पर साथ ही कहा कि मुहे शंका है कि इसके 
बारह वर्षमे इसपर बिजली अथवा अग्नि्ठार विघ्न आयेगा। 
यह कहकर नारदजी वहोँसे चले गये । 

नारदकी बात सुनकर माता-पिता अत्यन्त शोकसन्तप्त 
होकर रुदन करने लगे। उनको रोते हए देखकर 
गृहपतिने उन्हे आश्वस्त किया ओर कहा कि मेँ 
मत्युजयकी भलीभाति आराधना करके महाकालको भी 
जीत लुगा। आपलोग पूर्णं रूपसे निश्चिन्त हो जायं । 

माता-पिताके चरणेमिं प्रणामकर गृहपति काशीपुरीमे 
जा पहचे, वहां पहले मणिकर्णिकामें स्नानकर भगवान्‌ 
विश्वनाथका दर्शन किया। इसके अनन्तर गृहपतिने वहां 
शुभ दिनम शिवलिंगक स्थापना की ओर कठोर तप 
करने लगे। 

कुछ समय बाद भगवान्‌ सदाशिव वहो प्रकट हो 
गये ओर उन्होनि गृहपतिको वर प्रदान करते हुए कहा 
कि तुम अग्निका पदं ग्रहण करनेवाले हो जाओ। तुम 
सभी देवताकि वरदाता बनोगे। तुम समस्त प्राणियोकि 
अन्दर जठराग्निरूपसे विचरण करोगे! तुम्हारे द्वा 
स्थापित यह शिवलिंग तुम्हारे नामपर “अग्नीश्वर' नामसे 
प्रसिद्ध होगा। जो लोग इस अग्नीश्वरलिंगके भक्त गि, 
उन्हं बिजली ओर अग्निका भय नहीं रह जायगा । उनकी 
कभी अकाल मृत्यु भी नहीं होगी। 

नन्दीश्वरजी कहते है--मुने! यों कहकर शिवजीने 


गृहपतिके माता-पिताके सामने उस अग्निका दिकूपति 
पदपर अभिषेक कर दिया ओर स्वयं उसी लिंगमें 
समा गये। हे तात! इस प्रकार मैने तुमसे भगवान्‌ 
शंकरके गृहपति नामक अग्न्यवतारका वर्णन किया। 
जो ब्राह्मण अग्निहोत्रपरायण होकर पंचाग्निका सेवन 
करते है, वे अग्निके समान वर्चस्वी होकर अग्निलोकमें 
विचरते है। जो शीतकालमें शीतनिवारणके निमित्त 
लकडियां दान करता है तथा जो श्रद्धापूर्वकं किसी 
अनाथका अग्नि-संस्कार करा देता है, वह अग्निलोकमें 
प्रशंसित होता है। द्विजातियोके लिये यह अग्नि परम 
कल्याणकारक है। 
भगवान्‌ शंकरके महाकाल आदि प्रमुख दस 
अवतारोका वर्णन 

नन्दीश्वर बोले-हे सनत्कुमार! अब आप शंकरजीके 
महाकाल आदि दस अवतार्योको भक्तिपूर्वक सुनिये। 

उनमें प्रथम "महाकाल नामक अवतार है, जो 
सञ्जनोंको भोग एवं मोक्ष प्रदान करनेवाला है। इस 
अवतारमे उनकी शक्ति महाकाली ह, जो भक्तोको 
अभीष्ट पद प्रदान करती हे । 

दूसरा अवतार “ तार नामसे विख्यात हे, जिसकी 
शक्ति तारा है। 

तीसरा अवतार “ बाल भुवनेश्वर " है, जिनकी शक्ति 
बाला भुवनेश्वरी है । 

चौथा अवतार "षोडश श्रीविद्येश' के रूपमें हआ 
है, इनकी महाशक्ति षोडशी श्रीमहाविद्या है । 

पाँचवाँ अवतार “ भैरव ' नामसे प्रसिद्ध है, उनकी 
महाशक्ति गिरिजा भैरवी है। 

शिवका छटा अवतार “छिनमस्तक" है, जिनकी 
महाशक्ति छिनमस्तका गिरिजा ह। 

सातवें अवतारका नाम धूमवान्‌" है, इनकी शक्ति 
धूमावती ह । 

आठ अवतार " बगलामुख ' है, जिनकी शक्ति 
बगलामुखी हे । 

नौवाँ अवतार “मातंग' नामसे विख्यात है, जिनकी 
शक्ति मातंगी हं । 

दसवां अवतार “कमल' नामक शम्भु ह, इनकी 


((-0. 1\/॥८111104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 





३० * सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * [ श्रीशिवमहापुराण- 
शक्ति पार्वतीका नाम कमला है। 1 देवर्षियनि उन्हें शिवका अवतार माना ओर 
शिवजीके ये दस अवतार ह, जो सज्जनं एवं | बहुत-से वरदान दिये। फिर माताकी आज्ञासे धीर-वीर 
भ्तोको सर्वदा सुख देनेवाले तथा उन्हँ भुक्ति एवं मुक्ति | हनुमान्‌ने सूर्यके निकट जाकर उनसे अनायास ही सारी 
प्रदान करनेवाले है । विद्यां सीख लीं। 
शिवजीके दुर्वासावतार तथा हनुमदवतारका तदनन्तर नन्दीश्वरने भगवान्‌ रामका सम्पूर्ण चखित्र 
वर्णन संकषेपसे वर्णन करके कहा-मुने! कपिश्रेष्ठ हनुमान्‌ने 
सब तरहसे श्रीरामका कार्य सम्पूर्णं किया, नाना प्रकारकी 
लीलां कीं। 
इस प्रकार मैने हनुमानूजीका श्रेष्ठ चरित्र, जो 
सम्पूर्णं अभीष्ट फलोका दाता है, तुमसे वर्णन कर दिया। 
भगवान्‌ शिवका पिष्पलाद-अवतार 
सनत्कुमारजी ! अब आप महेश्वरके “पिप्पलाद 
अवतार' का वर्णन श्रवण कर 
एकं समय दैत्योनि वुत्रासुरकी सहायतासे इन्द्र आदि 
समस्त देवतार्ओंको पराजित कर दिया। तब उन सभी 
देवताओनि तथा देवर्षियोन ब्रह्मलोक जाकर ब्रह्माजीसे 
अपना दुःख कह सुनाया। ब्रह्माजीने सारा रहस्य प्रकट 
करते हए कहा कि यह सब त्वष्टाकी करतूत है। 
त्वष्टाने ही तुमलोगोका वध करनेके लिये तपस्याद्ार 
इस महातेजस्वी वृत्रासुरको उत्पन किया। इसके वधका 
म एक उपाय बताता हुं सुनो। जो दधीचि नामक तपस्वी 
महामुनि है, उन्होनि पूर्वकालमे शिवजीकी आराधनाकर 
वञ्जके समाज हडर्योवाला होनेका वरदान पाया था। 
आप लोग उनके पास जाकर अस्थियोकि लिये याचना 
कीजिये, वे अवश्य दे देगे। फिर उन अस्थियोस 
वज्रदण्डका निर्माण करके तुम निश्चय ही उससे 
वृत्रासुरको मार डालना। ब्रह्माजीका यह वचन सुनकर 
देवगुरु बृहस्यति देवताओंको साथ लेकर दधीचि ऋषिके 
आश्रमपर्‌ पचे ओर वहौँ इन्रने विनम्र होकर दधीचिजीकी 
प्रणाम किया। दधीचिने देवताओकि अभिप्रायको जान 
अपनी पली सुवर्चाको आश्रमसे अन्यत्र भेज दिया। 
इनदरने कहा-मुने! हम सभी देवता तथा 
त्वष्ट्र अपमानित होनेके कारण आपकी शरणमे 
आये है । आप अपनी वज्रमयी अस्थिया हमे प्रदान कर । 
आपकी अस्थि्योसे वज्रका निर्माणकर मै उन देवद्रोहि्योका 
वध कर्गा। 
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नन्दीश्वरजी कहते है महामुने ! अब तुम शम्भुके 
एक दूसरे चरितको, जिसमें शंकरजी धर्मके लिये दुर्वासा 
होकर प्रकट हुए थे, प्रमपूर्वक श्रवण करो। अनसुयाके 
पति ब्रह्मवेत्ता अत्रिन ब्रह्माजीके निर्देशानुसार पत्नीसहित 
ऋक्षकुलपर्वतपर जाकर पुत्रकी कामनासे घोर तप किया। 
उनके तपसे प्रसन होकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर--तीनों 
उनके आश्रमपर गये ओर कहा-हमारे अंशसे तुम्हारे 
तीन पुत्र होगे। ब्रह्माजीके अंशसे चन्द्रमा हए, जो 
देवताअकि द्वार समुद्रम डाले जानेषर समुदरसे प्रकट हए 
थे। विष्णुके अंशसे श्रेष्ठ संन्यासपद्धतिको प्रचलित 
करनेवाले दत्त" प्रकट हुए ओर सुद्रके अंशसे मुनिवर 
दुर्वासाने जन्म लिया। 
इन दुर्वासाने महाराज अम्बरीषकी परीक्षा की, इन्दोनि 
भगवान्‌ रामको परीक्षा की, इन्होनि भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
परीक्षा को ओर उनको श्रीरुविमणीसहित रथम जोता। 
उसके बाद दुर्वासा मुनिने अनेक विचित्र चरित्र किये। 
मुने! अब तुम हनुमानूजीका चरित्र श्रवण करो। 
हतुमद्रूपसे शिवजीने बड़ी उत्तम लीलाएं की । 
एक समयक वात है, जव अत्यन्त अद्भुत लीला 
करनेवाले भगवान्‌ शमभुको भगवान्‌ विष्के मोहिनीरूपका 
दर्शन प्राप्त हुआ, तव कामदेवके बार्णोसे आहत होकर 
उन परमेश्वरे रामकार्यकी सिद्धिके लिये अपना वीर्यपात 
किया। तव सप्तर्षियोनि उस वीर्यको पत्रपुटे स्थापितकर 
रामकार्यको सिद्धिके लिये गौतमकन्या अंजनीमे कानके 
रास्ते स्थापित कर दिया। समय आनेपर उस गर्भसे शम्भु 
महान्‌ बल-पराक्रमसे सम्पन वानर शरीर धारण करके 
उत्यन्न हुए । उनका नाम हनुमान्‌ रखा गया। महाबली 
हनुमान्‌ जव ध ही थे, उसी समय उदय होते हए 
-सा फल समञ्ञकर तुरन्त ही निगल 
गये। बादमे उन्होनि उसे महाबली सूर्य जानकर उगल 


अङ्क ] 
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दधीचि मुनिने अपने स्वामी भगवान्‌ शिवका ध्यान 
करके अपना शरीर छोड दिया। तदनन्तर इन्द्रने शीघ्र ही 
स्वर्गसे सुरभि गौको बुलवाकर उसके हारा उनके 
शरीरको चटवाया ओर उनकी अस्थि्योसे अस्त्र-निर्माण 
करनेके निमित्त विश्वकर्माको आज्ञा दी। 

विश्वकमनि अस्थिर्योसे सम्पूर्णं अस्त्रोका निर्माण 
कर दिया। उसके बाद इन्द्रन शीघ्रतासे वञ्रके हारा 
पर्वत-शिखरके समान वुत्रासुरका सिर काट दिया। 

उधर दधीचिकी पतिव्रता पत्नी सुवर्चा पुनः घर 
लौरीं तो अपने पतिको वहां न देखकर तथा देवताओके 
अत्यन्त अशोभनीय कर्मको देखकर अत्यधिक रुष्ट 
होकर उन्हे शाप देते हए कहा-हे देवगणो! इन्द्रसहित 
सभी देवता आजसे पशु हो जारं । 

इसके बाद उस पतित्रताने अपने पतिके लोकमें 
जानेकी इच्छा की ओर पवित्र काष्ठोँकी चिता बनायी। 
उसी समय आकाशवाणीने मुनिपत्नी सुवर्चसे कहा--हे 
्ा्ञ! तुम्हारे उदरमे गर्भरूपसे मुनिका तेज विद्यमान हे। 
तुम उसे प्रयत्नपर्वक उत्पन करो । सगर्भाको सती नहीं 
होना चाहिये-एेसी वेदकी आज्ञा है। 

तदनन्तर उनके उद्रसे दधीचिके उत्तम तेजसे 
प्रादुर्भूत परम दिव्य शरीरवाला एक पुत्र उत्सन हओ, जो 
साक्षात्‌ रुद्रका अवतार धा। 

तत्पश्चात्‌ पतिलोक जानकी इच्छावाली सुवर्चानि 
अपने पुत्रसे प्रेमपूर्वक कहा-हे तात! तुम बहुत समयतक 
इस पीपल वृक्षके समीप रहो, अब मुह पतिलोक जानेके 
लिये अति प्रसनतापूर्वक आज्ञा प्रदान करो । म अपने 
पतिके साथ तुञ्च रुद्रस्वरूपका ध्यान करती रहूंगी । 

सुवचकि गर्भसेपुतररूपसे पृथ्वीपर शिवजीको अवतरित 
हआ जानकर ब्रह्मा, विष्णु तथा देवतागण वहो पहुचे 
ओर बड़ा उत्सव मनाया। ब्रह्माजीने पीपल वृक्षद्ारा 
संरक्षित दधीचिके उस पुत्रका विधिवत्‌ जातक आदि 
संस्कार करके उसका नाम “पिप्पलाद! रखा। 

इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु तथा समस्त देवगण 
महोत्सव मनाकर अपने-अपने स्थानको चले गये। 
पिप्पलाद उसी पीपल वृक्षके नीचे संसारहितकी इच्छासे 
बहुत कालतक तप करते रहे। 


कुछ समयके बाद पिषप्पलादने राजा अनरण्यको 
कन्या पद्मासे विवाह कर लिया। उन मुनिके दस पुत्र 
उत्पन हुए, जो सब-के-सब पिताके ही समान महात्मा 
ओर अतुल तपस्वी थे। 

इस प्रकार महाप्रभु शंकरके लीलावतार मुनिवर 
पिष्पलादने नाना प्रकारकी लीलां कीं । उन कृपालुने 
जगतर्मे शनैश्चरकी पीड़ाको, जिसका निवारण करना 
सबकी शक्तिके बाहर था, देखकर लोगोको यह वरदान 
दिया कि जन्मसे लेकर सोलह वर्षतककी आयुवाले 
मनुष्योको तथा शिवभक्तोको शनिपीडा नहीं हो सकती । 
यदि कहीं शनि मेरे वचर्नोका अनादर करके उन मनुरष्योको 
पीडा पहंचायेगा तो वह निःसन्देह भस्म हो जायगा। 

इस प्रकार लीलासे मनुष्यरूप धारण करनेवाले 
पिप्यलादका उत्तम चरित्र तुम्हं सुना दिया, यह सम्पूर्ण 
कामनाओंको पूर्णं करनेवाला हे । 

इसके अनन्तर नन्दीश्वरने विभिन अवतारोका 
वर्णन करते हृए भगवान्‌ शिवके द्विजेश्वरावतार, यतिनाथ 
एवं हंस अवतार, कृष्णदर्शन नामक अवतार, अवधूतेश्वर 
अवतार, भिश्षुवर्यावतार आदिकी कथाओंका वर्णन विशेष 
रूपमें प्रस्तुत किया। 

भगवान्‌ शिवका सुरेश्वरावतार 

इसके पश्चात्‌ नन्दीश्वरजी कहते ह-सनत्कुमारजौ ! 
अब मैं परमात्मा शिवके सुरेश्वरावतारका वर्णन करता 
हूँ । उपमन्यु व्याघ्रपाद मुनिके पुत्र थे । उन्होने पूर्वजन्ममे 
ही सिद्धि प्राप्त कर ली थी ओर वर्तमान जन्मे 
मुनिकुमारके रूपमें प्रकट हए थे। वे अपनी दरिद्रिताके 
कारण शैशवावस्थासे ही माताके साथ मामाके घरमे 
रहते थे। एक दिन उन्हे बहुत कम दूध पीनेको मिला। 
वे अपनी मातासे बार-बार दध मांगने लगे। उनकी 
तपस्विनी माताने कुछ बीजोको सिलपर पीसकर ओर 
उन्हें पानी घोलकर कृत्रिम दृध बेटेको पीनैको दिया। 
उस नकली दूधको पीकर वालक उपमन्यु बोले--यह 
तो दूध नहीं है ।' इतना कहकर वे फिर रोने लगे। 

माताने कहा- बेटा! हम लोग वनम निवास करते 
है, हरमे यहाँ दूध कहास मिल सकता है ? भगवान्‌ 
शिवकी कृपाके बिना किसीको दूध नहीं मिलता। 
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३२ * सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्॑दुःखहा * [ श्रीशिवमहापुराण- 
माताकी यह बात सुनकर उपमन्युने भगवान्‌ शिवकौ पंचा ओर वहोकि पर्वतशिखरों ओर वृक्षोंको 
आराधना कनका निश्चय किया। वे तपस्याके लिये | ढहाने लगा। उसकी भयंकर गुराहटसे दसों दिशा गज 
हिमालयपर्वतपर गये। वहाँ उन्होने आठ ईटोका एक | रही थीं। यह देखकर भक्तहितकारी भगवान्‌ शंकर 
मन्दिर बनाया, जिसमे मिटरीके शिवलिंगकी स्थापना | किरातवेश धारणकर प्रकर हुए। 
करके जंगलके पत्र-पुष्यादिसे पंचाक्षरमन्रके उच्चारणपूर्वक शूकरको अपनी ओर आते देखकर अर्जुने उसपर 
शिवकी पूजा करने लगे। माता पार्वती ओर शिवका | शर-संधान किया, ठीक उसी समय किरातवेशधारी 
ध्यान करके उनकी पूजा करके पश्चात्‌ वे पंचाक्षरमन्त्रका | भगवान्‌ शंकरने भी अपने भक्त अर्जुंनकी रक्षाहेतु उस 
जप किया कते थे। जप करते हुए उन्होने घोर तपस्या | शुकररूपधारी दानव मूकपर अपना बाण चलाया। दोनो 
सम्यन की। भगवान्‌ सदाशिव कृपापूर्वक प्रकट हो गये | बाण एक ही साथ उस शुकरके शरीरमे प्रविष्ट हो गये 
ओर उपमन्युको अपना पुत्र माना। उनका मस्तक संघकर | ओर वह वहीं गिरकर मर गया। उसे मारकर अर्जुने 
कहा- वत्स! मँ तुम्हारा पिता ओर ये पार्वती देवी | अपने आराध्य भगवान्‌ शंकरका ध्यान किया ओर अपने 
तुम्हारी माता है। तुमं आजसे सनातन कुमारत्व प्राप्त | बाणको उठनेके लिये उस शुकरके पास पचे । इतनेमे 
होगा। मँ तुम्हारे लिये दूध, दही ओर मधुके सहस्रो | ही किरातवेशधारी शिवका एक गण भी वनेचरके रूपमे 
समुद्र देता ह। मै तुम्हें अमरत्व तथा अपने गणोका | बाण लेनेके लिये आ पंचा ओर अर्जुनको वाण उठानेसे 
अधिपत्य प्रदान करता ह । रोककर कहने लगा कि यह भर स्वामीका बाण है, जिसे 
इतना कहकर भगवान्‌ शिव अन्तर्धान हो गये। | उन्होने तुम्हारी रक्षाके लिये चलाया था, परंतु तुम ती 
1 आकर ध इतने कृतघ्न हो कि उपकार माननेकी बजाय क 
। माताक। वड़ा हष हुआ 1 इस प्रकार मने | बाणको ही चुराये ले रहे हो। यदि त॒ज्ञे बाणकी 
तुमसे परमेश्वर शिवके सुरेश्वगवतारका वर्णन किया। | आवश्यकता है तो मेर स्वामीसे माँग ध एेसे बहुत- 
का क से बाण तुञञे दे सकते है। 
-हे सनत्कुमारजी । अब मेँ अर्जुने कहा-यह मेरा , इसपर मेरा नाम 
ह शिवकरे किरातावतारका वर्णन करता | अंकित है। इस बाणको ध देकर अपने 
नि 1 त न्ेष्ठ अर्जुनको “मूक, | कुलकी कीर्तिम दाग नहीं लगवा सकता। भगवान 
रका क) ॐ उनसे युद्ध-लीलामें प्रसन | शेकरकी कृपासे मै स्वयं अपनी रक्षा कलमे समर्थ हू। 
होकर उन अपना अमो पाशुपतास्त्रप्रदान किया। | अगर तैर स्वामी बल है तो वे आकर मुञ्ञसे युद्ध कर। 
भगवान्‌ शिवके इस पावन अवतारकी १ स्वामीये 
रका कथा इस | दूतने अर्जुनकी कही हुई सारी बाते जाकर अपने स्वामीसे 


प्रकार है- 
विशेष रूपसे कह दीं, जिसे सुनकर 
न ह। अर्जुन श्रकृष्णकी | भगवान्‌ शिव अपने भीलरूपी गणोकी महान्‌ सेना लेकः 
१ शस््रास्त्रोकी प्रप्तके | अर्जुनके सम्मुख आ गये। उन्हें आया हुआ देखकः 
४ इनद्रकीलपर्वतपर तपस्या कर रहे थे। वे भगवान्‌ | अर्जुने भगवान्‌ शिवका ध्यानकर अत्यन्त भीषण संग्राम 
शंकरके पंचाक्षरमन्रका जप करते हए तपे सनद्ध थे। छेड्‌ दिया। उस घोर युद्धमे अर्जुने शिवजीका ध्याः 


उनको घोर दढता शंकरसै 
उन वर 1 किया, जिससे उनका बल वढ्‌ गया। तदनन्तर उन 


किरातवेशधारी शिवके दोना पैर पकडकर उन्दं 
तपस्याको बात ज्ञात हई, तो उस दुरात्माने मूक नामक | शुरू कर दिया। लीलास्वरूपधारी लीलामय भगवान्‌ 
एक ९ राक्षसको उनका वध करके लिये भेजा। | शिव भक्तपराधीन होनेके कारण हसते रहे। तत्पश्चात 
= असुर शूकसका वेश धारणकर अर्जुनके | उन्होने अपना वह सौम्य एं अद्भुत रूप प्रकट किय 
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जिसका अर्जुन चिन्तन करते थे। 

किरातके उस सुन्दर रूपको देखकर अर्जुनको 
महान्‌ विस्मय हुआ। वे लज्जित होकर पश्चात्ताप करने 
लगे। उन्होने मस्तक ज्ुकाकर भगवान्‌ शिवको प्रणाम 
किया ओर खिनमन हो अपनेको धिक्कारने लगे । उन्हें 
पश्चात्ताप करते देखकर भक्तवत्सल भगवान्‌ महेश्वरका 
चित्त प्रसन हो गया। उन्होने कहा- पार्थ । तुम तो मेरे 
परमभक्त हो, यह तो मैने तुम्हारी परीक्षा लेनेके लिये 
एेसी लीला रची थी। उन्होनि प्रमपूर्वक अर्जुनका आलिंगन 
किया ओर बोले-हे पाण्डवश्रेष्ठ! म तुमसे परम प्रसन्न 
हँ तुम वर मांगो । 

यह सुनकर प्रसनमन अजुंनने अपने आराध्य 


भगवान्‌ शिवकी वेदसम्मत स्तुति की ओर भगवान्‌ 


शिवके पुनः “वर मांगो" कहनेपर नतमस्तक हो उन्हं 
प्रणाम किया ओर प्रेमपूर्वक गद्गद वाणीमें कहा-हे 
विभो! मेरे संकट तो आपके दर्शनसे ही दूर हो गये हे, 
अब जिस प्रकार मुञ्चे इस लोककी परासिद्धि प्राप्त हो 
सके, वैसी कृपा कौजिये। 

पाण्डुपुत्र अर्जुने अपनी अनन्य भक्ति देखकर 
भगवान्‌ महेश्वरने उन्हे अपना पाशुपत नामक महान्‌ 
अस्त्र प्रदान किया ओर समस्त शत्रुओंपर विजय-लाभ 
पानेका आशीर्वाद दिया। 

हे मुने! इस प्रकार मने लीलामय परम कौतुकी 
भगवान्‌ शंकरके किरातावतारका वर्णन किया। जो इसे 
सुनता अथवा दूसरको सुनाता है, उसकी सारी मनोकामनाएं 
पूर्णं हो जाती है । 


कोटिरुूद्रसंहिता 


द्वादश ज्योतिलिगोका नाम-निदेश 


दारुकावनमें नागेश, सेतुबन्धे रामेश्वर तथा शिवालयमं 


ऋषि बोले- सूजी! आपने सम्पूर्णं लोककि हितकी | धुश्मेश्वरका स्मरण करे। जो प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर 
कामनासे नाना प्रकारके आख्ानोंसे युक्तं जो शिवावतारका | इन बारह नामोका पाठ करता है, उसके सभी प्रकारके 
माहात्म्य बताया है, वह बहुत ही उत्तम है। तात! आप | पाप चट जाते हँ ओर उसे सम्पूर्णं सिद्धि्योंका फल प्राप्त 
पुनः शिवके परम उत्तम माहात्म्यका तथा शिवलिङ्गकी | हो जाता है- 


महिमाका प्रसनतापूर्वक वर्णन कीजिये। भूमण्डलमें 
अथवा अन्य स्थर्लमं भी जो-जो प्रसिद्ध शुभ शिवलिंग 
विराजमान है, भगवान्‌ शिवके उन सभी दिव्य लिंगोंका 
समस्त लोकोकि हितकी इच्छसे आप वर्णन कौजिये। 

सूतजीने कहा-महर्षियो! सम्पूर्णं तीर्थं लिंगमय 
है। सब कुर लिंगमे ही प्रतिष्ठित है । उन शिवलिंगोकी 
कोई गणना नहीं है तथापि म उनका किंचित्‌ वर्णन 
करता हू । 

संसारम कोई भी वस्तु शिवके स्वरूपसे भिन नहीं 
है । मुनिश्रेष्ठ शौनक। इस भूमण्डलपर जो मुख्य-मुख्य 
ज्योतिलिंग है, उनका मँ वर्णन करता हं। उनका नाम 
सुननेमात्रसे पाप दूर हो जाते है- 

सौराष्टरमे सोमनाथ, श्रीरैलपर मल्लिकार्जुन, 


सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम्‌। 
उज्जयिन्यां महाकालमोङ्करे परमेश्वरम्‌ ॥ 
केदारं हिमवत्पृष्ठे डाकिन्यां भीमशङ्करम्‌। 
वाराणस्यां च विश्वेशं तर्यम्बकं गौतमीतटे ॥ 
वैद्यनाथं चिताभूमौ नागेशं दारुकावने। 
सेतुबन्धे च रामेशं घुश्मेशं तु शिवालये ॥ 
द्वादशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत्‌। 
सर्वपापै्विनिर्मुक्तः सर्वसिद्धिफलं लभेत्‌॥ 
इन लिंगोंपर चढाया गया प्रसाद सर्वदा ग्रहण 
करनेयोग्य होता है, उसे श्रद्धासे विशेष यलनपूर्वक ग्रहण 
करना चाहिये । एेसा करनेवालेके समस्त पाप उसी क्षण 
विनष्ट हो जाते हं । 
हे मुनीश्वरो। म्लेच्छ, अन्त्यज अथवा नपुंसक 


उच्जयिनीमें महाकाल, ओंकारतीर्थमे परमेश्वर, हिमालयके | कोई भी हो, वह ज्योति्िगके दर्शनके प्रभावसे द्विजकुलमे 
शिखरपर केदार, डाकिनीक्षत्रमे भीमशंकर, वाराणसी | जन्म लेकर मुक्त हो जाता है। इसलिये ज्योतिलिगका 
विश्वनाथ, गोदावरीके तटपर तरयम्बक, चिताभूमिमे वैद्यनाथ, | दर्शन अवश्य करना चाहिये। 
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दे # सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * [ श्रीशिवमहापुराण- 
इस प्रकार संकषेपमें इन ज्योतिर्लिगोके दर्शनके फलका ऋषिगण तथा गंगा आदि सभी नदियां उन दोरनोका 
वर्णन किया गया, अब इसके अनन्तर इनके उपलिंगोंका | दर्शन करनेके लिये प्रमपूर्वक वहाँ आये ओर उन्हें देखकर 
वर्णन भी यहां विस्तारपूर्वक प्रस्तुत किया गया हे । आश्चर्यचकित हृए। वे अत्निके शिवाराधन ओर अनसूयाकी 
काशी आदिके विभिन लिंगोंका वर्णन | पतिसेवाकी प्रशंसा करने लगे। 
सूतजी कहते ह-गंगाके तटपर परम प्रसिद्ध इस प्रकार उनकी प्रशंसा करके वे जैसे आये थे, 
काशीनगरी है, जो सबको मु प्रदान करनेवाली है। | वैसे ही अपने-अपने स्थानको चले गये, परंतु गंगाजी 
उसे लिंगमयी ही जानना चाहिये। वह सदाशिवकी | ओर शिवजी वहाँ स्थित रहे। 
निवास-स्थली मानी गयी है। इतना कहकर सूतजीने एक दिन अनसुयाजी पतिके लिये जल लाने वनकी 
काशीके अविमुक्त, कृत्तिवासेश्वर, तिलभाण्डेश्वर, | ओर जा रही थीं, उनकी उस पतिभक्तिसे प्रसन होकर 
दशाश्वमेधेश्वर इत्यादि ओर गंगासागर आदिके | गंगाजी बोलीं-“हे देवि! भैं तुम्हारे धर्माचरणं ओर 
संगमेश्वर भूतेश्वरः नारीश्वरः वदुकेश्वर, पृरेश्वर, | शिवाराधनसे तुमपर प्रसन हँ । तुम जो चाहती हो, उसे 
सिद्धनाथेश्वर, दूरश्वर शृङ्ेश्वर, वैदानाथ, जप्येश्वर, | मांगो ।' तब अनसूयाजीने कहा--यदि आप प्रसन ह 
गोपेश्वर, रगेश्वर, वामेश्वर, नागेश, कामेश, | ओर मुञ्ञपर आपकी कृपा है तो हे देवि! इस तपोवने 
विमलेश्वरः प्रयागके ब्रहमश्वर, सोमेश्वर, भारदराजेश्वर, | आप स्थिर होकर निवास करे । 
शूलटङ्कश्वरः माधवेश तथा अयोध्याके नागेश | गंगाजी बोली -हे अनसूये ! यदि तुम भगवान्‌ शंकरे 
आदि अनेक प्रसिद्ध शिवलिंगोका वर्णन किया। | अर्चन ओर अपने स्वामीकी वर्षभरकी सेवाका फल मुच 
अत्रीश्वरका प्राकट्य एव मन्दाकिनी प्रदान करो तो मँ देवताओंके उपकारके लिये यहाँ स्थित 
गगाका आविर्भाव रही । पतिव्रता स्त्रीको देखकर मेरा पाप नष्ट हो जाता हं 
सूतजी बोले ब्रह्मपुरीके समीप चित्रकूटपर्वतपर | ओर मँ विशेषरूपसे शुद्ध हो जाती हं । पतित्रता स्त्र 
ग्गज द नामक लिंग है, उसके पूर्वमे कटीश्वर नामक | तुल्य है । यह वचन सुनकर अनसूयाने वर्षभरका साय 
लिग ह । गोदावर नरीके पश्चिमकौ ओर पशुपति नामक पुण्य गगाको दे दिया । अनसुयाके इस महान्‌ पातित्रत 
लिंग है। दक्षिण दिशामे एक अप्रीरवर नामक लिंग ह देखकर ध ६ पार्थिव 
जिसके रूपये क द कर महादेव प्रसन हो गये ओर उसी क्षण 
साक्षात्‌ शिवजीने अपने अंशसे स्वयं प्रकट | लिंगसे प्रकर हो गये । वे नामसे प्रसिद्ध 
होकर समस्त प्ाण्यको जीवनदान दिया थ ८. । वे सदाशिव अत्रीश्वर 
) हए ओर गंगाजी भी अपनी मायासे वहौँ स्थित हो ग्य" 


सूतजी आगे कहते है-हे शिष्ट ऋषियो । चित्रकूटे 
समीप दक्षिण दिशामे कामद नामक एक विशाल वन है, जो मन्दाकिनी नामसे प्रसिद्ध इड। 


ी नर्मदाके तटपर नन्दिकेश्वरका प्रादुर्भाव 
वहा ब्रह्मे पुत्र महर्षि अत्रि अपनी पली अनसूयाके साथ हे मुनीश्वरो! इस प्रकार मैने अत्रीश्वरकी उत्पचि 
अति कठिन तप करते थे। मुनिवर अत्रि स्वयं आसनपर | एवं माहात्म्य आपसे कहा, जो समस्त मनोरर्थोकी 
स्थरो समाधिम लीन हो गये वया आतममेष्यि निकः | पूरक भको वदानि 
शिवस्वरूप परमज्योतिका ध्यान के लगे। पतिव्रता अनसूया सूतजौ कहते है--हे सुव्रतो! रेवानदीके तटपर 
य उन मुनिश्रष्ठकी सेवा करने लगीं । | जितने शिवलिंग है, उनकी गणना नहीं की जा सकती। 
0 बनाकर मन्त्रके ब एद्रस्वरूप वह रेवा दर्शनमात्रसे पापोंका नाश करती ह 
-उपचायोसे पूजन कसती थीं ओर वारमवार ओर उसमे जो भी पाषाण स्थित ह, वे शिवस्वरूप है । 
प उनको स्तुति करती थं । उन अत्रिकी | भोग `एवं मोक्षको देनेवाले करई मख शिवलिंग 
अनसुयाके शिवाराधनसे प्रसन होकर सम्पण | स्थित है, जिनमे नन्दिकिदेव सम्पूर्णं कामनाओंकी पूर्ण 
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करनेवाले कहे गये हैँ । जो रेवा नदीके तटपर स्नान 
करके भगवान्‌ नन्दिकेश्वरका पूजन करता है, उसे 
सम्पूर्णं सिद्धियां प्राप्त होती ह । 

ऋषिगणोकि पूछनेपर सूतजीने कहा- महर्षियो ! पर्वं 
समयमे किसी ब्राह्मणकी ऋषिका नामक एक कन्या थी। 
उसने अपनी उस कन्याका विवाह विधानपूर्वक किसी 
ब्राह्मणसे कर दिया । वह द्विजपत्नी अपने पूर्वं जन्मके किसी 
अशुभ कर्मके प्रभावसे बाल्यावस्थामें ही विधवा हो गयी । 
तब वह ब्राह्मणपत्नी ब्रह्मचर्यव्रतके पालनमें तत्पर हो 
पाथिव-पूजनपूर्वक कठोर तप करने लगी । उसी समय 
महामायावी “मूढ ' नामक दुष्ट असुर कामबाणसे पीडित 
होकर वहाँ गया तथा तपस्या करती हुई उस सुन्दरी स्त्रीको 
देखकर अनेक प्रकारका प्रलोभन देकर उसके साथ 
सहवासकी याचना करने लगा। तपस्यामें संलग्न उस 
ब्राह्मणीद्राय तिरस्कृत हए उस दैत्यने उसपर अत्यन्त क्रोध 
किया, अपना विकट रूप दिखाते हए दुर्वचन कहकर 
डरने लगा। तब शिव-परायणा वह द्विजपतनी भयभीत होकर 
अत्यन्त व्याकुल हो शिव ' नामका जप करती हुई अपने 
धर्मकी रक्षाके लिये शिवजीकी शरणमे चली गयी । तब 
शरणागतकी रक्षा, सदाचारकी स्थापना तथा उस ब्राह्मणको 
आनन्द प्रदान करनेके लिये सदाशिव वहीं प्रकट हो गये। 

भक्तवत्सल भगवान्‌ शंकरने उस दैत्यराज मूढको 
तत्काल भस्म कर दिया ओर ब्राह्मणीकी ओर कृपा- 
दृष्टिसे देखते हए कहा-- वर मगो ।' 

ऋषिका बोली-देवदेव महादेव ! आप मुज्ञ अपने 
चरणोकी परम उत्तम एवं अनन्य भक्ति प्रदान कीजिये। प्रभो! 
मेरी दूसरी प्रार्थना है कि आप लोककल्याणके निमित्त य्हीपर 
निवासं कीजिये। भगवान्‌ शंकरने कहा-हे ऋषिके। तुमने 
जो-जो वर मँगि, उन सभीको मे तुमहं प्रदान करता हू । 

इस अवसरपर शिवजीको प्रकट हआ जानकर 
ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता वहां पहंच गये ओर प्रसनचित्त 
होकर उनकी स्तुति की। इसी समय भगवती गंगाजीने 
वहौँ आकर साध्वी ऋषिकाके भाग्यकी प्रशंसा करते हुए 
प्रसनचित्त होकर उससे कहा-हे साध्वी! तुम वैशाख 
महीनेमे एक दिन मेरे कल्याणके लिये अपने समीपमं 
रहनेका मुञ्े वचन दो, जिससे मं एक दिन तुम्हारा 


प्राप्त कर । गंगाजीका वचन सुनकर उस साध्वीने 
इसे स्वीकार किया। शिवजी भी उसके द्वारा निर्मित उस 
पार्थिव लिंगमें अपने पूर्णाशसे प्रविष्ट हो गये । उसी दिनसे 
नर्मदाका यह तीर्थ एेसा उत्तम ओर परम पावन तीर्थं हो 
गया, जहाँ शिवजी नन्दिकेश नामसे प्रसिद्ध होकर स्थित 
है । गंगा भी प्रतिवर्षं वैशाखमासकी सप्तमीके दिन सबके 
कल्याणकी इच्छासे तथा अपने उस पापको धोनेके लिये 
वहाँ जाती है, जो मनुष्योसे वे ग्रहण करती हे । 
पश्चिमदिशाके शिवलिंगोके वर्णन-क्रममें 
महाबलेश्वरलिंगका माहात्म्य 

सूतजी कहते है--हे ब्राह्मणो! अब पश्चिम दिशामें 
जो-जो लिंग भूतलपर प्रसिद्ध है, उन शिवलिंगोको 
सद्धक्तिपूर्वक सुनिये। 

कपिलानगरीमे कालेश्वर एवं रामेश्वर नामक दो 
महादिव्य लिंग है, जो दर्शनमात्रसे पापोंको नष्ट करते 
है । पश्चिम सागरके तटपर महासि द्धेश्वर लिंग हे, जो 
धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्षतक प्रदान करता है । 

पश्चिम समुद्रके तटपर गोकर्णं नामक उत्तम क्षत्र 
है । यह ब्रह्महत्यादि पापोंको नष्ट करनेवाला ओर सम्पूर्ण 
कामनाओंका फल प्रदान करनेवाला है। गोकर्णक्षेत्रमे 
करोड़ों शिवलिंग हं ओर पग-पगपर असंख्य तीर्थ हे । 
अधिक क्या कहँ, गोकर्णक्षेत्रमे स्थित सभी लिंग 
शिवस्वरूप है ओर वहँका समस्त जल तीर्थस्वरूप हे। 

गोकर्णकषे्रमे स्थित महाबलेश्वर शिवलिंग कृतयुगे 
श्वेतवर्ण, तरतमे लोहितवर्णं, दवापरमं पीतवर्णं ओर कलियुगमं 
श्यामवर्णका हो जाता है । महापाप करनेवाले लोग भी 
यहं गोकर्णक्ेत्रमेँ विराजमान महाबलेश्वर लिंगको 
पूजाकर “शिव ' पदको प्राप्त हए है । 

उत्तरदिशामें विद्यमान शिवलिंगोका वर्णन 

सूतजी बोले-हे ब्राह्मणो! अब म उत्तरदिशामे 
विराजमान मुख्य-मुख्य शिवलिंगोका वर्णन कर रहा हू । 

गोकर्णं नामक एक दूसरा भी पापनाशक क्षेत्र है, 
वर्हौपर एक विस्तृत महावन है, जिस्म चन््रभाल नामक 
उत्तम शिवलिंग है, जिसे रावण सद्धक्छिपूर्वक लाया था। 
गोकरणमिं स्नानकर तथा चद्द्रभालका पूजनकर मनुष्य 
अवश्य ही शिवलोकको प्राप्त करता है। 
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३६ * सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * [ श्रीशिवमहापुराण- 
मिश्रषि नामक उत्तम तीर्थम दाधीच नामक शिवलिंग तप करो, उसीसे उत्तम सृष्टि होगी । तब निर्गुण 
है, इसे दधीचिमुनिने स्थापित किया था। वहाँ जाकर | शिवने अन्तरिक्षम स्थित सभी सामग्रियोसे युक्त पंचक्रोश 
विधिपूर्वक स्नानकर दाधीचेश्वरका आदपूर्वक पूजन | परिमाणवाला एक शुभ तथा सुन्दर नगर बनाया, जो कि 
अवश्य करना चाहिये। उनका अपना ही स्वरूप था। उस नगरको शिवजीने 
नैमिषारण्यमें सभी ऋषियोद्रारा स्थापित ऋषीश्वर | पुरुषरूप विष्णुके समीप भेज दिया। 
नामक शिवलिंग है, उसके दर्शन एवं पृजनसे पापी विष्णुने सृष्टिकी कामनासे शिवजीका ध्यान करते 
लेगोको भी भोग तथा मोक्ष प्राप्त होता है । देवप्रयागतीर्थमे | हए बहुत कालपर्यन्त तप किया। तपस्याके श्रमसे उनके 
ललितेश्वर नामक शिवलिंग है, उसकी पूजा करनेसे | शरीरसे अनेक जलधारां उत्पन हो गयी, जिसके 
सभी प्रकारके पाप दूर हो जाते है। कारण वहो कुछ भी दिखायी नहीं पडता था। तब इस 
पृथ्वीपर प्रसिद्ध नेपाल नामक पुरीमें पशुपतीश्वर | आश्चर्यको देखकर विष्णुने अपना सिर हिला दिया। 
नामक शिवलिंग है, जो सम्पूर्णं कामनाओंको पूर्णं करता | उसी समय विष्णुके कानसे एक मणि गिर गयी, वही 
है।इसके समीप मुक्तिनाथ नामक अत्यन्त अद्भुत शिवलिंग | मणिकणिका नामसे एक महान्‌ तीर्थ हो गया । जब वहं 
है, उसके दर्शन एवं अर्चनसे समपर्णं मनोरथ पूर्ण होते ह । | पंचक्रोशात्मक नगरी जलराशिमें डूबने लगी, तब निर्गुण 
द्वादश ज्योतिलिगोका वर्णन शिवने उसे शीघ्र ही अपने त्रिशूलपर धारण कर लिया 
र आगके अध्याोम हाटकेश्वर लिंग एवं अन्धकेश्वर | ओर विष्णुने अपनी पी प्रकृतिके साथ वहीं शयन 
लिंग आदि लिंगोकी महिमाका वर्णन कटनेके उपरान्त | किया। तब उनके नाभिकमलसे ब्रह्मा प्रकट हृए। उन्होने 
सूतजीन दवादश ज्योतिलिगोकि प्राुरभावकौ कथा एवं नकौ | बरह्माण्डमे चौदह लोकोका निर्माण किया । ब्रह्माण्डका 
महिमाका वर्णन कई अध्याये विस्तायपूर्वक किया है। | विस्तार महरषियोनि ५० करोड़ योजन बताया है । फिर 
मणिकर्णिका एवं काशीका प्राकट्य भगवान्‌ शिवने यह सोचा कि ब्रह्माण्डके भीतर अपने- 
4: महाकाल, ओकरसवर केदरेश्वर एवं | अपने करमोसे वधे हए प्रणी मुच किस प्रकारसे परप 
1 कथाके अनन्तर विश्वेश्वर | करगे-एेसा विचारकर उन्होने पंचक्रोशीको ब्रह्माण्डसे 
य एवं पंचक्रोशौकी अलग रखा। यह काशी लोकका कल्याण करनेवाली 
ध स कहते है -संसारमे | कर्म-वन्धनका विनाश करनेवाली, मोक्ततत्वको प्रकाशित 
व न व ह, बह सच्चिदानन्द- | करनेवाली तथा जान प्रदान करनेवाली मुञ्ञे अत्यन्त प्रिय 
( अद्वैत) भावे ही रमनेवाले | मा 09 
उन अद्वितीय परमात्मामे | स्थापित किया ओर कहा-“हे मेरे अंशस्वरूप। तुम मेर 
४ एक जानकी इच्छा जाग्रत्‌ हुई । फिर वे | इस भत्रका कभो त्याग नहीं करना।' एेसा कहकर 
परमात्मा सगुणरूपमे प्रकट होकर शिव कहलाये । वे भगवान्‌ सदाशिवने ठस काशीपुरीको स्वयं अपने 
सषा प १ दो रूपमे हो गये। उनमें जो | उतारकर मत्यलोक संसारम प । ब्रह्माजी का 
श ० एवं नी थी वह शक्ति कही | एक दिन पूरा होनेपर जब सार जगतका प्रलय हो जाता 
स्वरूप शिव एवं शने स्वयं अदृष्ट | ै तव भी इस काशीपुरीका नाश नही होता। उस समय 
व ही दो चेतनो (प्रकृति ओ पुरुष) -की | भगवान्‌ शिव इते तरिशूलणर धारण कर्‌ लेते ह ओर जब 
५ त ष प पुनः मेरी सृष्टि की जाती है तब उसे फिर वे 
ट भूतलपर स्थापित कर देते 
पम निग परमात्ासे आकाशवाणी प्रकट हई कि तुम | ही इस पुरौको “काशी, कह ई । क त 
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लिंग सदा विराजमान रहता है । यह महापातकी पुरुषोंको 
भी मुक्त करनेवाला हे । 

हे मुनीश्वरो ! अन्यत्र मोक्षप्रद क्षेत्रो सारूप्य आदि 
मुक्ति प्राप्त होती है, कितु यहाँ प्राणियोको सर्वोत्तम 
सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है । जिनकी कहीं गति नही 
होती, उनके लिये वाराणसीपुरी ही गति है । सभी देवता 
यहो मृत्युकी इच्छा करते है; फिर दूसरोकी तो बात ही 
क्या! कैलासपति जो भीतरसे सतोगुणी ओर बाहरसे 
तमोगुणी कहे गये है, वे रुद्रके नामसे विख्यात हं । वे 
निर्गुण होते हए सगुणरूपमे प्रकट हुए शिवं है । उन्होनि 
बारम्बार प्रणाम करके निर्गुण शिवसे कहा-हे विश्वनाथ! 
आप यहाँ रहकर जीवोँका उद्धार करं । तदनन्तर मन तथा 
इ्दिरयोको वशमें रखनेवाले अविमुक्तने भी प्रार्थनापर्वक 
कहा--देव ! काशीपुरीको आप अपनी राजधानी स्वीकार 
करे । मै अचिन्त्य सुखकी प्राप्तिके लिये यहाँ सदा 
आपका ध्यान लगाये स्थिर भावसे बैठा रहूंगा। आप ही 
मुक्ति देनेवाले तथा सम्पूर्ण कामनाओकि पूर्णकर्ता है, 
दूसरा कोई नहीं । अतः आप परोपकारके लिये उमासहित 
यहाँ विराजमान रहं । 

सूतजी कहते है त्राह्मणो ! जब शंकरने भगवान्‌ 
विश्वनाथसे इस प्रकार प्रार्थना को, तब सर्वेश्वर शिव 
समस्त लोकोंका उपकार करके लिये वहो विराजमान 
हो गये । जिस दिनसे भगवान्‌ शिव काशीमे आ गये, 
उसी दिनसे काशी सर्वश्रेष्ठ पुरी हौ गयी । 

वाराणसी तथा विश्वेश्वरका माहात्म्य 

सूतजी बोले--एक समयकौ वात हे, देवौ पार्वतीने 
संसारके हितकी कामनासे पुरी प्रसनताके साथ भगवान्‌ 
शिवसे अविमुक्तक्ेत्र ओर अविमुक्त लिंगका महत्त्व पूछा 

तब परमेश्वर शिवने कहा- यह वाराणसी सदा 
मेरा गोपनीय क्षत्र है तथा सव प्रकारसे सभी प्राणियोकि 
मोक्षका हेतु भी है। वाराणसीपुरीमे निवास करना 
मञ्चे सदा ही अच्छा लगता हं। जिस कारणसे मे 
सब कुछ छोड़कर काशीमें रहता हँ, उसे बताता हू 
सुनो। जो मेरा भक्त है ओर जो मेरे तत्त्वा ज्ञानी 
है, वे दोनों ही मुक्तके भागी ह, उन्हे तीर्थकी 


अपेक्षा नहीं है । उन दोनोंको ही जीवन्मुक्त समञ्ञना 
चाहिये। वे जह कहीं भी मर, उन्हें शीघ्र ही मुक्ति 
प्राप्त हो जाती है। यह मैने निश्चित बात कही है । 

हे देवि! इस सर्वश्रेष्ठ अविमुक्त नामक तीर्थमे जो 
विशेषता है, उसे तुम ध्यान देकर सुनो । सभी वर्णं तथा 
आश्रमके लोग चाहे वे बालक हों, 'युवा हों अथवा वृद्ध 
हो, इस पुरीमे मरनेपर अवश्य मुक्त हो जाते हं । स्त्री 
अपवित्र हो या पवित्र, कुमारी हो या विवाहिता, विधवा, 
बन्ध्या, रजस्वला, प्रसूता अथवा असंस्कृता- चाहे कैसी 
भरी स्त्री हो, यदि वह इस क्षेत्रमे मर जाय तो मुक्ति प्राप्त 
कर लेती है, इसमे संशय नहीं हे । स्वेदज, अण्डज, 
उद्धिज् अथवा जरायुज-ये सभी प्राणी यहाँ मरनेपर 
जैसा मोक्ष प्राप्त कर लेते है, वैसा अन्यत्र कहीं नहीं । 

हे देवि! यहाँ न ज्ञानकी अपेक्षा है, न भक्तिको 
अपेक्षा है, न सत्कर्मकी अपेक्षा है ओर न दानकी ही 
अपेक्षा! यहँ न संस्कारकी अपेक्षा ओर न ध्यानको ही 
अपेक्षा है। यहाँ न नाम-कीर्तन अथवा पूजनकी अपेक्षा 
है तथा उत्तम जातिकी भी कोई अपेक्षा नहीं है, जो कोई 
भी मनुष्य मेरे इस मोक्षदायक कषेत्रम निवास करता है, 
वह चाहे जिस किसी प्रकारसे मरा हो, निश्चय ही 
मोक्षको प्राप्त कर लेता है। अपनी इच्छानुसार भोजन, 
शयन, क्रीडा आदि विविध क्रिया्ओको करता हुआ भी 
अविमुक्ते प्राणत्याग करेवाला प्राणी मोक्षका अधिकारो 
हो जाता हे। 

यह क्षेत्र चारो दिशाओंमं सभी ओर पांच कोसतक 
कैला हआ कहा गया है। इसमे कहीं भी मर जानेपर 
प्राणीको अमृतत्वकी प्राप्ति होती है। 

हे पार्वती ! शुभ ओर अशुभ कर्मका फल जीवको 
अवश्य भोगना पड़ता है। अशुभ कर्म निश्चय ही 
नरकके लिये होता है एवं शुभ कर्म स्वर्गके लिये होता 
है । दोनों तरहके कर्मोसे मनुष्यलोके जन्म कहा गया 
हे। शुभाशुभ कममोकि न्यूनाधिक से उत्तम तथा अधम्‌ 
शरीर प्राप्त होते ह, किंतु जब दो्नोका क्षय हो जाता 
हे, तव मुक्ति होती है; यह सत्य हे । प्रारव्ध-कर्मका नाश 
केवल उसके भोगसे ही होता है, इसके अतिरिक्त कोई 
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उपाय नहीं है। सम्पूर्णं कर्मोका नाश काशीपुरीके 
अतिरिक्तं कहीं नहीं होता। सभी तीर्थं सुलभ है, परंतु 
काशीपुरी दुर्लभ है । यदि पूर्वजन्ममें आदरपूर्वक काशीका 
दर्शन किया गया है, तभी काशी आकर मनुष्य मृत्युको 
प्राप्त होता है। 
सूतजी बोले-हे भ्रष्ठ मुनियो! इस प्रकार काशीपुर 
तथा विश्वेश्वरलिंगका अपरिमित माहात्म्य है, जो 
सत्पुरुषोंको भोग ओर मोक्ष प्रदान करता है। 
इसके अनन्तर सूतजीने त्र्यम्बकेश्वर ज्योतिहिगके 
माहात्म्यका वर्णन करते हए गौतम ऋषिके प्रभावका 
वर्णन किया तथा गौतमी-गंगाके प्रादुभावका आख्यान 
सुनाया। इसके अनन्तर सूतजीने राक्षसराज रावणद्वाा 
स्थापित वैद्यनाथेश्वर नामक ज्योतिर्लिगके माहात्म्यका 
वर्णन किया। तदनन्तर उन्होनि नागेश्वर नामक परमश्रेष्ठ 
ज्योतिटिगकी उत्पत्ति एवं माहात्मयका वर्णन किया। 
इसके साथ ही रामेश्वर नामक ज्योतिसिग एवं 
घुर्मेश्वर्‌ ज्योतिटिगके आविर्भाव एवं माहात्म्यका वर्णन 
विस्तारसे आगे किया गया है, जो स्थानाभावके कारण यहाँ 
नही दिया जा रहा है । इस प्रकार इन बारह ज्योतिलिगोकी 
कथा जो सुनता है, उसकी सभी कामना पूणं होती हैँ 
तथा उसे भोग ओर मोक्ष दोनोकी प्राप्त होती है। 
भगवान्‌ विष्णुको सदशन चक्र प्राप्त होनेकी 
कथा तथा शिवसहस्रनामस्तोत्रकी महिमा 
ऋषिरयोके यह पूचनेपर कि भगवान्‌ विष्णुको 
महेश्वरे सुदर्शन चक्रकी प्राप्ति कैसे हुई; सूतजी 
ह कि एक समयकी वात है, दैत्य अत्यन्त प्रबल होकर 
धर्मका लोप करने लगे। उनसे पीडित होकर देवतानि 
भगवान्‌ विष्णुसे अपना दुःख कहा। तव श्रीहरि कैलासं 
पर्वतपर जाकर हरीश्वरलिंगकी स्थापनाकर भगवान्‌ 
शिवकौ उनके सहस्र नामोसे अर्चना करने 'लगे। वे 
प्रत्येक नामपर एक कमलपुष्म चद़ाते थे। 
एक दिन भगवान्‌ शंकरने उनके भक्तिभावकी परीक्षा 
लेनेके लिये उनके द्वारा लाये गये एक हजार कमलेमिसे 
एकक कमल छिपा लिया। तव एक कमलके न मिलनेपर 
श्रीहरे उस कमलको प्राप्त करके लिये सारी पृथ्वीका 


भ्रमण किया, परेतु उसके प्राप्त न होनेपर अपने कमल- 
सदृश नेत्रको ही निकालकर अर्पण कर दिया । यह देख 
सर्वदुःखहारी भगवान्‌ शंकर बहुत प्रसन हए ओर उनके 
सामने प्रकट हो गये ओर विष्णुसे वर मांगनेको कहा। 
विष्णुजी बोले-हे सदाशिव ! दैत्योनि सारे संसारको अत्यन्त 
पीडति कर दिया है। मेरा आयुध दैत्योको मारनेमें समर्थ 
नहीं हो पा रहा है, अतः भँ आपकी शरणमे आया हू 
विष्णुका यह वचन सुनकर देवाधिदेव महेश्वरने उह 
अपना महातेजस्वी सुदर्शन चक्र प्रदान किया। भगवान्‌ 
विष्णुने उस चक्रसे शीघ्र ही उन महाबली राक्षसोको विनष्ट 
कर दिया।इस प्रकार संसारमे शान्ति हुई । देवता तथा अन्य 
सभी लोग सुखी हो गये। भगवान्‌ शिवने अपना सुदर्शन 
चक्र देते हुए कहा-“ हरे ! सब प्रकारके अनर्थोकी शान्तिके 
लिये तुमे मेर स्वरूपका ध्यान करना चाहिये । अनेकानेक 
दुःखोका नाश करनेके लिये इस सहस्रनामस्तोत्रका पाठ 
करते रहना चाहिये । यह उत्तम स्तोत्र रोगका नाशक, विद्या 
ओर धन देनेवाला, सम्पूरणं अभीष्टकी प्राप्ति करानेवाला, 
पुण्यजनक तथा सदा ही मेरी भक्ति देनेवाला है ।' 
, इस प्रकार कहकर सर्वदेवेश्वर भगवान्‌ रद्र श्रीहरिके 
अगका स्यर्शकर उनके देखते-देखते अन्तर्धान हो गये। 
ऋषिक पूछनेपर सूतजीने शिवसहस्ननामस्तोत्रको 
सुनाकर उसकी महिमाका वर्णन करते हुए कहा कि जौ 
पातःकाल नित्य भगवान्‌ शिवकी पूजा करनेके उपरान्त 
उनके सम्मुख इसका पाठ करता है, वह इस 
समस्त मनोरथोको पूर्णं करनेवाली सम्पूर्णं सिद्धि प्राप्त 
करता है ओर अन्ते सायुज्य मुक्ति प्राप्त करता हे, इसमे 
संशय नहीं है। 
महाशिवरात्निव्रतकी विधि एवं महिमा 
ऋषियोनि सूतजीसे पूछा-हे व्यासशिष्य! किस व्रतसे 
सन्तुष्ट होकर भगवान्‌ शिव उत्तम सुख प्रदान करते ह 7 
जिस्‌ त्रतके अगुष्ठनसे भक्तजनेको भोग ओर मोषकी प्रपि 
हो सके, उसका आप विशेष रूपसे वर्णन कीजिये! 
इसपर सूतजीने कहा-महर्षियो! यही प्रश्न 


समय ब्रह्मा, विष्णु तथा पारवतीजीने शिवजीसे पृचछा था, 
उसके उत्तरम शिवजीने जो कुछ कहा था, वह र्म 
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तुमलोगोसे कह रहा हू । 

भगवान्‌ शिव बोले- वैसे तो मेरे बहुत-से व्रत ह, 
जो भोग ओर मोक्ष प्रदान करनेवाले हे । उनमें मुख्य दस 
व्रत है, जिन्हें जाबालश्रुतिके विदान्‌ ' दशशैवत्रत' कहते 
ह । द्विजोको यत्नपूर्वक सदा इन त्रतोका पालन करना 
चाहिये, परंतु मोक्षार्थीको मोक्षकी प्राप्ति करानेवाले चार 
व्रतका नियमपूर्वक पालन करना चाहिये । ये चार त्रत 
है--१. भगवान्‌ शिवकी पूजा, २. रुद्रमन्त्ोका जप, ३. 
शिवमन्दिरमें उपवास तथा ४. काशीमें देहत्याग । ये 
मोक्षके चार सनातन मार्ग हैं । इन चारे भी शिवरात्नित्रतका 
विशेष महत्त्व है, अतः इसे अवश्य करना चाहिये । यह 
सभीके लिये धर्मका उत्तम साधन ह । निष्काम अथवा 
सकाम भावसे सभी मनुष्यो, वर्णो, आश्रमो, स्त्रियो, 
बालकों तथा देवताओं आदिके लिये यह महान्‌ व्रत परम 
हितकारी माना गया है। 

प्रत्येक मासके कृष्णपक्षकी चतुर्दशी शिवरत्नि 
कहलाती है, पतु फालगुनमासकी शिवरत्रिकी महाशिवरत्रि 
संज्ञा है। जिस दिन अर्धरत्रिके समय चतुर्दशी तिथि 
विद्यमान हो, उसी दिन उसे त्रतके लिये ग्रहण करना 
चाहिये। उस दिन व्रती पुरुषको प्रातःकाल उठकर 
स्नान-सन्ध्या आदि कर्मसे निवृत्त होकर मस्तकपर 
भस्मका त्रिपुण्ड्‌ तिलक ओर गलेमें रुद्राक्षमाला धारणकर 
शिवालयमे जाकर शिवलिंगका विधिपूर्वक पूजन एवं 
मुञ्च शिवको नमस्कार करना चाहिये । तत्पश्चात्‌ श्द्धपूर्वक 
त्रतका संकल्प करे ओर शस्त्रप्रसिद्ध किसी भी शिवर्लिंगके 
पास जाकर रत्रिके चारों प्रहरो पूजा करे। यदि 
न्मदेश्वर आदि शिवलिंग उपलब्ध न हो तो चार मूर्तयो 
(पार्थिव शिवलिंग) -का निर्माणकर उनकी चार प्रहरोमें 
पूजा करनी चाहिये। रत्नम गीत-वाद्यादिदवार उत्सवपूर्वक 
जागरण करना चाहिये । प्रातःकाल उठकर स्नान करके 
सुनः वहाँ पार्थिव शिवका स्थापन एवं पूजन करे। इस 
तरह व्रतको पुरा करके हाथ जोड़ मस्तक श्यकाकर वारम्बार 
नमस्कारपूर्वक भगवान्‌ शम्भुसे प्रार्थना करे। इसके 
अनन्तर ब्राह्मणों तथा संन्यासिर्योको शक्तिके अनुसार भोजन 
कराकर उन्हं भलीभाति सन्तुष्टकर स्वयं भोजन करे 


शिवरात्रिब्रतकी उद्यापनविधि 

शिवरात्रिके शुभ त्रतका लगातार चौदह वर्षतक 
पालन करना चाहिये । त्रयोदशीको एक समय भोजन 
करके चतर्दशीको परा उपवास करना चाहिये । शिवरान्निके 
दिन नित्यकर्म सम्पनकर शिवालयमें जाकर विधिपूर्वक 
शिवका पूजन करे। वहां सोने अथवा तोबेका बना एक 
कलश स्थापित करे ओर उसपर पार्वतीसहित शिवकी 
सोनेकी बनी प्रतिमा रखे । रात्निके प्रत्येक प्रहरमें शिवपूजन 
करे ओर भगवत्कीर्तन करते हृए रात्रि-जागरण करे। 
दूसरे दिन ब्राह्मणोको भक्तिपर्वक भोजन कराये ओर 
यथाशक्ति दान दे। तदनन्तर भगवान्‌ महेश्वर सदाशिवको 
पुष्पांजलि अर्पणकर प्रार्थना करे- 

देवदेव महादेव शरणागतवत्सल । 

व्रतेनानेन देवेश कृपां कुरु ममोपरि॥ 

मया भक्त्यनुसारेण व्रतमेतत्‌ कृतं शिव। 

न्यूनं सम्पूर्णतां यातु प्रसादात्तव शंकर ॥ 

अज्ञानाद्यदि वा ज्ञानाजपपूजादिकं मया। 

कृतं तदस्तु कृपया सफलं तव शंकर ॥ 

इस महाशिवरात्नित्रतको " व्रतराज' कहा जाता हे । 
इसकी महिमा ओर इसके फलका वर्णन वाणीसे नहीं हो 
सकता। 

मुक्ति ओर भक्तिके स्वरूपका विवेचन 

ऋषिगण बोले-हे सूतजी ! आपने मुक्तिकी चर्चा को । 
यह मुक्ति क्या है ओर उसकी कैसी अवस्था होती है ? 

सुतजी कहते है सांसारिक दुःखोका नाश करनेवाली 
एवं परम आनन्द देनेवाली मुक्ति चार प्रकारकी कही 
गयी है- सारूप्य, सालोक्य, सानिध्य एवं चौथी सायुज्य । 
इस शिवरात्निव्रतसे सब प्रकारकी मुक्ति सुलभ हो 
जाती है। 

हे मुनीश्वर! यह सारा जगत्‌ जिससे उत्पल होता 
है, जिसके द्वारा इसका पालन होता है तथा अन्ततोगत्वा 
वह जिसमे लीन होता है, वे ही “शिव ' हं, जिससे यह 
सम्पूर्णं जगत्‌ व्याप्त है, वही शिवका रूप हं । शिवतत्त्व 
सत्य, ज्ञान, अनन्त एवं सच्चिदानन्द नामसे प्रसिद्ध है । 
जैसे आकाश सर्वत्र व्यापक है, उसी प्रकार यह 
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शिवततत्व भी सर्वव्यापी है। शिवज्ञानका उदय होनेसे 
निश्चय ही उसकी प्राप्ति होती है तथा शिवका भजन- 
ध्यान करनेसे सत्पुरुषोंको शिवपदकी प्राप्ति होती है। 
संसारम ज्ञानकी प्राप्ति अत्यन्त कठिन है, परंतु 
भगवान्‌का भजन अत्यन्त सुकर माना गया है । ज्ञानस्वरूप 
मोक्षदाता परमात्मा शिव भजनके ही अधीन हँ । भगवान्‌ 
शम्भुकी भक्ति जानकी जननी मानी गयी है। 
उत्तम प्रेमका अंकुर ही उसका लक्षण है। हे 
द्विजो! वह भक्ति भी सगुण ओर निर्गुणके भेदसे दो 
प्रकारकी जाननी चाहिये। भगवान्‌की कृपाके विना इन 
भक्तियोका सम्पादन होना कठिन है। भक्ति ओर ज्ञानको 
शम्भुने एक-दूसरेसे भिन नहीं वताया। जो भक्तिका 
विरोधी है, उसे ज्ञानकी प्राप्ति नहीं होती। भगवान्‌ 
शिवको भि प्राप्त करनेवालेको ही शी्रतापूर्वक ज्ञान 
प्रप्त होता है। अतः हे मुनीश्वर । महेश्वरकी भक्तिका 
साधन करना चाहिये। 
शिव, विष्णु, रुद्र ओर ब्रह्माके 
स्वरूपका विवेचन 
ऋषियोने पूछछा-हे सूतजी ! शिव कौन ह, विष्णु 
कौन ह, रद्र कौन है तथा ब्रह्मा कौन है ? इन समे 
निगुण कौन है ? हमारे इस सन्देहका निवारण कीजिये 
सुतजी कहते है-हे महर्षियो! वेद ओर वेदान्तके 
विदान्‌ एसा मानते ह कि निर्गुण परमात्मासे सर्वप्रथम जो 
सगुणरूप प्रकट हुआ, `उसीका नाम “शिव ' है । शिवसे 
युरुषसहित प्रकृति उत्पन हुई । उन दोनेनि मूलस्थानमें 
स्थित जलके भीतर तप किया। वही तपस्थली पचक्रोशी 
काशीके नामसे विख्यात है, यह भगवान्‌ शिवको 
अत्यन्त प्रिय है। यह जल सम्पूणं विश्वमे व्याप्त था 
जिसमे योगमायासे युक्त श्रीहरिने शयन किया। उन 
नारायणके नाभिकमलसे जिनकी उत्पत्ति हई, वे ब्रह्मा 
कहलाते हँ । ब्रह्मने तपस्या करके जिनका साक्षात्कार 
किया, उन्हं विष्णु" कहा गया है। ब्रह्मा ओर विष्णुके 
विवादको शान्त करनेके लिये निर्गुण शिवने जो रूप 
प्रकट किया, उसका नाम " महादेव ' है । उन्होनि कहा “यँ 
शम्भु ब्रह्माजीके ललारसे प्रकट होऊगा -इस कथनके 


अनुसार जो ब्रह्माजीके ललारसे प्रकट हुए, उनका नाम 
"रुद्र" हुआ। पूर्णतः त्रिगुणरहित शिवम एवं गुणोके धाम 
रुद्रम वस्तुतः कोई भेद नहीं हे, जैसे स्वर्णं ओर उससे 
बने आभूषणोमे कोई अन्तर नहीं होता। भयानक 
पराक्रमवाले सुद्र सभी प्रकारसे शिवरूप ही है । वे 
भक्तोका कार्य करनेके लिये प्रकर होते ह ओर ब्रह्मा 
तथा विष्णुकी सहायता लेते है । 

इस लोकम ब्रह्मासे लेकर तृणपर्यन्त जो कुछ 
दिखायी देता हे, वह सब शिव ही है। अनेकताकीं 
कल्पना मिथ्या है। शम्भुको ही वेदोंका प्राकट्यकर्ता 
तथा वेद्पति कहा गया है । वे ही सबपर अनुग्रह करनेवाले 
साक्षात्‌ शंकर है । कर्ता, भर्ता, हर्ता, साक्षी तथा निर्गुण 
भी वे ही है । उन शिवका कोई उत्पादक नहीं है, उनका 
कोई पालक तथा संहारक भी नहीं है । वे स्वयं सबके 
कारण ह । यह उत्तम शिवज्ञान यथार्थरूपसे कह दिया 
गया, इसे ज्ञानवान्‌ पुरुष ही जानते हैँ ओर कोई नही । 

शिवसम्बन्धी तत्तवज्ञानका वर्णन 
ओर उसकी महिमा 

सूतजी कहते हहे ऋषियो! मैने शिवज्ञान जसा 
सुना ह, उसे बता रहा हँ । यह अत्यन्त गुह्य ओर परम 
मोक्षस्वरूप है । सम्पूर्णं जगत्‌ शिवमय है, जीव भगवान्‌ 
शिवका ही अंश है, परंतु अविद्यासे मोहित होकर अवश 
हो रहा है ओर अपनेको शिवसे भिन समञ्चता है। 
अविद्यासे मुक्त होनेपर वह शिव ही हो जाता है। जैसे 
अग्नितत्त्व प्रत्येक काष्ठे स्थित है, परंतु जो उस 
काष्ठका मन्थन करता है, वही असम्दिग्ध रूपसे 
अग्निको प्रकट करके देख पाता है, उसी तरह जो 
बुद्धिमान्‌ यहां भक्ति आदि साधनोंका अनुष्ठान करता है 
उसे शिवका दर्शन प्राप्त होता है । सर्वत्र केवल शिव 
रिव है, शिव हि; दूसरी कोई वस्तु नहीं । वे शिव भ्रमसे 
ही सदा नाना रूपों भासित होते हे । शिव तथा सम्पूर्ण 
जगतूमे कोई भेद नहीं है। जैसे एक ही सूर्य नामक 
ज्योति जल आदि उपाधिर्योमिं विशेषरूपसे नाना प्रकारकी 
दिखायी देती है, उसी प्रकार शिव भी हं । जैसे आकाश 
सर्वत्र व्यापक होकर भी स्पशं आदि बन्धनम नहीं आता, 
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उसी प्रकार व्यापक शिव भी कहीं नहीं बंधते। 

अहंकारसे युक्त होनेके कारण शिवका अंश जीव 
कहलाता है, उस अहंकारसे मुक्त होनेपर वह साक्षात्‌ 
शिव ही है। जैसे एक ही सुवर्णं चंद आदिसे मिल 
जानेपर कम कीमतका हो जाता है, उसी प्रकार 
अहंकारयुक्त जीव अपना महत्त्व खो बैठता हे । जो शुभ 
वस्तुको पाकर हर्षसे खिल नहीं उठता हे, अशुभको 
पाकर क्रोध या शोक नहीं करता तथा सुख-दुःख आदि 
सभी दर्म समभाव रखता है, वह जानवान्‌ कहलाता 
है। 

आत्मचिन्तन तथा तत्त्वोकि विवेकसे एेसा प्रयत्न 
करे कि शरीरसे अपनी पृथक्ताका बोध हो जाय । 
मुक्तिकी इच्छा रखनेवाला पुरुष शरीर एवं उसके 
अभिमानको त्यागकर अहंकारशुन्य एवं मुक्त हो सदाशिवमे 
लीन हो जाता है । अध्यात्मचिन्तन एवं भगवान्‌ शिवकौ 
भक्ति- ये ज्ञानके मूल कारण है । 


जो अनन्य भक्तिसे युक्त होकर शम्भुका भजन 
करता है, उसे अन्तमं अवश्य ही मोक्ष प्राप्त होता हे । 
अतः मुक्तिकी प्राप्तिके लिये भगवान्‌ शंकरसे बढकर 
दूसरा कोई देवता नहीं है । उनकी शरण लेकर जीव 
संसार-बन्धनसे छूट जाता है । 

ब्राह्मणो ! तुमने जो कु पूछा था, वह सब कुछ मेने 
तुम्हे बता दिया। इसे तुम्हें प्रयत्नपूर्वक गुप्त रखना चाहिये । 

ऋषि बोले- आपने हमें शिव-तत्त्वसम्बन्धी परम 
उत्तम ज्ञानका श्रवण कराया है, आपकी कृपासे हमारे 
मनकी भ्रान्ति मिट गयी। 

सूतजीने कहा--यह शिवविज्ञान भगवान्‌ शंकरको 
अत्यन्त प्रिय है1 यह भोग ओर मोक्ष देनेवाला तथा 
शिवभक्तिको बढानेवाला है, जो कोरिुद्रसंहिताके नामसे 
विख्यात है । जो पुरुष एकाग्रचित्त हो भक्तिभावसे इस 
संहिताको सुनेगा या सुनायेगा, वह समस्त भोर्गोका 
उपभोग करके अन्तमं परमगतिको प्राप्त कर लेगा। 


उमासंहिता 


श्रीकृष्णकी तपस्या तथा शिव-पार्वतीसे 
वरदानकी प्राप्ति 

ऋषिगण बोले-हे सूतजी ! आपको नमस्कार है। 
आपने हमे कोटिरुदर नामक संहिता सुनायी, अब आप 
उमासंहितामे विद्यमान, विविध आख्यानोंसे युक्त, 
पार्वतीसहित परमात्मा शिवके चरित्रका वर्णन कीजिये। 

सूतजीने कहा-हे शैनक आदि महर्षियो! भगवान्‌ 
शंकरका चरित्र परम दिव्य है। तुमलोग प्रेमसे इसका 
श्रवण करो । पूर्वकाले मुनिवर व्यासने सनत्कुमारजीके 
सामने एेसे ही पवित्र प्रश्नको उपस्थित किया था ओर 
इसके उत्तमे उन्होने भगवान्‌ शिवके उत्तम चरित्रिका 
गान किया था। 

उस समय पुत्रकी प्राप्तिके निमित्त श्रीकृष्णके 
हिमवान्‌ पर्वतपर जाकर महर्षि उपमन्युसे मिलनेको कथा 
तथा महर्षि उपमन्युके द्वारा भगवान्‌ शंकरकी अतुलित 
महिमाका वर्णन सुनकर वासुदेव बोले-हे मुनिश्रेष्ठ! वे 
भगवान्‌ सदाशिव मुञ्चे भी जिस प्रकार दर्शन दं तथा 
मुञ्चपर कृपा करे, आप मुञ्चे एेसा उपाय बताये । 


उपमन्यु बोले-हे पुरुषोत्तम! आप थोडे ही 
समयमे महादेवका दर्शन उन्हींकी कृपासे प्राप्त करगे । 
इसमे सन्देह नहीं है। आप सोलहवें महीनेमें पार्वतीसहित 
सदाशिवसे उत्तम वरदान प्राप्त करगे। 

हे अच्युत! मँ आपको जपनीय मन्त्र बताता हू 
' ॐ नमः शिवाय" इस दिव्य मन्त्रका जप सम्भूर्ण 
कामनाओंको प्रदान करनेवाला हे। 

सनत्कुमार बोले-इस प्रकार महादेवसम्बन्धी 
कथाओंको कहते हए उन उपमन्युके आठ दिन एक 
मुहूर्तके समान बीत गये। इसके अनन्तर नौवाँ दिन 
आनेपर मुनि उपमन्यने श्रीकृष्णको दीक्षा प्रदान कौ ओर 
शिव-अथर्वशीर्थका महामन्त्र उन्हे बताया। वे शीघ्र ही 
एकाग्रचित्त होकर ऊपर भुजा उटठाये, पैरके एक अगृठेषर 
खड होकर तप करने लगे। इसके वाद सोलहर्वा महीना 
आनेपर प्रसन होकर पार्वतीसहित परमेश्वर शम्भुने 
कृष्णको दर्शन दिया। श्रीकृष्णे हाथ जोडकर शंकरजीको 
प्रणाम करते हए शास्त्र-विधिसे उनकी पूजा को ओर 
सिर ज्चकाकर अनेकविध स्तोत्रोसे तथा सहस्रनामसे 
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देवेश्वरकी स्तुति की। 

सनत्कुमारजी कहते हं श्रीकृष्णका वचन सुनकर 
भगवान्‌ शिव उनसे बोले- वासुदेव ! तुमने जो कुछ मनोरथ 
किया हे, वह सब पूर्णं होगा। तुम्हें साम्ब नामसे प्रसिद्ध 
महान्‌ पराक्रमी तथा बलवान्‌ पुत्र प्राप्त होगा। एक समय 
मुनि्योने भयानक संवर्तक (प्रलयंकर) सूर्यको शाप दिया 
था- तुम मनुष्य योनिम उत्पन होओगे।' अतः वे संवर्तक 
सूर्य ही तुम्हारे पुत्र होगे। इसके सिवा तुम्हे जो-जो वस्तु 
अभीष्ट हे, वे सभी वस्तु तुम प्राप्त करोगे। 

तदनन्तर भक्वत्सला गिरिरजकुमारी शिवाने प्रसन 
हो उन तपस्वी शिवभक्त महात्मा वासुदेवसे कहा- 
वसुदेवनन्दन श्रीकृष्ण! मेँ तुमसे बहुत सन्तुष्ट हँ । तुम 
मङ्ञसे भी उन मनोवांछित वको ग्रहण करो, जो भूतलपर 
दुर्लभ हे । 

श्ीकृष्णने कहा-देवि ] यदि आप मुञ्चे वर दे रही 
ह तो म यह चाहता हँ कि मेरे मनमें कभी किसीके प्रति 
देष न हो मँ सदा दवरजोका पूजन करता रहं । मेरे माता- 


पिता सदा मुञ्चसे सन्तुष्ट रहं । म जहौ कहीं भी जाऊ, | है 


समस्त प्राणियोकि प्रति मेरे हदयमें अनुकूल भाव रहे 
सहस्रं साधु-संन्यासियों एवं अतिथियको सदा श्रद्धासे 
अपन घरपर पवित्र भोजन कराऊँ। भाई -बन्धुओकि साथ 
नित्य मेर प्रम बना रहे तथा मै सदा सन्तुष्ट रहूं। 
सनत्कुमारजी कहते है-श्रीकृष्णका यह वचन 
सुनकर सनातनी देवी पार्वती बोलीं“ वासुदेव! एेसा ह 
होगा।' इस प्रकार श्रीकृष्णपर कृपा करके पार्वतीजी- 
सहित परमेश्वर शिव वहीं अन्तर्धान हो गये। तदनन्तर 
्रीकृष्णने मुनिवर उपमन्युको प्रणाम करके उन्हे वरप्राप्तिका 
सारा समाचार वताया ओर वे मन-ही-मन 
स्मरण करते हए द्वारकापुरीको चले गये। 
नरकमें गिरानेवाले पापका संक्षिप्त परिचय 
सनत्कुमारजी कहते हँ-व्यासजी ! जो पापपरायण 
जीव महानरकके अधिकार है, उनका संक्षपमे पस्विय दिया 
जाता है, इसे सावधान होकर सुनो। परस्त्रीको प्राप्त 
करनेका संकल्प, पराये धनका अपहरण करनेकी इच्छा, 
चित्तके हारा अनिष्ट चिन्तन तथा न करनेयोग्य कर्म प्रवृत 


होनेका दुराग्रह-ये चार प्रकारके मानसिक पापकर्म है। 
असंगत प्रलाप (बे-सिर-पैरकी बातें), असत्य- 
भाषण, अप्रिय बोलना, पीठ पीछे चुगली करना--ये चार 
वाचिक (वाणीहारा होनेवाले) पापकर्म है। 
अभक्ष्य-भक्षण (न खानेयोग्य वस्तुको खाना), 
प्राणिर्योकी हिंस, व्यर्थके कार्योमिं लगना, दूसरेके धनको 
हड्प लेना-ये चार प्रकारके शारीरिक पापकर्म है । इस 
प्रकार ये बारह कर्मं बताये गये, जो मन, वाणी ओर 
शरीर--इन साधननासे सम्पन होते है । 
जो संसार-सागरसे पार उत्रारनेवाले महादेवजीसे 
द्वेष करनेवाले हँ, जो पिता, ताऊ आदि गुरुजनोंकी निन्दा 
करते हे, वे सब नरक-समुद्रमे गिरनेवाले है । 
ब्रह्महत्यारा, मदिरा पीनेवाला, स्वर्णं चुरानेवाला, 
गुरुपत्नीगामी, इन चारोसे सम्पर्क रखनेवाला पांचवी 
्रणीका प्राणी-ये सब-के-सब महापातकी कहे गये है । 
जो देवताओं ब्राह्मणों तथा गौओकि उपयोगके लिये 
दी हई भूमिको हर लेता है तथा अन्यायसे धन कमाता 
, उसे ्रह्हत्यारके समान ही पातकी जानना चाहिये। पिता 
ओर माताको त्याग देना, छूटी गवाही देना, दूसरोसे ढा 
वादा करना, शिवभर्तोको मांस खिलाना तथा अभक्ष्य 
वस्तुका भक्षण करना ब्रह्महत्याके तुल्य कहा गया है । 
पैतृक सम्पत्तिके बैटवेमे उलटफेर करना, अत्यन्त 
अभिमान एवं अत्यधिक क्रोध करना, पाखण्ड फैलाना, 
कृतघ्नता करना, विषयोमें अत्यन्त आसक्त होना, कंजूसी 
करना, सत्पुरुषोसे देष रखना, परस्त्री-समागम करना, 
असत्‌ शास्त्रोका अध्ययन करना, पापम लगना तथा ठ 
बोलना-इस तरहके पापकर्मोमिं लिप्त स्त्री-पुरुषकी 
उपपातको कहा गया है। 
पापियों ओर पुण्यात्माओंकी यमलोक-यात्रा 
सनत्कुमारजी कहते है- व्यासजी ! चार प्रकारके पापेकिं 
कारण विवश होकर समस्त शरीरधारी मनुष्य भयको उत्यन 
करनेवाले घोर यमलोकको जाते हे। दसा कोई भी प्राणी 
नहीं ह, जो यमलोके न जाता हो । किये हए कर्मका 
फल कर्ताको अवश्य भोगना पडता है, इसका विचार करो। 
जीवम जो शुभ कर्म करनेवाले सौम्यचित्त ओर दयालु 
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* श्रीशिवमहापुराण [ उत्तरार्धं ]-एक सिंहावलोकन * 


दे 





वे मनुष्य यमलोकमें सौम्यमार्गं तथा पूर्वदरारसे जाते हे, 
किंतु जो पापी पापकर्ममे निरत एवं दानसे रहित ह, वे घोर 
मार्गह्वारा दकषिणद्रारसे यमलोककी यात्रा करते हं । 

मर्त्यलोकसे छियासी हजार योजनकी दूरीपर अनेक 
रू्पावाला यमलोक स्थित है । यह पुर पुण्यकर्मवाले मनुष्योको 
निकरवती-सा जान पड़ता है, किंतु घोरमार्गसे जाते पापिर्योको 
बहुत दूर स्थित प्रतीत होता है । वहोँका मार्ग कहीं तो तीखे 
करसे युक्त है, कहीं कंकडसे व्याप्त है, कहीं छुरेको 
धारके समान तीखे पत्थर उस मार्गमे जडे हुए है, कहीं 
बडी भारी कीचड़ फैली हई है। बड़े-छेटे पातकोके अनुसार 
वरहाकी कठिनाइ्योमे भी भारी ओर हलकापन हे । 

तदनन्तर यमपुरीके मार्गकी भीषण यातनाओं ओर 
कर्ष्टोका वर्णन करके सनत्कुमारजीने कहा-व्यासजी। 
जिन्होने कभी दान नहीं किया है, वे लोग भी इस प्रकार 
दुःख उठाते ओर सुखकी याचना करते उस मार्गपर जाते 
ह । जिन लोगोनि पहलेसे ही दानरूपी पाथेय (राह- 
खर्च) ले रखा है, वे सुखपूर्वक यमलोककीौ यात्रा करते 
है । इस प्रकारकी व्यवस्थासे कष्टपूर्वक जब वे यमपुरी 
पहंचते हँ, तव धर्मराजकी आज्ञासे दूतोके द्वारा वे उनके 
आगे ले जाये जाते हं । 

उनमें जो पुण्यात्मा होते है, उन्हे यमराज स्वागतपूर्वक 
आसन देकर पाद्य ओर अर्घ्यके द्वार प्रेमपूर्वक सम्मानित 
करते है ओर कहते है कि शास्त्रोक्त कर्म करनेवाले आप 
महात्मा लोग धन्य हैँ, जोकि आप लोगोने दिव्य सुख 
प्राप्त करनेके लिये पुण्य-कर्म किया है तथा आप लोग 
सम्पूर्णं मनोवांछित पदार्थासे सम्पन निर्मल स्वर्गलोकको 
जायं । बहँपर महान्‌ भोगोका उपभोग करके अन्तमं 
पुण्यके क्षीण हो जानेषर जो कुछ थोडा-सा अशुभ शेष 
रह जाय, उसे फिर यहौँ आकर आप लोग भोगेगे; कितु 
जो क्रूर कर्मं करनेवाले है, वे यमराजको भयानक रूपमे 
देखते है । उनकी दृष्टिमें यमराजका मुख दाढोके कारण 
विकराल जान पडता है। नेत्र टेढी भीरहोसे युक्त प्रतीत 
होते है । वे कुपित तथा काले, कोयलेके ढेर-से दिखायी 
पडते है। वे सब प्रकारके दण्डका भय दिखाकर ठन 
पापिर्योको डोँटते रहते ह । उनके नेत्र प्रज्वलित अग्निके 


समान उदीप्त दिखायी देते ह । वे एेसे जान पडते ह, 
मानो महासागरको पी रहे है ओर मुंहसे आग उगल रहे 
है । उनके अतिरिक्त असंख्य महावीर यमदूत, जिनकी 
अंगकान्ति काले कोयलेके समान काली होती है, सम्पूर्ण 
अस््र-शस्त्र लिये वे बडे भयंकर जान पड़ते हे । पापी 
लोग इन परिचारकोंसे धिरे हए उन यमराज तथा 
चित्रगुप्तको देखते हें । उस समय यमराज उन पापिर्योको 
बहुत डोरे है ओर भगवान्‌ चित्रगुप्त धर्मयुक्त वचनोके 
द्वारा उन्हे समञ्ञाते ह । 
नरकभेदनिरूपण 

चित्रगुप्तजी कहते है कि हे पापकर्म करनेवालो ! 
तुमलोगोने स्वयं जो कर्म किया है, उसे तुम्हं भोगना पड़ 
रहा है। अब अपने कर्मोको भोगो, इसमें किसीका दोष 
नहीं हे 

सनत्कुमारजी बोले-अपने कुत्सित कर्मो तथा 
बलपर गर्वं करनेवाले राजालोग भी अपने घोर क्मेकि 
करनेके कारण चित्रगुप्तके सामने उपस्थित हुए। तब 
धर्मकि ज्ञाता चित्रगुप्ते यमराजकी आज्ञासे क्रोधयुक्त 
होकर उन्हे शिक्षा प्रदान करते हए कहा-हे राजाओ। 
तुमलोगोनि राज्यभोगके मोहसे अन्यायपूर्वक जबरदस्ती 
जो प्रजाओंको दण्डित किया है, अब उसका फल भोगो। 

उन राजाओकि कर्मको बतलाकर धर्मराज यमने 
उनके पापरूपी कीचड़की शुदधिके लिये दूतोसे यह 
कहा-हे चण्ड! महाचण्ड! इन राजाओंको बलपूर्वक 
पकड़कर क्रमसे नरककी अग्निरयोमिं इन्हे शुद्ध करो। 

इसके अनन्तर सनत्कुमारजीने नरककोटियोकि नाम 
बताये ह । उनमें प्रथम ररव नरक है, जहा पहंचकर देहधारी 
जीव रोने लगता है। महारौरवकी पीडासे तो महान्‌ पुरुष 
भरी रो देते है। इसके बाद शीत ओर उष्ण नामक नरक 
ह । इस प्रकार इन नरकोंकी संख्या अडाईस है ओर 
क्रमशः उनके पाँच-रपाच नायक कहे गये हं । महानरक- 
मण्डल एक सौ चालीस नरकोंका बताया गया हे। 

सनत्कुमारजी कहते ह व्यासजी ! इन सय भयानक 
पीडादायक नरकोर्मे पापी जीवोको अत्यन्त भीषण 
नरक-यातना भोगनी पडती है। जो धन रहते हए भी 
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तृष्णाके कारण उसका दान नहीं कसते, भोजनके समयपर 
घर आये हुए अतिथिका अनादर करते है, वे पापका 
फल पाकर अपवित्र नरकमें गिरते है। 
देवता, पितर, मनुष्य, प्रेत, भूत्‌, गुह्यक, पक्षी, कृमि, 
कीट, कुत्ते ओर कौवे-ये सभी गृहस्यसे अपनी जीविका 
चलाते हँ । अतः इनके निमित्त अनका कुछ भाग बलिके 
रूपमे प्रदान करना चाहिये । 
स्वाहाकार, स्वधाकार, वषट्कार तथा हन्तकार- 
ये धर्ममयी धेनुके चार स्तन है । स्वाहाकार नामक स्तनका 
पान देवता करते है, स्वधाका पितर लोग, वषट्कारका 
दूर-दूरे देवता ओर भूतेश्वर तथा हन्तकार नामक स्तनका 
सदा मनुष्यगण ही पान करते हं । जो मानव श्रदधपर्वक 
इस धर्ममयी धेनुका सदा ठीक-ठीक पालन करता है, वह 
अग्निहोत्री हो जाता है । जो स्वस्थ रहते हुए भी उनका 
त्याग कर देता ह, बह अन्धकारपूर्णं नरके डूबता ह। 
इसलिये उन सबको बलिभाग देनेके पश्चात्‌ द्वारपर खडा 
हो क्षणभर अतिथिकी प्रतीक्षा करे। यदि कोई भूखसे 
पीडित अतिथि मिल जाय तो उसे अपने भोजनसे पहले 
यथाशक्ति शुभ अनका भोजन कराये । जिसके घरसे अतिथि 
निराश होकर लौटता है, उसे वह अपना पाप देकर बदलेमें 
उसका पुण्य लेकर चला जाता है । 
मार्गम सुविधा प्रदान करनेवाले 
विविध दा्नोका वर्णन 
व्यासजी बोले-हे प्रभो! पाप करनेवाले मनुष्य 
बड़ दुःखसे युक होकर यममार्गमे गमन करते है । अव 
आप उन धर्मोको किये, जिनके द्वारा वे सुखपूर्वक 
यममार्गे गमन करते है । सनत्कुमारजीने कहा, 
अपना किया हुआ शुभाशुभ कर्म विना विचरे विवश 
होकर भोगना ही पड़ता है। अव मै उन धर्माका वर्णन 
करता हु, जो सुख देनेवाले है । इस लोकें जो लोग शुभ 
कर्म करनेवाले, शान्तचित्त एवं दयालु मनुष्य हे, वे बडे 
सुखके साथ भयानक यममार्गे जाते हे । 
जो मनुष्य भ्रष्ठ ब्राहमणोको जूता ओर खड़ाऊका 
दान करते हं, जो छाता ओर शिविकाका दान करते है, 
शय्या ओर्‌ आसनका दान कसते है, वे यमलोकके मागमे 


विश्राम करते हुए सुखपूर्वक जाते है । जो उद्यान 
लगानेवाले, छायादार वृक्ष लगानेवाले तथा मार्गके 
किनारे वृक्षका आरोपण करनेवाले ह, वे धूपमें भी बिना 
कष्ट उठाये यमलोकको जाते हैँ । जो देवता, अग्नि, गुरु 
ब्राह्मण ओर माता-पिताकी पूजा करते है, वे मनुष्य स्वयं 
भी पूजित होते हुए यथेच्छ सुखपूर्वक यमपुरीको जाते 
है । दीपदान करनेवाले मनुष्य सभी दिशाओंको प्रकाशित 
करते हुए जाते है । गृहदान करनेसे दाता रोग-शोकसे 
रहित हो सुखपूर्वक यात्रा करते है । स्वर्णं ओर रतनका 
दान करसे मनुष्य दुर्गम संकर्टोको पार करता हआ 
जाता है। 

सभी दानोमें अनदान भ्रष्ठ कहा गया है; क्योकि 
वह तत्काल प्रसन करनेवाला, हदयको प्रिय लगनेवाला 
एवं बल-बुद्धिको बढ़नेवाला है। हे मुनिश्रेष्ठ! अनदानके 
समान कोई दूसरा दान नहीं है; क्योकि अनसे ही प्राणी 
उत्पन होते हं ओर अनके अभावमे मर जाते है। 

अनका दान करनेवाला प्राणदाता तथा प्राणदान 
करनेवाला सर्वस्वका दाता कहा गया है। अनन ही 
सक्षात्‌ ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश है; अतः अननदानके 
समान न कोई दान हुआ है ओर न होगा। 

अनन, पान, अश्व, गौ, वस्त्र, शय्या, छत्र एवं 
आसन-ये आठ प्रकारके दान यमलोकके लिये विशेषरूपसे 
ष्ठ कहे गये है । इस प्रकारके श्रेष्ठ दानसे मनुष्य 
विमानद्वारा धर्मगाजके लोकको जाता है। इसलिये इनका 
दान अवश्य करना चाहिये। 

जलदान, सत्यभाषणं ओर तपकी महिमा 

सनत्कुमारजी कहते हँ कि हे व्यासजी ! जलदान 
सब वानोमिं सबसे उत्तम है; क्योकि जल सभी जीव- 
समुदायको तृप्त करनेवाला जीवन कहा गया है। 
इसलिये मुष्यको चाहिये कि वह कुं, बाड़ी, 
तालाब एवं प्या आदि वनवाये । जिसके बनवाये हए 
गी, त्राह्मण तथा साधुपुरुष सदा -पानी पीते है 
वह अपने सारे वेशका उद्धार कर देता है। 

जो वीरान एवं दुर्गम स्थानमे वृक्षोको लगाता है, वह 
अपनी बीती हई तथा आनेवाली सभी पीदियोकि सभी 
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पितृकुलोंका उद्धार कर देता है। लगाये गये ये वृक्ष दूसरे 
जन्ममे उस व्यक्तिके पुत्र होते है । वृक्ष पुष्पकि द्वारा देवगर्णोकी, 
फलके हारा पितरोकी, छायाके द्वारा सभी अतिथियोकी 
पूजा करते है अतः वृक्षोको अवश्य लगाना चाहिये । 

सत्यवादी पुरुष स्वर्गसे कभी नीचे नहीं गिरते, सत्य 
ही परब्रह्म है, सत्य ही परम तप हे, सत्य ही श्रेष्ठ यज्ञ 
है। सत्यसे ही पृथ्वी टिकी हुई है । सत्य को परम धर्म 
कहा गया है ओर सत्यको ही परब्रह्म परमात्मा कहते 
है । जो मनुष्य अपने लिये, दूसरेके लिये अथवा अपने 
पत्रादिके लिये भी शूठ नहीं बोलते, वे ही स्वर्गगामी होते 
है । अतः सदा सत्य बोलना चाहिये। 

तदनन्तर तपकी बडी भारी महिमा बताते हए 
सनत्कुमारजीने कहा-मुने ! संसारम ठेसा कोई सुख नहीं 
है, जो तपस्याके बिना सुलभ होता हो। जान-विज्ञान, 
आरोग्य, सुन्दर रूप, सौभाग्य तथा शाश्वत सुख तपसे 
ही प्राप्त होते है। तपस्यासे ब्रह्मा बिना परिश्रमके ही 
सम्पूर्णं विश्वकी सृष्टि करते ह । तपस्यासे ही विष्णु 
इसका पालन करते है । तपस्याके बलसे ही रुद्रदेव 
इसका संहार करते है तथा तके प्रभावसे ही शेष अशेष 
भूमण्डलको धारण करते हं 

वेद-पुराणोके स्वाध्याय तथा विविध 

प्रकारके दानोंकी महिमा 

सनत्कुमारजी कहते हँ-हे मुने! जो वनके कन्द्‌- 
मूल-फल खा करके जंगलमे तपस्या करता है ओर जो 
वेदकी एक ऋचाका अध्ययन करता है, उन दोनोका 
समान फल होता है। जसे सूर्य ओर चन्द्रमाके विना 
सम्पूर्णं संसारम अन्धकार छा जाता हे, उसी प्रकार 
पुराणके अध्ययनके बिना लोग ज्ञानरहित हो जाते हे, 
इसलिये सदा पुराणका अध्ययन करना चाहिय । 

पुराणका श्रवण करनेसे पापका नाश होता है, 
र्मकी अभिवृद्धि होती है एवं व्यक्छि ज्ञानवान्‌ होकर 
पुनः संसारके आवागमनके बन्धनमें नहीं पड़ता ह, 
इसलिये धर्म, अर्थ ओर कामकी सिद्धि तथा मोक्षमार्गकी 
प्राप्तिके लिये प्रयत्नपूर्वक पुराणोको सुनना चाहिये । 

सनत्कुमारजी कहते हं-हे व्यासजी ! विभिन 


प्रकारके दान सदा सत्पात्रको ही देने चाहिये, वे आत्माका 
उद्धार करते हैँ । स्वर्णदान, गोदान एवं भूमिदान--इन 
उत्तम दानोंको करके मनुष्य पापोसे मुक्त हो जाता है! 
तुलादान, पृथ्वीदान तथा विद्यादान-ये प्रशस्त दान कहे 
गये है । गाय, छत्र, वस्त्र, जूता एवं अन-जल-ये वस्तुएं 
याचकको देते रहना चाहिये। जो मनुष्य शुद्ध चित्तसे 
सुवर्णदान करते है, उन्हें देवतालोग सब कुछ देते हँ । 
हे व्यासजी ! इस लोकमें विधानके साथ गायका 
दान तथा तुलापुरुषका दान सभी दानमे सर्वश्रेष्ठ दान 
है । इसे करके मनुष्य वध आदिसे होनेवाले सभी पापोसे 
चछुटकारा पाता हे। 
नरक प्राप्ति करानेवाले असत्कर्मोका वर्णन 
एवं शिवनाम-स्मरणकी महिमा 
इसके बाद ब्रह्माण्डदानका माहात्म्य एवं ब्रह्माण्डका 
वर्णन करके सनत्कुमारजी बोले-हे व्यासजी! जो 
मनुष्य ब्राह्मण, देवता एवं गौओंके पक्षको छोडकर 
अन्यत्र ज्ुठी गवाही करता है अथवा मिथ्याभाषण करता 
है, वह रौरव नरके जाता हे । भ्रुण [ गर्भस्थ शिशु]- 
की हत्या करनेवाला, स्वर्ण चुरानेवाला, गायको चरनेसे 
रोकनेवाला, विश्वासघाती, सुरापान करनेवाला, ब्राह्मणका 
वध करनेवाला, दूसरोके द्रव्यको चुरानेवाला तथा इनका 
साथ देनेवाला ओर गुरु, माता, गौ तथा कन्याका वध 
करनेवाला मरनेपर तप्तकुम्भ नामक नरकमें जाता हे । 
जो द्विज अन्त्यजसे सेवा कराता है, नीचोसे प्रतिग्रह 
ग्रहण करता है, यज्ञके अनधिकारि्ोसे यज्ञ कराता हे 
एवं अभक्ष्य वस्तुओंका भक्षण करता है-ये सब रुधिरौघ 
(पुयवह) नामक नरकमें जाते ह । जो मनुष्य मन, वचन 
तथा कर्मसे वर्णाश्रमधर्मके विपरीत आचरण करते हँ, वे 
नरकमें गिरते रै । हे व्यासजी ! स्वायम्भुव मनुने बड़ 
पापोकि लिये महान्‌ प्रायश्चित्त तथा अल्प पापोके लिये 
अल्प प्रायश्चित्त कहा है । जिस पुरुषके चित्तमें पापकर्म 
करनेके अनन्तर पश्चात्ताप होता है, उसके लिये तो 
एकमात्र शिवजीका स्मरण ही सर्वोत्तम प्रायश्चित्त हे। 
हे व्यासजी! नरक ओर स्वर्ग-ये पाप ओर 
पुण्यके ही दूसरे नाम हं । इनमें एक तो दुःख देनेवाला 
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है, दूसरा सुख देनेवाला है। ये सुख-दुःख तो मनके ही सम्पूर्णं गंगाजलसे तथा पहाड़भर मिट्रीसे भलीभांति 


विकार ह । सान ही परब्रह्म है, सान ही तात्त्विक बोधका 
कारण हे । यह सारा चराचर विश्व ज्ञानमय ही है! उस 
परम विज्ञानसे भिन दूसरी कोई वस्तु नहीं है। 
तपस्यासे शिवलोककी प्राप्ति 
व्यासजी बोले-हे सनत्कुमार! अब आप उस 
शिवलोककी प्राप्तिका वर्णन करे, जहाँ जाकर शिवभक्त 
मनुष्य फिर नहीं लौरते हे । सनत्कुमार कहते है- हे 
व्यासजी! शुद्ध कर्म करनेवाले एवं अत्यन्त शुद्ध 
तपस्यासे युक्त जो मनुष्य प्रतिदिन शिवजीकी पूजा कसते 
है, वे सब प्रकारे वन्दनीय ह 1 शिवजीकी कृपाका मूल 
हेतु तपस्या ही है। तपके प्रभावसे ही देवता, ऋषि ओर 
मुनि लोग स्वर्गे आनन्द प्राप्त करते ह । जो पुरुष इस 
मनुष्य-जन्मको पाकर्‌ अपना परम कल्याण नहीं करता 
है, बह मरनेके बाद बहुत कालतक शोक करता रहता 
है। सभी देवताओं एवं असुरोकि लिये यह मनुष्य-जन्म 
अति दुर्लभ है। अतः उसे प्राप्त करके वैसा कर्म करना 
चाहिये, जिससे नरकमं न जाना पडे।जबतक शरीर स्वस्थ 
रहे, तबतक धर्माचरण कसते रहना चाहिये; वयोकि अस्वस्थ 
हो जानेपर मनुष्य कुछ भी करनेमे समरथ नहीं होता । 
हे मुनिसत्तम! जिन्होनि “शिव-शिव” तथा ‹ हर- 
हर -इस नामका उच्चारण किया है, उनहं नरक ओर 
यमराजसे भय नहीं होता है। संसाररूपी महारोगोका 
नाश करनेवाला एकमात्र “शिव” नाम ही है। इसके 
अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं दिखायी देता है। 
मूखं प्राणी अधर्मका आचरण करसे हजारों 
जन्मोतक जन्म-मरणके चक्रमे घूमता रहता है ओर उसी 
अधर्मके कारण अन्धकारमे पड़ा रहता है । अतः मनुष्य 
किसी भ्रष्ठ स्थानको प्राप्तकर प्रमाद न करे ओर 
विपत्तिरयोको सहकर भी सर्वदा अपने स्थानकी रक्षा कर ! 
सनत्कुमार बोले-जिस प्रकार भीतर विष्ठासे 
परिपूर्णं घट बाहरसे शुद्ध होता हआ भी अपवित्र ही 
होता है, उसी प्रकार शुद्ध किया हुआ यह शरीर भी 
अपवित्र कहा गया है। दुष्टात्मा तीर्थस्नानसे अथवा 
तपोंसे कदापि शुद्ध नहीं होता ह । भावदुष्ट मनुष्य भले 


जन्मभर स्नान करता रहे, फिर भी शुद्ध नहीं होता। गंगा 
आदि तीर्थोमिं मछलियां तथा देवालर्योमें पक्षी नित्य 
निवास करते हे, किंतु वे भावहीन होनेके कारण फल 
नहीं पाते। इसी प्रकार भावदुष्टको तीर्थस्नान एवं दानसे 
कोई फल प्राप्त नहीं होता। 
ज्ञानरूपी निर्मल जलसे ओर वैराग्यरूपी मत्तिकासे 
मनुष्योकि अविद्यारूपी मल-मूत्रके लेपकी दुर्गन्ध दूर हो 
जाती है। बुढापेसे ग्रस्त हुआ मनुष्य असमर्थ रहता है। 
अतः यौवनावस्थामे ही धर्माचरण कर लेना चाहिये। 
जो द्विज प्रातःकाल उठकर आलस्यरहित होकर 
एकान्तम प्राणायाम करता है, वह जरा ओर मृत्युको जीतकर 
वायुके समान गतिशील होकर आकाशे विचरण करता 
है तथा प्रशंसनीय सौख्य एवं परम सुख प्राप्त करता है। 
भगवती उमाका कालिकावतार 
इसके अनन्तर छायापुरुष, सर्ग, कश्यपवंश, मनुवंश, 
सत्यत्रतादिवंश, पितृकल्प तथा व्यासोत्पत्ति आदिका 
वर्णन सुननेके पश्चात्‌ मुनियोनि सूतजीसे कहा-हे 
ब्रहमवेत्ताओमं श्रेष्ठ सूतजी ! अब हम लोग आपसे भगवती 
जगदम्बाके मनोहर चरित्रको सुनना चाहते ह । परत्रहम 
महेश्वरकी जो सनातनी आद्या शक्ति है, वे ही त्रिलोकीकी 
उत्मन करनेवाली पराशक्ति है । उनके दक्षकन्या सती तथा 
हेमवती पार्वती ये दो अवतार हमने सुने! हे महामते! 
अब आप उनके अन्य अवतारोंका वर्णन कीजिये। 
सूतजी बोले-जो मनुष्य देवीको छोड़कर दूस 
देवताओंकौ शरण लेता है, वह मानो गंगाजीको छोड़कर 
मरुस्थलके जलाशयके पास जाता है। जिनके स्मरणमात्रसे 
धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष चारो पुरुषार्थोकी अनायास 
प्राप्ति होती है, उन देवी उमाकी आराधना कौन श्रेष्ठ 
पुरुष छोड़ सकता है ? 
पूर्वकालमें महामना सुरथने महिं मेधासे यही बात 
पी थी । उस समय मेधाने जो उत्तर दिया, मै वही बता 
रहा ह पहले स्वारोचिष मन्वन्तरे विरथ नामसे प्रसिद्ध 
एक राजा हो गये ह जिनके पुत्र सुरथ हए, जो महान्‌ 
बल आर पराक्रमसे सम्मन थे। राजा सुरथके पूथ्वीपर 
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शासन करते समय नौ एेसे राजा हुए, जिन्होने उनके 
हाथसे भूमण्डलका राज्य छीन लिया। शतुओंने सारा 
राज्य अपने अधिकारे करके सुरथको कोलापुरसे 
निकाल दिया। राजा सुरथ अकेले ही घोडेपर सवार हो 
नगरसे बाहर निकले ओर वनम चले गये। वहाँ उन्होने 
एक श्रेष्ठ मुनिका आश्रम देखा, जहां वेदमन्त्रोको ध्वनि 
गूँज रही थी तथा सभी जीव-जन्तु शान्तभावसे रहते थे। 
वहाँ जानेपर मुनीश्वर मेधाने मीठे वचन तथा भोजन ओर 
आसनद्रारा नरेशका आदर-सत्कार किया। 

एक दिन राजा सुरथ चिन्तित होकर कुछ विचार 
कर रहे थे, इतने वहाँ समाधि नामक एक वैश्य भी 
आ पहुंचा, जिसने बताया कि मेरे पुत्रो ओर स्त्री आदिने 
धनके लोभे मुञ्े घरसे निकाल दिया। अतः दुखी 
होकर म वनमें चला आया हूं। यहाँ आकर भी मुह 
उनका कुशल-समाचार न मिलनेकी चिन्ता लगी हुई हे। 

इस प्रकार मोहसे व्याकुल हुए वैश्य ओर राजा 
दोनेनि मुनिवर मेधासे अपनी व्यथा सुनायी ओर कहा कि 
हम दोनोंका मन मोहसे व्याकुल हो गया हे। 

ऋषि बोले- राजन्‌! शक्तिस्वरूपा जगदम्बा सवके 
मनको खींचकर मोहमें डाल देती हँ । हे नृपश्रेष्ठ ! जिसके 
ऊपर जगदम्बा प्रसन होती है, वही मोहके धेरेको लांघ 
पाता है । राजाने पूछा-मुने ! वे देवी महामाया कौन ह ? 
किस प्रकार उनका प्रादुर्भाव हआ ? कृपा करके मुञ्चे बताइये । 

ऋषि बोले-जलमें निमग्न योगेश्वर भगवान्‌ केशव 
शेषकी शय्या विदछछाकर योगनिद्रामें शयन कर रहे थे, 
उन्हीं दिनों भगवान्‌ विष्णुके कानोकि मलसे दो असुर 
उत्यन हए, जो भूतलपर मधु ओर कैटभके नामसे 
विख्यात है । वे दोनों भगवान्‌ विष्णुको नाभिसे उत्सन 
ब्रह्माको देखकर उन्हं मार डालनेको उद्यत हो गये । उस 
समय उन दोनों दैत्योको देखकर तथा विष्णुको क्षीरसागरमे 
शयन करते हए जानकर ब्रह्माजी परमेश्वरीको स्तुति 
करने लगे-हे अम्बिके । तुम इन दोनों दुर्जय असुरांको 
मोहित करो ओर अजन्मा भगवान्‌ नारायणको जगा दो। 

ब्रह्माजीके प्रार्थना करनेपर जगय्जननी महाविद्या 
फाल्गुन शुक्ला द्वादशको शक्तिके रूपमे प्रकट हो 


महाकालीके नामसे विख्यात हुई। 

इसके बाद जनार्दन हषीकेश निद्रासे उठे ओर 
उन्होने अपने सामने मधु-कैटभ नामक दोनों दैत्योको 
देखा। उन दैत्योके साथ विष्णुका पांच हजार वर्षोतक 
बाहुयुद्ध हआ। तब महामायाके प्रभावसे मोहित हए 
दानवोनि लक्ष्मीपतिसे कहा- तुम हमसे मनोवांछित वर 
ग्रहण करो। नारायण बोले-यदि तुमलोग प्रसन हो तो 
मेरे हाथसे मारे जाओ--यही मेरा वर है। 

ऋषि कहते है-उन असुरोने देखा कि सारी भूमि 
जलमें डूबी हुई है, तब वे केशवसे बोले-हम दोनोको 
एेसी जगह मारो, जहाँ जलसे भीगी हुई धरती न हो, 
भगवान्‌ विष्णुने अपना परम तेजस्वी चक्र उठाकर उन 
दोनों दै्त्योको अपनी जंघापर रखकर उनके सिर काट दिये। 

हे राजन्‌! इस प्रकार मैने आपसे कालिकाकी उत्पत्ति 
कह दी। अब महालक्ष्मीके प्रादुर्भावकी कथा सुनिये। 

महालश््मीका अवतरण 

देवी उमा निराकार एवं निर्विकार होकर भी देवताओंका 
दुःख दूर करनेके लिये युग-युगमें साकार रूप धारण करके 
प्रकट होती हैँ । वे लीलासे इसलिये प्रकट होती है कि 
भक्तजन उनके गुर्णोका गान करते रहं । ऋषि कहते हहे 
राजन्‌। पूर्व समयमे महिषासुरके अत्याचारोसे पीडित ब्रह्मादि 
देवको प्रार्थनासे प्रादुर्भूत महालक्ष्मीद्रारा महिषासुरका वध 
हो जानेपर इन्द्रादि सभी देवता देवीकौ स्तुति करने लगे। 
गन्धर्वं गीत गाने लगे ओर अप्सरा नृत्य करने लगीं । इस 
प्रकार देवी महालक्ष्मीके अवतरणकी कथाके उपरान्त मेधा 
ऋषिने महासरस्वतीके प्रादुर्भावका प्रसंग सुनाया। 

महासरस्वतीका प्राकट्य तथा उनके द्वारा 
शुम्भ-निशुम्भ आदिका वध 

ऋषि कहते है-हे राजन्‌। पूर्वं समयमे शुम्भ ओर 
निशुम्भ नामक दो सहोदर, प्रतापी दैत्य हुए। उन दोनों 
भाइयेनि तीनों लोकोको आक्रान्त कर रखा था। उन दोसे 
पीडित देवगण हिमालयपर्वतपर जाकर देवी उमाका 
स्तवन करने लगे। देवताओंको स्तुति कसते देखकर गौरी 
देवीने उनसे पृरा-“आप लोग यहां किसको स्तुति कर 
रहे है ?" उसी समय पार्वत्ीके शरीरसे एक कन्या प्रकट 
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हुई 1 उसने पार्वतीजीसे कहा-हे माता! महाबली शुम्भ- | मारे जानेका समाचार सुनकर अपने दुर्जय 
निशुम्भसे पीडति ये सभी देवता मेरी स्तुति कर रहे है । | गणोंको युद्धके लिये जानेकी आज्ञा दी । इसके साथ ही 








उस देवीने सभी देवताओंसे कहा-आप सब निर्भय 
होकर निवास कीजिये। म आपका कार्य सिद्ध करगी । 
एेसा कहकर वे देवी उसी क्षण अन्तर्धान हो गयीं। 
एक दिन शुम्भ-निशुम्भके चण्ड-मुण्ड नामक 
सेवकोनि उन देवीको देखा ओर उनके मनोहर रूपको देखते 
ही वे अत्यन्त मोहित हो गये। तदनन्तर उन्होने जाकर 
अपने स्वामीसे सारा वृत्तान्त सुनाते हए देवीकी अलौकिक 
सुन्दरताका वर्णन किया। चण्ड-मुण्डके द्वारा कहा गया 
यह वचन सुनकर उस असुरने देवीके पास अपना सुग्रीव 
नामक दूत भेजा ओर उससे कहा-हे दूत! तुम हिमालय 
प्व॑तपर जाकर उस सुन्दर स्त्रीको प्रयलपूर्वक मेरे पास 
लाओ! उसकी आज्ञा पाकर ठस सुग्रीवने हिमालयपर्वतपर 
जाकर महेश्वरी जगदम्बाको अपने स्वामीका सन्देश सुनाया 
तथा उनसे शुम्भ-निशुम्भको पतिरूपमे स्वीकार करनेका 
आग्रह किया। देवी बोलीं हे दूत! जो युदधमे मुञ्चे जीत 
लेगा ओर मेर अहंकार दूर करेगा, य उसे ही पतिरूपमे 
वरण करूगी।' तब सुग्रीव नामक दूतने देवीका यह वचन 
वहं जाकर विस्तारपूर्वक अपने राजासे कह दिया। दूतकी 
बात सुनकर शम्भन क्रोधित हो अपने सेनापति धूम्रलोचनको 
उस सुन्दरीको बलपूर्वक लानेकी आज्ञा दी । इस प्रकार 
शुम्भकीं आज प्राप्तकर धूप्रलोचन नामक दैत्यने हिमालयपर 
जाकर उमाके अंशसे उत्यन भुवनेश्वरीसे कहा“ हे सुन्दरी। 
तुम मेर स्वामीके पास चलो, नहीं तों तुम्हे मार डालंगा ।' 
देवी बोली“ युद्धके विना मेरा जाना असम्भव हे।' 
देवीदवर एेसा कहे जानेपर वह दानव धूप्रलोचन उनकी 
ओर ज्ञपय, किंतु महेश्वरीने "हुं" के उच्वारणमात्रसे उसे 
उसी क्षण भस्म कर दिया। उसी समयसे ये देवी लोकमें 
धूमावती नामसे विख्यात हई धूप्ा्षके मारे जनिका समाचार 
सुनकर शुम्भ अत्यन्त क्रोधित हुआ, तव उसने चण्ड- 
मुण्ड एवं रक्तबीज नामक असुरोको भेजा । उन असुरो 
वाद-विवाद तथा युद्ध होनेपर परमेश्वरीने लीलामात्रसे चण्ड- 
मुण्डसहित महान्‌ असुर रक्तबीजको भी मार डाला। 
ऋषि बोले-हे राजन्‌! उस महान्‌ असुरने इन 





निशुम्भ ओर शुम्भ दोनों भादरयोनि रथपर आरूढ हो स्वयं 


भी युद्धके लिये प्रस्थान किया। 
घोर युद्ध होने तथा राक्षसोंका महान्‌ संहार हो 


जानेके पश्चात्‌ देवी अम्बिकाने विषमे लुञ्ञे तीखे 
बाणेद्रारा निशुम्भको मारकर धराशायी कर दिया। अपने 


असीम शक्तिशाली छोटे भाईके मारे जानेपर शुम्भ रोषसे 
भर गया ओर उसने रथपर बैठकर आठ भुजाओंसे युक्त 


हो महेश्वप्रिया अम्बिकापर एक बड़ी भारी शक्ति 
छोडी, जिसकी शिखासे आगकी ज्वाला निकल रही थी, 
परतु देवीने एक उल्काके द्वारा उसे मार गिराया। 
तत्पर्चात्‌ चण्डिकाने त्रिशूल उठाकर उस असुरपर 


घातक प्रहार किया। शिवाके लोकपावन पाणिपंकजसे 


मृत्युको प्राप्त होकर वे दोनो असुर परमपदके भागी हुए। 


उन महापराक्रमी दोनों भाइयोके मारे जानेपर सभी 
दत्य व्याकुल होकर दसा दिशाओंमे भाग गये। इन्द्रादि 
सभो देवता सुखी हो गये। राजन्‌! इस प्रकार शुम्भासुरका 
संहार करनेवाली देवी सरस्वतीके चरित्रका वर्णन किया 
गया, जो साक्षात्‌ उमाके अंशसे उत्पन हई थीं । 
भगवती उमाका प्रादुर्भाव 
मुनि बोले-सूतजी ! अब आप भुवनेश्वरी उमाके 
अवतारका वर्णन करे, जो परब्रह्म मूलप्रकृति, निराकार 
होकर भी साकार तथा नित्यानन्दमयी सती कही जाती दै । 
सूतजी कहते है--एक वार देवताओं एवं 
परस्पर युद्ध हुआ, उसमे महामायाके प्रभावसे देवग्णोकी 
विजय हुई । इससे देवताओंको अहंकार हो गया ओर वे 
अपनी प्रशंसा करने लगे। उसी समय वहोँ एक पुंजीभूत 
तेज प्रकट हुआ, जिसे देखकर देवता आश्चर्यचकित हौ 
उठे। उन्हं यह पता नहीं था कि -यह श्यामा (भगवती 
उमा) -का उत्कृष्ट प्रभाव है, जो देवताओकि अभिमानको 
चूर्णं करनेवाला है। देवताअकि अधिपतिने देवताओंकौ 
उस तेजकी परीक्षा करनेकी आज्ञा दी। सर्वप्रथम वायुदेव 
उस तेजःपुजके निकर गये। तेजःपुजके पूढछनेपर वायुदेवता 
बोले-र्म वायु हं । सम्पूर्णं जगत्का प्राण 
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हूं। मै ही समस्त विश्वका संचालन करता हूं । तब उस 
महातेजने कहा यदि तुम जगते संचालनमें समर्थं हो 
तो इस तृणको अपने इच्छानुसार चलाओ तो सही, तब 
वायुदेवताने सभी उपाय करके अपनी सारी शक्ति लगा 
दी, परंतु वह तिनका अपने स्थानसे तिलभर भी नहीं 
हटा। इससे वायुदेव लज्ित हो गये ओर इन्द्रकी सभामें 
लौटकर अपनी पराजयका सारा वृत्तान्त सुनाया। तब इन्द्रे 
बारी-बारीसे समस्त देवताओंको भेजा, पर वे उसे जाननेमे 
समर्थ न हो सके, तब इन्दर स्वयं ही गये। इनद्रको आति 
देख वह तेज तत्काल अदृश्य हो गया। इससे इन्द्र बडे 
विस्मित हृए। तब इन्द्रे यह विचार किया कि जिसका 
एेसा चरित्र है, मुञ्चे उसीकी शरणमे जाना चाहिये। 

इसी बीच अकारणकरुणामूतिं सच्िदानन्दरूपिणी 
भगवती उमा उनका अभिमान दूर करनेके लिये चैत्र 
शुक्ल नवमीको मध्याहकालमें वहा प्रकट हई । तेजके 
मध्यमे विराजमान परमब्रह्मस्वरूपिणी महामायाने कहा- 
भ निराकार होकर भी साकार हूं। म ही परब्रह्म, 
परमज्योति, प्रणव ओर युगलरूपिणी हू। काली, लक्ष्मी 
ओर सरस्वती आदि सम्पूर्णं शक्तियाँ तथा ये सकल 
कलां मेरे ही अंशसे प्रकट हुई हं । मेरे ही प्रभावसे तुम 
लोगोनि सम्पूर्णं दैत्योपर विजय पायी हे । 

सगुण एवं निर्गुण- यह मेरा दो प्रकारका रूप कहा 
गया ह । प्रथम रूप मायामय है तथा दूसरा रूप मायारहित 
हे। हे देवताओ! इस प्रकार मुञ्ञे जानकर ओर अपने गर्वका 
परित्याग करके भक्तिसे युक्त होकर मुञ्च सनातनी प्रकृतिको 
आराधना करो । उसी समयसे वे देवता अभिमान छोड़कर 
एकाग्रचित्त हो, पूर्वकी भोति पार्वतीकी आराधना करने 
लगे। इस प्रकार मैने उमाके प्रादुर्भावका वर्णन पूर्णं किया। 

देवीके द्वारा दुर्गमासुरका वध तथा 
उनके दशमहाविद्यासहित विभिन 
स्वरू्पोका प्राकट्य 

मुनिगण वोले- महाप्राज्ञ सूतजी! हम सबलोग 
प्रतिदिन दुगकि चरित्रको निरन्तर सुनना चाहते हँ, अतः 
आप भगवतीकी अद्भुत लीलाका वर्णन कीजिये। सूतजी 
कहते है-मुनियो। पूर्वकालमे दुर्गम नामका एक महाबलवान्‌ 


असुर था, उसने ब्रह्माजीके वरदानसे चारों वेदोको 
हस्तगत कर लिया था तथा वह पृथ्वीतलपर बहुत उपद्रव 
करने लगा, जिससे सब लोग दुखी हो गये, उनके महान्‌ 
दुःखको देखकर सब देवता महेश्वरी योगमायाकी 
शरणमे गये । देवगण बोले-हे महामाये ! अपनी समस्त 
प्रजाओंकी रक्षा कर एवं अपने क्रोधको दूर कर । अन्यथा 
सभी लोग नष्ट हो जार्येगे। तदनन्तर प्रजाओंको दुखी 
देखकर भगवतीके अनन्त नेत्रोमें करुणाके ओंसू छलक 
आये। वे व्याकुल होकर लगातार नौ दिन ओर नौ रात 
रोती रहीं, अपने नेत्रोंसे हजारों जलधाराएं बहाने लगीं, 
उन धाराओंसे सभी लोग तथा समस्त ओषधियां तृप्त हो 
गयीं । इस प्रकार ब्राह्मण, देवता ओर मनुरष्योसहित सभी 
सन्तुष्ट हो गये । उस समय समस्त देवता एकत्र होकर 
बोले-देवि! अब कृपा करके दुर्गमासुरके हारा अपहत 
हए वेद लाकर हमें दीजिये, तव देवीने ' तथास्तु" कहकर 
कहा-"देवताओ! अपने घरको जाओ, म शीघ्र ही वेद 
लाकर तुम्हें अर्पित करूगी ।' 

इसके अनन्तर स्वर्ग, भूलोक तथा अन्तरिक्षम 
कोलाहल मच गया। उसे सुनकर उस भयानक दैत्ये 
चारों ओरसे देवपुरीको धेर लिया फिर तो देवी ओर दैत्य 
दोनमिं घोर युद्ध आरम्भ हो गया । समरांगणमें दोनों ओरसे 
तीखे बाणोंकी वर्षा होने लगी। इसी वीचमें देवीके 
शरीरसे सुन्दर स्वरूपवाली काली, तारा, छिनमस्ता, 
श्रीविद्या, भुवनेश्वरी, भैरी, बगला, धूम्रा, श्रीमती त्रिपुरसुन्दरी 
तथा मातंगी-ये मनोहर रूपवाली दस महाविद्याएं 
शस्त्रयुक्त हो प्रकट हो गयीं । तत्पश्चात्‌ दिव्य मूर्तिवाली 
असंख्य मातृका प्रकट हई । उन मातृगणेकि साथ 
दैत्योका भयंकर युद्ध आरम्भ हआ। इसके वाद देवीने 
त्रिशूलकी धारसे उस दुर्गम दैत्यको मार डाला। इस 
प्रकार भगवतीने उस समय दुर्गमासुर नामक दैत्यको 
मारकर चारों वेद वापस ले देवताओंको दे दिये। 

तब देवतालोग वोले- अम्बिके! हम लोगेकि लिये 
आपने असंख्य नेत्रोसे युक्त रूप धारण कर लिया था। 
इसलिये मुनिजन आपको “शताक्षी ' कहेगे। अपने शरीरसे 
उत्पन हए शाकोदारा आपने समस्त लोकोंका भरण- 
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५० * सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा # [ श्रीशिवमहापुराण- 
पोषण किया है। इसलिये “शाकम्भरी नामसे आपकी देवीके क्रियायोग एवं व्रत-उत्सव 
ख्याति होगी । आपने दुर्गम नामक महादैत्यका वध किया आदिका वर्णन 
है, इसलिये लोग आप कल्याणमयी भगवतीको "दुर्गा" सूतजी कहते है--व्यासजीके द्वारा पार्वतीके अद्भुत 
करेगे । माता! आपतक मन्‌, वाणी ओर शरीरकी पहुंच | क्रियायोगको सुननेकी जिज्ञासा करनेपर सनत्कुमारने कहा- 
होनी कठिन हे! सूर्य, चन्द्रमा ओर अग्नि-ये तीनां | हे दवैपायन! ज्ञानयोग, क्रियायोग तथा भक्तियोग-- यह 
आपके नेत्र हैं । हम आपके प्रभावको नहीं जानते, | श्रीमाताकी उपासनाके तीन मार्ग ह । मुक्तिका प्रधान कारण 
इसलिये आपकी स्तुति करनेमे असमर्थ हँ । योग हे ओर उस योगके ध्येयका उत्तम साधन क्रियायोग हे । 
देवीने कहा-जसे पूर्वकालमे तुम्हारी रक्षाके लिये | आश्विनमासके शुक्लपक्षमे नवरात्र-व्रत करना 
नि दैत्योको मारा है, उसी प्रकार आगे भी असुका | चाहिये । इसके करनेपर सम्पूणं कामना सिद्ध हो जाती 
संहार करूगी। जब मेँ भ्रमरका रूप धारण करके | है । इस नवरात्रके प्रभावका वर्णन करनेमें ब्रह्मा, महादेव 
अरूण नामक असुरका वध करूंगी, तब संसारके | तथा कातिकेय भी समर्थ नहीं है, फिर दूसरा कौन समर्थ 
मनुष्य मुहे 'भ्रामरी' कर्हैगे। फिर मेँ भीम (भयेकर) | हो सकता है ? 
स करके रा्षसोको खाने ल्गृगी, उस समय यह उमासंहिता परम पुण्यमयी तथा शिवभक्तिको 
मेर भीमा देवी" नाम भ्रसद्ध होगा। जब-जव पृथ्वीपर बढानेवाली है। इसमे नाना प्रकारके उपाख्यान है । यह 


असुरोकी ओरसे बाधा उत्पन होगी, तव-तब म | कल्याणमयी संहिता भोग तथा मोक्षको प्रदान करनेवाली 
स प्रनाजनोका कल्याण करेगी, इसमे | है, अतः शिवाकी भक्ति चाहनेवाले पुरु्षोको सदा ईस 


परम पुण्यमयी उमासंहिताका श्रवण एवं पाठ करना चाहिये। 
कैलाससंहिता 
व्यासजीसे शौनकादि ऋषियोका संवाद गुरुरूपमें अभिषिक्तकर सर्वाधिक महत्त्व प्रदान किया हैः 


ऋषिगणकि वारा शिवतत्वका ज्ञान वदानेवाली | अत पौराणिकी आपके हदयमे 
संहिताके ४ क ॥ कीं विद्या सभी 
कैलास- वर्णनको सुननेकी इच्छा व्यक्त करनेपर 11 


पुराण वेदार्थका प्रतिपादन करते ह । समस्त वेद प्रणवसे 
1 तथा उत्कृष्ट केलास | उत्पन हुए है, प्रणवका तात्पर्यं स्वयं महेश्वर है, अतः 
प हए = आपके हदयमें प्रतिष्ठित है । हे महामते! आप 
र महातेजस्वी ऋषियोनि हम लोगोकि विशेष : आप परम 

2 1 क। इच्छा की । उन्होने काशी | कृपापू्वक महेश्वरके र र कमिव 
व पिके स्नानकर देवतादिका तर्पण | सूतज वोले-हे महाय! पूर्वं समयमें गुरुदेव 
2 व = जनक रतसुप्रेय | व्यासजीने नैमिषारण्यनिवासी मुनियोको जो उपदेश दिगा 
। स्तुति करके अपनेको कृतार्थ | था, उसीको मै आपलोगोरे कह रहा हूँ, जिसके 

समज्ञा ओर कहा- “आज हमलोग शिवकृषसे पूरण | सुननेमात्रसे लोगों शिवभक्ति उत्पन हो जाती है, 

मनोरथवाले हो गये । र आपलोग सावधान होकर सुन। 

उसी समय पंचक्रोशी परिक्रमा करनेके लिये आये ूर्वकालमे ऋषिगण य्ञाधिपति रुद्रको प्रसन्न 
हए व सूतजीको देखकर उनके पास जाकर सभीने | करनेकी इच्छासे दीर्घसत्र करने लगे उनकी यह भावना 
व उन प्रणाम किया ओर कहा-हे महाभाग | देखकर भगवान्‌ वेदव्यास वहीपर प्रकट हो गये । उन्हं 
ˆ भगवान्‌ व्यासजीने आपको सभी पुराणोके | देखकर मुनिगरणोने सत्कारपूर्वक उन्हे उत्तम आसनपर 
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धावा थथा था ४ छा 9 था थाथ 


विराजमान कराया ओर कहा-हे महाभाग! प्रणवके 


. अर्थको प्रकाशित करनेकी इच्छावाले हमलोग नैमिषारण्य 


नामक इस तीर्थम महासत्र सम्पादित कर रहे हं । अतः 
हे दयानिधे! आप इस अपार भ्रमसागरमें डूबते हए 
हमलोगोको शिवज्ञानरूपी नौकासे पार कर दीजिये । इस 
प्रकार मुनियोके हारा प्रार्थना किये जानेपर महामुनि 
व्यासजीने कहा-हे ब्राह्यणो ! प्रणवार्थको प्रकाशित 
करनेवाला शिवज्ञान सर्वथा दुर्लभ है। शिवभक्तिसे रहित 
लो्गोको यह नहीं प्राप्त होता है। आपलोर्गोने भगवान्‌ 
सदाशिवकी उपासना की है। अतः मे आपलोर्गोसे उमा- 
महेश्वरका संबादरूप प्राचीन इतिहास कह रहा हूं। 

किसी समय हिमालयपर्वतपर पतिके निकट वैठी 
गौरी शिवजीसे कहने लगीं-हे देव! आपके द्वारा 
उपदिष्ट मन्त्र प्रणवयुक्त कहे गये है, अतः सबसे पहले 
नै प्रणवके निश्चित अर्थको सुनना चाहती हूं] प्रणव किस 
प्रकार उत्पन हआ, यह वेदका आदि क्यों कहा जाता 
है, इसके जपकी विधि क्या है ? हे महेशान । यदि आपकी 
मुञ्चपर कृपा है तो यह सब मुञ्चे विशेषरूपसे बताइये । 

भगवान्‌ शिव बोले-हे देवि! प्रणवके अर्थको 
जान लेना ही मेरा ज्ञान है। यह सभी विद्याओंका बीज 
हे । यह वेदका आदि, वेदका सार ओर विशेषरूपसे मेरा 
स्वरूप है । म शिव इस “ ॐ ` नामक एकाक्षर मन्त्रम 
निवास करता हूं । शिवको ही प्रणवस्वरूप तथा प्रणवको 
ही शिवस्वरूप कहा गया है। हे देवेशि! म काशीमें 
जीवोंकी मुक्तके लिये सभी म्मे श्रेष्ठ इसी प्रणवका 
उपदेश करता हं । 

यह प्रणव ब्रह्मासे लेकर स्थावरपर्यन्त सम्पूर्ण 
प्राणिका प्राण ही है । अतः इसे प्रणव कहा गया हं 
इस प्रणवका आदि अक्षर अकार्‌ है । उसके बाद उकार 
मध्यमे मकार ओर अन्तमें नाद है । इनके संयोगसे “ ॐ ' 
बनता है । “सर्वं खल्विदं ब्रह्म' इस श्रुतिके अनुसार 
साय ्रपंच ही ओंकारस्वरूप है । जिसे दृढ़ वैराग्य होता 
है, वही इस प्रणवका अधिकारी हि। 

इसके अनन्तर जीव ओर ब्रह्मको एकत्व भावनासे 
प्रणवका वर्णन करते हुए भगवान्‌ सदाशिव संन्यास 


विधिका वर्णन करते ह ओर भगवतीसे कहते हे कि 
साधकको सावधानचित्त होकर “ ॐ ' एकाक्षर मनत्रका 
उच्चारण करते हुए उस दहराकाशके मध्य तुम्हारे साथ 
मेरा सदा स्मरण करना चाहिये । इस प्रकारके उपासकको 
मेरा लोक प्राप्त होता है ओर वह मुङसे ज्ञान पाकर मेरे 
सायुज्यका फल प्राप्त कर लेता ह। 

शौनकादि ऋषियोंसे वार्ता करनेके उपरान्त सूतजी 
तीर्थयात्नाके प्रसंगसे पृथ्वीपर भ्रमण करने लगे। एक 
संवत्सर बीत जानेके बात महामुनि सूतजी पुनः काशी 
आये। उन्हें देखकर ऋषिगण बहुत प्रसन हए। 

ऋषि बोले-हे मुने! विरजा होमके समय पहले 
आपने जो वामदेवका मत सूचित किया था, उसे हमने 
विस्तारपूर्वक नहीं सुना। अव हम बड़े आदर ओर 
्रद्धाके साथ सुनना चाहते हं । श्रीशिवकथाकौ बात्‌ 
सुनकर सूतजीके शरीरमें रोमांच हो आया ओर वे प्रसन 
होकर बोले- महाभाग महात्माओ। तुम भगवान्‌ शिवके 
भक्त तथा दृदतापूर्वक त्रतका पालन करनेवाले हो, यह 
जानकर ही मै तुम लोगोके समक्ष इस विषयका वर्णन 
करता हँ -पूर्वकालके रथन्तर कल्पमें महामुनि वामदेव 
माताके गर्भसे बाहर निकलते ही शिवतत्त्वके ज्ञाताओमे 
सर्वश्रेष्ठ माने जाने लगे। वे वेदो, आगमो, पुराणों तथा 
अन्य सब शास्त्रोके भी तात्विक अर्थको जाननेवाले थे। 
उनके मनमे किसी वस्तुकी इच्छा नहीं थी तथा वे 
अहंकारशन्य थे। वे दिगम्बर महाज्ञानी महात्मा दूसरे 
महेश्वरके समान जान पडते थे। इस तरह धूमते हए 
वामदेवजी मेस्के दक्षिण शिखर कुमारभरंगपर प्रसनतापूर्वक 
पचे, जहाँ मयूरवाहन शिवकुमार सर्वदेववन्दित भगवान्‌ 
स्कन्द रहते थे । उनके साथ उनकी शक्तिभूता “गजावल्ली ' 
भी थीं। वहीं स्कन्दस्वामीके समीप स्कन्दसर नामका 
एक प्रसिद्ध सरोवर था। 

महामुनि वामदेवने शि्योके साथ उसमें स्नान 
करके शिखरपर यैटे हए कुमारका दर्शन किया । वे उगते 
हुए सूर्यके समान तेजस्वी थे, मोर उनका वाहन था। 
स्कन्दका दर्शन ओर पूजन करके उन मुनीश्वरने बड़ी 
भक्तिसे उनका स्तवन किया। 
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वामदेवने भगवान्‌ स्कन्दकी स्तुति करके तीन बार 
उनकी परिक्रमा की ओर बारम्बार साष्टांग प्रणाम करके 
विनीत भावसे उनके पास खडे हो गये। वामदेवजीके 
दवारा किये गये स्तोत्रको सुनकर भगवान्‌ स्कन्द बडे 
प्रसन हुए ओर वामदेवजीसे बोले-मुने! मेँ तुम्हारी 
भक्तिसे तुमपर बहुत प्रसन हं। यदि मुञ्चसे कुछ सुनना 
हो तो कहो, मँ लोकपर अनुग्रह करनेके लिये उनका 
वर्णन करूगा। वामदेवजौ विनयपूर्वक बोले- महाप्राज्ञ! 
प्रणव सबसे उत्तम मनर है तथा साक्षात्‌ परमेश्वरका वाचक 
है। पशुओं (जीवों) -के पाश (बन्धन) -को छुड़ानेवाले 
भगवान्‌ पशुपति ही उसके वाच्यार्थं हँ । "ओमितीदं 
सर्वम्‌" (तै० उ० १।८।९१) ओंकार ही यह प्रत्यक्ष 
दिखनेवाला जगत्‌ है । यह सनातन श्ृतिका कथन है । 
"ओमिति ब्रह्म" (तै उ० १।८।१) अर्थात्‌ ' ॐ" 
यह ब्रह्म है तथा " सर्व हयोतद्‌ ब्रह्म" (माण्डूक्योपनिषद्‌ 
२) यह सवका सब ब्रह्म ही है इत्यादि वाते भी 
शरति्योद्रारा कही गयौ है । तात्पर्य यह है कि समष्टि ओर 
व्यष्टि सभी पदार्थ प्रणवके अर्थं ह । प्रणवद्रारा सबका 
प्रतिपादन होता है। यह वात भने सुन रखी है। अतः 
कृपा करके आप प्रणवके अर्थका प्रतिपादन कीजिये । 
मुनिके इस प्रकार पूनेषर स्कन्दने भगवान्‌ सदाशिवको 
प्रणाम करके उस श्रेयका वर्णन आरम्भ किया, जिसे 
श्रतिर्योनि भी छिपा रखा है। 
श्रीस्कन्दने कहा- मुनीश्वर वामदेव। 
जितने जीव है, वे सव नाना प्रकारके शार ना 
है। परमेश्वरकी अति विचित्र मायाने उन्हे परमार्थसे 
वंचित कर दिया है । अतः प्रणवके वाच्यार्थभूत साक्षात्‌ 
महेश्वरको वे नही जानते। वे महेश्वर ही सगुण-निर्गुण 
अर्थात त्रिदेवोके जनक परब्रह्म परमात्मा है । मै बारम्बार 
इस सत्यको दोहराता हूं कि प्रणवके अर्थ साक्षात्‌ शिव 
ही है । शरत, स्मृति, शास्त्रा एवं पुराणम प्रधानतया उन्हीं 
को प्रणवका वाच्यार्थं वताया गया है। जो परमात्मा स्वयं 
किसीसे ओर कभी उत्पन नहीं होता, वह परब्रह्म 
परमात्मा समरणं एश्वर्यसे सम्पन होनेके कारण स्वयं ही 
सर्वेश्वर “शिव ' नाम धारण करता दै। मुमुक्षु योगिरयोको 


नित्य उनके इस स्वरूपका ध्यान करना चाहिये। 
इस मानवलोकमे चार वर्णं प्रसिद्ध है । उनमेंसे 
जो ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य-ये तीन वर्णं है, उनका 
वैदिक आचारसे सम्बन्ध है। शूद्रोका वेदाध्ययने 
अधिकार न होनेके कारण त्रैवर्णिकोंकी सेवा ही उनके 
लिये सारभूत धर्म है। श्रुति ओर स्मृतिमें प्रतिपादित 
कर्मका अनुष्ठान करनेवाला पुरुष अवश्य सिद्धिको 
पराप्त होगा। वर्ण-धर्म ओर आश्रमधर्मकि पालनजनित 
पुण्यसे परमेश्वरका पूजन करके बहुत-से श्रेष्ठ मुनि 
उनके सायुज्यको प्राप्त हो गये। ब्रह्मचर्यका पालन 
करनेसे ऋषियोंकी, यज्ञ-कर्मके अनुष्ठानसे देवताओंकी 
तथा सन्तानोत्पादनसे पितरोकी तृप्ति होती है-एेसा 
शरृतिने कहा ह । इस तरह ऋषितऋण, देवतऋण तथा 
पितृऋण-इन तीनेसि मुक्त हो वानप्रस्थ-आश्रममें प्रविष्ट 
होकर मनुष्य सुख-दुःख आदि दन्रोको सहन करते 
हए जितेन्द्रिय, तपस्वी, मिताहारी हो योगका अभ्यास 
करे, जिससे बुद्धि निश्चल तथा अतिदृढ हो जाय। 
सस प्रकार क्रमशः अभ्यास करके शुद्ध चित्त हआ 
पुरुष सम्पूरणं कर्मोका संन्यास कर दे। समस्त कर्माका 
सन्यास करके पश्चात्‌ ज्ञानमयी पूजाके द्वारा 
परमेश्वरको प्रसन करे, यह पूजा जीवक साक्षात्‌ 
शिवके साथ एकताका बोध कराकर जीवनमुक्तिरूप 
फल देनेवाली है। यति्योके लिये इस पूजाको सर्वोत्तम 
तथा निर्दोष समञ्ञना चाहिये। इसके अनन्तर 
सानमयवी पूजाका वर्णन करते हए संन्यास- 
ग्रहणको शास्त्रीय विधि, दण्डधारण आदिका प्रकार 


त्‌ | प्रणवके अथोका विवेचन, शैवदनके अनुसार शिवतत्व, 


शिवसे जीव ओर जगत्की अभिनताका प्रतिपादन 
तथा महावाक्योके अर्थका चिन्तन `एवं उसका भावार्थ 
प्रस्तुत किया। 

इसके वाद श्रस्कन्दने यतिर्योपर कृपा करके 
उनसे संन्यासि्योकि क्षौर ओर स्नान-विधिका वर्णन 
किया तथा यतिके अन्त्येष्टि-कर्म, दशाह-एकादशाहं 


कृत्य एवं द्वादशाह कृत्यका वर्णन तथा उसकी ्क्रियाका 
विवेचन किया। 
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यह सब वर्णन करते हुए श्रीस्कन्दजी कहते हं 


मुने! मैने जो कुछ वर्णन किया है, वह साक्षात्‌ भगवान्‌ 


शिवका कहा हुआ उत्तम रहस्य है, जो वेदान्तके 
सिद्धान्तके अनुरूप है। इस मार्गपर चलनेवाला यति 
+शिवोऽहमस्मि' (मै शिव हँ) इस आत्मस्वरूप शिवकौ 
भावना करता हआ शिवस्वरूप हो जाता हे । 

सूतजी कहते है-इस प्रकार मुनीश्वर वामदेवको 
उपदेश देकर देवेश्वर कार्तिकेय कैलासशिखरपर चले 
गये। मुनि वामदेव भी कार्तिकेयको प्रणाम करके 
कैलास-शिखरपर जा पहुँचे ओर वहाँ उन्होने उमासहित 


महेश्वरके मोक्षदायक चरणोंका दर्शन किया। तत्पश्चात्‌ 
उन्होने भाति-भाोतिके स्तोत्रोद्राा जगदम्बा ओर पुत्रसहित 
परमेश्वर शिवका स्तवन किया। इसके बाद देवी पार्वती 
ओर महादेवजीके चरणकमलोंका आश्रय लेकर वे वहीं 
सुखपूर्वक रहने लगे। आप सभी ऋषि भी इसी प्रकार 
प्रणवके अर्थभूत महेश्वरका तथा मोक्षदायक तारकमन्त्र 
ॐ कार' का जान प्राप्त करके यहीं सुखसे रहो तथा 
विश्वनाथजीके चरणोमे सायुज्यरूपा उत्तम मुक्तिका 
चिन्तन करो। अब मैं भी गुरुदेवकी सेवाके निमित्त 
बदरिकाश्रमतीर्थको जाऊंगा । 


वबायवीयसंहिता [ पूर्वर्रण्ड ] 


किसी समय धर्मक्षेत्र नैमिषारण्यतीर्थके प्रयागक्षत्रमं 
सत्यव्रतपरायण मुनियोने महायज्ञका आयोजन किया था। 
उन महर्षियोके यक्षका वृत्तान्त सुनकर महात्मा सूतजौ 
वहौँ पधार । मुनिर्योनि उनका यथोचित स्वागत एवं पूजन 
किया तथा बोले-हे महाभाग! हमलोगोके कल्याणके 
लिये ज्ञानसे युक्त तथा वेदान्तके सारस्वरूप पुराणको हमं 
सुनाइये । 
इसके अनन्तर सूतजीने शिवागमोक्त सिद्धान्तोसे 
विभूषित पुराणानुक्रम एवं पुराणकी उत्पत्तिका वर्णन 
करते हुए चारों वेद, उनके छः अंग, मीमांसा, न्याय, 
पुराण एवं धर्मशास्त्र इसके अतिरिक्त आयुर्वेद, धनुर्वेद, 
गान्धर्ववेद तथा अर्थशास्त्र-इस प्रकार अठारह विद्याओंका 
वर्णन किया ओर कहा कि इन सबके आदिकर्ता साक्षात्‌ 
महेश्वर हं । 
भगवान्‌ सदाशिवने समस्त जगत्को उत्न करनेकी 
इच्छा करते हए सनातन ब्रह्मदेवको साक्षात्‌ पुत्रूपमे 
उत्पन किया। तत्पश्चात्‌ उन्होने अपने मध्यम 
मत्र भगवान्‌ विष्णुको जगत्के पालनके लिये रक्षाशक्ति 
प्रदान की। 
ब्रह्माजीने प्रजासुष्टिका विस्तार करते हए सर्वप्रथम 
स्मरण किया । इसके पश्चात्‌ उनके मुखसे वेद 
उत्यन हए। उसके अनन्तर समस्त शास्त्र उत्पन हए। 
विस्तृत विद्याओंको संक्षिप्त करनेके लिये प्रत्येक द्वापरके 


अन्तमे प्रभु विष्णु व्यासरूपसे इस पृथ्वीपर अवतार लेकर 
विचरण करते हे । 

सूतजी कहते हैँ-श्वेतवाराह कल्पमे ऋषियोमे 
परस्पर विवाद हुआ, यह ब्रह्म है या नहीं है-इस प्रकार 
प्रब्रह्मका निरूपण बहुत कठिन होनेके कारण वे सभी 
मुनिगण सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीके पास पहुचे ओर कहने 
लगे-हे भगवन्‌! हम लोग घोर अज्ञानान्धकारसे धिरे 
हए है । अतः परस्पर विवाद करते हुए दुखी ह । 
हमलोगोको परमतत््वका ज्ञान अभीतक नहीं हो पाया 
है-एेसा पूरे जानेपर ब्रह्माजीके नेत्र आश्चर्यसे खिल 
उठे ओर वे ध्यानम मग्न होकर ' रुद्र-रुद्र' इस प्रकारका 
शब्द उच्चारण करते हए बोले-"जो सम्पूर्ण जगत्के 
सृष्टिकर्ता है, जिनसे ये सभी ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र एवं 
इन्द्रादि देवता उत्पन हए, जिन्होने सर्वप्रथम मुञ्ञ 
पत्ररूपसे उत्पन किया, वेदोँका ज्ञान प्रदान किया; 
उन्हीकी कृपासे भने इस प्रजापति पदको प्राप्त किया, वे 
एकमात्र भगवान्‌ रुद्र हँ, दूसरा कोई नहीं है।' 

समस्त जीव इनके वशमें हं । ये सबके प्रेरक है, 
ये परम भक्तिसे ही देखे जा सकते हँ, अन्य उपारयोसे 
नहीं । वह भक्ति शिवकी कृपासे ही प्राप्त होती है ओर 
उनकी कृपा भक्तिसे उत्यन होती है, जैसे अंकरुरसे बीज 
ओर बीजसे अंकुर उत्पन होता हं । 

ज्ञान ओर भक्तिके अनुरूप शिवकी कृपा प्राप्त 
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५४ * सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्व॑दुःखहा * [ श्रीशिवमहापुराण- 
होनेपर मुक्ति होती है । इस समय आप लोगोने जो दिव्य | है । ब्रह्माजीसे लेकर स्थावर प्राणियोंतक सभी जीव 
सहस वर्षवाला दीर्घं यजञानुष्ठान किया हे, उस यज्ञके | पशु कहे गये है! उन सभी पशुओंके लिये ही यह 
अन्तमे मनद्वारा आवाहन करनेपर वायुदेव वहाँ पधारगे; | उत्तम दृष्टान्त कहा गया है। यह जीव पाशोमें ब॑धता 
वे ही आप लोगोको कल्याणका साधन एवं उपाय | ओर सुख-दुःख भोगता है, इसलिये "पशु" कहलाता 
बतार्येगे। है । यह ईश्वरकी लीलाका साधनभूत है । 
नैमिषारण्यकी यज्ञभूमिमें वायुदेवका पधारना महर्षियो! इस विश्वका निर्माण करनेवाला कोई 
तदनन्तर ब्रह्माजी कहा-रमने इस मनोमय चक्रका | पति है, वही पशुओंको पाशसे मुक्त करनेवाला है । अतः 
निर्माण किया है। भँ इस चक्रको छोड़ रहा ह, जहाँ | वही पशुपति है। पशु, पाश ओर पतिका जो वास्तवमें 
इसकी नेमि गिरकर टूट जाय, वही देश तपस्याके लिये | पृथक्‌-पृथक्‌ स्वरूप है, उसे जानकर ही ब्रह्मवेत्ता मनुष्य 
शुभ होगा। एसा कहकर पितामहने उस सूर्यतुल्य | योनिसे मुक्त होता है! सृष्टिके आरम्भे एक रुद्रदेव ही 
मनोमय चक्रकी ओर देखकर ओर महादेवजीको प्रणामकर | विद्यमान रहते है, दूसरा कोई नहीं रहता। वे ही इस 





उसे छोड़ दिया। फैका गया वह कान्तिमिय चक्र विमल 
जलसे युक्त सरोवरवाले किसी वनके एक मनोहर 
शिलापरपर गिर पड़ा। इसी कारणसे वह वन मुनिपूजित 
नैमिषारण्य नामसे विख्यात ह। 
सूतजी कहते है--उन ऋषियोने उस स्थानमे 
यज्ञानुष्ठान प्रारम्भ किया। कुछ समय बीत जानेपर वह 
वज्ञ जब समाप्त हो गया तव ब्रह्माजीकी आनज्ञासे वहं 
स्वयं वायुदेव पधार । 
तव सभीने उठकर वायुदेवको प्रणामकर उन्हे 
स्वर्णमय आसन प्रदान किया, तत्पश्चात्‌ उनकी भलीभौति 
पूजा कौ । इसके बाद मुनियोकि दवाय पूडे जानेपर शिवमे 
उनकी भक्ति बद़ानेके लिये वायुदेवने सृष्टिक उत्पत्ति 
एवं शिवका एश्वर्य संक्षेपे बताया। 
मुनिरयोने पूछा-“ आपने वह कौन-सा ज्ञान प्राप्त 
किया है, जो परमसे भी परम, सत्य एवं शुभ है 
जिसमें उत्तम निष्ठा रखकर पुरुष परम आनन्दको 
प्राप्त करता है।' वायुदेवता वोले-महर्षियो! नैन 
ूर्वकालमे पशु, पाश ओर पशुपतिका जो ज्ञान प्राप्त 
किया था, सुख चाहनेवाले पुरुषको उसीमे ऊची 
निष्ठा रखनी चाहिये। अज्ञानसे उत्यन होनेवाला दुःख 
ानसे ही दूर होता है। वस्तुके विवेकका नाम जान 
है। वस्तुके तीन भेद माने गये है जड़ (प्रकृति), 
चेतन (जीव) ओर इन दोनोका नियन्ता (परमेश्वर)- 
इन्हीं तीनोंको क्रमसे पाश, पशु तथा पशुपति कहते 


जगत्को सृष्टि करके इसकी रक्षा करते है ओर सबका 
संहार कर डालते है । 

इसके अनन्तर वायुदेवने विद्या-अविद्या, प्रकृति- 
पुरुष, आत्मतत््त-जीवतत्त्तका तात्त्विक विवेचन प्रस्तुत 
किया है। 

संकषेपमें सिद्धान्तकी बात यह है किं भगवान्‌ शिव 
प्रकृति एवं पुरुषसे परे है, यही सृष्टिकालमें जगतको रचते 
ओर संहारकाले पुनः सबको आत्मसात्‌ कर लेते है। 

काल-महिमाका वर्णन 

ऋषिर्योहारा जिज्ञासा करनेपर वायुदेवने कालक 
महिमाका वर्णन करते हए कहा- सम्पूर्णं जगत्‌ तो 
कालके वशम है, पर काल जगतके वशमे नहीं है। 
शिवजीका अप्रतिहत तेज कालमे सनिविष्ट है, इसलिये 
कालको महान्‌ मर्यादा मियावी नहीं जा सकती। 

तदनन्तर वायुदेवने काल-महिमा, प्रलय, 
ब्रह्माण्डकी स्थिति, रुदरोत्पति एवं ब्रह्माजीद्रारा सृष्टि- 
रचना तथा सर्ग आदिका वर्णन किया। 

वायुदेवने कहा-ब्रह्माजीने पहले पाँच मानसपुत्रोकी 
उत्पन किया। सनक, सनन्दन, सनातन, ऋभु ओर 
सनत्कुमार ये सव-के-सब योगी तथा वीतराग थे। 
उन्हे सृष्टि-रचनाकी इच्छा नहीं की, तव ब्रह्माजीने पुनः 
सृष्टि-रचनाकी इच्छासे बड़ी भारी तपस्या की, पर इससे 
उनका कोई काम न बना। इस कारण क्रोधित होनेपर 
ब्रह्माजीके दोनों नेत्रोसे ओसूकी वदं गिरने लगीं । इन 
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अश्रुविन्दुओंसे भूत-प्रेत उत्पन हुए । क्रोध-मोहके कारण 
उन्हं मूर्च्छा आ गयी। इसी क्रममें भगवान्‌ नीललोहित 
शिव ब्रह्माजीके मुखसे ग्यारह रूपमे प्रकट हुए । 
महादेवजीने उन ग्यारह स्वरूपोंसे कहा कि तुम लोग 
आलस्यरहित होकर प्रजा-संतानकी वृद्धिके लिये प्रयत्न 
करो। उनके एेसा कहनेपर वे व्याकुल होकर रोने ओर 
दौड़ने लगे । रोनेके कारण उनका नाम “रुद्र हुआ । इसके 
अनन्तर ब्रह्माने आठ नार्मोद्ारा परमेश्वर शिवका स्तवन 
किया। ब्रह्माजीके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर भगवान्‌ 
रुदरदेवकी आज्ञा प्राप्तकर ब्रह्मान अन्यान्य प्रजाओंकी 
सृष्टि आरम्भ की 1 उन्होने अपने मनसे ही मरीचि, भृगु, 
अंगिरा, पुलस्त्य आदि बारह पुत्रौकी सृष्टि कौ । तत्पश्चात्‌ 
समाधिद्रारा अपने चित्तको एकाग्र करके रुद्रसहित 
ब्रह्माजीने देवताओं, असुरो, पितरो, विद्याधरो, गन्धर्वो, 
गुह्यको, मनुष्यों एवं पशु-पक्षियो, जलचरो, सर्पो, कीरो 
इत्यादिको अपने अंगो -उपांगोसे उत्पन किया। 
वायुदेवने कहा- वास्तवे अचिन्त्यरूप महेश्वर 
ही सब भूतोके निर्माता है । उनके मुखसे ब्राह्मण 
प्रकट हए है, वक्षस्थलके ऊपरी भागसे क्षत्रियोकी 
उत्पत्ति हई है, दोनों जोधसे वैश्य तथा पैरोसे श्र 
उत्यन हृए। इस प्रकार उनके अंगोसे सम्पूर्णं वर्णका 
प्रादुर्भाव हुआ हे। 
ब्रह्माजीद्वारा भगवान्‌ अर्धनारीश्वरकी स्तुति 
बोले- जब ब्रह्माजीद्रारा रची गयी प्रजाओंका 
पुनः विस्तार नहीं हआ, तब ब्रह्माजीने मैथुनी सृष्टिके 
लिये परमेश्वरको प्रसन करनेकी इच्छासे कठोर तप 
करना प्रारम्भ किया। भगवान्‌ सदाशिव ब्रह्माजीके तपसे 
सन्तुष्ट होकर अर्धनारीश्वरके रूपमे प्रकट हो गये। तव 
ब्रह्माजी हाथ जोड़कर दण्डवत्‌ प्रणाम करके वेदार्थसे 
युक्त सुक्ष्म अरथोसे परिपूर्ण सूक्छोसे भगवान्‌ अर्धनारीश्वरकी 
स्तुति करने लगे। 
ब्रह्माजीकी स्तुतिसे प्रसन होकर मधुर वचन कहते 
हए महादेवने अपने शरीरके वामभागसे देवी रुद्राणीको 
प्रकर किया। जिन दिव्य गुणसम्पन देवीको 
लोग परात्पर परमात्मा शिवकी पराशक्ति कहते हँ, जिनमें 


जन्म, मृत्यु, जरा आदि नहीं है, वे भवानी शिवजीके 
अंगसे उत्पन हुई । 

ब्रह्माजी बोले-हे सर्वजगन्मयी देवी ! सृष्टिकौ 
अढोत्तरीके लिये मँ मैथुनी सृष्टि करना चाहता हूं । आपसे 
पहले नारीकुलका प्रादुर्भाव नहीं हुआ था। सम्पूरणं 
शक्तियोंका आविर्भाव आपसे ही होता हे । इस चराचर 
जगत्की वृद्धिके लिये आप अपने अंशसे मेरे पुत्र दक्षकौ 
पुत्री हो जाइये। 

ब्रह्माके इस प्रकार याचना करनेपर देवी रुद्राणीने 
अपनी भौहोके मध्य भागसे अपने ही समान कान्तिमती 
एक शक्ति प्रकट की । ब्रह्माजीकी प्ार्थनाके अनुसार वे 
देवी दक्षपुत्री हो गयीं तथा ब्रह्माजीको अनुपम शक्ति 
देकर वे महादेवजीके शरीरमें प्रविष्ट हो गयीं ओर 
महादेवजी भी अन्तर्धान हो गये। तभीसे इस जगते स्त्री 
जाति भोग प्रतिष्ठित हुआ तथा मैथुनद्वारा प्रजाकीौ 
सृष्टि होने लगी! इससे ब्रह्माजीको भी संतोष ओर 
आनन्द प्राप्त हुआ। 

इसके पश्चात्‌ ऋषियोंकी कई शंकाओंका समाधान 
वायुदेवताके द्वारा किया गया तथा भगवान्‌ शिव ओर 
भगवती पार्वतीकी लीलाओंका वर्णन भी सूतजीने 
किया। 

वायुदेवता कहते है-मुनियो ! परोक्ष तथा अपरोक्ष 
प्रकारभेदसे ज्ञान दो प्रकारका माना गया है। परोक्ष 
ज्ञानको अस्थिर कहा जाता है ओर अपरोक्ष ज्ञानको 
सुस्थिर। युक्तिपूर्णं उपदेशसे जो ज्ञान होता हे, उसे परोक्ष 
कहते है । वही श्रेष्ठ अनुष्ठानसे अपरोक्ष हो जाता ह । 
अपरोक्ष ज्ञानके बिना मोक्ष नहीं होता। अतः तुम लोग 
आलस्यरहित हो श्रेष्ठ अनुष्ठानकी सिद्धिके लिये प्रयल 
करो। 

ऋषियोनि पृषठा-वायुदेव। वह कौन-सा श्रेष्ठ 
अनुष्ठान है, जो मोक्षस्वरूप ज्ञानको अपरोक्ष कर 
देता है। वायुने कहा- भगवान्‌ शिवका बताया हआ 
जो परम धर्म है, उसीको श्रेष्ठ अनुष्ठान कहा गया 
है। उसके सिद्ध होनेपर स्वयं मोक्षदायक शिव अपरोक्ष 
हो जाते हं। 
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उपमन्युपर भगवान्‌ शंकरकी कृपा 
धौम्यके बडे भाई उपमन्युके दवारा बाल्यावस्थामें 
दधको प्राप्तिके लिये माताकी आज्ञासे तपस्या करनेपर 
भगवान्‌ शिवने किस प्रकार उपमन्युपर कृपा की ओर 
उन्हें वर प्रदान किया, इस प्रकार ऋषियो्रारा जिज्ञासा 
करनेपर वायुदेवने विस्तारपूर्वक इसका वर्णन करते हए 
कहा किं भगवान्‌ विष्णुके अनुरोध करनेपर शिवजी 


पहले इनद्रका रूप धारणकर उपमन्युके पास गये, परंतु 
उपमनयुद्रारा इन्द्रसे कुछ प्राप्त करना स्वीकार नहीं 
करनेपर सदाशिव भगवान्‌ शंकर उपमन्युपर कृपा करते 
हुए अपने स्वरूपमें प्रकट हो गये तथा उपमन्युको 


अभीष्ट फल प्रदानकर महेश्वर वहीं अन्तर्धान हो गये। 


उपमन्यु भी परमेश्वरसे उत्तम वर पाकर सुखपूर्वक अपनी 
जन्मदात्री माताके स्थानपर चले गये। 


वायवीयसंहिता [ उत्तररख्रण्ड ] 


श्रीकृष्ण ओर उपमन्युके मिलनका प्रसंग तथा 
उपमन्बुदरारा श्रीकृष्णको पाशुपत ज्ञानका उपदेश 
` वायुदेवके पधानपर ऋषियेनि उनसे कहा-“ भगवन्‌! 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण किसी समय धौम्यके बडे भाई उपमन्युसे 
मिले थे ओर उनकी प्ररणासे पाशुपत त्रतका अनुष्ठान 
करके उन्होने परम ज्ञान प्राप्त कर लिया था] आप यह 
बताये कि भगवान्‌ श्रीकृष्णने परम उत्तम पाशुपत ज्ञान 
किस प्रकार प्राप्त किया ?' 
वायुदेवता बोले- महर्षयो! पूर्वकालमे भगवान्‌ 
श्ीकृष्णने महर्षिं उपमन्युको प्रणाम करके उनसे इस 
श्रकार्‌ कहा- भगवन्‌! महादेवजीने देवी पार्वतीको जिस 
प्ुपत ज्ञान तथा अपनी जिस सम्पूर्णं विभूतिका उपदेश 
दिया था, मेँ उसीको सुनना चाहता हूं। महादेवजी 
क ? पशु कौन कहलाते हँ ? 
कृष्णक इस प्रकार्‌ पूञनेपर उपमन्युने कहा- 
देवकौनन्दन! ब्रह्माजीसे लेकर स्थावरपर्यनत लो भी 
संसारके चराचर प्राणी हँ, वे सवके सव भगवान्‌ 
शिवके पशु कहलाते है ओर उनके पति (स्वामी) 
होनेके कारण देवेश्वर शिवको पशुपति कहा गया है। 
वे पशुपति अपने पशुओंको माया आदि पारशोसे बधते 


है ओर भक्तपूर्वक उनके द्वारा आराधित होनेपर वे प्रकाशित 


स्वयं ही उन्हं उन पाशोंसे मुक्त कर देते हं। यही है 
पाशुपत ज्ञान। 
शिव ओर शिवाकी विभूतियोका वर्णन 
श्रीकृष्ण कहते ह भगवन्‌] मुञ्चे यह जाननेकी 
इच्छा है कि परमेश्वरी शिवा ओर परमेश्वर शिवका 


यथार्थं स्वरूप क्या है ? उन दोनोनि स्त्री ओर पुरुषरूप 
इस जगत्को किस प्रकार व्याप्त कर रखा है ? 

उपमन्यु बोले-देवकीनन्दन ! साक्षात्‌ महादेवी 
पार्वती शक्ति हं ओर महादेवजी शक्तिमान्‌ है । यह जगत्‌ 
शिव ओर शिवाके शासनमें है, इसलिये वे दोनों इसके 
ईश्वर या विश्वेश्वर कहे गये है । जैसे शिव है, वैसे ही 
शिवा देवी है तथा जैसी शिवा देवी है, वैसे ही शिव 
है । जिस तरह चन्द्रमा ओर उनकी चौँदनीमे कोई अन्तर 
नहीं है, उसी प्रकार शिव ओर शिवामें अन्तर नहीं है । 
= विना शक्ति नहीं रह सकतीं ओर न शक्तिके बिना 

व। 

परमेश्वर शिव पुरुष हँ ओर परमेश्वरी शिवा 
प्रकृति। महेश्वर शिव रुद्र है ओर उनकी वल्लभा 
शिवादेवी रुद्राणौ । विश्वेश्वर देव विष्णु ह ओर उनकी 
प्रिया लक्ष्मी। जब सृष्टिकर्ता शिव ब्रह्मा कहलाते हं 
तब उनकी प्रियाको ब्रह्माणी कहते है । भगवान्‌ शंकर ही 
सारे संसारके पुरुष ओर महेश्वरी शिवा ही सम्पूर्ण 
स्व्रियोके रूपमे व्यक्त ह । अतः सभी स्त्रीपुरुष उन्हीकी 
विभूतियोँ है! 
जसे जलते हए दीपककी शिखा समूचे घरको 
करती है, उसी प्रकार शिव -पार्वतीका यह तेज 
व्याप्त होकर सम्पूर्णं जगत्‌को प्रकाश दे रहा है। ये दोनों 
शिवा ओर शिव सर्वरूप है, सबका कल्याण 
है, अतः सदा ही इन दोनोंका पूजन, नमन एवं चिन्तन 
करना चाहिये। 


्रीकृष्ण। आज मैने तुम्हारे समक्ष अपनी बुद्धिके 
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अनुसार परमेश्वर शिव ओर शिवाके यथार्थं स्वरूपका 
वर्णन किया है, परंतु यह नहीं मान लेना कि इन दोनोके 
यथार्थं रूपका पूर्णतः वर्णन हो गया। 

उपमन्यु कहते है-- यदुनन्दन! यह चराचर जगत्‌ 
देवाधिदेव महादेवजीका ही स्वरूप हे । 

"प्रणव ' की महिमा 

शिव साक्षात्‌ परमात्मा हं । वे नित्य परिपूर्णं है । 
दूसरोपर परम अनुग्रह ही उनके समस्त कर्मोका फल हे। 
“प्रणव ' उन परब्रह्म परमात्मा शिवका वाचक ह । शिवके 
रुद्र आदि नामे प्रणव ही सबसे उत्कृष्ट माना गया हे । 
प्रणववाच्य शम्भुके चिन्तन ओर जपसे जो सिद्धि प्राप्त 
होती है, वही परा सिद्धि है। माण्डुक्योपनिषद प्रणवको 
चार मात्रां बतायी गयी है--अकार, उकार, मकार ओर 
नाद। अकारको ऋवेद्‌, उकारको यजुर्वेद, मकारको 
सामवेद ओर नादको अथर्ववेद कहा गया है । अकार 
सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है । उकार पालनकर्ता श्रीहरि है, मकार 
संहारकरता रुद्र है, नाद परमपुरुष परमेश्वर है, वह निर्गुण 
एवं निष्क्रिय शिव है । इस प्रकार प्रणव अपनी तीन 
मात्राओकि द्वारा ही तीन रूपोमें इस सम्पूर्णं जगत्का 
प्रतिपादन करके अपनी अर्धमात्रा (नाद) -के द्वारा 
शिवस्वरूपका बोध कराता है । इनसे श्रेष्ठ दूसरा कुछ 
भी नहीं है । उन प्रणवरूप परम पुरूष परमेश्वर शिवसे 


ही यह सम्पूर्णं जगत्‌ परिपूर्णं हे। ¢ 
शिवके प्रसादसे प्राणियोंकी मुक्ति तथा पाच 
प्रकारके शिवधर्मका वर्णन 


उपमन्यु कहते ह श्रीकृष्ण! जो अपने हदयमें 
शक्िसहित भगवान्‌ शिवका दर्शन करते है, उन्हीको 
सनातन शान्ति प्राप्त होती है। जब शिव ओर शक्तिकी 
कृपा होती है, तब मुक्ति हाथमे आ जाती है। देवता, 
दानव, पशु-पक्षी तथा कीडे-मकोड्‌ भी उनकी कृपासे 
मुक्त हो जाते हं । 

परमात्मा शिवने पांच प्रकारका शिवधर्म 
है--तप, कर्म॑, जप, ध्यान ओर ज्ञान। लिंग-पूजन 
आदिको कर्म कहते है; चान्द्रायण आदि व्रतका नाम तप 
है; वाचिक, उपांशु तथा मानस तीन प्रकारकी जो 


शिवमन्त्रकी आवृत्ति है, उसीको जप कहते हँ; शिवका 
चिन्तन ही ध्यान कहलाता है तथा शिवसम्बन्धी आगमोंमे 
जिस ज्ञानका वर्णन है, उसीको यहां ' ज्ञान ' शब्दसे कहा 
गया है। अतः कल्याणकामी पुरुषको चाहिये कि वह 
परम कारण शिवमें भक्तिको बढ़ाये तथा विषयासक्तिका 
त्याग करे। 
भगवान्‌ शिवके प्रति ्रद्धाभक्तिकी 
आवश्यकताका प्रतिपादन 

तदनन्तर श्रीकृष्णके प्रशन करनेपर उपमन्यु बोले- 
श्रीकृष्ण ! एक समय देवी पार्वतीने भगवान्‌ शिवसे 
पूछा- महादेव ! जो आत्मतत्त्व आदिके साधनमे नहीं 
लगे ह तथा जिनका अन्तःकरण पवित्र एवं वशीभूत 
नहीं है, एेसे मन्दमति मर्त्यलोकवासी जीवात्माओकि 
वशमें आप किस उपायसे हो सकते हँ ? महादेवजी 
बोले- देवी] यदि साधकके मनमें श्रद्धाभक्ति न हो 
तो पूजन, तपस्या, जप, आसन आदि, ज्ञान तथा 
अन्य साधनोंसे भी भँ उसके वशीभूत नहीं होता हू । 
यदि मनुष्योकी मुञ्में श्रद्धा हो तो जिस किसी भी 
हेतुसे म उनके वशम हो जाता हू। श्रद्धा ही स्वधर्मका 
हेतु है ओर वही इस लोकमें वर्णाश्रम पुरुषोंको रक्षा 
करनेवाली है। वर्णाश्रमी पुरुषोके सम्पूर्णं धर्म वेदसे 
सिद्ध है। अतः मेरे मुखसे प्रतिपादित वर्णधर्मका पालन 
अवश्य करना चाहिये । 

सब प्राणिर्योपर दया करनी चाहिये तथा अर्हिसा 
धर्मका पालन करना चाहिये। सत्य बोलना, चोरीसे दूर 
रहना, ईश्वर ओर परलोकपर विश्वास रखना, मुञ्ञमे 
श्रद्धा रखना, इद्धियोका संयम रखना, शस्त्रोको पढना, 
मेरा चिन्तन करना, ईश्वरके प्रति अनुराग रखना, सदा 
ज्ञानशील होना सभीके लिये नितान्त आवश्यक है। 
फलकी कामनासे प्रेरित होकर कर्म करनेसे ही मनुष्य 
बन्धने पड़ता है, अतः कर्मके फलकी कामनाको त्याग 
देना चाहिये। 

वर्णधर्म, नारीधर्म आदिका वर्णनं 

महादेवजी कहते ह--मै अव वर्णधर्मका वर्णन 

करता हूं । तीनों काल स्नान, विधिवत्‌ शिवलिंग-पूजन, 
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दान, ईश्वर-प्रेम, सदा ओर सर्वत्र दया, सत्यभाषण, 
सन्तोष, आस्तिकता, अहिंसा, लज्जा, श्रद्धा, स्वाध्याय, 
योग, ब्रह्मधर्मका पालन, उपदेश-श्रवण, तपस्या, क्षमा, 
शौच, निषिद्ध वस्तुका सेवन न करना, भस्म धारण 
करना, रद्राक्षको माला पहनना ओर मद्य तथा मद्यकी 
गन्धतकका त्याग-ये सभी व्णोकि सामान्य नियम है। 

इसके बाद ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रके विशेष 
धर्मोका वर्णन करनेके अनन्तर महादेवजी नारीधर्मका 
वर्णन करते हुए कहते है कि स्त्रियोके लिये पतिकी सेवा 
ही सनातन धर्म है। यदि पतिकी आज्ञा हो तो नारी मेरा 
पूजन भी कर सकती है । जो स्त्री पतिकी सेवा छोडकर 
त्रतमें तत्पर होती है, वह नरकमें जाती है। इसके अनन्तर 
भगवान्‌ शिव विधवा स्त्रियोके सनातन धर्मका वर्णन 
कसते हुए कहते ह कि त्रत, दान, तप, शौच, भूमिशयन, 
केवल रात्ने ही भोजन, सदा ब्रह्मचर्यका पालन, भस्म 
अथवा जलसे स्नान, शान्ति, मौन, क्षमा, विधिपूर्वक 
सभी जीवको अनका वितरण, एकादशी आदि पर्वोपर 
= उपवास एवं मेरा पूजन-ये विधवा स्तरियोके 


महादेवजी आगे कहते है- जिनका चित्त भगवान्‌ 
शिवम लगा है ओर जिनकी वुद्धि सुस्थिर है, एसे 
लोर्गोको इहलोकमे ओर परलोकमे सर्वत्र परमानन्दकी 
प्राप्ति होती है। *ॐ नमः शिवाय" इस मन््रसे सब 
सिद्धि सुलभ होती है, अतः परावर विभूति (उत्तम- 
मध्यम एश्वर्य) -की प्राप्तिके लिये इस मन््रका ज्ञान 
प्राप्त करना चाहिये। 
पंचाक्षर मनत्रके माहात्म्यका वर्णन 
श्रीकृष्ण बोले-महर्िप्रवर। अव मँ आपसे पंचाक्षर 
मन्त्रके माहात्म्यका तत्त्वतः वर्णन सुनना चाहता 
उपमन्यु कहते है-देवकीनन्दन! यह पंचाक्षर मन्त्र 
वेदका सारततत्व है, मोक्ष देनेवाला है, शिवकी आलासे 
सिद्ध है, सन्देहशून्य है तथा शिवस्वरूप वाक्य है । इस 
मन्त्रम अक्षर तो थोड़े ही है, पर यह मन्त्र महान्‌ अर्थसे 
सम्मन है। यह नाना प्रकारकी सिद्धियोंये युक्त, दिव्य, 
लोगोको निर्मल एवं प्रसन करनेवाला तथा परमेश्वरका 


गम्भीर वचन है । सर्वज्ञ शिवने सम्पूर्णं देहधारियोके सारे 
मनोरथोको सिद्धिके लिये इस “ॐ नमः शिवाय! 
मन्रका प्रतिपादन किया है। यह आद्य षडक्षर मन्त्र 
सम्पूर्णं विद्याओं (मन्त्रो )-का बीज है। जैसे वटके 
बीजमे महान्‌ वृक्ष छिपा हुआ है, इसी प्रकार अत्यन्त 
सूक्ष्म होनेपर भी इस मन्त्रको महान्‌ अर्थसे परिपूर्ण 
समञ्जना चाहिये। ' ॐ ' इस एकाक्षर मन्त्रमे तीनों गुणोंसे 
अतीत, सर्वज्ञ, सर्वकर्ता, द्युतिमान्‌, सर्वव्यापी प्रभु शिव 
प्रतिष्ठित हे । 

` ॐ नमः शिवाय'- यह जो षडक्षर शिववाक्य 
है, इतना ही शिवज्ञान है ओर इतना ही परमपद है- 
यह शैव विधिवाक्य है, अर्थवाद नहीं । यह उन्ही 
शिवका स्वरूप है जो सर्वज्ञ, परिपूर्ण ओर स्वभावतः 
निर्मल है। 

देवी बोर्ली-यदि मनुष्य पतित होकर सर्वथा कर्म 
करनेके योग्य न रह जाय तो उसके द्वारा किया गया कर्म 
नरकको प्राप्ति करानेवाला होता है, एेसी दशामें पतित 
मानव इस विद्याहवारा कैसे मुक्त हो सकता है ? 

महादेवजीने कहा-यदि पतित मनुष्य मोहवश 
अन्य मन्त्रके उच्वारणपूर्वक मेरा पूजन करे तो वह 
नरकगामी हो सकता है, परंतु पंचाक्षर मन्त्रके लिये एेसा 
प्रतिबन्ध नहीं है। जो भक्तिपूर्वक पंचाक्षर मन््रसे एक 
बार मेरा पूजन कर लेता है, वह इस मन्त्रके ही प्रभावसे 
मेरे धामे पहुंच जाता है। 

मन्र-जपकी विधि- जो प्रतिदिन संयमसे रहकर 
केवल रातमे भोजन करता है ओर मन्त्रके जितने अक्षर 
ह, उतने लाखका चौगुना जप आदसपूर्वक कर लेता है, 
वह कहलाता है। जो पुरश्चरण करके 
प्रतिदिन जप करता रहता है, उसके समान इस लोकम 
दूसग कोई नहीं है। जप तीन प्रकारसे किया जाता है, 
जिसमें मानस जप उत्तम है, उपांशु जप मध्यम है तथा 
वाचिक जप उससे निम्न कोरिका माना गया है। जप 
करते समय क्रोध, मद्‌, छीकना, थूकना, जंभाई लेना 
तथा कुत्तो ओर नीच पुरुषोंकी ओर देखना वर्जित है। 
यदि कभी वैसा हो जाय तो आचमन करे अथवा शिव - 
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शिवाका स्मरण करे या प्राणायाम करे। 

सदाचारी मनुष्य शुद्ध भावसे जप ओर ध्यान करके 
कल्याणका भागी होता है । आचार परम धर्म हे, आचार 
उत्तम धन है, आचार श्रेष्ठ विद्या है ओर आचार ही 
परम गति है। आचारहीन पुरुष संसारम निन्दित होता है 
ओर परलोके भी सुख नहीं पाता, इसलिये सबको 
आचारवान्‌ होना चाहिये- 

आचारः परमो धर्म आचारः परमं धनम्‌। 

आचारः परमा विद्या आचारः परमा गतिः ॥ 

सदाशिव भगवान्‌ शंकर भगवती पार्वतीसे कहते 
है--सदाचारसे हीन, पतित ओर अन्त्यजका उद्धार 
करनेके लिये कलियुगमें पंचाक्षर मन््रसे बढकर दूसरा 
कोई उपाय नहीं है। चलते-फिरते, खड़े होते तथा 
स्वेच्छानुसार कर्म करते हए अपवित्र अथवा पवित्र 
मनुष्यदवारा जप करनेपर भी यह मन्त्र निष्फल नहीं होता। 
किसी भी अवस्थामें पड़ा हआ मनुष्य यदि मुञ्चमे उत्तम 
भक्तिभाव रखता है तो उसके लिये यह म्र निःसन्देह 
सिद्ध ही होगा। फिर भी छोटे-छोटे कुछ फलोके लिये 
सहसा इस मन्त्रका विनियोग नहीं करना चाहिये; क्योकि 
यह मन्त्र महान्‌ फल देनेवाला हे । 

इसके अनन्तर उपमन्युने साधक-संस्कार ओर 
मनत्र-माहात्म्यका वर्णन करते हए कहा कि साधकको 
बिना भोजन किये ही एकाग्रचित्त होकर एक सहस 
मन््रका जप करना चाहिये। एेसा करनेसे वह इस 
लोकमें विद्या, लक्ष्मी तथा सुख पाकर अन्तमं मोक्ष प्राप्त 
कर लेता है। नित्यनैमित्तिक कर्मं क्रमशः जलसे, 
मन्रसे ओर भस्मसे भी स्नान करके पवित्र होकर शिखा 
बाधकर यज्ञोपवीत धारणकर कुशकी पवित्री हाथमे ले 
ललाटे त्रिपुण्ड लगाकर रुदराक्षको माला लिये पंचाक्षर 
मन्रका जप करना चाहिये। 

नित्यनैमित्तिक कर्मोका वर्णन 
द्वारा नित्य-नैमित्तिक कमेकि सुननेकी 

इच्छा करनेपर उपमन्युजी कहते हं प्रातःकाल शयनसे 
उठकर अपने दैनन्दिन कर्मका भलीभोंति चिन्तन करके 
अरुणोदयकालमें शौच, दन्तधावन आदि कार्योसि निवत्त 


होकर विधिवत्‌ किसी पवित्र नदी, सरोवर अथवा घरमे ही 
प्रातःकालीन स्नानकर शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिये। 
यदि जलसे स्नान करनेमे व्यक्ति असमर्थ हो तो भीगे हए 
शुद्ध वस्त्रसे अपने सम्भूर्ण शरीरको पोंछना चाहिये । 
भस्मस्नान अथवा मन्त्रस्नान शिवमन्तरसे करना चाहिये । 
इसके बाद महादेवका ध्यान करके सूर्यस्वरूप शिवको 
अर्ध्य प्रदान करना चाहिये । प्रातःकालीन सन्ध्यासे निवृत्त 
होकर देवताओं, ऋषियों, पितरों एवं भूतोकि निमित्त तर्पण 
विधिपूर्वक करके अर्ध्यं प्रदान करना चाहिये । 

इसके अनन्तर उपमन्युजीने करन्यासक विस्तृत 
विधिका वर्णन करते हए यह निर्देश किया कि ललारपर 
भस्मसे स्पष्ट त्रिपुण्ड लगाये, इसके साथ ही दोनों 
भुजाओंमे, हदयस्थलपर तिलक लगाकर सिरपर, कण्ठर्मे, 
कानमे तथा हाथमें रुद्राक्षोंको धारण करे। अपवित्र 
अवस्थामें रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिये । 

बतायी गयी रीतिसे न्यासद्वारा अपनेमे शिवतत्त्वका 
आधान करके तथा पशुभावनाका त्याग करके “मँ शिव 
हूँ" इस प्रकार विचारकर शिवकर्म करे । 

कर्मयज्ञ, तपयज्ञ, जपयज्ञ, ध्यानयज्ञ तथा ज्ञानयक्ञ- 
ये पाँच प्रकारके यज्ञ कहे गये है । इन पांच यज्ञोमे 
ध्यानयज्ञ तथा ज्ञानयज्ञकी विशेष महिमा है । जिसने 
ध्यान तथा ज्ञान प्राप्त कर लिया, उसने मानो भवसागर 
पार कर लिया। ज्ञानसे ध्यानयोग सिद्ध होता है ओर 
पुनः ध्यानसे ज्ञानोपलब्धि होती है, इन दोनोे मुक्ति हो 
जाती है। 

अन्तर्याग एवं मानसिक पूजा-विधिका वर्णन 

नित्य-नैमित्तिक कर्म एवं न्यासका वर्णन करनेके 
पश्चात्‌ उपमन्युजीने अन्तर्याग पूजाका वर्णन किया। 
उपमन्युजी कहते ह कि मनुष्य अन्तर्यागका अनुष्ठान 
करके पीछे वहिर्याग (बाह्य पूजन) करे। अन्तर्यागमं 
पहले पूजा-द्र्व्योको मनसे कल्यत ओर शुद्ध करके 
सर्वप्रथम गणेशजीका स्मरण करे, तत्पश्चात्‌ सिंहासन, 
योगासन अथवा पद्मासनपर ध्यान करते हए सर्वमनोहर 
साम्बशिवको विराजमान कराये। वे सदाशिव शुभ 
लक्षणोसे युक्त हो, उनकी शुद्ध स्फटिकके समान निर्मल 
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अंगकान्ति हो तथा वे प्रफुल्ल कमलके समान नेत्र, चार 
भुजाएं ओर मनोहर चन्द्रकलाका मुकुट धारण किये हों। 
इस प्रकार ध्यान करके उनके वाम भागम महेश्वरी 
शिवाके भी मनोहर रूपका चिन्तन करे । इस प्रकार महादेव 
ओर महादेवीका ध्यान करके श्रेष्ठ आसनपर सम्पूर्ण 
उपचारोसे युक्त भावमय पुष्पोद्रारा उनका पूजन करे । 
इस तरह ध्यानमय आराधनाका सम्पूर्णं क्रम 
समाप्त करके महादेवजीका शिवलिंगमे, वेदीपर अथवा 
अग्निम बाह्य पूजन करे। 
शिवपूजनकी विधि एवं शिवभक्तिकी महिमा 
उपमन्यु कहते है- भगवान्‌ शिवकी अंगकान्ति 
शुद्ध स्फटिकके समान उज्ज्वल है। वे सम्पूर्णं वेदोके 
सारतत्त्व है। भवरोगसे ग्रस्त प्राणियोके लिये ओषधरूप 
हं ओर सबका कल्याण करनेके लिये जगते सुस्थिर 
शिवलिंगके रूपमे विद्यमान है । शिवलिंगं या अन्यत्र 
मूतिं आदिमे अर्धनारीश्वरकी भावनासे शिव-शिवाके 
लिये एक साथ सभी उपचारोसे पूजन करना चाहिये 
सर्वप्रथम आसन ओर ध्यानके निमित्त पुष्प समर्पण 
करके पाद्य, अर्ध्य, आचमन तथा शुद्ध जलसे स्नान 
कराये। तदनन्तर पंचगव्य, घी, दूध, दही, मधु ओर 
शर्कराके साथ फल-मूलके सार-तत्त्वसे स्नान कराकर 
शुद्ध जलसे भगवान्‌को नहलाये। 
पवित्र सुगन्धित जलसे शिवलिंगका अभिषेक करके 
उसे वस्त्रसे पे, फिर नूतन वस्त्र एवं यज्ञोपवीत अर्पण 
करे, तत्पश्चात्‌ गन्ध, पुष्य, आभूषण, धूप, दीप, नैवेद्य, 
पीनेयोग्य जल, मुखशुद्धि, आचमन, मुखवास तथा रत्नोये 
जटित सुन्दर मुकुट, आभूषण, नाना प्रकारकी पुष्पमालां 
छत्र, चंवर, व्यजन, दर्पण प्रदानकर सब मंगलमयी वाद्- 
ष्वनियोके साथ इष्टदेवका नीराजन करे (आरती उतारे) । 
उस समय गीत ओर नृत्यादिके साथ जय-जयकार भी 
होना चाहिये । फिर पुष्पांजलि अर्पित करके अपनी तरुटियेके 
लिये क्षमा-ग्रर्थना करे । तत्पश्चात्‌ देवताका विसर्जन करके 
अपने हदयमें प्रभुका चिन्तन करे । 
उपमन्युजी कहते है-हे कृष्ण! यह परम रहस्यमय 
तथ्य हे कि परमेश्वर शिवकी पूजामें भाव ओर भर्छिका 


ही महत्त्व है । शिवमन््रका जप, ध्यान, होम, यज्ञ, तप, 
वेदाभ्यास, दान तथा स्वाध्याय-ये सब भाव (भक्ति)- ` 
के लिये ही हं । भावरहित मनुष्य इन सबका अनुष्ठन 
करके भी मुक्त नहीं होता है। । 

पापके महासागरको पार करनेके लिये भगवान्‌ 
शिवकी भक्ति नौकाके समान है। अन्त्यज, अधम, मूर्खं 
अथवा पतित मनुष्य भी यदि भगवान्‌ शिवकी शरणे 
चला जाय तो वह सबके लिये आदरणीय हो जाता है। 
अतः सर्वथा प्रयत करके भक्तिभावसे ही शिवकी पूजा 
करे; क्योकि अभक्तोको कहीं भी फल नहीं मिलता। 

जो देवलोके महान्‌ भोग॒ ओर राज्य चाहते 
है, वे सदा भगवान्‌ शिवके चरणारविन्दोका चिन्तन 
करते हं। सौभाग्य, कान्तिमान्‌ रूप, बल, त्याग, 
दयाभाव, शूरता ओर विश्वमे विख्याति-ये सब बां 
भगवान्‌ शिवकी पूजा करनेवाले लोगोंको ही सुलभ 
होती हँ । 

जो अपना कल्याण चाहता हो, उसे सब कुछ 
छोडकर केवल भगवान्‌ शिवमे मन लगाकर उनकी 
आराधना करनी चाहिये । जीवन बड़ी तेजीसे जा रहा है 
जबतक वृद्धावस्थाका आक्रमण नहीं होता ओर जबतक 
इन्दियोकी शक्ति क्षीण नहीं हो जाती है, तबतक ही 
भगवान्‌ शंकरकी आराधना कर लो। भगवान्‌ शंकरकी 
आराधनाके समान दूसरा कोई धर्मं तीनां लोकोमिं नही 
है। इस बातको सम्चकर प्रयलपूर्वक भगवान्‌ सदाशिवं 
अर्चना निरन्तर करनी चाहिये। 

इसके अनन्तर उपमन्युजीने अग्निकार्यके लिये 
कुण्ड ओर वेदी आदिके संस्कार, शिवाग्निकी स्थापना 
ओर उसके संस्कार, होम, पूर्णाहुति, भस्मके संग्रह एव 
रकषणकी विधि तथा हवनान्तमें किये जानेवाले कृत्यका 
वर्णन करते हुए काम्य कर्मके प्रसंगमे शक्तिसरहित 
पचमुख महादेवकी पूजाके विधानका वर्णन किया तथा 
आवरण-पूजाकी विस्तृत विधि तथा-उक्त विधिसे पूजनकी 
महिमाका वर्णन करते हए शिवके पाँच आवरणोमे स्थित 
सभी देवताओंकी स्तुति तथा उनसे अभीष्ट पूर्ति प्ल 
मगलकी कामनाका दिग्दर्शन कराया। 
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एहिक एवं पारलौकिक फल देनेवाले 
कर्मो ओर उनकी विधिका वर्णन 


ध्यान ओर उसको महिमा 
उपमन्युजी ध्यानकी महिमाका वर्णन करते हुए कहते 


इसके बाद उपमन्युने एेहिक फल देनेवाले अर्थात्‌ | है--भगवान्‌ शिवका चिन्तन एवं ध्यान करनेपर सव सिद्धियों 


यहीं फल देनेवाले कर्म तथा परलोकमें फल देनेवाले 
पूजन, जप, ध्यान, तप ओर दानमय महान्‌ कर्मोको 
विधिका वर्णन किया। 

इसके अनन्तर श्रीकृष्णके यह पूञनेपर कि महेश्वरको 
पूजा लिंगमें क्यों होती है ? शिव लिंगस्वरूप कैसे हए? 
उपमन्युजीने कहा यह लिंग ही मूल प्रकृति है ओर यह 
चराचर जगत्‌ उसीसे उत्यन हुआ है । शिव तथा शिवाका 
नित्य अधिष्ठान होनेके कारण यह लिंग उनका स्थूल 
विग्रह कहा जाता है। अतः उसी नित्य अम्बासहित 
शिवकी पूजा की जाती है। लिंगका आधार-- वेदिका 
साक्षात्‌ महादेवी पार्वती हँ ओर उसपर अधिष्ठित लिंग 
स्वयं महेश्वर है । उन दोनोकि पूजनसे ही शिव तथा पार्वती 
पूजित हो जाते हैं । वह देवी परमात्मा शिवकी परमाशक्ति 
है । वह शक्ति परमात्माकी आक्ञाको प्राप्त करके चराचर 
जगत्की सृष्टि करती है । उसकी महिमाका वर्णन सैकड़ों 
वर्षोमिं भी नहीं किया जा सकता हे ! 

योग `एवं उनके अंगोका विवेचन 

श्रीकृष्णे द्वारा परम दुर्लभ योगका वर्णन सुननेकी 
इच्छा करनेपर उपमन्युजी बोले-हे श्रीकृष्ण! जिसकी 
दूसरी वृत्तियोका निरोध हौ गया है, एेसे चित्तको 
भगवान्‌ शिवम जो निश्चला वृत्ति है, उसीको “योग 
कहा गया है । प्रायः योग आठ या छः अगोंसे युक्त 
होते है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 
धारणा, ध्यान ओर समाधि- ये योगके आठ अंग 
बताये गये है। कहा गया है कि उत्तम योगका 
अभ्यास करनेवाले योगीके सारे अन्तराय शीघ्र नष्ट 
हो जाते है ओर सम्पूर्णं विघ्न भी धीरे-धीरे दूर हो 
जति है। जिसके आहार-विहार उचित एवं परिमित 
हो, जो कर्मोमिं यथायोग्य समुचित चेष्टा करता हो 
तथा जो उचित समयसे सोता ओर जागता हो एवं 
सर्वथा आलस्यरहित हो, उसीको योगाभ्यासे तत्पर 
होना चाहिये तथा उसे ही सफलता प्राप्त होती है। 


प्रत्यक्ष ओर सिद्ध हो जाती है । जिस-जिस रूपमे मनकी 
स्थिरता लक्षित हो, उस-उसका बारम्बार ध्यान करना 
चाहिये। कुछ लोग मनकी स्थिरताके लिये स्थूल रूपका 
ध्यान करते है । स्थूल रूपके चिन्तनमें लगकर जब चित्त 
निश्चल हो जाता है, तब सूक्ष्म रूपमे वह स्थिर होता है । 
जिनके सारे पाप नष्ट हो गये है, उन्हीकी बुद्धि ज्ञान ओर 
ध्यानमें लगती है । जिनकी बुद्धि पापसे ग्रसित है, उनके 
लिये ज्ञान ओर ध्यानकी बात भी अत्यन्त दुर्लभ ह । जसे 
बहुत छोटा दीपक भी महान्‌ अन्धकारका नाश कर देता 
है, इसी तरह थोड़ा-सा योगाभ्यास भी महान्‌ पापका 
विनाश कर डालता है । श्रद्धापूर्वक क्षणभर भी परमेश्वरका 
ध्यान करनेवाले पुरुषको जो महान्‌ श्रेय प्राप्त होता हे, 
उसका कोई अन्त नहीं है । 

ध्यानके समान कोई तीर्थं नहीं है, ध्यानके समान 
कोई तप नहीं है, ध्यानके समान कोई यज्ञ नहीं है; 
इसलिये ध्यान अवश्य करे। अपने आत्मा एवं परमात्माका 
बोध प्राप्त करनेके कारण योगीजन आत्मतीर्थमें अवगाहन 
करते ओर आत्मदेवके ही भजनमें लगे रहते हँ । उन्हे 
ईश्वरके सूक्ष्म स्वरूपका प्रत्यक्ष दर्शन होता है । भगवान्‌ 
शंकरको अन्तःकरणमें ध्यान लगानेवाले भक्त ही अधिक 
प्रिय है, बाह्य उपचारोका आश्रय लेनेवाले नहीं । 

वायुदेवका प्रस्थान, मुनियोका वाराणसी 
जाना ओर आकाशस्थित ज्योतिर्मय 
लिंगके दर्शन करना 

सूतजी कहते है--उपमन्युसे श्रीकृष्णने जो ज्ञान- 
योग प्राप्त किया था, उन मुनिरयोको उसका उपदेश देकर 
आत्मद वायुदेव उसी समय सायंकाल आकाशम 
अन्तर्धान हो गये। तदनन्तर प्रातःकाल नैमिषारण्यके 
समस्त तपस्वी मुनि सरस्वती नदीमं अवभृथ स्नानकर्‌ 
वाराणसी पहचे। वहाँ उन्होनि आकाशम एक दिव्य 
ओर परम अद्भुत प्रकाशमान तेज देखा। कुछ ही क्षणोमं 
वह तेज अदृश्य हो गया। इस महान्‌ आश्चर्यको देखकर 
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६२ + सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * [ श्रीशिवमहापुराण- 
वे महर्षि "यह क्या है" यह जाननेकी इच्छासे ब्रह्मवनको वीणाकी ध्वनि गंज उठी । उस विमानके मध्य भागमें दो 
चले गये । उनके जानेसे पहले ही वायुदेव वहौँ जा पहंचे | चंवरोके नीच चनद्रमाके समान उज्ज्वल मणिमय दण्डवाले 
ओर ब्रह्माजीको ऋषियोके उस दीर्घकालिक यज्ञकी | शुभ्र छत्रके नीचे दिव्य सिंहासनपर शिलादपुत्र नन्दी देवी 
सारी बातें बता्यीं तथा अपने नगरको चले गये। सुयशाके साथ बैठे थे। उन्हें देखकर ऋषियों सहित ब्रह्मपुत्र 
इसके अनन्तर वे सभी ऋषि ब्रह्माजीके पास पहंचे | सनत्कुमारका मुख प्रसनतासे खिल उठा। सनत्कुमारने 
ओर उन्होनि अपनी सारी बातें उन्हे बतायीं। आकाशम | देव नन्दीको साष्टांग प्रणाम करके उनकी स्तुति की ओर 
तेजःपुंजके दिखायी देनेकी बात कही तथा कहा कि हम | मुनिरयोका परिचय देते हुए कहा-ये छः कुलोमें उत्पल 
लोग उस तेजःपुंजको ठीक-ठीक जान न सके । ऋषि हे, जो नैमिषारण्यमें दीर्घकालसे सत्रका अनुष्ठानं 
मुनि्योका यह कथन सुनकर विश्वज्ष्टा ब्रह्माने | करते थे। ब्रह्माजीके आदेशसे आपका दर्शन करनेके लिये 
सिर हिलाकर गम्भीर वाणीम कहा- महर्षयो तुमने | ये लोग पहलेसे ही यहाँ आये हए है । ब्रह्मपुत्र सनत्कुमारका 
दीर्घकालिक सत्रद्मारा चिरकालतकं प्रभुकी आराधना कौ | यह कथन सुनकर नन्दीने दृष्टिपातमात्रसे उन सबके पार्शोक 
ह, इसलिये वे प्रसन होकर तुम लोगोपर कृपा कर रहे | तत्काल काट डाला ओर ईश्वरीय शैवधर्म एवं ज्ञानयोगका 
हे । तुमने वाराणसीमे आकाशमें जो दीप्तिमान्‌ दिव्य तेज | उपदेश देकर वे फिर महादेवजीके पास चले गये । 
देखा था, वह साक्षात्‌ ज्योतिर्मय लिंग ही था, उसे | सूतजी कहते है -सनत्कुमारने वह समस्त ज्ञान मेर 
महेश्वरका उत्कृष्ट तेज समक्षो। तुम लोग मेर्पर्वतके | गुरु व्यासजीको दिया। पूजनीय व्यासजीने मु संक्षेपसे 
दक्षिण शिखरपर्‌ जह देवता रहते हँ, जाओ। वहीं मेरे | वह सब कुछ बताया ओर उस ज्ञानको मैने संक्षेपमें आप 
पत्र सनत्कुमार निवास करते है, वे वहां नन्दीके आनेक | लोगोको बताया। अब भँ सफल-मनोरथ होकर जा रहा 
्रतीकषाे हं । बरह्माजीके इस प्रकार आदेश देकर भेजनेपर | हूं। हम लोगोका सदा सब प्रकारसे मंगल हो। 
वे मुनि मेरपर्वतके दक्षिणवरती कुमारशिखरप्र गये। सूतजीके आशीर्वाद देकर चले जाने ओर उरस 
मुनियोको सनत्कुमार ओर नन्दीके दर्शन | महायज्ञके पूर्णं हो जानेपर वे सदाचारी मुनि काशीके 
सूतजी कहते हं वहां मेर्पर्वतपर सागरके समान | निकट निवास करने ले तथा पशु-पाशसे छूटनैकी 
3 सरोवर है, जिसका नाम स्कन्दसर है। | इच्छासे उन सबने पूर्णतया पाशुपतव्रतका अनुष्ठान किया 
जल अमूतके समान स्वादिष्ट, शीतल ओर | ओर वे महर्षि परमानन्दको प्राप्तं हो गये। 
स्वच्छ है । वहा शिष्ट पुरुष जलम स्नान करते देखे जाते शिवपुराणके पाठ एवं श्रवणकी महिमा 
0 किनारे पितृतर्पण करके उपरान्त छोडे हए | व्यासजी कहते है-इस पुराणको बड़े आदगपूर्वक 
4 फूल 8 व पढना अथवा सुनना चाहिये। श्रद्धाहीन, शट, 
मानो स रहता है। | 1 १ 
इस सरावरकं उत्तर तटपर एक कल्पवृक्षके नीचे वहं 
हीरको शिलासे बनी हहं वेदीपर कोमल मृगचर्म बिछठाकर | भर स 
सदा बालरूपधारी सनत्कुमारजी बैठ थे। नैमिषारण्यके | कर लेगा। यह शरेष्ठ शिवपुराण भगवान्‌ शिवको अत्यन्त प्रिय 
मुनिर्योनि वहां सनत्कुमारजीका दर्शन किया तथा | है। यह वेदके तुल्य माननीय, भोग ओर मोक्ष देनेवाल 
सनत्कुमारजीके पूञनेपर उन ऋषियोनि अपने आगमनका | तथा भक्िभावको बदानेवाला है। भगवान्‌ शंकर इसके 1 


कारण बताना आरम्भ किया। उसी समय सूरयके समान | ओर श्रोताका सदा कल्याण वरै + शङ्करः । 
तेजस्वी एक विमान दृष्टिगोचर हुआ। वहं मृदंग, ढोल श य 


"न्मनि छू----- 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ ॥ ्रीसाम्बसदाशिवाय नमः ॥ 





| ्रीशिवमहापुराणा | 


बक र~ रद्रा ऋत 


शतरुद्रसहिता 
पहला अध्याय 
सूतजीसे शौनकादि सुनियोंका शिवावतारविषयक प्रश्न 
वन्दे महानन्दमनन्तलीलं आप सुनिये ॥ २॥ 
महेश्वरं सर्वविभुं महान्तम्‌। हे मुने! पर्वकाले इसी बातको सनत्कुमारने 
गौरीप्रियं कार्तिकविध्नराज- शिवस्वरूप तथा सत्पुरुषोकी रक्षा करेमें समर्थ नन्दीश्वरसे 
समुद्धवं  शङ्करमादिदेवम्‌॥ पूछा था, तब शिवजीका स्मरण करते हुए नन्दीश्वरने 
नै परम आनन्दस्वरूप, अनन्त लीलाओंसे युक्त, | उनसे कहा था॥३॥ 
सर्वत्र व्यापक, महान्‌, गौरीप्रिय, कार्तिकेय ओर गजाननको नन्दीश्वर बोले- [हे सनत्कुमार !] सर्वव्यापक 
उत्यन करनेवाले आदिदेव महेश्वर शंकरको नमस्कार | तथा सर्वेश्वर शंकरके विविध कल्पोमें यद्यपि असंख्य 


करता हू। 

शौनकजी बोले--हे व्यासशिष्य ! हे महाभाग) 
हे ज्ञान ओर दयाके सागर सूतजी! आप शिवजीके उन 
अवतारोका वर्णन कीजिये, जिनके द्वारा [उन्होने] 
सजन व्यक्ति्योका कल्याण किया हे ॥ १॥ 


9 + 


सूतजी बोले-हे मुने! हे शौनक! मै [शिवजीमं] 
मन लगाकर ओर इद्रि्योंको वशम करके भक्तिपूर्वक 
शिवजीके अवतोका वर्णन आप महर्षिसे कर रहा ह 






अवतार हए है, फिर भी मँ अपनी वुद्धिके अनुसार 
यहाँपर उनका वर्णन कर रहा हं ॥ ४॥ 
उन्नीसवँं कल्प शवेतलोहित नामवाला जानना 
चाहिये, इसमें प्रथम सद्योजात अवतार कहा गया हे ॥ ५॥ 
उस कल्पमें जब ब्रह्माजी परम ब्रह्मके ध्यानम 
अवस्थित थे, उसी समय उनसे शिखासे युक्त श्वेत ओर 


इ प लोहित वर्णवाला एक कुमार उत्पन हुआ ॥ ६॥ 


ब्रह्माजीने उस पुरुषको देखते ही उन्हे ब्रह्मस्वरूप 
ईश्वर जानकर उनका हदयमें ध्यान करके हाथ जोड़कर 


। || | प्रणाम किया ॥७॥ 


उनको सद्योजात शिव समञ्जकर वे भुवनेश्वर 


४ । | | अत्यन्त हर्षित हुए ओर बार-बार सद्वद्धपर्वक परमतत्त्वरूपम 


उन पुरुषका चिन्तन करने लगे ॥ ८॥ 
उसके बाद ब्रह्माके पुनः ध्यान करनेषर श्वेतवर्ण, 
यशस्वी, परम ज्ञानी एवं परब्रह्मस्वरूपवाले अनेक कुमार 
उत्पन हए। उनके नाम सुनन्द, नन्दन, विश्वनन्द ओर 
उपनन्दन थे। ये सभी महात्मा उनके शिष्य हुए, उनके 
द्वारा यह सम्पूर्ण ब्रह्मलोक समावृत हे ॥ ९-१०॥ 
उन्हीं सद्योजात नामक परमेश्वर शिवजीने प्रसन 
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६४ * सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * [ श्रीशिवमहापुराण- 
होकर प्रमपूर्वक ब्रह्माजीको जान प्रदान किया एवं सृष्टि जलमय था, उस समय ब्रह्माजी प्रजाओंकी सृष्ट 
उत्यन करनेका सामर्थ्यं भी प्रदान किया॥ ११॥ करनेके विचारसे [समस्त जगतको जलमय देखकर] 
इसके बाद बीसवाँ रक्त नामक कल्प कहा गया है, | दुखी होकर सोचने लगे ॥ २३॥ 
जिसमें महातेजस्वी ब्रह्माजीने रक्तवर्णं धारण किया ॥ १२॥ उसी समय महातेजस्वी ब्रह्माने कृष्णवर्णवाले, 
जब पुत्नप्राप्तिकी कामनासे ब्रह्माजी ध्यानमें लीन | महापराक्रमी तथा अपने तेजसे दीप्त एक कुमारको उत्पल 
थे, उसी समय उनसे रक्तवर्णकी माला तथा वरस््रोको | हुआ देखा, जो काला वस्त्र, काली पगड़ी, काले रंगका 
धारण किये हुए रक्तनेत्रवाला तथा रक्त आभूषणोसे | यज्ञोपवीत, कृष्णवर्णका मुकुट तथा कृष्णवर्णके सुगन्धित 
अलंकृत एक कुमार प्रादुर्भूत हुआ ॥ १३॥ चन्दनका अनुलेप धारण किये हुए था॥ २४-२५॥ 
ध्यानमें निमग्न ब्रह्माजीने उन महात्मा कुमारको ब्रह्माजीने उन महात्मा, घोर पराक्रमी, कृष्णपिंगल 
देखते ही उन्हें वामदेव शिव जानकर हाथ जोड्‌ करके | वर्णयुक्त, अद्भुत तथा अघोर रूपधारी देवाधिदेव शंकरी 
प्रणाम किया॥ १४॥ देखकर प्रणाम किया। इसके बाद ब्रह्माजी अधोरस्वरूप 
तदुपरान्त उनसे लाल वस्त्र धारण किये हए | परत्रह्मका ध्यान करने लगे ओर उन भक्तवत्सल तथा 
विरजा, विवाह, विशोक ओर विश्वभावन नामक चार | अविनाशी अधोरकी प्रिय वचनोंसे स्तुति कले 
पुत्र उत्पन्न हुए ॥ १५॥ लगे॥ २६-२७॥ 
उही वामदेव नामक शिवने प्रसन होकर प्रमपूर्वक | तत्पश्चात्‌ ब्रह्माजीके पाश्वभागसे कृष्ण 
ब्रह्माजीको ज्ञान प्रदान किया ओर सृष्टि उत्पन करनेकी | सुगन्धानुलेषनसे लिप्त कृष्णवर्णके चार महात्मा कुमा 
शक्ति भी प्रदान की ॥ १६॥ उत्मन हुए। कृष्ण, कृष्णशिख, कृष्णस्य, कृष्णकण्ठधृक्‌ - 
इव्कीसवां कल्प पीतवासा-इस नामसे कहा गया | इस प्रकारके अव्यक्त नामवाले वे परमतेजसे सम्पन्न तथा 
है। इस कल्पे महाभाग्यशाली ब्रह्मा पीतवस्त्र धारण | शिवस्वरूप थे ॥ २८-२९॥ 
किये हुए थे। [इस कल्पमे] जब ब्रह्माजी पुत्रकी | इस प्रकारके उन महात्मानि ब्रह्माजीको सृष्ट 
अभिलापासे ध्यान कर रहे थे, उसी समय उनसे | कएनेके लिये घोर [ अघोर] नामक अत्यन्त अद्भत 
पीताम्बरधारी, महातेजस्वी तथा महाबाहु एक कुमार | योगमार्गका उपदेश किया॥ ३०॥ 
अवतरित हआ ॥ १७-१८॥ [ श्रीसूतजीने कहा-- ] हे मुनीश्वरो! इसके 
उस कुमारको देखते ही ध्यानयुक्त ब्रह्मने उन्हे | नाद्‌ ब्रह्माजीका विश्वरूप इस नामसे प्रसिद्ध एक 
तत्पुरुष शिव जानकर प्रणाम किया ओर शृद्धबुद्धिसे वे | अत्यन्त अद्भुत कल्प प्रारम्भ हुआ॥ ३१॥ 
शिवगायत्री (तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि) उस कल्पमे पुत्रकामनावाले ब्रह्माजीने शिवजीका 
का जप कने लगे। सम्पूर्णं लोको नमस्कृत महादेवी | मनसे ध्यान किया, तव महानादस्वरूपवाली विश्वरूपा 
गायत्रीका ध्यानमग्न मनसे जप करते हुए देखकर | सरस्वती उत्पन हुई ओर उसी तरह शुद्ध 
महादेवजी ब्रह्मपर बहुत ही ग्रसन हुए॥ १९-२०॥ | समान कान्तिवाले तथा सभा आभूषरणोसे अलंकृत परमेश्वः 
ध ब्रहमाजीके पाश्वंभागसे पीतवस्त्रधारी | भगवान्‌ शिव ईशानके रूपमे प्रकर हए॥ २२-३३॥ 
4 कुमार उत्यन हृएः वे सभी कुमार | ब्रह्मे अजन्मा, विभु, सर्वगा, सब कु देनेवाले, 
प्रवर्तकके रूपमे प्रसिद्ध हृए॥ २१॥ , रूपवान्‌ एवं रूपरहित उन ईशानको देख? 
तदनन्तर ब्रह्माजीके पीतवासा नामक कल्पके व्यतीत | प्रणाम किया॥ ३४॥ 
हो जानेके पश्चात्‌ शिव नामक एक अन्य कल्य प्रारम्भ इसके वाद सर्वव्यापक उन ईशानने भी ब्रह्माकी 


हुआ॥ २२॥ सन्मार्गका उपदेश करके अपनी शक्तिसे युक्त हो शाः 
उस कल्पके हजार दिव्य वर्षं बीतनेपर जव सारा सुन्दर बालकोको उत्पन किया ॥ ३५॥ 


6-0. ८11111८5 2118811 \/8/81185| 0601101. 01411260 0४ €810011 

















क्कच क त 1, 


क क क्कः 


शतरुद्रसंहिता-अ० २1 





* भगवान्‌ शिवकी अष्टमूर्तिरयोका वर्णन * ६५ 





वे जटी, मुण्डी, शिखण्डी तथा अर्धमुण्ड नामवाले 
उत्पन हए। वे योगके हारा उपदेश देकर सद्धर्म करके 
योग-गतिको प्राप्त हो गये ॥ ३६॥ 

[ नन्दीश्वर बोले-- ] हे सनत्कुमार! हे सर्व! 
इस प्रकार मैने लोकके कल्याणके निमित्त शिवके 
सद्योजात आदि अवताररोका संक्षेपसे वर्णन किया ॥ ३७॥ 

हे महाप्राज्ञ! तीनों लोकोकि लिये हितकर उनका 
सम्पूरणं यथोचित व्यवहार इस ब्रह्माण्डे फैला हआ हे॥ ३८॥ 

महेश्वरकी ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव तथा 
[सद्योजात] नामक पाँच मूर्षियां ब्रह्म संसासे [इस 
जगते ] प्रख्यात हँ ॥ ३९॥ 

उनमें ईशान प्रथम तथा सर्वश्रेष्ठ शिवरूप कहा 
गया है, जो साक्षात्‌ प्रकृतिका भोग करनेवाले कषतरजञको 
अधिकृत करके स्थित ह ॥४०॥ 

शिवजीका द्वितीय रूप तत्पुरुषसंज्ञक है, जो 
गुणेकि आश्रयवाले तथा भोगनेयोग्य सर्वज्ञपर अधिकार 
करके स्थित है ॥४१॥ 

शिवजीका जो तीसरा अघोर नामक रूप है, वह 
धर्मके व्यवहारके लिये अपने अगोसे संयुक्त बुद्धितत्त्वतका 
विस्तार करके अन्तःकरणे अवस्थित है ॥४२॥ 


शिवजीका चौथा रूप वामदेवके नामसे विख्यात 
है, जो समस्त अहंकारका अधिष्ठान होकर अनेक 
प्रकारके कार्योको सर्वदा सम्पादित करनेवाला है ॥ ४३॥ 

सर्वव्यापी शिवजीका ईशान नामक रूप श्रोत्रेन्धिय, 
वागिद्धिय तथा आकाशका ईश्वर ह ॥ ४४॥ 

बुद्धिमान्‌ विचारक शिवजीके तत्पुरुष नामक रूपको 
त्वचा, पाणि, स्पर्शं ओर वायुका ईश्वर मानते हं ॥ ४५॥ 

मनीषीगण शिवजीके अघोर नामसे विख्यात रूपको 
शरीर, रस, रूप एवं अग्निका अधिष्ठान मानते हे ॥ ४६॥ 

शिवजीका वामदेव नामक रूप जिह्वा, पायु, रस 
तथा जलका स्वामी माना गया है। शिवजीके सद्योजात 
नामक रूपको नासिका, उपस्थेन्दरिय, गन्ध एवं भूमिका 
अधिष्ठातुदेवता कहा गया है ॥ ४७-४८॥ 

अपना कल्याण चाहनेवाले पुरुषों को शिवजीके इन 
रू्पोकी प्रयत्नपूर्वक नित्य वन्दना करनी चाहिये; क्योकि 
[ये रूप] सभी प्रकारके कल्याणके एकमात्र कारण 
ह ॥ ४९॥ 

जो व्यक्ति सद्योजात आदिकी उत्पत्तिको सुनता 
अथवा पठता है, वह सम्पूर्णं भोगोको भोगकर परमगति 
प्राप्त कर लेता हे ॥५०॥ 


॥ इत प्रकार श्रीशिवमहायुराणके अन्तरगत ततीय शतर्रसंहितामे शिवका पचतब्रह्मावतारवर्णन नामक 
पहला अध्याय पूर्ण हुआ॥ १॥ 


नअ नन्छकन--- 


दूसरा अध्याय 
भगवान्‌ शिवकी अष्टमूर्तियोंका वर्णन 


नन्दीश्वर बोले--हे प्रभो! हे तात! हे मुने! अव 
महेश्वरके समस्त प्राणिर्योको सुख प्रदान करनेवाले तथा 
लोकके सम्पूर्णं कार्योको सम्पादित करनेवाले अन्य 
श्रेष्ठतम अवतारोको सुने ॥ १॥ 

यह सारा संसार परेश शिवकी उन आठ मूर्तियोका 
स्वरूप ही है, उस व्याप्त होकर विश्व उसी 
प्रकार स्थित है, जैसे सूत्रम [ पिरोयी हुई] मणि्या ॥ २॥ 

शर्व, भव, रुदर, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान ओर 
महादेव-ये [शंकरकी] आच मूर्तियां विख्यात हं ॥ ३॥ 

भूमि, जल, अग्नि, पवन, आकाश, कषेत्रज्ञ, सूर्यं एवं 


चन्द्रमा-ये निश्चय ही शिवके शर्व आदि आव रूपोंसे 
अधिष्ठित हैँ । महेश्वर शंकरका विश्वम्भरात्मक [शर्व] 
रूप चराचर विश्वको धारण करता है-एेसा ही 
शास्त्रका निश्चय है ॥ ४-५॥ 

समस्त संसारको जीवन देनेवाला जल परमात्मा 
शिवका भव नामक रूप कहा जाता है ॥ ६॥ 

जो प्राणियकि भीतर तथा बाहर गतिशील रहकर 
विश्वका भरण-पोषण करता है ओर स्वयं भी स्पन्दित 
होता रहता है, सज्ननोद्वारा उसे उग्रस्वरूप परमात्मा 
शिवका उग्र रूप कहा जाता है॥ ७॥ 
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६६ * सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * [ श्रीशिवमहापुराण- 
भीमस्वरूप शिवका सबको अवकाश देनेवाला, जिस प्रकार वृक्षकी जड़ (मूल) -को सींचनेसे 
सर्वव्यापकं तथा आकाशात्मक भीम नामक रूप कहा | उसकी शाखा पुष्ट होती है, उसी प्रकार शिवका 
गया है, वह महाभूतोका भेदन करनेवाला है ॥८॥ | शरीरभूत संसार शिवार्चनसे पुष्ट होता है ॥ १३॥ 
जो सभी आत्माओंका अधिष्ठान, समस्त कषत्रोका जिस प्रकार इस लोकम पुत्र, पौत्रादिके प्रसन 
निवासस्थान तथा पशुपाशको काटनेवाला है, उसे पशुपतिका | होनेपर पिता प्रफुल्लित हो जाता है, उसी प्रकार संसारके 
[पशुपति नामक] रूप जानना चाहिये ॥ ९॥ प्रसन होनेसे शिवजी प्रसन्न रहते ह ॥ १४॥ 
सूर्यनामसे जो विख्यात होकर सम्पूर्णं जगत्को यदि किसीके द्वारा जिस किसी भी शरीरधारीको 
प्रकाशित कएता हे ओर आकाशमें भ्रमण करता है, वह | कष्ट दिया जाता है, तो मानो अष्टमूर्ति शिवका ही वह 
महेशका ईशान नामक रूप है ॥ १०॥ अनिष्ट किया गया है, इसमे संशय नहीं है ॥ १५॥ 
जो अमृततके समान किरणोसे युक्त होकर च्ररूपसे अतः अष्टमूर्पिरूपसे सारे विश्वको व्याप्त करके 
सारे संसारको आप्यायित करता है, महादेव शिवजीका | सर्वतोभावेन स्थित परमकारण रुद्र शिवका सर्वभावसे 
वह रूप महादेव नामसे विख्यात है ॥ ११॥ भजन कोजिये। [हे सनत्कुमार !] हे विधिपुत्र ! इस प्रकार 
उन परमात्मा शिवका आठवा रूप आत्मा है, जो | मैने आपसे शिवके प्रसिद्ध आ स्वरूपोंका वर्णन किया, 
- पि भा त है ५ अपना कल्याण चाहनेवाले मनुष्योको सभीके उपकामं 
₹ जगत्‌ शिवकर ह। स्वरूप है ॥ १२॥ । निरत इन रूपोकी उपासना करनी -१७॥ 
॥ ङस प्रकार भीशिवमहायुराणके अन्तरगत ठृतीय शतरु्रसंहितामे शिवाब्टमूर्तिवर्णन नमक व न २॥ 


तीसरा अध्याय 
भगवान्‌ शिवका अर्धनारीश्वर-अवतार एवं सतीका प्रादुर्भाव 
भ बोले-हे तात! हे महाप्राज्ञ! अव यँ प्रसन हो गये ॥ ५--७॥ 

द मनोकामनाओंको पूर्णं करनेवाले शिवके उसके पश्चात्‌ भगवान्‌ हर अपनी पूर्ण चैतन्यमयी, 
श धनारीर्वर नामक रूपका वरणेन कर रहा हूं उसे ए्वर्यशालिनी तथा सर्वकामप्रदायिनी मूर्िमे प्रविष्य 

न र विरचित व प्रजाओंका जव ---- 
आ, तब उस दः | । = 
चिन्तित रहने लगे ॥ १-२॥ 1. 
तव आकारावाणी हुईं कि आप मैथुनी सृष्टि कर। 
यह सुनकर ब्रह्मने मैथुनी सृष्टि करनेका निश्चय किया। 
उस समय शिवजीसे स्त्रिया उत्पन नहीं हई थी, अतः 
ब्रह्माजी मैथुनी सृष्टि करनेमे समर्थ नहीं हो सके॥ ३-४॥ 
शिवके प्रभावके विना इन प्रजाओंकी वृद्धि नहीं 
होगी-एेसा विचार करते हए ब्रह्माजी तप करनेको 
उद्यत हुए। पार्वतीरूप परम शक्छिसे संयुक्त परमेश्वर 
शिवका हदयमें ध्यानकर वे अत्यन्त प्रीतिसे महान्‌ -- 
तपस्या करने लगे। इस प्रकारकी उग्र तपस्यासे संयुक्त (स 
इए उन स्वयम्भू ब्रह्मापर थोडे समयमे शिवजी शीघ्र ही | होकर अर्धनारीनरका 








धारणकः बरह्मके पास गये ॥ ८॥ 
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ातरुद्रसंहिता-अ० ३] 


* अर्धनारीश्वर-अवतार एवं सतीका प्रादुर्भाव * 





६७ 
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वे ब्रह्माजी परम शक्तिसे सम्पनन उन परमेश्वरको 
देखकर दण्डवत्‌ प्रणामकर हाथ जोड़े हुए उनकी स्तुति 
करने लगे । इसके बाद देवाधिदेव विश्वकर्ता महेश्वरने 
अत्यन्त प्रसनन हो मेघके समान गम्भीर वाणीम सृष्टिके 
लिये ब्रह्माजीसे कहा- ॥ ९-१०॥ 

ईश्वर बोले-- वत्स! हे महाभाग! हे मेरे पुत्र 
पितामह ! मै तुम्हारे समस्त मनोरथको यथार्थ रूपमे जान 
गया हँ । प्रजाओंकी वृद्धिके लिये ही तुमने इस समय 
तपस्या की है। उस तपस्यासे मै सन्तुष्ट हू ओर तुम्हे 
इच्छित वरदान दे रहा हं ॥ ११-१२॥ 

परम उदार एवं स्वभावसे मधुर यह वचन कहकर 
भगवान्‌ शिवने अपने शरीरके [वाम भागसे देवी 
पार्वतीको अलग किया ॥ १३॥ 

शिवसे अलग हई ओर पृथक्‌ रूपमे स्थित उन 
परम शक्तिको देखकर विनीत भावसे प्रणाम करके 
ब्रह्माजी उनसे प्रार्थना करने लगे- ॥ १४॥ 

ब्रह्माजी बोले--हे शिवे! आपके पति देवाधिदेव 
शिवजीने सृष्टिके आदिमे मुञ्ञे उत्पन किया ओर उन्हीं 
परमात्मा शिवने सभी प्रजाओंको नियुक्त किया है ॥ १५॥ 

हे शिवे! [उनकी आज्ञासे] मेने अपने मनसे सभी 
देवताओं आदिकी सृष्टि की, कितु बार-बार सृष्टि 
करनेपर भी प्रजाओंकी वृद्धि नहीं हो रही है । इसलिये 
अव मैथुनसे होनेवाली सृष्ट करके ही मै अपनी समस्त 
प्रजाओंकी वृद्धि करना चाहता हुं ॥ १६-१७॥ 

आपसे पहले शिवजीके शरीरसे स्नियका अविनाशी 
समुदाय उत्पन नहीं हआ, इसलिये मै उस नारीकुलकी 
सृष्टि करने असमर्थ रहा। सभी शक्तियों आपसे ही 
उत्पन होती है, इसलिये मे परम शक्तिस्वरूपा आप 
अखिलेश्वरीसे प्रार्थना कर रहा हँ ॥ १८-१९॥ 

हे शिवे! हे मातः! इस चराचर जगत्की वृद्धिके 
लिये नारीकुलकी सचनाका सामर्थ्य प्रदान कीजिये । हे 
शिवप्रिय । आपको नमस्कार हं ॥ २०॥ 

हे वरदेश्वरि! म आपसे एक अन्य वरकी 


करता हँ मुञ्चपर कृपाकर उसे प्रदान करं । हे जगन्मातः! 
आपको नमस्कार हे ॥ २१॥ 

हे सर्वगे! हे अम्बिके! इस चराचर जगत्को 
वृद्धिके लिये आप अपने एक सर्वसमर्थरूपसे मेरे पुत्र 
दक्षकी कन्याके रूपमे अवतरित हों ॥ २२॥ 

ब्रह्माजीद्वारा इस प्रकार याचना करनेपर 'एेसा ही 
होगा" यह वचन कहकर देवी परमेश्वरीने ब्रह्माको वह 
श्छ प्रदान की । इस प्रकार [यह स्पष्ट ही है कि] 
भगवान्‌ शिवकी परमशक्ति वे शिवादेवी विश्वात्मिका 
(स्तरीपुरुषात्मिका) है । उन्होने अपनी भोोके मध्यसे 
अपने ही समान कान्तिवाली एक दूसरी शिका सुजन 
किया॥ २२-२४॥ 

उस शक्छिको देखकर देवताओमें श्रेष्ठ, कृपासिन्धु, 
लीलाकारी महेश्वर हर हँसते हए उन जगन्मातासे कहने 
लगे- ॥ २५॥ 

शिवजी बोले- हे देवि ! परमेष्टी ब्रह्मान तपस्याके 
द्वारा आपकी आराधना की है, अतः आप प्रसन हो 
जाइये ओर प्रेमपूर्वक उनके सारे मनोरथोको पूर्ण 
कीजिये । तब उन देवीने परमेश्वर शिवजीको आज्ञा 
शिरोधार्य करके ब्रह्माजीके प्रार्थनानुसार दक्षपुत्री होना 
स्वीकार कर लिया ॥ २६-२७॥ 

हे मुने! इस प्रकार ब्रह्माको अपार शक्ति प्रदानकर्‌ 
वे शिवा शिवजीके शरीरमें प्रविष्ट हो गयीं ओर प्रभु 
शिव भी अन्तर्धान हो गये॥ २८॥ 

उसी समयसे इस लोकमें सृष्टि-कर्ममें स्त्र्योको 
भाग प्राप्त हुआ। तव वे ब्रह्माजी बहुत प्रसन हए ओर 
मैथुनी सृष्टि होने लगी। हे तात! इस प्रकार मने आपसे 
शिवजीके अत्यन्त उत्तम तथा सज्नोंको परम मंगल 
प्रदान करनेवाले इस अर्धनारी ओर अर्धनर रूपका वर्णन 
कर दिया ॥ २९-३०॥ 

जो इस निष्पाप कथाको पदता अथवा सुनता है, 
वह [इस लोकम] सभी सुर्खोको भोगकर परम गति 
ग्राप्त कर लेता है ॥ ३१॥ 


॥ इस प्रकार भीशिवमहापुराणके अन्तर्गत ततीय शतरुद्रसंहितारमे शिवके अर्धनारीश्वर-अवतारका 
वर्णनि नामक तीसरा अध्याय पूर्णं हुआ॥ ३॥ 
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६८ * सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * 


[ श्रीशिवमहापुराण- 
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कोणिम 


चोथा अध्याय 
वाराहकल्पके प्रथमसे नवम द्वापरतक हुए व्यासों एवं शिवावतारोका वर्णन 


नन्दीश्वर बोले--हे सनत्कुमार! हे सर्वज्ञ! अब 
शंकरजीके जिस सुखदायक चरित्रको हर्षित होकर रुद्रन 
ब्रह्माजीसे प्रेमपूर्वक कहा था, [उस चरित्रको सुँ] ॥ १॥ 
शिवजी बोले- [हे ब्रह्मन्‌!] वाराहकल्पके सातवे 
मन्वन्तरे सम्पूर्णं लोकोको प्रकाशित करनेवाले भगवान्‌ 
कल्पेश्वर, जो तुम्हारे प्रपौत्र है, वैवस्वत मनुके पुत्र 
होगे ॥ २-३॥ 
हे विधे! हे ब्रह्मन्‌! उस समय लोकोकि कल्याणके 
निमित्त तथा ब्राह्मणोके हितके लिये मँ [प्रत्येक] द्वापर 
युगके अन्तमें अवतार ग्रहण करगा॥ ४॥ 
इस प्रकार क्रमशः युगोके प्रवृत्त होनेपर प्रथम 
युगम (चतुर्युगीके) प्रथम द्वापरयुगमे जब स्वयंप्रभु 
नामक व्यास होगे, तब मँ ब्राह्मणोकि हितके लिये उस 
कलिके अन्तमं पार्वतीसहित श्वेत नामक महामुनिके 
रूपमे अवतार लंगा ॥ ५-६॥ 
हे विधे! उस समय पर्व॑तो श्रेष्ठ, रमणीय 
हिमालयके छागल नामक शिखरपर शिखासे युक्त श्वेत, 
श्वेतशिख, श्वेताश्व ओर श्वेतलोहित नामक मेरे चार 
शिष्य होगे। वे चारं ध्यानयोगके प्रभावसे मेर लोकको 
जा्येगे ॥ ७-८॥ 
तब [ वहा] मुञ्च अविनाशीको तत्तवपू्वक जानकर 
वे मेरे भक्त होगे ओर जन्म-मृत्यु-जरासे रहित तथा परम 
ब्रह्मम समाधि लगानेवाले होगे ॥ ९॥ 
हे पितामह । हे वत्स! ध्यानके बिना मनुष्य मुञ्च 
4 कर्मके हेतुभूत साधनोसे देखने असमर्थं 
॥ १०॥ 
दूसरे ह्वापरमे जब सत्य नामक प्रजापति व्यास 
होगे, तब भँ कलियुगमे सुतार नामस अवतार 
करुगा॥ ११॥ 
उस युगम भी दुन्दुभि, शतरूप, हषीक तथा 
केतुमान्‌ नामक वेदज्ञ ब्राह्मण मेरे शिष्य होगे ॥ १२॥ 
वे चारो ध्यानयोगके प्रभावसे मेरे लोकको प्राप्त 


करेगे ओर मुज्ञ अव्ययको यथार्थरूपसे जानकर मुक्त हो 
जा्येगे ॥ १३॥ 

तीसरे द्वापर युगके अन्तमं जब भार्गव [नामक] 
व्यास हि, तब मै दमन नामसे अवतार ग्रहण कर्गा ॥ १४॥ 

उस समय भी विशोक, विशेष, विपाप ओर 
पापनाशन नामक मेरे चार पुत्र (शिष्य) होगे ॥ १५॥ 

हे चतुरानन। उस कलियुगमें मँ अपने शिष्योकि 
र व्यासको सहायता करूगा तथा निवृत्तिमार्गको दु 
करूंगा ॥ १६॥ 

चौथे द्वापरमें जब अंगिरा व्यासरूपमें प्रसिद्ध होगे, 
तब मँ सुहोत्र नामसे अवतार ग्रहण करगा। उस समय 
भी महात्मा योगसाधक मेरे चार पुत्र (शिष्य) होगे। हे 
ब्रहमन्‌। मे उनके नाम वता रहा हू । सुमुख, दुर्मुख, दुर्दम 
ओर दुरतिक्रम । हे विधे] उस समय मँ अपने शिष्योकिं 
हार व्यासकी सहायता करगा ॥ १७--१९॥ 

पौचवें द्वापरमे सविता नामक व्यास कहे गये है, 
उस समय मेँ महातपस्वी कंक नामक योगीके रूपमे 
अवतार ग्रहण करूगा। उस समय भी मेरे चार योगसाधर्क 
तथा महात्मा पुत्र (शिष्य) होगे, उनके नाम म्चे 
सुनिये- सनक, सनातन, प्रभु सनन्दन ओर 
निर्मल अहंकाररहित सनत्कुमार । हे ब्रह्मन्‌! उस समय 
भी कंक नामक मै सविता व्यासकी सहायता 
ओर संवर्धन करूंगा ॥ २०--२३॥ 

इसके बाद छठे द्वापरके आनेपर लोककी रचना 
करनेवाले तथा वेर्दोका विभाग करनेवाले मृत्यु नामक 
व्यास होगे। उस समय भी भै लोकाश्च नामसे अवतार 
ग्रहण करूगा ओर व्यासकी सहायताके लिये निवृत्ति- 
मार्गका वर्धन कङगा। उस समय भी सुधामा, विरज, 
सजय एवं विजय नामक मेरे चार दद्व्रती शिष्य 
होगे॥ २४-२६॥ 

हे विधे! सातवे द्वापरके आनेपर जब शतक्रत 
[नामक] व्यास होगि, उस समय भी विभु जैगीषव्य 
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नामसे अवतरित होऊगा ओर महायोगविचक्षण होकर 
काशीकी गुफामें दिव्य स्थानमें कुशाके आसनपर बैठकर 
योगमार्गको दृढ्‌ करूगा तथा शतक्रतु व्यासको सहायता 
कर्गा एवं हे विधे! संसारके भयसे भक्तोका उद्धार 
कङ्गा । उस युगमें भी सारस्वत, योगीश, मेघवाह ओर 
सुवाहन नामक मेरे चार पुत्र (शिष्य) होगे ॥ २७--२०॥ 

आठवें हवापरयुगके आनेपर वेदोका विभाग करनेवाले 
मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठ वेदव्यास होगे । हे योग जाननेवालोमें 
रेष्ठ! उस समय मँ दधिवाहन नामसे अवतार ग्रहण 
करगा ओर व्यासकी सहायता करठैगा। उस समय कपिल, 
आसुरि पंचशिख ओर शाल्वल नामक मेरे चार पुत्र (शिष्य) 
होंगे, जो मेरे ही समान योगी होगे ॥ ३१--२३॥ 

हे विधे! नौवें द्वापरयुगके आनेपर उसमे सारस्वत 
नामक मुनिश्रेष्ठ व्यास होंगे। उस समय वे व्यासजी 
निवृत्तिमार्गको बढानेका विचार करगे, तब म ऋषभ नामसे 
विख्यात होकर अवतार लंगा। उस समय पराशर, गर्ग, 
भार्गव एवं गिरिश नामक मेरे परम योगी शिष्य होगे । हे 
प्रजापते! मै उनके साथ योगमार्गको दृढ करूंगा ओर हे 
सन्मुने! मै वेदव्यासको सहायता करूंगा ॥ ३४-२३७॥ 

उस समय हे विधे! दयालु भँ अपने उस रूपसे 
बहुत-से दुःखित भक्तोका ओर स्वयं आपका भी उद्धार 
कर्गा। हे विधे] मेरा वह ऋषभ नामक अवतार 
योगमार्गका प्रवर्तक, सारस्वत व्यासके मनको सन्तुष्ट 
करनेवाला तथा अनेक प्रकारको लीला करनेवाला 
होगा ॥ ३८-३९॥ 

॥ इच प्रकार 


मेरे उस अवतारने भद्राय नामक राजकुमारको, जो 
विषके दोषसे मर गया था एवं जिसके पिताने त्याग दिया 
था, पुनः जीवित कर दिया था॥ ४०॥ 

उस राजकुमारके सोलह वर्षका होनेपर मेरे अंशसे 
उत्यन ऋषभ पुनः सहसा उसके घर गये ॥ ४१॥ 

हे प्रजापते! उस राजकुमारने कृपानिधि तथा अति 
सुन्दर उन ऋषभजीका [आदरपर्वक] पूजन किया ओर 
ऋषभजीने उसे उस समय राजयोगसे युक्त धर्मोपदेश 
दिया। तदनन्तर उन्होने प्रसनचित्त होकर दिव्य कवच, 
शंख तथा प्रकाशमान खड्ग प्रदान किया, जो शतुअकि 
विनाशम समर्थं था ॥ ४२-४२॥ 

तदनन्तर दीनवत्सल उन [महात्मा] ऋषभजीने 
उसके अंगोमें भस्म लगाकर कृपापूर्वक बारह हजार 
हाथियोका बल भी उसे प्रदान किया ॥ ४४॥ 

इस प्रकार मातासहित भद्रायुको भलीभोति आश्वस्त 
करके तथा उन दोनोसे पूजित होकर स्वेच्छागामी प्रभु 
ऋषभ चले गये ॥ `४५॥ 

हे विधे! राजर्षि भद्रायु भी अपने शत्रुओंको जीतकर 
कीर्तिमालिनीसे विवाहकर धर्मानुसार राज्य करे लगे ॥ ४६॥ 

मने इस प्रकारके प्रभाववाले, सज्ननोंको गति प्रदान 
करनेवाले तथा दीन-दुःखियोकि बन्धुरूप मुञ्ज शंकरके 
नौवें ऋषभ-अवतारका वर्णन आपसे किया ॥ ४७॥ 

ऋषभका चरित्र परम पवित्र, महान्‌ स्वर्ग देनेवाला 
यश तथा कीर्सि देनेवाला ओर आयुको बढानेवाला है, 
इसे यत्नपूर्वक सुनना चाहिये ॥ ४८॥ 


अन्तर्गत ततीय शतर््रसंहि तामे ऋवभवरि्रिवर्णन नामक चथा अध्यायः पूर्ण हुआ ॥ ४॥ 
~क 


पांचवाों अध्याय 
चाराहकल्पके दसवेसे अद्ाईसवें द्वापरतक होनेवाले व्यासो एवं शिवावतारोंका वर्णन 


शिवजी बोले- [हे ब्रह्मन्‌!] दसवें हापरयुगमे 
जव त्रिधामा नामक मुनि व्यास होगे, उस समय 
हिमालय पर्वतके मनोहर भृगुतुग नामक ऊंचे शिखरपर 
अवतार ग्रहण करगा। उस समय भी मेरे श्रुतिसम्मित 


ग्यारहवें द्वापरयुगमे जब त्रिवृत नामक व्यास 
होगे, उस समय मँ कलियुगर्मे गंगादवारपर तप नामसे 
अवतरित होऊगा। उस समय भी लम्बोदर, लम्वाक्ष, 
केशलम्ब एवं प्रलम्बक नामक चार दृढव्रत मेरे शिष्य 


तथा तपस्वी भृगु, बलवन्धु, नरामित्र तथा केतुशरंग नामक होगे ॥ २-४॥ 


सुत्रं होगे ॥ १-२॥ 


बारहवें द्वापरयुगके आनेपर वेदेकि विभाग करनेवाले 
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है, वहोँ गुहावासी नामसे अवतार धारण करगा ओर 
वहाँ भी उतथ्य, वामदेव, महायोग एवं महाबल नामक 


शततेजा नामक व्यास होगे, तब मँ द्वापरके अन्त होनेपर 
कलियुगमें यहां पृथिवीपर अवतार ग्रहण करगा। उस 
समय हेमकंचुक नामक स्थानपर आविर्भूत हआ। मेँ 
अत्रिके नामसे प्रसिद्ध होकर व्यासजीके सहायतार्थ 
निवृक्तिमार्गको दृढ करूगा॥ ५-६॥ 
हे महामुने! उस समय सर्वज्ञ, समबुद्धि, साध्य 
एवं शर्वं नामक मेरे परम योगी चार पुत्र होगे ॥७॥ 
तेरहवें हवापरयुगमे धर्मस्वरूप नारायण नामक व्यास 
होगे, उस समय भ वालखिल्यके आश्रमम उत्तम 
गन्धमादन पर्वतपर बलि नामक महामुनिके रूपमे अवतार 
ग्रहण करूगा। वर्हापर सुधामा, काश्यप, वसिष्ठ ओर 
विरजा नामक मेरे चार श्रेष्ठ पुत्र होगे ॥ ८-९॥ 
चौदहवें हवापरयुगके आनेपर जब रक्ष नामक 
व्यास होगे, तव भँ आंगिरस वंशम गौतम नामसे 
अवतार ग्रहण करुगा। उस समय भी कलियुगमे 
अत्रि, वशद्‌, श्रवण ओर श्रविष्कट नामक मेरे चार 
पुत्र होगि॥ १०-११॥ 
पन्द्रह द्वापरयुगमे जब त्रय्यारुणि नामक व्यासं 
होगे, उस समय मै वेदशिरा नामसे अवतरित होऊँगा। 
वेदशिरा नामक महावीर्यवान्‌ मेरा अस्त्र होगा ओर 
सरस्वतीके उत्तर तथा हिमालयके पृष्ठभागमें वेदशीर्ष 
पर्वतपर निवास कर्गा। उस समय भी कुणि, कुणिबाह, 
कुशरीर ओर कुनेत्र नामक मेरे चार शफिशाली पुत्र 
होगे ॥ १२-१४॥ 
सोलहवे द्वापरयुगमे जब देव नामक व्यासं होगे, 
उस समय म योगमार्गका उपदेश देनेके लिये गोकर्णं 
नामसे उत्पन होगा । वहीपर परम पुण्यप्रद गोकर्ण 
नामक वन है। वरहोपर भी जलके समान निर्मल 
अन्तःकरणवाले काश्यप, उशना, च्यवन ओर वृहस्पति 
नामक मेरे चार योगपरायण पुत्र होगे ओर वे पुत्र भी 
योगमारगसे शिवपदको प्राप्त करेगे ॥ १५-१६॥ 
सन्रहवे द्वापरयुगे आगमनपर देवकृतंजय नामक 
व्यास होगे, उस समय अँ हिमालयके उत्तम तथा ऊचे 
शिखरपर, हिमसे व्याप्त जो महालय नामका शिवक्षत्र 


मेरे चार पुत्र होगे ॥ १७-१९॥ 


अठारह द्वापरयुगके आनेपर जब ऋतंजय नामक 
व्यास होगे, तब मै उस हिमालयके मनोहर शिखरपर 
शिखण्डी नामसे प्रकट होऊगा। उस महापुण्यप्रद सिद्धक्ेतरमं 


शिखण्डी नामक पर्वत है ओर उसी नामवाला वन भी 
है, जहौ सिद्ध निवास करते है, वहो भी वाचश्रवा, 
रुचीक, श्यावास्य एवं यतीश्वर--ये मेरे चार महातपस्वी 
पुत्र होगे॥ २०-२२॥ 
उननीसवे द्वापरयुगमे जब भरद्वाज मुनि व्यास हो, 
तब हिमालयके शिखरपर जटां धारण किया हुआ मँ 
माली नामसे अवतार ग्रहण करगा। वहाँ समुद्रके समान 
गम्भीर हिरण्यनामा, कौशल्य, लोकाक्षी तथा प्रधिमि 
नामक मेरे चार पुत्र होगे ॥ २३-२४॥ 
बीसवे दवापरमें गौतम नामक व्यास होगे, तब म 
अद्ृहास नामसे अवतीर्णं होऊगा । वही 
हिमालयके पृष्ठभागपर अदहास नामक महापर्वत है, 
जहा अटृहासप्रिय मनुष्य निवास करते है ओर जो देव, 
मनुष्य, यक्षाज, सिद्ध ओर चारणोंसे सेवित है। वहं 
भी सुमन्तु, विद्वन्‌ वर्वर, कबन्ध तथा कुशिकन्धर नामक 
मेरे चार महायोगी पुत्र होगे ॥ २५--२७॥ 
र इव्कोसवे द्वापरमं जव वाचःश्रवा नामक व्यास 
, तब मँ दारुक नामसे अवतरित होऊैगा। 
उस उत्तम वनका नाम भी दारुवन होगा । वहोँपर 
प्लक्ष, दार्भायणी, केतुमान्‌ ओर गौतम नामक मेरे चार 
महायोगी पुत्र होगे ॥ २८-२९॥ 
बाईसवे हापरयुगके आनेपर जब शुष्मायण नामक 
व्यास होगे, तब मै लांगली भीम नामक महामुनिके रूपमे 
वाराणसी अवतरित होगा, जहौ कलियुगे इनदरसहित 
समस्त देवगण मुञ्च हलायुध शिवका दर्शन करगे! 
भी भल्लवी, मधु, पिग तथा श्वेतकेतु नामक मेरे चाः 
परम धार्मिक पुत्र होगे ॥ ३०--३२॥ 
तस्व ह्वापरयुगके आनेपर जब मुनि तृणबि ड 
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व्यास होगे, तब मँ उत्तम कालंजरपर्वतपर श्वेत नामसे 
अवतार लँगा। उस समय उशिक, बृहदश्व, देवल एवं 
कवि नामक मेरे चार तपस्वी पुत्र होगे ॥ ३२-२४॥ 

चौबीसवें द्वापरयुगके प्राप्त होनेपर जब यक्ष नामक 
व्यास होगे, उस समय मैं नैमिषक्षत्रमे शूली नामक 
महायोगीके रूपमे अवतार ग्रहण करगा। वहाँपर भी 
शालिहोत्र, अग्निवेश, युवनाश्व एवं शब्दरसु नामक मेरे 
चार तपस्वी शिष्य होंगे ॥ २५-३६॥ 

पच्चीसवें द्वापरयुगमे जब शक्ति नामक व्यास होगे, 
तब भै दण्डधारी महायोगी मुण्डीश्वर प्रभुके रूपमे 
अवतार ग्रहण कल्गा। उस समय भी छगल, कुण्डकर्ण 
कुम्भाण्ड एवं प्रवाहक नामक चार्‌ तपस्वी शिष्य 
होगे ॥ ३७-२३८॥ 

छब्बीसवें द्वापरयुगमे जब पराशर नामक व्यास होगे, 
उस समय मै भद्रवटपुरमे आकर सहिष्णु नामसे अवतरित 
होगा वहौँपर भी उलूक, विच्युत, शम्बूक ओर आश्वलायन 
नामवाले मेरे चार तपस्वी शिष्य होंगे ॥ ३९-४०॥ 

सत्ताईसवे द्वापरयुगमे जब जातुकर्ण्यं व्यास होगे, 
उस समय अँ प्रभासतीर्थमे आकर सोमशर्मा नामसे प्रकट 
होगा । वहापर भी अक्षपाद, कुमा, उलूकं एवं वत्स 
नामक मेरे चार तपस्वी शिष्य होगे ॥४९-४२॥ 

अदभाईसवे द्वापरयुगमे जब महाविष्णु पराशरके 
पत्ररूपमे जन्म लेकर दवैपायन नामक व्यास होगे, तव छठे 
अंशसे पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण भी वासुदेवके नामसे प्रसिद्ध 
ओर वसुदेवके पुत्ररूपमे अवतरित होगे । उस समय मँ 
भी योगमायासे संसारको विस्मित करनेके लिये 
नामकं ब्रह्मचारीका रूप धारण करूगा ओर शरीरको 
अनामय समञ्चकर इसे मृतकी भांति श्मशाने छोडकर 
ब्राह्मणोके हितके लिये योगमायासे आप ब्रह्मा एवं 
विष्णुके साथ दिव्य तथा पवित्र मरुगुहाे प्रवेश करूगा। 
हे ब्रह्मन्‌! उस समय मँ लंकुली नामसे अवतार ग्रहण 
कग । मेरे उत्यन होनेसे यह कायावतार तीर्थं सिद्धश्त्रके 

॥ इस प्रकार 


नामसे उस समयतक विख्यात रहेगा, जबतक यह 
पृथ्वी रहेगी। उस समय भी कुशिक, गर्ग, मित्र एवं 
कौरुष्य नामक मेरे तपस्वी शिष्य होगे। ये सभी योगी, 
ब्रह्मनिष्ठ, वेदके पारगामी विद्वान्‌ तथा ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी 
होकर माहेश्वर योगको प्राप्तकर शिवलोकको 
जायँगे ॥ ४३२-५०॥ 

[ सूतजी बोले- ] हे उत्तम व्रतवाले मुनियो। 
इस प्रकार परमात्मा शिवने वैवस्वत मन्वन्तरके प्रत्येक 
कलियुगमें होनेवाले अपने योगावतारोका सम्यक्‌ वर्णन 
किया॥५१॥ 

हे विभो! इसी प्रकार प्रत्येक द्वापरयुगमे अदुाईस 
व्यास तथा प्रत्येक कलियुगके प्रारम्भमें योगेश्वरके 
अवतार होते रहते है ॥ ५२॥ 

प्रत्येक महायोगेश्वरके अवतारो उनके चार महाशैव 
शिष्य भी होते रहते है, जो योगमार्गकी वृद्धि करनेवाले 
तथा अविनाशी होते हे ॥ ५३॥ 

ये सभी शिष्य पाशुपततव्रतका आचरण करनेवाले, 
शरीरम भस्मलेपन करनेवाले, रुद्राक्षको माला धारण 
करनेवाले तथा त्रिपुण्ड्से सुशोभित मस्तकवाले होते 
हे। सभी शिष्य ॒धर्मपरायण, वेद-वेदांगके ज्ञाता, 
लिंगार्चने सदा तत्पर, बाहर तथा भीतरसे मुञ्चमे 
भक्ति रखनेवाले योगध्यानपरायण तथा जितेन्द्रिय होते 
ह । विद्वानद्रारा इनकी संख्या एक सौ बारह कही 
गयी है ॥ ५४-५६॥ 

इस प्रकार मनि अदाईस युगोकि क्रमसे मनुसे लेकर 
्रीकृष्णावतारपर्यनतत [शिवजीके] अवतारोंका लक्षण 
कह दिया। इस कल्पे जब कृष्णद्वैपायन व्यास होगे, 
तव श्रुतिसमूरहोका ब्रह्लक्षणसम्यन विधान अर्थात्‌ वेदान्तके 
रूपमे प्रयोग होगा ॥ ५७-५८॥ 

[हे सनत्कुमार !] देवेश्वर शिव ब्रह्मासे इतना 
कहकर उनपर कृपा करके उनकी ओर पुनः देखकर 
वर्हीपर अन्तर्हित हो गये ॥ ५९॥ 


अन्तर्गत टृतीय शतरुग्रसहिताके शिवावतारोयाख्यानमे शिवके उनीत अवतारोका वर्णन 


नामक पचवाअध्याय पूर्ण हुआ॥ ५॥ 
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छठा अध्याय 
नन्दीश्वरावतारवर्णन 

सनत्कुमार बोले--[हे नन्दीश्वर !] आप महादेवके 
अंशसे किस प्रकार उत्पन हए ओर किस प्रकार 
शिवत्वको प्राप्त हए? हे प्रभो! मँ वह सब सुनना 
चाहता हूँ अतः आप मुञ्ञे वतानेकी कृपा करं ॥ १॥ 

नन्दीश्वर बोले-हे सनत्कुमार! हे सर्वज्ञ! हे 
मुने! जिस प्रकार शिवजीके अंशसे उत्पन होकर मेने 
शिवत्वको प्राप्त किया है, उसको आप सावधानीपूर्तक 
सुनिये ॥२॥ 

किसी समय उद्धारकी अभिलाषावाले पितरोने 
[महर्षि] शिलादसे आदरपूर्वक कहा कि सन्तान उत्पन 
करनेका प्रयत करे, तब शिलादने भक्तिपूर्वक उनका 
उद्धार करनेको इच्छासे पुत्रोत्पत्ति करनेका विचार 
किया॥ ३1 

परम धर्मात्मा तथा तेजस्वी उन । 
अधोदृष्ट एव मुनिवृत्ति धारण कर ली ओर वे शिवलोकको 
गये1 उन शिलादमुनिने स्थिर मन तथा दृढ्‌ व्रतवाला 
होकर इनद्रको उदेश्य करके बहुत समयतक अति कठोर 
तप किया ॥ ४-५॥ 

तव तपोनिरत उनके तपसे सर्वदेवप्रभु इन्र सन्तुष्ट 
हो गये ओर वर देनेहेतु गये तथा अत्यन्त प्ेमपूर्वक 
शिलादसे बोले-हे अनघ! मँ आपपर प्रसन हं। अतः 
हे मुनिशार्दूल । आप वर मोगिं ॥ ६-७॥ 

तव शिलादमुनि देवेश इन्द्रको प्रणामकर स्तोत्रोके 
द्वारा आदरपूर्वक स्तुति करके हाथ जोड़कर उनसे कहने 
लगे-॥८॥ 

शिलाद बोले-हे इन्द्र! हे सुरेशान! हे प्रभो! 
यदि आप मुञ्ञपर प्रसन है, तो म आपसे अयोनिज, 
अमर तथा उत्तम व्रतवाले युत्रकी कामना करता दहं ॥ ९॥ 

शक्र बोले-हे पुत्रार्थिन्‌। मँ आपको योनिसे 
ठउत्पनन तथा मृत्युको प्राप्त होनेवाला पुत्र दे सकता हु 
इसके विपरीत नही; क्योकि मूतयहीन तो कोई नहँ है। 
भ आपको अयोनिज तथा मूत्युरहित सुत्र नहीं दे सकता, 
हे महामुने! [अयोनिज एवं अमर पतर तो] भगवान्‌ विष्णु 
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वे दोनों भी शिवके शरीरसे उत्पन होते हैँ ओर 


अलग कहा गया है ॥ १२॥ 
प्राप्त करे ॥ १३॥ 
पुत्र प्राप्त हो सकता ह ॥ १४॥ 


प्रकारके पुत्रको प्राप्त करनेकी कामनासे आप 
आपको इस प्रकारका पुत्र देगे ॥ १५-१६॥ 
विप्रद्रको इस प्रकारसे कहकर तथा उनपर 


वरदाता इन्द्रके चले जनेपर वे शिलादमुनि 


आराधना करते हए अपनी तपस्यासे शिवको प्रस 
करने लगे ॥ १८॥ 


एक क्षणके समान बीत गये, यह आश्चर्यजनक था ॥ ९ ५ 
उनका समस्त शरीर वञ्रसुचीके समान्‌ मुखवारे 

एवं अन्यान्य रुधिरपान करनेवाले लाखों कीड़से 

वल्मीकसे ठक गया! उनका शरीर त्वचा, रुधिर 


शिलादकी हड्यां ही बची रह गयी थीं ॥ २०-२९५ 
तब शिवजीने प्रसन होकर उन्हे दिव्य गुरणोसं 

अपना दिव्य शरीर दिखलाया, जिसे कुटिल 

रखनेवाले नहीं प्राप्त कर सकते है ॥ २२॥ 


मांससे रहित हो गया, ववी स्थित उन मुनित्रटं 


तब सभी देवताओंकि स्वामी शूलधारी रिव | 


ब्रह्मा तथा कोई अन्य भी नहीं दे सकते हँ ॥ १०-११॥ 
मसते रहते ह एवं उन दोनोकी आयुका प्रमाण भी वेदम 


इसलिये हे विप्रवर । मूत्युहीन एवं अयोनिज पुत्रक | 
कामना प्रयत्पूर्वक छोड ओर अपने सामर्थ्यवाला पुत्र , 


हँ यदि देवाधिदेव महादेव रुद्र आपपर प्रसन हौ , 
जाय, तो आपको अत्यन्त दुर्लभ, मूत्युहीन ओर अयोनिज 


हे महामुने! मै, भगवान्‌ विष्णु एवं ब्रह्मा भी | 
अयोनिज तथा मृत्युहीन पुत्र नहीं दे सकते। यदि इ९ , 


आराधना कौजिये, तो महान्‌ सामर्थ्यवाले वे सर्वेश्वर | 
नन्दीश्वर बोले--हे मुने! परम दयालु इन्र  ' 


करके देवताओकि साथ अपने लोकको चले गये ॥ १७॥ 


इस प्रकार रात-दिन तत्परतापूर्वक तपस्या च | 
हुए उन द्विज [शिलादमुनि]-के दिव्य एक हजार ` 


। 
| 
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देवताअकि एक हजार वर्षसे तप करते हुए उन शिलादमुनिसे 
कहा कि मै आपको वर देनेहेतु आया हूं ॥ २३॥ 

महासमाधिमें लीन वे महामुनि शिलाद भक्तिके 
अधीन रहनेवाले शिवजीकी उस वाणीको नहीं सुन 
सके ॥ २४॥ 

जब शिवजीने अपने हाथसे मुनिका स्पर्श किया, 
तब मुनिश्रेष्ठ शिलादने तपस्या छोड़ी ॥ २५॥ 

हे मुने! तदनन्तर नेत्र खोलकर पार्वतीसहित शिवका 
दर्शन प्राप्तकर शीपघ्रतासे आनन्दपूर्वक प्रणाम करके 
शिलादमुनि उनके चररणोपर गिर पडे ॥ २६॥ 

तत्पश्चात्‌ प्रसनचित्त वे शिलाद कंधा ज्युकाकर 
हाथ जोड़कर हर्षके कारण गद्गद वाणीम परमेश्वरको 
स्तुति करने लगे॥ २७॥ 

तदनन्तर प्रसनन हुए देवाधिदेव त्रिलोचन भगवान्‌ 
शिवने उन मुनिश्रेष्ठ शिलादसे [पुनः] कहा-मैं आपको 
वर देने आया हूँ। हे महामते ! इस तपस्यासे आपको क्या 
करना हे ? मै आपको सर्वज्ञ तथा सर्वशास्त्रा्थवेत्ता पुत्र 
दे रहा हं ॥ २८-२९॥ 

तब यह सुनकर शिलादने शिवजीको प्रणामकर हर्षके 
कारण गद्गद वाणीरमे उन चनद्रशेखरसे कहा-- ॥ २०॥ 

शिलाद बोले--हे महेश्वर! यदि आप [मु्षपर। 
प्रसनन है ओर मुञ्च वर देना चाहते हँ, तो मँ आपके 
समान ही अयोनिज ओर मृत्युहीन पुत्र चाहता हं॥ ३१॥ 

नन्दीश्वर बोले-- [हे सनत्कुमार !। तव उनके 
ठेसा कहनेपर त्रिनेत्र भगवान्‌ शिव प्रसननचित्त होकर 
मुनिश्रेष्ठ शिलादसे कहने लगे-- ॥ ३२॥ 

शिवजी बोले--हे विप्र! हे तपोधन, पूर्वकालमे 
ब्रह्मा, देवताओं तथा मुनिरयोने [मेरे] अवतारके लिये 
तपस्याके द्वारा मेरी आराधना की थी, इसलिये मँ नन्दी 
नामसे आपके अयोनिज पुत्रके रूपमे अवतरित होऊगा 
ओर हे मुने! तब आप मुञ्च तीनां लोकोके पिताके भी 
पिता बन जा्यंगे ॥ २३-३४॥ 

नन्दीश्वर बोले-एेसा कहकर प्रणाम करके 
स्थित मुनिकी ओर देखकर उन्हे आज्ञा देकर उमासहित 
दयालु शिव वहीं अन्तर्हित हो गये ॥ ३५॥ 

तव उन महादेवके अन्तर्धान हो जनेपर अपने आश्रमे 


आकर उन महामुनि शिलादने ऋषियोको [ वह वृत्तान्त] 
बताया ॥ ३६॥ 

[हे सनत्कुमार !] कुछ समय बाद य्ञवेत्ताओमें 
रेष्ठ मेरे पिता शिलादमुनि यज्ञ करनेके लिये यज्ञस्थलका 
शीघ्रतासे कर्षण करने लगे ॥ ३७॥ 

उसी समय [यज्ञारम्भसे पूर्वं ही] शिवजीकौ 
आज्ञासे प्रलयाग्निके सदृश देदीप्यमान होकर में उनके 
शरीरसे पुत्ररूपमें प्रकट हुआ ॥ २८॥ 

उस समय शिलादमुनिके पुत्ररूपमें मेरे अवतरित 
होनेपर पुष्करावर्तं आदि मेघ वर्षा करने लगे; आकाशचारी 
किनर, सिद्ध ओर साध्यगण गान करने लगे ओर 
ऋषिगण चारों ओरसे पुष्पवृष्टि करने लगे। इसके बाद 
ब्रह्मा आदि देवगण, देवपलिरया, विष्णु, शिव, अम्बिका- 
ये सब अत्यन्त प्रसनतापूर्वक वहां आये ॥ ३९-४०॥ 

उस समय वहाँपर बहुत बड़ा उत्सव हुआ। 
अप्सराएं नाचने लगीं। वे सभी देवगण हर्षित होकर 
मेरा समादर तथा आलिंगन करके स्तुति करने लगे। वे 
लोग उन शिलादमुनिकी प्रशंसाकर तथा उत्तम स्तोत्रोसे 
शिव एवं पार्वतीकी स्तुतिकर अपने-अपने धामोंको चले 
गये, अखिलेश्वर शिव-शिवा भी अपने धामको चले 
गये ॥ ४१-४२॥ 

[महर्षि] शिलाद भी प्रलयकालीन सूर्यं ओर अग्निके 
समान कान्तिमान्‌, तीन नेत्रोसे युक्त, चार भुजावाले, 
जटामुकुटधारी, त्रिशूल आदि शस्त्र धारण करनेवाले, 
देदीप्यमान रुद्रके समान रूपवाले तथा सब प्रकारसे प्रणम्य 
मुञ्च नन्दीश्वरको बालकके रूपमे देखकर परम आनन्दसे 
परिपूर्णं होकर प्रमपूर्वक प्रणाम करने लगे ॥ ४३-४४॥ 

शिलाद बोले--हे सुरेश्वर ! आपने मुञ्चे आनन्दित 
किया है, अतः आपका नामं नन्दी होगा ओर इसलिये 
आनन्दस्वरूप आप प्रभु जगदीश्वरको मँ प्रणाम करता 
हूं ॥ ४५॥ 

नन्दीश्वर बोले- [हे सनत्कुमार!] पिताजी उन 
महेश्वरको भलीभति प्रणाम करके मुञ्चे साथ लेकर 
शीघ्रतापूर्वक पर्णकुरीमे चले गये। वे इतने प्रसन हए, 
मानो किसी निर्धनको निधि मिल गयी हो ॥४६॥ 

हे महामुने! जव म [महर्षि] शिलादकी कुटीमं 
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७४ * सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * 


[ श्रीशिवमहापुराण- 





गया, तब मने उस प्रकारके रूपको त्यागकर मनुष्य- 
शरीर धारण कर लिया ॥ ४७॥ 
तदनन्तर मुञ्चे मनुष्य-शरीर धारण किया हआ 
देखकर लोकपूजित मेरे पिता अपने कुटुम्बियोंसहित 
दुखी होकर विलाप करने लगे। शालंकायनमुनिके पुत्र 
पुत्रवत्सल शिलादने मेरा समस्त जातकर्मादि संस्कार 
सम्पादित किया॥ ४८-४९॥ 
पंचें वर्षमे मेरे पिताने मुञ्चे सांगोपांग वेदों तथा 
सम्पूर्णं शास्त्रोका भी अध्ययन कराया। सातवें वर्षके 
सम्पूर्णं होनेपर मित्र ओर वरुण नामवाले दो मुनि 
शिवजीको आज्ञासे मुञ्ञे देखनेके लिये उनके आश्रमपर 
आये ॥ ५०-५१॥ 
उन मुनि [शिलाद ]-के दवाय सत्कृत होकर सुखपर्वक 
बैठे हए दोनों महात्मा महामुनि मुञ्े बार-बार देखकर 
कहने लगे- ॥५२॥ 
मित्र ओर वरुण बोले-हे तात! आपके पुत्र 
नन्दी-जेसा सम्पूरणं शास्त्रम पारंगत मुद्ञो अभीतक कोई 
दिखायी या सुनायी नहीं पड़ा, किंतु [दुःख है कि] यह 
अल्पायु है। अब इस वर्षसे अधिक इसकी आयु | 
देख नहीं पा रहे ह ॥५३॥ 
उन विप्रक एेसा कहनेपर पुत्रवत्सल शिलाद 
उसका आलिंगनकर दुःखसे व्याकुल होकर ऊचे स्वरमे 
अत्यधिक विलाप करने लगे॥ ५४॥ 


॥ इत प्रकार शिवमहायुराणके अन्तरगत ठृतीय श्रतर्रसहितामें 





तदनन्तर मृतकके समान गिरे हए पिता एवं 
पितामहको देखकर वह बालक शिवके चरणकमलका 
ध्यानकर प्रसननचित्त होकर कहने लगा--हे तात! आप 
किस दुःखसे दुखी होकर काँपते हए रो रहे हैँ, आपको 
यह दुःख करसे उत्न हुआ, म उसको यथार्थ रूपसे 


जानना चाहता हूं॥ ५५-५६॥ 


पिता बोले--हे पुत्र! तुम्हारी अल्पावस्थामें मृत्युके | 
दुःखसे मेँ अत्यधिक दुखी हूं। मेरे दुःखको कौन दूर 


करेगा, मँ उसकी शरणमे जाऊ ॥ ५७॥ 

पुत्र बोला-[हे पिताजी !] देवता, दानव, यमराज, 
काल अथवा अन्य कोई भी प्राणी यदि मुञ्चे मारना चाह, 
तो भी मेरी अल्पमत्यु नहीं होगी, आप दुखी न हों । ह 
पिताजी ! मे आपकी सौगन्ध खाता हूः यह सच कह रही 
हू ॥ ५८-५९॥ 

पिता बोले-हे पुत्र! वह कौन-सा तप हे, ज्ञान 
है अथवा योग है या कौन तुम्हारा प्रभु है, जिससे तुम 
मेरे इस दारुण दुःखको दूर करोगे ?॥ ६०॥ 

पुत्र बोला-हे तात! मँ न तो तपसे ओर न 
विद्यसे ही मृत्युको रोक स्वगा, मै तो केवल महादेवके 
भजनसे मृत्युको जीतुगा, इसमे सन्देह नहीं है ॥ ६९॥ 

नन्दीश्वर बोले-हे मुने! एेसा कहकर मँ सि 
ज्ुकाकर पिताके चरणोमे प्रणामकर उनकी प्रदक्षिणा 
करके उत्तम वनकी ओर चला गया ॥ ६२॥ 
नामक छटा अध्याय पुर्ण हुआ ॥ ६ ॥ 


सातवां अध्याय 
नन्दिकेश्वरका गणेश्वराधिपति पदपर अभिषेक एवं विवाह 


नन्दीश्वर वोले--हे मुने! मै उस वनमें जाकर 
निर्जन स्थलमे आसन लगाकर धीरतापूर्वक कठोर तप 
करने लगा, जो मुनिजनोके लिये भी असाध्य है ॥ १॥ 
नदीके उत्तरकी ओर पवित्र भागमें स्थित हो अपने 
हदयकमलके [मध्यवती] विवरमे तीन नेत्रवाले, दस 
भुजाओंसे युक्त, परम शान्त, पंचमुख सदाशिव 
ध्यान करके परम समाधि लीन होकर 

एकाग्रचित्तसे सावधानीपूर्वक रुद्रमत्रका जप करने लगा। 


मुञ्ञको उस जपम स्थित देखकर चन्द्रकला धारण 
करनेवाले पार्वतीसहित परमेश्वर महादेवने मुञ्ञपर प्रस्न 
क 1 २-४॥ 

बोले-हे शिलादपत्न! मँ तुम्हारी ईः 
तपस्यासे सन्तुष्ट होकर वर प्रदान करने आया हँ। ह 
धीमन्‌। तुमने अच्छी तरह तपस्या की है, तुमको 
अभीष्ट हो, उसे माँग लो ॥५॥ 


शिवजीके एसा कहनेपर ने सिर श्चकाकर उनके 
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शतरुद्रसहिता-अ० ७] 


* नन्दिकेश्वरका अभिषेक एवं विवाह * 





७५ 





चरणोमें प्रणाम किया ओर जरा एवं शोकका विनाश 
करनेवाले उन परमेश्वरकी स्तुति की ॥ ६॥ 
महाकष्टोका नाश करनेवाले, वृषभध्वज, परमेश्वर 
शम्भुने परम भक्तिसे युक्त, अश्ुपूर्णं नत्रवाले ओर चरणोमें 
सम्यक्‌ सिर ज्लकाये हुए मुङ् नन्दीको उठाकर दोनों 
हार्थोसे पकड़कर मेरा स्पर्शं किया । इसके बाद गणपतियों 
एवं देवी पार्वतीकी ओर देखकर दयामयी दृष्टिसे मुञ् 
निहारते हुए जगत्पति शिवजी कहने लगे- ॥ ७--९॥ 
हे वत्स! हे नन्दिन्‌! हे महाप्राज्ञ! तुमको मूृत्युसे 
भय कहँ ? मैने ही उन दोनों ब्राह्मणोको भेजा था। तुम 
तो मेरे ही समान हो, इसमें संशय नहीं है । तुम अपने 
पिता एवं सुहव्ननोकि सहित अजर, अमर, दुःखरहित, 
अविनाशी, अक्षय ओर सदा मेरे परम प्रिय गणपति हो 
गये। तुमे मेरे समान ही बल होगा ओर मेर प्रिय होकर 
तुम निरन्तर मेरे समीप निवास करोगे। मेरी कृपासे तुमको 
जरा, जन्म एवं मृत्यु प्राप्त नहीं होगी ॥ १०--१२॥ 
नन्दीश्वर बोले- [हे सनत्कुमार !] इस प्रकार 
कहकर कृपानिधि शिवने कमलकी बनी हई अपनी 





उतारकर मेरे कण्ठमे शीघ्रतासे पहना 
दिया॥ १३॥ 


हो गया ॥ १४॥ 

तदनन्तर परमेश्वरने मुञ्जे अपने हाथसे पकड़कर 
कहा-हे वत्स! बताओ, में तुमको कोन-सा श्रेष्ठ वर 
प्रदान कर 2॥ १५॥ 

तत्पश्चात्‌ वृषभध्वजने अपनी जटामें स्थित हारके 
समान निर्मल जलको लेकर “तुम यहीपर नदी हो 
जाओ'"-एेसा कहा ओर उसे छिड़क दिया ॥ १६॥ 

उससे स्वच्छ जलवाली, महावेगसे युक्त, दिव्यस्वरूपा 
सुन्दरी एवं कल्याणकारिणी पाँच नदियां उत्पन हुई । 
जटोदका, त्रिस्रोता, वृषध्वनि, स्वर्णोदका एवं जम्बुनदी- 
ये पाँच नदियां कही गयी हे ॥ १७-१८॥ 

हे मुने! यह पंचनद नामक शिवका शुभ पृष्ठदेश 
परम पवित्र है, जो जपेश्वरके समीप विद्यमान है । जो 
[व्यक्ति] पंचनदमें आकर इसमें स्नान तथा जपकर 
जयेश्वर शिवकी पूजा करत्रा है, उसे शिवसायुज्यकीं 
प्राप्ति होती है, इसमे संशय नहीं है ॥ १९-२०॥ 

इसके बाद शिवजीने पार्वतीजीसे कहा- में नन्दीको 
अभिषिक्त करना चाहता हँ ओर इसे गणेश्वर बनाना 
चाहता हूं। हे अव्यये! इसमें तुम्हारी क्या सम्मति 
है ?॥ २९१॥ 

उमा बोलीं--हे देवेश! हे परमेश्वर! आप इस 
नन्दीको अवश्य ही गणेश्वरपद प्रदान करें । हे नाथ ! यह 
शिलादपुत्र [आजसे] मेरा परम प्रिय पुत्र है ॥ २२॥ 

नन्दीश्वर बोले- [हे सनत्कुमार] तदनन्तर 
स्वतन्त्र, सव कुछ प्रदान करनेवाले तथा भक्तवत्सल 
परमेश्वर शंकरने अपने श्रेष्ठ गणाधिपोंका स्मरण किया। 
शिवके स्मरण करते ही असंख्य गणेश्वर वहां उपस्थित 
हो गये, वे सव परम आनन्दसे परिपूर्णं तथा शंकरके 
स्वरूपवाले थे ॥ २३-२४॥ 

वे महाबली गणेश्वर शिव एवं पार्वतीको प्रणाम 
करके हाथ जोड़कर तथा विनत होकर शुभ वचन कहने 
लगे- ॥ २५॥ 

गणेश्वर बोले--हे देव! आपने किसलिये 
हमलोगोका स्मरण किया है ? हे महाप्रभो ! हे त्रिपुरार्दन । 


हे विप्र! उस पवित्र मालाके गलेमें पडते ही मँ तीन | हे कामद! यहाँ आये हुए हम सेवकोंको आज्ञा 
नत्र एवं दस भुजाओंसे युक्त होकर दूसरे शिवके समान दीजिये॥ २६॥ 
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७६ * सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * [ श्रीशिवमहापुराण- | 
क्या हमलोग समुद्रोको सुखा दं अथवा ॥ ३९॥ | 
सेवकोसहित यमराजको मार डलं अथवा मृत्यु, महामृत्यु ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओंने शिवजीकी आज्ञसे ' 
तथा बृह ब्रह्मका संहार कर दं अथवा देवताओके | बड़े उत्सवके साथ प्रेमपूर्वक मेरा विवाह भी सम्पन 
सहित इन्द्रको अथवा पार्षदोंसहित विष्णुको अथवा | किया ॥ ४०॥ 
दानवोसहित अत्यन्त क्रुद्ध दैत्योको बोधकर ले आये ? मन तथा नेत्रोंको आनन्द देनेवाली मनोहर तथा ` 
आज आपको आज्ञासे हम किसे घोर दण्ड दँ अथवा | दिव्य सुयशा नामक मरुत्कन्या मेरी पत्नी हुई ॥४१॥ 
हे देव! सभी कामनाओंकी सिद्धिके लिये हम आज उस [सुयशा] -ने हाथके अग्रभागे चामर धारण 
किसका उत्सव मनायें ?॥ २७-२९॥ की हुई स्त्रिये युक्त तथा चामरोपे सुशोभित चन्रप्रभासदश ` 
नन्दीश्वर बोले-इस प्रकार वीरतापूर्णं वचन | छत्र प्राप्त किया। मँ उसके साथ श्रेष्ठतम सिंहासनपर | 
कहनेवाले उन गणकी बात सुनकर वे परमेश्वर उन | वैठ ओर स्वयं महालक्षमीन मुकुट आदि सुन्दर भूषणोपि | 
गणपतिरयकी प्रशंसा करके कहने लगे-- ॥ ३०॥ मुञ्चे सुशोभित किया ॥ ४२-४३॥ | 
शिवजी बोले- यह नन्दीश्वर मेरा परम प्रिय पुत्र देवीने अपने कण्ठमें स्थित उत्तम हार उतारकर 
है, अतः तुमलोग इसे सभी गणोका अग्रणी तथा सभी | मुज्ञ प्रदान किया। हे मुने! मुज्ञ श्वेत वृषेन्द्र, हाथी, सिंह ¦ 
गणाध्यक्षोका ईश्वर बनाओ, यह मेरी आसा है॥ ३१॥ | सिंहध्वज, रथ, चनद्रविम्बके समान स्वच्छ सोनेका हार ¦ 
मेरे जितने भी गणपति है, उन गणपति्योकि आश्रय | ओर अन्यान्य वस्तुएं भी प्राप्त हुई ॥ ४४-४५॥ | 
इस [नन्दी )-को पतिपदपर तुम्‌ सब ्रमपर्वक अभिषिक्त | हे महामुने ! इस प्रकार विवाह हो जानेपर ने ठस ` 
करो। यह नन्दीश्वर आजसे तुम सभीका स्वामी | पलीके साथ शिव पार्वती, ब्रह्मा एवं विष्णुके चरणोकौ 


होगा॥ ३२॥ वन्दना को ॥ ४६॥ 
नन्दीश्वर बोले- तव शंकरजीके द्वारा इस प्रकार उस समय उन त्रिलोकेश्वर भक्तवत्सल प्र ` 
कहे गये वे सभी गणेश्वर ' एेसा ही होगा यह कहकर | 


सदाशिवने उस स्वरूपवाले मुञ्च सपत्नीक 
[अभिपेककी ] सामग्री एकत्र करने लगे ॥ ३३॥ अत्यन्त प्रेमके साथ ` “+ ॥ | 
इसके वाद प्रसन मुखमण्डलवाले इन्रसहित सभी ईश्वर बोले--हे सत्यत्र! सुनो, तुम मेर पुत्र ही। 
देवता, नारायण आदि मुख्य [देवगण], मुनिगण एवं | यह सुयशा तुम्हारी पत्नी है। तुम्हारे मनमे जो * 
अन्य सभी लोग वह उपस्थित हए॥ ३४॥ अभिलाषा हे, उसे मै प्रमपूर्वक तुम्हे प्रदान कडगा॥ ४८॥ 
हे भगवन्‌। शिवजीकी आशासे स्वयं ब्रह्मने हे गणेश्वर! हे नन्दीश्वर! पार्वतीसहित मँ तुमपः ` 
एकाग्रचित्त होकर नन्दीश्वरका समस्त गणाध्यक्षकि सदा सन्तुष्ट हू। हे वत्स! तुम मेरी उत्तम बात सुन। । 
अधिपति -पदपर अभिषेक किया। तत्पश्चात्‌ विष्णु, इन्द्र | तुम अपन पिता एवं पितामहके साथ सदा मेरे प्र” , 
एवं [अन्य] लोकपालोने भी उसी प्रकार अभिषेक परमैश्व्यसे युक्त, महायोगी, महाधनुर्धर, अजेय, 
किया, तत्पश्चात्‌ ऋषिगण एवं पितामह आदिने उनकी सर्वजता, सदा पूज्य एवं महाब होओगे। जहा “ 
सतुति कौ। उन सभीके स्तुति कर लेनेके अनन्तर सम्पूरणं | रहगा, बहा तुम रहोगे ओर जहौँ तुम रहोगे, वहो 
जगत्‌के स्वामी विष्णुने सिरपर अंजलि बोधकर एकाग्रचित्त भी रंगा ॥ ४९-५९॥ | 
हो उनकी स्तुति कौ ओर हाथ जोड़कर प्रणाम करके | हे पुत्र! तुम्हारे ये पिता महान्‌ रेश्वर्यसे यु" , 
उनका जयकार्‌ किया, पुनः सभी गणाधिपो, देवताओं | महाबली, मेरे भक एवं गणोके अध्यक्ष होगे॥५२॥ 
एवं असुरोने जयकार किया॥ ३५--३८॥ हे वत्स। तुम्हारे पितामह भी -उसी प्रकारके हगि। 
हे क्द्।इस प्रकार पसश्वरकी आदे ब्रमसहित | ये सभ मर दवण वरदान आवक मेरी समीपता श्र 
सभी देवताओनि मुञ्च नन्दीश्वरका अभिषेक तथा स्तवन करेगे। तुम्हारे लिये यने यह वरदान दिया ॥ ५३॥ 
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७७ 





नन्दीश्वर बोले-- [हे मुने!] तब वरदायिनी 
महाभागा पार्वती देवीने मुञ्च नन्दीश्वरसे कहा-हे पुत्र। 
तुम मुङ्ञसे सभी अभिलषित वर मगो ॥ ५४॥ 

तब पार्वती देवीके उस वचनको सुनकर नन्दीश्वरने 
हाथ जोड़कर कहा-हे देवि! आपके चरणो सदा मेरी 
उत्तम भक्ति हो ॥ ५५॥ 

मेरे वचनको सुनकर उन देवीने कहा-एेसा ही 
हो, पुनः उन्होने बडे प्रेमसे मुञ्च नन्दीको कल्याणमयी 
पत्नी सुयशासे कहा-- ॥ ५६॥ 

देवी बोलीं--हे वत्से! तुम यथेष्ट वर ग्रहण 
करो। तुम तीन नेत्रवाली एवं जन्म [ -मृत्यु। -से रहित 
रहोगी ओर पुत्र-पौत्रोके सहित तुम्हारी भक्ति मुञमे ओर 
अपने पतिमें निरन्तर बनी रहेगी ॥ ५७॥ 

नन्दी बोले--उस समय ब्रह्मा, विष्णु तथा सभी 
देवताअनि प्रसनतापूर्वक शिवकी आज्ञासे उन दोनोको 


वर दिये ॥ ५८॥ 

उसके वाद ईश शिवजी सम्बन्धियो, बन्धु-बान्धवों 
एवं कुटुम्बके साथ मुञ्ञे लेकर पार्वतीसहित बैलपर सवार 
होकर अपने धामको गये ॥ ५९॥ 

वे विष्णु आदि सभी देवता भी मेरी प्रशंसा करते 
हए तथा शिव-पार्वतीकी स्तुति करते हुए अपने-अपने 
धामको चले गये ॥ ६०॥ 

हे वत्स! हे महामुने! इस प्रकार मैने अपना 
अवतार आपसे कहा, जो मनुष्योको सदा आनन्द 
देनेवाला एवं शिवजीमें भक्ति बद़ानेवाला हे ॥ ६९॥ 

जो [व्यक्ति] श्रद्धा तथा भक्तिसे युक्त होकर मुञ्च 
नन्दीके इस जन्म, वरदान, अभिषेक तथा विवाहके 
प्रसंगको सुनता है अथवा सुनाता है अथवा भक्तिपूर्वक 
पढता है या पदाता है, वह इस लोकमें सभी सुखोको 
भोगकर परलोकमें मोक्ष प्राप्त कर लेता हे ॥ ६२-६३॥ 


॥ इस प्रकार श्रीशिवमहादुराणके अन्तर्गत ठृतीय शतरुत्रसंहितारमे नन्दिकेश्वर-अवतार-अभिवेक 
एवं विवाहव्णनि नामक सातवां अध्याय पूर्ण हुआ॥ ७॥ 
ननन्द सक~ 


आठवां अध्याय 
भैरवावतारवर्णन 


नन्दीश्वर बोले--हे सनत्कुमार! हे सर्वज्ञ! अव 
आप भैरवकी कथा सुने, जिसके सुननेमात्रसे शिवभक्ति 
सुस्थिर हो जाती है ॥ १॥ 

्ैरवजी परमात्मा शंकरके पूर्णरूप ह, शिवजीको 
मायासे मोहित मूर्खलोग उन्हे नहीं जान पाते ॥ २॥ 

हे सनत्कुमार! चतुर्भुज विष्णु तथा चतुर्मुख ब्रह्माजी 
भी महेश्वरकी महिमाको नहीं जान पाते हैं ॥ ३॥ 

इसमे कोई आश्चर्य नहीं है; क्योकि शिवजीकौ 
माया दुर्य है। उसी मायासे मोहित होकर [ये] सभी 
[संसारी] लोग उन परमेश्वरकी पूजा नहीं करते हे ॥ ४॥ 

यदि वे परमेश्वर स्वयं ही अपना ज्ञान करा दे, तभी 
वे सभी लोग उन्हें जान सकते है, अपनी इच्छासे कोई 
भी उन्हे नहीं जान पाता हे॥५॥ 

यद्यपि महेश्वर सर्वव्यापी है, किंतु मूढ वुद्धिवाले 
उन्हे देख नहीं पाते हँ । जो वाणी एवं मनसे पर है, उनहं 


लोग मात्र देवता ही समञ्जते हैं ॥ ६॥ 

हे महर्षे! इस विषयमें पुराना इतिहास कह रहा हू। 
हे तात! आप उसको श्रद्धापूर्वक सुनिये। वह परमोत्तम 
ओर ज्ञानका कारण ह ॥७॥ 

समस्त देवता ओर ऋषिगण परम तत्व जाननेकी 
इच्छासे सुमेरुपर्वतके अद्भुत तथा मनोहर शिखरपर स्थित 
भगवान्‌ ब्रह्माके पास गये ॥ ८॥ 

वहौँ जाकर ब्रह्माजीको नमस्कार करके वे सव 
हाथ जोड़कर तथा कन्धा ज्ुकाकर आदरपर्वक पृष्ने 
लगे- ॥ ९॥ 

देवता तथा ऋषि बोले-हे देवदेव ! हे प्रजानाथ! 
हे सृष्टिकर्ता! हे लोकनायक! आप हमे ठीक-ठीक 
बताइये कि अद्वितीय तथा अविनाशी तत्तत क्या है ?॥ १०॥ 

नन्दीश्वर बोले--शिवजीकी मायासे मोहित वे 
ब्रह्माजी परम तत्त्वको न समञ्ञकर सामान्य बात कहने 


गथा भञाट्ण3018 अधिपति 11110 1 01011260 ०४ 66810011 








~ 


ध + सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * [ श्रीशिवमहापुराण- 
लगे॥ ११॥ नन्दीश्वर बोले-- वेदोके द्वारा कही गयी विधिको 

ब्रह्माजी बोले-हे देवताओं तथा ऋषियो ! आप ब्रह्मा एवं विष्णुने वेदसे कहा कि जो कुछ भी 
सब आदरपूर्वक सदबुद्धिसे मेरी बात सूने । म यथार्थं | आपलोग करेगे, वही प्रमाण हमलोग मान लेंगे, अतः 
रूपसे अव्यय परम तत्त्वको बता रहा हूं॥ १२॥ तत्त्व क्या है, इसे भलीभोति कहें ॥ २४॥ 

म जगत्का मूल कारण हं। म धाता, स्वयम्भू ऋग्वेद बोला- जिनके भीतर सम्पूर्ण भूत स्थित 
अज, ईश्वर, अनादिभाक्‌, ब्रह्म, अद्वितीय एवं निरंजन | है, जिनसे सब कुछ प्रवृत्त होता है एवं जिन्हे परम तत्त्व 
आत्मा हूं । मेँ ही सारे जगत्का प्रवर्तक, संवर्तक तथा | कहते है, वे एकमात्र रुद्र ही है ॥ २५॥ 
निवर्तक हूं। ह श्रेष्ठ देवताओ। मुक्चसे बड़ा दूसरा कोई | यजुर्वेद बोला-- मनुष्य योग एवं समस्त यज्ञेकि 
नहीं है ॥ १३-१४॥ दवारा जिन ईश्वरकी आराधना करता है ओर जिनसे 

नन्दीश्वर बोले-हे मुने! जब ब्रह्माजी इस | निश्चय ही हमलोग प्रमाणित है, वे एकमात्र सबके द्रष्य 
बातको कह रहे थे, उसी समय वहाँ स्थित विष्णुने | शिव ही परमतत्त्व है ॥ २६॥ 
सनातनी मायासे विमोहित होकर हंसते हए क्रुद्ध होकर | सामवेद बोला--यह जगत्‌ जिनके द्वारा भ्रमण 
यह वचन कहा-- ॥ १५॥ कर रहा है, योगीजन जिनका चिन्तन करते हँ ओर 

हे ब्रह्मन्‌! योगसे युक्तं होते हए भी आपकी यह | जिनके प्रकाशसे यह संसार प्रकाशित हो रहा है, वे 
मूखंता उचित नहीं है । परमतत्त्वको न जानकर आप यह | एकमात्र त्रयम्बक शिव ही परमतत्त्व है ॥ २७॥ 
व्यर्थं बोल्‌ रहे है ॥ १६॥ अथर्ववेद बोला-- जिनकी भक्तिका अनुग्रह प्राप्तकःए 
सम्पूण लोरकोका कत, परमपुरुष, परमातमा, यइस्वरूप | भक्तजन उनका साक्षात्कार करते है, उन्हीं दुःखरहित 
नारायण, मायाधीश एवं परमगति प्रभु मै ही हू ॥ १७॥ | एवं कैवल्यस्वरूप एकमात्र शंकरको परमतत्त्व कहा 

हे ब्रह्मन्‌! आप मेरी आक्ञासे ही इस सृष्टिकी | गया है॥ २८॥ 
सवना करते हं। मुञ्च ईश्वरका अनादरकर यह जगत्‌ | नन्दीश्वर बोले वेदोका यह वचन सुनकर 
किसी भी प्रकार जीवित नहीं रह सकता॥ १८॥ | शिवजीकी मायासे अत्यन्त विमोहित ब्रह्मा एवं विष्य 

ईस प्रकार परस्पर तिरस्कृत होकर वे दोनों ही | अचेतसे हो गये, फिर मुसकराकर उन वेदसे 
अर्थात्‌ ब्रह्मा एवं विष्णु मोहवश एक-दूसरेको जीतनेकी | लगे- ॥ २९॥ 
इच्छाकर्‌ आपसे विवाद कसते हए अपने-अपने विषयमे | ब्रह्मा एवं विष्णु बोले--हे वेदो! आपलोग 
ेदप्ामाण्यकौ अप्स प्माणततवह, मूर्िधारी चारो | चेतनाहीन होकर यह वथा श्रलाप कर रहे है? अ 


वेदोके पास जाकर पूञने लगे- ॥ १९-२०॥ आपलोगोको त 
ब्रह्मा एवं विष्णु बोले-हे वेदो! आपलोगोका क्या हो गया है ? अवश्य ही आपलोगोक 


सर्वत्र प्रामाण्य है ओर आपलोगोको परम प्रतिष्ठा भी 
प्राप्त हई है, अतः विश्वासपूर्वक कहिये कि एकमात्र 
अविनाशी तत्त्व क्या हे ?॥ २१॥ 

नन्दीश्वर बोले--उन दोनोका यह वचन सुनकर 
ऋक्‌ आदि सभी वेद परमेश्वर शिवका स्मरण करते हुए 
यथार्थं बात कहने लगे ॥ २२॥ 

हे सृष्टिस्थितिकर्ता, सर्वव्यापी देवो! यदि हम 
[आपलोगोको ] मान्य है, तो आपलोगोके सन्देहको टूर 
करनेवाले प्रमाणको हमलोग कह रहे है ॥ २३॥ 
















सारा श्रेष्ठ ज्ञान नष्ट हो गया है ॥ ३०॥ 


प्रमथनाथ, दिगम्बर, पीतवर्ण॑वाले, धूलिधूसरित, 
साथ रमण करनेवाले, अत्यन्त 
रूपवाले, जटाधारी, वैलपर सवारी करनेवाले तथा 
सरपोका आभूषण धारण करनेवाले वे शिव निःसंग परम 
ब्रह्म किस प्रकार हो सकते है ?॥ २१-३२॥ 
उस समय उन दोनोकी इस वातको सुनकर 

व्यापक तथा निराकार प्रणवे मूर्विमान्‌ प्रकट होक 
उनसे कहा- ॥ २३॥ 


प्रणव बोला-लीलारूपधारी, हर भगवान्‌ र 
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अपनी शक्तिके विना कभी भी रमण करनेमें समर्थ नहीं 
होते ॥ ३४॥ 

ये परमेश्वर शिव सनातन तथा स्वयं ज्योतिःस्वरूप 
है ओर ये शिवा उन्हीकी आहादिनी शक्छि है, अतः 
आगन्तुक नहीं है, अपितु उन्हीके समान नित्य [तथा 
उनसे अभिनन] हे ॥ ३५॥ 

नन्दीश्वर बोले--उस समय ॐकारके इस प्रकार 
कहनेपर भी शिवमायासे मोहित ब्रह्मा एवं विष्णुका 
अज्ञान जब दूर नहीं हुआ, तब उसी समय अपने 
प्रकाशसे पृथ्वी तथा आकाशके अन्तरालको पूर्णं करती 
हई एक महान्‌ ज्योति उन दोनोकि बीच प्रकट हो 
गयी ॥ ३६-२७॥ 

हे मुने! उस ज्योतिसमूहके बीच स्थित एक 
अत्यन्त अद्भुत शरीरवाले पुरुषको ब्रह्मा एवं विष्णुने 
देखा ॥ २८॥ 

तब क्रोधके कारण ब्रह्माजीका पाँचवाँ सिर जलने 
लगा कि हम दोनकि मध्य यह पुरुषशरीरको धारण किये 
हए कौन ह ?॥ २९॥ 

जवतक ब्रह्माजी यह विचार कर ही रहे थे कि 
इतनेमे उसी क्षण वह महापुरुष त्रिलोचन, नीललोहित 
सदाशिवके रूपमे दिखायी पड़ा। हाथमे त्रिशूल धारण 
किये, मस्तकपर नेत्रवाले, सर्पं एवं चनद्रमाको भूषणके 
रूपमे धारण किये उन्हें देखकर मोहित हए ब्रह्माजी 
हँसते हए कहने लगे-- ॥४०-४१॥ 

ब्रह्माजी बोले--हे नीललोहित हे चन्द्रशेखर ! 
मैं तुम्हें जानता हँ, डरो मत। तुम पूर्वं समयमे मेरे 
ललाट-गप्रदेशसे रोते हए उत्यन हए थे। पहले मैने ही 
रोनेके कारण तुम्हारा नाम रुद्र रखा था। हे पुत्र मेरी 
शरणमे आओ, अँ तुम्हारी रक्षा करूंगा ॥४२-४२॥ 

नन्दीश्वर बोले--हे मुने! उसके बाद ब्रह्माकी 
अहंकारयुक्त वाणी सुनकर शिवजी अत्यन्त क्रोधित हुए 
उस समय एेसा प्रतीत हो रहा था, मानो प्रलय कर 
देगे॥ ४४॥ 

- ~ -उस समय परमेश्वर शिव अपने क्रोधके दवारा परम 

तेजसे देदीप्यमान भैरव नामक एक पुरुषको उत्पन 
करके प्रेमपूर्वक [उससे कहने लगे-] ॥ ४५॥ 


ईश्वर बोले--हे कालभैरव! सर्वप्रथम तुम इस 
पद्मयोनि ब्रह्माको दण्ड दो, तुम साक्षात्‌ कालके सदृश 
शोभित हो रहे हो, अतः तुम कालराज [नामसे 
विख्यात] होओगे ॥ ४६॥ 

तुम संसारका पालन करनेमें सर्वथा समर्थं हो, 
उसका भरण-पोषण करनेसे तुम भैरव कहे गये हो, तुमसे 
काल भी डरेगा। अतः तुम कालभैरव कहे जाओगे ॥ ४७ ॥ 

तुम रुष्ट होनेपर दुष्टात्माओंका मर्दन करोगे, 
इसलिये सर्वत्र आमर्दक नामसे विख्यात होओगे ॥ ४८॥ 

तुम भक्तेकि पार्पोका तत्काल भक्षण करोगे, इसलिये 
तुम्हारा नाम पापभक्षण भी होगा ॥ ४९॥ 

हे कालराज! सभी पुरियोसे श्रेष्ठ जो मेरी मुक्तिपुरी 
काशी है, तुम सदा उसके अधिपति बनकर रहोगे । वहां 
जो पापी मनुष्य होगे, उनके शासक तुम ही रहोगे, उनके 
अच्छे-बुरे कर्मको चित्रगुप्त लिखेगे ॥ ५०-५१॥ 

नन्दीश्वर बोले-- कालभैरवने इस प्रकारके वर्ोको 
प्राप्तकर अपनी बोँयीं अंगुलियोकि नखोकि अग्रभागसे 
ब्रह्माका पोंचवों सिर तत्क्षण ही काट डाला ॥५२॥ 

जो अंग अपराध करता है, उसीको दण्ड देना 
चाहिये, अतः जिस सिरे निन्दा की थी, उस पांचवें 
सिरको उन्होनि काट दिया ॥ ५३॥ 

उसके बाद ब्रह्माके सिरको कटा हुआ देखकर 
विष्णु बहुत भयभीत हो गये ओर शतरुद्रिय मन््नौसे 
भक्तिपूर्वक शिवजीकी स्तुति करने लगे ॥ ५४॥ 

हे मुने! तब भयभीत हए ब्रह्माजी भी शतरुद्रिय 
मन्रका जप करने लगे 1 इस प्रकार वे दोर ही उसी क्षण 
अहंकाररहित हो गये ॥ ५५ ॥ 

उन दोर्नोको यह ज्ञान हो गया कि साक्षात्‌ शिव 
ही सच्चिदानन्द लक्षणसे युक्त परमात्मा, गुणातीत तथा 
परब्रह्म ह ॥ ५६॥ 

हे सनत्कुमार! हे सर्वज्ञ! मेरा यह उत्तम॒ शुभ 
वचन सुनिये, जबतक अहंकार रहता है, तबतक विशेषरूपसे 
ज्ञान लुप्त रहता हे ॥ ५७॥ 

अहंकारका त्याग करनेपर ही मनुष्य परमेश्वरको 
जान पाता है । विश्वेश्वर शिव अहंकारी [के अहंकार] - 
का नाश करते है, क्योकि वे गर्वापहारक कहे गये है ॥ ५८॥ 
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इस प्रकार [ कालभैरवसे] कहकर उनके देखते हौ , 


इसके बाद ब्रह्मा तथा विष्णुको अहंकाररहित 
जानकर परमेश्वर महादेव प्रसन हो गये ओर उन प्रभुने 
उन दोनोको भयरहित कर दिया ॥५९॥ 

प्रसन हुए भक्तवत्सल महादेव उन्हें आश्वस्त 
करके अपने दूसरे स्वरूप उन कपर्दी भैरवसे कहने 
लगे- ॥ ६०॥ 

महादेव बोले- [हे भैरव !] ये ब्रह्मा एवं विष्णु 
तुम्हारे मान्य हे । हे नीललोहित! तुम ब्रह्मके [कटे हुए] 
इस कपालको धारण करो ओर ब्रह्महत्याको दूर करनेके 
लिये संसारके समक्ष त्रत प्रदरित करो, कपालब्रत 
धारणकर्‌ तुम निरन्तर भिक्षाचरण करो ॥ ६१-६२॥ 


ब्रह्महत्या नामक कन्याको उत्पनकर तेजोरूप शिवजीने ' 
उससे कहा- ॥ ६३॥ 


तुम उग्र रूप धारण करनेवाले इन भयंकर कालभैखके ` 


पीछे-पीछे तवतक चलो, जबतक ये वाराणसीपुरीतक 
नहीं जाते। इनके वाराणसी जाते ही तुम सयुक्त हो ¦ 
जाओगी। वाराणसीपुरीको छोड़कर सर्वत्र तुम्हारा प्रवेश ` 
होगा ॥ ६४-६५॥ 


नन्दीश्वर बोले- वे परम अद्धुत प्रभु भगवान्‌ 


॥ इस प्रकार शरीशिवमहापुराणके अन्तर्गत तृतीय शतरु्रसंहितामे भैरवावतारवर्णन नामक .आठव. अध्वा यूर्णं हुआ ॥८॥ 
कन्व 


नोवां अध्याय 
भेरवावतारलीलावर्णन 


पुनः प्रणामकर सिरपर अंजलि रखकर नाना प्रकारके 


नन्दीश्वर बोले- हे सनत्कुमार! हे सर्वज्ञ! अब 
आप महादो्षोको दूर केवाली ओर भक्िको बदानेवालौ 
दूसरी भरवी कथाको प्रेमपूर्वक सुनिये ॥ १॥ 
काशीका सान्निध्य प्राप्तकर वे कालभैरव कालके 
भी भक्षक महाकाल हुए। देवदेवके आदेशसे कापालिक 
तरत धारण किये हए वे विश्वात्मा भैरव हाथमे [ब्रह्मका] 
कपाल लेकर तीनों लोकोमे घूमने लगे, किंतु उस दारुण 
ब्रह्हत्याने कहीं भी उन प्रभुका पीछा करना न 
छोडा॥ २-३॥ 
प्रत्येक तीर्थे धूमते हए भी वे ब्रह्महत्यासे नही 
मुक्त हए, इसमें भी सभीको शिवकी अद्भुत महिमा ही 
जाननी चाहिये ॥ ४॥ 
एक वार प्रमथगणोसे सेवित होते हए भी कापालिक 
वेषवाले शिवजी [कालभैरव] विहार करते हृए अपनी 
इच्छासे विष्णुके निवासस्थानपर पहुचे ॥ ५॥ 
उस समय महादेवके अंशसे उत्यन हए, सर्पका 
कुण्डल धारण किये, त्रिनेत्र, महाकाल तथा पूर्णाकार 
उन भैरवको आता हुआ देखकर गरुडध्वज विष्णुने तथा 
देवो, मुनिर्यो एवं देवस्त्रियनि भी दण्डवत्‌ प्रणाम किया 
इसके बाद लक्ष्मीपति `विष्णुने उन्हे तत्त्वतः जानते हए 


स्तोत्रोसे उनकी स्तुति की ॥ ६--८॥ 


शंकर भी उस ब्रह्महत्याको [उस यात्राके लिये] निय 
करके अन्तर्हित हो गये ॥ ६६॥ 


हे महामुने! तदनन्तर आनन्दसे पूर्णं हए विष्य 


प्रसनचित्त होकर क्षीरसागरसे उत्पन हुई 
लक्ष्मीसे प्रमपूर्वक कहने लगे-- ॥९॥ 


विष्णुजी बोले-हे प्रिये! हे कमलनयने! हं । 
सुभगे। हे अनघे! हे देवि! हे सुश्रोणि! देखो, तुम ध्य 


हो ओरमे भी धन्यहुँं जो कि हम दोनों जगत्यति 
[शिव] -का साक्षात्‌ दर्शन कर रहे है ॥ १०॥ 


ये ही धाता, विधाता तथा लोकके प्रभु, ईश्व | 


अनादि, सबको शरण देनेवाले, शान्त तथा 


त्वक रूपमे भी ये ही अभिव्यक्त हो रहे है ॥ ११॥ | 


ये सर्वज्ञ, सभी योगियोके स्वामी, सभी प्राणि 


एकमात्र नायक, सर्वभूतान्तरात्मा एवं सबको सदा स 
कुछ देनेवाले है ॥ १२॥ 


हे पदे निद्राको त्यागकर तथा श्वासको रोककः , 
शान्त स्वभाववाले जन जिन ध्यान लगाकर बुरे , 


हारा हदये देखते हं, वे ये ही है, आप उनकी 


देखें ॥ १३॥ 
वेदतच््ज्ञ एवं स्थिर मनवाले योगीजन जिरि 
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जानते है, वे ही सर्वव्यापक शिव अरूप होते हृए भी 
स्वरूप धारणकर यहाँ आ रहे हं ॥ १४॥ 

अहो, इन परमेष्टीकी चेष्टा भी अद्भुत है कि 
जिनके चरित्रका वर्णन करनेवाला मनुष्य शरीरधारी 
होकर भी विदेह हो जाता है एवं जिनका दर्शन करनेसे 
मनुष्योको पुनः पृथ्वीपर जन्म ग्रहण नहीं करना पड़ता, 
वे ही त्रयम्बकं शशिभूषण भगवान्‌ शिव आ रहे 
हें ॥ १५-१६॥ 

हे लक्षि! शेत कमलदलके समान बड़े-बड़े ये 
मेरे नेत्र आज धन्य हुए, जो इनके हारा महेश्वर 
महादेवका दर्शन किया जा रहा हे ॥ १७॥ 

देवताओकि उस पदको धिक्कार है, जिन्होने 
शंकरका दर्शन नहीं किया, जो समस्त दुःखोका नाश 
करनेवाले तथा मोक्षदायक हे ॥ १८॥ 

यदि देवदेवेश शिवका दर्शनकर हम सभीने मुक्ति 
न प्राप्त की, तो देवलोकमें देवता होनेसे बढ़कर ओर 
कुछ भी अशुभ बात नहीं है ॥ ९९॥ 

नन्दीश्वर बोले- [ लक्ष्मीसे ] इस प्रकार कहकर 
रोमांचित शरीरवाले विष्णु वृषभध्वज महादेवको प्रणाम 
करके यह कहने लगे-- ॥ २०॥ 

विष्णुजी बोले--हे विभो! हे सर्वपाप । हे 
अव्यय! हे सर्वज्ञ तथा संसारके धाता देवदेव ¦ आप यह 
क्या कर रहे हँ ?॥ २१॥ 

हे देवेश! हे त्रिलोचन! हे महामते! यह आपकी 
क्रीडा किसलिये हो रही है ? हे विरूपाक्ष! हे स्मरार्दन । 
आपकी इस प्रकारकी चेष्टाका क्या कारण है २॥ २२॥ 

हे भगवन्‌। हे शम्भो! हे शक्तिपते! आप किस 
कारणसे भिक्षाटन कर रहे हँ 2 हे जगनाथ! हे 
त्रैलोक्यका राज्य देनेवाले! मुञ्चे यह सन्देह हो रहा 
है ॥ २३॥ 

नन्दीश्वर बोले- विष्णु ने जब इस प्रकार शिवरूप 
्ैरवसे कहा, तब अद्भुत लीला करनेवाले उन प्रभुने 
विष्णुजीसे हँसते हए कहा-- ॥ २४॥ 

श्चैव बोले-मैने अपने अगुलीके नखाग्रसे 
ब्रह्मदेवका सिर काट लिया है, उसी पापको दूर करनेके 
निमित्त इस शुभ त्रतका अनुष्ठान कर रहा हूं ॥ २५॥ 


नन्दीश्वर बोले- महेशरूप भैरवके इस प्रकार 
कहनेपर लक्ष्मीपति कुछ स्मरण करके सिर ज्ुकाकर 
पुनः इस प्रकार कहने लगे- ॥ २६॥ 

विष्णुजी बोले- सभी विध्नोंका नाश करनेवाले 
हे महादेव! आपकी जैसी इच्छा हो, वैसी क्रीड़ा 
कीजिये, परंतु मुञ्चे अपनी मायासे मोहित न करं ॥ २७॥ 

हे विभो ! आपकी आक्ाशक्तिसे मेरे नाभिकमलके 
कोशसे कल्प-कल्पमे करोड ब्रह्मा पहले उत्पन हो 
चुके हैं ॥ २८॥ 

हे देव] आप पुण्यहीन मनुष्योके लिये दुस्तर इस 
मायाका त्याग करं । हे महादेव ! आपकी मायासे ब्रह्मा 
आदि भी मोहित हो जाते हं ॥ २९॥ 

सत्पुरुषोंको गति देनेवाले हे पार्वतीपते! हे शम्भो । 
हे सर्वेश्वर । मै आपकी कृपासे ही आपको समस्त 
चेष्टाएं ठीक-ठीक जानता हूं ॥ ३०॥ 

हे हर! संहारकालके उपस्थित होनेपर जब आप 
समस्त देवताओं, मुनियों एवं वर्णाश्रमी जनोंको उपसंहत 
करेगे, तब भी हे महादेव ! आपको ब्रह्मवध आदिका पाप 
नहीं लगेगा। हे शिव । आप पराधीन नहीं हे । अतः आप 
स्वतन्त्र होकर क्रीडा करते हें ॥ ३१-३२॥ 

आपके कण्ठमें पूर्वमे उत्पन हो चुके ब्रह्माओंकी 
अस्थियोंकी माला भासित हो रही हे, तब भी हे निष्पाप 
शिव! आपके पीछे ब्रह्महत्या लगी हे ॥ ३३॥ 

हे ईश! जो मनुष्य महान्‌ पाप करके भी आप 
जगदाधारका स्मरण करता है, उसका पाप नष्ट हो जाता 
हे ॥ ३४॥ 

जिस प्रकार सूर्यके समीप अन्धकार टिक नहीं 
सकता, उसी प्रकार जो आपका भक्त है, उसका पाप 
विनष्ट हो जाता है॥ ३५॥ 

जो पुण्यात्मा आपके दोनों चरणकमर्लोका स्मरण 
करता है, उसका ब्रह्महत्याजनित पाप भी नष्ट हो जाता 
ह । हे जगत्पते! जिस मनुष्यकी वाणी आपके नामे 
अनुरकछ है, पर्वतसमूहके समान भारी-से-भारी पाप भी 
उसे बाधित नहीं कर सकता हे ॥ २६-२७॥ 

हे परमात्मन्‌! हे परमधाम! स्वेच्छासे शरीर धारण 
करनेवाले हे ईश्वर! यह भक्तोकी अधीनता भी आपका 
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देवताओके स्वामी आपका दर्शन प्राप्त कर रहा ¦ 


कुतूहलमात्र है ॥ ३८॥ 
हे देवेश! आज मै धन्य हू; क्योकि योगीजन भी 
जिन्हँ नहीं देख पाते है, उन जगन्मूर्तिं अव्यय परमेश्वरका 
म दर्शन कर रहा हूं॥ ३९॥ 
आज मुञ्चे परम लाभ मिला ओर मेरा परम 
कल्याण हो गया। उन आपके दर्शनसे मँ अमृतपानकर 
तृप्त हुएके समान तृप्त हो गया। मुञ्चे स्वर्गं ओर मोक्ष 
तृणके समान ज्ञात हो रहे है ॥ ४०॥ 
गोविन्द विष्णुके इस प्रकार कहनेके पश्चात्‌ उन 
महालक्ष्मीने अत्यन्त निर्मल मनोरथवती नामकी भिक्षा 
उनके पात्रे दे दी। तब लीलासे भैरवरूपधारी वे महादेव 
भी परम प्रसन हो भिक्षाटनके लिये अन्यत्र चलनेको 
उद्यत हो गये ॥ ४१९-४२॥ 
उस समय विष्णुने उनके पीछे-पीछे जानेवाली 
ब्रह्महत्याको बुलाकर उससे प्रार्थना की कि तुम इन 
त्रिशूलधारी भैरवको छोड दो ॥ ४३॥ 
ब्रह्महत्या बोली-जिनका दर्शन करेसे पुनर्जन्मकी 
प्राप्ति नहीं होती, एसे वृषभध्वजकी सेवाकर इस बहानेसे 
म भी अपनेको पवित्र कर लगी ॥ ४४॥ 
नन्दीश्वर बोले-विष्णुके कहनेसे भी जव 
ब्रह्महत्याने भैरवका पीछा नहीं छोड़ा, तव भैरव शम्भुने 
मुसकराकर हरिसे यह वचन कहा-- ॥ ४५॥ 
भरव बोले- हे बहुमानद ! आपके 
पानकर म तृप्त हो गया। हे लक्ष्मीक पति। सज्नेकि 
स्वभावके अनुरूप ही आप वचन बोल रहे है ॥ ४६॥ 
हे गोविन्द! तुम वर माँगो। हे निष्पाप भँ तुमं वर 
देनेवाला हूं। हे विकाररहित हरे । तुम मेरे भक्तं 
अग्रगण्य रहोगे ॥ ४७॥ 
भिक्षाटनरूपी ज्वरसे पीडित भिश् मानसुधाका 
मानकर जैसी तृप पराप्त कते है, वैसी तृप्ति अतिसंस्कृत 
भिक्षाओंसे भी नहीं प्राप्त करते है ॥ ४८॥ 
नन्दीश्वर बोले-- परमात्मा शम्भुके अवतार भैरवके 
इन वचनोको सुनकर विष्णु परम प्रसन होकर महेश्वरसे 
बोले- ॥४९॥ 
१ विष्णु बोले-हे देवदेव! मेरे लिये यही वह 
प्रशंसनीय है, जिससे कि मै [आज] मन ओर वाणीस 


हूं॥ ५०॥ 


आपकी जो अमृतमयी पूर्णं दृष्टि [मुञ्जपर] पड 
रही ह, इसीसे मुञ्चे महान्‌ हर्ष हो रहा है। हे हर। ¦ 
सञ्जनोके लिये आपका दर्शन बिना यत्नके प्राप्त निधिके । 


समान हे ॥५१॥ 


हे देव! आपके चरणयुगलसे मेरा वियोग न हो, , 
हे शम्भो यही मेरे लिये वरदान है। मै किसी अन्य ¦ 


वरका वरण नहीं करता हूं ॥ ५२॥ 


श्रीभैरव बोले- महामते तात! जैसा आपने कहा ¦ 
है, वैसा ही हो। आप सभी देवताओंको वर देनेवाले । 


होगे ॥ ५३॥ 


नन्दीश्वर बोले- -[ब्रह्मण्डके] भुवनोसहित केद्रभूत ¦ 


सुमेरुपर्वतपर विचरण करते हुए दैत्यशत्नु विष्णुको इ | 
प्रकार अनुगृहीतकर भैरव विमुक्तनगरी वाराणसीपुरीमे ज 


पहुंचे ॥ ५४॥ 


भयंकर आकृतिवाले भैरवके उस कषेत्रम प्रवेश | 


करनेमात्रसे ही ब्रह्महत्या उसी समय हाहाकार 
पातालमें चली गयी ॥ ५५ ॥ 


उसी समय भैरवके हस्तकमलसे ब्रह्माका कपल 


पृथिवीपर गिर पड़ा। तबसे वह तीर्थ कपालमोचन 
प्रसिद्ध हो गया॥५६॥ 


अपने हाथसे ब्रह्माके कपालको गिरता हं | 
देखकर रुदर सवके सामने परमानन्दसे नाचने लगे ॥ ५७॥ | 


नपि अत्यन्त दुस्सह जो ब्रह्माजीका कपाल [अ 
1 भ्रमण कसते हुए परमेश्वरके हाथसे कही 


छूट पाया था, वह काशीमे क्षणमात्रे छूटकर गिर पड़ | 


शूल धारण करनेवाले शिवकी जो बरह्महत्या कहीं भी 


दूर हो सकी, वह काशीमे आते ही क्षणभरमे नष्ट हो ग“ 


इसलिये काशोका हौ सेवन करना चाहिये ॥ ५८-५९॥ 
जो मनुष्य काशीमें [स्थित] कपालमोचन 

उत्तम तीर्थका स्मरण करता है, उसका यहं अथवा 

किया हुआ पाप भी शीघ्र ही नष्ट हो जाता है ॥ ६०॥ 
इस श्रेष्ठ तीर्थमे आकर विधानके अनुसार 


देवताओं ओर पितरोका तर्पण करसे ब्रह्महत्यासे 
मिल जाता है ॥ ६१॥ 
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कपालमोचन नामक तीर्थको समादूतकर भैरव 
भक्तोके पापसमूहका भक्षण करते हुए वर्हीपर विराजमान 
हो गये ॥ ६२॥ 

सुन्दर लीला करनेवाले, सञ्जनोके प्रिय, भेरवात्मा 
परमेश्वर शिव मार्गशीर्षमासके कृष्णपक्षकी अष्टमी 
तिथिको आविर्भूत हए ॥ ६२॥ 

जो मनुष्य मार्गशीर्षमासके कृष्णपक्षकौ अष्टमी- 
तिथिको कालभैरवकी सन्निधिमें उपवास करके जागरण 
करता है, वह महान्‌ पापोंसे मुक्त हो जाता हे ॥ ६४॥ 

जो मनुष्य अन्यत्र भी भक्तिपूर्वक जागरणके सहित 
इस व्रतको करेगा, वह महापार्पोसे मुक्त होकर सद्गतिको 
प्राप्त कर लेगा॥ ६५॥ 

प्राणीके द्वारा लाखों जन्मों किया गया जो पाप 
है, वह सभी कालभैरवके दर्शन करनेसे लुप्त हो जाता 
है। जो कालभैरवके भर्तोका अपराध करता ह, वह मूर्खं 
दुःखित होकर पुनः-पुनः दर्गतिको प्राप्त करता रहता 


॥ इस प्रकार भरीधिवमहायुराणके अन्तर्गत ठतीय शतस्रसंहितामे 


हे ॥ ६६-६७॥ 

जो काशीमें रहकर विश्वेश्वरमें तो भक्ति करते ह, 
परंतु कालभैरवकी भक्ति नहीं करते, वे विशेषरूपसे 
महादुःखको प्राप्त करते हे ॥ ६८॥ 

जो मनुष्य वाराणसीमें रहकर [भी] कालभैरवका 
भजन नहीं करता है, उसके पाप शुक्लपक्षके चनद्रमाके 
समान बढते हं ॥ ६९॥ 

जो मंगलवार, चतुर्दशी तथा अष्टमीके दिन काशीमें 
कालराजका भजन नहीं करता है, उसका पुण्य कृष्णपक्षके 
चन्द्रमाके समान क्षीण हो जाता ह ॥ ७०॥ 

ब्रह्महत्याको दूर करनेवाले, भैरवोत्पत्तिसंसक इस 
पवित्र आख्यानको सुनकर प्राणी सम्ूर्णं पापोंसे मुक्त हो 
जाता हे ॥ ७१॥ 

कारागारे पड़ा हआ अथवा भयंकर कष्टम फसा 
हआ प्राणी भी भैरवकी उत्पत्ति [के आख्यान ]-को 
सुनकर संकटसे छूट जाता ह ॥७२॥ 


भैरवावतारलीलाव्णन नामक नवा अध्याय युर्णहुआ॥ ९॥ 


गय त) + "य 


दसवां अध्याय 
नृसिंहचरित्रवर्णन 


नम्दीश्बर बोले- [हे सनत्कुमार !1 दक्ष प्रापतिके 
य्ञको विध्वंस करनेवाले वीरभद्र नामक [ गणाध्यक्ष] - 
को परमात्मा प्रभु शिवजीका अवतार जानना चाहिये, 
उनका सम्पूर्ण चरित सतीके चरित्रमे कहा गया हे । 
आपने भी उसे अनेक प्रकारसे सुन लिया है, इसीलिये 
यहौँ विस्तारसे नहीं कहा गया ॥ १-२॥ 

हे मुनिश्रेष्ठ । इसके पश्चात्‌ आपके स्नेहवश अव 
प्रभु शंकरके शार्दूल नामक अवतारको कह रहा हु, 
उसको सुनिये ॥ २॥ 

भगवान्‌ सदाशिवने देवताअकि कल्याणार्थं जलती 
हई अग्निके समान कान्तिुक्त अत्यन्त अद्भुत शरभ 
रूपको धारण किया था॥४॥ 

हे मुनिसत्तमो श्रेष्ठ भक्तोकि हितसाधक अपरिमित 
शिवावतार हए है, उनकी संख्याक गणना नहीं को जा 


सकती हे ॥ ५॥ 


आकाशके तारोकी, पृथ्वीके धूलिकणोको तथा 
वर्षाकी वुँदकी गणना अनेक कल्पोमें अनेक जन्म लेकर 
कोई वुद्धिमान्‌ पुरुष भले ही कर ले, परंतु शिवजीके 
अवतारोकी गणना कदापि नहीं की जा सकती है, मेरा 
यह कथन सत्य समञ्चं । फिर भी जैसा मैने सुना है, 
अपनी वुद्धिके अनुसार दिव्य तथा परम एेश्वर्यसुचक 
उस शरभ-चरित्रको कह रहा हं ॥ ६-८॥ 

हे मुने! जब आपलोगोद्वारा जय-विजय [नामक 
द्वारपालो -को शाप दिया गया, तव वे दोनों कश्यपके 
द्वारा दितिकरे गर्भसे पुत्ररूपमं उत्पन हए ॥ ९॥ 

प्रथम हिरण्यकशिपु तथा छोटा भाई महाबली 
हिरण्याक्ष था, वे दोनों पहले भगवान्‌ विष्णुके देवर्षि- 
पार्षद थे, जो [आपलोगोसे शापित होकर] दितिके 
पुत्ररूपमें उत्पन हए ॥ १०॥ 

पूर्वकालमें पृथ्वीका उद्धार करनेहेतु ब्रह्माजीद्राय 
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* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * 


[ श्रीशिवमहापुराण- 





प्रार्थना किये जानेपर भगवान्‌ विष्णुने वाराहरूप धारणकर 
हिरण्याक्षका वध किया॥ १९१॥ 
हे मुने! अपने प्राणोके समान [प्रिय] उस वीर 
भाईको मारा गया सुनकर हिरण्यकशिपुने विष्णुपर 
अत्यधिक क्रोध किया॥ १२॥ 
तत्पश्चात्‌ हिरण्यकशिपुने दस हजार वर्षतक तप 
करके सन्तुष्ट हुए ब्रह्माजीसे यह वरदान प्राप्त किया कि 
आपको सृष्टम कोई भी मुञ्चे न मार सके॥ १३॥ 
वह हिरण्यकशिपु शोणितपुर नामक परमे जाकर 
चारों तरफसे देवताओंको बुलाकर त्रिलोकीको अपने 
वशमें करके निष्कण्टक राज्य करने लगा॥ १४॥ 
हे मुने! सभी धर्मोको नष्ट करनेवाला तथा 
्राह्णोको पीडति करनेवाला पापी हिरण्यकशिपु देवताओं 
तथा ऋषियोको सताने लगा ॥ १५॥ 
हे मुने! तदनन्तर विष्णुवैरी दैत्यराजने अपने हरिभक्त 
त्र श्रहवादसे भी जव विशेषरूपसे देष करना प्रारम्भ 
कर दिया, तव सभामण्डपके खम्भेसे सन्ध्याके समय 
अत्यन्त क्रोधित होकर भगवान्‌ विष्णु नृसिंहशरीरसे 
प्रकट हुए ॥ १६-१७॥ 
हे मुनिशार्दूल! भगवान्‌ नृसिंहका विकराल तथा 
भयदायक शरीर सव प्रकारसे महादैत्योको सन्रस्त करता 
हआ अग्निके समान जाज्वल्यमान हो उठा ॥ १८॥ 
नृसिंहे उसी क्षण सभी दैत्योका संहार कर डाला 
ओर तब [दैत्योकि संहारको देखकर] 
उनसे अत्यन्त भयानक युद्ध किया॥ १९॥ 
हे मुनिश्रेष्ठ! मुहूर्तभरतक उन दोन विकराल, 
सबको भयभीत करनेवाला तथा लोमहर्षक युद्ध होता 
रहा॥ २०॥ 
सार्यकाल होनेपर लक्मीपति देवेश नृसिंहे आकाशम 
स्थित देवताओकि देखते-देखते देहलीपर 
खचि लिया ओर अपनी गोदरमे उसे लेकर नखोँसे शीघ्र 
ही स्वर्गनिवासि्यके समक्ष उसका उदर विदीर्णकर मार 
डाला॥ २१-२२॥ 
इस प्रकार नृसिंहरूपधारी विष्णुके दवाय 
मारे जानेपर जगतूमं चारों तरफ शान्ति स्थापित हो गयी, 
परेतु इससे देवताओंको विशेष आनन्द प्राप्त नहीं 


हुआ॥ २२॥ 

देवतार्ओकी दुन्दुभिं बजने लगीं, प्रह्राद 
आश्चर्यचकित हो गये, विष्णुके उस अद्भुत रूपको 
देखकर लक्ष्मीजी भी अत्यन्त विस्मित हो गयीं ॥ २४॥ 


यद्यपि हिरण्यकशिपु मार डाला गया, कितु भगवान्‌ 


नृसिंहके क्रोधको ज्वाला शान्त नहीं हुई, इसी कारण 
देवताओंको उत्तम सुख प्राप्त नहीं हो रहा था॥ २५॥ 
उस च्वालासे सम्पूर्णं संसार व्याकुल हो उठा, 
देवता भी दुखी हुए। “अब क्या होगा एेसा कहते हुए 
वे भयके कारण दूर चले गये। नृसिंहके क्रोधसे उत्यन 
ज्वालासे व्याकुल हुए ब्रह्मा आदिने उस ज्वालाकी 
शान्तिहेतुप्रहादको श्रीहरिके पास भेजा। सभीने मिलकर 
जन प्रार्थना की, तब प्रह्वाद वहाँ गये ॥ २६-२८॥ 
कृपानिधि नृसिंहने उन्हे [अपने] हदयसे लगा 
लिया, जिससे उनका हदय तो शीतल हो गया, पतु 
क्रोधकी ज्वाला शान्त न हुई ॥ २९॥ 
इसपर भी जब नृसिंहके क्रोधकी ज्वाला शान्त नहीं 
हई, तव दुःखको प्राप्त हुए देवता [भगवान्‌] शंकरकी 
शरणमे गये॥ ३०॥ 
प वहा जाकर ब्रह्मा आदि सभी देवता तथा मुनिगण 
संसारके सुखके लिये शिवजीकी स्तुति करने लगे॥ ३१॥ 
देवता बोले--हे देवदेव! हे महादेव! हे 
शरणागतवत्सल! शरणमे आये हए हम सभी देवताओं 
तथा लोर्कोकी रक्षा कीजिये ॥ ३२॥ 
हे सदाशिव ! आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार 
है, आपको नमस्कार है। ूर्वकालमे जव भी हमलोगोपर 
ख पड़, तब आपने ही हमलो्गोकी रक्षा की है । जब 
तुद्रमन्धन किया गया ओर देवताओकि द्वारा रलोकौ 
आपसमें नोर लिया गया, हे शम्भो ! तब आपने विषकी 
ही ग्रहण कर लिया। हे नाथ! उस समय आपने 
रा को ओर "नीलकण्ठ" इस नामसे प्रसिद्ध हुए। 
आप विषपान न करते, तो सभी लोग भस्म 
जाते ५ ३-३५॥ 
प्रभो! यह प्रसिद्ध. ही है कि जब जिस किसीको 
इख प्राप्त होता है तव आपके नाममात्रके स्मरणसे ही 
उसका समस्त दुःख दूर हो जाता है ॥ ३६॥ 
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* भगवान्‌ नृसिंह ओर वीरभद्रका संवाद * ८५ 





हे सदाशिव ! इस समय नृसिंहके क्रोधकी ज्वालासे 
पीडित हमलोगोकी रक्षा कीजिये। हे देव! आप उसे 
शान्त करनेमे समर्थ है- यह पूर्णरूपसे निश्चित हे ॥ २७॥ 

नन्दीश्वर बोले-देवताओंद्वारा इस प्रकार स्तुति 
किये जानेपर भक्तवत्सल भगवान्‌ शिव उन्हे परम अभय 
प्रदान करके प्रसननचित्त होकर कहने लगे- ॥ ३८ ॥ 

शंकर बोले--हे ब्रह्मादि देवताओं! आपलोग 
निडर होकर अपने-अपने स्थानपर जायं, आपलोगोका 


जो दुःख है, उसे मेँ सव प्रकारसे दूर करगा- यह मेरा 
त्रत है॥ ३९॥ 

जो भी मेरी शरणमे आता है, उसका दुःख नष्ट 
हो जाता है; क्योकि शरणागत मुज्ञ प्राणोसे भी अधिक 
प्रिय है, इसमे संशय नहीं हे ॥ ४०॥ 

नन्दीश्वर बोले-- तब यह सुनकर वे देवता परम 
आनन्दित हुए ओर वे जैसे आये थे, प्रसननतापूर्वक 
शिवजीका स्मरण करते हृए वैसे ही चले गये ॥ ४९१॥ 


॥ इतस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत ठृर्तीय शतरुढ्रसंहिताके शादरूल-अवतारमे 
नृसिहच्रितवर्णनि नामक दसवां अध्याय पूर्ण हुआ ॥ १०॥ 
---कक-रक---- 


ग्यारहवां अध्याय 
भगवान्‌ नृसिंह ओर वीरभद्रका संवाद 


नन्दीश्वर बोले-- [हे सनत्कुमार !] देवताओंने 
जव इस प्रकार प्रार्थना की, तब कृपानिधि परमेश्वरने 
नृसिंह नामक महातेजको संहत केका निश्चय किया॥१॥ 

इसके बाद रुदरने महाबलवान्‌ प्रलयकारी एवं अपने 
भ्रैरवरूप वीरभद्रका स्मरण किया ओर उनसे कहा ॥ २॥ 

तब तत्काल ही अद्हास करते हुए श्रेष्ठ गरणोसे 
परिवेष्टित गणाग्रणी वीरभद्र वहोँ आ पहंचे। वीरभद्रके 
वे गण इधर-उधर उछल रहे थे, उनमेसे करोड़ों गण 
अति उग्र नृसिंहरूप धारण किये हए थे। कुछ आनन्दित 
हो नाचते हए वीरभद्रकी परिक्रमा कर रहे थे। कुछ 
उन्मत्त थे, ओर कुछ ब्रह्मादि देवताओंसे कन्दुकके समान 
क्रीडा कर रहे थे। कुछ एेसे भी थे, जो सर्वथा अज्ञात 
थे। इस प्रकारके कल्पान्तको अग्निके समान प्रज्वलित 
त्रिनेत्रसे युक्त, मस्तकपर जटा एवं बालचन्द्रमा तथा 
अल्प शस््रोको धारण किये हए जाज्वल्यमान वीरभद्र 
अपने गणोसे वन्दित हो रहे थे ॥ ३-५॥ 

उनके आगेके तीक्ष्ण दन्ताग्र बालचन्द्राकार तथा 
दोनों भोहि इनदरधनुषके खण्डके समान प्रतीत हो रही थीं। 
वीरभद्रके प्रचण्डतम हुंकारसे दिशां बधिर हो रही थी । 
उनका रूप काले बादल ओर काजलके समान कृष्णवर्ण 
ओर भयावह था, उनके मुखपर दादी एवं मुदे थीं! 
अद्धुत स्वरूपवाले वे अपनी अखण्ड भुजाओंसे वाद्यखण्ड 


(वाद्यदण्ड)-की भति बार-बार त्रिशूल घुमा रहे थे। 
इस प्रकार अपनी वीरोचित शक्तिसहित भगवान्‌ वीरभद्र 
शिवजीके समीप आकर स्वयं बोले-हे देव ! यहाँ 
आप॒ह्रारा म किस उद्ेश्यसे स्मरण किया गया हूं? हे 
जगत्के स्वामिन्‌! शीघ्र मेरे ऊपर प्रसन होकर आज्ञा 
प्रदान कीजिये ॥ ६-१०॥ 

नन्दीश्वर बोले-- वीरभद्रके आदरपूर्वक कहे गये 
इस वचनको सुनकर दुष्टोंको दण्ड देनेवाले शिवजी 
उनकी ओर देखकर प्रीतिपूर्वक कहने लगे- ॥ ११॥ 

शंकर बोले- [हे वीरभद्र।] असमयमें देवताओंको 
घोर भय उत्पन हो गया हे । नृसिंहकी असह्य कोपाग्न 
प्रज्वलित हो उठी है, तुम इस कोपाग्निको शान्त 
करो ॥ १२॥ 

पहले सान्त्वना देते हए उन्हं समञ्ञाओ कि आप 
वयो नहीं शान्त होते है । तव भी यदि वे शन्त न हो 
तो तुम मेरे परम भैरवरूपको दिखाओ ॥ १३॥ 

हे वीरभद्र! तुम सुक्ष्म तेजसे सृक्ष्मका ओर स्थूल 
तेजसे स्थूलका संहरण करके मेरी आज्ञासे अग्निको 
वशमें करो ॥ १४॥ 

नन्दीश्वर बोले-शिवजीकी इस आज्ञाको स्वीकार 
गणाध्यक्ष वीरभद्रने परमशान्त रूप धारण कर लिया ओर 
जहाँ नृसिंह थे, वँ वे अतिशीघ्र जा पहंचे ॥ १५॥ 
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* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * 


[ श्रीशिवमहापुराण- , 
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तत्पश्चात्‌ शिवरूप वीरभद्रने नृसिंहरूपी विष्णुको 
समञ्ञाया ओर उन महेश्वरने इस प्रकार वचन कहा, जैसे 
पिता अपने ओरस पुत्रसे बात करता है ॥ १६॥ 
वीरभद्र बोले-हे भगवन्‌! हे माधव! आप 
संसारके कल्याणके निमित्त अवतीर्णं हुए है । परमेष्ठीने 
आप परमेश्वरको पालनके लिये नियुक्त किया है ॥ १७॥ 
पूतं समयमे जब प्रलय हुआ था, उस समय 
भगवन्‌। आपने मत्स्यका रूप धारणकर प्राणियों [से 
युक्त नौका] -को अपनी पुमे बोधकर [सागरम] भ्रमण 
करते हए उनको रक्षा की थी। इसी प्रकार आपने 
कूर्मस्वरूपसे [मन्दराचलको] धारण किया `एवं 
वराहावतारदवारा पृथ्वीका उद्धार किया था ओर [इस 
समय भी आपने] इस नृसिंहरूपसे हिरण्यकशिपुका वध 
किया है1 इसी प्रकार आपने वामनावतार ग्रहणकर 
[दैत्यराज] बलिको तीन पैरमें तीनां लोकों ओर उसके 
शरोरको नापकर बांध लिया। आप ही सभी प्राणियोकि 
उत्पत्िस्थान ओर अविनाशी प्रभु है ॥ १८-२०॥ 
जब-जव इस संसारपर कोई विपत्ति आती है, 
तब-तब आप अवतार ग्रहणकर उसे दुःखरहित करते 
है 1 हे हरे! आपसे बदृकर अथवा आपके समान भी कोई 
अन्य शिवपरायण नहीं है। आपने 'ही वेदों तथा धर्मोको 
शुभमार्गमे प्रतिष्ठित किया है ॥ २९-२२॥ 
जिसके लिये आपका यह अवतार हुआ है, वह 
दानव हिरण्यकशिपु मार डाला गया ओर प्रहादकी भी 
रक्षा हो गयी ॥ २३॥ 
अतः हे भगवन्‌। हे विश्वात्मन्‌ [आपका प्रयोजन 
सिद्ध हो चुका है,] अव आप अपने इस घोर 
नृसिंहरूपको मेरे समक्ष ही उपसंहत कीजिये ॥ २४॥ 
नन्दीश्वर बोले-इस प्रकार वीरभद्रदवारा शान्त 
वाणीमें निवेदन किये जानेपर महामदसे भरे हुए उन 
नृसिंहने पहलेसे भी अधिक महाभयानक क्रोध किया ओर 
हे मुने! अपने दोतसे भयभीत करते हए महावीर वीरभद्रसे 
महाघोर एवं कठोर वचन कहा- ॥ २५-२६॥ 
नृसिंह बोले-[हे वीरभद्र !] तुम जहौँसे आये 
हो, वहीं चले जाओ ओर मु्ञसे लोकितकी बात 
कहो। मँ अभी इसी समय इस चराचर जगत्‌को विनष्ट 


करंगा। स्वयं मुञ्च संहारकर्ताका संहार अपनेसे अथवा ` 


दूसरेसे नहीं हो सकता है। सर्वत्र मेरा ही शासन है, मेर 


ऊपर शासन करनेवाला कोई भी नहीं है ॥ २७-२८॥ 


मेरी कृपासे सारा संसार निर्भय रहता है, मै ही सभी ` 


शक्तिर्यका प्रवर्तक एवं निवर्तक हूं ॥ २९॥ 


हे गणाध्यक्ष! [इस जगते] जो भी विभूतिमान्‌, , 
कान्तियुक्त तथा शक्तिसम्पन वस्तु है, उस-उसको मेर ¦ 


ही तेजसे विजृम्भित जानो ॥ ३०॥ 


समस्त देवगण मुञ्च ही परमार्थको जाननेवाला तथा 
परमनब्रह्म कहते हे ओर ब्रह्मा एवं इन्द्रादि समस्त देवगण 
मेरे ही अंश तथा [मुञ्ञसे ही] शक्तिसम्पन है ॥ २१॥ 
जगत्कर्ता ब्रह्मा भी पूर्वं समयमे मेरे नाभिकमलसे , 
उत्पन हुए थे। मै ही सबसे अधिक, स्वतन्त्र, कर्ता, हरत ` 


तथा अखिलेश्वर हूं ॥ ३२॥ 


यह [नृसिंहरूपकी ज्वाला] मेरा सर्वाधिक तेज है, | 


[मेरे विषयमे] ओर क्या सुनना चाहते हो ? अतः मेी 
शरणमे आकर निर्भय होकर तुम चले जाओ ॥ ३३॥ 


हे गणेश्वर। दिखायी पड़नेवाले इस संसारको मेर | 
ही परम स्वरूप जानो देवता, असुर एवं मनुष्योसे यु 


यह सारा विश्व मेरा है ॥ ३४॥ 
मै लोककि विनाशका कारण कालस्वरूप दह! अतः 


मँ लोकोका संहार करनेके लिये प्रवृत्त हआ हू । हे 


वीरभद्र मुज मृत्युका भ मृत्यु समञ्चो, ये देवगण 
ही कृपासे जीवन धारण करते द ॥ ३५ ॥ 


नन्दीश्वर बोले- विष्णुके अहंकारयुक्त वचनकी 


सुनकर महापरक्रमी वीरभद्र ओको फड्फडते ह 
अवजञापूर्वक हंसकर्‌ कहने लगे-- ॥ २६॥ 

, वीरभद्र बोले- क्या आप संसारके ईश्वर 
संहारकर्ता पिनाकधारी शिवको नहीं जानते है ? आर 
केवल मिथ्या वाद-विवाद भरा पड़ा है, जो कि 

कारणं है ॥ २७॥ 
आपके अन्यान्य कितने हौ अवतार हो चुके £ 
ही वाकी है । हे विष्णो! जिस कारणसे आपका 
अवतार हुआ है, कहीं एेसा न हो करि 
अवतारसे आप कथामात्र ही शेष न रह जायं ॥ २८ 
आप्र उस दोषको बताये, जिससे आप ई 
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* भगवान्‌ नृसिंह ओर वीरभद्रका संवाद * 
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दशाको प्राप्त हए है । संसारके संहारमें प्रवीण होनेके 
कारण कहीं ेसा न हो कि उसकी दक्षिणा आपको ही 
प्राप्त हो जाय ॥ ३९॥ 

आप प्रकृति है तथा रुद्र पुरुष है, उन्होने आपे 
अपने वीर्यका आधान किया है, इसीलिये आपके 
नाभिकमलसे पाँच मुखवाले ब्रह्माजी उत्पन हए है ॥४०॥ 

उन्हनि इस त्रिलोकीकी सृष्टिके लिये अपने ललारमं 
नीललोहित शिवका ध्यान किया ओर वे उग्र तपमें स्थित 
हए। तब उन्हीके ललाटसे सृष्टिहेतु शिवजी उत्पन हए 
ओर ब्रह्माजीने उन्हे भूषणरूपमें धारण किया। म उन्दी 
देवाधिदेव भैरवरूपधारीकी आज्ञासे यहाँ आया हूं । हे 
हरे! मै उन्हीं देवदेव सर्वेश्वर रुद्रके द्वारा विनय ओर बल 
दोनोसे आपका नियमन करनेके लिये नियुक्त किया गया 
हूं ॥ ४१--४३॥ 

आपने तो उनकी शक्तिकी कलामात्रसे ही युक्त 
होकर एक राक्षसका वध किया, पर अब असावधान 
होकर अहंकारके प्रभावसे गर्जन कर रहे है । सच्जन 
व्यच्छियोके साथ किया गया उपकार सुखको बदानेवाला 
होता है । किंतु वही उपकार यदि दुष्ट व्यक्तियोंके साथ 
किया जाय तो वह हानिकारक होता हे ॥ ४४-४५॥ 

हे नृसिंह! यदि आप शिवजीकौ अजन्मा नहीं 
मानते है, तो निश्चय ही आप अज्ञानी, महागर्वी एवं 
दोषसि परिपूर्णं हं ॥ ४६॥ 

हे नृसिंह! आप न खष्टा हँ, न भर्ता हँ ओर न 
संहारकर्तां ही दै, आप किसी भी प्रकार स्वतन्त्र नहीं है, 
आप परतन्त्र एवं विमूढ चित्तवाले ह ॥ ५७॥ 

हे हरे! आप महादेवकी शक्तिसे ही कुलालचक्रकी 
भति प्रेरित है ओर सदा उन्हीकि अधीन रहकर अनेक 
अवतार धारण करते हँ ॥४८॥ 

[हे हरे! कुर्मावतारके समय [ वारम्बार मन्दराचलके 
द्वारा घर्षित होनेसे] ज्लसे हए कपालको किसीने 
धारण नहीं किया। तुम्हारेदरारा त्यागा गया वह कपाल 
आज भी शिवजीकी हारलता (मुण्डमाला) मं विद्यमान 
है ॥४९॥ 

उनके अंशमात्रसे उत्पन हए तारकासुरने जो 
आपका वैरी था, वराहावतारमें तुम्हारे दोतोको उखाडकर 


जैसी पीडा पहंचायी, पुनः जिन शिवजीक कृपासे 
आपके सारे विघ्न दूर हो गये, क्या उन परमात्मा 
शिवजीको आप भूल गये! ॥ ५०॥ 

विष्वकूसेनावतारमे शिवजीने अपने शूलाग्रसे आपको 
दग्ध कर दिया था। तेजस्वरूप मने दक्षके यज्ञे आपके 
पुत्र ब्रह्माका पाँचवाँ सिर काट दिया था, जिसे अबतक 
कोई जोड न सका, हे हरे! क्या आप उसे भूल गये 
है २॥५१-५२॥ 

शिवभक्त  दधीचिने सिर खुजलानेमात्रसे 
मरुदगणोसहित आपको संग्राममे जीत लिया था, क्या 
आप उसे भूल गये ?। हे चक्रपाणे! आप जिस चक्रके 
सहारे अपना पुरुषार्थं प्रकट करते हैँ, वह करसे 
ओर किसके द्वारा प्राप्त हआ है, क्या आप उसको 
भूल गये हँ ?॥ ५३-५४॥ 

मैने तो सम्पूर्णं लो्कोको धारण कर रखा है ओर 
तुम क्षीरसागरमें निद्राके परवश होकर सोते रहते हो, 
एेसी स्थितिमें तुम सात्विक केसे हो ?॥५५॥ 

आपसे लेकर स्तम्बपर्यन्त शिवजीकी शक्छि फैली 
हई है, उसीसे आप सर्वथा शक्तिमान्‌ है, अन्यथा आप 
उनके लिंगाकार तेजमात्रके प्रकट होते ही मोहित हो गये 
थे। उनके तेजके माहात्म्यको देखने कोई भी पुरुष 
समर्थ नहीं है । सृक्ष्म बुद्धिवाले लोग ही उन सर्वव्यापीके 
परम पदको देख पाते हैं ॥ ५६-५७॥ 

आकाश, पृथ्वीका अन्तराल, इन्द्र, अग्नि, यम, 
वरुण, अन्धकारको लील जानेवाले सूर्य एवं चन्द्रमाको 
उत्पनकर वही परमेश्वर उनमें प्रविष्ट हो जाते हे ॥ ५८॥ 

हे [नृसिंह !] आप ही काल, महाकाल, कालकाल 
तथा महेश्वर है, आप अपनी उग्रकलाके कारण मूत्युके 
भी मृत्यु हं ॥५९॥ 

वे [शिवजी ही] स्थिर, अक्षर, वीर, विश्वरक्षक, 
प्रभु, दुःखोकि नाशकर्ता, भीम, मृग, पक्षी, हिरण्मय ह 
ओर सम्पूर्णं जगत्‌के शास्ता हं; आप, ब्रह्मा तथा अन्य 
कोई नहीं है, केवल शम्भु ही सवके शासक ह, इसमे 
सन्देह नहीं हे ॥ ६०-६१॥ 

इस प्रकार सव कुछ विचारकर आप अपनी 
ज्वालाको स्वयं ही शान्त करे, हे नृसिंह! हे अबुध! 
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आप अपनेको विनष्ट न करे, अन्यथा इसी समय जैसे 


नन्दी बोले--इतना कहकर शिवकी क्रोधमूर्ति वे 


सुखे वृक्षपर बिजली गिरती है, वैसे ही महाभैरवरूप उन | वीरभद्र निर्भय होकर नृसिंहका अभिप्राय जानकर मौन 
रुद्रका क्रोध मृत्युरूप होकर तुमपर गिरेगा ॥ ६२-६३॥ । हो गये ॥ ६४॥ 
॥ इस प्रकार भीशिवमहापुरणके अन्तर्गत ततीय शतरुत्रसंहितार्मे शरभावतार- 
वणन नामक ग्वारहवां अध्याय पूर्णहुआ॥ ११॥ 


- चश 


बारहवा अध्याय 
भगवान्‌ शिवका शरभावतार-धारण 


सनत्कुमार बोले-हे नन्दीश्वर! हे महाप्राज्ञ! 
इसके बाद [जो वृत्तान्त आपको] ज्ञात हआ, मेरे ऊपर 
कृषा करके उस वृत्तान्तको इस समय प्रीतिपूर्वक 
कहिये॥ १॥ 

नन्दीश्वर बोले- वीरभद्रके इस प्रकारके कहनेपर 
नृसिंह क्रोधसे व्याकुल हो गये ओर गर्जन करते हए बड़ 
वेगसे उन्हे पकडुनेके लिये उच्यत हुए ॥ २॥ 

इसी बीच महाघोर, प्रत्यक्ष, भयके कारण अत्यन्त 
प्रचण्ड, आकाशबव्यापी, दुर्धर्ष, शिवतेजसे उत्पन तथा 
कभी भी न दिखायी पड्नेवाला वीरभद्रका अद्भूत रूप 
प्रकट हआ, जो न तो हिरण्मय था, न सौम्य था, वह 
तेज न सूर्य ओर न तो अग्निसे उत्पन हुआ था, न 
बिजलीके समान ओर न चन्द्रमाके समान था, वह 
शिवतेज अनुपम था। उस समय सभी तेज ठन शंकरे 
तेजमें विलीन हो गये। वह महातेज आकाशम भ न 
समा सका। वह तेज प्रकट कालरूप ही था। अत्यन्त 
विकृताकार वह तेज रुद्रका साधारण चिह था॥ ३--६॥ 

जय-जय आदि मगल शब्दकि साथ उन देवताअकि 
देखते-देखते ही परमेश्वर स्वयं संहाररूपसे प्रकर हए॥७॥ 

हजार भुजाओंसे समन्वित, जटाधर, ललाटपर 
बालचन्द्र धारण किये हए अत्यन्त उग्र शरीरवाले वे दो 
पंख एवं चोंचसे युक्त पक्षीके रूपमे दिखायी पड़ रहे थे 
उनके दांत अत्यन्त विशाल तथा तीक्ष्णतम थे। वे 
व्रतुल्य नखरूपी आयुधसे युक्त थे, वे नीलकण्ठ, 
महाबाहु ओर चार चरणोसे यु तथा अग्निके समान 
तेजस्वी थे। वे युगान्तकालीन अर्थात्‌ प्रलयकारी मेघके 
समान गम्भीर गर्जना कर रहे थे ओर महाकोपसे व्याप्त 


नेत्रोहारा कृत्याग्निके समान जान पडते थे। उनके दति 
ओर अधरोष्ठ क्रोधके कारण फड़क रहे थे। ईस 
प्रकारका उग्र स्वरूप धारण किये, हकार करते हए 
विकटरूपधारी शंकर [नृसिंहजीके आगे] प्रकट हो 
गये॥ ८--११॥ 

उस रूपको देखते ही नृसिंहका समस्त बं 
पराक्रम उसी प्रकार लुप्त हो गया, जिस प्रकार 
तेजसे तिरस्कृत जुगनू विभ्रान्त हो जाता है ॥ १२॥ 

इसके बाद उन्होने अपने दोनों पक्षको घुमाते हए 
उनसे नृसिंहके नाभि ओर चरणोको विदीर्ण करते हए 
अपनी पूंडसे उनके चरणोको तथा हाथोंसे उनकी 
भुजाओंको बध लिया। इसके बाद भुजाओंसे हदय 
विदीर्णं करते हए शिवजीने नृसिंहको पकड़ लिय। 
उसके बाद देवताओं ओर महरषियोकि साथ 
चले गये ॥ १३-१४॥ 

जिस प्रकार गरुड निर्भयतापूर्वक सपको कभी 
ऊपर कभी नीचे पटकता है, कभी उसे लेकर उड़ जात 
है, उसी प्रकार उन्होने नृसिंहको अपने पंखोंसे मा 
मारकर आहत कर दिया। फिर वे अनन्त ईश्वर ॐ 
गृसिंहको लेकर वृषभपर सवार हो चल पडे ॥ १५-१६॥ 

तत्पश्चात्‌ सभी ब्रह्मादि देवों तथा मुनीश्वरोने जाति 
इए शिवको आदपूर्वक प्रणाम किया ओर वे लग 
नमः शब्दसे उनकी स्तुति करने लगे॥ १७॥ 

न इस प्रकार ले जाये जते हए पराधीन तथा 

सिंह हाथ जोड़कर मनोहर अक्षरों [ -वाले स्तोत्र 1- 
से उन परमेश्वरी सतुति करे लगे। शिवके एक सी 
आठ नामोहारा इन शरभश्वरकी स्तुतिकर नृसिंहने पुः 
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उनसे प्रार्थना की-हे परमेश्वर ! जब-जब मेरी यह मूढ 
बुद्धि अहंकारसे दूषित हो जाय, तब-तब आप ही उसे 
दूर कर ॥ १८--२०॥ 

नन्दीश्वर बोले--इस प्रकार प्रीतिपूर्वक शिवसे 
प्रार्थना कसते हए नृसिंहरूपधारी विष्णु जीवनपर्यन्त पराधीनता 
स्वीकारकर बार-बार प्रणाम करके दीन हो गये । वीरभद्रे 
क्षणमात्रमे ही नृसिंहके मुखसहित समस्त शरीर एवं उनको 
शक्तिको अपनेमें समाहित कर लिया ॥ २१-२२॥ 

नन्दीश्वर बोले- तदनन्तर ब्रह्मादि समस्त देवता 
शरभरूप धारण किये हए सम्पूर्णं लोकोकि एकमात्र 
कल्याणकारी भगवान्‌ शंकरकी स्तुति करने लगे ॥ २३॥ 

देवता बोले-हे महेश्वर! ब्रह्मा-विष्णु-इन्द्र- 
चन्द्रमा आदि समस्त देवता, महर्षि एवं दैत्य आदि- 
सबके सब आपसे ही उत्पन हुए हे ॥ २४॥ 

आप ही ब्रह्मा, विष्णु, महेन्द्र, चन्र तथा सूर्य आदि 
देवताओं एवं असुरोका सृजन, पालन एवं संहार करते 
है, आप ही सबके स्वामी हैं ॥ २५॥ 

आप संसारका हरण करते हँ, इसलिये विद्वान्‌ लोग 
आपको “हर' कहते ह ओर आपने विष्णुका निग्रह 
किया है, इसलिये भी आप विद्वानोके द्वारा हर कहे जाते 
ह । हे प्रभो! आप अपने शरीरको आढठ भारगोमें बाँटकर 
इस जगत्‌का संरक्षण करते है, अतः हे भगवन्‌! अभीष्ट 
वरोके द्वारा हम देवताओंकौ रक्षा कीजिये ॥ २६-२७॥ 

आप महापुरुष, शम्भु, सर्वेश्वर सुरनायकः निःस्वात्म, 
निर्विकारत्मा, पस्रह्म सत्परुषाकी गति, दीनवन्धु, दयासिन्धु, 
अद्भुत लीला करनेवाले, परात्मदृक्‌ प्रा, विराट्‌ विभु, सत्य 
एवं सत्‌-चित्‌-आनन्द लक्षणसे युक्त हं ॥ २८-२९॥ 

नन्दीश्वर बोले--इस प्रकार देवताओकि वचनको 
सुनकर परमेश्वर सदाशिव उन पुरातन देवताओं एवं 
महषिरयोसे कहने लगे- ॥ ३०॥ 

[शिवजी बोले--] जिस प्रकार जलम जल, 
दृधे दूध ओर धीम घी मिलकर समरस हो जाता है, 
ठीकउसी प्रकार भगवान्‌ विष्णु भी शिवजीमें मिलकर 
समरस हो गये है, इसमें संशय नहीं ह ॥ २१॥ 

इस समय एकमात्र विष्णु ही महाबलवान्‌ तथा 
अहंकारी नृसिंहका रूप धारणकर संसारके संहार करनमें 


प्रवृत्त हए है, उन्हें नमस्कार ह । सिद्धिहेतु प्रयतलशील 
मेरे भक्तोके द्वारा वे प्रार्थनाके योग्य है, वे स्वयं भी मेरे 
भक्तोमें सर्वश्रेष्ठ है ओर मेरे भक्तोको वर देनेवाले 
हे ॥ २२-३३॥ 

नन्दीश्वर बोले-इस प्रकार कहकर महाबली 
भगवान्‌ पक्षिराज देवताओंके देखते-देखते वहीं अन्तर्धान 
हो गये। गणाध्यक्ष महाबलवान्‌ भगवान्‌ वीरभद्र भी 
नृसिंहका चर्म निकाल ओर उसे लेकर कैलासपर्वतपर 
चले गये ॥ ३४-३५॥ 

उसी समयसे शिवजी नृसिंहके चर्मको धारण करते 
है । उन्होने नृसिंहके मुखको अपनी मुण्डमालाका सुमेरु 
बनाया था। तदनन्तर सभी देवता निर्भय होकर इस 
कथाका वर्णन करते हुए विस्मयसे प्रफुल्लितनेत्र हो जैसे 
आये थे, वैसे ही चले गये ॥ ३६-३७॥ 

जो [व्यक्ति] वेदरससे परिपूर्णं इस परम पवित्र 
आख्यानको पठता है तथा सुनता है, उसकी सम्पूर्ण 
कामनाएँ पूर्ण हो जाती हें ॥ ३८॥ 

यह आख्यान धन्य, यशको प्रदान करनेवाला, 
आयुको बदानेवाला, आरोग्य देनेवाला तथा पुष्टिकी 
वृद्धि करनेवाला, समस्त विध्नोंको शान्त करनेवाला, 
सभी व्याधिर्योका नाश करनेवाला, दुःखोको दूर करनेवाला, 
मनोरथ सिद्ध करनेवाला, कल्याणका आश्रयस्थान, 
अपमृत्युका हरण करनेवाला, बुद्धिको बढानेवाला तथा 
शतुओंका नाश करनेवाला हे ॥ ३९-४०॥ 

यह शरभरूप पिनाकधारी शिवजीका उत्तम रूप 
है, इसे शिवके भक्त तथा गणेमिं प्रकाशित करते रहना 
चाहिये अर्थात्‌ साधारण जनोकि समक्ष यह प्रकाश्य 
नहीं है । उन्हीं शिवभक्तोको इस आख्यानको पटना एवं 
सुनना चाहिये। यह नौ प्रकारकी भक्ति प्रदान करनेवाला 
दिव्य एवं अन्तःकरण तथा बुद्धिका वर्धन करनेवाला 
है ॥ ४१-४२॥ 

शिवजीके सभी उत्सवे, चतुर्दशी तथा अष्टमीको 
एवं शिवकी प्रतिष्ठाके समय इस आख्यानको पदनेसे 
शिवजीका सांनिध्य प्राप्त होता हे ॥ ४३॥ 

चोर-वाघ-मनुष्य-सिंहके भयमे, आत्मकृत अर्थात्‌ 
मनम अकारण उत्पन भय तथा राजभयमे, अन्य 
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प्रकारके उत्पात, भूकम्प, डाकू आदिसे भय उपस्थित्र | शिवत्रत करता है, वह रुद्रलोकको प्राप्तकर रुद्रका 
होनेपर, धूलिवर्षाकालमे, उल्कापात, महावात, अनावृष्टि | अनुचर हो जाता है। इस प्रकार रुद्रलोकको प्राप्तकर 
ओर अतिवृष्टि जो विद्वान्‌ सावधान होकर इसे पदता | वह ॒रुद्रके साथ आनन्द करता है ओर हे मुने। 
है, वह दढत्रती शिवभक्त हो जाता है। जो निष्काम | उसके बाद शिवजीकी कृपासे वह शिवसायुज्य प्राप्त 
भावसे इस शिवचरित्रको पदता या सुनता है ओर । करता है ॥ ४४--४७॥ 

॥ इस प्रकार श्रीशिवमहायुराणके अन्तर्गत ततीय शतर्रसंहितार्े शरभावतारवर्णन नामक बारहवा अध्याय पूर्ण हुआ ॥ १२॥ 


अभक 


तेरहवों अध्याय 
भगवान्‌ शंकरके गृहपति-अवतारकी कथा 





नन्दीश्वर बोले--हे ब्रह्मपुत्र! अब चनद्रमाको 
सिरपर धारण करनेवाले शिवके एक अन्य चरित्रको 
प्रसनतापूर्वक सुनिये, जिस प्रकार उन्होने प्रमपूर्वक 
विश्वानरके घरमे जन्म लिया॥ १॥ 

हे मुने! गृहपति नामवाले वे अग्निलोकके स्वामी 
हुए, वे अग्निके सदृश, तेजस्वी, सर्वात्मा एवं परम प्रभु 
थे। पूर्वकालमें नर्मदाके तटपर नर्मपुरमे शिवजीके भक्त 
विश्वानर नामवाले पुण्यात्मा मुनि हए॥ २-३॥ 

वे सदा ब्रह्मचर्याश्रम धर्मका पालन करते हए 
नित्य-परति ब्रह्मयज्ञ किया करते थे। वे शाण्डिल्यगोत्री 
थे ओर वड़े पवित्र, ब्रह्तेजस्वी तथा जितेन्द्रिय थे ॥ ४ ॥ 

वे सभी शास्त्रोके अर्थोके ज्ञाता, सव॑दा सदाचाें 
तत्पर, शैव आचारमें अति प्रवीण तथा लौकिक आचारे 
ज्ञाताओमें श्रेष्ठ थे॥५॥ 

उन्होनि भायकि उत्तम गुणोंपर विचारकर उचित 
समयमे विधिपूर्वक अपने योग्य कुलीन कन्यासे विवाह 
किया॥ ६॥ 

वे प्रतिदिन अग्निशुशरषा, पंचयज्ञ तथा षट्कर्म 
संलग्न रहते थे ओर देवता, पितर एवं अतिधिर्याका पूजन 
करते थे॥७॥ 

इस्‌ प्रकार बहुत समय बीत जानेके उपरान्त [एक 
दिन] उन ब्राह्मणको शुचिष्मती नामक पतिव्रता पले 
पतिसे कहा- ॥ ८॥ 

हे नाथ! मैने आपकी कृपासे आपके साथ उन 


सभी भोगोको भोग लिया है, जो स्त्रियोके योग्य तथा 
आनन्ददायक ह ॥ ९॥ 


हे नाथ! अब मेरी एक ही विशेष अभिलाषा है, 
जो मेरे हदयमें चिरकालसे स्थित है ओर वह गृहस्थोके 
लिये उचित भी है, उसे देनेकी कृपा करे ॥ १०॥ 

विश्वानर बोले-हे सुश्रोणि! हे प्रियहितैषिणि। 
मुज तुम्हारे लिये कुछ भी अदेय नहीं है । हे महाभागे 
तुम उसे मांगो, मै शीघ्र ही प्रदान करगा। हे कल्याणि, 
सम्मूर्णं कल्याण करनेवाले महेश्वरकी कृपासे मुञ्चे इस 
लोक एवं परलोकमें कुछ भी दुर्लभ नहीं है ॥ १९-१२॥ 

नन्दीश्वर बोले-पतिके इस वचनको सुनकर 
प्रसन मुखवाली वह पतित्रता स्त्री प्रसन्नतासे विनीत हौ 
दोनों हाथ जोड़कर कहने लगी-- ॥ १३॥ 
„ शचिष्मती बोली- हे नाथ] यदि मै वरके योग्य 
हू ओर यदि आपको मुञ्चे वर प्रदान करना है 
मञ्े शिवके समान पुत्र दीजिये, मँ कोई अन्य वर नर्ही 
चाहती हू ॥ १४॥ 

नन्दीश्वर बोले--उसके इस वचनको सुनकर वे 
पवित्रात्मा ब्राह्मण क्षणभरके लिये समाधिस्थ होकर 
हदयमें विचार करने लगे। अहो! मेरी इस स्त्ीने अत्यन्त 
दुर्लभ तथा मनोरथ मार्गसे द्र कैसी वस्तु मोगी है अथव। 

ही सब कुछ पुरा करनेवाले ह ॥ ९५-१६॥ 

उन शम्भुने ही इसके मुख्मे वाणीरूपसे स्थिः 
होकर एेसा कहा है। शिवजीकी -यदि रेसी इच्छा है, 
उसे अन्यथा करनेमें कौन समर्थ हो सकता है! ॥ १ ॥ 

एसा विचारकर उदार बद्धिवाले तथा `एकपली- 


्रतमे परायण रहनेवाले विश्वानर मुनिने बादमे उ 
पत्नीसे कहा--॥ १८॥ < 
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* भगवान्‌ शंकरके गृहपति-अवतारकी कथा * 





९९ 





नन्दीश्वर बोले--इस प्रकार अपनी पतनीको 
[अनेक प्रकारसे ] आश्वस्त करके मुनि तप करनेके लिये 
वहोँ चले गये, जहाँ साक्षात्‌ काशीनाथ विश्वेश्वर स्थित 
है ॥ १९॥ 

उन्होने शीघ्र ही वाराणसी पहंचकर मणिकर्णिकाका 
दर्शन करके अपने सैकड़ों जन्मोके अर्जित तीनों तापोंसे 
मुक्ति प्राप्त कर ली ॥ २०॥ 

उसके बाद उन्होने विश्वेश्वर आदि सभी लिंगोका 
दर्शन करके काशीस्थ सभी कुण्डो, वापियों एवं सरोवरोमे 
स्नान करके, सभी विनाय्कको नमस्कार करके, शिवा 
गौरीको प्रणाम करके, पापका भक्षण करनेवाले कालराज 
भैरवका भी पूजन किया, फिर प्रयत्नपूर्वक दण्डपाणि 
विनायक आदि प्रमुख गर्णोकी स्तुतिकर, आदिकेशव 
आदि [मुख्य द्वादश केशवो] -को प्रसन करके फिर 
लोलार्क आदि प्रमुख सूर्योको बार-बार प्रणाम किया, 
पुनः सभी तीर्थोमिं समाहितचित्त होकर पिण्डदान करके 
हजारों प्रकारके भोजनादिसे मुनियों तथा ब्राह्यर्णोको 
सन्तुष्टकर महापूजोपचारसे भक्तपूर्वक [अनेक] लिंगोका 
पूजन करके वे बार-बार विचार करने लगे कि शप्र ही 
सिद्धि प्रदान करनेवाला कौन-सा लिंग है, जहां पुत्रकौ 
कामनासे मेरा तप सफल होगा ॥ २१९-२६॥ 

उन बुद्धिमान्‌ विश्वानर मुनिने कुछ क्षण एेसा 
विचार करके शीघ्र ही पुत्र देनेवाले वीरिश [नामक] 
लिंगकी प्रशंसा की । [उन्होने अपने मनमें विचार किया 
कि] यह वीरिश्वर सिद्ध लिंग है, [इसकी पूजाके 
प्रभावसे] असंख्य साधक सिद्धिको प्राप्त किये है, 
इसीलिये यह श्रेष्ठ लिंग सबसे अधिक प्रसिद्ध ह । लोग 
भच्छिभावसे समन्वित होकर वर्षपर्यन्त इस वीरेश्वर 
महालिंगकी पूजा करके आयु तथा पुत्रादि सभी मनोरथ 
प्राप्त करते है । अतः मै भी यहीं वीरेश लिंगको त्रिकाल 
आराधनाकर शीघ्र वैसा ही पुत्र प्राप्त करूंगा, जैसे कि 
मेरी स्त्रीने अभिलाषा कौ हे ॥ २७--३०॥ 

नन्दीश्वर बोले-एेसा विचारकर बुद्धिमान्‌, 
पुण्यात्मा तथा ब्रत ब्राह्मण विश्वानरने चन्द्रकूपके जलम 
स्नानकर नियम धारण किया॥ ३१॥ 


मासपर्यन्त रात्रिम एकाहार, एक मासपर्यन्त अयाचित 
आहार पुनः एक मासतक निराहार रहकर तप किया ॥ २२॥ 

वे एक महीनेतक दृध पीकर, एक महीनेतक 
शाक-फल खाकर, एक महीनेतक मुदीभर तिल खाकर 
ओर एक महीने पानी पीकर रहे ॥ ३३॥ 

वे एक महीनेतक पंचगव्य पीकर, एक मासतक 
चान्द्रायणत्रतकर, एक मासतक कुशाग्रका जल पीकर 
पुनः एक महीने वायु भक्षणकर रहने लगे ॥ ३४॥ 

उत्तम वीरेश्वरलिंगकी भक्तिपूर्वक पूजा करते हुए 
इस प्रकार उन्होने एक वर्षतक अद्भुत तप किया ॥ ३५॥ 

उसके बाद तेरहवें महीनेमें गंगाके जलमें प्रातःकाल 
स्नानकर ज्यों ही वे ब्राह्मण वीरिश्वरकी ओर आये, उसी 
समय उन तपोधनने [ वीरिश्वर] लिंगके मध्यमे विभूतिसे 
विभूषित, आठ वर्षकी आकृतिवाले एक बालकको 
देखा। उस बालककी आंखें कानोतक फली हई थीं, 
उसके ओठ गहरे लाल थे, मस्तकपर अत्यन्त पिंगलवर्णकी 
जया शोभा पा रही थी, वह नग्न तथा प्रसन्नमुख था ओर 
बालोचित वेशभूषा तथा चिताका भस्म धारण किये हुए 
्रुतिके सू्तौका पाठ करता हुआ लीलापूर्वक हंस रहा 
था॥ २६--३९॥ 

उसे देखकर आनन्दित होकर रोमांचयुक्त विश्वानर 
मुनिने बार-बार हदयसे “नमोऽस्तु कहकर प्रणाम 
किया। तदनन्तर विश्वानर मुनि कृतार्थं होकर अभिलाषा 
पूर्ण करनेवाले आठ पयोसि बालकरूपधारी परमानन्दस्वरूप 
शिवकी स्तुति करने लगे ॥ ४०-४१॥ 

विश्वानर बोले- यह सब कुछ एक अद्वितीय 
ब्रह्म ही है, वही सत्य है, वही सत्य है, सर्वत्र उस ब्रह्मके 
अतिरिक्त कुछ भी नहीं है । वह ब्रह्म एकमात्र ही है ओर 
दूसरा कोई नहीं है, इसलिये मै एकमात्र आप महेश्वरकी 
शरण प्राप्त करता हूं ॥ ४२॥ 

हे शम्भो! एक आप ही सवका सृजन करनेवाले 
तथा हरण करनेवाले हँ, आप रूपविहीन होकर भी 
अनेक रूपोमें एक रूपवाले ह, जैसे आत्मधर्म एक होता 
हआ भी अनेक रूपोंवाला हे, इसलिये म आप महेश्वरको 
छोडकर किसी अन्यक शरण नहीं प्राप्त करना चाहता 


उन्हनि एक मासपर्यन्त दिनम एकाहार, एक | हुं ॥ ४३॥ 
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* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा # 


[ श्रीशिवमहापुराण- 





जिस प्रकार रस्सीमें सांप, सीपीमे चाँदी ओर 
मृगमरीचिकामे जलप्रवाह [मिथ्या] भासित होता है, 
उसी प्रकार [आपे] यह सारा प्रपंच भासित हो 
रहा है 1 जिसके जान लेनेपर इस प्रपंचका मिथ्यात्व 
भलीभोति सात हो जाता है, मै उन महेश्वरकी शरण 
प्राप्त करता हूं ॥ ४४॥ 
हे शम्भो! जिस प्रकार जलमे शीतलता, अग्निमे 
दाहकता, सूर्यम ताप, चन्द्रमामें आहादकत्व, पुष्पमे 
गन्ध एवं दुग्धमें घृत व्याप्त रहता है, उसी प्रकार 
सर्वत्र आप ही व्याप्त है, अतः मै आपकी शरण 
प्राप्त करता हूं ॥ ४५॥ 
हे प्रभो! आप कानके विना सुनते है, नाकके बिना 
सूघते हं, विना पैरके दूरसे आति है, बिना ओंखके देखते 
हं ओर विना जिहाके रस ग्रहण करते है, अतः आपको 
भलीभोति कौन जान सकता है। इस प्रकार म आपकी 
शरण प्राप्त करता हूं ॥ ४६॥ 
हे ईश! आपको न साक्षात्‌ वेद, न विष्णु, न 
सर्वस्य ब्रह्मा, न योगीन्र ओर न तो इनदरादि देवगण 
ही जान सकते है, केवल भक्त ही आपको जान पाता 
है, अतः मे आपकी शरण प्राप्त करता हूं ॥ ४७॥ 
हे ईश! आपका न तो गोत्र है, न जन्म है, न 
आपका नाम्‌ है, न आपका रूप है, न शील है एवं न 
देश। एसा होते हृए भी आप तीनां लोकोके स्वामी है 
ओर आप समस्त मनोरथोको पूर्ण करते है, अतः मेँ 
आपका भजन करता हूं ॥ ४८॥ 
हे कामशत्रो! सब कुछ आपसे है ओर आप ही 
सब कुछ हं, आप पार्वतीपति है, आप दिगम्बर एवं 
अत्यन्त शान्त है । आप वृद्ध, युवा ओर बालक ह । कौन 
एेसा पदार्थं है, जो आप नहीं है, अतः यै आपको 
नमस्कार करता हूं॥ ४९॥ 
नन्दीश्वर बोले--इस प्रकार स्तुतिकर हाथ जोडे 
हृए वे ब्राह्मण जबतक पृथ्वीपर गिरते, तवतकं वह 
बालक वृद्धोके भी वृद्ध पुरातन पुरुषके रूपमे अत्यन्त 
प्रसन होकर ब्राह्मणसे कहने लगा-- ॥५०॥ 
बालक बोला-हे विश्वानर! हे मुनिश्रेष्ठ! हे 
ब्राह्मण! आपने आज मुञ्चे अत्यन्त सन्तुष्ट कर दिया 


अतः आप प्रसननचित्त होकर उत्तम वर मोंगिये ॥ ५१॥ 

तब मुनियोमे भ्रष्ठ वे विश्वानर मुनि प्रसनचित्त हो 
उठकर बालकरूपी शिवजीसे कहने लगे ॥५२॥ 

विश्वानर बोले--हे महेश्वर! आप तो सर्व है, 
अतः आपसे कौन एेसी बात है, जो छिपी रह सकती 
है। हे प्रभो! आप सर्वान्तरात्मा, भगवान्‌, शर्वं तथा सब 
कुछ प्रदान करनेवाले है ॥ ५३॥ 

दीनता प्रकट करनेवाली याचनाके लिये म्चे 
नियुक्त करके आप मुञ्चसे क्या कहलाना चाहते है, हे 
महेशान! एेसा जानकर आप जैसा चाहते है, वैसा 
करे ॥ ५४॥ 

नन्दीश्वर बोले--पवित्न व्रत करनेवाले उन 
विश्वानरके इस पवित्र वचनको सुनकर परम पवित्र 
उस्र बालकरूप महादेवने मन्द-मन्द मुसकराकर 
कहा- ॥ ५५॥ 

हे शुचे! आपने शुचिष्मतीमे हदयसे जो इच्छा 
कौ है, वह थोड़े ही दिनों निःसन्देह पूर्णं हो 
जायगी ॥ ५६॥ 

हे महामते! मै शुचिष्मतीके गर्भसे आपके पुतररपमं 
जन्म लंगा ओर शुद्धात्मा तथा सभी देवताओंको प्रिय 
मे गृहपति नामसे प्रसिद्ध होऊंगा ॥ ५७॥ 

आपके वारा कहा गया यह पवित्र कणि 
स्तोत्र एक वर्षपर्यन्त तीनों काले शिवकी सन्निधिम 
पठते रहनेपर [मनुप्योको] सम्पूर्ण कामनाओंको देनेवाला 
होगा॥ ५८॥ 

इस स्तोत्रका पाठ पुत्र-पौत्र-धन प्रदान करनेवाली, 
सभौ प्रकारक शन्ति करनेवाला तथा सम्पूर्णं आपत्तियोक 
विनाश करनेवाला है ओर यह स्वर्ग, मोक्ष तथा सम्पति 
देनेवाला है, इसमे संशय नहीं है। यह स्तोत्र अकेला ही 
सभी सतो्रोके तुल्य है तथा सम्पूर्णं कामनाओंकी 

॥ ५९-६०॥ 

लिगकी बरत्ःकाल उठकर भली-भति स्नान करके शिव 
लिंगकौ पूजाकर वरपर्यन् इस स्तोत्रका पाठ करता हं 
पुत्रवान्‌ हो जाता है ॥ ६१॥ 


नही 
जिस किसीको 
तराना चाहिये ओर इसे प्रयलपर्वक गुप्त रखना चाहिय, 
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* विश्वानरके पुत्रूपमें गृहपति नामसे शिवका प्रादुर्भाव * 


९३ 





यह महावन्ध्या स्त्रीको भी सन्तान देनेवाला हे ॥ ६२॥ 


नन्दीश्वर बोले--एेसा कहकर सजनोंको गति 


जो स्त्री अथवा पुरुष नियमपूर्वक शिवलिंगके समीप | प्रदान करनेवाले बालक-रूपधारी शिवजी अन्तर्धान हो 
एक वर्षपर्यन्त इस स्तोत्रका पाठ करता है, उसे यह स्तोत्र | गये ओर वे विश्वानर ब्राह्मण भी प्रसनचित्त होकर अपने 


पुत्र प्रदान करता है, इसमें सन्देह नहीं हे ॥ ६२॥ 


घर चले गये ॥ ६४॥ 


॥ इस प्रकार शरीशिवमहादुराणके अन्तर्गत ठतीय शतरुद्रसंहितामे गृहयत्यवतारवर्णन नामक तेरहवा अध्याय यूर्णआ॥ १२॥ 


~~ छक----- 


चोदहवां अध्याय 
विश्वानरके पुत्ररूपमें गृहपति नामसे शिवका प्रादुभाव 


नन्दीश्वर बोले-हे सनत्कुमार! घर आकर उस 
ब्राह्मणने परम हर्षसे युक्त होकर अपनी स्त्रीसे सारा 
वृत्तान्त कह सुनाया ॥ १॥ 

यह सुनकर उस विप्रपतनी शुचिष्मतीको महान्‌ 
आनन्द प्राप्त हुआ ओर वह प्रेमयुक्त होकर अपने 
भाग्यकी सराहना करने लगी ॥ २॥ 

तदनन्तर कुछ समयके बाद उस ब्राह्मणद्वारा यथाविधि 
गर्भाधानकर्म किये जानेपर उसकी पत्नी गर्भवती हई ॥ २॥ 

तत्पश्चात्‌ उस विदान्‌ ब्राह्मणने गृह्यसूत्रमे कथित 
विधिके अनुसार पुंस्त्वकी वृद्धिके लिये गर्भस्यन्दनके 
पहले ही भलीभांति पुंसवन संस्कार किया ॥४॥ 

तत्पश्चात्‌ आठवों महीना आनेपर क्रियावेत्ता उस 
ब्राह्मणने सुखपूर्वक प्रसवके लिये गरभके रूपकीं वृद्धि 
करनेवाला सीमन्त-संस्कार कराया ॥ ५॥ 

तदुपरान्त ताराओंके अनुकूल होनेपर वृहस्पतिके 
केन्द्रवतीं होनेपर ओर शुभ ग्रहोका योग होनेपर शुभ 
लग्ने चन्द्रमाके समान सुन्दर मुखवाला सूतिकागृहके 
दीपकको अपने तेजसे शान्त अर्थात प्रभाहीन-सा करवाला 
तथा सभी अरिष्यका विनाश करनेवाला पुत्र उस 
शचिष्मतीके गर्भसे उत्पन हआ ॥ ६-७॥ 

वह बालक शिवजी ही थे, जो भूर्भुवः स्वः-इन 
तीनों लोकोको समग्र सुख देनेके लिये अवतीर्णं हए। 
उस समय गन्धको समग्र वहन करनेवाले वायुके वाहन 
(मेष) दिशारूपी वधुओकि मुखपर वस्त्रसे बन गये 
अर्थात्‌ चारों ओर काली घटा उमड़ आयी। वे घनघोर 


बादल गन्धवाली पुष्पराशिकी वर्षा करने लगे! देवदुन्दुभियां 


बज उटठीं ओर सारी दिशाणएं निर्मल हो गयीं । प्राणियोके 
मनोके साथ चारों ओर नदियां स्वच्छ हो गयी, अन्धकार 
पूर्णरूपसे दूर हो गया, रजोगुण विरज अर्थात्‌ विनष्ट हो 
गया। प्राणी सत्त्वगुणसे सम्पनन हो गये । [ चारों ओरसे] 
अमृतकी वर्षा होने लगी। सभी प्राणियोंकीं वाणी 
कल्याणकारी ओर प्रिय लगनेवाली हो गयी ॥ ८-११॥ 

रम्भा आदि अष्सराएं विद्याधरियां, किननरिया, 
देवपत्नियाँ ओर गन्धर्व-उरग एवं यक्षोकी पल्नियां 
हजारोकी संख्याम अपने-अपने हाथोमे मंगल-द्रव्य 
धारण किये हुए सुन्दर स्वरोमें मंगल गीत गाती हुई वहाँ 
आ गयीं ॥ १२-१३॥ 

मरीचि, अत्रि, पुलह, पुलस्त्य, क्रतु, अंगिरा, 
वसिष्ठ, कश्यप, अगस्त्य, विभाण्ड, माण्डवीपुत्र लोमश, 
रोमचरण, भरद्वाज, गौतम, भृगु, गालव, गर्ग, जातूकर्ण्य, 
पराशर, आपस्तम्ब, यास्षवल्क्य, दक्ष, वाल्मीकि, मुद्गल, 
शातातप, लिखित, शिलाद, उंछवृत्तिसे जीविका चलानेवाले 
शंख, जमदग्नि, संवर्त, मतंग, भरत, अंशुमान्‌, व्यास, 
कात्यायन, कुत्स, शनक, सुश्रुत, शुक, ऋष्यशुंग, दुर्वासा, 
शुचि, नारद, तुम्बुरु, उत्तंक, वामदेव, पवन, असित, 
देवल, सालंकायन, हारीत, विश्वामित्र, भार्गव, अपने पुत्र 
[मार्कण्डेय ]-के साथ मृकण्ड, पर्वत, दारुक, धौम्य, 
उपमन्यु, वत्स आदि मुनिगण तथा मुनिकन्याएं उस्‌ 
बालककी [ अदृष्ट] शान्तिके लिये विश्वानरके प्रशंसनीय 
आश्रमपर आ गये ॥ १४-२०॥ 

वृहस्यतिसहित ब्रह्मा तथा भगवान्‌ विष्णु, नन्दी, 
भंगी तथा पार्वतीसहित शंकर, महेन्द्र आदि देवता, 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥ 81188 \/8181185। (01661100. 01411260 0 6810011 








९४ 


* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा 1 


1111 1111111111111 11111. .1 1111 1 1.1.111 114 1 ८ 1 4 11.111 11. 1 1 1 44.41 111 11. 
जायाया 


पातालवासी नागगण एवं अनेक प्रकारके रतन लेकर 
नदियों सहित समुद्र वहां गये ओर स्थावर [पर्वत आदि] 
हजारोकी संख्याम जंगमरूप धारणकर वहां आये। उस 
महोत्सवे अचानक असमयमें चांदनी उत्पन हो 
गयी ॥ २१-२३॥ 
उसके बाद्‌ ब्रह्माने विनप्र होकर स्वयं उसका 
जातकर्म-संस्कार किया, फिर वेदविधिका विचार करके 
ग्यारहवें दिन उसके रूपको देखकर उसका नाम गृहपति 
रखा। उन्होने नामकरणके समय श्रुतिके मन्त्रोका उच्चारण 
करते हुए चारों वेदोके चार मन्त्रोसे उसे आशीर्वाद देकर 
लौकिक रीतिका आश्रय लेकर [रक्षामन्त्रसे] उसकी 
बालोचित्‌ रक्षा सम्पन की ओर हंसपर सवार हो सबके 
पितामह वे ब्रह्माजी अपने धामको चले गये । इसी प्रकार 
विष्णुके साथ शंकर भी अपने वाहनपर सवार हो अपने 
लोकको चले गये॥ २४-२७॥ 
वे आपसे विचार कर रहे थे कि अहो! कैसा 
इसका रूप है, इसका विलक्षण तेज कैसा है ओर इसके 
सभी अंगलक्षण कैसे है, देखो शुचिष्मती कैसी भाग्यवती 
है कि [इसके गर्भसे] साक्षात्‌ शिवजी प्रकट हो गये 
अथवा शिवजीके भक्तमिं इस प्रकारकी घटना कोई 
आश्चर्यक बात नहीं है; जिससे उनके द्वारा अर्चित रद्र 
स्वयं प्रकट हो गये॥ २८-२९॥ 
इस प्रकार आपसमें प्रशंसा करते पुलकित 
रोमोंवाले सभी देवता विश्वानरसे आज्ञा व 
आये थे, उसी प्रकार चले गये॥ ३०॥ 
पुत्रवान्‌ व्यक्ति पुत्रसे लोकोको जीतता 
सनातनी श्रुति है, इसीलिये समस्त गृहस्थ पुत्रकी कामना 
करते ह ॥ ३१॥ 
पुत्रहीनका घर सूना है, पुत्रहीनका धन कमाना 
वयर्थ हे, पुत्रका तप खण्डित है, जिसको पुत्र नहीं है, 
वह कभी पवित्र नहीं होता॥ ३२॥ 
ुत्रसे बदकर कोई परम लाभ नहीं, पुत्रस टकर 
कोई परम सुख नहीं ओर इस लोक तथा परलोकमे पुत्रसे 
बढ़कर कोई परम मित्र नहीं है ॥ २३॥ 
चौथे महीने गृहपतिके पिताने उसका गृहनिष्रमण- 


संस्कार किया। फिर छठे महीनेमे उसका विधिपूर्वक अन- 


प्राशन ओर वर्ष पूरा होनेपर चूडाकरणसंस्कार किया॥ ३४॥ 


इसके बाद उस कमवित्ताने श्रवणनक्षत्रमे कर्णवेध 
करके उसके ब्रह्मतेजकी अभिवृदधिके लिये पोच वर्षको 
अवस्थामें यज्ञोपवीत-संस्कार किया ॥ ३५॥ 

पुनः बुद्धिमान्‌ पिताने उपाकर्मकर उसे वेर्दोका 


[ ्रीशिवमहापुराण- | 


अध्ययन कराया। इस प्रकार तीन वर्षमे ही उसने ¦ 
विधिपूर्वक अंग, पद तथा क्रमसहित समस्त वेदोको पढ 


लिया॥ ३६॥ 


समस्त विद्या अपने विनय आदि गु्णोको प्रकाशित करते 
हए मात्र साक्षिभावसे ग्रहण कर लिया ॥ २७॥ 


प्रतिभाशाली उस बालकने गुरु पिताके मुखसे | 


तदुपरान्त नौवें वर्षमे माता-पिताकी सेवामें निस 
गृहपति तथा उसके पिता विश्वानरको देखनेके लिये , 


नारदजी [वहां] आये ॥ २८॥ 


कौतुकी देवि नारदजीने विश्वानरकी पर्णशालां 


प्रवेशकर अर्ध्य, आसन आदि क्रमसे ग्रहणकर 


कुशल-मंगल पूछा ओर उसके बाद शिवके चर्णोका 
ध्यान करके उनके सामने ही उनके समग्र भाग्य तथा 


मत्रधर्मका वर्णन विश्वानरसे किया ॥ ३९४० ॥ 


नन्दीश्वर बोले- [हे सनत्कुमार! तदुपगन. 
मुनि नारदजीके द्वारा इस प्रकार करे जानेपर वहं 


शोभासम्यन बालक माता-पिताकी आशा प्राप्तकर | 
भक्षपूर्वक उनको नप्रतासे प्रणामकर बैठ गया॥४९॥ 


नारदजी बोले-हे वैश्वानर । मेँ तुम्हारे 


परीक्षा करगा, तुम आओ, मेरी गोदमे बैठ जाओ ओ | 


अपना दाहिना हाथ मुञ्े दिखाओ। तब विद्वान्‌ 


बालकके तालु, जिहा आदिको देखकर शिवजीकी । 


्ररणासे विश्वानरसे कहने लगे- ॥ ४२-४२॥ 

नारदजी बोले- हे विश्वानर! हे मुने! म 
पत्रे सब लक्षणोको कहता ह उसे आदसपूर्वक 
आपके पुत्रके सभी अंग उत्तम लक्षणोसे युक्त है, 
यह अत्यन्त भाग्यशाली है । किंतु इसके सर्वगुणसम्पन 
सम्पण शुभ लक्षणोसे समन्वित ओर चनद्रमाके स्म 
निर्मल कलाओंसे सुशोभित होनेपर भौ विधाता ही इक 
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शतरुद्रसंहिता-अ० १५] * भगवान्‌ शिवके गृहपति नामक अग्नीश्वरलिंगका माहात्म्य * ९५ 
रक्षा करे । इसलिये सब तरहके उपा्योसे इस बालककी | बारहवे वर्षमे इसे बिजली अथवा अग्निसे विघ्न हे। एेसा 
रक्षा करनी चाहिये; क्योकि विधाताके विपरीत होनेपर | कहकर नारदजी जैसे आये थे, वैसे देवलोकको चले 
गुण भी दोष हो जाता है । मुञ्चे इस बातकी शंका है किं । गये ॥ ४४--४७॥ 
॥ इसप्रकार श्रीशिवमहायुराणके अन्तर्गत ती य शतरुत्रसंहितामे गुहयत्यवतारवणनि 
नामक चौदहवांअथ्याय युर्णहुआ॥ १४॥ 


पन्द्रहवां अध्याय 
भगवान्‌ शिवके गृहपति नामक अग्नीश्वरलिंगका माहात्म्य 


नन्दीश्वर बोले- [हे सनत्कुमार !] नारदजीको 
बात सुनकर स्त्रीसहित विश्वानरने उसे अत्यन्त दारुण 
वज्रपातके समान समज्ञा ॥ १॥ 

“हाय मै मर गया" एेसा कहकर वे छाती पीटने 
लगे ओर पुत्रके शोकसे सन्तप्त होकर मूच्छित हो गये । 
शुचिष्मती भी अत्यधिक दुःखित होकर ऊचे स्वरम 
हाहाकार करती हई व्याकुल इन्धियोवाली होकर रोने 
लगी ॥ २-३॥ 

श॒चिष्मतीके विलापको सुनकर विश्वानर भी मूर्च्छका 
त्याग करके उठकर अरे! यह क्या हुआ, यह क्या हुआ, 
इस प्रकार ऊँचे स्वरमे रोते हए बोले-हाय! मेरी सम्पूर्णं 
इन्दियोका स्वामी, मेरा बाहर विचरनेवाला प्राण तथा मेरे 
आत्मामें निवास करनेवाला मेरा पुत्र गृहपति कहँ है ? 
तब अपने माता-पिताको अत्यधिक शोकसे व्याकुल 
देखकर शंकरजीके अंशसे उत्पन वह बालक गृहपति 
मुसकराकर कहने लगा-- ॥ ४-५॥ 

गृहपति बोला--हे माता! हे पिता! क्या हआ 
है ? जिससे कि आपलोग इतने दुखी होकर रो रहे है, 
इसका कारण मुञ्चे बताइये । इस तरह आपलोग भयभीत 
वर्यो हो रहे है ?॥ ६॥ 

आपलोर्गोकी चरणधूलिसे सुरक्षित मेरे शरीरको 
काल भी मारने समर्थं नहीं हो सकता, फिर अत्यन्त 
अल्प बिजली मेरा कर ही क्या सकती है २॥७॥ 

हे माता-पिता। आपलोग मेरी प्रतिज्ञा सुने, यदि मेँ 
आप दोनोका पुत्र हः तो एेसा कार्य करूंगा, जिससे मृत्यु 
भी सन््नस्त हो जायगी । हे माता-पिता! मेँ सत्पुरुषोको 
सब कुछ देनेवाले सर्वज्ञ मृत्युंजय भगवानकी भलीभाति 


आराधना करके महाकालको भी जीत लूंगा, यह मैं सत्य 
कह रहा हूं ॥ ८-९॥ 

नन्दीश्वर बोले- उसकी इस प्रकारकी बातको 
सुनकर मुरञ्ञाये हुए द्विजदम्पती अकालमें हुई अमृतकी 
सघन वृष्टिके समान दुःखरहित होकर कहने लगे ॥ १०॥ 

द्विजदम्पती बोले- [हे पुत्र] फिर कहो! फिर 
को ! तुमने क्या कहा कि मुञ्चे काल भी मारनेमें समर्थं 
नहीं है । फिर बेचारी बिजली कौन है ? तुमने हमलोगोके 
शोकका निवारण करनेके लिये मृत्युंजयदेवताका 
समाराधनरूप उपाय उचित ही कहा है ॥ ११-१२॥ 

शिवजीका आश्रय ही सचमुच एेसा है, उनसे बड़ा 
कोई नहीं है, वे सभी पापोंको दूर करनेवाले एवं 
मनोरथमार्गसे भी परे कामनाको पूर्णं करनेवाले हँ ॥ १३॥ 

हे तात । क्या तुमने नहीं सुना है कि पूर्तकालमें जब 
श्वेतकेतु कालपाशमें बंध लिया गया था, तब शिवजीने 
उसकी रक्षा की थी ? शिलादपुत्र नन्दीश्वर जो केवल आठ 
वर्षका बालक था, शिवजीने कालपाशसे छडाकर उसे 
अपना गण तथा विश्वका रक्षक बना दिया ॥ १४-१५॥ 

क्षीरसागरके मन्थनसे उत्यन तथा प्रलयाग्निके 
समान महाभयानक हालाहल विषको पीकर शिवजीने 
ही तीनों लोकोंकी रक्षा की थी॥ १६॥ 

जिन्होनि त्रिलोकीकी सम्पत्तियोका हरण करनेवाले 
महान्‌ अभिमानी जलन्धर नामक दैत्यको अपने सुन्दर 
अंँगूठेकी रेखासे उत्यन चक्रके द्वारा मार डाला। 
जिन्होनि त्रिलोककी सम्पदाको प्राप्तकर मोहित हए 
त्रिपुरको एक ही बाण चलाकर उससे उत्पन हुई 
ज्वाला्ओंवाली अग्निसे सुखा डाला ओर जिन्होनि 
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९६ * सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा* [ शरीशिवमहापुराण- 
त्रिलोकके विजयसे उन्मत्त हुए कामदेवको ब्रह्मा आदिके लगा॥ ३०-२३११/२॥ 
देखते-ही-देखते दृष्टिनिक्षेपमात्रसे अनंग बना दिया। हे पहले वह पक्षम [एक बार] फिर महीने-महीनेमे 
सत्र! तुम ब्रह्मा आदिके एकमात्र जन्मदाता, मेषपर सवार | फल-मूल-कन्दको खाकर [छः महीनेतकः] रहा। इसके । 
होनेवाले, अविनाशी तथा विश्वकी रक्षारूप मणि उन | वाद अत्यन्त धीर वह गृहपति पुनः छः मास सूखे पत्तेः 
शिवजीकी शरणमे जाओ॥ १७--२०॥ खाकर ओर छः महीने वायु पीकर, फिर छः महीने एक 
नन्दीश्वर बोले-हे मुने! माता-पिताकी आज्ञा | बंद जल पीकर्‌ तपस्या करनेमेँ लगा रहा ॥ २२-३२॥ 
पाकर उनके चरणोमें प्रणाम करके उनकी प्रदक्षिणा | हे नारद! इस प्रकार एकमात्र शिवजीको मने 
करके ओर उन्हें बहुत तरहसे आश्वासन देकर वह | धारण करके तपम निरत उस महात्माके दो वर्ष बीत 
वहसे चल दिया ओर उस काशीपुरीमे पहंचा, जो ब्रह्मा, | गये। हे शौनक! तब जन्मसे बारह वर्षमे देवर्षि 
नारायण आदि देवोके लिये दुर्लभ, महाप्रलयके सन्तापका | नारदट्रारा कही गयी वातको मानो सत्य करनेकी इच्छासे 
विनाश करनेवाली, विश्वेश्वरदवारा पालित, कण्ठ अर्थात्‌ | स्वयं इन्द्रदेव उसके पास आये ओर बोले--हे विप्र! म॑ 
तप्रदेशमें हारकी तरह पड़ी हुई गंगाजीसे सुशोभित ओर | इन्द्र इस उत्तम तपस्यासे अत्यन्त प्रसन हो गया द 
अद्धुत गुरणोसे सम्पन हरपत्नी [भगवती गिरिजा]-से | तुम्हारे मनमे जो अभिलषित हो, उस वरको मगो, मे 
शोभायमान है॥ २१-२३॥ प्रदान कर रहा हूं ॥ ३४-२३६॥ 
वहो पहुंचकर वे विप्रवर पहले मणिकर्णिका गये। नन्दीश्वरबोले--इनद्रके इस वचनको सुनकर महा- 
वहां विधिपूर्वक स्नान करके प्रभु विश्वेश्वरका दर्शन धीरमुनिकुमारने मधुर मधुराक्षरमयी वाणीम कहा- ॥ २७॥ 
करके उन बुद्धिमान परम आनन्दसे युक्त होकर तीनों | गृहपति बोला- हे मघवन्‌! हे वुत्रशत्रो! मै व्र 
लोक ाणोकौ रशा करनेवाले शिवजोको हाथ जोड़कर | धारण करनेवाले आपको जानता हं । मै आपसे वर 
सिर ्चकाकर्‌ प्रणाम किया। वे बार-बार उसे देखकर | मागता, मुञ्ञे वर देनेवाले तो शिवजी ह ॥ ३८॥ 
हर्पित हो रहे थे ओर मनमें विचार कर रहे थे कि इन्द्र बोले-हे बालक। मेरे सिवा कोई दूसरा 
सचमुच यह लिंग परम आनन्दकन्दसे परिपूर्णं है, यह | शिव नहीं हे, म सभी देवताओंका भी देव हँ । अतः ठु 
स्पष्ट ही है, इसमे संशय नहीं है ॥ २४-२६॥ अपना लड़कपन त्यागकर [मुञ्जसे] वर मांगो ओर 
् ह मुञचसे बद्कर कोई | मत करो ॥ ३९॥ ५ 
४ आज एश्वर्यमय तथा 
सर्वव्यापी विश्वेश्वरका दर्शन किया॥ २७॥ ह = ५ शाद श 
मर भगवोदयके लिये हौ मह नादे जो प्च | पवक 6 , पाक नामक अमुरका व + 
गात ल ठे हे इन्द्र! तुम चले जाओ, यह स्पष्ट 
पह ह! वता दिया था, जिससे आज मेँ | मै शिवजीके अतिरि ओर किसी देवतासे वरकी 
[ विश्वेश्वरका दर्शन प्राप्तकर] कृतकृत्य हो गया॥ २८॥ | नही करता ॥ ४० ॥ 

„ नन्दीश्वर बोले--मुने! इस प्रकार नग्ीश्वर बोले--उसकी यह बात सुनते च 
रसाहारा पारण करके गृहपतिने शुभ दिनमें सर्वहितप्रद | क्रोधसे लाल नत्वे व उटाकः 
शिवलिंगकी स्थापना की ॥ २९॥ बालकको भयभीत = सा 

तत्पश्चात्‌ अजितेन्द्रयोके लिये अति दुष्कर कठोर य 1 वज्रको देखकः 
नियमोको ग्रहणकर अनुष्ठानपरायण हुआ पवित्र चित्तवाला नारदकी वातका क ह 
वह प्रतिदिन वस््से छाने गये गंगाजलसे ण करता हुआ वह बालक 
गगाजलसे पूरण एक सौ | व्याकुल होकर मूच्छ हो गया 
आठ पवित्र घड़ंसे शिवजीको स्नान कराने लगा ओर नाश करनेवाले गौरीपति त गये ओः 
एक हजार आठ नीलकमलोसे बनी हुई माला समर्पित हाथके स्पर्शसे उसे जीवित-सा करते हए उससे बोले | 
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उठो, उठो, तुम्हारा कल्याण हो ॥ ४२-४३॥ 

तब [उस अपूर्व स्पर्शको प्राप्त करके] उसने रात्निमें 
सोये हृएके समान अपने नेत्रकमलोको खोलकर उठ करके 
अपने आगे सैकड़ों सूर्यस भी अधिकं प्रकाशमान शिवजीको 
देखा। उनके मस्तके नेत्र शोभित हो रहा था, कण्ठमें 
विषकी कालिमा थी, वे बैलपर सवार थे, उनके बायीं ओर 
भगवती पार्वती स्थित थी, उनके मस्तकपर अर्धचन्द्र सुशोभित 
हो रहा था, वे जटाजूटसे युक्त थे, त्रिशूल एवं अजगव 
धनुष धारण किये हुए थे। उनका गौर शरीर करपूरके 
समान उज्ज्वल था ओर वे गजचर्म धारण किये हुए थे। 
तब गुरुवाक्य तथा आगमप्रमाणसे उन्हं महादेव जानकर 
हर्षातिरेकसे उसका कण्ठ ईध गया ओर शरीर रोमांचित 
हो गया। उसकी स्मृति लुप्त हो गयी । फिर भी वह जैसे- 
तैसे क्षणभरके लिये चित्रलिखित पुतलेके समान स्तम्भित 
हो अवाक्‌ खड़ा रहा ॥ ४४--४८॥ 

जब वह न तो स्तुति, न नमस्कार ओर न कुछ 
कहनेमें ही समर्थं रहा, तब शिवजीने मुसकराकर उससे 
कहा-- ॥ ४९॥ 





ईश्वर बोले-हे बालक! हे गृहपते! मने समञ्च 
लिया कि तुम हाथमे वज्र लिये हुए इनद्रसे डर गये हो, अब 
डरो मत। यह तो मैने ही तुम्हारी परीक्षा ली थी । मेरे भक्तको 
इन्द्र, वज्र अथवा काल भी नहीं डरा सकते हं । यह तो मने 
ही इन्द्रका रूप धारणकर तुम्हं डराया था ॥ ५०-५१॥ 


हे भद्र! अब मँ तुम्हं वर प्रदान करता हूं कि तुम 
अग्निका पद्‌ ग्रहण करनेवाले हो जाओ। तुम सभी 
देवताओंकि वरदाता वनोगे। तुम सभी प्राणिर्योके अन्दर 
[ वैश्वानर नामकी] अग्नि बनकर विचरण करो ओर 
दक्षिण एवं पूर्वं दिशाके मध्यमे [आग्नेयकोणका] 
दिगीश्वर बनकर राज्य करो ॥ ५२-५३॥ 

तुम्हारे द्वारा स्थापित यह लिंग [आजसे] तुम्हारे 
ही नामसे [प्रसिद्ध] होगा। यह अग्नीश्वर नामवाला 
होगा, जो सभी तेजोका विशिष्ट रूपसे अभिवर्धन 
करेगा। अग्नीश्वरके भक्तोको विद्युत्‌ एवं अग्निसे भय 
नहीं होगा। उन्हें अग्निमान््यका भय नहीं होगा ओर 
अकालमरण भी कभी नहीं होगा ॥ ५४-५५॥ 

सम्पूर्णं समृद्धियोको देनेवाले इस अग्नीश्वर लिंगका 
काशीमें पूजन करके मनुष्य देवयोगसे यदि कहीं भी 
मृत्युको प्राप्त होगा, तो उसे अग्निलोककी प्राप्ति हो 
जायगी ॥ ५६॥ 

नन्दीश्वर बोले-इस प्रकार कहकर शिवजीने 
गृहपतिके [ माता-पिता एवं ] बन्धुओंको बुलाकर उनके 
माता-पिताके देखते-देखते उस बालकको अग्निकोणके 
दिक्यालपदपर अभिषिक्तकर स्वयं उस लिंगमें प्रवेश 
किया॥ ५७॥ 

हे तात! इस प्रकार मैने परमात्मा शिवके गृहपति 
नामक अग्निके रूपमे दुर्जनोको पीड़ा देनेवाले अवतारका 
वर्णन किया॥ ५८॥ 

चित्रहोत्र नामक सुखदायिनी, रम्य तथा प्रकाशमान 
पुरी है, जो लोग अग्निके भक्त है, वे वहां निवास करते 
हे ॥ ५९॥ 

जितेन्द्रिय एवं दद्‌ सत्व भाववाले पुरुष अथवा 
सतत्वसम्पन स्त्रियां उस अग्निलोकमे प्रवेश करती ह, वे 
सभी अग्निके समान तेजस्वी होते हं ॥ ६०॥ 

अग्निहोत्रे तत्पर ब्राह्मण, अग्निको स्थापित करनेवाले 
ब्रह्मचारी तथा पंचाग्नि तापनेवाले तपस्वी लोग भी 
अग्निके समान तेजस्वी होकर अग्निलोकर्म निवास करते 
हं ॥ ६१॥ 

जो शीतकालमें शीतको दूर करनेके लिये काष्ठ- 
समूहका दान करता है अथवा ईयसे अग्निकुण्डका 
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९८ * सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * { श्रीशिवमहापुराण- 
निर्माण करता है, वह अग्निके सान्निध्यमें निवास करता | ही सब कुछ जला देनेवाले ह । ये स्तरियोकी कुक्षिमे मांसके 
है। जो श्रदधायुक्त होकर अनाथ व्यक्तिका अग्निसंस्कार | ग्रासोको तो पचा देते है, किंतु उसमें रहनेवाले मांसपेशी 
करता है अथवा स्वयं अशक्त होनेपर [इसके लिये] | (गर्भ)-को [दयावश] नहीं पचाते ॥ ६६॥ 
दूसरेको प्रेरित करता है, वह अग्निलोकमें पूजित होता| ये अग्नि साक्षात्‌ शिवकी तेजोमयी दहनात्मिका 
हे ॥ ६२-६३॥ मृतिं है। यही [अग्निरूपा मूर्ति] सृष्टि करनेवाली, 

एकमात्र अग्निदेव ही द्विजातिं (ब्राह्मण, क्षत्रिय, | विनाश करनेवाली एवं पालन करनेवाली है । इनके विना 
वैश्य) -का परम कल्याण करनेवाले है । अग्नि ही उनके | कुछ नहीं दिखायी पडता है ॥ ६७॥ 
गुरु, देवता, त्रत, तीर्थं एवं सब कुछ ह-एेसा निश्चित | ये अग्नि शिवजीके साक्षात्‌ नेत्र है । अन्धकारसे 
है ॥ ६४॥ पर्णं इस तमोमय संसारको अग्निके विना कौन प्रकाशित 

अग्निके संसर्गमात्रसे क्षणभरमें ही सभी अपवित्र | कर सकता है ॥ ६८॥ 
वस्तं पवित्र हो जाती है, इसलिये इन्हे पावक कहा | धुप, दीप, नैवेद्य, दूध, दही, घी एवं मिष्टानादि 
गया है ॥ ६५॥ पदार्थं अग्ने हवन करनेपर स्वर्गमे निवास 

ये अगिन प्राणियकि साक्षात्‌ अन्तरात्मा हँ ओर निश्चय । देवगण उसे प्राप्त करते है ॥ ६९॥ 

॥ इस प्रकार भ्रीशिवमहायुराणके अन्तर्गत वतीय शतरुत्रसहितामें गृहयत्यवतार- 
वर्णन नामक यन्रहवा अथ्याय पूर्ण हुज॥ १५॥ 
= 5 ^: 





सोलहवां अध्याय 
यक्षेश्वरावतारक्ा वर्णन 


नन्दीश्वर बोले-हे मुनीश्वर! अव आप देवता एवं दानरवको पीडित उस महाधोर 
[भगवान्‌] शम्भुके यक्षेश्वरावतारको सुनिये, जो अहंकास्से | विषका त 





र का पान कर्‌ लिया॥ ५-६॥ 

यु्छं जनाकि गर्वको नष्ट करनेवाला तथा सजनोकी | पीये गये उस महाभयानक विषको उन्होने अपन 

भक्तिका संवर्धन करनेवाला है॥ १॥ कण्ठे ही धारण कर लिया, उससे वे प्रभु अत्यन्त 
ूर्वकालमें महाबलवान्‌ देवता एवं दैत्योनि अपने- 


सुशोभित गये ॥ ७॥ 
अपने स्वार्थके लिये आपसमे भलीभंति सन्धिकर अमत क 
र कसनक्रतिगर कीरसागरका मन्थन्‌ किया था॥२॥ मुक्त हुए देवताओं एवं असुरोनि पुनः समुद्रका मम 
जन दवता एव दानव अमृतके लिव क्षीरसागरका | किया॥ ८ ॥ | 
स लान सि | य) दे य दर (ण 
गये] = 
हे तात! उस विषको देखते ही समस्त देवता ओर | यह उत्तम पदाथ पु | 
शनन नयु हो गये ओं वे भागक सतर ह | कपे देवताम तथ असे केवल देवता ही ठरे । 
॥ ० ॥ ४४ गये, असुर नही । तब यह महान्‌ रत उनके बीच षक | 
ष्णुस देवता अ देवताओकि | कारण बन गया॥९- १०॥ द | 
उन्हे प्रणाम करके भच्िपूर्वक उनकी 2 लगे। 4 0 र ह 
उससे प्रसन होकर भक्तवत्सल भगवान्‌ सदाशिवने । सन्तप्त होकर भाग हए > व्याकुल हक 
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शतरुद्रसंहिता-अ० ९१६] 


* यश्चेश्वरावतारक्रा वर्णन * ९९ 





शिवजीकी शरणमे उनके भवन गये एवं प्रणाम करके 
“रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये '--इस प्रकार कहते हुए 
उनकी स्तुति करने लगे ॥ ११-१२॥ 

तब सत्युरूषोंको अभय प्रदान करनेवाले भक्तवत्सल 
तथा सर्वव्यापक शिवजीने शरणमे आये हुए चन्द्रमाको 
अपने मस्तकपर धारण कर लिया ॥ १३॥ 

तदनन्तर [ चन्द्रमाका पीछा करता हुआ] राहु भी 
वहाँ आया ओर उसने सर्वेश्वर शिवजीको भलीभोति 
प्रणामकर आदरपूर्वक प्रिय वाणीमें उनकी स्तुति की ॥ १४॥ 

शिवजीने उसका अभिप्राय जानकर पूर्वमे विष्णुके 
दारा काटे गये उसके केतुसं्ञक सिरोको [अपनी 
मुण्डमालामें पिरोकर] गलेमे धारण कर लिया॥ १५॥ 

इसके बाद उस युद्धे सभी असुर देवताओंसे 
पराजित हो गये। अमृतका पान करके सभी महाबली 
देवगणोने विजय प्राप्त कौ ॥ १६॥ 

[विजय प्राप्त कर लेनेपर] शिवजीकौ मायासे 
मोहित हुए विष्णु आदि देवताओंको अत्यन्त अहंकार हो 
गया ओर बे अपने-अपने वलोकी प्रशंसा करे लगे ॥ १७॥ 

हे मुने ! इसके बाद गर्वको चूर करनेवाले सर्वाधीश 
वे भगवान्‌ शंकर यक्षका रूप धारणकर जहां देवगण 
स्थित थे, वहाँ शीघ्र गये ॥ १८॥ 

गर्वका नाश करनेवाले यक्षपतिरूपी महेशने विष्णु 
आदि देवग्णोको देखकर अत्यन्त गर्वयुक्त मनसे उनसे 
कहा-- ॥ १९॥ 

यक्षेश्वर बोले--हे देवताओ! आप सभी यहां 
एकत्र होकर किसलिये खडे ह ? मेँ इसका कारण पूछ 
रहा हँ, आपलोग वतार्ये ॥ २०॥ 

देवता बोले-हे देव ! यहां [देव-दानरवोमिं] 
भयंकर विकट संग्राम छिडा हआ था, जिसमे समस्त 
असुर विनष्ट हो गये ओर जो वचे थे, वे भागकर चले 
गये ॥ २१॥ 

हम सब बड़े पराक्रमी, दैत्योंको मारनेवाले तथा 
बडे बलशाली है । हमारे समक्ष तुच्छ बलवाल वे क्षुद्र 
दैत्य भला किस प्रकार टिक सकते हं ?॥ २२॥ 

नन्दीश्वर बोले-देवताओंकी गर्वभरी यह वात 
सुनकर गर्वका नाश करनेवाले यक्षरूपी महादेवने यह 


वचन कहा- ॥ २३॥ 

यक्षेश्वर बोले--हे देवगणो! आप सभी लोग 
आदरपूर्वक मेरी बात सुनिये, मैं [आप] सबके गर्वका 
नाश करनेवाला यथार्थ वचन कह रहा हूं, असत्य नहीं । 
आपलोग इस प्रकारका अहंकार मत कीजिये, सबका 
रचयिता ओर संहारकर्ता स्वामी तो कोई दूसरा ही है। 
आपलोग उन महादेवको भूल गये ओर निर्बल होकर भी 
अपने बलका वृथा घमण्ड करते हँ ॥ २४-२५॥ 

हे देवगण! अपने महान्‌ बलको जानते हुए 
आपलोगोको यदि घमण्ड है, तो आपलोग मेरे द्वारा रखे 
गये इस तिनकेको अपने उन शस्त्रोसे कारं ॥ २६॥ 

नन्दीश्वर बोले-एेसा कहकर सत्पुरुषोंको गति 
देनेवाले यक्षरूपी महादेवजीने उन देवताओके आगे एक 
तिनका फक दिया, जिसके द्वारा उन्होनि सभी देवताओंका 
मद दूर कर दिया॥ २७॥ 

[इस तिनकेको काटनेके लिये] अपनेको वीर 
माननेवाले विष्णु आदि सभी देवताओंनि अपने पुरुषार्थका 
प्रयोग करके उसके ऊपर अपने-अपने अस््रको चलाया। 
किंतु मूदोकि गर्वका नाश करनेवाले [भगवान्‌] शिवके 
प्रभावसे उन देवताओंके वे अस्त्र शीघ्र ही बेकार हो 
गये ॥ २८-२९॥ 

तव देवताअकि आश्चर्यको दूर करनेवाली आकाश- 
वाणी हुई कि हे देवताओं! ये यक्ष [-रूपमें] सबके 
अहंकारका अपहरण करनेवाले सदाशिव ही है ॥ ३०॥ 

ये परमेश्वर ही सबके कर्ता, भर्ता ओर संहर्ता हं । 
इर्हकि बलसे सभी जीव बलवान्‌ हँ, अन्यथा नहीं ॥ ३१॥ 

हे देवताओं! इनकी मायाके प्रभावसे मोहित 
होकर तथा अहंकारवश आपलोग अपने ज्ञानमूर्तिं स्वामी 
भगवान्‌ शिवको अभीतक पहचान नहीं सके !॥ ३२॥ 

नन्दीश्वर बोले--इस प्रकारकी आकाशवाणीको 
सुनकर देवताओंका सारा गर्व दूर हो गया ओर वे अपने 
ईश्वरको पहचान गये। उन्होने यक्षेश्वरको प्रणाम किया 
तथा उनकी स्तुति की ॥ ३३॥ 

देवता बोले-हे देवदेव ! हे महादेव । सबके 
अभिमानको दूर करनेवाले हे यक्षेश्वर। महालीला 
करनेवाले हे प्रभो! आपकी माया अत्यन्त अद्भूत है ॥ ३४॥ 
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१००५ 


* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * 


[ श्रीशिवमहापुराण- । 


1 1\1111111111111111111. 11111. 1111 11111. 11 1411 11.11 1.1.11 1 1 1 1 1 1 1 1. | 
यायाय 


हे प्रभो यक्चरूप धारण करनेवाले आपकी मायासे 
मोहित हए हमलोग इस समय अपनेको [आपसे] पृथक्‌ 
समञ्चकर आपके सामने ही गर्वपूर्वक बोल रहे है ॥ ३५॥ 

हे प्रभो! हे शंकर! अव आपकी ही कृपासे हमें 
इस समय ज्ञान हो गया कि आप ही कर्ता, हरतां एवं 
भर्ता हे, दूसरा नहीं । आप ही सभी जीवोंकी समस्त 
शक्तियोके प्रवर्तक एवं निवर्तक ठै, आप ही सर्वेश, 
परमात्मा, अव्यय एवं अद्वितीय है ॥ ३६-३७॥ 

आपने यक्षेश्वरका रूप धारणकर जो हमलोगोके 
मदको दूर कर दिया है, उसे हमलोग आप कृपालुके 
द्वारा किया गया परम अनुग्रह मानते है ॥ ३८॥ 

उसके पश्चात्‌ वे यक्षेश्वर सम्ूर्णं देवताओंपर कृषा 


करते हुए उन्हें अनेक वचनोंसे समञ्ञाकर वहीं अन्तर्धन | 
हो गये॥ ३९॥ । 


[हे मुनीश्वर |] इस प्रकार शिवजीके यक्षेश्वर ` 


नामक अवतारका वर्णन कर दिया गया, जो सबको आनन्द ¦ 
देनेवाला तथा सुख प्रदान करनेवाला है । यह यक्षरूप प्रसन ` 
होनेपर सज्नोंको अभय प्रदान करनेवाला हे ॥ ४०॥ 


यह आख्यान अत्यन्त निर्मल तथा सबके अभिमानको , 


नष्ट करनेवाला है । यह सत्पुरुषोंको सर्वदा शान्तिदायक 
एवं मनुष्योको भोग एवं मोक्ष प्रदान करनेवाला है। जे , 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य भक्तिसे युक्त हो इसको सुनता अथवा सुनतत 
है, वह इस लोकम समस्त कामनाओंको प्राप्त कर लेता हं . 


ओर इसके बाद परमगतिको प्राप्त करता है ॥ ४९१-४२॥ 


॥ इस प्रकार भीशिवमहायुराणके अन्तगति तृतीय शतरुग्रसंहितामे यक्षेश्वरावतार- 
वणन नामक सोलह अघ्याय पूर्ण हुआ॥ १६॥ 
--ककनि-०-क---- 


सत्रहवों अध्याय 
भगवान्‌ शिवके महाकाल आदि प्रमुख दस अवतारोंका वर्णन 


नन्दीश्वर बोले- [हे सनत्कुमार!] अब आप्‌ 
उपासनाकाण्डद्रारा सेवित महेश्वरके सर्वप्रथम होने 
वाले महाकाल आदि दस प्रमुख अवतारोको भक्तिपूर्वक 
सुनिये ॥ १॥ 

उनमें प्रथम महाकाल नामक अवतार है, जो 
सच्ननोको भोग एवं मोक प्रदान करनेवाला है। [इस 
अवतारमं] उनकी शि महाकाली है, जो भरोको 
अभीष्ट फल प्रदान करती है॥ २॥ 

दूसरा अवतार तार नामसे विख्यात है, जिनकी 
शछ्छि तारा है । ये दोनों ही अपने भक्छोको सुख प्रदान 
करनेवाले एवं भोग तथा मोक्ष देनेवाले है॥३॥ 

तीसरा अवतार बाल भुवनेश्वरके नामस पुकारा 
जाता है। उनकी शक्ति बाला भुवनेश्वरी कही जाती ह, 
ये सत्पुरुषोको सुख प्रदान करती है । चौथा अवतार 
षोडश नामक विदयेशके रूपमे हुआ है । षोडशी श्रीविद्या 
उनकी महाशछ्छि है । यह अवतार भ्तोको सुख प्रदान 
करनेवाला तथा भोग एवं मोक्ष देनेवाला है॥४-५॥ 

पाचवों अवतार भैरव नामसे प्रसिद्ध है, जो 
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भक्तोकी कामनाओंको निरन्तर पर्णं करनेवाला है। इनक 
महाशि गिरिजा भैरवी नामसे प्रसिद्ध हँ, जो 
एव उपासकांकी कामनाएं पूर्णं करती हैँ ॥ ६॥ 
शिवका छठा अवतार छिननमस्तक नामक 
गया है ओर उनकी महाशक्छि छिननमस्तका गिरिजा ४ , 
जो अपने भक्तौका मनोरथ पूर्णं करनेवाली दं ॥७॥ 
सातवे अवतारका नाम धूमवान्‌ है, जो 
कामनाओंका फल प्रदान करनेवाला है। उनकी ` , 
धूमावती है, जो सजन उपासकोको फल देनेवाली है॥८। 
शिवजीका आठवोँ अवतार बगलामुख है, जो $. ` 
देनेवाला है । उनकी शि बगलामुखी कही गयी है 
परम्‌ १ हे॥ ९॥ विख्यात 
अवतार मातंग नामसे 
ओर उनकी शकि मातंगी है, जो [अपने भती! 
समस्त कामनाओंका फल प्रदान करती ह ॥ १०॥ _ , 
कल्याणकारी दसवां अवतार 
नामवाला है, जो भोग ओर मोक्ष देनेवाला है । ऊक 
नाम कमला है, जो भर्कोका पर | 


 } 
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करती हे ॥ ११॥ 

शिवजीके ये दस अवतार है, जो सजनां एवं 
भक्तोंको सर्वदा सुख देनेवाले तथा उन्हें भुक्ति एवं मुक्ति 
प्रदान करनेवाले हें ॥ १२॥ 

महात्मा शिवके ये दसों अवतार निर्विकार रूपसे 
सेवा करनेवालोंको निरन्तर सभी प्रकारके सुख देते रहते 
है। हे मुने! मैने शंकरजीके इन दसों अवतारोके 
माहात््यका वर्णन किया है, इस माहात्म्यको सम्पूर्ण 
कामनाओंको देनेवाला कहा गया है तथा यह तन्त्रशास्त्रोमे 
निगूढ है, एेसा जानना चाहिये ॥ १३-९४॥ 

हे मुने! इन [अवतारोकी] आदि शक्ियोंको 
महिमा भी अद्भुत है। इसे सभी कामनाओंको प्रदान 


करनेवाली तथा तन्त्रशास्त्र आदिमे गोपित जानना चाहिये। 
॥ इसप्रकार 


ये शक्तियाँ दुष्टोको दण्ड देनेवाली तथा ब्रह्मतेजका 
विवर्धन करनेवाली है ओर शत्रुनिग्रह आदि कार्यके लिये 
सर्वश्रेष्ठ कही गयी हें ॥ १५-१६॥ 

हे ब्रह्मन्‌! इस प्रकार मैने शक्तियोंसहित शिवजीके 
महाकालादि प्रमुख शुभ दस अवतारंका वर्णन किया ॥ १७॥ 

जो भक्तिमें तत्पर होकर सभी शैव पर्वोमिं शिवके 
इस निर्मल इतिहासको पदता है, वह शिवका अत्यन्त 
प्रिय हो जाता है; ब्राह्मण ब्रह्मतेजसे युक्त तथा क्षत्रिय 
विजयी हो जाता है, वैश्य धनाधिपति हो जाता है एवं 
शूद्र सुख प्राप्त करता हे ॥ १८-१९॥ 

अपने धर्ममें स्थित होकर इस चरित्रको सुननेवाले 
शिवभक्त सुखी हो जाते हँ ओर वे विशेषरूपसे शिवके 
भक्त हो जाते है ॥ २०॥ 


श्रीभिवमहायुराणके अन्तर्गत ठतीय शतरुग्रसंहितार्मे शिवदशावतार- 


वणन नामक सत्रहवोअध्याय यूर्णहुआ॥ १७॥ 





अठारहवां अध्याय 
शिवजीके एकादश सुद्रावतारोंका वर्णन 


नन्दीश्वर बोले- [हे सनत्कुमार! ] अब शिवजीके 
उत्तम ग्यारह अवतारोको सुनिये, जिन्हं सुनकर मनुष्यको 
असत्य आदिसे उत्पन होनेवाला पाप पीडित नही 
करता हे ॥ १॥ 

पूर्वकालकौ बात है, दैत्योसे पराजित होकर इन्र 
आदि देवता भयसे अपनी अमरावतीपुरी छोडकर भाग 
गये थे। दैत्योसे पीडित वे देवता कश्यपके समीप गये 
ओर अत्यन्त विनम्रताके साथ हाथ जोड़कर व्याकुलचित्त 
हो उन्हें प्रणाम किया॥ २-३॥ 

भलीभाति उनकी स्तुति करके सभी देवताओने 
आदसपूर्वक प्ार्थनाकर अपने पराजयजन्य दुःखको निवेदन 
किया। हे तात! उसके वाद शिवमें आसक्त मनवाले 
उनके पिता कश्यप देवताओंका दुःख सुनकर कुछ दुखी 
तो हए, पर अधिक नहीं [ क्योकि उनकी बुद्धि शिवमे 
निरत थी] ॥ ४-५॥ 

हे मुने! शान्त वुद्धिवाले उन मुनिने देवताओंको 
आश्वस्त करके तथा धैर्य धारण करके अत्यन्त प्रसनतापूर्वक 


विश्वेश्वरपुरी काशीकी ओर प्रस्थान किया ॥ ६॥ 

वहो गंगाके जलें स्नान करके श्रद्धासे नित्यक्रियाकर 
उन्होने पार्वतीसहित सर्वेश्वर प्रभु विश्वेश्वरका पूजन 
किया ओर देवगणोकि कल्याणकी कामनासे शिवकी 
प्रसनताहेतु श्रद्धायुक्त हो लिंगको स्थापनाकर कठोर तप 
करने लगे ॥७-८॥ 

हे मुने! इस प्रकार शिवकरे चरणकमले आसक्त 
मनवाले उन धैर्यवान्‌ महर्षिको तप करते हए बहुत समय 
वीत गया॥ ९॥ 

तब सज्जनोके एकमात्र शरण दीनबन्धु भगवान्‌ 
शिव अपने चरणकमलमिं आसक्त मनवाले उन ऋषिको 
वर देनेके लिये प्रकट हुए ॥ १०॥ 

भक्तवत्सल शिवजीने अति प्रसन होकर अपने 
भक्त मुनिश्रेष्ठ कश्यपसे “ वर मागिये-एेसा कहा ॥ ११॥ 

उन महेश्वरको देखकर देवगणके पिता कश्यपने 
हरित हो उन्हें प्रणाम किया ओर हाथ जोड़कर 
प्रसननचित्त होकर उनकी स्तुति कौ ॥ १२॥ 


((-0. 1\/॥८111104/5511॥1 81188 \/8181185। (01611010. 01411260 0 6810011 








१०२ 


* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * 


[ श्रीशिवमहापुराण- ं 
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कश्यपजी बोले-हे देवदेव! हे महेशान! हे वृत्तान्त कह सुनाया ॥ २३॥ 


शरणागतवत्सल! आप सर्वेश्वर, परमात्मा, ध्यानगम्य, 
अद्वितीय तथा अविनाशी हैं ॥ १३॥ 
हे महेश्वर! आप बलवानोंका निग्रह करनेवाले, 
सज्न्नोको शरण देनेवाले, दीनबन्धु, दयासागर एवं 
भक्तोकी रक्षा करनेमें दक्ष वुद्धिवाले हैं ॥ १४॥ 
ये सभी देवता आपके हं ओर विशेषरूपसे आपके 
भक्त हे । हे प्रभो! इस समय ये दैतत्योसे पराजित हो गये 
हँ, अतः आप इन दुःखि्योंकी रक्षा कीजिये ॥ १५॥ 
विष्णु भी असमर्थ हो जानेपर आपको 'ही बारम्बार 
कष्ट देते हं । इसलिये देवता भी [मानो असहायसे होकर] 
अपना दुःख प्रकट कसते हए मेरी शरणमे आये हए है ॥ १६॥ 
हे देवदेवेश। हे देवगणके दुःखका निवारण 
करनेवाले! मँ आपको प्रसन करना चाहता हँ । [अतएव 
देवताओके] अभीष्टको पूरणं करनेके लिये काशीपुरीमे 
आकर आपके लिये तपस्या कर रहा हं ॥ १७॥ 
हे महेश्वर। म सब प्रकारसे आपकी शरणमे प्राप्त 
हुआ हँ । हे स्वामिन्‌! मेरी कामनाको पूर्णं कीजिये ओर 
देवताओके दुःखको दूर कीजिये ॥ १८॥ 
हे देवेश! मै अपने पुत्रोके दुःखोसे विशेषरूपसे 
दुखी ह। हे ईश! मुक्षे सुखी कीजिये; आप ही 
देवताओकि सहायक है । हे नाय! देवता तथा यक्ष 
महावली दत्योसे पराभवको प्राप्त हुए है, अतः हे 
शम्भो! आप मेर पुत्रके रूपमे अवतीर्ण होकर देवताओंको 
आनन्द प्रदान कीजिये॥ १९-२०॥ 
हे महेश्वर! हे प्रभो! जिस प्रकार इन देवताओंको 
दैत्योकि द्वारा की जानेवाली बाधा पीडित न करे, उस 
प्रकार आप सदा सभी देवताओंकि सहायक वन ॥ २१॥ 
नन्दीश्वर बोले--कश्यपके द्वार इस प्रकार कहे 
जानेपर सर्वेश्वर हर भगवान्‌ शंकरजी तथास्तु" कहकर 
उनके देखते-देखते वहीं अन्तर्धान हो गये॥ २२॥ 
कश्यपजी भी अत्यन्त प्रसन होकर शीघ्र अपने 


स्थानपर चले गये ओर उन्होने आदरपूर्वक देवतांस भोगकर 
॥ इत ~ अन्तति टृतीव 


उसके बाद संहर्ता शंकरजीने अपना वचन सत्य , 
करनेके निमित्त ग्यारह रूप धारणकर्‌ कश्यपसे उनको 
सुरभि नामक पत्नीके गर्भसे अवतार ग्रहण किया॥ २४॥ ` 

उस समय महान्‌ उत्सव हुआ ओर सब कुछ 
शिवमय हो गया। कश्यपमुनिसहित सभी देवता भी बहुत , 
प्रसनन हए ॥ २५॥ | 

कपाली, पिंगल, भीम्‌, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, 
अजपाद्‌, अहिर्बुध्य, शम्भु, चण्ड तथा भव-ये ग्यारह । 
रुद्र सुरभिके पुत्र कहे गये हें । ये सुखके आवासस्थान 
[रुद्रगण] देवताओंकी कार्यसिद्धिके लिये उत्यन हए 
थे। वे कश्यपपुत्र रुद्रगण वीर तथा महान्‌ बल एव |, 
पराक्रमवाले थे। इन्होने संग्राममे देवताओंके सहायक 
बनकर दै््योका संहार कर डाला ॥ २६--२८॥ ्‌ 

उन रद्रोकी कृपासे इन्र आदि सभी देवता दैत्योकं 
जीतकर निर्भय हो गये ओर स्वस्थचित्त होकर अपना- 
अपना राजकार्यं संभालने लगे ॥ २९॥ 

आज भी शिवस्वरूप वे सभी महारुद्र देवताओंकी 
रक्षाके लिये सदा स्वर्गमें विराजमान हैँ ॥ ३०॥ 

भक्तवत्सल एवं नाना प्रकारकी लीला 
निपुण वे सब ईशानपुरीमे निवास करते है तथा वहाँ सद 
रमण करते हे ॥ ३१॥ 

उनके अनुचर करोड़ों रुद्र कहे गये ह, जो तीनो 
लोकम विभक्त होकर चारो ओर सर्वत्र स्थित ह ॥ ३२॥ 

हे तात! इस प्रकार मैने आपसे शंकरजीके 
वर्णन किया; ये एकादश रुद्र सबको सुख प्रद" 
करनेवाले है ॥ ३३॥ 

यह आख्यान निर्मल, सभी पापको दूर करेवा । 
धन तथा यश प्रदान करनेवाला, आयुकी वृद्धि 
क्वा सम्पूणं मनोरथोंको पूर्णं करनेवाला है ॥ ३४॥ 
हे तात्‌। जो सावधान होकर इसको 
अथवा सुनाता है, वह इस लोकम सब प्रकारका ई 


कर अन्तमं मुक्ति प्राप्त कर लेता है ॥ ३५॥ 
शतरब्रसंहितामे'एकादशावतार- 


पक अटारहव अध्याय 
अध्याय पूरण हमा ॥ १८॥ 
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* शिवजीके दुर्वासावतारकी कथा 
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उन्नीसवां अध्याय 
शिवजीके दुर्वासावतारको कथा 


नन्दीश्वर बोले--हे महामुने! अब आप शम्भुके 
एक ओर चरित्रको प्रेमपूर्वक सुनिये, जिसमें शंकरजी ध्म 
[की स्थापना] -के लिये दुर्वासा होकर प्रकट हुए थे ॥ १॥ 

ब्रह्माके परम तपस्वी एवं ब्रह्मवेत्ता अत्रि नामक पुत्र 
हए; वे बड़ बुद्धिमान्‌, ब्रह्माजीको आज्ञाका पालन 
करनेवाले एवं अनसूयाके पति थे॥ २॥ 

वे किसी समय ब्रह्माजीके निर्देशानुसार पुत्रको 
इच्छासे पत्नीसहित तप करनेके लिये त्रयक्षकुल नामक 
पर्वतपर गये ॥ ३॥ 

उन मुनिने निर्विन्ध्या नदीके तटपर अपने प्राणोको 
रोककर निर्हन्र हो सौ वर्षपर्यन्त विधिपूर्वक महाघोर तप 
किया॥४॥ 

उन्होने अपने मनम निश्चय किया कि जो एकमात्र 
अविकारी अनिर्वचनीय महाप्रभु ईश्वर है, वे मुज्े भ्रष्ठ 
पुत्र प्रदान करेगे ॥ ५॥ 

इस प्रकार उत्कृष्ट तपम प्रवृत्त हुए उन महर्षिका 
बहुत समय व्यतीत हो गया । तब उनके शरीरसे अत्यन्त 
पवित्र ओर बहुत बडी अग्निज्वाला प्रकट हई ॥ ६॥ 

उस ज्वालासे सम्पूर्णं लोक प्रायः जलने लगा ओर 
इन्द्रादि सभी देवता, श्रेष्ठ मुनिगण तथा समस्त सुर्षिगण 
भी पीडित हो उठे ॥७॥ 

हे मुने! इसके बाद इन्र आदि सभी देवता एवं 
मुनिगण उस ज्वालासे अतीव पीडित होकर शीघ्र ही 
ब्रह्मलोक गये ॥ ८॥ 

हे तात! देवताओनि नमस्कार एवं स्तुतिकर व्रह्मदेवके 
समश्च अपना दुःख प्रकट किया। तव ब्रह्माजी उन 
देवताभको लेकर शीघ्रतासे विष्णुलोकको गये ॥ ९॥ 

हे मुने वहोँ देवताओकि साथ जाकर लक्ष्मीपतिको 
नमस्कार करके तथा उनकी स्तुतिकर अनन्त भगवान्‌ 
विष्णुस ब्रह्माजीने दुःख निवेदन किया॥ १०॥ 

तदनन्तर भगवान्‌ विष्णु भी ब्रह्मा एवं देवताओंको 
लेकर शीघ्र रुद्रलोकं गये ओर वहां पहुंचकर परमेश्वर 


शिवजीको प्रणाम करके उनकी स्तुति कौ ॥ ११॥ 

बहुत स्तुति करनेके बाद भगवान्‌ विष्णुने शिवजीसे 
अपना सारा दुःख निवेदन किया कि अत्रिके तपसे एक 
ज्वाला उत्पननन हई हे ॥ १२॥ 

हे मुने! तदुपरान्त उस स्थानपर एकत्रित हुए त्र्या, 
विष्णु एवं महेश्वरने मिलकर संसारके हितसाधनके लिये 
आपसे मन्त्रणा कौ ॥ १३॥ 

इसके बाद ब्रह्मा आदि वरदश्रेष्ठ वे तीनों देवता 
उन मुनिको वर देनेके लिये शीघ्र ही उनके आश्रमपर 
पहुंचे ॥ १४॥ 

अपने-अपने [हंसादि वाहनोकि] चि से चिहित 
उन देवगणोंको देखकर मुनिश्रेष्ठ अत्रिने उन्हें प्रणाम 
किया ओर प्रिय वाणीसे आदरपूर्वक उनकी स्तुति 
की ॥ १५॥ 

तत्पश्चात्‌ हाथ जोडे हए वे विनीतात्मा ब्रह्मपुत्र 
अत्रि उन ब्रह्मा, विष्णु तथा शिवसे विस्मित होकर कहने 
लगे- ॥ १६॥ 

अत्रि बोले-हे ब्रह्मन्‌! हे विष्णो! हे शिव ! आप 
सब तीनो लोकोकि पूज्य, प्रभु, ईश्वर ओर उत्पत्ति, स्थिति 
तथा प्रलय करनेवाले माने गये है ॥ १७॥ 

मैने तो सपत्नीक [ तपोनिरत होकर] पुत्रकी कामनासे 
केवल एकमात्र जो इस सारे जगत्के ईश्वर हं, उन्हीका 
ध्यान किया था। किंतु वरदाताओमे श्रेष्ठ आप तीनों 
देवता यहाँ कैसे उपस्थित हए रै; मेरे इस संशयको 
दूरकर मुञ्चे अभीष्ट वर दीजिये ॥ १८-१९॥ 

उनकी यह बात सुनकर उन तीनों देवताओनि 
कहा-हे मुनिराज! जैसा आपने संकल्प किया था, वैसा 
ही हआ है, हम ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश तीनां ही 
समानरूपसे इस जगतके ईश्वर है, इसलिये वर देनेके 
लिये उपस्थित हए रै, अतः हमलोगेकि अंशसे आपके 
तीन पुत्र उत्पन होगे। वे सभी जगते प्रसिद्ध होकर 
माता एवं पिताकी कीर्तिको बढानेवाले होगे। एेसा 
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१ „ सवयः सेव्य, सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा [ श्ीशिवमहापुण- । 





कहकर वे तीनों देवता प्रसन हो अपने-अपने धामको 
चले गये ॥ २०-२२॥ 
हे मुने! ब्रह्मानन्दके प्रदाता अत्रि मुनि भी वर 
प्राप्तकर हर्षित हो अनसूयाके साथ प्रसनतापूर्वक अपने 
स्थानपर चले आये ॥ २३॥ 
तब अनेक लीलाओंको करनेवाले वे ब्रह्मा, विष्णु 
एवं शिव प्रसन हो पुत्ररूपसे अनसुयाके गर्भसे उत्पन हए। 
समय पूर्णं होनेपर मुनीश्वरके दारा अनसूयासे ब्रह्माके अंशसे 
चन्द्रमा उत्पन हुए, किंतु देवताअकि दारा समुद्रमे डाल 
देनेके कारण वे पुनः समुद्रसे उत्पन हए ॥ २४-२५॥ 
हे मुने! विष्णुके अंशसे अत्रिके द्वारा उन अनसुयासे 
दत्तत्रेय उत्पन हए, जिन्होनि सर्वोत्तम संन्यासपद्धतिका 
संवर्धन किया॥ २६॥ 
हे मुनिसत्तम अत्रिके द्वारा उन अनसुयासे शिवके 
अशसे श्रेष्ठ धर्मका प्रचार करनेवाले मुनिश्रेष्ठ 
उत्पन हए । रुद्रन दुवांसाके रूपमे प्रकर होकर ब्रह्मतेजको 
बढाया ओर दयापूर्वक बहुतेकि धर्मकी परीक्षा भी 
ली ॥ २७-२८॥ 
हे मुनीश्वर सूर्यवंशमे उत्यन जो अम्बरीष नामक 
राजा थे, उनकी परीक्षा दुर्वासाने ली थी; उस आख्यानको 












जलका प्राशन करके दुर्वासाके आगमनकी प्रतीक्षा करने 
लगे॥ ३५॥ | 
इसी बीच महर्षि दुर्वासा वहाँ आ पहुंचे ओर 
राजाको जलप्राशन किया जानकर उनकी परीक्षा लेनेके 
लिये [महर्षिने भयानक] आकृति धारण कर ली ओर 
अत्यन्त क्रुद्ध हो गये। शिवके अंशसे उत्पन हए वे , 
दुर्वासा धर्मकी परीक्षा करनेके उदेश्यसे राजासे कठोर ` 
वचन कहने लगे॥ ३६-३७॥ | 
दुर्वासा बोले-हे अधम नृप! तुमने मुञ्चे निमन्रण । 
देकर बिना भोजन कराये ही जल पी लिया। मेँ तुं | 
उसका फल दिखाता हँ; क्योकि मँ दुष्टोको दण्ड ` 
देनेवाला हूं ॥ ३८॥ ह. 
इतना कहकर क्रोधसे लाल नेत्रोवाले वे ज्यों ह। ` 
राजाको भस्म करनेके लिये उद्यत हुए, इतनेमें ही राजके ` 
भीतर रहनेवाला ईश्वरका चक्र उनकी रक्षाके लिये 
शीघ्रतासे प्रकट हो गया ॥ ३९॥ । 
वह सुदर्शन चक्र शिवमायासे विमोहित शिवस्वरूध 
मनि दर्वासाको न जानकर उन्हे जलानके लिये भयंकर रूप 
जल उठा। इसी समय अशरीरी आकाशवाणीने विवा | 
ब्राह्मणभक्त महात्मा अम्बरीषसे कहा- ॥ ४०-४९ 
आप सुनिये॥ २९॥ आकाशवाणी = शिवजीने 
वे नृप्ष्ठ अम्बरीष सात व पोवालौपृथवीके स्वामी | यह सुदर्शन चक्र विष्णुको प्रदान किया है; 
थ। एकादशीक वरतम स्थित होकर व दृढ नियमका पालन | जलानेके लिये प्र्वलित चक्रको इस समय शीघ्र शत 
करते थे। उन राजाका यह दृट्‌ संकल्प था कि मँ | कीजिये ॥ ४२॥ । 
एकादशीव्रतकर द्वादशको पारण कर्ूगा ॥ ३०-३९१॥ ये दुर्वासा साक्षात्‌ शिव है; इन्होनि ही विष्णुको ह | 
शंकरजीके अंशसे उत्पन हए मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा | चक्र प्रदान किया है। हे नृप््ठ इन्दे सामान्य मुनि म , 
उनके उस नियमको जानकर अपने अनेक शिष्योको समश्षिये। ये मुनीश्वर आपके धर्मकी परीक्षाके लिप | 
साथ ले उनके समीप गये ॥ ३२॥ आये है, अतः शीघ्र ही इनकी शरणमे जाइये, नहत | 
उस दिन स्वल्प द्वादशौ जानकर राजाने [पारण | प्रलय हो जायगा ॥ ४२-४॥ 
करनेके लिये] ज्यों ही भोजन कटनेका विचार किया, 
उसी समय शि्योसहित दुर्वासा वहाँ आ पहुंचे, तव 
राजाने उन्हे भोजनके लिये निमन्त्रित किया॥ ३३॥ 
इसके बाद मुनि दुर्वासा शिष्योकि साथ स्नान 
करनेके लिये चले गये ओर राजाकी परीक्षा लेनेके लिये 
उन्होने वहां वहुत विलम्ब कर दिया ॥ ३४॥ 
तव धर्मम विध्न जानकर राजा शास्त्रकी आजचासे 


अश्वम उन सुगिकी स्तुति आदरे के लगे॥ ४५, । 

जम्बरीषजी बोले-यदि मैने दान किया त ¦ 
इयम किया है, अपने धर्मक भलीभाति अतु, । 
करवा हे ओर हमारा कुल ब्रह्मण्य है, तो विष्णुका 
अस्त्र शन्त हो जाय ॥ ४६॥ 
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शतरुद्रसंहिता-अ० ९९] 


* शिवजीके दुर्वासावतारकी कथा १०५ 





यदि मेरे ह्वार सेवित भक्तवत्सल भगवान्‌ मुञ्ञपर 
प्रसन है तो यह सुदर्शनचक्र विशेष रूपसे शान्त हो 
जाय ॥ ४७॥ 

नन्दीश्वर बोले--हे मुनीश्वर! इस प्रकार र्द्राशभूत 
दर्वासाके आगे अम्बरीषके स्तुति करनेपर [आकाशवाणीसे] 
प्रित बुद्धिवाला वह शैव सुदर्शन चक्र उन्हे शिवांश 
जानकर पूर्णं रूपसे शान्त हो गया ॥ ४८॥ 

इसके बाद उन राजा अम्बरीषने अपनी परीक्षाके 
निमित्त आये हए उन मुनिको शिवावतार जानकर उन्हें 
प्रणाम किया॥४९॥ 

तदनन्तर शिवजीके अंशसे उत्पन वे मुनि अत्यन्त 
प्रसन हो गये ओर भोजन करके अभीष्ट वर प्रदानकर 
अपने स्थानको चले गये। हे मुने! मने अम्बरीषको 
परीक्षामे दुर्वासाका चरित्र कह दिया। हे मुनीश्वर ! अव 
आप उनका दूसरा चरित्र सुनिये ॥ ५०-५९॥ 

तत्पश्चात्‌ उन्होने दशरथपुत्र यमकी नियमसे परीक्षा 
ली! काल जब मुनिका रूप धारणकर श्रीरामचन्द्रजीसे 
भ्ैट करनेके लिये पहुंचा, तब उसने रामसे एक अनुबन्ध 
किया [ओर कहा- मेँ आपसे कुछ बात करूगा। कितु 
यदि उस समय कोई तीसरा पहं चा तो वह आपका वध्य 
होगा। रामचन्द्रजीने तथास्तु कहकर लक्ष्मणको पहरेपर 
नियुक्त कर दिया ओर कालसे एकान्तमें बातचीत करने 
लगे। इसी नीच वहो दुर्वासा पहंचे ।] उन्होने लक्ष्मणसे 
कहा- मै आवश्यक कार्यसे रामचनद्रसे मिलना चाहता 
हं । लक््मणजीने इधर रामकौ प्रतिज्ञ, उधर दुर्वासाका 
शाप-इस प्रकार दोनों ओरसे असमंजसमें पड़कर 
विचार किया कि ब्रह्मशापसे दग्ध होना अच्छा नहीं, 
अतः उन्होने दुर्वासाके आनेका समाचार श्रीरामको दे 
दिया। हे मुने! इस प्रकार दुर्वासाके द्वारा हदपूर्वक भेजे 
जानेपर श्रीरामने अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार तत्क्षण लक्ष्मणको 
त्याग दिया ॥ ५२-५३॥ 

महर्पियोनि यह कथा वहुधा कही हे, जिसके कारण 
यह लोकें प्रसिद्ध है। अतः इसे विस्तारसे नहीं कहा; 
वर्योकि बुद्धिमान्‌ लोग तो इस कथाको जानते ही हं ॥५४॥ 

महर्षि दुर्वासा उनके इस अत्यन्त दृढ नियमको 
देखकर सन्तुष्ट हए ओर प्रसनचित्त हो उन्हें वर प्रदान 


किया ॥ ५५॥ 

हे मुनिश्रेष्ठ! उन्होने श्रीकृष्णके नियमकी भी 
परीक्षा ली थी; मै उस कथाको कह रहा हूं, आप उसे 
सुनिये। ब्रह्माजीकी प्रार्थनासे पृथ्वीका भार उतारनेके 
लिये एवं साधुओंकी रक्षा करनेके लिये भगवान्‌ विष्णु 
वसुदेवके पुत्ररूपमें अवतरित हुए ॥ ५६-५७॥ 

श्रीकृष्ण नामवाले विष्णुने ब्रह्मद्रोही खलो, दुष्टो 
एवं महापापि्योका संहार करके समस्त साधुओं एवं 
ब्राह्मणको रक्षा को ॥ ५८॥ 

वे वसुदेवपुत्र श्रीकृष्ण ब्राह्मणोके प्रति अत्यधिक 
भक्ति रखते थे ओर प्रतिदिन बहुत-से ब्राह्मणोंको सरस 
भोजन कराते थे ॥५९॥ 

"श्रीकृष्ण ब्राह्मणोके विशेषरूपसे भक्त हे " जब वे 
इस प्रसिद्धिको प्राप्त हुए, तब हे मुने ! उन्हं देखनेकी 
इच्छासे वे (दुर्वासा) मुनि कृष्णके पास पहंचे ॥ ६०॥ 

उन्होने श्रीकृष्ण एवं रुविमिणीको रथम जोत दिया 
ओर उस रथपर स्वयं सवार होकर [उन्हे ] हंकने लगे। 
श्रीकृष्ण [एवं रुक्मिणी] -ने बडी प्रसनताके साथ उस 
रथका वहन किया ॥ ६९१॥ 

[ब्राह्मणके विषयमे] उन दोनोंकी इतनी बडी 
दृढता देखकर रथसे उतरकर मुनिने प्रसन हो उन्हे 
वज्रके समान अंगवाला होनेका वर दिया॥ ६२॥ 

हे मुने! एक समय गंगाजीमें स्नान करते हुए 
मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा नग्न हो गये थे; उस समय वे कौतुकी 
मुनि लज्नाका अनुभव करने लगे ॥ ६३॥ 

उस समय वहाँ स्नान कर रही द्रौपदीने यह 
जानकर अपना आंचल फाड़कर तथा उसे आदरपूर्वक 
प्रदान करके उनकी ल्नाको ढंक दिया था॥ ६४॥ 

इस प्रकार प्रवाहके द्वारा अपने समीप आये उस 
वस्त्रको लेकर वे मुनि अपने गुह्य अंगको उससे ठंककर 
उस [द्रौपदी] -परप्रसन हए ओर उन्होनि द्रीपदीको उसके 
आंचलके बदढनेका वर दिया। समय आनेपर ठसी वरदानके 
प्रभावे द्रौपदीने पाण्डवोको सुखी बनाया ॥ ६५-६६॥ 

हंस एवं डिम्भ नामक महाखल कोई दो राजा थे। 
उन्होनि दुर्वासाका अनादर किया। तव इन्हीं दुर्वासाने 
श्रीकृष्णको सन्देश देकर उनका नाश करवाया ॥ ६७॥ 


((-0. 1\/॥1114/5511॥1 8118811 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 








१०६ 


* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * 





उन्होन पृथ्वीपर विशेषरूपसे ब्रहमतेज ओर शास्त्रकी | किये । [ दु्वासाका] यह चरित्र श्रवण करनेवालेको धनु, | 
रीतिके अनुसार संन्यासपद्धतिकी स्थापना कौ ॥६८॥ | यश तथा आयु प्रदान करनेवाला ओर सम्पूरणं कामनाको ` 


उन्होने अत्यन्त सुन्दर उपदेश देकर बहुतोका | देनेवाला हे ॥७०॥ 


उद्धार किया ओर विशेष रूपसे ज्ञान देकर बहुतोको मुक्त 
भी कर दिया॥ ६९॥ 


जो दुर्वासाके इस चरित्रको प्रीतिपूर्वक सुनता है ' 
अथवा जो प्रसनतापूर्वक दूसरोको सुनाता है, वह इष ` 


इस प्रकार उन दुर्वासाने अनेक विचित्र चरित्र । लोकम एवं परलोकमें सुखी रहता है ॥७१॥ 


॥ इस प्रकार ्रीशिवमहायुराणके अन्तर्गत ठृतीय शतर्रसंहितामे दुवसिचरित- 
वर्णन नामक उन्नीसवां अध्याय पुरा हुआ॥ १९॥ 


रे 9 +» 0 रररे 


बीसवां अध्याय 
शिवजीका हनुमानके रूपमे अवतार तथा उनके चरितका वर्णन 


नन्दीश्वर बोले-हे मुने! अब इसके पश्चात्‌ | उसी समय प्रातःकाल उदय होते हए सूर्यनिम्बको +< 


शिवजीने जिस प्रकार हनुमानूजीके रूपमे अवतार लेकर | फल जानकर निगल गये थे॥ ८॥ 


मनोहर लीलाएं कौ, उस हनुमच्चरित्रको प्रेमपूर्वक 
सुनिये ॥ १॥ 

उन परमेश्वर प्रेमपूर्वक [हनुमद्रूपसे] श्रीरामका 
परम हित किया, हे विप्र! सर्वसुखकारी उस सम्पूर्ण 
चरित्रिका श्रवण कौलजिये॥२॥ 

एके बार अत्यन्त अद्भूत लीला करनेवाले तथा 
सर्वगुणसम्पन उन भगवान्‌ शिवने विष्णुके मोहिनी 
रूपको देखा ॥ ३॥ 

[उस मोहिनी रूपको देखते ही] कामबाणसे 
आहतको भति शम्भुने अपनेको विशषुब्ध कर दिया ओर 
उन ईश्वरन श्रीरामके कार्यके लिये अपने तेजका उत्सर्ग 
कर दिया॥४॥ 

शिवजीके मनकी प्रेरणासे प्रेरित हए सप्तषियोनि 
उनके तेजको रामकार्यके लिये आद्रपूर्वक पत्ेपर स्थापित 
कर दिया॥५॥ 

तत्पश्चात्‌ उन महर्षिरयोने शम्भुके उस तेजको 
श्रीरामके कार्यके लिये गौतमकी कन्या अंजनीमे कानके 
माध्यमसे स्थापित कर दिया॥६॥ 

समय आनेपर वह शम्भुतेज महान्‌ बल 
परक्रमवाला ओर वानर शरीरवाला होकर हनुमान्‌के 
नामसे प्रकट हआ॥ ७॥ 


वे महाबलवान्‌ कपीश्वर हनुमान्‌ जव शिशुही थे, 
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तब देवताओंकी प्राथनासे उन्होने सूर्यको उगत 
दिया। उन्हं महाबली शिवावतार जानकर देवताओं तथ 
ऋषियोके द्वारा प्रदत्त वरोको उन्होनि प्राप्त किया॥९। 


तत्पश्चात्‌ अत्यन्त प्रसन हनुमानूजी अपनी 


निकट गये ओर आदरपर्वक उनसे वह वृत्तान्त म | 


सुनाया ॥ १०॥ 


इसके बाद माताकी आज्ञासे नित्यप्रति सूरयके पि । 
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(क हतुमानूजीने बिना यलके ही ठस 
विद्याएं पढ लीं॥ ११॥ 


2 ॥ 


[ श्रीशिवमहापुरण- 
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उसके वाद माताकी आज्ञा प्राप्तकर रुद्रके अंशभूत 
कपिश्रेष्ठ हनुमानजी सूर्यकी आक्ञासे [प्रेरित हो] सूर्यके 
अंशसे उत्पन्न हृए सुग्रीवके पास गये। वे सुग्रीव अपने 
ज्येष्ठ भ्राता वालि, जिसने उनकी स्त्रीका बलात्‌ हरण 
कर लिया था, तिरस्कृत हो ऋष्यमूक पर्वतपर हनुमानूजीके 
साथ निवास करने लगे ॥ १२-१३॥ 

तव वे सुग्रीवके मन्त्री हो गये। शिवजीके अंशसे 
उत्यन परम बुद्धिमान्‌ कपिश्रेष्ठ हनुमानूजीने सब प्रकारसे 
सुग्रीवका हित किया। उन्होने भाई [लक्ष्मण] -के साथ 
वह आये हुए अपहत पत्नीवाले दुखी रामके साथ 
उनकी सुखदायी मित्रता करवायी ॥ १४-१५॥ 

रामचन्द्रजीने भाईकी स्त्रीके साथ रमण करनेवाले, 
महापापी एवं अपनेको वीर माननेवाले कपिराज वालिका 
वध कर दिया ॥ १६॥ 

हे तात। तदनन्तर वे महाबुद्धिमान्‌ वानरेश्वर 
हनुमान्‌ रामचनद्रजीकी आज्ञासे बहुतसे वानरोके साथ 
सीताकी खोजमें लग गये ॥ १७॥ 

सीताको लंकामे विद्यमान जानकर वे कपीश्वर 
दूसरोके द्वारा न लभे जा सकनेवाले उस समुद्रको बडी 
शीघ्रतासे लँधकर वहं गये ॥ १८॥ 

वहाँ उन्होने पराक्रमयुक्त अद्भुत कार्य किया ओर 
जानकीको प्रीतिपूर्वकं अपने प्रभुका उत्तम [मुद्रिकारूप] 
चिह प्रदान किया। जानकीके प्राणोकी रक्षा करनेवाला 
रामवृत्त सुनाकर उन वीर वानरनायकने शीघ्र ही उनके 
शोकको दूर कर दिया॥ १९-२०॥ 

उन्होनि रावणकी अशोकवाटिका उजाडकर बहुत- 
से राक्षसोंका वध कर दिया; फिर सीतासे स्मरणचिह 
लेकर रामचन्द्रके पास लौटने लगे॥ २१॥ 

उस समय महालीला करनेवाले उन्होने अत्यन्त 
निर्भय होकर रावणके पुत्र तथा अनेक राक्षसोंको मारकर 
वहाँ लंका महान्‌ उपद्रव किया ॥ २२॥ 

हे मुने! जब महाबलशाली रावणने तैलसे सने 
हए वस्त्रोको उनकी पुंछमे दृदृतापूर्वक लपेटकर उसमे 
आग लगा दी, तव महादेवके अंशसे उत्पन हनुमान्‌जीने 
इसी बहानेसे कूद-कूदकर समस्त ॒लंकाको जला 
दिया ॥ २३-२४॥ 


तदनन्तर वे कपिश्रेष्ठ वीर हनुमान्‌ [केवल] 
विभीषणके घरको छोड़कर सारी लंकाको जला करके 
समुद्रम कूद पड़े ॥ २५॥ 

वहाँ अपनी पूंछ बुञ्ञाकर शिवके अंशसे उत्यन वे 
समुद्रके दूसरे किनारेपर आये ओर प्रसन होकर श्रीरामजीके 
पास गये ॥ २६॥ 

सुन्दर वेगवाले कपिश्रेष्ठ हनुमान्‌जीने शीप्रतापूर्वक 
श्रीरामके निकट जाकर उन्हें सीताजीकी चूडामणि प्रदान 
को ॥ २७॥ 

तत्पश्चात्‌ उनकी आशज्ञासे वानरोके साथ उन 
बलवान्‌ तथा वीर हनुमान्‌जीने अनेक विशाल पर्व्तोको 
लाकर समुद्रपर पुल बांधा ॥ २८॥ 

तब पार जानेकी कामनावाले श्रीरामचन्द्रजीने विजय 
प्राप्त करनेकी इच्छासे शिवलिंगको यथाविधि प्रतिष्ठितकर्‌ 
तदुपरान्त उसका पूजन किया॥ २९॥ 

तत्पश्चात्‌ उन्होने पृज्यतम शिवजीसे विजयका 
वरदान प्राप्त करके समुद्र पारकर वानरोके साथ लंकाको 
घेरकर राक्षसोसे युद्ध किया ॥ ३०॥ 

उन वीर हनुमानूने राक्षसोका वध किया, 
श्रीरामचनद्रजीकी सेनाकी रक्षा की तथा शक्तिसे घायल 
लक्ष्मणको संजीवनी वृटीके द्वारा पुनः जीवित कर 
दिवा॥ ३१॥ 

इस प्रकार महादेवके पुत्र प्रभु उन हनुमान्‌जीने 
लक्ष्मणसहित श्रीरामजीको सब प्रकारसे सुखी बनाया 
ओर सम्पूर्णं सेनाकी रक्षा की ॥ ३२॥ 

महान्‌ बल धारण करनेवाले उन कपिने विना 
श्रमके परिवारसहित रावणका विनाश किया ओर देवताओको 
सुखी बनाया ॥ ३३॥ 

उन्होने महिरावण नामक राक्षसको मारकर 
लक्ष्मणसहित रामकी रक्षा करके उसके स्थानसे उन्हे 
अपने स्थानपर ला दिया ॥ ३४॥ 

इस प्रकार उन कपिपुंगवने सव प्रकारसे श्रीरामका 
कार्य शीघ्र ही सम्पन किया, असुरोका वध किया एवं 
नाना प्रकारकी लीलां की ॥ ३५॥ 

सीतारामको सुख देनेवाले वानरराजने स्वयं श्रेष्ठ 
भक्त होकर भूलोकमें रामभक्तिकौ स्थापना की ॥ ३६॥ 
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वे लक्ष्मणके प्राणोके रक्षक, सभी देवताओंका गर्व 


उद्धार करनेवाले थे॥ ३७॥ 
वे हनुमानजी महावीर, सदा रामका कार्य सिद्ध 


संहार करनेवाले तथा भक्तवत्सल थे ॥ ३८॥ 


हे तात! इस प्रकार मैने हनुमान्‌जीका श्रेष्ठ चति ¦ 
चूर करनेवाले, सुद्रके अवतार, भगवत्स्वरूप ओर भक्तोका | कहा, जो धन, यश, आयु तथा सम्पूर्ण कामनाओंका ` 
फल देनेवाला है ॥ ३९॥ ्‌ 

जो सावधान होकर भक्तिपूर्वक इसे सुनता है 
करनेवाले, लोकम रामदूतके रूपमे विख्यात, दैत्योंका | अथवा सुनाता है, वह इस लोकमें सभी सुखोको भोगकर | 


अन्तम परम मोक्षको प्राप्त करता है ॥ ४०॥ 


॥ इस प्रकार शरीशिवमहायुराणके अन्तर्गत तृतीय शतरुग्रसंहितामें हनुमदवतारचरित्र- 
वणन नामक कीसवां अध्याय पूर्ण हुआ ॥ २०॥ 


चश कनकनछ्~----- 


इक्कीसवां अध्याय 
शिवजीके महेशावतार-वर्णनक्रममे अम्बिकाके शापसे भैरवका 
वेतालरूपमे पृथ्वीपर अवतरित होना 


नन्दीश्वर बोले-हे मुने! हे वरह्यत्र! अब शिवजीके 
एक ओः र्ठ अवतारकोपरीतिपर्वक सुनिये, जो सुननेवालोकी 
सभी कामनाओंको पूर्णं करनेवाला है ॥ १॥ 

हे मुनिशार्दूल! एक वार परमेश्वर शिव एवं 
गिरिजा अपनी इच्छासे विहार करके लिये तत्पर हुए। 
भेरवको द्वारपालके रूपमे स्थापितकर वे भीतर आ गये 
ओर अनेक सखि्योसे प्रेमपर्वक सेवित हो मनुष्यके 
समान लीला करने लगे॥ २-३॥ 

हे मुने । इस प्रकार वहाँ बहुत कालतक `विहारकर 
अनेक प्रकारक लीला करनेवाले तथा स्वतन्त्र वे दोनों 
ही परमेश्वर परम प्रसन हए्‌॥४॥ 

तदनन्तर परम स्वतन्त्र वे शिवा लीलावशात्‌ उन्मत्त 
वेषे शिवजीकी आन्ञासे हारपर आयीं ॥ ५॥ 

तव उन देवीको [साधारण] नारीकी दृष्टिसे 
देखकर उनके [उस उन्मत्त] रूपसे भ्रमित हए भैरवे 
उन्हें बाहर जानेसे रोका॥ ६॥ 

हे मुने! जब भैरवने [देवीको एक सामान्य] 
नारीकी दृष्टिसे देखा, तब वे देवी शिवा क्रोधित हो गरी 
ओर उन अम्बिकाने उन शाप दे दिया॥७॥ 

शिवा बोली--हे पुरुषाधम! हे भैरव ! तुम 
[सामान्य] स्त्रीक दृष्टिसे देख रहे हो, इसलिये तुम 


पुथ्वीपर मनुष्यरूप धारण करो ॥ ८॥ 


नन्दीश्वर बोल- हे मुन! इस प्रकार जब पार्वती । 
भैरवको शाप दे दिया, तब महान्‌ हाहाकार मच गया „4 
[पार्वतीकी इस] लीलासे भैरव अत्यन्त दुखी हए॥९। , 
हे मुनीश्वर! इसके बाद अनेकविध अनु 
विनयमं प्रवीण श्रीशिवजीने शीघ्रतासे वहां आकर भेलकः | 


आश्वस्त किया। हे मुने} तब उस शापसे एवं 


इच्छासे वे भरव पृथ्वीपर मनुष्ययोनिमे वेताल नमह । 


उत्पन हुए ॥ १०-११॥ 


उनके सनेहसे लौकिक गतिका आश्रय ग्रहणक , 


उत्तम लीला्ओंवाले वे प्रभु शिवजी भी पार्वतीं 
पृथ्वीपर अवतरित हए॥ १२॥ 


हे मुने। पार्वतीजी शद | 
मुन । शिवजी महेश नामसे तथा व कल | 


नामसे प्रसिद्ध हुई ओर नाना प्रकारकी | 
प्रवीण वे दोन परमूर्वक उत्तम लीला करते रहे ॥ १. 


हे तात! इस प्रकार भने शिवजीके उत्तम सी 


वर्णन आपसे किया, जो धन, यश, आयु तथा 
कामनाओंका फल प्रदान करनेवाला है। व 
सावधानचित्त होकर भक्तिपूर्वक इसे सुनता है रष 
सुनाता है, वह इस लोकम सम्मूर्णं भोगोकौ ^ ` 


शतरुग्रसहिता्ें 


अन्ते -१५॥ 
॥ इतप्रकारशरीशिवमहापुराणके अन्तग दतीय सुिको प्राप्त कर लेता है ॥ १४-९५ 


इक्कीसवां अध्याय पू्णु॥ २९१॥ 
भभ 
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महेशावतारव्णन नामक 


जो म्द, 


। 
॥ 
^ 
३ 
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बाईसवां अध्याय 
शिवके वृषेश्वरावतार-वर्णनके प्रसंगमें समुद्रमन्थनकी कथा 


नन्दीश्वर बोले--हे ब्रह्मसुत! हे प्रास! हे मुनीश्वर! 
अब आप भगवान्‌ विष्णुके अहंकारको नष्ट करनेवाले 
तथा श्रेष्ठ लीलासे परिपूर्णं शिवजीके वृषेश्वर नामक 
उत्तम अवतारको सुन ॥ १॥ 

पूर्वं समयमे जरा एवं मूत्युसे भयभीत हए देवताओं 
एवं असुररोने आपसमे सन्धिकर समुद्रसे रत्न ग्रहण 
करनेका विचार किया॥ २॥ 

हे मुनिनन्दन! तदनन्तर सभी देवता ओर असुर 
समुद्रोमे श्रेष्ठ क्षीरसागरको मथनेके लिये उद्यत हुए ॥ ३॥ 

हे ब्रह्मन्‌! मधुर मुसकानवाले सभी देवता तथा 
असुर अपनी कार्यसिद्धिके लिये विचार करने लगे कि 
किस उपायसे उस क्षीरसागरका मन्थन किया जाय ॥ ४॥ 

तब मेघके समान गम्भीर ध्वनिसे युक्त आकाशवाणी 
शिवजीकी आज्ञासे देवताओं तथा असुरोको आश्वस्त 
करती हुई कहने लगी- ॥५॥ 

आकाशवाणी बोली-हे देवगणो! हे असुरो । 
आपलोग क्षीरसागरका मन्थन कीजिये, [इस कार्यके 
लिये] आपलोगोको बल ओर बुद्धिकौ प्राप्ति होगी, 
इसमें सन्देह नहीं हे ॥ ६॥ 

आपलोग मन्दराचलपर्वतको मथानी एवं वासुकि 
नागको रस्सी बनाइये ओर सभी लोग आपसमे मिलकर 
आदसपूर्वक मन्थन कीजिये ॥७॥ 

नन्दीश्वर बोले-हे मुनिसत्तम! तव [इस 
प्रकारक] आकाशवाणी सुनकर सभी देवता तथा असुर 
दसा करनेके लिये प्रयल करने लगे॥ ८॥ 

वे सब आपसमें मिलकर सोनेके समान कान्तिवाले, 
ऋजुकाय तथा नाना प्रकारकी शोभासे सम्पन पर्वतश्रेष्ठ 
मन्दराचलके समीप गये ॥ ९॥ 

उस गिरीश्वरको प्रसन करके तथा उसकी आज्ञा 
प्राप्तकर उसे क्षीरसागरमें ले जानेकी इच्छावाले देवताओं 
तथा असुरोने बलपूर्वक उसे उखाड़ लिया॥ १०॥ 

हे मुने! अपनी भुजाअसि [ मन्दराचलको] उखाडकर 
वे सब क्षीरसागरके पास जाने लगे, किंतु क्षीण बलवाले 


वे उसे ले जानेमें असमर्थ हो गये ॥ ११॥ 

अत्यन्त भारी वह मन्दराचल अकस्मात्‌ उनको 
भुजाओंसे दूटकर शीघ्र ही देवताओं ओर दैत्योके ऊपर 
गिर पड़ा॥ १२॥ 

तब भग्न उद्यमवाले देवता तथा असुर आहत हो 
गये, फिर [कुछ समय बाद] चेतना प्राप्तकर जगदीश्वरकी 
स्तुति करने लगे ॥ १३॥ 

इसके बाद जगदीश्वरकी इच्छासे उद्यत हुए उन 
सबने उस पर्वतको पुनः उठाकर क्षीरसागरके उत्तरी 
तटपर ले जाकर जलमें डाल दिया॥ १४॥ 

तदनन्तर रत्न प्राप्त करनेकी इच्छावाले देवता तथा 
असुर वासुकि नागकौ रस्सी बनाकर क्षीरसागरका मन्थन 
करने लगे ॥ १५॥ 

क्षीरसागरका मन्थन किये जानेपर स्वर्गलोककी 
महेश्वरी भृगुपुत्री हरिप्रिया महालक्ष्मी समुद्रसे प्रकट 
हुई । उसके बाद धन्वन्तरि, चन्द्रमा, पारिजात कल्पवृक्ष, 
उच्चैःश्रवा घोड़ा, एेरावत हाथी, सुरा, विष्णुका शा््गधनुष, 
शंख, कामधेनु, गोवृन्द, कोस्तुभमणि तथा अमूत 
उत्पन्न हए। पुनः मथे जानेपर प्रलयकालीन अग्निके 
समान कान्तिवाला ओर देवताओं तथा असुरोको भय 
उत्पन करनेवाला कालकूट नामक महाविष उत्पन 
हुआ ॥ १६-१९॥ 

अमृत उत्पन होनेके समय उसकी जो वदे बाहर 
छलक पड़, उनसे अद्भुत दर्शनवाली बहुत-सी स्तयां 
प्रकट हुई । वे शरत्कालीन पूर्णं चन्द्रमाके समान मुखवाली, 
विजली, सूर्य तथा अग्निके समान प्रभावाली ओर हार, 
बाजूबन्द, कटक तथा दिव्य रत्नोसे अलंकृत थीं । वे 
अपने सौन्दर्यरूपी अमृतजलसे दसों दिशाओंको सीच 
रही थीं ओर अपने भ्रूविलासके कारण विस्तीर्ण नेत्रोवाली 
वे संसारको उन्मत्त कर रही थीं। इस प्रकार उन 
अमृतकी बुँदोसे स्वेच्छया करोड़ों स्त्रियां निकली । 
तदनन्तर जरा ओर मूृत्युको दूर करनेवाला अमृत उत्पन 
हआ ॥ २०-२२३॥ 
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लक्ष्मी, शंख, कोस्तुभमणि एवं खड्गको श्रीविष्णुने 
ग्रहण किया। सूर्यने बडे आद्रके साथ दिव्य उच्चैःश्रवा 
नामका घोड़ा ले लिया। देवताओके स्वामी शचीपति 
इन्द्रे अत्यन्त आदरपूर्वक वृक्षोमें श्रष्ठ पारिजात एवं 
हाधथिर्योके राजा एेरावतको ग्रहण किया ॥ २४-२५॥ 
भक्तवत्सल तथा कल्याणकारी शिवजीने देवताओंकी 
रक्षाके लिये कण्ठमें [महाभयंकर] कालकूट विषको 
तथा चन्द्रमाको [मस्तकपर)] स्वेच्छासे धारण किया॥ २६॥ 
ईश्वरकी मायासे मोहित हए दैत्योने आनन्द प्रदान 
करनेवाली मदिरा ग्रहण की। फिर हे व्यास] सभी 
मनुष्योने धन्वन्तरि वैद्यको ग्रहण किया ॥ २७॥ 
सभी मुनिगणोने कामधेनुको ग्रहण किया ओर 
मोहित करनेवाली वे स्त्रियाँ सामान्य रूपसे स्थित 
रहीं ॥ २८॥ 
विजयकी अभिलाषावाले तथा व्याकुल चित्तवाले 
देवताओं एवं राक्षसोमे अमृतके लिये परस्पर महान्‌ युद्ध 
हुआ॥ २९॥ 
हे व्यास प्रलयकालीन अग्नि तथा सूर्यके समान 
महान्‌ तेजस्वी बलि आदि दैत्योनि बलपूर्वक देवग्णोंको 
जीतकर उनसे अमृत छीन लिया॥ ३०॥ 
हे तात! तदनन्तर शिवकी मायासे दैत्योके दारा 
बलपूर्वक पीडित किये गये इनदरादि सभी देवता व्याकुल 
होकर शिवजीकी शरणमे आये। हे मुने! त शिवजीकी 
आज्ञासे विष्णुने मायासे स्तरीरूप धारणकर बडे यत्नसे 
ैत्योसे उस अमृतको छीन लिया॥ ३१-३२॥ 
तत्पश्चात्‌ मायावियोमे श्रेष्ठ मोहिनी स्त्रीरूपधारी 
विष्णुने समस्त दैत्योको मोहितकर वह अमृत देवगणोको 
पिला दिया॥ २३॥ 
तब उस [मोहिनी रूपवाली] स्त्रीके पास जाकर्‌ 
उन श्रेष्ठ दैत्योने कहा-इस सुधाको हम सभी दैत्योको 
भी पिलाओ, जिससे किसी प्रकारका पंक्तिभेद न हो ॥ दे 
सा कहकर शिवमायासे मोहित हए उन सभी 
त्यं एवं दानवनि कपटरूपधारी उन विष्णुको 


उन स्त्रियोके नगर स्वर्गसे भी सौ गुने मनोहर, ` 
मयदानवकी मायासे विनिर्मित तथा सुदृढ यन्त्रोसे सुरक्षित ¦ 
थे। उन सभीको सुरक्षित करके उनका आलिंगन कयि । 


बिना ही वे दैत्य प्रतिज्ञा करके युद्धहेतु निकल पडे। यदि 
देवगण हमे जीत लेंगे तो हम इन स्त्रियोका स्पर्शं भी 
नहीं करेगे-एेसा कहकर युद्धकी इच्छावाले वे समस्त 
महावीर दैत्य आकाशको पूरित-सा करते हए तथा 


मेषोंको तृप्त [-सा] करते हुए पृथक्‌-पृथक्‌ सिंहनाद | 


करने लगे ओर शंख बजाने लगे ॥ ३७--४०॥ 


देवगणोका असुरोके साथ तीनों लोकम प्रसिद्ध 


देवासुर नामक भयानक संग्राम हआ ॥ ४१॥ 
[उस संग्रामम] विष्णुके द्वारा सब प्रकारसे रक्षि 
सभी देवतार्ओंकी विजय हुई। बहुत-से दैत्य देवताओं 


ओर विष्णुके द्वारा मार डाले गये ओर शेष दैत्य भग 


गये। कुछ दैत्योको देवताओं तथा महात्मा विषु 

मोहित कर दिया। जो मरनेसे बचे, वे पाताल ए 

[पृथ्वीके] विवरोमे प्रवेश कर गये ॥ ४२-४२॥ 
महाबली विष्णुने हाथमे चक्र लेकर 


पातालमे जाकर भयभीत होकर स्थित हए उन दैत्यंक 


पीछा किया ॥ ४४॥ 


इसी बीच विष्णुने वहाँपर अमृतसे उत्पन ह 


पूर्णचद्रके समान मुखवाली तथा दिव्य सौन्दर्यसे गर्वः 
च््योको देखा ओर वे मोहित होकर वहींपर उन श्र 


स्त्ियोके साथ विहार करने लगे तथा उन्होने वहां 
प्राप्त को ॥ ४५-४६॥ 


॥ क त त त 


विष्णुने उन स्त्योसे श्रेष्ठ पराक्रमवाले व | 
करनेमे निपुण अनेक पत्र उत्पन किये, जिनके व | 
सारो पृथ्वी कोप उठती थी। तत्पश्चात्‌ महाबलवान्‌ | 


परक्रमी वे विष्णुपत्र सम्ूर्ण पृथ्वीको कम्मित 


हः , 
स्वर्गलोक तथा भूलोकमें दुःखद महान्‌ उपद्रव क । 


लगे ॥ ४७-४८॥ 
सारे 


ष्णुको वह अमृत 4 
दे दिया॥ ३५॥ ृत | देखकर मुनियो एवं देवताओंने ब्रह्माको प्रणामकर 


इसी बीच वे वरिष्ठ दैत्य अमृतसे उत्पन स्त्ियोको 
देखकर उन्हें सुखपूर्वक यथास्थान ले गये॥ ३६॥ 


निवेदन किया॥४९॥ 
यह सुनकर ब्रह्माजी उन्हे साथ लेकर कैर 
पर्वतपर गये। वहो परभु शिवजीको देखकर विग्न 
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अंजलि बधे हए उन्होने बारंबार प्रणाम किया तथा हे 
देव! हे महादेव ! हे सर्वस्वामिन्‌! आपकी जय हो- 
एेसा कहते हए अनेक स्तुतियोके द्वारा उनकी स्तुति 
कौ ॥ ५०-५१॥ 

ब्रह्मा बोले--हे देवदेव ! हे महादेव ! हे प्रभो। 
पातालमें स्थित, विकारयुक्त तथा उपद्रवी विष्णुपुत्रंसे 
[सन्त्नस्त] सम्पूर्ण लोकोंकी रक्षा कीजिये ॥५२॥ 

हे विभो! विकारसे ग्रस्त होकर विष्णुजी अमृतसे 


उत्पनन स्त्रियोमे आसक्तचित्त होकर इस समय पातालमें 
स्थित है ओर उनके साथ स्थित हे ॥ ५३॥ 

नन्दीश्वर बोले-इस प्रकार लोकसंरक्षणके लिये 
तथा पातालसे विष्णुको लानेके निमित्त ऋषियों सहित 
देवताओं तथा ब्रह्माने शिवजीकी बहुत स्तुति की ॥ ५४॥ 

तदनन्तर कृपासिन्धु भगवान्‌ महेश्वर शिवने उस 
उपद्रवका वृत्तान्त जानकर वृषभका रूप धारण कर्‌ 
लिया॥ ५५॥ 


॥ इस प्रकार श्रीशिवमहायुराणके अन्तर्गत टतीय शतरु्रसंहितामे विष्णूयद्रवकृषावतारकणनि नामक 
वासवो अध्यायः पुर्ण हुओआ॥ २२॥ 





तेईसवां अध्याय 
विष्णुद्धारा भगवान्‌ शिवके वृषभेश्वरावतारका स्तवन 


नन्दीश्वर बोले- तव वृषभका रूप धारणक 
गर्जन तथा भीषण ध्वनि करते हए पिनाकधारी शिवजीने 
उस [पातालके] विवरमं प्रवेश किया॥ १॥ 

उनके निनादसे पुर ओर नगर सभी गिरने लगे एवं 
सभी नगरवासियोको कैपर्केपी होने लगी ॥ २॥ 

उसके बाद वृषभरूप धारण करनेवाले शिवजी 
महेश्वरकी मायासे मोहित महान्‌ बल तथा पराक्रमवाले 
ओर संग्रामके लिये धनुष उठाये हए विष्णुपुत्रोके सम्मुख 
पहुंचे ॥ ३॥ 

हे मुनिसत्तम! तब वे वीर विष्णुपत्र कुपित हो 
उठे ओर जोर-जोरसे गर्जन करके शिवजीके सामने 
दौडे॥ ४॥ 

वृषरूपधारी महादेव भी [अपने सामने] आये हए 
विष्णुपत्रोपर कुपित हो उठे ओर खुरो तथा शृगोसे उन्हं 
विदीर्ण करने लगे ॥५॥ 

शिवजीके द्वारा क्षत-विक्षत किये गये शरीरवाले वे 
सभी मृद्‌ विष्णुपुत्र शीघ्र ही प्राणरहित हो विनष्ट हो 
गये ॥ ६॥ 

उन पुत्रोके मारे जानेपर बलवानोमें श्रेष्ठ विष्णु 
[पाताल-विवरसे] शीघ्र बाहर निकलकर जोरसे गर्जना 
करके शिवजीके निकट जा पहुंचे ॥७॥ 

मत्रोको मारकर जाते हुए वृषभरूपधारी शिवजीको 


देखकर विष्णुने बाणो तथा दिव्यास्त्रोंसे उनपर प्रहार 
किया॥८॥ 

तब महाबलवान्‌ कैलासनिवास वृषभरूपधारी शिवने 
क्रुद्ध होकर विष्णुके उन अस्त्रोको निगल लिया॥ ९॥ 

हे मुने! इसके बाद वृषभरूपधारी उन महेश्वरने 
अत्यन्त क्रोधकर तीनों लोकोंको कंपते हए महाघोर 
गर्जना की ॥ १०॥ 

क्रोधे उन्मत्त हए ओर अज्ञानवश [शिवजीको] 
अपना ईश्वर न माननेवाले विष्णुको बडे वेगसे कूद- 
कूदकर अपने सीगों तथा खुरोसे उन्होने विदीर्ण कर 
दिया॥ ११॥ 

तब मायासे विमोहित हुए विष्णु शिवजीके प्रहारको 
सहनेमे असमर्थं होकर शीघ्र ही शिथिल मनवाले तथा 
व्यथित शरीरवाले हो गये ॥ १२॥ 

विष्णुका सारा गर्वं चूर हो गया, वे चेतनाशून्य 
होकर मूर्छित हो गये, तव उन्होने वृषभरूपधारी 
शिवजीको जाना॥ १२॥ 

इसके बाद वृषभरूपसे आये हए शिवजीको 
पहचानकर विष्णुजी हाथ जोड़कर सिर ज्चुकाकर गम्भीर 
वाणीम कहने लगे- ॥ १४॥ 

विष्णुजी बोले-हे देवदेव ! हे महादेव! हे 
करुणासागर! हे प्रभो! हे महेशान! आपकी मायासे 
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| समान देदीप्यमान, अत्यन्त प्रज्वलित एवं 
दुष्टोका नाश करनेवाला चक्र प्रकट किया ओर दस 
हजार सूर्योकी-सी कान्तिवाले उस महाभयानक चक्रको , 
सभी देवताओं एवं मुनियोके रक्षक महात्मा विष्णुको ¦ 


मोहित होनेके कारण मेरी बुद्धि विकृत हो गयी थी। हे 
प्रभो ! हे स्वामिन्‌! मने अपने स्वामी आप शिवसे जो 
युद्ध किया, आप मुञ्ञपर कृपा करके उस अपराधको 
क्षमा कौजिये ॥ १५-१६॥ 
नन्दीश्वर बोले-हे मुने ! उन विष्णुकी दीनतापूर्ण 
यह वात सुनकर भक्तवत्सल भगवान्‌ शंकरने विष्णुसे 
कहा- ॥ १७॥ 
हे विष्णो! हे महाबुद्धे! आपने मुञ्चे क्यों नहीं 
पहचाना ? आपका सारा ज्ञान किस प्रकार विस्मृत हो 
गया, जिसके कारण आज आपने मेरे साथ युद्ध 
किया ?॥ १८॥ 
आपने अपनेको मेरे अधीन पराक्रमवाला क्यों नहीं 
समज्ञा ? अव आप पुनः एेसा न कीजिये ओर इस 
कृत्यसे विरत्र हो जाइये ॥ १९॥ 
आप इन स््ियोमं आसक्त होकर विहार कर रहे 
है; भला कामी पुरुषको ज्ञान किस प्रकार रह सकता है ? 
हे देवेश! यह आपके लिये उचित नहीं है, क्योकि 
आपका स्मरण तो विश्वका तारण करनेवाला है ॥ २०॥ 
शिवजीके इस विजानप्रद वचनको सुनकर मन- 
ही-मन लच्जित होते हुए विष्णु आदरपूर्वकं शिवजीसे 
यह वचन कहने लगे- ॥ २१॥ 
विष्णुजी वोले- हे प्रभो! यहं मरा सुदर्शन चक्र 
है, इसे लेकर आपकी आजञाका पालन 
करनेवाला मँ [अव] अपने लोकको जागा | २२॥ 
नन्दीश्वर बोले- तब वृषभरूपधारी धर्मरक्षक 
महेश्वर शिवने उस वचनको सुनकर विष्णुसे पुनः 
कहा- ॥ २३॥ 
हे हरे! इस समय आप देर न कीजिये ओर मेरी 
आज्ञासे शीघ्र ही यासे अपने लोक चले जाये, चक्रको 
यहीं रहने दीजिये ॥ २४॥ 
हे विष्णो! मँ आपके कल्याणकारी वचनोसे 
होकर ज्योतिर्मय सान्तानिक लोकम स्थित, अ 
एक दूसरा चक्र प्रदान करता हुं, जो अत्यन्त भयंकर 
हे ॥ २५॥ 


[नन्दीश्वर वोले-] एेसा कहकर शिवजीने दिव्य 
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प्रदान किया॥ २६-२७॥ 


[ श्रीशिवमहापुराण- ` 


तब बुद्धिमानोमें श्रेष्ठ विष्णुने अत्यन्त दीप्तिमान्‌ 
उस दूसरे सुदर्शनचक्रको प्राप्तकर वहोँ [स्थित] देवगणेसे ` 
कहा-आप सभी श्रेष्ठ देवतागण आदरपूर्वक मेरी वात ` 
सुनिये ओर वैसा ही शीघ्र कीजिये; उसीसे आपलोगोका , 


कल्याण होगा ॥ २८-२९॥ 


पाताललोकमें स्थित उन दिव्य स्त्ियोका वरण । 


स्वेच्छासे आप लोग करं ॥ ३०॥ 


विष्णुके उस वचनको सुनकर सभी शूर देवता उ 


विष्णुके साथ पातालमे प्रविष्ट होनेकी इच्छा कप 
लगे॥ ३१॥ 


तब भगवान्‌ शिवने देवताओंके इस विचारं 
जानकर क्रोधपू्वक अष्टविध देवयोनिरयोको घोर शप द | 


दिया॥ ३२॥ 


हर बोले- मेरे अंशसे उत्यन हए शान्त ॥ ॑ 


[कपिलजी] एवं दानर्वोको छोडकर जो इस स्थान 


प्रवेश करेगा, उसी समय उसकी मृत्यु हो जायगी ॥ २२। | 


मनुष्योकि हितको बढानेवाले शिवजीके इस घो 
वाक्यको सुनकर तथा उनके द्वारा निषेध 
देवतागण अपने-अपने स्थानको चले गये॥ ३४॥ 

हे व्यास इस प्रकार भगवान्‌ शिवने अपनी 
्रभावसे उने आसक्त हुए भगवान्‌ विष्णुको अतुशर्यि 


किया ओर तव विष्णु देवलोकको चले गये तथा संघ 
सुखी हो गया ॥ २५॥ 


इस प्रकार देवताओंका कार्य करके वृषभरूपर्थ | 


भक्तवत्सल भगवान्‌ शिव अपने स्थान कैलासपर्वतप 
चले गये ॥ ३६॥ 


[हे सनत्कुमार !] जैने शिवजीके वृषेश्ववता , 


कर दिया, जो विष्णुके अज्ञानका हरण 
कल्याणकारक तथा तीनों लोकोको सुख प्रदान कलेव, 
है। यह आख्यान परम्‌ पवित्र, शरेष्ठ, द 





शतरुद्रसंहिता-अ० २४] * भगवान्‌ शिवके पिष्यलादावतारका वर्णन * १९३ 
करनेवाला ओर सजनोंको स्वर्ग, यश, आयु, भोग तथा | तथा बुद्धिमान्‌ मनुष्योको पदाता है, वह [इस लोकम] 
मोक्ष देनेवाला है। जो भक्तिके साथ सावधान होकर इसे | समस्त सुखोंको भोगकर अन्तमं मोक्ष प्राप्त कर लेता 
सुनता है अथवा सुनाता है ओर जो इसे पदता ह । है ॥ २७-३९॥ 
॥ इस प्रकार श्रीशिवमहायुाणके अन्तर्य ठतीय शतरुग्रसंहितामे कुवेश्वरसल्क शिवावतारवर्णन 
नामक तेसां अध्याय पुर्ण हुआ॥ २३॥ 
कल्क 





चौबीसवां अध्याय 
भगवान्‌ शिवके पिप्पलादावतारका वर्णन 


नन्दीश्वर बोले--हे प्राज्ञ! अव आप महेश्वरके 
पिप्पलाद नामक भक्तिवर्धक अन्य अवतारको अत्यन्त 
प्रसनतासे सुनिये ॥ १॥ 

महाप्रतापी, भृगुवंशमें उत्पन, महान्‌ शिवभक्त तथा 
मुनिशरष्ठ जिन च्यवनपुत्र विप्र दधीचिके विषयमे म पहले 
कह चुका हूँ ओर जिन्होन श्षुवके साथ युद्धमे विष्णुको 
पराजित किया तथा महेश्वरकी कृपा प्राप्तकर देवताओंसहित 
विष्णुको शाप दिया था; उनकी सुवचा नामक महाभाग्यवती, 
महापतिब्रता एवं साध्वी पत्नी थी, जिन्होनि देवताओंको 
शाप दिया था। उन मुनिसे उन्हीं सुवचकि गर्भसे अनेक 
लीला करनेमें प्रवीण तेजस्वी महादेव पिप्पलाद--ईइस 
नामसे उत्पन्न हए ॥ २-५॥ 

सूतजी बोले-न्दीश्वरके इस अद्भुत वचनको 
सुनकर हाथ जोड़कर तथा सिर श्चुकाकर मुनिश्रेष्ठ 
सनत्कुमार कहने लगे- ॥ ६॥ 

सनत्कुमार बोले-हे महाप्राज्ञ! हे नन्दीश्वर! हे 
तात! आप साक्षात्‌ शिवस्वरूप है, आप धन्य हं तथा 
आप ही सद्गुरु हँ, जो कि आपने यह अद्भुत कथा 
सुनायी हे ॥ ७॥ 

हे शिलादपुत्र! हे तात! क्षुवके साथ संग्राममे 
विष्णुको जिस प्रकार शिवभक्त दधीचिने पराजित किया 
था तथा उन्हें शाप दिया था, उस कथाको मैने पहले 
ब्रह्माजीसे सुना था॥ ८॥ 

अब मैं [पहले] सुवचकि वारा देवताओंको दिये 
गये शाप [के वृत्तान्तको] तथा वादमें कल्याणके 
निवासभूत पिप्पलादचरित्रको सुनना चाहता हं॥९॥ 

सूतजी बोले- तत्पश्चात्‌ ब्रह्मपुत्र सनत्कुमारका 


यह शुभ वचन सुनकर शिवजीके चरणकमलका ध्यानकर्‌ 
शिलादपुत्र प्रसनचित्त होकर कहने लगे- ॥ १०॥ 

नन्दीश्वर बोले--हे मुनीश्वर! किसी समय इ्रादि 
सभी देवताओंको वृत्रासुरकी सहायतासे दत्योने पराजित 
कर दिया॥ ११॥ 

तब उन सभी देवताओंने सहसा दधीचि मुनिके 
आश्रममें अपने श्रेष्ठ अस्त्रोको फक दिया ओर तत्काल 
पराजय स्वीकार कर ली 1 इसके बाद शीघ्र ही इन्द्र आदि 
सभी पीडित देवता एवं ऋषिगण ब्रह्मलोक गये तथा 
अपना वह दुःख निवेदित किया ॥ १२-१३॥ 

देवताओंके वचनको सुनकर लोकपितामह ब्रह्मान 
उनसे त्वष्यका सारा मन्तव्य यथार्थ रूपसे कह दिया ॥ १४॥ 

[ब्रह्माजी बोले--] हे देवताओं ! त्वष्टाने अपनी 
तपस्याके प्रभावसे आपलोगोका वध करनेके लिये इसे 
उत्पन किया है; सम्पूर्ण दैत्योका स्वामी यह वृत्र महान्‌ 
तेजस्वी हे ॥ १५॥ 

अतः आप लोग वैसा प्रयत्न कीजिये, जिस प्रकार 
इसका वध हो सके। हे प्राज्ञ! मै धर्मक रक्षाके लिये 
वह उपाय आपको बता रहा हू; आप उसे सुन ॥ १६॥ 

जो जितेन्द्रिय तथा तपस्वी दधीचि नामक महामुनि 
हँ, उन्हेनि पूर्वकालमें शिवजीकी आराधनाकर वञ्रके 
समान हडिर्योवाला होनेका वरदान पाया था॥ १७॥ 

आपलोग [उनके पास जाकर] अस्थियोकि लिये 
याचना कीजिये, वे अवश्य दे दंगे; इसमें संशय नहीं है । 
इसके बाद उन अस्थि्यसि दण्डवन्रका निर्माणकर्‌ 
निःसन्देह वुत्रासुरका वध कीजिये ॥ १८॥ 

नन्दीश्वर बोले- [हे मुने !] ब्रह्माका यह वचन 
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सुनकर देवगुरु बृहस्पति तथा देवताओंको साथ लेकर 
इद्र शीघ्र ही दधीचि ऋषिके उत्तम आश्रमपर आये ॥ १९॥ 
वहाँ सुवर्चासहित मुनिको बैठे देखकर गुरु एवं 
देवताओंसहित इरन हाथ जोड़कर विनप्र हो आदरपर्वक 
उन्हें प्रणाम किया॥ २०॥ 
तब बुद्धिमानोमें श्रेष्ठ उन मुनिने उनका अभिप्राय 
जानकर पतनी सुवर्चाको आश्रमके भीतर भेज दिया ॥ २१॥ 
तत्पश्चात्‌ देवताओंसहित देवराज इन्द्रने, जो 
स्वार्थसाधनमें बडे दक्ष थे, अपने प्रयोजने तत्पर हो 
करके मुनीश्वरसे यह वाक्य कहा- ॥ २२॥ 
शक्र बोले- [हे मुने!] हम देवताओं तथा 
ऋषियोको यह त्वष्टा बड़ा दुःख दे रहा है। इसलिये 
हमलोग महाशिवभक्त, शरणागतवत्सल तथा महादानी 
आपकी शरणमे आये हए हैँ ॥ २३॥ 
विप्र! आप अपनी वज्रमयी अस्थियँ हमें प्रदान 
कीजिये; वरयोकि हमलोग आपकी हड़र्योसे 
निर्माणकर देवद्रोही वृत्रासुरका वध करना चाहते है ॥ २४॥ 
इनद्रके हार इस प्रकार कहे जानेपर परोपकारपरायण 
उन्‌ मुनिने अपने स्वामी शिवका ध्यान करके [ अपना] 
शरीर छोड़ दिया॥ २५॥ 
वे मुनि कर्मबन्धनसे छुटकारा पाकर शीघ्र ह 
ब्रह्मलोक चले गये। उस समय वहो फुर्लोकी वरषा होन 
लगी ओर सभी लोग आश्चर्यचकित्‌ हो गये॥ २६॥ 
तदनन्तर इनद्रने शीघ्र ही सुरभि गौको वुलाकर 
उसके द्वारा उन्हं चटवाया ओर उनकी अस्थि 
अस्त्र-निर्माण करनेके निमित्त विश्वकर्माको आज्ञा प्रदान 
की ॥ २७॥ 
० आज्ञा प्राप्त करके विश्वकर्मानि शिवजीके 
क अस्थिरयोसे सम्पूर्ण | उन म शाप दे दिया॥ ३९॥ ॥ > पत 
उन्होने उनकी रीदकी हडयोसे वज्र तथा बः लोग जाद्‌ उन मनस्विनी पतिव्रताने अ 
व बाणका निर्माण किया ओर अन्य र ५ ध की ओर अत्यन्त पवित्र कार्ष 
तथा लिये अनेक अस्त्र ६ 
किया॥ २९ ए का निमाण | उसी समय उद आश्वस्त करती हई शिवी 


तथा सुखदायिनी ुवरचः 
हे मुने! तदनन्तर शिवजीके तेजसे वृद्धिको ग्राप्त कहा- ॥४१॥ आकाशवाणीने मुनिपत्नी ठन 












हों ॥ ३०॥ 

समान वुत्रासुरका सिर काट दिया॥ ३१॥ 
ऊपर फू्लोकी वर्षा होने लगी ॥ ३२॥ 
आदरपूर्वक सुनिये ॥ ३३॥ 


हे मुनिश्रेष्ठ! पतिकी आज्ञासे [घरमे] जाकर 
गृहकार्यं करके जब वे तपस्विनी पुनः लौट, तो अप) 
पत्तिको वहां न देखकर ओर उन देवताओंको तथा 
अत्यन्त अशोभनीय कर्मको देखती हुई वे 
विस्मित हो गयीं ॥ ३४--३६॥ 


साध्वीने उस समय महान्‌ कोप किया। इसके 


शाप दे दिया॥ ३७॥ 


एसा उन्होनि कहा ॥ ३८॥ 
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इनदर उस वज्रको उठाकर बड़े वेगसे वूत्रासुरपर क्रोध 
करके इस प्रकार दौड, मानो रुद्र यमकी ओर दौड रहे ¦ 


इसके बाद उन इन्द्रे भलीभति सनद्ध होकर , 
शीघ्रतासे उस वज्जके द्वारा उत्साहपूर्वक पर्वतशिखर 


हे तात उस समय देवताओंको महान्‌ प्रसनता | 
हई । देवता लोग इनद्रकी स्तुति करने लगे ओर उनके 


हे तात। मैने प्रसंगवश आपसे इस चरित्रका वर्णन 
किया। अब आप मुञ्से शिवजीके पिप्यलाद-अवतारकौ । 


महात्मा मुनि दधीचिकी पतिव्रता पली सुवच 
पतिकी आज्ञासे अपने आश्रमके भीतर चली गयी थी। 


देवताओके उस सम्पूर्णं कृत्यको जानकर ६ | 
पत्नी सुवर्चानि अत्यधिक रुष्ट होकर उद । 

सुवचा बोली-हे देवगणो! तुमलोग 8. | 
दष्ट, अपना कायं साधनेमे दकष, अज्ञानी ओर लोभ। ~ 
इसलिये इद्रसहित सभी देवता आजसे पशु हो जर | 


इत प्रकार उन तपस्विन मुनिपली सुवचनि इद्र ` 


| 
॥ 
॥ 
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शतरुद्रसंहिता-अ० २४] 


* भगवान्‌ शिवके पिप्पलादावतारका वर्णन * 





११५ 





आकाशवाणी बोली-हे प्रा्ञे! तुम दुःसाहस 
मत करो, मेरे उत्तम वचनको सुनो। तुम्हारे उदरमें 
[ गर्भरूपसे] मुनिका तेज विद्यमान है; तुम उसे प्रयतनूर्वक 
उत्पनन करो । हे देवि! उसके बाद तुम अपना अभीष्ट 
कार्य कर सकती हो; क्योकि सगर्भाको सती नहीं होना 
चाहिये-एेसी वेदकी आज्ञा है ॥ ४२-४२॥ 

नन्दीश्वर बोले-हे मुनीश्वर! एेसा कहकर 
आकाशवाणी शान्त हो गयी । तब उसे सुनकर वे मुनिको 
पत्नी क्षणभरके लिये विस्मित हो गयीं ॥ ४४॥ 

तदनन्तर पतिलोक जानेकी इच्छा करती हुई महासाध्वी 
सुवर्चनि वैठकर पत्थरसे अपने पेटको फाड़ दिया ॥४५॥ 

उनके उदरसे परम दिव्य शरीरवाला तथा कान्तिमान्‌ 
वह मुनिपुत्र दशों दिशाओंको प्रकाशित करता हआ 
निकला । हे तात! दधीचिके उत्तम तेजसे प्रादुर्भूत हआ 
वह पुत्र अपनी लीला करनेमे समर्थं साक्षात्‌ रुद्रका 
अवतार था॥ ४६-४७॥ 

मुनिपत्नी सुवर्चा अपने उस दिव्य रूपवान्‌ पुत्रको 
देखकर ओर मनम उसे साक्षात्‌ रुद्रका अवतार समञ्जकरः 
बहुत प्रसन हई । हे मुनीश्वर ! उन महासाध्वीने शीघ्र ही 
प्रणामकर उसकी स्तुति की ओर उसके स्वरूपकी अपने 
हदयमें स्थापित कर लिया ॥ ४८-४९॥ 

तत्पश्चात्‌ पतिलोक जानेकी इच्छावाली विमलेक्षणा 
माता सुवर्चा हंसकर अपने उस पुत्रसे अत्यन्त प्रमपूर्वक 
कहने लगी-- ॥ ५०॥ 

सुवर्चा बोली--हे तात! हे परमेशान ! हे महाभाग । 
तुम बहुत समयतक इस पीपलवृक्षके समीप रहो ओर 
सबको सुखी बनाओ; अव मुञ्चे पतिलोक जानेके लिये 
अति प्रसनतापूर्वक आज्ञा प्रदान करो, वहां रहती हुई म॑ 
[अपने] पतिके साथ तुञ्च रुद्रस्वरूपका ध्यान करती 
रहूंगी ॥ ५१-५२॥ 

नन्दीश्वर बोले--इस प्रकार साध्वी सुवचनि 
अपने पुत्रसे एेसा कहकर परम समाधिदवारा पतिका ही 
अनुगमन किया ॥५३॥ 


हे मुने! इस प्रकार वे दधीचिपत्नी [ सुवर्चा] 
शिवलोकम जाकर अपने पतिके साथ निवास करने लगीं 
ओर आनन्दपूर्वक शिवजीकी सेवा करने लगीं ॥५४॥ 

इसी अवसरपर इन्द्रसहित देवगण मुनियोके साथ 
आमन्नित हृएके समान प्रसन होकर बड़ी शीघ्रतासे वहां 
आये ॥ ५५॥ 

दधीचिके हारा सुव्चकि गर्भसे [पुत्ररूपमे] पृथ्वीपर 
शिवजीको अवतरित हुआ जानकर हर्षित हो ब्रह्मा तथा 
विष्णु भी अपने गणोके साथ अति प्रसनतापूर्वक वहाँ 
पहुंचे ओर मुनिपुत्ररूपमें अवतरित हए उन शिवजीको 
देखकर सबने प्रणाम किया ओर हाथ जोड़कर उनकी 
स्तुति की ॥ ५६-५७॥ 

हे मुनिसत्तम! उस समय देवताओने बड़ा उत्सव 
किया, आकाशम भेरियाँ बजने लगी, नर्तकियँ प्रसनतासे 
नृत्य करने लगी, गन्धर्वपुत्र गान करने लगे, किन्नर 
बाजा बजाने लगे ओर देवता फूलोंकी वर्षा करने 
लगे ॥ ५८-५९॥ 

विष्णु आदि सभी देवताओनि पीपलवृक्षके द्वारा 
संरक्षित दधीचिके उस शोभासम्पन पुत्रका विधिवत्‌ 
[जातकर्मादि] संस्कार करके पुनः उसकी स्तुति 
को॥ ६०॥ 

ब्रह्मदेवने प्रसनचित्त होकर उसका नाम "पिप्पलाद 
रखा ओर देवताओंके साथ विष्णुने “हे देवेश! प्रसन 
होइये -एेसा कहा ॥ ६१॥ 

इस प्रकार कहकर तथा उनसे आज्ञा लेकर ब्रह्मा, 
विष्णु तथा समस्त देवगण महोत्सव मनाकर अपने- 
अपने स्थानको चले गये ॥ ६२॥ 

उसके बाद रुद्रावतार महाप्रभु पिप्पलाद पीपल 
वृक्षके नीचे संसारहितकी इच्छासे बहुत कालतक तप 
करते रहे ॥ ६३॥ 

इस प्रकार लोकचर्याका अनुसरण करनेवाले उन 
पिषप्पलादका भलीरभति तपस्या करते हए बहुत-सा 
समय व्यतीत हो गया ॥ ६४॥ 


॥ इस प्रकार शरीशिवमहायुराणके अन्तरगत तीया शतरुप्रसंहितामे पिष्यलादावतारवर्णन नामक 
चौबीस अध्याय पूर्ण हआ ॥ २४॥ 


------वडनकिन्छ-ऊन------ 
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[ श्रीशिवमहापुराण- 


११६ * सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * 
पच्चीसवां अध्याय 
राजा अनरण्यकी पुत्री पद्माके साथ पिप्पलादका विवाह एवं 
उनके वैवाहिक जीवनका वर्णन 


नन्दीश्वरजी बोले-इसके बाद धर्मकी स्थापनाकी 
इच्छासे लोकमें रहकर उन महेश्वरने महान्‌ लीला की; 
हे सन्मुने! उसे आप सुने ॥ १॥ 
एक बार पुष्पभद्रा नदीम स्नान करनेके लिये जाते 
हए उन मुनीश्वर [पिप्पलाद ]-ने शिवाके अंशसे उत्यन 
हुई पद्मा नामक अति मनोहर युवत्रीको देखा ॥ २॥ 
लोकतत्त्वमे प्रवीण एवं समस्त भुवनो संचरण 
करनेवाले वे उसे प्राप्त करनेकी इच्छासे उसके पिता 
राजा अनरण्यके पास गये ॥३॥ 
उन्हं देखकर भयभीत हुए राजाने प्रणाम करके 
मधुपर्कं आदि प्रदानकर भक्तिपूर्वकं उनकी पूजा 
की॥४॥ 
उन्‌ मुनिने स्नेहपूर्वक [मधुपर्क आदि] सबकुछ 
ग्रहण करके उस कन्याकी याचना कौ । [यह सुनकर] 
राजा र गये ओर कुछ बोल न सके ॥५॥ 
न 
, अन्यथा आपसहित 
कर दूंगा॥ ६॥ क 


हे महामुने! उस समय समस्त 
पिप्पलादके तेजसे आच्छन हो त प 
तव अत्यन्त इरे हुए राजाने वारंवार विलाप करके 
कन्या पद्माको अलंकृतकर वृद्ध मुनिको समर्पित कर 
दिया॥ ८॥ 
पार्वतीके अंशसे समुद्भूत उस 
विवाहकर वे मुनि पिप्पलाद उसे ५ 
अपने आश्रमम चले गये॥ ९॥ 
वहा जाकर वृद्धावस्थाके कारण अत्यधिक जर्जर 
हए तथा लम्पट स्वभाव न रखनेवाले वे तपस्वी मुनिवर 
उस नारीके साथ निवास करने लगे॥ १०॥ 
जिस प्रकार लक््मीजी नारायणकी सेवा करती है, 
उसी प्रकार अनरण्यकी वह कन्या मन, वचन तथा कर्मसे 





भक्तिपूर्वक मुनिकी सेवा करने लगी ॥ ११॥ 
तब शिवके अंशरूप मुनिश्रेष्ठ पिप्पलाद अपनी 


लीलासे युवा होकर उस युवतीके साथ रमण कले , 


लगे ॥ १२॥ 

उन मुनिके परम तपस्वी दस महात्मा पुत्र उत्पन 
हृए। वे सब अपने पिताके समान [महातेजस्वी] तथा 
पद्माके सुखको बढानेवाले थे ॥ १३॥ 


इस प्रकार महाप्रभु शंकरके लीलावतार मुनक 


पिप्मलादने अनेक प्रकारकी लीलाएं कीं ॥ १४॥ 


लोके सभीके द्वारा अनिवारणीय शनि-पीडाकौ | 
देखकर उन दयालु पिप्यलादने प्राणियोको प्रीतिपूर्वकं | 


वर प्रदान किया था कि जन्मसे लेकर सोलह वर्षतककी 


आयुवाले मनुष्यों तथा शिवभक्तोको शनिकी पड़ 
नहीं होगी; यह मेरा वचन सत्य होगा। मेरे इ 
वचनका निराद्रकर यदि शनिने उन मनुष्योको पीड 
्हुवायी तो वह उसी समय भस्म हो जायगा; इमं 


सन्देह नहीं ॥ ९५--१७॥ 


हे तात! इसीलिय ग्रहोमे शरेष्ठ शनैश्चर विकारयुं | 
होनपर भी उनके भयसे उन [वैसे मलो 1-को कभी 


पीडित नहीं करता ॥ १८॥ 


हे सनु! इस प्रकार लीलाूर्वक मनुष्यरूप धा 


९ उत्तम चरित मैने आपसे कह, 
सभी प्रकारकी कामनाओंको प्रदान 
है। गाधि, कौशिक 


[महानुभाव] स्मरण किये जनेपर शनैश्चरजनित पीक 
नष्ट करते है ॥ १९-२०॥ 


चस्त्रिको ओर 
पदता या सुनता हे 
शनिकी पीड़ाके नाशके लिये इस उत्तम चरितकी पद 


या सुनता है, उसकी सभी पूरण हो जप 
है ॥ २१-२२॥ 9 
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एवं महामुनि पिप्पलाद-ये तनी 
मु पीडको 


जो मनुष्य पद्मके चस्ते युक पिल | 





शतरुद्रसंहिता-अ० २६] 





* शिवके वैश्यनाथ नामक अवतारका वर्णन भे १९७ 





महाज्ञानी, महाशिवभक्त एवं सज्जनोके लिये प्रिय 


हे तात! यह आख्यान निष्पाप, स्वर्गको देनेवाला, 


वे मुनिवर दधीचि धन्य है, जिनके पुत्र आत्मवेत्ता | क्रूर ग्रहोके दोषको नष्ट करनेवाला, सम्पूर्णं कामनाओंको 
पिप्पलादके रूपमे साक्षात्‌ शिवजी अवतरित हुए ॥ २३॥ | पूर्णं करनेवाला तथा शिवभक्तिको बटढानेवाला है ॥ २४॥ 
॥ इस प्रकार शरीशिवमहायुराणके अन्तर्गत ठतीय शतरुढ्रसंहिता्े पिष्यलादावतारचरितवणन 
नामक पच्यीसवां अध्याय पूर्ण हुआ॥ २५ ॥ 


- नज 


छल्नीसवां अध्याय 
शिवके वैश्यनाथ नामक अवतारका वर्णन 


नन्दीश्वर बोले--हे तात! हे मुने! अब मं 
परमात्मा शिवजीके परम आनन्ददायक वैश्यनाथ नामक 
अवतारका वर्णन कर रहा हू; आप सुनिये ॥ १॥ 

पूर्वं समयमे नन्दिग्रामे कोई महानन्दा नामसे 
प्रसिद्ध शिवभक्ता महासुन्दरी वेश्या रहती थी॥ २॥ 

वह एेश्वर्यसम्पनन, धनाढ्य, परम कान्तियुक्त, 
अनेक प्रकारके रलनंसे युक्त, शंगाररससे परिपूर्ण, सब 
प्रकारकी संगीत विद्याओं कुशल तथा मनको अत्यन्त 
मोहित करनेवाली थी। उसके गानसे रानियां तथा राजा 
हर्षित हो जाते थे॥ २-४॥ 

वह वेश्या प्रसननतापूर्वक पार्वतीसहित शंकरकी 
सदा पूजा करती थी ओर शिवनामका जप करती थी 
तथा भस्म एवं रुद्राक्ष धारण करती थी ॥५॥ 

शिवजीका प्रतिदिन पूजनकर वह बडी भक्तिके 
साथ जगदीश्वरकी सेवा करती तथा शिवके उत्तम 
यशका गान करती हुई नृत्य करती थी॥६॥ 

वह एक बन्दर तथा मुर्गेको सद्राक्षोसे विभूषित 
करके ताली बजा-बजाकर गायन करती हुई उन्हं नचाती 
थी ॥७॥ 

उन दोनोको नाचते हए देखकर शिवजीकी भक्छिमे 
तत्पर बह वेश्या अपनी सखि्योकि सहित प्रेमपूर्वक उच्च 
स्वरमें हसती थी ॥ ८॥ 

रद्राक्षका बाजुबन्द एवं कर्णाभूषण पहनी हई उस 
महानन्दाके सामने उसके सिखानेसे वानर बालककी 
तरह नाचता था॥९॥ 

शिखामें रुद्राक्ष धारण किया हआ नृत्यकलामें 


विशारद वह मुर्गा देखनेवालोको आनन्दित करता हआ, 
उस वानरके साथ सदा नृत्य किया करता था॥ १०॥ 

इस प्रकार शिवभक्तिपरायणा वह वेश्या अत्यन्त 
आदसपूर्वक कौतुक करती हई सदा आनन्दसे रहती 
थी ॥ १९१॥ 

हे मुनिसत्तम । इस प्रकार शिवभक्ति करती हुईं उस 
वेश्याका सुखपूर्वक बहुत समय व्यतीत हो गया ॥ १२॥ 

एक बार स्वयं ही शुभस्वरूप शिवजी व्रत धारण 
किये हुए वैश्य बनकर उसके भावकी परीक्षा करनेके 
लिये उसके घर आये ॥ १३॥ 

वे कृती (वैश्यरूप शिव) त्रिपुण्ड्से शोभायमान 
मस्तकवाले, रद्राक्षके आभरणवाले, शिवनाम जपनेमें 
आसक्त, जयटायुक्त तथा शैव वेश धारण किये हुए 
थे॥ १४॥ 

शरीरम भस्म लगाये तथा हाथमे उत्तम र्नोसे युक्त 
रेष्ठ कंकण पहने वे परम कौतुकीकी तरह शोभित हो 
रहे थे॥ १५॥ 

उन आये हए वैश्यकी भलीभांति पूजा करके उस 
सुन्दरी वेश्याने बड़े आनन्दके साथ उनको आदरसहित 
अपने स्थाने बैठाया ॥ १६॥ 

उनकी कलाई अति मनोहर सुन्दर कंकणको 
देखकर उसमे उसकी लालसा उत्पन हो गयी ओर वह 
वेश्या चकित होकर उनसे कहने लगी ॥ १७॥ 

महानन्दा बोली- आपके हाथमं स्थित यह 
महारत्नजटित कंकण शीघ्र ही मेरे मनको आकर्षित कर 
रहा है; यह तो दिव्य स्त्ियोकि योग्य आभूषण है ॥ १८॥ 
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११८ 


* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्धरः सर्वदुःखहा * 


11.14.11 .1...1.1.1 1.11 11 1 1 1 1.1 1 1 1.1.11 1.111.111 1 1.11... 1. 11.11 1.1 1 1 1.1 11111111 .1 1111 11.11.11 1111 
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नन्दीश्वर बोले--इस प्रकार नवीन रत्नोसे युक्त | इच्छासे नृत्यमण्डपके मध्य अकस्मात्‌ एक ध्वनि होने ¦ 
लगी। हे तात! उसी समय तेज पवनकी सहायतासे 
अग्निने अत्यन्त प्रज्चलित होकर उस नारयशालाको 


हाथके भूषणके प्रति उसे लालसायुक्त देखकर उदार 
बुद्धिवाले वैश्यने मुसकराकर कहा-- ॥ १९॥ 
वैश्यनाथ बोले-- यदि इस रनोपम दिव्य केकणमें 
तुम्हारा मन लुभा गया हे, तो तुम ही प्रीतिसे इसको 
धारण करो; किंतु इसका क्या मूल्य दोगी ?॥ २०॥ 
वेश्या बोली-हम व्यभिचारी वेश्या है, पतित्रता्ँ 
नहीं हं । व्यभिचार ही हमारे कुलका धर्म है; इसे संशय 
नहीं ॥ २१॥ 
निश्चय हौ इस हस्ताभूषणने मेरे चित्तको आकृष्ट 
कर लिया है, इसलिये मैं तीन दिनतक दिन-रात आपकी 
पली बनकर रहूंगी ॥ २२॥ 
वैश्य बोले--हे वीरवल्लभे! "बहुत अच्छा; यदि 
तुम्हारा वचन सत्य है, तो मै [यह] रलकंकण देता हुँ 
ओर तुम तीन राततकके लिये मेरी पली बन जाओ ॥ २३॥ 
हे $ | र व्यवहारमे सूर्यं तथा चन्द्रमा साक्षी है, 
यह सत्य ९ एसा तीन वार कहकर तुम 
स्पर्शं करो ॥ २४॥ ध 
वेश्या बोली-हे प्रभो! तीन दिनतक दिनरात 
आपकी पत्नी होकर मै सहधर्मका पालन करेगी, यह 
सत्य है-सत्य है; इसमें सन्देह नहं है ॥ २५॥ 
नन्दीश्वर बोले-उस महानन्दाने तीन वार एेसा 
कहकर सूर्य ओर चन््रमाको साक्षी मानकर अत्यन्त 
प्रसनतापूर्वक उनके हदयका स्पर्शं किया। तव वे वैश्य 
उसे रतनजटित कंकण देकर [ पुनः] उसके हाथमे 
रतलमय शिवलिंग देकर यह कहने लगे- ॥ २६-२७ 
वैश्यनाथ बोले-हे कान! यह रजसि शिवलिंग 
मुञ्च प्राणोंसे भी अधिक प्रिय है; तुम इसकी रा करना 
ओर यत्नपूर्वक इसे छिपाकर रखना॥ २८॥ 
नन्दीश्वर बोले-उस वेश्याने "ेसा ही होगा" _ 
इस प्रकार कहकर रत्नजटित लिंग लेकर ओर उसे 
नाखयशालाके मध्यमे रखकर घरमे प्रवेश किया॥ २९॥ 
तव वह वेश्या उन विटधरमीं (विलासी) वैश्यके 


साथ रत्नम कोमल गोसे शोभायमान पलंगपर सुखपूर्वक देखते-देखते 


सो गयी ॥ ३०॥ 


हे मुने। तव मध्य रात्रिके समय उन वैश्यपतिकी 1 


चारों ओरसे आवृत कर लिया ॥ ३१-३२॥ 


[ ओरीशिवमहापुराण- । 


मण्डपके प्रज्वलित होनेपर उस वेश्याने सहसा ` 
व्याकुलतासे उठकर बन्दरको बन्धनमुक्त कर दिया ॥ ३३॥ 
बन्धनसे मुक्त हुआ वह बन्दर उस मुरगेके साथ 
बहुत-से अग्निकणोंको हटा करके भयसे दूर भाग गया। , 
खम्भेके साथ जलकर खण्ड-खण्ड हो गये उस लिंगको । 
देखकर वह वैश्य तथा वेश्या दोनों महादुखी हौ ¦ 


गये ॥ ३४-३५॥ 


उस समय वैश्यपतिने प्राणोकि समान शिवलिंगको 
जला हुआ देखकर उस वेश्याके चित्तम स्थित भावको 


जाननेके लिये मरनेका विचार किया ॥ ३६॥ 


अनेक लीलां करनेवाले तथा कौतुकवश मनुष्य | 


शरीर धारण किये हुए महेश्वररूप वैश्यपतिने 
होकर उस दुःखित वेश्यासे कहा कि अब मै अग्निं 
प्रविष्ट हो जाऊंगा ॥ ३७॥ 


वैश्यपति बोले- मेर प्ाणोसे भी प्रिय शिवलिंगके 


जलकर खण्डित हो जानेपर मै जीनेकी इच्छा 


करता--यह सत्य-सत्य कहता हूँ; इसमें संशय नही १ 


हे भ्र! तुम अपने श्रेष्ठ सेवकोंसे बहुत शीघ्र चिता 


बनवाओ; मँ शिवम मन लगाकर अग्निमे 
करूगा॥ २३८-३९॥ 


हे भद्रे यदि ब्रहम, इनदर, विष्णु आदि भी आकः 


मुहे ोकेगे, तो भी इस समय मै अग्निम प्रवेश 

ओर प्राणोको त्याग दूंगा ॥ ४०॥ 

सड र्वस्र बोले--[ह मु कनका ए द 

जानकर वह अत्यन्त दुःखित हुई ओर 

अपने सेवकोसे अपने भवनके र चिता बनवायी ॥ ४९ । 
2 तव सुन्दर कौतुक करनेवाले तथा 

सगतिभावकी परीक्षा करनेवाले वे 

शिव जलती हई अग्निकी परिक्रमा करके 

अग्नमें प्रवेश कर गये ॥ ४२॥ 

¦ वेह युवती वेश्या महानन्दा ह 

अत्यन्त विस्मित हो उठी ओर खिन 


मल 
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* शिवके वैश्यनाथ नामक अवतारका वर्णन * ११९ 


छ छा 9 ध जा ५१9०" ~~ 


गयी । इसके बाद वह दुखी वेश्या निर्मल धर्मका स्मरण 
करके सभी बन्धुजनोंको देखकर करुणासे युक्त वचन 
कहने लगी-- ॥ ४२-४४॥ 

महानन्दा बोली- मैने इस वैश्यसे रतकंकण 
लेकर सत्य वचन कहा था कि मे तीन दिनतक इस 
वैश्यकी धर्मसम्मत पत्नी रहूंगी ॥ ४५॥ 

मेरे द्वारा किये गये कर्मसे यह शिवव्रतधारी वैश्य 
मृत्युको प्राप्त हुआ है, अतः मेँ भी इसके साथ अग्नमे 
प्रवेश करूंगी ॥ ४६॥ 

सत्य बोलनेवाले आचार्योनि “ [नारी] स्वधर्मका 
आचरण करनेवाली हो -एेसा कहा है, अतः प्रसन 
होकर मेरे द्वारा ेसा किये जानेपर मुद्चमें स्थित सत्य नष्ट 
नहीं होगा। सत्यका आश्रय ही परम धर्म हे, सत्यसे परम 
गति होती है, सत्यसे ही स्वर्गं ओर मोक्ष मिलते है, अतः 
सत्यमे ही सब कुछ प्रतिष्ठित हे ॥ ४७-४८॥ 

नन्दीश्वर बोले--इस प्रकार दृढ़ संकल्पवाली 
उस नारीने अपने बन्धुओदारा रोके जानेपर भी सत्यक 
लोपके भयसे प्राणोंको त्याग देनेका निश्चय किया ओर 
रेष्ठ ब्राह्मणोंको अपनी सम्पत्ति देकर सदाशिवका 
ध्यानकर उस अग्निकी तीन बार परिक्रमा करके वह 
उसमे प्रवेश करनेको उद्यत हुई ॥ ४९-५०॥ 

अपने चरणो समरित मनवाली उस वेश्याको 
जलती अग्निमें गिरती देखकर प्रकट हुए उन विश्वात्मा 
शिवजीने रोक दिया ॥ ५१॥ 

सब देवताओकि भी देव, तीन नेत्रोवाले, चन््रमाको 
कलासे शोभित, करोड़ों चन्द्रमा-सूर्य-अग्निके समान 
प्रकाशवाले उन शिवको देखकर वह स्तब्ध तथा डरी 
हईके समान उसी प्रकार खड़ी रह गयी ॥५२॥ 

तब व्याकुल, संत्रस्त, कोपती हई, जडीभूत तथा 
आंसू गिराती हुई उस वेश्याको आश्वस्त करके 
उसके हाथोको पकड़कर शिवजी यह वचन कहने 
लगे- ॥ ५३॥ 

शिवजी बोले-- तुम्हारे सत्य, धर्म, धैर्य तथा 

॥ इत प्रकार श्रीशिवमहायुराणके 


मुञ्में तुम्हारी निश्चल भक्तिकी परीक्षा करनेके निमित्त 
मै वैश्य बनकर तुम्हारे पास आया था॥ ५४॥ 

मने अपनी मायासे अग्निको प्रदीप्तकर तुम्हारे 
नास्यमण्डपको जलाया है ओर रतनलिंगको दग्ध करके 
म अग्निम प्रविष्ट हुआ हूं ॥ ५५॥ 

तुम सत्यका अनुस्मरण करके मेरे साथ अग्ने 
प्रविष्ट होने लगी, अतः भँ तुम्हे देवताओके लिये भी दुर्लभ 
भोगोको प्रदान करगा। हे सुश्रोणि! तुम जो-जो चाहती 
हो, उसे मै तुम्हे देता हू; मै तुम्हारी भक्तिसे प्रसन हु, 
तुम्हारे लिये [मुञ्चे] कुछ भी अदेय नहीं हे ॥ ५६-५७॥ 

नन्दीश्वर बोले- [हे मुने !] इस प्रकार भक्तवत्सल 
गौरीपति शिवजीके कहनेपर वह महानन्दा वेश्या शंकरजीसे 
कहने लगी- ॥५८॥ 

वेश्या बोली-- भूमि, स्वर्गं तथा पातालके भोगोमे 
मेरी इच्छा नहीं है; मै आपके चरणकमलोके स्पश्कि 
अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं चाहती हूं ॥ ५९॥ 

जो मेरे भृत्य तथा दासि ह ओर जो अन्य बान्धव 
है, वे सब आपके दर्शनके लिये लालायित हँ ओर आपमें 
ही चित्तकी वृक्तियां लगाये हुए हैँ । मेरे सहित इन 
सभीको अपने परम पदकी प्राप्ति कराके पुनर्जन्मके घोर 
भयसे दड़ाइये, आपको नमस्कार है ॥ ६०-६१॥ 

नन्दीश्वर बोले- [हे मुने !] इसके उपरान्त 
शिवजीने उसके वचनका आदरकर उसके सहित उन 
सबको अपने परम पदकी प्राप्ति करायी ॥ ६२॥ 

मैने वैश्यनाथके परम अवतारका वर्णन आपसे कर 
दिया, जो महानन्दाको सुख देनेवाला तथा भक्तांको सदा 
आनन्द देनेवाला है ॥ ६३॥ 

शिवके अवताररूप वैश्यनाथका यह दिव्य चरित्र 
परम पवित्र, सत्पुरुषोको शीघ्र सव कुछ देनेवाला, 
महानन्दाको परम सुख देनेवाला तथा अद्भुत है ॥ ६४॥ 

जो भक्तिसहित सावधान होकर इसे सुनता है 
अथवा सुनाता है, वह अपने धर्मसे पतित नहीं होता, 
ओर परलोके [उत्तम] गति प्राप्त करता हे ॥ ६५॥ 


अन्तर्गत ततीय शतरुत्रसंहिताें वैश्यनाथ नामवाले 


शिवावतारका वणि नामक छव्वीसर्वा अध्याय पूर्णं हुआ॥ २६ ॥ 


-----न्कन्भन्७-अ~------ 
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* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * 


[ श्रीशिवमहापुराण- | 





सत्ताईसवां अध्याय 
भगवान्‌ शिवके द्विजेश्वरावतारका वर्णन ¦ 
दोनोंकी रक्षा कीजिये। हे महाप्रभो! हम दोनोँको 
खानेके लिये यह व्याघ्र आ रहा है। हे धर्मज्ञ! यह 
हिंसक, कालसदृश तथा सभी प्राणियोके लिये भ्य॑कर 
व्याघ्र आकर जबतक हम दोनोंको खा न ले, उसके 
पहले ही आप इस व्याप्रसे हमलोगोको बचा , 


नन्दीश्वर बोले-हे तात! अब मेँ सञ्जनोके लिये 
कल्याणकारी तथा उन्हे सुख दनेवाले परमात्मा शिवके 
दविजेश्वरावतारका वर्णन करता हू उसे सुनिये ॥ १॥ 
हे तात! मने पहले जिन नृपश्रेष्ठ भद्रायुका वर्णन 
किया था ओर जिनपर शिवजीने ऋषभरूप धारणकर 
अनुग्रह किया था, उन्हीके धर्मकी परीक्षा लेनेके लिये 
वे पुनः द्विजेश्वरस्वरूपसे प्रकट हुए थे, उसी वृत्तान्तको 
मै कह रहा हूं॥ २-३॥ 
हे तात! उन प्रभविष्णु राजा भद्रायुने ऋषभके 
प्रभावसे संग्राममे समस्त शतु्ओको जीतकर राज्यसिंहासन 
पराप्त किया। हे ब्रह्मन्‌! राजा चन्द्रागदकी सीमन्तिनी 
नामक पत्नीसे उत्पन सुन्दरी पुत्री तथा परम साध्वी 
कोर्तिमालिनी उनकी पतनी हई ॥ ४-५॥ 
हे मुने\ किसी समय उन भद्रायुने वसन्तकालमे 
अपनी पलनीके साथ वनविहार करनेके लिये घने वनमें 
प्रवेश किया। इसके वाद वे राजां उस सुरम्य वनम 
शरणागतोका पालन करनेवाली अपनी प्रियाके साथ 
विहार करने लगे ॥ ६-७॥ 
तब उनके धर्मकी दृद्ताकी परी्षाके लिये पार्वतीसहित 
भगवान्‌ शिवने वर्हीपर एक लीला की॥८॥ 
शिवजी ओर पार्वतीजी द्विजदम्पती बनकर तथा 
अपनी लीलासे एक मायामय व्याप्रको बनाकर उस वने 
प्रकट हए॥ ९॥ 
वे दोनों द्विजदम्पती जहो राजा विहार कर रहे थे 
वहीसे थोड़ी दूरपर व्याप्दरार पीछा किये जानेपर भयस 
व्याकुल होकर दौड़ते, रोते-चिल्लाते हुए राजाके समीप 
पहंचे। शरणागतवत्सल एवं क्षत्निोमिं श्रेष्ठ उन राजा 
भद्रायुने व्याघ्रसे आक्रान्त होकर “हे तात!" चिल्लाते हए 
उन दोनोको देखा ॥ १०-११॥ 
हे मुनिश्रेष्ठ । अपनी मायासे द्विजदम्पती वने हए 
उन दोनोने भयसे व्याकुल होकर महाराज भ्राुसे इस 
प्रकार कहा- ॥ १२॥ 
 द्विजदम्यत्री बोले-हे महाराज! हे धर्मवित्तम 
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लीजिये ॥ १३-१४॥ 


नन्दीश्वर बोले--उन महावीर राजाने उन दोनोका | 
करुण क्रन्दन सुनकर ज्यो ही अत्यन्त शीघ्रतापूर्वक धनुष 


धारण किया, इतने अति मायावी उस व्याघ्रने बडी 


शीघ्रताके साथ पहुंचकर उस द्विजश्रष्ठकी स्त्रीको पकड ` 


लिया, ओर "हे नाथ! हा कान्त! हा शम्भो! ह 
जगद्गुरो !'-इस प्रकार कहकर रोती हई उस स्तक 
भयंकर व्याघ्रने ग्रास बना लिया ॥ १५--१७॥ 

तबतक राजाने अपने तीक्षण भालोसे व्याघ्रपर प्रह 
किया, कितु उसे उन भालस किसी प्रकासकी व्यथा नही 
हुई, जैसे वृष्टिधाराओंसे पर्वतराजपर कोई प्रभाव नही 
पड़ता हे ॥ १८॥ 

राजाके हारा यथेच्छ आधात किये जानेषर भी 


व्यथारहित वह महाबलवान्‌ व्याघ्र बलपूर्वक उस सतीकं 


लेकर बड़ी शीघ्रताके साथ वहसे भाग गया॥ १९॥ 
इस प्रकार बायके द्वारा अयहत अपनी स्त्रीक 

देखकर ब्राह्मण अत्यन्त विस्मित हो गया ओर 

गतिका आश्रय लेकर बारंबार रोने लगा ॥ २०॥ 
फिर देरतक रोनेके बाद अभिमान नष्ट 

तथा मायासे विप्ररूप धारण करनेवाले उन 

रजा भद्रायुसे कहा- ॥ २१॥ 


द्विजेश्वर बोले- हे राजन्‌! [इस समय] म्ह ु 


महान्‌ अस्त्र कहा है, रक्षा करनेवाला तुम्हारा 
कहा हे ओर बारह हजार हाधि्योका तुम्हारा बल क ` 
है २॥ २२॥ ^ 
तुम्हारे शंख तथा खड्गसे क्या लाभ? ए 
समन्त्रक अस्त्रविद्यासे क्या लाभ? तुम्हारे सतत्वसं ` 
लाभ ओर तुम्हारे महान्‌ अस्त्रकि उत्कृष्ट ओर अति" 


कही 


॥ 
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प्रभावसे क्या लाभ? अन्य जो कुछ भी तुममें है, 
वह सब निष्फल हो गया; क्योकि तुम वनमें 
रहनेवाले जन्तुओंके आक्रमणको भी रोकनेमें सक्षम न 
हो सके ॥ २३-२४॥ 

[प्रजाजनोंको] क्षीण होनेसे बचाना प्त्रियका 
परम धर्म है। उस कुलधर्मके नष्ट हो जानेपर तुम्हारे 
जीवित रहनेसे क्या लाभ हे ?॥ २५॥ 

धर्मज्ञ राजा अपने प्राणों तथा धनसे अपने शरणमे 
आये हए दीन-दुःखियोकी रक्षा करते है, यदि वे एसा 
नहीं करते तो मृतकके समान हें ॥ २६॥ 

पीडरतोकी रक्षा करने असमर्थं राजाओकि लिये 
जीवित रहनेकी अपेक्षा मर जाना ही श्रेयस्कर है, दानसे 
हीन धनी लोगोकि लिये गृहस्थ होनैकी अपेक्षा भिखारी 
होना कहीं अधिक श्रेष्ठ है ॥ २७॥ 

अनाथ, दीन एवं आर्तजनोकी रक्षा करम जो 
अक्षम ह, उनके लिये विष खाना या अग्निमे प्रवेश कर 
जाना कहीं अच्छा है-एेसा वुद्धिमान्‌ लोग कहते 
हैं ॥ २८॥ 

नन्दीश्वर बोले--इस प्रकार उस ब्राह्मणका विलाप 
तथा उसके मुखसे अपने पराक्रमकी निन्दा सुनकर राजा 
भदरायु शोकसन्तप्त हो अपने मने इस प्रकार विचार 
करने लगे ॥ २९॥ 

अहो! आज भाग्यके उलट-फेरसे मेरा पराक्रम 
नष्ट हो गया, आज मेरी कीर्ति नष्ट हो गयी ओर मुहे 
भयंकर पापका भागी होना पड़ा ॥ २०॥ 

मुञ्च अभागे तथा दु्ुद्धिका कुलोचितं धर्म नष्ट हो 
गया । निश्चय ही [इस प्रकारके पापके कारण] मेरी 
सम्पत्तियं, राज्य ओर आयुका भी नाश हो जायगा ॥ ३९॥ 

अपनी पतनीके मर जानेसे शोकसन्तप्त इस ब्राह्मणको 
मँ आज अतिप्िय प्राणोको देकर शोकरहित करंगा॥ ३२॥ 

इस प्रकार नृपश्रेष्ठ भद्रायुने अपने मनम निश्चयकर 
उस ब्राह्मणके चरणो गिरकर उसे सान्त्वना देते हुए 
कहा- ॥ ३३॥ 

भद्राय बोले-हे ब्रह्मन्‌! हे महाप्राज्ञ! मुञ्च नष्ट 
तेजवाले क्षत्रियाधमपर कृषा करके अपने शोकका त्याग 
कीजिये, यँ आज आपका अभीष्ट पूरा करगा। यह 


राज्य, यह रानी ओर मेरा यह शरीर सब कुछ आपके 
अधीन है, इसके अतिरिक्त आप ओर क्या चाहते 
है ?॥ ३४-२५॥ 

ब्राहाण बोले- [हे राजन्‌।] अन्धको दर्पणसे 
क्या लाभ, भिक्षासे जीवन-निर्वाह करनेवालेको घरक 
क्या आवश्यकता, मूर्खको पुस्तकसे क्या लाभ ओर 
स्त्रीविहीन पुरुषको धनसे क्या प्रयोजन ! इस समय मेरी 
स्त्री मर चुकी है ओर मैने कभी कामसुखका उपभोग 
नहीं किया, अतः मै आपकी इस पटरानीको चाहता हु 
इसे मुञ्चे दे दीजिये ॥ ३६-३७॥ 

भद्रायु बोले- [हे ब्राह्मण !] पूरी पृथ्वीके धनका 
ओर राज्य, हाथी, घोडे तथा अपने शरीरका भी दाता 
तो हआ जा सकता है, किंतु अपनी स्त्रीका दान 
करनेवाला तो कहीं नहीं होता ॥ ३८॥ 

दूसरेकी स्त्रीके साथ समागम करनेसे जो पाप 
अर्जित किया जाता है, उसे सैकड़ों प्रायश्चित्तोसे भी 
दूर नहीं किया जा सकता ह ॥ ३९॥ 

ब्राह्मण बोले-मुञ्ञे घोर ब्रह्महत्या तथा मद्य 
पीनेका महापाप ही क्यों न लगे, मैं उसे तपस्यासे नष्ट 
कर दूंगा, फिर परस्त्रीगमन कितना बड़ा पाप हे ॥ ४०॥ 

अतः आप मुञ्चे अपनी यह स्त्री प्रदान कीजिये, मेँ 
दूसरा कुछ नहीं चाहता, अन्यथा भयभीर्तोको रक्षा 
करनेमे असमर्थ होनेके कारण आपको निश्चित रूपसे 
नरककौ प्राप्ति होगी ॥ ४१॥ 

नन्दीश्वर बोले--ब्राह्मणकी इस बातसे भयभीत 
राजा विचार करने लगे कि भयभीतकी रक्षा न कर 
सकना महान्‌ पाप है, उसकी अपेक्षा स्त्री दे देना ही 
श्रेयस्कर है ॥ ४२॥ 

अतः श्रेष्ठ ब्राह्मणको अपनी स्तर प्रदानकर पापस 
मुक्त हो शीघ्र ही अग्निम प्रवेश कर जागा, एसा 
करनेसे मेरी कीतिं भी बढेगी ॥ ४३॥ 

मनमें एेसा विचारकर राजाने अग्नि प्रज्वलित 
करके उस ब्राह्मणको बुलाकर जल लेकर [संकल्पके 
साथ] अपनी पत्नीका दान कर दिया ॥ ४४॥ 

इसके बाद स्वयं स्नान करके पवित्र हो देवेश्वरोको 
प्रणामकर उस अग्निकी तीन बार प्रदक्षिणा करके 
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समाहितचित्त हो, उन्होने शिवजीका ध्यान किया ॥ ४५॥ 

तदनन्तर द्विजेश्वरने साक्षात्‌ शिवरूपमें प्रकट होकर्‌ 
अपने चरणेमें मन लगाकर [प्रज्वलित] अग्निम गिरनेको 
उद्यत हए उन राजाको रोक दिया ॥४६॥ 

पोच मुखोवाले, तीन नेत्रोवाले, पिनाकी, मस्तकपर 
चन्द्रकला धारण करनेवाले, लम्बी एवं पीली-पीली 
जटाओंसे युक्त, मध्याहकालीन करोड़ों सूर्यकी भति 
तेजवाले, मृणालके समान शुभ्र वर्णवाले, गजचर्म धारण 
किये हुए. गंगाको तरगोसे संचित शिर;प्रदेशवाले, 
कण्ठमे नागेद््रहाररूप आभूषण धारण करनेवाले, मुकुट- 









॥ ५४-५७॥ 


राजा भद्रायु स्वामी [शिव] -से कहने लगे- ॥ ५८॥ 


कि आप परमेश्वरने सांसारिक तापसे सन्तप्त मुञ्ञको 


देवी पार्वती थी। तुम्हारे बाणोंसे आहत न होनेवाला ` 
जो व्याघ्र था, वह मायासे बनाया गया था ओर्मैने 
आपके धैर्यकी परीक्षाके लिये ही आपकी स्त्रीको मोग 


नन्दीश्वर बोले- प्रभुका यह वचन सुनकर उन्है । 
पुनः प्रणामकर तथा उनकौ स्तुति करके विनम्र होकरवे 


भद्रायु बोले--हे नाथ! मेरा एक ही वर है जो | 


प्रत्यक्ष दर्शन दिया है। हे नाथ! हे प्रभो! फिर भी यदि | 


करधनी-वाजुबन्द तथा कंकण धारण करनेसे उज्ज्वल | आप अपनी कृपासे वर देना ही चाहते है, तो | 











प्रतीत होनेवाले, त्रिशूल-खड्ग-खट्वांग-कुठार-चर्म- 
मृग-अभय मुद्रा तथा पिनाक नामक धनुषसे युक्त आठ 
हार्थोवाले, बैलपर बैठे हुए ओर कण्ठमें विषकी कालिमासे 
सुशोभित उन शिवजीको राजाने अपने सामने प्रकट हुआ 
देखा ॥ ४७-४९॥ 

तब आकाशमण्डलसे शीघ्र ही दिव्य पुष्पवृष्टि 
होने लगी, देवताओंकी दुन्दुभि्याँं बजने लगीं ओर 
अप्सरा नाचने तथा गाने लगीं ॥ ५०॥ 

ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्रादि देवता, नारदादि महर्षि तथा 
अन्य मुनिगण भी स्तुति कते हुए वहो आ प्च ॥५९॥ 

उस समय भक्छिसे विनप्र हो हाथ जोड़े हुए 
राजाके देखते-देखते ही भछछिको वदढानेवाला महान्‌ 
उत्सव होने लगा॥५२॥ 

भगवान्‌ सदाशिवके दर्शनमात्रसे राजाका अन्तःकरण 
प्रसनतासे खिल उठा, अश्रुपातसे सारा शरीर आद्र हो 
गया, शरीर रोमांचित हो गया। तब वे हाथ जोडे गद्गद 
वाणीसे शिवजीकौ स्तुति करने लगे॥५३॥ ` 

इसके बाद राजाके द्वारा स्तुति किये जानेपर 
पार्वतीके साथ प्रसन हए दयानिधि भगवान्‌ महेश्वरने 
उनसे कहा-हे राजन्‌! मँ आपकी भच्छिसे अत्यन्त 
प्रसन हो गया हं ओर आपके धर्मपालनसे तो ओर 
भी प्रसन हआ हूं। अव आप अपनी पलीसहित वर 


हे महेश्वर! हे नाथ } माताके साथ मेरे पिता वज्रबाहुं 
रहं ओर हे महेशान! जो पद्माकर नामक यह वैश्य 
अपना पारश्ववतीं बनायें ॥ ५९-६२॥ 


कोर्तिमालिनी नामक पतनी भी आनन्दित होकर अयनी 


भक्तिसे शिवजीको प्रसनकर उत्तम वरदान 
लगी॥ ६३॥ 


मे माता सीमन्तिनी--इन दोनेकि लिये प्रसनततपर्वक 

आपके समीप निवासको याचना करती हूं ॥ ६४॥ 
नन्दीश्वर बोले- भक्तवत्सल पार्वतीपति 

होकर उन दोनोसे “एसा ही हो" इस प्रकार करटकः 


भद्रायुने भी प्रीतिपूर्वक शिवजीकी कृपा पातकः 
[अपनी पतनी] कीर्षिमालिनीके साथ अनेक 
भोग किया॥ ६६॥ 

₹स प्रकार अव्याहत पराक्रमवाले राजा दस ध 
वर्षप्न्त राज्य करके पुत्रको राज्यका भार जद 


वरदाताओंमिं शरेष्ठ आपसे यही परम वर मागता हू कि 
तथा स्त्रीक सहित मै आपके चरणोका सदा सेवक बना 
तथा सनय नामक उसका पुत्र है--इन सबको सदा 


नन्दीश्वर बोले- तदनन्तर उस राजाकौ | 


रानी बोली--हे महादेव! मरे पिता चन््रागद ओर 


उन्हे इष्छित वर देकर क्षणभरमें अन्तर्धान हो गये॥ ६५ । . 


= व व १ 7 0 = ॐ 


मांगिये, म उसे दुगा, इसमें संशय नहीं ह | र शिवजीकी सनिधिमें चले गये आर राजर्षि चद । 


आया था ओर व्याप्रने जिसे पकड़ लिया था, वे साक्षात्‌ 





हे प्रभो [सनत्कुमार !] इस प्रकार मैने 
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| प्राप्त हुए॥ ६७-६८॥ वे ` 
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शिवजीके श्रेष्ठ द्विजेश्वरावतारका वर्णन किया, जिससे | सुननेवाला शिवपदको प्राप्त होता हे ॥ ७०॥ 


राजा भद्रायुको परम सुख प्राप्त हुआ ॥ ६९॥ 


जो एकाग्रचित्त होकर इसे प्रतिदिन सुनता अथवा 


पवित्र कीर्तिवाले द्विजेशसंज्ञक शिवावतारके इस | सुनाता है, वह अपने धर्मसे विचलित नहीं होता है ओर 
परम पवित्र तथा अत्यन्त अद्भुत चरित्रको पदृने तथा । परलोकमें उत्तम गति प्राप्त करता हे ॥ ७१॥ 
॥ इस प्रकार भरीशिवमहावुराणके अन्तरत ततीय शतरुग्रसंहितामे ्रिजेशाख्यशिवावतारवर्णन 
नामक सत्ताईसवा अध्याय पुर्ण हुआ॥ २७॥ 


- अक्क 


अदाईसवां अध्याय 
नल एवं दमयन्तीके पूर्वजन्मकी कथा तथा शिवावतार यतीश्वरका हंसरूप धारण करना 
नन्दीश्वर बोले--हे प्राज्ञ! हे मुने! अब मेँ | यहां आपका निवास किस प्रकार सम्भव है ?॥ ९॥ 


परमात्मा शिवके परम आनन्दप्रद यतिनाथ नामक अवतारका 
वर्णन करूगा, आप सुने ॥ १॥ 

हे मुनीश्वर! [पूर्वकालमे] अर्बुदाचल नामक 
पर्वतके समीप भिल्लवंशमें उत्पनन आहुक नामक एक 
भील रहता था॥ २॥ 

उसकी पत्नीका नाम आहुका था, जो अत्यन्त 
पतिव्रता थी। वे दोनों प्रतिदिन भक्तिपूर्वक शिवजीको 
पूजा करते थे। वे दोनों महाशिवभक्त थे॥३॥ 

हे मुने! किसी समय सदा शिवभक्तिमें तत्पर 
रहनेवाला वह भील अपने तथा स्त्रीके लिये आहारको 
व्यवस्थाहेतु बहुत दूर चला गया ॥ ४ ॥ 

इसी बीच शिवजी संन्यासीका रूप धारणकर 
उसकी परीक्षा लेनेके लिये सायंकाल उस भीलके घर 
आये ॥ ५॥ 

उसी समय वह गृहपति [आहुक] भी वहां आ 
गयां ओर उस महाबुद्धिमान्‌ भीलने प्रेमपूर्वक उन 
यतीश्वरकी पूजा की ॥ ६॥ 

उसके भावकी परीक्षा करनेके लिये महालीला 
करनेवाले संन्यासीरूपधारी उन शिवजीने डरते हए 
प्रेमपूर्वक दीनवचन कहा-- ॥७॥ 

यतिनाथ बोले--हे भिल्ल! तुम मुञ्चे आज 
रहनेके लिये स्थान दो ओर प्रातःकाल होते ही मँ सर्वथा 
चला जाऊँगा, तुम्हारा सर्वदा कल्याण हो॥ ८॥ 

भिल्ल बोला--हे स्वामिन्‌! आपने सत्य कहा, 
किंतु मेरी बात सुनिये, मेर स्थान तो बहुत थोड़ा हे, फिर 


नन्दीश्वर बोले--हे सनत्कुमार ! उसके द्वारा इस 
प्रकार कहे जानेपर वह संन्यासी जानेका विचार करने 
लगा, तबतक भीलनीने विचारकर अपने स्वामीसे 
कहा-- ॥ १०॥ 

भीलनी बोली-हे स्वामिन्‌! गृहस्थधर्मका विचार 
करके आप संन्यासीको स्थान दे दीजिये, अतिथिको 
निराश मत कीजिये। अन्यथा आपके धर्मका क्षय 
होगा॥ ११॥ 

आप घरके भीतर संन्यासीके साथ निवास करे ओर 
मै सभी बडे अस््र-शस्त्रोको बाहर रखकर वहीं 
रहूंगी ॥ १२॥ 

नन्दीश्वर बोले- अपनी पत्नी उस भीलनीके 
धर्मयुक्त कल्याणकारी वचनको सुनकर वह भील अपने 
मनमें विचार करने लगा ॥ १३॥ 

स्त्रीको घरके बाहर रखकर मेरा घरमे निवास 
करना उचित प्रतीत नहीं होता है, फिर इस यतिका दूसरी 
जगह गमन भी अपने अधर्मका कारण होगा॥ १४॥ 

गृहस्थधर्मका आचरण करनेवालोकि लिये ये दोन 
बातें सर्वथा उचित नहीं है । अतः जो होनहार है, वह 
हो, मै घरके बाहर ही रहंगा ॥ १५॥ 

इस प्रकार आग्रहकर उन दोनोंको धरके भीतर 
रखकर अपने अस्त्रोको लेकर वह भील प्रसनतासे घरसे 
बाहर स्थित हो गया ॥ १६॥ 

रात्रिम उस भीलको क्रूर एवं हिंसक पशु सताने 
लगे, उसने भी अपनी रक्षाके लिये उस समय यथाशक्ति 
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१२४ * सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा कै [ श्रीशिवमहापुराण- 
11111111 1 रस 
महान्‌ प्रयत किया ॥ १७॥ 

इस प्रकार [अपनी शक्तिके अनुसार] यतन करते 
रहनेपर भी प्रारब्धप्ररित हिंसक पशुनि बलपूर्वक उस 
बलवान्‌ भीलको खा लिया॥ १८॥ 

प्रातःकाल उठकर संन्यासी हिंस्र जन्तुओंसे भक्षित 
उस वनचर भीलको देखकर बड़ा दुखी हआ ॥ १९॥ 

सन्यासीको दुखी देखकर वह॒ भीलनी भी बहुत 
दुःखित हुई, किंतु धेर्यसे अपने दुःखको दबाकर यह 
वचन कहने लगी- ॥ २०॥ 

भीलनी बोली-हे यते! आप शोक क्यों कर रहे 
है ? इनका कल्याण हो गया, ये धन्य हो गये, कृतकृत्य 
हो गये। जो इस प्रकार इनकी मृत्यु हई ॥ २१॥ 

हे यते! अव मैं भी इन्दीके साथ अग्निम भस्म 
होकर सती हो जाऊंगी, आप प्रेमपूर्वक चिता तैयार 














भी स्मरण नहीं रहा ॥ २६॥ 


हृए। प्रभु शिवने उससे पुनः कहा कि वर मागो ॥ २७॥ 


करायेगा ॥ २८॥ 


दमयन्ती नामसे विख्यात होओगी ॥ २९-३०॥ 


तुम दोनों ही बहुत कालपर्यन्त यथेष्ट राज्यसुखका 
कराह; वर्योकि यही स्त्रयोका सनातनधर्म है ॥ २२॥ | भोग करके योगीश्वरोके लिये दुर्लभ मुक्तिको निचित । 
उसकी यह बात सुनकर ओर इसीमे उसका | रूपसे प्राप्त करोगे ॥ ३१॥ | 


कल्याण समञ्ञकर उस संन्यासीने तत्क्षण ही चिता तैयार 


कर दी ओर वह अपने धर्मके अनुसार उसीमे प्रविष्ट 


समय लिंगरूपमें प्रकर हो गये । [उनके द्वारा 
हानेके लिये उद्यत हई ॥ २३॥ हं 


करेपर] भील धर्मसे विचलित नहीं हुआ, इसलिये 
लिंग अचलेश-इस नामसे प्रसिद्ध हआ॥ ३२॥ 
हे तात वह आहुक भील निषधनगरमे 


५।(॥ 


दमयन्ती नामस प्रसिद्ध हई । वे शिवावतार यतीः 


नलके साथ करवाया ॥ ३ ३२-३५॥ 


सत्काररूप महापुण्यके कारण प्रभु शिवजीने 


किया॥ ३६॥ 





इसी अवसरपर साक्षात्‌ शिवजी सामने प्रकर हो 

गये। धन्य हो, धन्य हो-इस प्रकारे प्रेमपूर्वक प्रशंसा 

करते ठ उस ४ से कहने लगे-- ॥ २४॥ 
हर ह अनधे। म तुम्हारे आचरणसे प्रसन 

यह चरित्र पवित्र, परम 

ह, तुम वर मगो, मञे तुम्हारे लिये कुछ भी अदेय नहीं तथा निश्चय ही पाश्वं । ३८॥ 
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किया॥ ३७॥ 


यह भील निषधनगरके राजा वीरसेनका नल नामक 
महाप्रतापी पुत्र होगा, इसमें संशय नहीं है ओर हे अनषे। 
तुम विदर्भनगरमें भीमराजकी कन्या होकर परम गुणवती | 


नन्दीश्वर बोले-एेसा कहकर शिवजी उरं | 


पुत्र नल नामवाला महान्‌ राजा हआ। उसकी य | 
आहुका भीलनी विदरभनगरके राजा भीमसेनकी यु | 


हंसरूपमे अवतरित हए, जिन्न `दमयन्तीका विवह , 
पूर्व समयमे उनके द्वारा किये गये । अतिथे] 
धारणकर [इस जीवनम] दोनोंको महान्‌ सुख परदः | 


अनेक प्रकारका वार्तालाप करनेमे निपुण सर्वि पदी | 
शिवजीने दमयन्ती तथा नलको महान्‌ सुख | 


पवित्र कीर्तिवाले यतीश्वर नामक तथा हंस &- | 


है! मै इस समय विशेष रूपसे तुम्हारे वशमें हूं ॥ २५॥ ` 
नन्दीश्वर बोले-शिवजीके उस परमानन्ददायक 
वचनको सुनकर वह विशेष रूपसे सुखी हई ओर उसको | 


उसकी इस अवस्थाको देखकर शिवजी बहुत प्रसन ॑ 


शिवजी बोले- यह मेरे रूपवाला यति अगले ` 
जन्मे हंस होगा ओर तुम दोनोंका पुनः संयोग ` 





शतरुद्रसंहिता-अ० २९] 


* भगवान्‌ शिवके कृष्णदर्शन नामक अवतारकी कथा * 


१२५ 





जो यतीश तथा ब्रह्महंस नामक अवतारके शुभ चसित्रिको | भक्तिको दानेवाला एवं उत्तम हे ॥ ३९-४०॥ 


सुनता है अथवा सुनाता है, वह परम गति प्राप्त करता हे । 


यतीश्वर तथा हंसरूप शिवका यह चरित्र सुनकर 


यह आख्यान निष्पाप, सभी कामनाओंको पूर्ण करनेवाला, | मनुष्य इस लोकम सभी सुखोको भोगकर अन्तमं 
स्वर्गकी प्राप्ति करनेवाला, यश तथा आयु प्रदान करनेवाला, | शिवलोकको प्राप्त करता हे ॥ ४१॥ 
॥ इस प्रकार श्रीशिवमहादुरागके अन्तरत ठृतीय शतरुद्रसहितार्े वतिनाथत्रह्महंसाद्वयशिवावतारचरितवर्णन 
नामक अदस्व अध्याय पूर्ण हुआ॥ २८ ॥ 


न्न 


उनतीसवां अध्याय 
भगवान्‌ शिवके कृष्णदर्शन नामक अवतारकी कथा 


नन्दीश्वर बोले--हे सनत्कुमार] अब आप नभगको 
ज्ञान प्रदान करनेवाले कृष्णदर्शन नामक उत्तम शिवावतारका 
श्रवण कीजिये ॥ १॥ 

्राद्धदेवके इक्वाकु आदि जो प्रमुख पुत्र हए, उनमें 
नभग नौवें पुत्र थे, उर्हकि पुत्र नाभाग के गये ह ॥ २॥ 

उनके पुत्र अम्बरीष थे। वे विष्णुजीके भक्तं हुए 
जिनकी त्राह्मणभक्तिसे दुर्वासाजी उनपर प्रसन हुए थे॥ ३॥ 

हे मुने! अम्बरीषके पितामह जो नभग कहे गये 
है, आप उनका चरित्र सुनिये। जिनको सदाशिवजीने 
ज्ञान दिया था॥४॥ 

मनुके अति बुद्धिमान्‌ तथा जितेन्द्रिय पुत्र नभग जव 
पदनेके लिये गुरुकुलमे निवास कर लग, उसी समय मनुके 
इक्ष्वाकु आदि पुतरोने उनको भाग दिये बिना ही अपने- 
अपने भागोको क्रमसे विभाजित कर लिया ॥ ५-६॥ 

वे महाबुद्धिमान्‌ ओर भाग्यवान्‌ पुत्र अपने पिताकी 
आज्ञासे अपने-अपने भागको लेकर सुखपूर्वक उत्तम 
राज्यका भोग करने लगे॥७॥ 

उसके बाद ब्रह्मचारी नभग क्रमसे सांगोपांग सभी 
वेदोका अध्ययन करके गुरुकुलसे वहाँ लीटे। तव हे 
मुने! इक्ष्वाकु आदि अपने सभी भाई्योको राज्य विभक्त 
किये हए देखकर अपना भाग प्राप्त करएनेक इच्छसे 
नभगने उनसे स्नेहपूर्वक कहा- ॥ ८-९॥ 

नभग बोले--हे भाइयो ! आपलोगोने मेरा हिस्सा 
बिना दिये ही पिताकी सम्पत्ति जैसे-तैसे आपसमें वाट 
ली, अब मँ अपने दायभागके लिये आपलोगोके पास 


आया हं ॥ १०॥ 


[उनके भाईर्योनि कहा-] दायका विभाग करते 
समय हमलोग तुम्हें भूल गये, अव हमलोगोने तुम्हारे 
हिस्तेमें पिताजीको नियत किया है, अतः तुम उन्हीको 
ग्रहण करो, इसमें सन्देह नहीं है ॥ ११॥ 

भाइ्योकी वह बात सुनकर नभग अत्यन्त विस्मित 
हो गये ओर अपने पिताके पास आकर कहने लगे ॥ १२॥ 

नभग बोले-हे तात! जब मँ ब्रह्मचारी होकर 
गुरुकुलमें पदनेके लिये चला गया था, तभी उन सभी 
भाइयोने मुञ्चे छोडकर सारा राज्य बार लिया ॥ १३॥ 

वहोँसे लौटकर जव मैं अपने हिस्सेके लिये उनसे 
आदरपूर्वक पृञने लगा। तो उन्होने आपको ही मेरे 
भागके रूपमे दिया, इसलिये मेँ [आपके पास] आया 
हं ॥ १४॥ 

नन्दीश्वर बोले--हे मुने! उनका वचन सुनकर 
विस्मित हए पिता श्राद्धदेवने सत्यधर्मे निरत अपने 
पुत्रको धीरज बंधाते हुए कहा-- ॥ १५॥ 

मनु बोले-हे तात ! तुम भाइयोकी बाते विश्वास 
मत करो । उनका यह वचन तुम्हे धोखा देनेके लिये है। 
मै तुम्हारे भोगका साधनभूत परम दाय नहीं हं ॥ १६॥ 

किंतु उन धोखेबाजनि तुम्हारे लिये मुञ्ञे दायभागके 
रूपमे दिया है, अतः मेँ तुम्हारे जीवन-निर्वाहका ठीक- 
ठीक उपाय बताता हूँ तुम श्रवण करो ॥ १७॥ 

इस समय आंगिरसगोत्रीय विद्वान्‌ ब्राह्मण यज्ञ कर 
रहे है, उस यज्ञे वे अपने छठे दिनके कर्मे भूल कर 
जाते हैं ॥ १८॥ 

अतः हे नभग! हे महाकवे ! तुम वहां जाओ ओर 
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१२६ + सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * [ श्रीशिवमहापुराण- ` 
व 11 रती 
जाकर विश्वेदेवसम्बन्धी दो सू्तोको उन्हें बतलाओ, जो कुछ भी कहेंगे, वही सत्यरूपमे प्रमाण होगा ॥ ३१॥ । 
जिससे वह यञ्च शुद्ध हो सके ॥ १९॥ नन्दीश्वर बोले-हे मुने! उनका यह वचन 
उस यज्चकर्मके समाप्त हो जानेपर जब वे ब्राह्मण | सुनकर मनुपुत्र कवि नभग अपने पिताके पास आये ओर 
स्वर्ग जाने लगेगे तो वे प्रसन होकर यज्ञसे बचा हुआ | प्रसनतासे उनके हारा कही गयी बातके विषयमे पून ` 
धन तुम्हें दे देगे ॥ २०॥ लगे॥ ३२॥ । 
नन्दीश्वर बोले- पताकी यह बात सुनकर सत्य | तब उन श्राद्धदेव मनुने पुत्रको बात सुनकर , 
बोलनेवाले नभग बडी प्रसनताके साथ वहाँ गये, जहां | शिवजीके चरणकमलोका स्मरण किया ओर वस्तु- 
वह उत्तम यज्च हो रहा था ओर हे मुने! उस दिनके | स्थितिको समञ्ञकर उससे कहा- ॥ २३॥ | 
यज्ञकर्म उन परम लुद्धिमान्‌ नभगने विश्वेदेवके दोनों | मनु बोले--हे तात! मेरी बात सुनो, वे कृष्णश 
सूक्तोको स्पष्ट रूपसे कहा ॥ २१९-२२॥ पुरुष साक्षात्‌ शिव है। सब वस्तु उन्हीकी है ओर ` 
यज्ञकर्मके समाप्त हो जानेपर वे ओंगिरस विप्र यजसे | विशेषकर यज्ञस प्राप्त वस्तु उन्हीकी है । यज्ञसे बच 
बचा हुआ सारा धन उन्हं देकर स्वर्ग चले गये॥ २३॥ | हआ भाग रुद्रभाग कहा गया है । उनकी प्रेरणासे कर्ही- । 
उस श्रेष्ठ यज्ञके शेष धनको ज्यों ही नभगने लेना | कहीं वुद्धिमान्‌ लोग एेसा कहा करते है ॥ ३४-३५। 
चाहा, उसी समय यह जानकर उत्तम लीला करनेवाले वे देव ईश्वर ही यज्ञसे बची हुई सारी 
शिवजी शीघ्र हौ प्रकट हो गये। वे कृष्णदर्शन शिवजी | अधिकारी है, इसमे सन्देह नहीं है । उन विभुकी इच्छा 
सर्वागसुन्दर तथा श्रीमान्‌ थे। यशेष धन किसका भाग होता | परे है ही क्या !॥ २६॥ | 
है-इस वातको परीक्षा करके लिये तथा नभगको भाग | हे नभग। तुमह ऊपर कृषा करके लिव हवे । 
ओर उत्तम्‌ ज्ञान देनके लिये वे प्रकट हुए थे॥ २४-२५॥ | प्रभु उस रूपमे आये हए है, तुम बहौ जाओ ओर अपर 
इसके वाद परीक्षा करनेवाले रेश्वर्यशाली उन | सत्यसे उनहं प्रसन करो, अपने अपराधके लिये & ` 
कल्याणकारी शंकरने उन मनुपुत्र नभगके पास उत्तरकी | मागो ओर भलीभाति प्रणाम करके उनकी स्तुति क| ॑ 
ओरसे जाकर [उनका अभिप्राय जाननेके लिये] उनसे | वे शिव ही सर्व्रभ, यके स्वामी एवं अखिलेश्वर ह। ` 
कहा- ॥ २६॥ हे तात ब्रह्म, विष्णु आदि देवता, सिद्धगण एवं सभी | 
ईश्वर बोले--हे पुरुष ! तुम कोन हो ? तुम्डं यहां ऋषि भी उनके अनुग्रहसे सभी कर्माको । 
किसने भजा हे ? यह यजमण्डपसम्बन्धी धन तो मेर है, | होते है । हे पत्रशरष्ठ! अधिक कहनेसे क्या लाभ, र | 
श 1 ग्रहण करते हो, मेरे सामने सत्य-सत्य | वह शीघ्र जाओ, विलम्ब मत करो ओर सर्व्व | 
1 २७॥ _-४0 ॥ । 
नन्दीश्वर बोले-हे तात! मनुपत्र कवि नभगने क ध क महु , 
उनका वचन सुनकर अत्यन्त विनग्र होकर उन कृष्णदरन | पुत्रको शीघ्र ही शिवजीके समीप भेजा। वे महाबु" । 
पुरुषसे कहा--॥ २८॥ नभग भी शिवजीके पास शीघ्र जकर हाय जोडकर य । 
बोले--यज्से (अवशिष्ट) प्राप्त हए इस | जुकाकर उन प्रणाम करके अति प्रसननचितत हीम । 
पु दिया ह 1हेकृष्णर्शन। तव आप्‌ कहने लगे- ॥ ४१-४२॥ | 
इसे लेनसे मुञ्चे वयो मना करते है ?॥२९॥ नभग बोले- हे इश! = = लां न 
नन्दीश्वर बोले-नभगद्रारय कहे गये सत्य वचनको य ^ इन्‌ वै । 
वस्तु है, सब आपकी ही वस्तु है, फिर यज्ञशेष | 
सुनकर प्रसनचित्त कृष्णदर्शन पुरुषने कहा- ॥ ३०॥ वस्तु 2, है॥ ४३1 
कहना ही क्या-एेसा मेरे पिताने कहा ` __ 


कृष्णदरशन बोला-हे तात! हम दोनोके इस हे नाथ। मैने वचन कहा , , 
। मने अज्ञानवश भ्रमसे जो वचः 
विवादमे तुम्हारे पिता प्रमाण है, जाओ ओर उनसे पृषो, | मेरे उस अपराधको आप क्षमा कर, मै सिर कारक 
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आपको प्रसन करता हूं ॥ ४४॥ 

एेसा कहकर वे नभग अत्यन्त दीनवुद्धि होकर 
हाथ जोड़कर विनम्र हो उन कृष्णदर्शन महेश्वरकी स्तुति 
करने लगे ॥ ४५॥ 

शुद्धात्मा महाबुद्धिमान्‌ श्राद्धदेव भी अपने अपराधके 
लिये क्षमायाचना कसते हए विनम्र हो हाथ जोड़कर उन 
शिवजीको नमस्कार करके उनकी स्तुति करने लगे ॥ ४६॥ 

[हे मुने] इसी बीच ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र॒ आदि 
देवता, सिद्ध एवं मुनिगण भी वहां आ गये ओर महोत्सव 
करते हए वे सब भक्तिसे हाथ जोड़कर पृथक्‌-पृथक्‌ 
भलीभति प्रणामकर विनम्र हो उनकी स्तुति करने 
लगे ॥ ४७-४८ ॥ 

इसके बाद कृष्णदर्शनरूपधारी सदाशिवने उन 
[देवताओं तथा मुनियों ]-को कृपादृष्टसे देखकर प्रेमपूर्वक 
हँसते हए नभगसे कहा- ॥४९॥ 

कृष्णदर्शन बोले- तुम्हारे पिताने जो धर्मयुक्त 
वचन कहा है, बात भी वैसी ही है ओर तुमने भी सारी 
बात सत्य-सत्य कही, इसलिये तुम साधु हो, इसमें 
संशय नहीं है। अतः मँ तुम्हारे इस सत्य आचरणसे 
सर्वथा प्रसन हँ ओर कृपापूर्वक तुम्हं सनातन ब्रह्मका 
उपदेश करता हूं ॥ ५०-५१॥ 

हे नभग। तुम [ यज्ञकर्ता] ब्राह्म्णोसहित शीघ्र ही 

॥ इसप्रकार 


महाज्ञानी हो जाओ, अब मेरे द्वारा प्रदत्त इस समस्त 
[ यज्ञशेष] सामग्रीको तुम मेरी कृपासे ग्रहण करो ॥ ५२॥ 

हे महामते! तुम निर्विकार होकर इस संसारम सभी 
प्रकारका सुख भोगो, मेरी कृपासे तुम [यज्ञकर्ता] 
ब्राह्मणोके सहित सद्गति प्राप्त करोगे ॥ ५३ ॥ 

नन्दीश्वर बोले--हे तात! सत्यसे प्रेम करनेवाले 
वे भगवान्‌ रुद्र एेसा कहकर उन सबके देखते-देखते 
वही पर अन्तर्धान हो गये ॥ ५४॥ 

हे मुनिसत्तम! ब्रह्मा, विष्णु आदि वे समस्त देवगण 
आनन्दसे उस दिशाको नमस्कारकर प्रसन्नतापूर्वक अपने- 
अपने धामको चले गये ॥ ५५॥ 

अपने पुत्र नभगको साथ लेकर श्राद्धदेव भी 
प्रसन्नतापूर्वक अपने स्थानको चले गये ओर वहां अनेक 
सुखोको भोगकर अन्तमें वे शिवलोकको चले गये ॥ ५६॥ 

हे ब्रह्मन्‌। इस प्रकार मने नभगको आनन्द देनेवाले 
कृष्णदर्शन नामक शिवावतारका वर्णन आपसे किया ॥ ५७॥ 

यह पवित्र आख्यान सज्बनोंको भोग एवं मोक्ष 
प्रदान करता है, पठने ओर सुननेवार्लोको भी यह समस्त 
कामनाओंका फल प्रदान करता हे ॥५८॥ 

जो बुद्धिमान्‌ प्रातःकाल तथा सायंकाल इस चसित्रिका 
स्मरण करता है, वह कवि तथा मन्त्रवेत्ता हो जाता हे 
ओर अन्तमें परमगति प्राप्त करता ह ॥ ५९॥ 


अन्तर्गत व्रतीय शतरुत्रसंहितारमे नन्वीश्वर-सनत्कुमार-संवादरमे कृष्णदर्शन 


शिवावतारवर्णन नामक उनतीसर्वां अध्याय पूर्ण हआ ॥ २९॥ 
क्स 


तीसवां अध्याय 
भगवान्‌ शिवके अवधूतेश्वरावतारका वर्णन 


नन्दीश्वरजी बोले-हे ब्रह्मपुत्र अब आप 
शिवजीके अवधूतेश्वर नामक अवतारका वर्णन सुनिये, 
जो इन्द्रके घमण्डको नष्ट करनेवाला है ॥ १॥ 

हे मुने! पूर्वं समयमे वृहस्पति एवं देवताओंके 
सहित इन्ध शिवजीका दर्शन करनेके लिये कैलास 
पर्वतपर जा रहे थे॥ २॥ 

अपने दर्शनके लिये निरत चित्तवाले बृहस्पति तथा 
इन्द्रको अते जानकर उनके भावकौ परीक्षा करनेके लिये 


नाना प्रकारकी लीला करनेवाले प्रभु शिवजी दिगम्बर, 
महाभीमरूप तथा जलती हई अग्निके समान प्रभावाले 
अवधूतके रूपमेँ स्थित हो गये। सज्नोको गति प्रदान 
करनेवाले तथा सुन्दर आकृतिवाले वे अवधूतस्वरूप 
शिवजी लटकते हए वस्त्र धारण किये उनका मार्गं 
रोककर खड हो गये ॥ ३-५॥ 

उसके वाद शिवजीके समीप जाते हुए उन 
वृहस्पति तथा इन्द्रे [अपने] मागे मध्यमं अद्भुत 


((-0. 1/८111104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


१२८ * सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा कै ॥ श्रीशिवमहापुराण- । 
11111 ~ रस | 
आकारवाले एक भयंकर पुरुषको देखा ॥ ६॥ जल रहे थे, जिस प्रकार मन्त्रके हारा अपने 
हे मुने! यह देखकर अधिकारमदमे चूर हुए इन्द्रने | पराक्रमके रुक जानेसे सर्प मन-ही-मन जलता है ॥ १९॥ 
अपने मागके बीच खडे पुरुषको उसे शंकर न जानकर | वबृहस्मतिने तेजसे प्रज्वलित होते हए उन पुरुषको 
उससे पूछा ॥७॥ देखकर अपनी बुद्धिसे उन शिव जान लिया ओर | 
शक्र बोले- दिगम्बर अवधूत वेष धारण किये | शीघ्रतासे उन्हे प्रणाम किया ॥ २०॥ | 
हए तुम कौन हो, कसे आये हो ओर तुम्हारा क्या नाम इसके बाद उदार बुद्धिवाले वे गुरु बृहस्यति हाथ , 
है ? तुम मुञ्चे ठीक-ठीक शीघ्र बताओ ॥ ८॥ जोड़कर पुनः पृथ्वीमे [लेटकर] दण्डवत्‌ प्रणाम कके 
इस समय शिवजी अपने स्थानपर हँ अथवा कहीं | भक्तिपूर्वकं शिवजीकी स्तुति करने लगे ॥ २१॥ 
गये हए हँ 2 मेँ देवताओं ओर गुरु बृहस्पतिको साथ गुरु बोले--हे देवदेव ! हे महादेव ! हे शरणागत- 
लेकर उनके दर्शनहेतु जा रहा हुं ॥ ९॥ वत्सल। प्रसन होदये। हे गौरीश! हे सर्वेश्वर! आपको ॑ 
नन्दीश्वर बोले- [हे सनत्कुमार !] इन्द्रके हारा | नमस्कार है । ब्रह्मा, विष्णु आदि समस्त देवता भी आपकी । 
इस प्रकार पूञे जानेपर लीलासे [अवधूत] देहधारी तथा | मायासे मोहित होकर आपको यथार्थ रूपमे नही जान पते | 
अहंकारको चूर्णं करनेवाले उन पुरुषरूप प्रभु शिवने कुछ | है, केवल आपकी कृपासे ही जान सकते हैँ ॥ २२-२३॥ ¦ 
भी उत्तर नहीं दिया॥ १०॥ नन्दीश्वर बोले- वृहस्पतिने इस प्रकार ४ 
इनदर उनसे पुनः पूछा, किंतु अलक्षित गतिवाले | शिवजीकी स्तुति करके इनद्रको उन ईश्वरके चरणोमि 70५ 
महाकौतुकी वे दिगम्बर शिव फिर भी कुछ नहं बोले॥ ११॥ | दिया। तदनन्तर हे तात! उदार बुद्धिवाले विदान्‌ देव 
जव श्रैलोक्याधिपति स्वराट्‌ इन्द्र पुनः पूछा, तो | बृहस्यतिने हाथ जोड़कर विनम्रतासे कहा-- ॥ २४-२५। 
भी महान्‌ लीला करनेवाले वे महायोगी मौन ही रहे । इस वृहस्पति बोले--हे दीननाथ ! हे महादेव! 
प्रकार वारेनार इनदरके हारा पू जानेपर भी दिगम्बर | आपके चरणोमे पड़ा हूं, आप मेरा ओर इनका 
भगवान्‌ शिवजी इनद्रका गर्वं नष्ट करकी इच्छासे कुछ | कीजिये; क्रोध नही, बल्कि प्रेम कीजिये ॥ २६॥ 
नह बोले॥ १२-१३॥ हे महादेव ! आप प्रसन होहये ओर अपने शरण 
६ ध गवित इन्द्रको बड़ा | आये हुए इन्रकी रक्षा कीजिये, क्योकि आपके भालस 1 
त हंभा अर उन्हे क्रोधसे उन जटाधारीको | नत्रसे उत्पन हुई यह अग्नि [इन्द्रको जलानेके । 
हए कहा- ॥ १४॥ आ रही है॥ २७॥ | 
इन्र बोले मूढ! रे दुर्मते! तुमने मेर पूछनेपर 
भी कुछ भी उत्तर नहीं दिया, इसलिये यँ इसं वज्रसे 
तुम्हारा वध करता हू, देख, कौन तुम्हारी रक्षा करता है। 
एसा कहकर इन्द्रने क्रोधपूर्वक उनकी ओर देखकर उन 
दिगम्बरको मारनेके लिये वज्र उठाया ॥ १५-१६॥ 
सदाशिव शंकरने हाथमे वज्र उठाये हुए इन््रको 
देखकर शीघ्र ही उनका स्तम्भन कर दिया ॥ १७॥ 
तदनन्तर भयंकर तथा विकराल नेत्रोंवाले वे पुरुष 
कुपित होकर अपने तेजसे [मानो इ्रको] जलाते हए 
शीघ्र ही प्रज्वलित हो उठे॥ १८॥ 

















नन्दीश्वर बोले-देवगुरुका यह वचन युत | 
अवधूत आकृतिवाले, करुणासिन्धु, उत्तम लीला । 
उन प्रभुने हँसते हुए कहा-- ॥ २८॥ न ` 
अवधूत बोले क्रोधके कारण अपतं ` 
निकले हए तेजको किस प्रकार धारण कर? व क ` 
कंचुकौका त्याग करके उपरान्त पुनः उसे धारण 
सकता हे ॥ २९॥ स | 
नन्दीश्वर बोले--उन शंकरके इस वचनक ड क | 
क व्याकुल मनवाले बृहस्पतिने हाथ जोडक. * `; 
-- ॥ २०॥ 
उस समय अपनी बाहुके स्तम्भित हो जनके | वृहस्यति बोले. ३ दे) 8 भगवन्‌ भक सव 
कारण उत्वन हुए क्रोधसे इन्र भीतर-ही-भीतर इस | अनुकम्पाके 6 ० भरव । 


((-0. ॥\11111(॥<511॥ ©118\/8॥1 \/8/8/185। 01661100. [10411260 0 66810011 ॥ि 





शतरुद्रसंहिता-अ० ३९] 


* शिवजीके भिक्षुवर्यावतारका वर्णन * 


१२९ 





नामको सार्थक कीजिये ॥ ३१॥ 

हे देवेश! आप अपने इस अत्यन्त उग्र तेजको 
किसी अन्य स्थानपर रख सकते है; आप सभी भक्तका 
उद्धार करनेवाले है, अतः इन्द्रका उद्धार कीजिये ॥ ३२॥ 

नन्दीश्वर बोले--इस प्रकार बृहस्पतिके कहनेपर 
भक्तवत्सल नामसे पुकारे जानेवाले तथा भक्तका कष्ट 
दूर करनेवाले भगवान्‌ रुदरने प्रसनचित्त होकर देवगुरुसे 
कहा-- ॥ ३३॥ 

रुद्र बोले-- हे सुराचार्य । म आपपर प्रसन हू, 
इसलिये आपको उत्तम वर देता हूँ कि इन्द्रको जीवनदान 
देनेके कारण आप लोकमें जीव नामसे विख्यात होगे । 
मेरे भालस्थ नेत्रसे जो देवताओंके लिये असह्य अग्न 
उत्पन हुई है, उसे मँ दूर फैक देता हँ, जिससे कि यह 
इन्द्रको पीडति न कर सके ॥ २४-३५॥ 

नन्दीश्वर बोले-एेसा कहकर शिवजीने अपने 
भालस्थ नेत्रसे उत्पन हई उस अद्भुत अग्निको हाथमे 
लेकर लवणसमुद्रमें फेक दिया ॥ ३६॥ 

तत्पश्चात्‌ शिवके भालनेत्रसे उत्यन वह तेज, जो 
लवणसमुद्रमे फैका गया था, शीघ्र ही बालकरूपमें 
परिणत हो गया ॥ ३७॥ 

वही बालक समुद्रका पुत्र तथा समस्त असुरोका 
अधिपति होकर जलन्धर नामसे विख्यात हआ, फिर 
देवतार्ओंकी प्ार्थनासे प्रभु शिवजीने ही उसका वध 
किया॥ ३८॥ 

लोककल्याणकारी शिवजी अवधूतरूपसे इस प्रकारका 
सुन्दर चरित्रकर पुनः अन्तर्धान हो गये ओर सभी देवता 


सुखी तथा निर्भय हो गये। वृहस्पति ओर इन्र भी 
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> > # 
॥ # 


भयमुक्त होकर अत्यन्त सुखी हो गये ॥ ३९-४०॥ 
जिनका दर्शन करनेहेतु इन्द्र ओर बृहस्पति जा रहे 

थे, उनका दर्शन प्राप्तकर वे कृतार्थं हो गये ओर 

प्रसन्नतापूर्वक अपने स्थानको चले गये ॥ ४१॥ 

[हे सनत्कुमार 1] मैने दुष्टोंको दण्ड देनेवाले तथा 
परमानन्ददायक परमेश्वर शिवजीके अवधूतेश्वर नामक 
अवतारका वर्णन आपसे कर दिया ॥४२॥ 

यह आख्यान पवित्र, दिव्य, यशको बढानेवाला, 
स्वर्ग, भोग ओर मोक्ष देनेवाला तथा सम्पूर्णं मनोर्थोको 
पूर्ण करनेवाला है । जो स्थिरचित्त हो प्रतिदिन इसे सुनता 
अथवा सुनाता है, वह इस लोकमें सभी सुखोको भोगकर 
अन्तमं शिवकी गतिको प्राप्त कर लेता ह ॥ ४२-४४॥ 


॥ इस प्रकार श्रीशिवमहायुराणके अन्तरगत ततीय शतरुग्रसंहिताके नन्दीश्वर-सनत्कु मार-संवादर्मे 
अवधुतेश्वरशिवावतारचरित्रिवर्णन नामक तीसवां अध्यायः पुर्ण हुआ॥ २० ॥ 


नन्व ्क-क्----- 


इकतीसवां अध्याय 
शिवजीके भिक्षुवर्यावतारका वर्णन 
नन्दीश्वर बोले--हे मुनिश्रेष्ठ! हे विप्र। अब म॑ | प्रम करनेवाला सत्यरथ नामक एक राजा था॥ २॥ 


शिवजीके उस अवतारका वर्णन करूगा, जिसे [किसी] 


हे मुने! धर्मपूर्वक पृथ्वीका पालन करते एवं 


नारीके सन्देहका निवारण करनेके लिये उन्होने अपने | शिवधर्मसे सुखपूर्वक निवास करते हुए उस राजाका 
भक्तपर दया करके ग्रहण किया था, उसे आप सुनिये ॥ १॥ | बहुत समय वीत गया ॥ ३॥ 


विदर्भनगरमें धर्मात्मा, सत्यशील तथा शिवभक्तंसे 


किसी समय उसके नगरको अवरुद्ध करनेवाले, 
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१३० * सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * [ श्रीशिवमहापुराण- | 

अहो! मैने इस समय बहुत बड़ा आश्चर्यं देव, ` 
असम्भव एवं मन तथा वाणीसे सर्वथा अकथनीय है। ` 
तेजस्वियोमें श्रेष्ठ इस बालकका अभीतक नालच्छेदन | 
नहीं हआ है ओर यह मातृविहीन हो रोता हुआ अकेला , 















बहुत-सी सेनासे युक्त तथा बलसे उन्मत्त शाल्वसंज्ञक 
क्षत्रिय वीरोके साथ उस राजाका घोर युद्ध हुआ ॥ ४ ॥ 
उन शाल्ववीरोके साथ भयानक युद्ध करके नष्ट 
हए पराक्रमवाला वह विदर्भराज दैवयोगसे उनके द्वारा 
मार दिया गया। शाल्वोके द्वारा रणभूमिमें उस राजाके 
मारे जानेपर उसके बचे हए सैनिक भयसे व्याकुल होकर 
मन्तिके साथ भाग गये॥ ५-६॥ 
हे मुने! उसके बाद उस राजाकी गर्भवती रानी 
शत्रुओके द्वारा धिरी होनेपर भी रात्निके समय बडे यत्नसे 
नगरसे बाहर चली गयी। शोकसे सन्तप्त वह रानी 
[राजधानीसे] निकलकर शिवके चरणकमर्लोका ध्यान 
करती हुई पूर्व दिशाकी ओर बहुत दूर चली गयी ॥ ७-८॥ 
इस प्रकार शिवजीकी दयासे [सुरक्षित हई] वह 
रानी नगरसे बहुत दूर जा पहुंची ओर उसने प्रातःकालके 
समय [ वहोपर] एक स्वच्छ सरोवरको देखा ॥ ९॥ 
वहां आकर राजाकी उस सुकुमार पत्नीने शोकसे 
व्याकुल हो विश्रामके लिये उस सरोवरके तटपर एक 
छायादार वृक्षका आश्रय लिया। वहाँप्र रानीने दैववश 
शुभ ग्रहोसे युक्त मुहूर्तम सर्वलक्षणसम्यन् दिव्य पुत्रको 
जन्म दिया॥ १०-१९॥ 
उसी समय भाग्यवश प्याससे व्याकुल हुई उस 
सद्योजात शिशुकी माता वह रानी ज्यो ही जल लेनके 
लिये सरोवरमे उतरी कि जलमें स्थित ग्राहने उसे पकड 
लिया। भूख एवं प्याससे अत्यधिक व्याकुल तथा पिता 
एवं मातासे रहित वह नवजात बालक सरोवरके किनि 
रोने लगा॥ १२-१३॥ 
हे मुने! [उत्यन होते ही भूख-प्याससे 
हो] रोते हए उस नवजात शिशुपर स 
सर्वरक्षक वे महेश्वर दयार हो उठे ॥ १४॥ 
उसी समय कष्ट दूर करनेवाले भगवानूके दारा 
क गयी एक भिखारिन वहां अकस्मात्‌ आ 
। अपने एक वर्षके पुत्रको लिये हए उस विधवाने 
उस रोते हुए अनाथ वच्वेको वहां देखा ॥ १५-१६॥ बास ६ तः सब परकारमे इ 
हे मुने! उस बालकको निर्जन वनमें देखकर वह 


ब्राह्मणी अत्यन्त आश्चर्यचकित हो अपने हदये बहुत 
विचार करने लगी ॥ १७॥ 


ही पृथिवीपर लेय हुआ है ॥ १८-१९॥ 
यहाँ तो इसकी सहायता करनेवाले इसके माता- 


है, अहो, दैवबल बड़ा प्रबल है ! ॥ २०॥ 
मुञ्ञे तो इसपर बहुत ही दया आ रही ह ॥ २१९॥ 

मेँ अब इस बालकका अपने ओरसपुत्रको 
आदिका ज्ञान नहोनेसे इसे छूनेका साहस नही 


होता ॥ २२॥ 


भक्तवत्सल शिवजीने बडी दया की ॥ २३॥ 
सदैव महान्‌ लीला करनेवाले, स्वयं उपाए 
तथा भक्तोको हर्‌ प्रकारका सुख देनेवाले उन 


जहां उस बालकके विषयमे जाननेकी इच्छावाली 
ब्राह्मणी विद्यमान थी ॥ २५॥ 


रूपधारी भगवान्‌ शंकरने हसकर उस रा्मणपलीर 
कहा-- ॥ २६॥ 


इस पवित्र बालककी प्रसन्नतापूर्वक रक्षा करो थो 


नन्दीश्वर बोले-भिक्ुरूप धारण 
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पिता आदि कोई नहीं है, इसमें क्या कारण हो सक्त ' 


 भिश्ुशरष्ठ बोले- हे ब्राह्मणी ! तुम अपने मि | 
शका मत करो ओर दुखी मत होओ, तुम अपने प्त । 


शिशुका पालन-पोषण करो ॥ २७-२८॥ कसेवति | 


यह न जाने किसका पुत्र है, इसे जानेवाला भ ` 
यहाँ कोई नहीं है, जिससे इसके जन्मके विषयमे मँ पू | 


पालन करना चाहती हँ, परंतु इसके कुल ओर जन । 


नन्दीश्वर बोले- जब वह श्रेष्ठ ब्राह्मणी अप | 
मनमे इस प्रकारका विचार कर रही थी, उसी सम | 


[उस समय] भिश्ुकका रूप धारण कर लिया ॥ २४॥ 


भिक्ुकरूपधारो वे परमेश्वर वहाँ सहसा अ , । 


तब अविज्ञातगति तथा दयासागर उन भिक्षुकः 


समयके उपरान्त इस वालकसे तुम्हारा परम कर्न र | 


8 क 1 क~ = = 


त्ब 
करुणासागर शिवजीने जव इस प्रकार कह", ॥ 


ब्राह्मणीन प्रमके साथ आदसपूर्वक उनसे पूषछा--॥ ४ । 
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ब्राह्मणी बोली- में आपकी आज्ञासे अपने पुत्रके 
समान इस बालककी रक्षा करूंगी तथा भरण-पोषण 
करगी, इसमे सन्देह नहीं है, आप मेरे भाग्यसे ही यहां 
पधरे है। फिर भी मै आपसे सत्य-सत्य विशेष रूपसे 
जानना चाहती हँ कि यह कौन है, यह किसका पुत्र है 
ओर यहाँ आये हए आप कौन हं ?॥ ३०-२१॥ 

हे भिक्षुवर! हे प्रभो! मुञ्चे बारंबार एेसा ज्ञात हो 
रहा है कि आप दयासागर भगवान्‌ शिव हँ ओर यह 
शिश पूर्वजन्ममें आपका भक्त था॥२२॥ 

किसी कर्मके दोषसे यह इस अवस्थाको प्राप्त 
हआ है, उसे भोगकर आपकी कृपासे यह पुनः परम 
कल्याणको प्राप्त करेगा ॥ २३२॥ 

आपकी मायासे मोहित हई मे अपना मार्ग भूलकर 
इधर आ गयी, [जिससे ज्ञात होता है कि] इसके पालन 
करनेके लिये आपने ही मुञ्ञे यहाँ भेजा है ॥ ३४॥ 

नन्दीश्वर बोले--शिवजीके दर्शनसे जानक प्राप्त 
हुई तथा विशेषरूपसे जाननेकी इच्छावाली उस ब्राह्मणीसे 
भिक्षुरूपधारी शिवने कहा-- ॥ २५॥ 

भिक्षुवर बोले-हे विप्रपत्नि। इस सर्वमान्य 
बालकका पूर्वकालीन इतिहास तुमसे प्रसननतापूर्वक कह 
रहा हूं । हे अनघे! तुम प्रमपूर्वक इसे सुनो ॥ ३६॥ 

यह [बालक] शिवभक्त, बुद्धिमान्‌ तथा अपने 
धर्ममें निरत रहनेवाले विदर्भराज सत्यरथका पुत्र है ॥ ३७॥ 

[हे ब्राह्मणी !] सुनो, राजा सत्यरथ शत शाल्वोदारा 
युद्धम मार डाले गये, जिससे अत्यन्त भयभीत हई 
उनकी पली रात्रिम शीघ्रतासे अपने घरसे निकल 
गयीं ॥ ३८॥ 

उन्होने इस वनम आकर प्रातःकाल होते-होते इस 
पुत्रको जन्म दिया, कितु प्यास लगनेसे वह सरोवरे 
उतरी, तब दुरभाग्यसे ग्राहने उन्हें अपना ग्रास बना 
लिया॥ २३९॥ 

नन्दीश्वर बोले--इस प्रकार उन्होने बालककी 
उत्पत्ति, उसके पिताका संग्राममे मरण एवं ग्राहद्वार 
उसकी माताकी मूत्युके विषयमें उससे कहा ॥ ४०॥ 

हे मुनीश्वर! तव वह ब्राह्मणी अत्यन्त विस्मित हुई 
जौर उसने जानी तथा सिद्धस्वरूप उन भिक्षुकसे पुनः 


पृछा- ॥ ४१॥ 

ब्राह्मणी बोली-हे भिक्षो ! इस राजपुत्रका श्रेष्ठ 
पिता उत्तमोत्तम भोग करते हए भी इन क्षुद्र शाल्वोके 
दवारा किस प्रकार मारा गया ओर ग्राहने इस शिशुको 
माताको शीघ्र क्यों ग्रास बना लिया, जिसके कारण यह 
जन्मसे अनाथ एवं बन्धुरहित हो गया हे ?॥ ४२-४२॥ 

हे भिक्षो! मेरा यह पुत्र भी परम दद्र तथा भिक्षुक 
वयो हुआ ? किस उपायसे मेरे ये दोनों पुत्र सुखी होगे, 
यह बताइये ॥ ४४॥ 

नन्दीश्वर बोले--उस ब्राह्मणीका यह वचन 
सुनकर भिश्ुरूपधारी उन परमेश्वरने प्रसनचित्त होकर 
हँसते हए उससे कहा- ॥ ४५॥ 

भिश्षुवर्य बोले-हे विप्रपत्नि! म तुम्हारे सभी 
प्रश्नोंका उत्तर विशेषरूपसे दे रहा हँ, तुम सावधान 
होकर इस उत्तम चरित्रका श्रवण करो ॥ ४६॥ 

विदर्भं देशका राजा, जो इस बालकका पिता था, 
वह पूर्वजन्ममें पाण्ड्य देशका श्रेष्ठ राजा था ॥ ४७॥ 

सम्पूर्णं उपद्र्वका नाश करनेवाला वह शिवभक्त 
राजा सम्पूर्ण पृथ्वीका पालन करता हुआ अपनी प्रजाको 
प्रसन रखता था ॥ `४८॥ 

किसी समय उसने दिनमें निराहार रहकर न्छव्रत 
करते हए त्रयोदशीके प्रदोषकालमें शिवकी पूजा की । 
जब वह प्रदोषकालमें शिवजीका पजन कर रहा था, 
तभी नगरमे बड़ा भयानक शब्द हुआ ॥ ४९-५०॥ 

उस [भयावह] ध्वनिको सुनकर वह राजा शत्ुके 
आक्रमणकी आशंकासे शिवार्चनका परित्यागकर घरसे 
बाहर निकल पड़ा ॥ ५१॥ 

इसी समय उसका महावली मन्त्री भी शत्रुता कलेवाले 
सामन्तको साथ लेकर राजाके निकट आ गया ॥ ५२॥ 

अत्यधिक क्रोधसे व्याकुल राजाने उस शत्र सामन्तको 
देखकर बिना धर्माधर्मका विचार किये निर्दयताके साथ 
उसका सिर कटवा दिया ॥ ५३॥ 

उस शिवपूजाको समाप्त किये विना ही अपवित्र 
तथा नष्ट वुद्धिवाले राजाने रात प्रमपूर्वक भोजन किया, 
जिससे वह मंगलहीन हो गया ॥ ५४॥ 

उसके पश्चात्‌ इस जन्ममें वह विदर्भ देशका 
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शिवभक्त राजा हआ, किंतु [पूर्वजन्ममें] शिवार्चनमें 
होनेवाले पापके कारण शत्नुओने राज्यसुखभोगके समय 
ही उसका वध कर दिया॥ ५५॥ 

पूर्वजन्ममें जो उसका पुत्र था, वह ही इस जन्ममें 
भी हआ है, किंतु शिवपूजाके व्यतिक्रमसे यह सारे 
एश्वर्यसे रहित है ॥ ५६॥ 

इसको माताने पूर्वजन्ममे अपनी सौतको छलसे 
मरवा दिया था, उस पापसे इस जन्ममें उसे ग्राहने निगल 
लिया॥ ५७॥ 

[हे ब्राह्मणी ।] मेने इन सबका सारा वृत्तान्त तुमसे 
कह दिया, भक्तिपूर्वकं शिवकी अर्चना न करनेवाले 
मनुष्य ददिद्र हो जाते है ॥५८॥ 

तुम्हारा यह पुत्र पूर्वजन्ममें श्रेष्ठ ब्राह्मण था, इसने 
यज्ञादि सुकर्म किये नही; केवल प्रतिग्रहोको लेनेमें ही 
ॐपना जीवन विता दिया। हे ब्राह्मणी ! इसीलिये तुम्हारा 
पत्र दद्दर हुआ है, उन दोर्षोको दूर करनेके लिये तुम 
शंकरकी शरणमे जाओ ओर इन दोनों बालर्कोको लेकर 
शिवजीकी पूजा करो 1 इन दोनोंका यज्ञोपवीत हो जानेके 
पश्चात्‌ शिवजी कल्याण करेगे ॥५९--६१॥ 

नन्दीश्वर बोले-उसे एेसा उपदेश 
भिश्युरूपधारी भक्तवत्सल भगवान्‌ शिवने उसे अपना 





उत्कृष्ट स्वरूप दिखाया ॥ ६२॥ 
इसके वाद वह ब्राह्मणी उन भिश्ु्रेष्ठको शिव 


जानकर उन्हें भलीभोति प्रणाम करके प्रेमपूर्वक गद्गद | 


वाणीमें उन प्रभुकी स्तुति करने लगी ॥ ६३॥ 


उसके बाद विप्रपतीके देखते-देखते भिक्षुरूपधारी , 
वे भगवान्‌ शिव शीघ्र ही वहीं अन्तर्धान हो गये ॥ ६४॥ | 
भिक्ुकके चले जानेपर ब्राह्मणीको विश्वास हो , 
गया ओर उस लडकेको लेकर वह अपने पुत्रसहित ष 


चली गयी ॥ ६५॥ 


एकचक्रा नामक रमणीय ग्राममें निवास करती हह ` 
वह ब्राह्मणी उत्तम अननोंसे अपने पुत्र तथा राजपुत्रका 


पालन करने लगी ॥ ६६॥ 


पुनः ब्राह्म्णोने उन दोनोँका यज्ञोपवीत-संस्का, | 


सम्यन किया, वे दोनों शिवपूजामें तत्पर हो अपने घस 
बद्ने लगे ॥ ६७॥ 


हे तात! वे दोनों ही शाण्डिल्य मुनिकी आर | 


नियममं तत्पर होकर शुभ त्रत करके 
शिवजीका पूजन करने लगे ॥ ६८ ॥ 


किसी समय ब्राह्मणपुत्रके विना ही नदीम सा! 


करनेके लिये गये हृए राजपुत्रे धनसे परिपूर्णं एक सु 
कलश पाया॥ ६९॥ 


[ ्रीशिवमहापुराण- 


इस प्रकार शिवजीकी पूजा करते हए उन राजकु 
ओः ब्राहमणकुमारके सुखपरवक चार महीने बीत गये॥७० ` 


इसी रीतिसे अत्यन्त प्रसनतासे पुनः शिवजीक 


पूजन करते हुए उन दोनोंका उस घरमे एक वर्ष 
हुआ॥ ७१॥ 


हे मुने! एक वर्षं बीत जानेपर वह राजपुत्र ५ | 


दिन उस ब्राह्मणपुत्रके साथ सर्वव्यापक शिवकी कृ 
वनग्रान्तमे जा पहुंचा ओर अकस्मात्‌ वहाँपर 


अकण्टकं राज्य करने लगा ॥ ७२-७३॥ 


जिस्‌ ब्राह्मणीने अपने पुत्रके समान उसका पर्ल च 


पोषण किया था, वही उसकी माता हुई तथा र 
ब्राह्मणपुत्र उसका भाई हआ ॥ ७४॥ 
इस प्रकार शिवजीकी आराधना करके 


नमक वह राजपुत्र विदर्भनगरमे उस 
करने लगा॥७५॥ 


इइ समय भन शिवनीके भिषुवर्वस । 
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आयी ह ` 
तथा उसके पिताद्वरा प्रदत्त गन्धर्वकन्यासे विवाह कर्त 


नध | 
र्थि ॥ 
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वर्णन आपसे कर दिया, जो धर्मगुप्त नामक राजपुत्रको | मनोर्थोको पूर्णं करनेवाला हे ॥७७॥ 


सुख देनेवाला था ॥ ७६॥ 


जो सावधान होकर इसे नित्य सुनता अथवा सुनाता 


यह आख्यान निष्पाप, पवित्र, पवित्र करनेवाला, | है, वह समस्त इच्छित भोरगोको भोगकर अन्तमं शिवपुरको 


महान्‌ धर्म, 


अर्थ, काम तथा मोक्षका साधन एवं सम्पूर्णं । जाता हे ॥७८॥ 


॥ इस प्रकार श्रीशिवमहावुराणके अन्तर्गत ठृतीय शतरु्रसंहितार्मे भिश्चुवयाह्वशिवावतारचरित्रवर्णन 
नामक इकतीसर्वा अध्याय पुर्ण हुआ॥ ३२१॥ 


-_--अग्-०ॐ~-- 


बत्तीसवों अध्याय 
उपमन्युपर अनुग्रह करनेके लिये शिवके सुरेश्वरावतारका वर्णन 


नन्दीश्वर बोले--हे तात! परमेश्वर शिवका जो 
सुरेश्वरावतार हआ, जिसने धौम्यके ज्येष्ठ भ्राता 
[उपमन्यु] -का हितसाधन किया था, मँ उसका वर्णन 
कर्गा, आप श्रवण कीजिये ॥ १॥ 

व्याघ्रपादका उपमन्यु नामवाला एक पुत्र था, जो 
परम बुद्धिमान्‌ एवं सच्जनोका प्रिय था, वह जन्मान्तरीय 
[ तपस्यासे] सिद्ध था ओर मुनिके पुत्ररूपमें उत्पन हआ 
था॥२॥ 

वह व्याघ्रपादपुत्र उपमन्यु जब बालक था, तभीसे 
अपनी माताके साथ मामाके घर निवास करने लगा, 
दैवयोगसे वह दरिद्र था॥ ३॥ 

उसने कभी अपने मामाके घरमे थोडा-सा दध पी 
लिया था, फिर दूधके प्रति उसको लालसा बढं गयी ओर 
मातासे बारंबार दूध मांगने लगा॥४॥ 

तब पुत्रका यह वचन सुनकर उस तपस्विनी माताने 
रके भीतर प्रवेश करके एक उत्तम उपाय किया ॥ ५॥ 

उसने उञ्छनत्तिसे एकत्रित वीजोको पौसकर उस 
[अटे]-को पानीमें घोलकर्‌ पुत्रको बहला-फुसलाकर 
वह कृत्रिम दूध उसे दे दिया ॥ ६॥ 

माताके द्वारा दिये गये कृत्रिम दूधको पीकर वह 
बालक “यह दध नहीं है इस प्रकार मातासे बोला ओर 
पुनः रोने लगा॥ ७॥ 

पुत्रका रूदन सुनकर कमलाके समान कोमलांगी 
माताने हाथोंसे पुत्रके नेत्रोको पोछकर दुखी होकर उससे 


कहा- ॥ ८॥ 
प्राता बोली - हे पुत्र! हम तो सदैव वनमें निवास 


करते है, अतः यहोँ दूधकी प्राप्ति कैसे सम्भव हे ? 
शिवजीको प्रसनन किये बिना तुम्हे दूधकी प्राप्ति नहीं हो 
सकती ॥ ९॥ 

हे पुत्र! पूर्वजन्ममें शिवजीको उदेश्य करके जो 
कर्म किया जाता है, वह उसे अवश्य प्राप्त होता है, 
इसमें सन्देह नहीं करना चाहिये ॥ १०॥ 

माताके इस प्रकारके वचनको सुनकर मातृवत्सल 
वह व्याघ्रपादपुत्र शोकरहित होकर अपनी मातासे 
बोला-- ॥ ११॥ 

हे मातः! यदि शिवजी कल्याण करनेवाले है, तो 
शोक करना व्यर्थ है, हे महाभागे! शोकका त्याग करो, 
सब भला ही होगा॥ १२॥ 

हे मातः अब मेरी बात सुनो, यदि कहीं भी वे 
महादेवजी होगे, तो मै थोडे अथवा अधिक कालम उनसे 
्षीरका समुद्र प्राप्त कर लूंगा ॥ १३॥ 

नन्दीश्वर बोले-इस प्रकार [अपना निश्चय] 
बताकर तथा "मेरा कल्याण हो ' एेसा प्रेमपूर्वक कहकर 
वह बालक माताको भलीभति प्रणामकर उससे विदा ले 
तप करनेके लिये चल पड़ा ॥ १४॥ 

वह बालक हिमालयपर्वतपर जाकर वायुका पान 
करते हए सावधान मनसे आठ ईटोसे एक मन्दिर 
बनाकर उसमे मिद्रीका शिवलिंग स्थापित करके उस 
लिंगे भक्तिपूर्वक पंचाक्षर मन्त्रके दवारा पार्वतीसदहित 
शिवका आवाहनकर वनमें उत्पन पत्र, पुष्प आदिसे 
उनका पूजन करने लगा॥ १५-१६॥ 

इस प्रकार पार्वतीसहित ठन शिवजीका ध्यान 
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करके पंचाक्षर म्रका जप तथा उनकी अर्चना करते 
हए उसने बहुत कालपर्यन्त घोर तप किया ॥ १७॥ 

हे मुने! उस महात्मा बालक उपमन्युकी तपस्यासे 
सारा चराचर लोक प्रज्वलित हो उठा॥ १८॥ 

इसी समय विष्णु आदि देवताओके द्वारा प्राधित 
भगवान्‌ शिवने उसकी भक्तिकी परीक्षा करनेके लिये 
इन्द्रका रूप धारण किया। पार्वती इनद्राणीके रूपवाली हो 
गयी, सभी गण देवता हो गये ओर नन्दीने एेरावत 
गजका रूपं धारण किया। इस प्रकार जब इन्द्ररूपकी 
सारी सामग्री उपस्थित हो गयी, तब गणो एवं पार्वतीसहित 
इ्द्ररूप शिवजी उपमन्युके ऊपर अनुग्रह करनेके लिये 
शीघ्र ही उसके आश्रमपर गये ॥ १९-२१॥ 

हे मुनीश्वर इनद्ररूपधारी शिवजीने उसकी भक्तिकी 
परीक्षा करनेके लिये गम्भीर वाणीम उस बालकसे 
कहा- ॥ २२॥ 

सुरेश्वर बोले-हे सुव्रत! मै तुम्हारी इस तपस्यासे 
अत्यन्त प्रसन हू, तुम वर मांगो। मैं तुम्हारा सारा 
अभीष्ट प्रदान करूगा, इसमे संशय नहीं है ॥ २३॥ 

इदररूपधारी उन शिवजीके इस प्रकार | 
उसने हाथ जोड़कर कहा-म शिवम भक्ति होनेका 
वरदान चाहता हं ॥ २४॥ 

यह सुनकर इन्र बोले- क्या तुम त्रिलोकीके 
स्वामी, देवगणोकि रक्षक ओर सभी देवगणसि नमस्कृत 
मुञ्च इन्द्रको नहीं पहचानते हो ॥ २५॥ 

ह ब्राह्मणश्रेष्ठ! तुम मेरे भक्तं हो जाओ ओर 
निरन्तर मेरी ही पूजा करो, यै तुम्हारा सब प्रकारका 
कल्याण कर्गा। तुम गुणरहित शिवको छोडो ॥ २६॥ 

उन निर्गुण रुद्रसे तुम्हारा क्या कार्य हो सकता ह 
जो देवजातिसे बाहर होकर पिशाचत्वको प्राप्त हो न 
है 2॥ २७॥ 

नन्दीश्वर बोले- यह सुनकर पंचाक्षर मन्रका 
जप करता हुआ वह बालक अपने धर्मम विघ्न 
उत्पन करनेके लिये उनको आया हुआ जानकर 
बोला-॥ २८॥ 

उपमन्यु बोले-शिवनिन्दामें रत तुमने इस प्रकार 
प्रसंगवश उन देवाधिदेवको निर्गुण एवं पिशाच कहा है। 














रुद्रको नहीं जानते ॥ २९-३०॥ 
मोगंगा॥ २१॥ 


विभु शम्भुसे परे कोई तत्त्व नहीं है। वे सभी 
विष्णु आदि देवोसे श्रेष्ठ ह ॥ ३३॥ 


न अन्य किसी देवतासे वर मागता दह शंकरजी ही मुह 
वर प्रदान करेगे ॥ २३४॥ 


देवतासे वरदान नहीं माँगा ॥ ३५॥ 


अनुमान कर्‌ लिया है कि मैने जन्मान्तरमें अवश्य 


पडी ॥ ३६॥ 


निन्दा करनेवालेका प्रतिकारकर उसी समय अपना शप 
छोड़ देता है, वह शिवलोकको जाता है ॥ ३७॥ 
हे सुाधम! अव दूधके विषयमे मेरी यह ई 
नहीं रही, [अब तो भँ] शिवास्तरसे तुम्हारा 
अपना यह शरीर त्याग दूंगा ॥ २८॥ -पमनु 
नन्दीश्वर बोले--इस प्रकार कहकर उप 
मनेके लिये तैयार हो गये ओर दूधके प्रति भी इच्छा 
त्यागकर्‌ इन््रको मारनके लिये उद्यत हो गये ॥ ३५ ॥ 
तब अगिनिहोत्रसे भस्म लेकर उसे 
अभिमन्त्रित करके इनद्रके ऊपर उस भस्मको छोई 
उन मुनिने घोर शब्द किया ॥ ४०॥ 


उसके बाद अपने इष्टदेवके चरणयुगलका ष 
उपमन्यु स्थित हो गये॥४९१॥ 
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अपने शरीरको जलानेहेतु अग्निकी धारणा करते 9 | 


8 
छ, 


तुम अवश्य ही प्रकृतिसे परे, ब्रह्मा-विष्णु तथा महेश्वरको ¦ 
उत्पन करनेवाले ओर सभी देवेश्वरोके भी ईश्वर उ ¦ 


ब्रह्मवादी लोग जिन्हें सत्‌, असत्‌, व्यक्त, अव्यक्त, | 
नित्य, एक तथा अनेक बताते है, में उन्हीसे व , 


तत्त्वज्ञ लोग जिन्हें तर्कसे परे तथा सांख्ययोगके ¦ 
तात्प्यार्थको देनेवाला मानते है मै उन्ीसि वर मगुगा॥ ३२॥ ` 


कारणेकि कारण ओर गुणोसे सर्वथा परे है, अतः ब्रह्मा | 
म न तो आपसे, न विष्णुजीसे, न ब्रह्माजीसे ओं | 
बहत कहनेसे क्या लाभ ? मे अपना निश्चय बत । 
रहा हू कि मेँ पशुपति शिवजीको छोडकर किसी अ> 
हे इन्द्र! आप मेरा अभिप्राय सुन । मेने आज य | 
पाप किया है, जिससे मु्ञे शिवजीकी निन्दा सुनी | 


शिवकी निन्दाका श्रवण करते ही जो शीघ्र ६ , 
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शतरुद्रसंहिता-अ० ३२] * उपमन्युपर अनुग्रह करनेहेतु शिवके सुरेश्वरावतारका वर्णन * 


१३२५ 





ब्राह्मण उपमन्युके इतना कर लेनेपर शक्ररूपधारी 
शिवजीने सौम्य [तेज]-के हारा उस महायोगीकं 
आग्नेयी धारणाको रोक दिया ॥ ४२॥ 

उनके द्वारा फेके गये उस शंकरप्रिय अघोरास्त्रको 
शिवजीके आदेशसे नन्दीने वीचमें ही पकड़ लिया ॥ ४२॥ 

तदनन्तर भगवान्‌ परमेश्वरने उन ब्राह्मणके समक्ष 
मस्तकपर द्वितीयाका चन्द्र धारण किया हुआ अपना 
स्वरूप प्रकट किया ॥ ४४॥ 

सर्वसमर्थं उन प्रभुने हजारो दूधके, हजारों दही 
आदिके तथा हजारो अन्य भक््य-भोज्य पदा्थोकि समुद्र 
उन्हे दिखाये । इसी प्रकार उन शम्भुने देवी पार्वतीके साथ 
वैलपर सवार हो त्रिशूल आदि आयुधोको हाथमे धारण 
किये हए ग्णोकि सहित अपना रूप भी उनके समक्ष 
प्रकट किया ॥ ४५-४६॥ 

उस समय स्वर्गलोकमें दुन्दुभियां बजने लगी, 
आकाशसे फूर्लोकी वर्षा होने लगी तथा ब्रह्म, विष्णु 
आदि देवगणो [की उपस्थिति ]-से दसं दिशां ठंक 
गयीं । इसके बाद उपमन्यु आनन्दसागरसे उठी हई 
लहरोसे मानो धिर-से गये ओर भक्तिसे विनग्रचित्त हो 
शिवजीको दण्डवत्‌ प्रणाम करने लगे ॥ ४७-४८॥ 

इसी समय भगवान्‌ शिवजीने मुसकराकर उपमन्युको 
' आभो आओ" इस प्रकार बुलाकर उनका मस्तक 
सुंघकर उन्हें वर प्रदान किये ॥ ४९॥ 

शिवजी बोले--हे वत्स! हे उपमन्यो! मँ तुम्हारे 
इस श्रेष्ठ आचरणसे प्रसन ह । विप्रे । अव मने परीक्षा 
कर ली कि तुम हमारे दृढ भक्त हो ॥ ५०॥ 

तुम्हारी मुञचमे इसी प्रकारकी भक्ति बनी रहेगी। 
तुम्हारे सभी दुःख दूर हो जागे ओर तुम सदा सुखी 
रहोगे। अब तुम सर्वदा अपने भाई-बन्धुओंसहित 
स्वेच्छापर्वक भक्ष्यादि भोगोका भोग करो ॥५१॥ 

हे महाभाग्यवान्‌ उपमन्यो ! ये पार्वती तुम्हारी माता 
है, नि आजसे तुमं अपना पुत्र मान लिया। तुम सर्वदा 
कुमार बने रहोगे ॥५२॥ 

हे महामुने ! ने प्रसनन होकर दुध, दही, घी एवं 
मधुके हजारों समुद्र तथा भोज्य-भक्ष्यादि पदार्थोसे पर्ण 
हजारों समुद्र तुमको प्रदान किये, तुम उनहं प्रेमपूर्वक 


ग्रहण करो। मेँ तुमं अमरत्व तथा शाश्वत गाणपत्य भी 
प्रदान करता हूं ॥ ५२-५४॥ 

म महादेव तुम्हारा पिता हूं तथा ये जगदम्बा 
तुम्हारी माता है । अब तुम अन्य मनोवांछित वरोको भी 
प्रमपूर्वक मांगो ॥ ५५॥ 

तुम अजर, अमर, दुःखसे रहित, यशस्वी, परम 
तेजस्वी, दिव्यज्ञानी तथा महाप्रभु हो जाओ ॥ ५६॥ 

इसके बाद प्रसननचित्त शिवजीने उनके घोर तपका 
स्मरणकर पुनः मुनि उपमन्युको दस दिव्य वरदान, 
पाशुपतव्रत, पाशुपत ज्ञान, व्रतयोग, भाषण-अभिक्षमता, 
दक्षता तथा अपना पद भी प्रदान किया॥ ५७-५८ ॥ 

इस प्रकार वरदान देकर उन्हें अपने दोनों हार्थसे 
पकड़कर उनका मस्तक सुंघकर "यह तुम्हारा पुत्र ह- 
एेसा कहकर महादेवजीने उन्हे पार्वतीको समर्पित कर्‌ दिया। 
देवीने यह सुनकर उनके सिरपर प्रमपूर्वक अपना करकमल 
रखकर उन्हें अक्षय कुमारपद प्रदान किया ॥ ५९-६०॥ 

दूधका स्वाद उत्पन करनेवाले समुद्रने स्वयं 
उठकर एकत्र पिण्डीभूत ओर अनश्वर क्षीरसमुद्र उसे 
प्रदान किया॥ ६१॥ 

सन्तुष्टचित्त महेश्वरने योगश्वर्य, सदा सन्तुष्टता, 
अनश्वर ब्रह्मविद्या तथा परम समृद्धि उन्हं प्रदान की ॥ ६२॥ 

इस प्रकार वे उपमन्यु शिव ओर पार्वतीसे दिव्य वर 
ओर नित्यकुमारत्व प्राप्तकर परम प्रसनन हए तदनन्तर 
प्रसनचित्त होकर हाथ जोड़कर प्रणाम करके उन्होने 
देवाधिदेव महेश्वरे प्रीतिपूर्वक वर मांगा ॥ ६२-६४॥ 

उपमन्यु बोले-हे देवदेवेश। प्रसन हो, हे 
परमेश्वर! प्रसन हों ओर अपनी दिव्य परम तथा 
चिरस्थायिनी भक्ति प्रदान कीजिये। हे महादेव ! अपने 
सम्बन्धियेकि प्रति श्रद्धाभाव अपना दास्य, परम स्नेह तथा 
अपना नित्य सानिध्य मुञ्चे प्रदान कीजिये ॥ ६५-६६॥ 

नन्दीश्वर बोले-एेसा कहकर उन द्विजोत्तम 
उपमन्युन प्रसनचित्त होकर हर्षसे गद्गद वाणीसे महादेवकी 
स्तुति कौ ॥ ६७॥ 

इस प्रकार उनके द्वारा स्तुति किये जानेपर सकलेश्वर 
प्रभु शिवने प्रसनचित्त होकर सवके सुनते-सुनते ही 
उपमन्युसे कहा- ॥ ६८॥ 
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१३६ * सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * [ ओशिवमहापुराण- , 

शिवजी बोले--हे वत्स ! हे उपमन्यो ! तुम धन्य | प्राप्तकर अपनी माताके समीप गये ओर उन्होने माते , 
हो ओर विशेषरूपसे मेरे भक्त हो । हे अनघ! तुमने मुङ्ञसे | सारा वृत्तान्त निवेदन किया ॥ ७४॥ | 
जो कुछ मोगा, वह सब र्मँने तुम्हं प्रदान किया ॥ ६९॥ उसे सुनकर उनकी माता परम हर्षित हुई। वे , 

तुम सर्वदा अजर, अमर, दुःखरहित, सर्वपूज्य, | उपमन्यु भी सभीके पूज्य हुए ओर सदा अधिकाधिक ¦ 
निर्विकार एवं भक्तोमे श्रेष्ठ हो जाओ। हे द्विजोत्तम | | सुख प्राप्त करने लगे ॥७५॥ | 
तुम्हारे बान्धव, तुम्हारा गोत्र एवं कुल अक्षय बना रहेगा हे तात! इस प्रकार मैने परमात्मा शिवके | 
ओर मुद्षमे तुम्हारी शाश्वत भक्ति बनी रहेगी। हे मुने ! | सुरेश्वरावतारका वर्णन कर दिया, जो सञ्नोंको सद्‌ 
म तुम्हारे आश्रममें नित्य निवास करूगा। हे वत्स! तुम | सुख प्रदान करनेवाला है 1 ७६॥ | 
इच्छानुसार जबतक चाहो, तबतक इस लोकम निवास | यह आख्यान [सर्वथा] निष्पाप, सभी मनोर्थोको ` 
करो, [किसी भी वस्तुके लिये] तुमं उत्कण्ठा नही | पर्ण करनेवाला, स्वर्ग देनेवाला, यश बढानेवाला, आयुकौ 
रहेगी, अर्थात्‌ तुम सर्वदा पूर्णकाम रहोगे ॥७०-७२॥ | वृद्धि करनेवाला तथा सल्न्नोको भोग तथा मोक्ष प्रदं 

नन्दीश्वर बोले-एेसा कहकर उन श्रेष्ठ वरदान | करनेवाला है ॥७७॥ . 
देकर पार्वती एवं गणोकि सहित वे भगवान्‌ शिव वर्हीपर | जो इसे भक्तिूर्वक सुनता अथवा सुनाता है, कह 


अन्तर्हित हो गये ॥७३॥ इस लोकमें सब प्रकारका सुख भोगकर अन्तमं 
इसके बाद प्रसनचित्त उपमन्यु शिवजीसे श्रेष्ठ वर | प्राप्त कर लेता है ॥ ७८॥ 


॥ इस प्रकार भीशिवमहापुराणके अन्तरगत तृतीय शतस्द्रसंहितामें सुरेश्वराख्य शिवावतारचरितवर्णन 
नामक वत्तीसवां अध्याय पूरा हुओ॥ ३२॥ 
रे 





तैतीसवां अध्याय 
पार्व॑तीके मनोभावकी परीक्षा लेनेवाले ब्रह्मचारीस्वरूप शिवावतारका वर्णन 


नन्दीश्वर बोले-हे सनत्कुमार! अब विभु परमात्मा । उनको प्रणामकर निवेदन किव 
शिवजीके परमपवित्न जटिल नामक अवतारको अत्यन्त 1 | 


तथा उनकी आज्ञा लेकर स्वर्गलोक चले गये॥६। 
्रेमपूर्वक सुनिये॥ १॥ उन 
6 न मुनि्योके अपने-अपने स्थानको चले | 
ध कन्या सती अपने पितासे | सुद लीला कसेवाले भगवान्‌ शंकरने पार्वतीके भावक ` 
व यज्ञम अपना शरीर त्यागकर | परीक्षा करनेका विचार किया॥ ७॥ 
0 गभस पार्वती नामसे उत्यन हुई॥ २॥ उस समय शिवजीने अपनी इच्छाओंका दरण 
पारवती अपनी सखियोसमेत घोर वनमे जाकर्‌ | केके कारण साक्षात्‌ ईश्वर ही प्रतीत होनेवार । 
शिवको अपना पति बनानेकौ इच्छा करती हुईं अत्यन्त | तनिष्ठ तथा आश्चर्यसम्पन, प्रसनतासे परिपूर्ण हव 
निर्दोष तप करने लगीं ॥ ३॥ र स्वरूप धारण किया॥ ८॥ 
तब नाना प्रकारकी लीलामे प्रवीण शिवजीने उनके | वे भक्तवत्सल सदाशिव शम्भु छत्र-दण्डे यु 
स परीक्षके लिये पार्वतीके तपःस्थानपर | तथा जयाधारी, वृद्ध ब्राह्मणके जैसा उज्ज्वल वेष कः 
॥४॥ ॥ | 
4 किये हुए, मनसे दीप्त हते», 
1 
वकी पीस की, वतु वे सफल नही हए्‌॥५॥ | यहो उनि सियो त हर तथा वेदकं ॐ ` 
तब वे पुनः लौटकर शिवजीके पास आये ओर , चन्धकलाके समान शोभित होती ह ह 
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क श) 


शतरुद्रसंहिता-अ० ३३ ]* पार्वतीके मनोभावकी परीक्षा लेनेवाले ब्रह्मचारीस्वरूप शिवावतारका वर्णन * ९३७ 





विशुद्ध स्वरूपवाली उन पार्वतीको देखा ॥ ११॥ 

तब ब्रह्मचारीवेषधारी भक्तवत्सल शिवजी उन 
देवीको देखकर प्रीतिपूर्वक बडी उत्सुकतासे उनके समीप 
पहुंचे ॥ १२॥ 

तब पार्वतीने भी अद्भुत तेजस्वी, रेमबहुल अगोवाले, 
शान्ति प्रकट करते हए, दण्ड तथा [मृग ]-चर्मसे युक्त, 
कमण्डलु धारण किये हुए उन जटाधारी बृढ ब्राह्मणको 
आया देखकर पूजोपचार सामग्रीसे परम प्रमपूर्वक उनका 
पूजन किया ओर पूजन करनेके पश्चात्‌ आनन्दपूर्वक 
सादर उन ब्रह्मचारीसे कुशलक्षेम पू कि आप ब्रह्मचारीका 
रूप धारण किये हए कौन है, करहासे आये हे, जो अपने 
तेजसे इस वनप्रदेशको प्रकाशित कर रहे है, हे वेदविद 
श्रेष्ठ ! बताइये ?॥ १३-१६॥ 

नन्दीश्वर बोले-- पार्वतीके इस प्रकार पूछनेपर 
उन ब्रह्मचारी द्विजने पार्वतीके भावकी परीक्षा करनेकौ 
दृष्टिसे प्रसन हो शीघ्रतासे कहा-- ॥ १७॥ 

ब्रह्मचारी बोल-मैं अपने इच्छानुसार इधर-उधर 
भ्रमण करनेवाला ब्रह्मचारी, द्विज तपस्वी तथा सबको 
सुख पहंचानेवाला ओर दूसरोका उपकार करनेवाला हू 
इसमें संशय नही ॥ १८॥ 

नन्दीश्वर बोले--एेसा कहकर वे भक्तवत्सल 
ब्रह्मचारीरूप शंकर अपना स्वरूप छिपाते हुए पार्वतीके 
सन्निकट स्थित हो गये ॥ १९॥ 

ब्रह्मचारी बोले--हे महादेवि! मेँ तुमसे क्या 
बताऊँ, कुछ कहनेयोग्य नहीं है, मुञ्चे जो कि अनर्थकारी 
जर अत्यन्त अशोभनीय कार्य दिखायी पड़ रहा है ॥ २०॥ 

तुम्हे समस्त सुखोकी साधनभूत भोगसामग्री प्राप्त 
है, किंतु इन सभी प्रकारके भोगोकि रहते हए भी तुम इस 
नवीन युवावस्थामें व्यर्थं कष्ट सहती हई तप कर रही 
हो ॥ २१॥ 

तुम कौन हो, किसकी कन्या हो ओर इस निर्जन 
वनमे प्रयतात्मा मुनियोके लिये भी कठिन यह तप क्यों 
कर रही हो ?॥ २२॥ 

नन्दीश्वर बोले--इस प्रकारकी उनकी बात सुनकर 
परमेश्वरी पार्वती हंसकर प्रमपूर्वक उन श्रेष्ठ ब्रह्मचारीसे 
कहने लगीं- ॥ २३॥ 


पार्वतीजी बोलीं--हे ब्रह्मचारिन्‌! हे विप्र! हे 
मुने! आप मेरा सारा वृत्तान्त सुनिये । इस समय मेरा जन्म 
भारतवर्षमें हिमालयके घरमे हुआ हे ॥ २४॥ 

मँ इसके पूर्व प्रजापति दक्षके घरमे जन्म लेकर 
सती नामसे शंकरजीकी पत्नी थी। पतिको निन्दा 
करनेवाले पिता दक्षके हारा किये गये अपमानके कारण 
मैने योगके द्वारा अपना शरीर त्याग दिया था॥ २५॥ 

हे द्विज! इस जन्ममें मैने अपने पुण्यसे शिवजीको 
प्राप्त किया था, किंतु वे कामदेवको भस्मकर मुञ्चे त्याग 
करके चले गये हे ॥ २६॥ 

शिवजीके चले जानेपर दुःखान्वित तथा लजिनित 
होकर मँ पिताके घरसे निकलकर गुरुके वचनानुसार 
संयत होकर तप करनेके लिये यहां आयी हं ॥ २७॥ 

हे ब्रह्मचारिन्‌! मैने मन-वाणी तथा कर्मसे साक्षात्‌ 
शिवको पतिरूपमें भलीरभाति वरण किया ह । मँ सत्य 
कहती हँ इसमें किंचिन्मात्र भी असत्य नहीं हे ॥ २८॥ 

मँ जानती हूँ कि यह मेरे लिये दुर्लभ है ओर दुर्लभ 
वस्तुकी प्राप्ति किस प्रकार होगी ? फिर भी मं अपने 
मनकी उत्सुकतासे इस समय तपमें प्रवृत्त हूं ॥ २९॥ 

म इन्द्रादि प्रमुख देवताओं, विष्णु तथा ब्रह्माको भी 
छोडकर केवल पिनाकपाणि भगवान्‌ शिवको वस्तुतः 
पतिरूपमें प्राप्त करना चाहती हूं ॥ २३०॥ 

नन्दीश्वर बोले--हे मुने! पार्वतीके इस निश्चय- 
युक्त वचनको सुनकर उन जटाधारी रुदरने हंसते हए यह 
वचन कहा- ॥ ३१॥ 

जटिल बोले-हे हिमाचलपुत्नि! हे देवि! तुमने 
इस प्रकारका विचार क्यो किया है, जो कि अन्य देवको 
छोड़कर शिवके निमित्त अत्यधिक कठोर तप कर रही 
हो २॥ ३२॥ 

म उन रुद्रको जानता हँ सुनो, मेँ तुमको बता रहा 
हूँ । वे रुद्र बैलपर सवारी करनेवाले, विकृत मनवाले तथा 
जयाजुट धारण करनेवाले, सदा अकेले रहनेवाले ओर 
विशेषरूपसे विरागी है, इसलिये उन रुद्रमं मन लगाना 
तुम्हारे लिये उचित नहीं हं ॥ ३३-३४॥ 

हे देवि। तुम्हारा ओर शिवका रूप आदि परस्पर 
एक-दूसरेके विरुद्ध है, मुङ्ञे तो यह अच्छा नहीं लग रहा 


((-0. 1/(11114/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 





ह * सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * [ श्रीशिवमहापुराण- । 
है, अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो, वैसा करो ॥ २५॥ प्रयत्नपूर्वक इसे रोको, क्योकि केवल शिवजीकी ` 
नन्दीश्वर बोले--एेसा कहकर ब्रह्मचारीस्वरूपधारी | निन्दा करनेवालेको ही पाप नहीं लगता, वरन्‌ जो उष ` 
शिवने उनकी परीक्षा करनेके लिये उनके आगे पुनः | निन्दाको सुनता है, इस संसारम वह भी पापका भागौ 
अनेक प्रकारसे अपनी निन्दा की ॥ ३६॥ होता है ॥ ४८-४९॥ | 
विप्रक उस असह्य वचनको सुनकर देवी पार्वतीको शिवभक्तंको चाहिये कि शिवनिन्दकका सर्वथा , 
बड़ा क्रोध उत्पन हो गया ओर उन्होनि शिवनिन्दापरायण | प्रतिकार कर दे, किंतु यदि वह ब्राह्मण हो तो उसे त्याग , 
ब्रह्मचारीसे कहा-अभीतक तो मैने यही समञ्ा था कि | देना चाहिये ओर उस स्थानसे शीघ्र चले जाना चाहिये ॥५०॥ , 
आप कोई महात्मा होगे, किंतु मैने इस समय आपको निश्चय ही यह दुष्ट पुनः शिवकी निन्दा करेण, 
जान लिया, फिर भी अवध्य होनेके कारण आपका वध | कितु ब्राह्मण होनेके कारण यह अवध्य है, अतः इषे | 
नहीं कर रही हूं ॥ ३७-३८॥ छोड़ देना चाहिये ओर फिर इसे कभी नहीं देखना , 
हे मूढ ! तुम ब्रह्मचारीके स्वरूपमें आये हुए कोई | चाहिये। अब देर मत करो, शीघ्रतासे इस स्थानको 
धूर्तं हो, तुमने शिवकी निन्दा की है, उससे मुञ्चे महान्‌ | त्यागकर हम अन्यत्र चलेगे, जिससे इस मूर्ख ब्राह्मणक । 
क्रोधं उत्पन हआ है ॥ २९॥ साथ पुनः सम्भाषण न हो सके ॥ ५९१-५२॥ 
तुम शिवसे बहिमुख हो, इसलिये शिवको नहीं | नन्दीश्वर बोले--हे मुने! इस प्रकार कहकर = , 
जानते। मनि तुम्हारी जो पूजा की, उसके कारण मुङ्ञे | ही पार्वतीने जानेहेतु चैर उठाया, त्यों ही साष्ट 
परिताप हो रहा हं ॥४०॥ शिवजीने स्वयं उनका वस्त्र पकड़ लिया। 
जो मनुष्य तत्त्वको बिना जाने ही शिवकी निन्दा | शिवजीके जिस स्वरूपका ध्यान करती थीं 
करता है, उसका जन्मभरका संचित पुण्य नष्ट हो जाता | वैसा ही दिव्य स्वरूप धारणकर शिवाको दिखाया ॐ ` 
हे। शिवरोहीका स्पर्शकर मनुष्यको प्रायश्चित्त करना | नीचेकी ओर मुख की हई उनसे कहा-॥५३-५४ 
चाहिये ॥ ४१-४२॥ 5 शिवजी बोले-हे शिवे! तुम मुङ्ञे छोड़कः 
^ रे दुष्ट। तुमने कहा कि मै शंकरको जानता हु, | जा रही हो, मै किसी प्रकार तुम्हारा त्याग नही कग । 
क निश्चितरूपसे तुम शिवको नहीं जानते। वास्तवे | हे अनघे! मैन तुम्हारी परीक्षा कर ली है, तुम द. 
ष ह ५ जेसे-तेसे सब कुछ हो सकते है; | भक्त हो। हे देवि! मैन तुम्हारे भावको जाननेकी | 
त मायास बहुत रूप धारण करनेमें समर्थं है । | ब्रह्मचारीके स्वरूपे तुम्हारे पास आकर अनेक प्रका | 
सज्नकि प्रिय वे सर्वथा निविकार होनेपर भी मेरे | वचन के ॥ ५५५६ ॥ | 
मनोरथको पूर्णं करेगे ॥ ४३-४४॥ हे शिवे! मै तुम्हारी इस दृढ़ भक्तिसे विशेष परय । 
नन्वीश्वर बोले--पेसा कहकर उन देवी पार्वतन हू, अब तुम अपना मनोवांछित वर मगो, तुम्हार ॥ । 
= शिवतत्वका वर्णन किया, जिसमे | कोई भी वसत [मुच] अदेय नहीं है॥५७॥ - व | 
रूपम निर्गुण एवं अव्यय कहे जते | हेप्मनिधर तुमने अपनी इस तपस्यासे 


अपना दास बना लिया है। तुम्हारे सौन्दर्यको बि ध | 
मेग एक-एक क्षण युगके समान वीत रहा है ॥^ 4 ¦ 
अव तुम लज्नाको त्यागो; करयोकि तुम मेरी है, 
पत्नी हो। हे प्रिये! आओ, मेँ तुम्हारे साथ | 
कैलासपर्वतपर चलता हूं ॥ ५९॥ र अर्य 

इस प्रकार कहनेपर | 
रजन हो उं ओर उनके तप॒ करका जो कलेश ^ । 
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है ॥ ४५॥ 

देवीके वचनको सुनकर वे ब्राह्मण ब्रह्मचारी ज्यों 
ही पुनः कुछ कहनेको उद्यत हुए, उसी समय शिवमे 
संसक्त चित्तवाली तथा शिवनिन्दासे विमुख पार्वतीने 
अपनी सखी विजयासे शीघ्रतासे कहा- ॥ ४६-४७॥ 

गिरिजा बोली-हे सखि! बोलनेकी इच्छावाला 
यह नीच ब्राह्मण अभी भी सुनः शिवकी निन्दा करेगा, 


| 
॥ 


। 
॥ 
¶ 
त 
. 
#। 
| 


चैकि कर हित वि ता 
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* भगवान्‌ शिवके सुनर्तक नटावतारका वर्णन * 


१३९ 





वह सब दूर हो गया ॥ ६०॥ 


उसके बाद शिवके उस दिव्य रूपको देखकर 
प्रसन्न हुई पार्वतीने लच्नासे नीचेकी ओर मुख कर लिया 


ओर वे प्रीतिपूर्वक कहने ल्गी- ॥ ६९१॥ 


शिवा बोलीं--हे देवेश! यदि आप मुञ्पर प्रसनन 


है ओर मेरे ऊपर कृपा करना चाहते हं तो हे देवेश। 
आप मेरे पति होँ--एेसा पार्वतीने शिवसे कहा ॥ ६२॥ 
नन्दीश्वर बोले--उसके बाद वे शिवजी विधि- 


विधानसे पाणिग्रहणकर उनके साथ कैलासपर चले गये 
ओर उन पार्वतीने उन्हें पतिरूपमें प्राप्तकर देवताओंका 
कार्य सम्पनन किया॥ ६३॥ 

हे तात! इस प्रकार मने पार्वतीके भावकी परीक्षा 
लेनेवाले ब्रह्मचारीस्वरूप शिवावतारका वर्णन आपसे 
किया। मेरे द्वारा कहा गया यह आख्यान पवित्र तथा 
उत्तम है । जो इसे प्रेमपूर्वक सुनेगा, वह सुखी होकर 
सद्गति प्राप्त करेगा ॥ ६४-६५॥ 


॥ इस प्रकार श्रीशिवमहायुराणके अन्तर्गत तीय शतरुज्रसंहितामं ब्रह्मचारीशिवावतारवर्णन 
नामक तैतीसर्वो अध्याय युरा हुआ॥ ३२३॥ 


---- इन्व कछडन---- 
चौँतीसवां अध्याय 
भगवान्‌ शिवके सुनर्तक नटावतारका वर्णन 


नन्दीश्वर बोले--हे सर्वज्ञ! सनत्कुमार! अब 
सर्वव्यापी परमात्मा शिवजीके नर्तकनट नामक अवतारका 
श्रवण कीजिये ॥ १॥ 

जब हिमालयसुता कालिका पार्वती शिवको प्राप्त 
करनेके लिये वनम जाकर अत्यन्त निर्मल तप करने 
लगीं, तब हे मुने ! उनके कठिन तपसे शिवजी प्रसन हो 
गये ओर उनके भावकी परीक्षाके लिये तथा उन्हें वर 
देनेके लिये प्रसनतापूर्वक वहां गये ॥ २-३॥ 

हे मुने! अत्यन्त प्रसनचित्तवाले शिवने उन्हें 
अपना रूप दिखाया ओर उन शिवासे " वर मागो --इस 
प्रकार कहा ॥४॥ 

शिवजीके उस वचनको सुनकर तथा उनके उत्तम 
रूपक देखकर पार्वती बहुत प्रसन हई ओर उन्हे 
भलीभति प्रणामकर वे कहने ल्गी-- ॥ ५॥ 

पार्वती बोलीं--हे देवेश! हे ईशान ! यदि आप 
[सुञ्चपर] प्रसन्न ह ओर यदि मुञ्चे वर देना चाहते है, 
तो मेरे पति बनें ओर मेरे ऊपर कृपा कर ॥६॥ 

हे नाथ! मै आपकी समुचित आज्ञासे पिताके घर 
जा रही हँ। हे प्रभो! आपको भी मेरे पिताके पास जाना 
चाहिये, आप भिक्षुक बनकर अपना उत्तम यश प्रकट 
करते हए मुञ्चे मोगिं ओर प्रमपूर्वक मेरे पिताका गृहस्थाश्रम 
पूरी तरहसे सफल कर ॥७-८॥ 


उसके अनन्तर हे प्रभो । हे महेशान ! आप शास्त्रोक्त 
विधिसे देवगर्णोका कार्य सिद्ध करनेके लिये मेरा 
पाणिग्रहण करें ॥ ९॥ 

हे विभो! आप मेरे इस मनोरथको पूर्णं कीजिये। 
आप सर्वथा निर्विकार ह तथा भक्तवत्सल नामवाले हैँ 
ओर मैं सर्वदा आपकी भक्त हूं ॥ १०॥ 

नन्दीश्वर बोले-- पार्वतीके इस प्रकार कहनेपर 
भक्तवत्सल भगवान्‌ शिव “एेसा ही हो'- यह वचनं 
कहकर अन्तर्धान होकर अपने स्थान कैलासको चले 
गये ॥ ११॥ 

इसके बाद पार्वती भी प्रसन होकर अपनी दोनों 
सखियोके साथ अपने रूपको सार्थक करके पिताके घर 
चली गयीं ॥ १२॥ 

पार्वतीके आगमनका समाचार सुनकर हिमालय भी 
मेना तथा परिवारको साथ लेकर अपनी पुत्रीको देखनेके 
लिये प्रसन्नतापूर्वक गये ॥ १३॥ 

परम आनन्दित वे दोनों पार्वतीको प्रसन्नमुख 
देखकर उन्हें घर लिवा लाये ओर प्रीतिके साथ महोत्सव 
मनाया ॥ १४॥ 

मेना तथा हिमालयने ब्राह्मणादिकोंको [बहुत-सा] 
धन दिया ओर आदरके साथ वेदध्वनिपूर्वक मंगलाचार्‌ 
कराया ॥ १५॥ 
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९४० * सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा ध [ श्रीशिवमहापुरण- 


जधभणभाजजप्भाज जाणध -------------- 


उसके बाद मेना अपनी कन्याके साथ ओंगनमें दुस्सह उस भिक्षुकको बाहर निकालनेमें कोई भौ . 
प्रसनतापूर्वक वैठ गयीं ओर वे हिमालय गंगास्नान करने | समर्थ नहीं हुआ। उसके बाद हे तात! अनेक प्रकारकी ` 
चले गये ॥ १६॥ लीला करनेमे निष्णात उस भिश्चुकने शैलराजको अपना ' 

इसी बीच सुन्दर लीलाओंवाले भक्तवत्सल शिव | अनन्त प्रभाव दिखलाया ॥ २८-२९॥ ्‌ 
नाचनेवाले नटका रूप धारणकर मेनाके पास पचे ॥ १७॥ हिमालयने शीघ्रतासे उसे विष्णुरूपधारी, फिर । 

रक्तवस्तरधारी तथा नृत्य-गान-विशारद नररूपधारी | ब्रह्मरूप ओर थोडी देरमे सूर्यरूप धारण किये हए देखा। , 
वे शिव अपने वारये हाथमे शृंग, दाहिने हाथमे डमरू ओर | हे तात! इसके थोडी ही देर बाद उसको अत्यन्त अदु 
पीठप्र कन्था धारण करके मेनाके ओंगनमें प्रसनतापूर्वक | एवं परम तेजस्वी रुद्ररूप धारणकर पार्वतीके साथ 

अनेक प्रकारके नृत्य तथा अत्यन्त मनोहर गान करने | मनोहर हास करते हए देखा ॥ २०-३१॥ । 
लगे॥ १८-१९॥ इस प्रकार उन्होने वहाँ उसके अनेक सुन्द ¦ 
उन्होने बड़ी मनोहर ध्वनि करके डमरू तथा शृंग | रू्पोको देखा ओर वे आनन्दसे विभोर हो विस्मित हय ` 
बजाया ओर प्रीतिपूर्वक विविध प्रकारकी मनोहर लीला | उठे ॥ २२॥ | 
प्रारम्भ की । उन्हे देखनेके लिये वहं नगरके सभी बालक, इसके बाद सुन्दर लीला करनेवाले उस भिक्ुन शैल | 
वृद्ध, पुरुष एतं स्त्रियों सहसा आ पहंचे॥ २०-२१॥ | एवं मेनासे केवल पार्वतीको ही भिक्षारूपमें माँगा अ 
हे मुने! उत्तम गीतको सुनकर तथा उस मनोहर | अन्य कुछ भी ग्रहण नहीं किया ॥ ३३॥ । 
नृत्यको देखकर सभी लोग उस समय सहसा मोहित हो | पार्वतीके वाक्योसे प्रेरित होकर भिक्षुरूप धाण 
गये ओर मेना भी मोहित हो उठी ॥ २२॥ करनेवाले परमेश्वर इसके बाद अन्तर्धान हो गये ओ ` 
इसके बाद उनकी लीलासे प्रसन मनवाली मेना | शीघ्र ही अपने स्थानको चले गवे ॥ २४॥ 
शीघ्र ही स्वर्णपात्रमे रखे हए रलको उन्हे प्रीतिूर्वक तब मेना एवं हिमालयको उत्तम ज्ञान हआ 


देनेके लिव गयी ॥ २३॥ सर्वव्यापी शिव हम दोनोको ठगकर अपने स्थानकौ 
उन्हाने उन रलनोको ग्रहण नहीं किया ओर उन | गये ॥ २३५॥ 


पार्वतीको ही भिक्षाके रूपमे मांगा। वे पुनः कौतुकसे हमे अपनी इस तपस्विनी कन्या पार्वतीकी 


वि 

उत्तम नृत्य तथा गान करने लगे ॥ २४॥ प्रदान कर देना चहिये था- -देसा विचार करके शिवजी । 
उनका वचन सुनकर विस्मित हई मेना बहुत क्रुद्ध | उन दोनंकी उत्कर भि रो गयी॥ २६॥ | 
६ अ भिशषुककी भत्संना की ओर उसे बाहर | इस प्रकारकी महालीलाएं करके शिवजीने पार्वती ` 
व | भर्तीको आनन्द देनेवाला विवाह प्रेमपूर्वक विधिः 

५ समय पर्वतराज हिमालय गंगा-स्नानकर वहाँ | विधानके साथ किया॥ ३७॥ | 

आ हचे। उन्नि मतष्यरूप धाएण क्रिये हए ठस हे तात! इस प्रकार मैने पार्वतीके अनुरोधकं ॥ | 


भिक्षुकको सामने ओंगनमें स्थित देखा ॥ २६॥ करनेवाला शिवका सुनर्तक अवतार अपर 
का | 
तब मेनाके मुखसे वह सारा वृत्तान्त सुनकर उन्होने | कहा- ॥ ३८॥ 9 


भी बड़ा क्रोध किया ओर उस भिक्षुकको बाहर [हे सनत्कुमार] मेर दवाय कहा गया यह अर्दा | 
निकालनेके लिये अपने सेवकोको आज्ञा दी ॥ २७॥ | अत्यन्त श्रेष्ठ तथा पवित्र है, जो भी इसे प्रमपूर्वक ९१ | 
ध ( समान जलते हए ४ वह सुखी होकर सद्गति ग्राप्त कर लेता है॥३ 
मक चौती सवां अब्याय वर्ण हुआ (1 १ ५ 

न गविनिषिक 


| 
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पैतीसवां अध्याय 
परमात्मा शिवके द्विजावतारका वर्णन 


नन्दीश्वर बोले--हे सर्वज्ञ! सनत्कुमार । अब 
साधुवेष धारण करनेवाले ब्राह्मणके रूपमे परमात्मा 
शिवका जिस प्रकार अवतार हुआ, उसे आप सुने ॥ १॥ 

मेना ओर हिमालयकी शिवमें उत्कट भक्ति देख 
देवताओंको बड़ी चिन्ता हुई ओर उन लोगोनि आदरपूर्वक 
परस्पर मन्त्रणा की ॥ २॥ 

यदि शिवमें अनन्य भक्ति रखकर हिमालय उन्हं 
कन्या देगे, तो निश्चित रूपसे ये शिवका निर्वाणपद 
प्राप्त कर लंगे। अनन्त रतनोकि आधारभूत ये हिमालय 
यदि मुक्त हो जारयेगे तो निश्चय ही पृथ्वीका रत्नगर्भा- 
यह नाम व्यर्थं हो जायगा॥ ३-४॥ 

शिवजीको अपनी कन्याके दानक पुण्यसे वे अपने 
स्थावररूपको त्यागकर दिव्य शरीर धारण करके शिवलोकको 
प्राप्त करेगे, फिर शिवजीके अनुग्रहसे शिवसारूप्य प्राप्त 
करके वह सभी प्रकारके भोगोंको भोगकर नादमें मोक्ष 
प्राप्त कर लेंगे ॥५-६॥ 

हे मुने ! इस प्रकार विचारकर अपने स्वार्थसाधनमं 
कुशल उन सभी देवताओंने गुरु बृहस्पतिके घरके लिये 
प्रस्थान किया । वहाँ जाकर उन लोगोने गुरसे निवेदन 
किया ॥७॥ 

देवता बोले--हे गुरो! आप हमलोगोंका कार्य 
सिद्ध करके लिये हिमालयके घर जाइये ओर शिवजीको 
निन्दाकर हिमालयके चित्तसे शिवके प्रति आस्था दूर 
कीजिये। हे गुरो! वे हिमालय श्रद्धासे अपनी कन्या 
शिवको देकर मुक्ति प्राप्त कर लगे [कितु हमलोग एेसा 
नहीं चाहते, हमारी इच्छा है कि] वे यहं पृथ्वीपर 
रहं ॥ ८-९॥ 

देवताओंका यह वचन सुनकर वृहस्पतिने विचार 
करके उनसे कहा- ॥ १०॥ 

बोले-हे देवताओ! आपलोगोकि 

मध्यसे ही कोई एक पर्वतराजके पास जाय ओर अपना 


अभीष्ट सिद्ध करे, मै इसे करनेमें [ सर्वथा] असमर्थ हं 


अथवा हे देवताओ! आपलोग इन्द्रको साथ लेकर 


ब्रह्मलोकको जाइये ओर उन ब्रह्मासे अपना सारा वृत्तान्त 
कहिये, वे आपलोगोंका कार्य करेगे ॥ ११-१२॥ 

नन्दीश्वर बोले- [हे सनत्कुमार !] यह सुनकर 
विचार करके वे देवता ब्रह्माकी सभामें गये ओर उन 
लोगोने ब्रह्माके आगे सारा वृत्तान्त निवेदन किया ॥ १३॥ 

उनका वचन सुनकर ब्रह्मदेवने भलीभोति विचारकर 
उनसे कहा- मैं तो दुःख देनेवाली तथा सर्वदा सुखापहारिणी 
शिवनिन्दा नहीं कर सकता। अतः हे देवताओं! आपलोग 
कैलासको जाइये, शिवको सन्तुष्ट कीजिये ओर उन्हीं 
प्रभुको हिमालयके घर भेजिये। वे [शिव] ही पर्वतराज 
हिमालयके पास जायं ओर अपनी निन्दा कर; क्योकि 
दूसरेकी निन्दा विनाशके लिये ओर अपनी निन्दा यशके 
लिये मानी गयी हे ॥ १४-१६॥ 

नन्दीश्वर बोले-उसके वाद वे सभी देवगण 
कैलासपर्वतपर गये ओर शिवजीको भक्तिपूर्वक प्रणामकर 
उन लोगोने सारा वृत्तान्त निवेदन किया ॥ १७॥ 

देवताओंका वचन सुनकर शिवजीने हंसकर उसे 
स्वीकार कर लिया तथा उन देवताओंको आश्वस्तकर्‌ 
विदा किया॥ १८॥ 

उसके बाद भक्तवत्सल मायापति तथा अविकारी 
महेश्वर भगवान्‌ शम्भुने हिमालयके समीप जानेका 
विचार किया ॥ १९॥ 

दण्ड, छत्र, दिव्य वस्त्र तथा उज्ज्वल तिलकसे 
विभूषित हो, कण्ठमें शालग्रामशिला तथा हाथमे 
स्फरिकमाला धारणकर साधुवेषधारी ब्राह्मणके वेषे 
भक्तिभावसे वे श्रीविष्णुके नामका जप करते हए बन्धु- 
बान्धवोसे युक्त हिमालयके यहाँ शीघ्र गये ॥ २०-२१॥ 

उन्हं देखते ही हिमालय सपरिवार उट खडे हए। 
उन्हनि विधिपूर्वक भूमिम साष्टांग दण्डवत्‌कर उन्हं 
प्रणाम किया॥ २२॥ 

उसके अनन्तर शैलराजने उन ब्राह्मणसे पृछा कि 
आप कौन है 2 तब उन योगी विप्र्रने बडे आदरके साथ 
शीघ्र हिमालयसे कहा- ॥ २३॥ 
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साध॒द्िज बोले-हे शैलराज! मेरा नाम साधु 
द्विज है। यै मोक्षकी कामनासे युक्त परोपकारी वैष्णव हूं 
ओर अपने गुरुके प्रसादसे सर्वज्ञ तथा सर्वत्र गमन 
करनेवाला हं ॥ २४॥ 


+ सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * 
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[ श्रीशिवमहापुराण- 


वे शिव तो निराश्रय, संगरहित, कुरूप, गुणरहित्‌, , 
| श्मशानवासी, भयंकर आकारवाले, सपको , 
धारण करनेवाले, दिगम्बर, भस्म धारण करनेवाले, 


मस्तकपर सर्पमाला लपेटे हए, सभी आश्रमोसे परिभ्रष्ट , 
तथा सदा अज्ञात गतिवाले है ॥ ३१-२२॥ | 
ब्रह्माजी बोले--अनेक लीलां करनेमे कुरत , 
शिवजी इस प्रकार शिवनिन्दायुक्त सत्य-सत्य वच | 
कहकर शीघ्र ही अपने स्थानको चले गये ॥ ३२॥ 
्राह्मणके कहे गये अप्रिय वचनको सुनकर दोक , 
स्वरूप विरुद्ध भावोवाला एवं अनर्थसे परिपूर्णं हो ग 
ओर वे विचार करने लगे कि अब हमे क्या कल , 
चाहिये ॥ २४॥ । 
इस प्रकार उन रुद्रे भक्तौको प्रसन्न करनेवाली 
महान्‌ लीलां कीं ओर पारवतीके साथ विवाहकः 
देवकार्य सम्पन किया ॥ ३५॥ | 
हे तात। हे प्रभो! इस प्रकार मने देवगर्णोका (५ 
कटलेवाले साधुवेषधारी द्विज नामक शिवावतारक वर्ण | 
आपसे किया ॥ २६॥ । 
यह आख्यान पवित्र, स्वर्गकी प्राप्ति करनेवाः" 
आयुकौ वृद्धि करनेवाला तथा उत्कृष्ट है । जो इसं न | 


हे शैलसत्तम! मैने विज्ञानके बलसे अपने स्थानपर 
ही जो ज्ञात किया है, उसे प्रीतिपूर्वकं आपसे कह रहा 
हू, आप पाखण्ड त्यागकर उसे सुनं ॥ २५॥ 
आप इस लक्ष्मीके समान परम सुन्दरी अपनी 
कन्याको अज्ञात कुल तथा शीलवाले शंकरको प्रदान 
करना चाहते ह ॥ २६॥ 
हे शैलेन्द्र! आपकी यह बुद्धि कल्याणकारिणी 
नहीं है । सनियम श्रेष्ठ! हे नारायणकुलोद्धव । इसपर 
विचार कीजिये ॥ २७॥ 
हे शैलराज! आप ही विचार कीजिये, उनका कोई 
एक भी बन्धु-बान्धव नहीं है, आप इस विषयमे अपने 
बान्धवां तथा अपनी पत्नी मेनासे पृचिये। आप पार्वतीको 
छोडकर यल्नपूर्वक मेना आदि सबसे पृथछिये; क्योकि हे 
शैल ! रोगीको ओषधि अच्छी नहीं लगती, उसे तो सदैव 
कुपथ्य ही अच्छा लगता है॥ २८-२९॥ 
मेरे विचारसे पार्वतीको देनेके लिये शंकर योग्य 


क है। इसे सुननेमात्रसे बडे लोग आपका उपहास | अथवा सुनता है, वह सुखी रहकर उत्तम 
ही करेगे॥ ३०॥ करता हे ॥ ३७॥ 


॥ इस प्रकार भीशिवमहायुराणके अन्तर्गत तृतीय शतरुग्रसंहिताे साशुद्विजशिवावतारवर्णन | 
तमक तीस अध्याय पूरणं हुआ॥ ३५॥ | 
॥ 0), | 





छत्तीसवां अध्याय | 
अश्वत्थामाके रूपमे शिवके अवतारा वर्णन | 

नन्दीश्वर बोले--हे सनत्कुमार! हे सर्वज्ञ! अब । द्रोणको विद्यन्‌ लोग धनय वेदम प ` 
आप सर्वव्यापी परमात्मा शिवके अश्वत्थामा हान्‌ लोग धुरविद्ामें तथा अ 
ष्ठ अवतारको सुन ॥ १॥ नामक || वरिष्ठ, आश्चर्यजनक कार्य करेवाला आ | 


कुलको बद़ानेवाला - 
न मुने! महालुद्धमान्‌ देवषिं वृहस्यतिके अंशसे | हे द्विज! वे 4 भवर | 
भरदवाजसे अयोनिज पुत्रके रूपमेँ आत्मवेतत द्रोण | आचार्य थे एवं उन कौरवोकि छः महारथिरयोमि ॥ ४ 
स = धनुषधारि्योमि भ्रष्ठ, पराक्रमी, विप्रोमे | थे॥५॥ । हि । 
\ सम्पूर्णं शास्त्रोके जाननेवाले, विशाल कीर्विवाले उन द्विजोत्तम कौरवोकी | 
त्तम । 
महातेजस्वी एवं सभी अस्त्रोके ज्ाताओमिं श्रेष्ठ थे, जिन लिये पुत्रकी इच्छासे क करके नहः < | 
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* अश्वत्थामाके रूपमे शिवके अवतारका वर्णन भ १४३ 





तप किया। उसके बाद हे मुनिसत्तम ! [उनके तपसे] 
प्रसन होकर भक्तवत्सल शिवजी द्रोणाचार्यके समक्ष 
प्रकट हुए ॥ ६-७॥ 

उन्हे देखकर उन ब्राह्मण द्रोणने उन्हे शीघ्रतासे 
प्रणाम करके हाथ जोड़कर विनम्र हो अत्यन्त प्रसननचित्त 
होकर उनकी स्तुति की ॥ ८॥ 

उनकी स्तुति तथा तपस्यासे सन्तुष्ट हए भक्तवत्सल 
प्रभु शंकरने द्रोणाचार्यसे " वर मगो -एेसा कहा ॥ ९॥ 

शिवजीके इस वचनको सुनकर अति विनम्र द्रोणाचार्ये 
कहा कि मु्ञे महाबली, सबसे अजेय तथा अपने अंशसे 
उत्पनन एक पुत्र दीजिये ॥ १०॥ 

हे तात। हे मुने! द्रोणाचार्यका वचन सुनकर 
कौतुक करनेवाले परम सुखकारी शिवजीने “एसा हौ 
होगा" -यह कहा ओर वे अन्तर्धान हो गये ॥ ११॥ 

द्रोणाचार्य भी निःशंक हो प्रसन्नतापूर्वक अपने घर 
लौट गये ओर उन्होने वह सारा वृत्तान्त अपनी स्त्रीसे 
प्रमपूर्वक कहा। इसके बाद अवसर पाकर वे सर्वान्तक 
परभु रुद्र अपने अंशसे द्रोणके महाबलवान्‌ पुत्रके रूपमें 
उत्पनन हए ॥ १२-१३॥ 

हे मुने! वे पृथ्वीपर अश्वत्थामा नामसे विख्यात 
हृए, वे महान्‌ वीर थे, उनकी आंखें कमलपत्रके समान 
थीं ओर वे शत्ुपक्षका विनाश करनेवाले थे॥ १४॥ 

ये महाबली अश्वत्थामा महाभारतके संग्राममे 
पिताकी आश्ञासे कौरवोकि सहायकके रूपमे प्रसिद्ध हए! 
उन महाबली अश्वत्यामाका आश्रय लेनेके कारण ही 
महाबलवान्‌ भीष्म आदि कौरवगण देवताओंके लिये भी 
अजेय हो गये ॥ १५-१६॥ 

उन्हीसे भयभीत होनेके कारण पाण्डवलोग कौरवको 
जीतनेमे अपनेको असमर्थं पा रहे थे ओर परम वुद्धिमान्‌ 
तथा महान्‌ वीर होकर भी अश्वत्थामाके भयसे असमर्थ 
हो गये। तव श्रीकृष्णके उपदेशसे महाबली अर्जुने 
शिवकी कठोर तपस्याकर उनसे अस्त्र प्राप्त करके उन 
कौरवोपर विजय प्राप्त क ॥ १७-१८॥ 

हे मुने! उस समय महादेवके अंशसे उत्पन हुए 
ठन अश्वत्थामाने कौरवोंकी भक्तिसे प्रसन होकर उनके 
वशीभूत होकर युद्धमें यल्नपूर्वक शिक्षित पाण्डवपुत्रोंका 


विनाश करके अपना प्रताप दिखाया, श्रीकृष्ण आदि 
महावीर बलवान्‌ शत्रु भी उनके वलको रोक नहीं 
सके ॥ १९-२०॥ 

पुत्रके शोकसे सन्तप्त अर्जुनको श्रीकृष्णके साथ 
रथसे अपनी ओर आता हआ देखकर वे भाग खडे 
हुए॥ २१॥ 

अश्वत्थामाने अर्जुनपर ब्रह्मशिर नामक अस्त्रका 
प्रहार किया, उससे सभी दिशाओमें प्रचण्ड तेज उत्पन 
हो गया। अपने प्रार्णोपर आयी हुई आपत्तिको देखकर 
अर्जुन दुखी हए ओर उनका तेज नष्ट हो गया, तब 
उन्होनि क्लेशक्रान्त तथा भयभीत होकर श्रीकृष्णसे 
कहा-- ॥ २२-२३॥ 

अर्जुन बोले--हे कृष्ण! हे कृष्ण! यह क्या है, 
यह दुःसह तेज चारों ओरसे घेरे हए कर्हासे आ रहा 
है, मै इसे नहीं जान पा रहा हूं ॥ २४॥ 

नन्दीश्वर बोले-अर्जुनका यह वचन सुनकर 
महाशैव उन श्रीकृष्णने पार्वतीसहित शिवका ध्यान करते 
हए आदरपूर्वक अर्जुनस कहा- ॥ २५॥ 

श्रीकृष्ण बोले--यह द्रोणाचार्यके पुत्रका 
महातेजस्वी ब्रह्मास्त्र है, इसके समान शत्रुओंका घातक 
कोई दूसरा अस्त्र नहीं है, एेसा जानना चाहिये। आप 
शीघ्र ही भक्तोकी रक्षा करनेवाले अपने प्रभु शंकरका 
ध्यान कीजिये, जिन्होने आपका सारा कार्य सम्पादन 
करनेवाला अपना सर्वोत्कृष्ट अस्त्र आपको प्रदान किया 
है। आप इस अस्त्रक परमतेजको अपने शैवास्त्रके तेजसे 
नष्ट कीजिये, इतना कहकर स्वयं श्रीकृष्ण अर्जुनको 
रक्षाके लिये शिवका ध्यान करने लगे ॥ २६-२८॥ 

हे मुने! श्रीकृष्णकी बात सुनकर अर्जुने अपने 
मनम शिवजीका ध्यान किया ओर इसके बाद जलसे 
आचमनकर शिवको प्रणाम करके उस अस्त्रको शीघ्र ही 
[अश्वत्थामापर] छोड़ा ॥ २९॥ 

हे महामुने! यद्यपि वह ब्रह्मशिर नामक अस्त्र 
अमोघ है तथा इसकी प्रतिक्रिया करनेवाला कोई अन्य 
अस्र नहीं है, फिर भी वह शिवजीके अस्त्रके तेजसं 
उसी क्षण शान्त हो गया ॥ २०॥ 

अद्भुत चरित्रवाले उन शिवके सम्बन्धे इसे 
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* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * 
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[ श्रीशिवमहापुराण- 


आश्चर्य मत समक्जिये, जो अजन्मा शिव अपनी शक्तिसे | स्वरूप भी धारण किया, यह चरित्र जानक | 


सरि संसारको उत्पन करते है, उसका पालन करते है 
तथा संहार करते हे ॥ ३१॥ 
हे मुने! इसके बाद शिवके अंशसे उत्पन हुए तथा 
शिवजीकी इच्छासे तुष्ट बुद्धिवाले अश्वत्थामा इस 
शैववृत्तान्तको जानकर कुछ भी व्यथित नहीं हुए॥ २२॥ 
इसके बाद अश्वत्थामाने इस सम्पूर्णं संसारको 
पाण्डवोँसे रहित करनेके लिये उत्तराके गर्भमें स्थित 
बालकको विनष्ट करनेका निश्चय किया ॥ ३३॥ 
तब ठस महाप्रभावशालीने महातेजस्वी तथा अन्य 
अस्त्रह्रारा रोके न जा सकनेवाले ब्रह्मास्त्रको उत्तराके 
गर्भपर चलाया। तब उस अस्त्रसे जलती हुई अर्जुनको 
पुत्रवधू उत्तरा व्याकुलचित्त होकर लक्ष्मीपति श्रीकृष्णकी 
स्तुति करने लगी ॥ ३४-२५॥ 
इसके वाद्‌ श्रीकृष्णने हदयसे सदाशिवका ध्यानकर्‌ 
उनकी स्तुति की तथा उन्हे प्रणामकर जान लिया कि 
पाण्डवोकि विनाशके लिये यह अश्वत्थामाका अस्त्र है। 
उन्होनि शिवजीको आनज्ञासे अपनी रक्षाके लिये इन्दरदरारा 
प्रदत्त अपने महातेजस्वी सुदर्शन चक्रसे उसकी रक्षा 
को ॥ ३६-३७॥ 


शंकरकी आज्ञासे उन महाशैव श्रीकृष्णने गर्भमे 


अश्वत्थामा उदास हो गये ॥ ३८॥ | 
उसके बाद प्रसनचित्त महाशैव श्रीकृष्णे 
अश्वत्थामाको प्रसन करनेके लिये सभी पाण्डरवोको , 
उनके चरणोपे गिराया ॥ २९॥ | 
तदनन्तर प्रसननचित्त द्रोणाचार्यके पुत्र अश्वत्थामाने ` 
श्रीकृष्ण एवं समस्त पाण्डवोंपर अनुग्रह करके प्रमपर्वक 
उन्हे अनेक प्रकारके वर दिये ॥ ४०॥ | 
हे तात! हे मुनिश्रेष्ठ! इस प्रकार अश्वत्थामाके | 
रूपमे पृथ्वीपर अवतार लेकर प्रभु शिवजीने अत्यन 
उत्तम लीला की ॥ ४१॥ | 
्लोक्यको सुख देनेवाले महापराक्रमशाली, शिवावतः 
अश्वत्थामा आज भी गंगातटपर विद्यमान ह ॥४२॥. 
हे मुने! इस प्रकार मैने आपसे अश्वत्थामाके रूपम | 
परभु शिवजीके अवतारका वर्णन किया, जो समू | 
सिद्धयोको देनेवाला तथा भक्तोको अभीष्ट फल प्रद ¦ 
करनेवाला है ॥ ४३॥ | 
जो [मनुष्य] भक्तिपूर्वक इस चरित्रको 
अथवा सावधान होकर इसका कीर्तन करता ै, 


अभीष्ट सिद्धि प्राप्त करता है ओर अन्तमं 
जाता है ॥ ४४॥ 


सुनता है ` 
वह ¦ 


प्क ीशिवमहाुके अन तीयते अश्वतयामाशिवावतारवर्णन 


नामक छन्तीसवां अध्याय पूर्णं हुआ॥ २६॥ 
अक्क 


सेतीसवां अध्याय | 

व्यासजीका पाण्डवोंको सान््वना देकर अजजुनको इन्द्रकील | 

पर्वतपर तपस्या करने भेजना त । 

नन्दीश्वर बोले-ह प्रा! अव आप शिवजीका | हे विप्र! तब दर्योधनने महामुनि र्वसका तरि । 

किएतावतार सुनिये, [जिसमे] उन्होने प्रसन होकर मूक | कएेके लिये आदरपर्वक प्रेरित किया, तदनन्तर मध 
दानवका वध किया एवं अर्जुनको वर प्रदान किया॥ १॥ | दुर्वासा 


१ 
| 
| 
। 
# 


पाण्डरवोके निकट गये ॥ ४॥ | 

[चतक दाम्‌] जन षठ पाण्डर्को दधन वहां जाकर अपने दस हजार | 

जीत लिया, तव वे परम पतिव्रता दरौपदीको अपने साथ | दु्वासान टन मूर्छ । 
= ^~ + 
सू इस । स्थाला ( )-का आश्रय पाण्डवनि ली | 
लेकर सुखपूर्वक अपना समय विताने 'लगे॥ २-३॥ पण्डवानि उनकी बात स्वीकार क | 


समय दुर्वासा आदि प्रमुख तपस्वी सनिर्ोकं ह 
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करनेहेतु भेज दिया ॥ ६॥ 

हे मुनीश्वर! उस समय अनके अभावसे दुखी 
होकर उन सभी पाण्डरवोनि प्राण त्यागनेका मनमें निश्चय 
किया। तब द्रौपदीने शीघ्र ही श्रीकृष्णका स्मरण किया, 
वे उसी समय पधारे ओर शाकका भोग लगाकर उन 
सभीको तृप्त किया ॥ ७-८॥ 

तब शि्योको तृप्त जानकर दुर्वासा वहसे चले 
गये । इस प्रकार श्रीकृष्णजीकी कृपासे पाण्डव उस समय 
दुःखसे निवृत्त हो गये ॥ ९॥ 

इसके बाद उन पाण्डर्वोनि श्रीकृष्णसे पूछा-हे 
प्रभो] [आगे] क्या होगा ? यह [दुर्योधन] महान्‌ वैरी 
उत्पन हआ है, अब आप बताइये कि क्या करना 
चाहिये ?॥ १०॥ 

नन्दीश्वर बोले-हे मुने! उन पाण्डवोके हारा 
इस प्रकार पूछे जानेपर श्रीकृष्णजीने शिवजीके चरण- 
कमलोका स्मरण करके पाण्डवोंसे यह कहा-- ॥ ११॥ 

श्रीकृष्णजी बोले-हे श्रेष्ठ पाण्डवो। 
शिवोपासनासे युक्त मेरे वत्तान्तको सुनिये ओर सुनकर 
विशेषरूपसे [शिवोपासनारूप] कर्तव्यका अनुपालन 
कीजिये ॥ १२॥ 

पूर्वम मेने अपने शत्ुओंपर विजय प्राप्त करनेकी 
इच्छासे द्वारकामे जाकर महात्मा उपमन्युके उपदेशोका 
विचार करके बटुक नामक श्रेष्ठ पर्वतपर सात मासपर्यन्त 
शिवजीकी आराधना की, तब भलीभोति सेवाके किये जानेसे 
परमेश्वर शिवजी मुञ्चपर प्रसन हो गये ॥ १३-१४॥ 

विश्वेश्वरने साक्षात्‌ प्रकट होकर मुञ्ञे अभीष्ट 
वरदान दिया। उन्हीकौ कृषासे मैने सभी प्रकारका उत्तम 
सामर्थ्य प्राप्त कर लिया॥ १५॥ 

[हे पाण्डवो !] मेँ इस समय भी भोग एवं मोक्ष 
देनेवाले शिवजीकी सेवा करता हु, इसलिये आपलोग भी 
सब प्रकारका सुख देनेवाले उन शिवजीकी सेवा 
कीजिये॥ १६॥ 

नन्दीश्वर बोले-एेसा कहकर पाण्डरवोँको 
आश्वासन देकर श्रीकृष्णजी अन्तर्धान हो गये ओर 
शिवजीके चरणकमलोंका स्मरण करते हए शीघ्र ही 
द्वारका चले गये ॥ १७॥ 


इधर, उत्साहयुक्त पाण्डवोनि उस दुर्योधनके गुर्णोकी 
परीक्षाके लिये एक भीलको भेजा। वह भी दुर्योधनके 
सभी गुणों ओर पराक्रमका भलीभोंति पता लगाकर अपने 
प्रभु पाण्डवोके समीप लौट आया ॥ १८-१९॥ 

हे मुनीश्वर ! उसकी बात सुनकर पाण्डव अत्यन्त 
दुखी हए ओर अतीव दुःखित उन पाण्डर्वोने आपसे 
कहा-अब हमलोगोको क्या करना चाहिये ओर कहाँ 
जाना चाहिये ? यद्यपि हमलोग इस समय युद्ध करनेमें 
समर्थ है, किंतु सत्यपाशसे बंधे हुए ह ॥ २०-२१॥ 

नन्दीश्वर बोले-इसी समय मस्तकमें भस्म 
लगाये, रुद्राक्षकी माला धारण किये, सिरपर जटाजूटसे 
सुशोभित तथा शिवप्रेममें निमग्न, तेजोराशि, साक्षात्‌ दूसरे 
धर्मके समान श्रीव्यासजी पंचाक्षर मन्त्रका जप करते 
हए वहाँ आये ॥ २२-२३॥ 

तब उन्हें देखकर वे पाण्डव प्रसनन हो उठकर 
उनके आगे खडे हो गये ओर कुशासे युक्त मृगचर्मका 
आसन उन्हें देकर उसपर वैठे हए व्यासजीका हर्षित 
होकर पूजन किया, अनेक प्रकारसे उनकी स्तुति की ओर 
कहा कि हम धन्य हो गये ॥ २४-२५॥ 

हमने जो कठिन तप किया, अनेक प्रकारके दान 
दिये, वह सब सफल हो गया। हे प्रभो! हम सब 
आपके दर्शनसे तृप्त हो गये ॥ २६॥ 

हे पितामह! आपके दर्शनसे दुःख दूर हो गया, क्रूर 
कर्मवाले इन दुष्टेन हमलोगोको वड़ा दुःख दिया है ॥ २७॥ 

आप-जैसे श्रीमा्नोका दर्शन हो जानेपर जो दुःख 
कभी न गया, वह अब चला ही जायगा-एेसा हमलोगोका 
विचारपूर्णं निश्चय है। सव कुछ करनेमे समर्थं आप- 
जैसे महात्माओंके आश्रमम पधारनेपर भी यदि दुःख दूर 
न हआ तो इसमे दैव ही कारण है ॥ २८-२९॥ 

बडे लोगोका स्वभाव कल्पवृक्षके समान माना 
गया है, उनके आनेपर दुःखका कारणभूत दारिद्रय 
निश्चित रूपसे चला जाता हे ॥ २०॥ 

हे प्रभो ! महापुरुषोकि गुणोका कथन करनेसे, उनका 
नामसंकीर्तनमात्र करनेसे अथवा उनका आश्रय लेनेसे 
व्यक्ति महत्ता या [उपेक्षा करनेसे] लघुताको प्राप्त करता 
है--इसमे कोई विचार नहीं करना चाहिये ॥ ३१९/२॥ 
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१४६ * सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * [ भ्रीशिवमहापुराण- 
न 111 11 र रसततत्तस 
उत्तम पुरुषेमिं स्वभाव ही एेसा होता है कि वे इसलिये निश्चय ही आपलोगोको दुखी नहीं होना ` 
दीनजर्नोका परिपालन करते है ॥ ३२॥ । हर प्रकारसे आपलोगोका अवश्य ही शुभ 
निर्धनताको लोकमें परम कल्याणकारी माना गया | होगा, इसमे सन्देहको आवश्यकता नहीं है ॥४५॥ 
है, व्योकि इसके सामने अर्थात्‌ लक्ष्यके रूपम दूसरेका नन्दीश्वर बोले- इस प्रकार कहकर महात्मा . 
उपकार ओर सजनोंकी सेवा-ये ही रहते ह ॥ ३३॥ | व्यासजीने उन पाण्डवोंको प्रसन कर लिया, त युधिष्ठि , 
उसके बाद जो भाग्य है, उसमें किसीको दोष नहीं | आदि पाण्डवोनि पुनः उनसे यह वचन कहा-- ॥ ४६॥ 
देना चाहिये। इसलिये हे स्वामिन्‌। आपके दर्शनसे पाण्डव बोले- हे नाथ! आपने सत्य कहा, क्तु 
हमलोग अपना मंगल ही मानते है। आपके आगमन- | मलिन चित्तवाले ये दुष्ट हमें इस वनम भी बार-बार , 
मात्रसे हमारा मन हर्षित हो उठा है। अब आप | निरन्तर दुःख ही दे रहे हैं ॥ ४७॥ | 
हमलोगोको शीघ्र ही एेसा उपदेश दे, जिससे हमारा| इसलिये हे विभो! हमरे अशुभका नाश कौन्वि 
दुःख दूर हो ॥ ३४-२३५॥ ओर हमे मंगल प्रदान कीजिये। इसके पूर्त | 
नन्दीश्वर बोले--पाण्ड्ोका यह वचन सुनकर | [हमलोगोसे] कहा था कि तुमलोगोंको सर्वदा शिवजीक । 
प्रसनचित्त हृए महामुनि व्यासजीने यह कहा- ॥ ३६॥ | आराधना करनी चाहिये, किंतु हमलोगोनि प्रमाद किथ | 
हे पाण्डवो! आपलोग दुःख मत कीजिये, आपलोग | ओर उनकी आज्ञाके पालनमे शिथिलता की। अब आ 
धन्य ह ओर कृतकृत्य हे, जो कि आपलोगोनि सत्यका | पुनः उस देवमार्गका उपदेश कीजिये ॥ ४८-४९॥ 
लोप नहीं होने दिया॥ २७॥ नन्दीश्वर बोले-- यह वचन सुनकर 
सत्पुरुषोका एेसा अत्युत्तम स्वभाव होता है कि वे | बहुत ही प्रसन हुए ओर शिवजीके | 
मृत्यपर्यन्त मनोहर फल देनेवाले सत्य तथा धर्मका त्याग | ध्यान करके पाण्डववोसे ्रमपूर्वक कहने लगे-॥ +. । 
नहीं करते हं ॥ ३८॥ व्यासजी बोले--हे धर्मबुद्धिवाले पाण्डवो!" 
यद्यपि हमारे लिये आपलोग तथा वे [कौरव] | बात सुनो। श्रीकृष्णने सत्य ही कहा था, क्योकि म 
दोनी ही बराबर है, फिर भी विदवनकि हार धरमत्माओकि | सदाशिवकी उपासना करता हूं ॥ ५९॥ ॑ 
परति पक्षपात उचित कहा गया ह ॥ २९॥ आपलोग भी प्रमपूर्वक उनका सेवन की | 
अन्धे तथा दुष्ट धृतराष्टरने पहले ही धर्मका त्याग | जिससे सदा अपार सुखकी प्राप्ति होती रहे। शिवक । 
किया ओर लोभसे स्वयं आपलोरगोका राज्य हड्प | सेवा न करके कारण ही सारा दुःख होता है ॥ ५९॥ | 
लिया। आपलोग तथा वे [कौरव] दोनों हौ उनके पुत्र| नन्दीश्वर बोले -उसके अनन्तर विचार क | 
है इसमे सन्देह नही ह। पिता (पाणडु) -के मर जानेपर | मुनिवर व्यासजीने पौ पाण्डवो अर्जुनको शिव 
उन महात्माके वालकोके ऊपर उन्हें कृपा करनी | योग्य समज्ञा ओर इसके बाद्‌ उन ये (< | 
लिये] तपस्याका स्थान निश्चितकर धर्मनिष्ठ | 
पुनः यह कहा- ॥ ५२३-५४॥ । 
व्यासजी बोले--हे पाण्डवो! मं दाल | 
हितकी जो वातं कह रहा हू उसे सुनो! ५॥ ` 
र्षक सर्वकष्ट पत्रहम शिवका दरशन परापत के ॥ र ` 
ब्रहमासे लेकर त्रिपरार्धपर्यन्त जो भी जगतः र्ध । 
पडता है, वह सब शिवस्वरूप है, इसलिये वहं प ` ‹ 
ध्यान करनेयोग्य है ॥५६॥ कलेव । 
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चाहिये ॥ ४०-४१॥ 

उन्होने कभी भी अपने पुत्र [ दुर्योधन] -को मना 
नहीं किया, यदि उन्होने एेसा किया होता तो यह अनर्थ 
न होता। जो होना था, वह हो चुका; होनहार कभी 
मिथ्या नहीं होता। यह [दुर्योधन] दुष्ट है, आपलोग 
धर्मात्मा एवं सत्यवादी ह ॥ ४२-४२॥ 

इसलिये अन्तमे निश्चित रूपसे उसका ही अशुभ 
होगा, जो वीज यहां उसने बोया है, वह अवश्य उत्यन 
होगा ॥ ४४॥ 


चक च्न्क्र "ण क र चा ॥ ऋ च 
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है। अतः सभी लोगोको उनकी सेवा करनी चाहिये । 
थोडे समयमे ही भक्तिसे शिव प्रसन हो जाते हं, अति 
प्रसन होनेपर महेश्वर भक्तको सब कुछ दे देते हँ । वे 
इस लोकम भोग तथा परलोकमें मुक्ति प्रदान कसते है-- 
यह बात सुनिश्चित हे ॥ ५७-५८॥ 

अतः भोग एवं मोक्षका फल चाहनेवाले पुरुषोको 
सर्वदा शिवजीकी सेवा करनी चाहिये । शंकरजी साक्षात्‌ 
पुरुषोत्तम है, दुष्टोके विनाशक ओर सच्जनके रक्षक हें। 
परंतु सबसे पहले स्वस्थ मनसे शक्रविद्याका जप करना 
चाहिये, श्रेष्ठ कहलानेवाले क्षत्रियके लिये यही विधि 
है ॥ ५९-६०॥ 

अतः दृदृचित्त होकर अर्जुनको सर्वप्रथम 
शक्रविद्याका जप करना चाहिये। इन्द्र॒ पहले परीक्षा 
करेगे, उसके बाद सन्तुष्ट होगे। सन्तुष्ट हो जानेपर 
इन्द्र सर्वदा विघ्नोंका विनाश करेगे ओर शिवजीका 
उत्तम मन्त्र प्रदान करेगे ॥ ६९-६२॥ 

नन्दीश्वर बोले--व्यासजीने इस प्रकार कहकर 
अर्जुनको अपने पास बुलाकर्‌ उन्हे इन्द्रविद्याका उपदेश 
किया ओर तीक्ष्ण बुद्धिवाले अर्जुने भी स्नानकर 
पर्वाभिमुख हो उसे ग्रहण कर लिया ॥ ६३॥ 

उस समय उदार वुद्धिवाले मुनिवर व्यासजीने 
अर्जुनको पार्थिव -पूजनके विधानका भी उपदेश किया 
ओर उनसे कहा-- ॥ ६४॥ 

॥ इत ्रकार 





(~ 


= ह 
व्यासजी बोले--हे पार्थ! आप इसी 
ही यहौँसे अत्यन्त शोभासम्पन इन्द्रकील पर्वतपर जाइये 
ओर वहौँ गंगाके तटपर स्थित होकर भलीभोति तपस्या 
कीलिये। यह अदृश्य विद्या सर्वदा आपका हित करती 
रहेगी- मुनिने उन्हे यह आशीर्वाद दिया। उसके वाद्‌ 
पाण्डवोसे कहा-हे श्रेष्ठ राजाओ! आपलोग धर्मका 
आश्रय लेकर यहाँ निवास करे, आपलोगोको श्रेष्ठ 
सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी, इसमे सन्देह नहीं करना 
चाहिये ॥ ६५-६७॥ 
नन्दीश्वर बोले--उन पाण्डवोंको यह आशीर्वाद 
देकर शिवजीके चरणकमलोंका ध्यान करके मुनीश्वर 
व्यास क्षणभरमें अन्तर्धान हो गये ॥ ६८॥ 


अर्जुनको व्यासका उवदेशवर्णान नामक सतीसवां अध्याय पूर्ण हुआ ॥ २७॥ 
नकर कक 


अडतीसवां अध्याय 
इन्द्रका अजुनको वरदान देकर शिवपूजनका उपदेश देना 


नन्दीश्वर बोले- [हे सनत्कुमार ।] उस समय कथनसे प्रतीत होता है कि इस कार्यको तुम्ही सिद्ध कर 
शिवस्वरूप मन्त्रके कारण अतुल तेज धारण किये हुए | सकते हो, कोई दूसरा कभी नही; अतः जीवनको सफल 
अर्जुन भी अत्यन्त दीप्तिमान्‌ दिखायी पड़ने लगे ॥ १॥ | करो ॥ ३॥ 


उस समय उन सभी पाण्डवोने अर्जुनको देखकर 
यह निश्चय कर लिया कि हमलोग अवश्य विजयी हंगि; 
वयकि अर्जुनका तेज बदा हुआ है ॥ २॥ 

[उन लोगेनि अर्जुनसे कहा- हे अर्जुन !] व्यासजीके 


अर्जुनसे इस प्रकार कहकर उनके विरहसे व्याकुल 


हए समस्त पाण्डवोनि न चाहते हए भी उनहं आदरपूर्वक 
वहां भेज दिया ॥४॥ 


अर्जुनको भेजते समय दुःखसे भरी हुई पतित्रता 
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न 11111 1 ररक 
द्रौपदीने नेत्रोके ओंपुओंको रोककर यह शुभ वचन 
कहा-- ॥ ५॥ 
द्रौपदी बोली-हे राजन्‌! व्यासजीने आपको 
जैसा उपदेश किया है, वैसा आपको प्रयत्पूर्तंक 
[कार्य] करना चाहिये । आपका मार्ग मंगलप्रद हो ओर 
भगवान्‌ शंकरजी आपका कल्याण करं ॥ ६॥ 
उसके अनन्तर पाचों (द्रौपदीसहित) पाण्डव 
अर्जुनको आदरपूर्वक विदा करके अत्यन्त दुखी होते हुए 
परस्पर मिलकर वहां निवास करने लगे॥७॥ 
हे ऋषिसत्तम सनत्कुमार! सुनिये, पाण्डवोने वहां 
रहते हए आपसमे कहा कि दुःख उपस्थित होनेपर भी 
प्रियजनका संयोग बना रहे तो दुःख नहीं जान पडता है 
किंतु प्रियजनके वियोग रहनेपर दुःख आ पडे तो वह 
निरन्तर द्विगुणित होता जाता है, उस समय धैर्यवानको 
भी धीरज केसे रह सकता है ॥ ८-९॥ 
नन्दीश्वर बोले--हे मुनीश्वर ! इस प्रकार पाण्डवोके 
दुःख प्रकट करनेपर करुणासागर ऋषिवर्य व्यासजी वहाँ 
आये। तब दुःखसे व्याकुल हए वे पाण्डव व्यासजीको 
नमस्कार करके आसन देकर आदरपूर्वकं उनकी पूजा 
करके हाथ जोड़कर यह वचन कहने लगे- ॥ १०-११॥ 
पाण्डव बोले-हे श्रेष्ठोत्तम! हे प्रभो! सुनिये, 
हम दुःखसे जल रहे थे, किंतु हे मुने! आज आपका 
दर्शन प्राप्तकर हमलोग आनन्दित रहे है ॥ १२॥ 
हे प्रभो! आप हमलोगोका दुःख दूर करनेके लिये 
कुछ कालपर्यन्त यहीं निवास कीजिये; क्योकि हे विप्रं 
आपके दर्शनमात्रसे सारा दुःख नष्ट हो जाता है ॥ १३॥ 
नन्दीश्वर बोले-उन लोगोके इस प्रकार कहनेपर 
उन ऋषिवरने उनके सुखके लिये वहाँ निवास किया 
ओर वे अनेक प्रकारकी कथाओसि उस समय उनका 
कष्ट दूर करने लगे। हे सन्मुने! व्यासजीके द्वारा की 
जाती हई वातकि समय उन्हं प्रणाम करके विनीतात्मा 
धर्मराजने उनसे यह पूछा- ॥ १४-१५॥ 
युधिष्ठिर वोले-हे ऋपिश्रेष्ठ! हे महाप्रा्! 
[आपके वचनोसे] मेरे दुःखकी शान्ति हो गयी, कितु 
हे प्रभो! मे आपसे जो पूछता हू, उसे वताहये ॥ १६॥ 
क्या इस प्रकारका दुःख पहले ओर किसीको प्राप्त 














किसीको नहीं ?॥ १७॥ 
दुःख प्राप्त हुआ था॥ १८॥ 


दुखित करनेवाला है ॥ १९॥ 


अतः शरीरको दुःखोंका समूह समञ्लकर इस समय तु 
शोकका त्याग करना चाहिये ॥ २०-२१॥ 


फिर कुमारावस्थामे भी बालकोंकी लीलाके अनुमा 

महान्‌ दुःख होता है । इसके अनन्तर मनुष्य युवावस्थाग | 

दुःखरूपी कामनाओंका भोग करता है ॥ २२-२३॥ 
[हे युधिष्ठिर] अनेक प्रकारके 


अन्त समयमे जब पुरुषकी मृत्यु होती है 


पीड़ा प्राप्त करते है ॥ २५॥ 
कीजिये। जिस प्रकार भी शिवजी सन्तुष्ट ह" 


नन्दीश्वर बोले--इस प्रकार उन सभी 


प्रारम्भ किया॥ २७॥ 
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हुआ है अथवा यह महान्‌ दुःख हमें ही मिला हे, अन्य ` 


व्यासजी बोले- [हे युधिष्ठिर !] पूर्वं समयमे | 
निषधदेशके अधिपति महात्मा नलको आपसे भी अधिक 


राजा हरिश्चन्द्रको भी अत्यधिक दुःख प्राप्त हुआ | 
था, जो अनिर्वचनीय ओर सुननेमात्रसे दूसरोको भ 


हे पाण्डव! वैसा ही दुःख श्रीरामचन्द्रका भी | 
जानना चाहिये, जिसे सुनकर स्त्री-पुरुषोको अत्यधिक | 
कष्ट होता है । मै पुनः इसका वर्णन करनेमें असमर्थ हू । 


जिस किसीने यह शरीर धारण किया है, वह | 
दुःखसे व्याप्त हुआ है, इसमें सन्देह नहीं है । सर्वप्रथम 
माताके गर्भसे जन्म लेना ही दुःखका कारण होता ६ । | 


दिनोकि गमनागमनसे पुरुषकी सारी आयु इसी प्रका प | 
हो जाती है ओर मनुष्यको उसका ज्ञान नहीं रहता॥ ९ 


समय उसे इससे भी अधिक कष्ट उठाना प 
इसके बाद भी अज्ञानी मनुष्य अनेक प्रकारके | 


आच ` 
इसलिये यह सब असत्य है, आप स ञव ` 
कारका कार्य मनुष्यको करना चाहिये ॥ २६ (प | 


अनेकं प्रकारकी वार्तओं तथा मनोरथोसे समय ८“ 


कठिन पहाड़ी मागे जते हए दृढ त्रतवालं व | 
भी एक यक्षको प्राप्तकर उसीके साथ अनेक उवरि ] 
सहार करते हुए मनम हर्वित हो उत्तम (क ह 
पतर चले गये। वहो जाकर उन्होने गंगाके ^ 


। 1 
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एक सुन्दर स्थानको प्राप्त किया, जो स्वर्गसे भी उत्तम 
तथा अशोकवनसे युक्त था, वरहीपर वे वैठ गये । इसके 
जाद्‌ स्वयं स्नान करके श्रेष्ठ गुरुको नमस्कारकर उन्होने 
यथोपदिष्ट वेश धारण किया ओर इन्द्रि्योको वशमे 
करके एकाग्रचित्त हो [ तपस्याके लिये] स्थित हो गये। 
उस समय वे अत्यन्त सुन्दर समसूत्रयुक्त पार्थिव शिवलिंगका 
निर्माण करके उसके आगे [आसनस्थ होकर] उत्तम 
तेजोराशि [शिवजीका] ध्यान करने लगे ॥ २८--३२॥ 

इस प्रकार अर्जुन तीनों समय स्नान करके बारंबार 
अनेक ्रकारसे शिवजीकी पूजा करते हए उपासनामें 
तत्पर हो गये ॥ ३३॥ 

इसके बाद उस समय उनके शिरोभागसे निकले 
हुए तेजको देखकर इनद्रके अनुचर भयभीत हो गये ओर 
सोचने लगे कि यह इस स्थानपर कब आ गया २॥ ३४॥ 

उन्होने पुनः अपने मनम विचार किया कि यह 
समाचार इन्द्रसे निवेदन करना चाहिये। परस्पर एेसा 
कहकर वे शीघ्र ही इन्द्रके समीप गये ॥ ३५॥ 

चर बोले--हे देवेश! कोई देवता, ऋषि, सूर्य 
अथवा अग्निदेव इस वनमें घोर तप कर रहे है, 
हमलोग उन्हें नहीं जानते। उनके तेजसे सन्तप्त होकर 
हमलोग आपके पास आये है। हमने उस चरित्रको 
आपसे कह दिया, अब जैसा उचित हो, आप वैसा 
कीजिये ॥ ३६-२७॥ 

नन्दीश्वर बोले--दूर्तोके एसा कहनेपर इनद्रने 
अपने पुत्र [अर्जुन] -का अभिप्राय जानकर पर्वतरक्षकोको 
विदाकर स्वयं वहौँ जानेका विचार किया॥ ३८॥ 

हे विप्रद्र। वे शचीपति इन्र ब्रह्मचारी वृद्ध 
ब्राह्मणका रूप धारणकर उनकी परीक्षके लिये 
पचे । तब उन्ं आया हआ देखकर अर्जुनने उनकी 
पूजा की ओर आगे खड़े होकर स्तुति करके उनसे पूषा 
कि इस समय आप कहोसे आये हँ, [कृपया] यह 
बताइये 2 तब उनके द्वारा प्रीतिपूर्वक इस प्रकार कहे 
जानेपर अर्जुनके धैर्यके परीक्षणार्थं देवराज इद्र प्रतिप्रश्न 
करने लगे ॥ ३९-४१॥ 

ब्राह्मण बोले--हे तात ! तुम इस समय युवावस्थामे 
तप क्यो कर रहे हो ? क्या तुम्हारी यह तपस्या सर्वथा 


मुक्तिके लिये है अथवा विजयके लिये हँ २॥४२॥ 

नन्दीश्वर बोले-- इस प्रकार पूञे जानेपर अर्जुने 
अपना सारा समाचार कह सुनाया। तव उन ब्राह्मणने 
पुनः यह वचन कहा-- ॥ ४३॥ 

ब्राह्मण बोले--हे वीर! तुम क्षात्रधर्ममें स्थित 
होकर सुख पानेकी इच्छासे जो तप कर रहे हो, वह 
उचित नहीं है। हे कुरुश्रेष्ठ! क्षत्रिय तो मुक्तिहेतु तप 
करता है। हे भ्रष्ठ! इन्द्र सुख देनेवाले [देवता] हे, वे 
मुचि नहीं दे सकते; इसलिये तुम्हं [इस सकाम तपको 
छोडकर] सर्वथा श्रेष्ठ तप करना चाहिये ॥ ४४-४५॥ 

नन्दीश्वर बोले--उनके इस वचनको सुनकर 
दृद्रत एवं विनयी अर्जुने क्रोध किया ओर उनका 
निरादर करते हए कहा-- ॥ ४६॥ 

अर्जुन बोले- न तो राज्यके लिये ओर न तो 
मुक्तिके लिये तप कर रहा हँ। तुम एेसा क्यों बोल रहे 
हो ? मै व्यासजीकी आज्ञासे इस प्रकारका तप कर रहा 
हूं । हे ब्रह्मचारिन्‌! अव यहे [ शीघ्र] चले जाओ, मुह 
अपने संकल्पसे मत गिराओ। तुङ्ख ब्रह्मचारीका यहो क्या 
प्रयोजन है ?॥ ४७-४८॥ 

नन्दीश्वर बोले-एेसा कहे जानेपर वे [इन्द्रदेव] 
प्रसन हो उठे ओर [वज्र आदि] अपने उपस्करणोसे 
युक्त अद्भुत तथा मनोहर अपना रूप उन्होनि दिखाया ॥ ४९॥ 
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१५० 


इसके बाद उन्हें आश्वस्त करके इन्द्रने पुनः यह वचन 
कहा- ॥५०॥ 
इन्द्र बोले-हे तात! हे धनंजय! हे महामते। 
तुम्हारा जो भी अभिलषित हो, वह वर मुञ्चे मागो! 
तुम्हारे लिये कुछ भी अदेय नहीं है । तब इन्द्रके उस 
तचनको सुनकर अर्जुन बोले-हे तात। हर प्रकारसे 
शतुओंसे पीडित मुञ्चे विजय प्रदान करं ॥ ५१-५२॥ 
शक्र बोले- [हे तात!] दुर्योधन आदि तुम्हारे 
शतु बडे बलवान्‌ है ओर द्रोण, भीष्म एवं कर्ण-ये सब 
निश्चय ही [युद्धम] दुर्जय हैँ ॥५३॥ 
साक्षात्‌ रुद्रका अंश द्रोणपुत्र अश्वत्थामा तो अत्यन्त 
दुर्जय है। वे सभी (भीष्म, द्रोण आदि) मुञ्ञसे भी 
असाध्य है; तो भी अपने हितकौ बात सुनो ॥५४॥ 
हे वीर! इस (अश्वत्थामा) -पर विजय प्राप्त 
करनेमें कोई भी समर्थं नहीं है; केवल शिव ही समर्थं 
हं, इसलिये अब तुम शिव-मन्रका जप करो ॥५५॥ 
सभी लोकोके स्वामी, चराचरपति स्वराट्‌ ओर 
भोग तथा मोक्ष प्रदान करनेवाले शंकर सव कुछ करनेमें 
समर्थ ह । ब्रह्मा आदि [देवश्रष्ठ], सबको वर देनेवाले 
विष्णु, मै [स्वयं इनदर], अन्य [देवगण] तथा विजयकी 
अभिलाषावाले दूसरे लोग-ये सभी भगवान्‌ शिवकी 
उपासना करते ह ॥ ५६-५७॥ 


प्क शक्िकपरणके अन तय्स 


* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * 
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[ ्रीशिवमहापुराण- 


हे भारत। आजसे इस मन््रका जप छोड्क्‌ 
पा्थिव-विधानसे नानाविध उपचारोके द्वारा तन्मय होकर ` 
भक्तिभावसे शिवजीकी आराधना करो। इस प्रकार ¦ 
[पाथिवार्चन तथा] ध्यानके हारा तुमको अचल सिद्धि ` 
इसी समय प्राप्त होगी, इसमे सन्देह न करो ॥ ५८-५९॥ ` 
नन्दीश्वर बोले-एेसा कहकर इन्द्रने अपने सभी 
सेवकोको बुलाकर कहा कि तुमलोग सावधान होकर ` 
इनको रक्षा करनेके लिये सदा यहाँ रहो। इसके बाद 
इन््रने अपने अनुचरोको अर्जुनकी रक्षा आदिका अदेश 
देकर वात्सल्यपूर्वक अर्जुनसे पुनः कहा-- ॥ ६०-६१॥ , 
इन्द्र बोले-हे परन्तप! हे भद्र! तुम कभी भ ` 
प्रमादपूर्वक राज्य मत करना; यह विद्या तुम्हारे 
लिये होगी] साधकको सदा धैर्यं धारण करना चाहिये। , 
रक्षक तो शिवजी है ही। वे तुमको सम्पत्तियोके साध 
फल (मोक्ष) भी प्रदान करेगे; इसमें सन्देह नही | 
है॥ ६२-६३॥ । 
नन्दीश्वर बोले--इस प्रकार अर्जुनको वरदा 
देकर इनदर शिवजीके चरणकमलोका स्मरण करते ह 
अपने भवनको चले गये ॥ ६४॥ ॑ 
पराक्रमी अर्जुन भी सुरेश्वरको प्रणामकर संयति 
होकर शिवजीको उदेश्य करके उसी प्रकारका तप क ¦ 
लगे॥ ६५॥ 


किरातावतारवर्णन-प्रसंगमे.अजुनिका 


तषवर्णन नामक अड़तीसवा अश्वाय र्णं हुआ॥ ३८॥ 
कभक 


उनतालीसवां अध्याय 


मूक नामक देत्यके वधका वर्णन 


त बोले-इस प्रकार व्यासजीने 
कहा था, उसी प्रकार अर्जुन विधिवत्‌ स्नान, 
करके उत्तम भक्तिसे शिवका ध्यान करने 1 
वे एक भ्रष्ठ मुनिके समान एक पैरके तलवेपर 
स्थित होकर अपनी एकाग्र दष्ट सूर्यम लगाकर 
शिवके मन्रका जप खडे-खडे करने लगे॥ २॥ 
वे मनसे शिवका स्मरण करते हुए तथा शिवजीके 
सर्वोत्तम पंचाक्षरमन्रका जप करते हए प्रीतिपूर्वक तप 


जैसा | करने लगे॥ ३॥ 


उनके तपका तेज ेसा था कि देवता ध 
आश्चर्यचकित्र हो गये, फिर वे शिवजीके समीप ग | 
ओर ध कहने लगे- ॥ ४॥ | 

हे सर्वेश! एक मनुष्य | 
प्रन कर्ति तप क रहा है । अतः ह प्भो। | 
दु जा कड चाहता ह, उसे आप वर्य नही ° | 

॥ ५॥ | 
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शतरुद्रसंहिता-अ० ३९] 


* मूक नामक दैत्यके वधका वर्णान * 
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नन्दीश्वर बोले-- तब एेसा कहकर चिन्ताग्रस्त वे 
देवगण शिवजीकी अनेक प्रकारसे स्तुति करने लगे। वे 
उनके चरणो पर दृष्टि लगाकर वहीं स्थित हो गये ॥ ६॥ 

तब उदारबुद्धिवाले महाप्रभु शिव उनका वचन 
सुनकर हँस करके प्रसनचित्त होकर देवताओंसे यह 
वचन कहने लगे- ॥७॥ 

शिवजी बोले-- हे देवताओ ! आप लोगोको बात 
निःसन्देह सत्य है। अब आपलोग अपने-अपने स्थानको 
जाइये; मै आपलोर्गोका कार्य सर्वथा करूंगा; इसमे संशय 
नहीं हे ॥ ८॥ 

नन्दीश्वर बोले-शिवजीका यह वचन सुनकर 
देवताओंको पूर्णं विश्वास हो गया ओर वहसे लौटकर 
वे अपने-अपने स्थानको चले गये ॥ ९॥ 

हे विप्रद्ध! इसी बीच दुरात्मा तथा मायावी 
दर्योधनके द्वारा अर्जुनके प्रति भजा गया मूक नामक दैत्य 
शकरका रूप धारणकर वहां आया, जहां अर्जुन स्थित 
थे । वह पर्वतकि शिखरोको तोड्ता हआ, अनेक वृक्षोको 
उखाडता हुआ तथा विविध प्रकारके शब्द करता हुआ 
बडे वेगसे उसी मागसि जा रहा था॥ १०-१२॥ 

` उस समय अर्जुन भी मूक नामक दैत्यको देखकर 

शिवके चरणकमलोका स्मरणकर [अपने मनमें] विचार 


करने लगे ॥ १३॥ 

अजुन बोले--यह कौन है ? कोसि आ रहा हे ? 
यह तो बड़ा क्रूर कर्म करनेवाला दिखायी दे रहा हे! 
निश्चय ही यह मेरा अनिष्ट करनेके लिये मेरी ओर आ 
रहा है ॥ १४॥ 

मैरे मने तो यह आ रहा है कि यह शतु ही है; 
इसमे सन्देह नहीं है। मेने इससे पूर्वं अनेक दैत्य- 
दानरवोंका संहार किया है 1 उन्हीका कोई सम्बन्धी 
वैर साधनेके लिये [मेरी ओर] आ रहा है अथवा यह 
दरयोधनका कोई हितकारी मित्र है ॥ १५-१६॥ 

जिसके देखनेसे अपना मन प्रसन हो, वह निश्चय 
ही हितैषी होता है ओर जिसके देखनेसे मनमे व्याकुलता 
उत्पन हो, वह अवश्य ही शत्रु होता है । सदाचारसे 
कुलका, शरीरसे भोजनका, वचनके दवारा शास्त्रञ्ञानका 
तथा नेत्रके द्वारा स्नेहका पता लग जाता है ॥ १७-१८॥ 


आकार, गति, चेष्टा, सम्भाषण एवं नेत्र तथा 
मुखके विकारसे मनुष्यके अन्तःकरणकौ वात जात हो 
जाती है। उज्ज्वल, सरस, टेढा ओर लाल-ये चार 
प्रकारके नेत्र कहे गये है; विद्वानोने उनका पृथक्‌-पृथक्‌ 
भाव बताया हे ॥ १९-२०॥ 

मित्रके मिलनेपर उज्ज्वल, पुत्रको देखनेपर सरस, 
स्त्रीके मिलनेपर वक्र तथा शत्रुके देखनेपर नेत्र लाल 
हो जाते है। कितु इसे देखनेपर तो मेरी सारी इन्दि 
कलुषित हो गयी है । अतः यह अवश्य ही मेरा शत्र 
है, इसका वध कर देना चाहिये; इसमे सन्देह नहीं 
है ॥ २१-२२॥ 

मेरे गुरुका यह कथन भी है-हे राजन्‌। तुम दुःख 
देनेवालेका सर्वथा वध कर देना, इसमे विचार नहीं करना 
चाहिये। निस्सन्देह इसीलिये तो ये आयुध भी हे । इस 
प्रकार विचारकर अर्जुन [ धनुषपर] बाण चदाकर खड़े 
हो गये ॥ २३-२४॥ 

इसी बीच अर्जुनकी रक्षाके लिये एवं उनको 
भच्छिकी परीक्षा करनेके लिये भक्तवत्सल भगवान्‌ शंकर 
अपने गणोके सहित अत्यन्त अद्भुत सुशिक्षित भीलका 
रूप धारणकर उस दैत्यका विनाश करनेके लिये शीघ्र 
ही वहौँ आ पहंचे। कच्छ (लांग-काछ) लगाये हए 
लताओंसे अपने केशोँको बोधे हुए, शरीरपर श्वेत वर्णक 
रेखा अंकित किये हए, धनुष-बाण धारण किये हए तथा 
पीठपर वाणोका तरकस धारण किये हए वे गर्णोसहित 
वहोँ गये । वे शिवजी भीलराज वने हुए थे ॥ २५--२८॥ 

वे शिवजी भील सेनाके अधिपति होकर कोलाहल 
करते हुए निकले, उसी समय शूकरके गरजनेकी ध्वनि 
दसों दिशाओं सुनायी पडी ॥ २९॥ 

तब उस वनचारी शुकरके [घोर घर्धर] शब्दसे 
अर्जुन व्याकुल हो गये, साथ ही जो पर्वत आदि थे, वे 
सभी उन शब्दोसे व्याकुल हो उटे॥ २०॥ 

अदो ! यह क्या है ? कहीं ये कल्याणकारी शिवजी 
ही तो नहीं है, जो ययँ पधारे है; क्योकि मनि एसा पूर्वमे 
सुना था, श्रीकृष्णने भी मुज्ञसे कहा था, व्यासजीने भी 
ठेसा ही कहा था ओर देवगणेनि भी स्मरणकर यही बात 
कही थी कि शिवजी ही सभी प्रकारका मंगल करनेवाले 
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[ श्रीशिवमहापुराण- । 





तथा सुख देनेवाले कहे गये हं ॥ ३१-३२॥ 
वे मुक्ति देनेके कारण मुक्छिदाता कहे गये हे; इसमे 
सन्देह नहीं है । उनके नामस्मरणमात्रसे निश्चितरूपसे 
मनुष्योका कल्याण होता है । सब प्रकारसे इनका भजन 
करनेवालोको स्वणमें भी दुःख नहीं होता है। यदि कभी 
होता है, तो उसे कर्मजन्य समना चाहिये ॥ ३२-२४॥ 
[शिवजीके अनुग्रहसे तो] प्रबल होनहार भी 
अवश्य कम हो जाता है-एेसा जानना चाहिये; इसमें 
सन्देह नहीं है अथवा विशेषरूपसे प्रारब्धका दोष 
समञ्ना चाहिये ओर शिवजी स्वयं अपनी इच्छासे कभी 
बहुत अथवा कम उस भोगको भुगताकर उस दुर्भोग्यका 
निवारण करते हे, इसमे संशय नहीं है ॥ ३५-३६॥ 
वे विषको अमृत एवं अमृतको विष बना देते है। 
वे समर्थं है, जैसा चाहते हँ, वैसा करते है, भला! उन 
सर्वसमर्थको कौन मना कर सकता है ? अन्य पुरातन 
भक्तोके हारा इस प्रकार विचार किये जानेके कारण 
भावी भक्तीको भी सदा शिवजीमे अपना मन स्थिर 
चाहिये ॥ ३७-३८॥ 
लक्ष्मी रहे या चली जाय, मृत्यु भले ही सनिकर 
ओर समक्ष खडी हो, लोग निन्दा करे अथवा स्तुति करे, 
[दुःख वना रहे या] दुःखनाश हो जाय [यह इष्ट- 
अनिष्टात्मक हन तो] पुण्य तथा पापके कारण उत्पन 
होता ह, [इसमें शिव निमित्त नहीं है] वे तो सर्वदा अपने 
भर्तोको सुख ही देते है। कभी-कभी वे अपने भक्तोकी 
परीक्षा करके लिये उनको दुःख भी देते है, किंतु दयालु 
होनेके कारण वे अन्ते सुख देनेवाले ही होते है। जैसे 
सुवर्णं अग्निमे तपानेपर शुद्ध होता है, उसी प्रकार भक्त 
भी तपानेसे निखरते हँ ॥ ३९--४१॥ 
पूर्वकाले मैने मुनियोके मुखसे एसा ही 
इसलिये मँ उनके भजनसे ही उत्तम सुख प्राप्त व 


जबतक अर्जुन इस प्रकारका विचार कर ही रहे थे, तवत्तकं 


शरसन्धानका लक्ष्य वह शूकर वहाँ आ पहुंचा । उधर 
[ भीलवेषधारी] शिवजी भी शूकरका पीछा करते हुए आ 
प्ुचे। उस समय उन दोनोकि वीचमें वह 


शुकर्‌ अद्भुत 
॥ इस प्रकार शीशिवमहापुरणके अन्तरगत ततीय 
गनतालीसवां अष्वाय पर्य हुओआ॥ ३९॥ 
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हए शिवजीकी 


शिखरके समान दिखायी पड़ रहा था॥४२-४४॥ ` 
अर्जुने शिवका माहात्म्य कहा था, इसलिये भक्तवत्सल 
शिव उनकी रक्षा करनेके लिये वहो पहुंच गये ॥ ४५॥ 
इसी समय उन दोनोनि बाण चलाया; शिवजौक 
बाण शुकरकी पुमे तथा अर्जुनका बाण मुखम लग। , 
शिवजीका बाण पंछमे घुसकर मुखसे निकलकर शप्र ` 
ही पृथ्वीम विलीन गया ओर अर्जुनका बाण [मुखप 
प्रविष्ट होकर] पंछसे निकलकर पाश्वभागमें गिर पड। । 
वह शूकररूप दैत्य उसी क्षण मरकर पृथ्वीपर गए , 





४ 
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९ 941 


देवता परम हर्षित 





न. ~. कते | 

त हो गये ओर पुष्पवृष्टि कते ` 

लगे। उन्होने बार-वार प्रणामकर जय-जयकार । 
स्तुति की ॥४९॥ सनव | 
उस दैत्यके करूर पको देखकर शिवजी अर्जते ` 
हो गये ओर अजनको भी सुख प्राप्त हआ। नः 
प्रसन मनसे कहा--अरे, य्ह ` ५ । 

अत्यन्त अद्भुत रूप धारणकर मेरे वधके लिये मवै ` 
कितु शिवजीने मेरी रक्षा की। शिवजीने ही आर्थ 1: 
बद्ध प्रदान की; इसमे सन्देह नहीं है ॥ बः | 


" चेय च च (की 


¢ ॥ > क ४ द, +~ = 


शतरुद्रसंहिता-अ० ४०] 


* भीलस्वरूप गणेश्वर एवं तपस्वी अर्जुनका संवाद * 


१५३ 





चालीसा अध्याय 
भीलस्वरूप गणेश्वर एवं तपस्वी अर्जुनका संवाद 


नन्दिकेश्वर बोले-हे सनत्कुमार! हे सर्वज्ञ 
अब परमात्मा शिवकी भक्तवत्सलतासे युक्त तथा उनको 
दृढ्‌ भक्तिसे भरी हुई लीला सुनिये ॥ १॥ 

उसके बाद उन शिवजीने अपना बाण लानेके लिये 
शीघ्र ही अपने सेवकको वहाँ भेजा ओर उसी समय 
अर्जुन भी अपना बाण लेनेके लिये वहां पहचे। एक ही 
समय शिवका गण तथा अर्जुन बाण लेने हेतु वहां 
उपस्थित हए, तब अर्जुने उसे धमकाकर अपना बाण 
ले लिया॥ २-३॥ 

तब शिवजीका गण उनसे कहने लगा-हे मुनिसत्तम! 
यह बाण मेरा है, आप इसे क्यों ले रहे है, आप इसे 
छोड दीजिये। हे मुनिश्रेष्ठ ! भीलराजके उस गणद्वाय इस 
प्रकार कहे जानेपर उन अर्जुने शिवजीका स्मरण करके 
उससे कहा- ॥ ४-५॥ 

अर्जुन बोले--हे वनेचरः! विना जाने तुम एसा क्यों 
बोल रहे हो ? तुम मूर्खं हो; यह बाण अभी मने चलाया 
था, फिर यह तुम्हार किंस प्रकार हौ सकता है? इस 
बाणके पिच्छ रेखाओंसे चित्रित ह तथा इसमें मेरा नाम 
अंकित है । यह तुम्हारा कैसे हो गया ? निश्चय ही तुम्हारा 
[यह हठी] स्वभाव कठिनाईसे चूटनेवाला है ॥ ६-७॥ 

नन्दीश्वर बोले--उनको यह बात सुनकर गणेश्वर 
उस भीलने महर्षिरूपधारी उन अर्जुनसे यह वचन 
कहा--अरे तपस्वी! सुनो, तुम तप नहीं कर रहे हो, तुम 
केवल वेषसे तपस्वी हो, यथार्थरूपमें [ तपोनिरत व्यक्ति] 
छल नहीं करते ॥ ८-९॥ 

तपस्वी व्यक्ति असत्य भाषण कैसे कर सकता ह ? 
तुम मुञ्च सेनापतिको यहाँ अकेला मत समज्ञो॥ १०॥ 

मेरे स्वामी भी वनके बहुत-से भीलोके साथ यहां 
विद्यमान है । वे विग्रह तथा अनुग्रह करनेमे सब प्रकारसे 
समर्थं भी है। इस समय जिस बाणको तुमने लिया है, 
वह उनका ही है, तुम इस बातको अच्छी तरह जान लो 
कि यह बाण तुम्हारे पास कभी नहीं रहेगा ॥ ११-१२ 

हे तापस। [तुम असत्य बोलकर] अपनी तपस्याका 


फल क्यों नष्ट कर रहे हो, क्योकि चोरीसे, छलसे, 
किसीको व्यथित करनेसे, अहंकारसे तथा सत्यको 
छोडनेसे व्यक्ति अपनी तपस्यासे रहित हो जाता है । यह 
बात भने यथार्थ रूपसे सुनी है; तब तुम्हें इस तपस्याका 
फल कैसे मिलेगा ?॥ १३-१४॥ 

इसलिये यदि तुम बाणका त्याग नहीं करोगे, तो 
कृतघ्न कहे जाओगे; क्योकि मेरे स्वामीने निश्चितरूपसे 
तुम्हारी ही रक्षाके लिये यह बाण [शूकरपर] चलाया 
था। उन्होने तुम्हारे ही शत्रको मारा है ओर तुमने उनके 
बाणको रख लिया; अतः तुम अति कृतघ्न हो, तुम्हारी 
यह तपस्या अशुभ करनेवाली ह ॥ १५-१६॥ 

जब तुम [तपस्यामें निरत हो] सत्यभाषण नहीं 
कर रहे हो, तव तुम इस तपसे सिद्धिकी अपेक्षा केसे 
रखते हो 2 यदि तुम्हे बाणकी आवश्यकता हो, तो मेरे 
स्वामीसे मोग लो ॥ १७॥ 

वे एेसे बहुत-से बाण देनेमे समर्थ ह । वे हमारे 
राजा है, फिर तुम उनसे क्यों नहीं मांग लेते हो ? तुम्हं 
तो उनका उपकार मानना चाहिये, उलटे अपकार कर 
रहे हो, इस समय तुम्हारा एेसा व्यवहार उचित प्रतीत 
नहीं होता, तुम इस चपलताका त्याग करो ॥ १८-१९॥ 

नन्दीश्वर बोले- तव उसकी यह बात सुनकर 
पृथापुत्र अर्जुन क्रोध करके पुनः शिवजीका स्मरण करते 
हए मर्यादित वाक्य कहने लगे- ॥ २०॥ 

अर्जुन वोले-हे भील! मेँ जो कहता हः तुम उसे 
सुनो। हे वनेचर ! जैसी तुम्हारी जाति है ओर जसे तुम 
हो, मैं उसे [अच्छी तरह] जानता हं ॥ २१॥ 

मै राजा हँ ओर तुम चोर हो। दोनोका युद्ध किस 
प्रकार उचित होगा? म बलवानसि युद्ध करता ह 
अध्मसि कभी नहीं । इसलिये तुम्हारा स्वामी भी तुम्हार 
समान ही होगा । देनेवाले तो हम कहे गये है, तुम वनेचर 
तो चोर हो। मै भीलराजसे किस प्रकार अयुक्त याचना 
कर सकता हँ; हे वनेचरः! तुम्हीं मुञ्ञसे बाण क्यों नही 
माँग लेते हो ?॥ २२-२४॥ 
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हए, फिर भीलरूपधारी सदाशिव अपनी सेनके ` 


भँ वैसे बहुत-से बाण तुम्हें दे सकता हू, मेरे पास 
बहुत-से बाण ह । राजा होकर किससे याचना करे 
अथवा मोँगनेपर न दे, तो कैसा राजा ?॥ २५॥ 
हे वनेचर! म क्या कहूं 2 मे बहुत-से एेसे बाण 
दे सकता हूं; यदि तुम्हारे स्वामीको मेरे बाणोंकी पक्षा 
है तो वह आकर मुञ्से क्यों नहीं मँगता ?॥ २६॥ 
तुम्हारा स्वामी यहां आये, वहसि क्यों बकवास 
कर रहा है ? यहां आकर मेरे साथ युद्ध करे ओर मुद 
युद्धम पराजित करके तुम्हारा सेनापति भीलराज इस 
नाणको लेकर सुखसे अपने घर चला जाय, वह देर व्यों 
कर रहा ह ?॥ २७-२८॥ 
नन्दीश्वर बोले- महेश्वरकी कृपासे उत्तम बल 
प्राप्त करिये हुए अर्जुनक इस प्रकारक बात सुनकर उस 
भीलने कहा- ॥ २९॥ 
भील बोला तुम ऋषि नहीं हो, मूर्खं हो, तुम 
अपनी मृत्यु क्यों चाह रहे हो, बाणको दे दो ओर 
सुखपूर्वक रहो, अन्यथा कष्ट प्रप्त करोगे ॥ ३०॥ 
नन्दीश्वर बोले-शिवकी भ्रष्ठ शक्तिसे शोभित 
होनेवाले भीलकी बात सुनकर पाण्डुपुत्र अर्जुने शिवजीका 
स्मरण करते हुए उस भीलसे कहा- ॥ ३१॥ 
अजुन बोले-हे वनेचर। हे भील! मेरी वातको 
भलीरभोति सुनो; जव तुम्हारा स्वामी यह आयेगा, तब 
म उसको इसका फल दिखाऊगा॥ ३२॥ 
तुम्हारे साथ युद्ध करना मुञ्चे शोभा नही देता, अतः 
तुम्हार स्वामीके साथ युद्ध करगा; क्योकि सिंह ओर 
गीदड़का युद्ध उपहासास्पद होता है ॥ ३३॥ 
हे भील! तुमने मेरी वात सुन ली, अव [आगे] 
मेर महावल भी देखोगे। अव तुम अपने स्वामीके पासं 
जाओ ओर जेसी तुम्हारी इच्छा हो, वैसा करो॥ ३४॥ 
नन्दीश्वर बोले- अनक द्वार इस प्रकार कहे 
जानेपर वह भील वहां गया, जहाँ शिवावतार भरीलराज 
स्थित थे। तदुपरन्त उसने अर्जुना साग वचन भीलस्वरूपी 
परमात्मासे विस्तारपूर्वक निवेदन किया॥ ३५-३६॥ 
किरातेश्वर शिव उसका वचन सुनकर अत्यन्त 
॥ इस प्रकार भरीशिवमहायुरणके अन्तर्गत व्रतीय 





साथ [जहो अर्जुन थे,] वहां आये ॥ २७॥ 


उस समय पाण्डुपुत्र अजुन भी किरात सेनाको । 


देखकर धनुष-बाण लेकर सामने आ गये ॥ २८॥ 


इसके बाद किरातेश्वरने पुनः भरतवंशीय महात्म , 
अर्जुनके पास दूत भेजा ओर उसके मुखसे अपना सन्देश 


उन्हे कहलवाया ॥ ३९॥ 


किरात बोला-हे दूत। तुम जाकर अर्जुसे 
कहो, हे तपस्विन्‌! तुम मेरी इस विशाल सेनाको देखो, , 


मेरा बाण मुञ्चे लौट दो ओर अब चले जाओ। स्वल्प 
कार्यके लिये इस समय क्यों मरना चाहते हो ?॥४०॥ 


तुम्हारे भाई दुखी होगे, इससे भी अधिक तुम्हा | 


स्त्री दुखी होगी। मुञ्े तो एेसा प्रतीत होता है कि तुम्हा 
हाथसे आज पृथ्वी भी चली जायगी ॥ ४९॥ 
नन्दीश्वर बोले- अर्जुनकी रक्षके लिये ओष 


उनकी दृढ्ताकी परीक्षके लिये किरातरूपधारी परमेश्व ¦ 


शिवने इस प्रकार कहा। उसके एसा कहनेपर शंकर 


उस्‌ दूतने अर्जुनक पास जाकर सारा वृत्तान्त विस्तारपूर्वक 
निवेदन किया ॥४२-४३॥ 


उसकी बात सुनकर अर्जुने पुनः आये £ 
उस दूतसे कहा-हे दूत! तुम अपने स्वामीसे जाक | 


कहो कि इसका परिणाम विपरीत होगा। यदि ् 
तुमह अपना बाणदे दुगा, तो मँ कुलकलंकी 

जाज्गा; इसमे सन्देह नहीं है। भले ही 
दुखी हो, भले ही हमारी विद्या नष्ट हो जाय, 


मर ण । 


भीलएन पुदसे युद्ध कलेके लिये अवश्य यहो आ ' 


सिंह गीदडुसे डर जाय, यह वात ने कभी र 


सुनी, इसी प्रकार किसी वनेचरसे राजा डरे एव 
सकता ॥ ४४-४७॥ 


नन्दीश्वर बोले-- पाण्डुपुत्र अर्जुनके 


इस प्रक, । 
कहनेपर भीलने अपने स्वामीके पास जाकर अज । 


कहे गये सारे त 


वृत्तान्तको विशेष रूपसे वर्णित किया 


इस वृततान्तको सुनकर सेनासर्हि ` 

च | अर्के प किरातवेषधारी महादेव | 

गतर्त्रसहिताके 

ऋन्रक चालीर्वां अभ्याय पूर्णं हआ॥ ४०॥ 
रे ` 
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* भगवान्‌ शिवके किरातेश्वरावतारका वर्णन * 


१५५ 
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इकतालीसर्वँ अध्याय 
भगवान्‌ शिवके किरातेश्वरावतारका वर्णन 


नन्दीश्वर बोले- सेनाके साथ किरातेश्वरको युद्धके 
लिये आया देखकर शिवजीका ध्यान करते हुए अर्जुने 
वहो जाकर उसके साथ भयंकर युद्ध किया॥ १॥ 

उस भीलराजने अपने अनेक गणों तथा तीक्ष्ण 
शस्त्रके द्वारा अर्जुनको अत्यधिक पीडति किया। तब 
उनसे पीडित हए अर्जुन अपने इष्टदेव शिवका स्मरण 
करने लगे। अर्जुने शत्रुओकि सारे बाण काट डाले । जब 
गणेनि युद्ध करना छोड दिया, तो अर्जुने [किरातवेषधारी] 
शिवजीको ललकारा ॥ २-३॥ 

अर्जुनसे पीडित गण दसो दिशाओमं भागने लगे। 
यद्यपि किरातपतिने उन गणस्वामियोको एेसा करनेसे 
रोका, किंतु वे अपने स्वामीके बुलानेपर भी नहीं लौटे। 
तब महाबली एवं पराक्रमी अर्जुन ओर शिवजीने नाना 





प्रकारके शस्त्रास्त्रोसे परस्पर युद्ध किया ॥ ४-५॥ 
यद्यपि शिवजी दया करते हए अर्जुनक पास गये, 
किंतु अर्जुने निर्दयतापूर्वक शिवपर प्रहार किया ॥ ६॥ 
तदनन्तर शिवजीने अर्जुनके समस्त शस्त्र-अस्त्रौको 
कार डाला ओर कवचोको भी छिन-भिन कर दिया; 
केवल उनका शरीर शेष रह गया ॥ ७॥ 
तब धैर्यशाली उन अर्जुने भयसे व्यधित होते हए 
भी शिवजीका स्मरणकर वाहिनीपतिके साथ मल्लयुद्ध 


करना प्रारम्भ किया। उन दोनोके संग्रामको देखकर 
सागरसहित पृथ्वी कोप रही थी ओर देवता दुखी हो रहे 
थे कि अव ओर क्या होनेवाला हे ?॥ ८-९॥ 

इसी वीचमें शिवजी ऊपर जाकर आकाशम स्थित 
हो युद्ध करने लगे ओर अर्जुन भी उसी प्रकार आकाशमें 
स्थित हो युद्ध करने लगे। इस प्रकार शिव एवं अर्जुन 
दोनों ही उड़-उडकर आकाशम जब युद्ध कर रहे थे, 
तब उस अद्भुत युद्धको देखकर देवगण विस्मित हो रहे 
थे ॥ १०-११॥ 

उसके पश्चात्‌ अर्जुने उन्हे अपनेसे अधिक 
बलवान्‌ जानकर शिवजीके चरणोका स्मरणकर तथा 
उनके ध्यानसे विशेष बल प्राप्तकर भीलके दोनों चरणोको 
पकड़ लिया। ज्यों ही चरण पकड़कर अर्जुन उन्हें 
आकाशे घुमाने लगे, तभी लीला करनेवाले भक्तवत्सल 
भगवान्‌ शिव हंस पडे ॥ १२-१३॥ 

हे मुने! भक्तके अधीन रहनेवाले शिवजीने अर्जुनको 
अपना दास्य प्रदान करनेके लिये जो यह चरित्र किया, 
वह अन्यथा कैसे हो सकता है । इसके बाद भक्तवश्यताके 
कारण शिवजीने हंसकर अपना अद्भुत सुन्दर रूप 
अर्जुनके सामने प्रकट किया ॥ १४-१५॥ 

हे पुरुषोत्तम! वेद-शास्त्रोमे तथा पुरार्णोमें उनके 
जिस रूपका वर्णन है ओर व्यासजीने अर्जुनको ध्यानके 
लिये जिस रूपका उपदेश दिया था, जिसके दर्शनमात्रसे 
सारी सिद्धियोँ प्राप्त हो जाती है । [उसी प्रकारका रूप 
धारणकर शिवजी प्रकट हुए] अर्जुन जिस रूपका ध्यान 
करते थे, उसी सुन्दर रूपको अपने सामने प्रत्यक्ष प्रकट 
देखकर वे अत्यन्त विस्मित तथा ललित हो उठे आर 
मनमें कहने लगे-अहो ! यह तो परम कल्याणकारी वे 
शिवजी ही है, जिन्हे मैने अपना स्वामी स्वीकार किया 
है। ये तो स्वयं त्रिलोकीके साक्षात्‌ ईश्वर हं; यह मने 
आज क्या कर डाला !॥ १६-१८॥ 

निश्चय ही भगवान्‌ शिवकी माया बड़ी बलवती 
है, जो बडे-वडे मायाविदाको मोह लेती है। इन्होनि 
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१५६ + सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा कै [ श्रीशिवमहापुराण- | 
अपना रूप छिपाकर मेरे साथ इस प्रकारका छल क्यों जानेपर अर्जुन सावधान होकर भक्तिपूर्वक शिवजी ¦ 
किया; निश्चय ही मै इनके द्वारा छला गया हूं ॥ १९॥ | कहने लगे- ॥ ३१॥ (| 
इस प्रकार अपने मनम विचारकर अर्जुने हाथ | अर्जुन बोले--हे प्रभो! आप भक्तप्रिय है आपकौ | 
जोड़कर सिर श्चकाकर ओर खिन मनसे भक्तिू्वक | इच्छाका वर्णन भँ किस प्रकार कर सकता हू। ह । 
प्रणाम किया ओर उनसे कहा-- ॥ २०॥ सदाशिव ! आप कृपालु है [हर प्रकारसे भर्तोपर दव 
अर्जुन बोले--हे देवदेव ! हे महादेव ! हे करुणाकर! | करते है] ॥ ३२॥ | 
हे शंकर! हे सर्वेश । मै आपका अपराधी ह मुञ्चे क्षमा [नन्दीश्वर बोले-- ] इस प्रकार कहकर वे । 
कीजिये। हे प्रभो! इस समय आपने यह क्या किया, जो | पाण्डुपुत्र अर्जुन महाप्रभु सदाशिवकी वेदसम्मत तथ 
अपना रूप छिपाकर मुङ्से छल किया। हे प्रभो! आप- | सद्धक्तियुक्त स्तुति करने लगे ॥ ३२३॥ | 
जैसे स्वामीसे युद्ध करते हए मुञ्ञे लज्जा नहीं आयी; अर्जुन बोले--हे देवाधिदेव ! आपको नमस्क 
मुञ्चको धिक्कार है ! ॥ २१-२२॥ है । कैलासवासी आपको नमस्कार है, सदाशिव । आपके | 
नन्दीश्वर बोले- [हे सनत्कुमार !] इस प्रकार | नमस्कार है, पाच मुखवाले आपको नमस्कार है॥ ३४1 । 
पाण्डुपुत्र अर्जुनं पश्चात्ताप करने लगे ओर तत्काल | जटा-जूटधारी आपको नमस्कार है, त्रिनेत्र 
महाप्रभु शिवजीके चररणोमें शीघ्र गिर पडे। तदनन्तर | नमस्कार है, प्रसन स्वरूपवाले आपको नमस्कार £ 
भक्तवत्सल महेश्वरने प्रसन होकर अर्जुनको अनेक | सहस्रमुख आपको नमस्कार है ॥ ३५॥ | 
प्रकारसे आश्वासन दिया ओर उनसे कहा- ॥ २३-२४॥ हे नीलकण्ठ। आपको नमस्कार है। सद्योजात 
शिवजी बोले-हे पार्थ! तुम खेद मत करो, तुम | आपके लिये नमस्कार है। हे वृषभध्वज माप | 
मेरे प्रिय भक्त हो; भने यह सारी लीला तुम्हारी परीक्ाके | नमस्कार है, वामभागमें पार्वतीको धारण | 
लिये कीं धी, परित्याग कर दो॥ २५॥ । आपको नमस्कार ह । दस भुजावाले आपको नमर्स्क 
नन्दीश्वर बोले--इस प्रकार कहकर प्रभु सदशिवन | है, परमात्मन्‌! आपको नमस्कार है, हाथमे डम 


त्थ 
स्वयं अपने हाथोसे अर्जुनको उठाया ओर स्वामी | कपाल लेनेवाले मु्डमालार्ध | 
[शिवनी]-के जे गुोवाले गणोदरर उन [अर्जुन] वाले आपको नमस्कार हे, मु । 


ला दूर करायी। उसके आपको नमस्कार है ॥ ३६-३७॥ रः 
स शिव वरम मी ल शुद्ध स्फटिक तथा = उज्ज्वलं १ | 
य पाण्डुपुत्र अर्जुनको प्रीतिसे | वर्णवाले नामक धतुष ” 

पूर्णतः हषित करते हुए कहने लगे- ॥ २६-२७॥ आपको नमस्कार है। पिनाक ना 


रेष्ठ है। व । 
शिवजी बोले-हे पाण्डवग्रष्ठ! हे पृथापत्र ष्ठ त्रिशूल धारण करनेवाले आपको नमस्कार ततेव ` 
अर्जुन! म प्रसन हूँ, तुम वर मागो। मैने तुम्हरे दवाय 


चर्मका उत्तरीय तथा गजचर्मका वस्त्र स तथा पि | 
आज किये गये प्रहारो एवं सन्ताडनोको अपनी पूजा मान भ त 
ली है। आज यह सव मैने अपनी इच्छासे किया है, इसमे 


गंगाको 8 । 
गगाको धारण करनेवाले आपको नमस्कार है ॥ ८ | 

तुम्हार कोई अपराध नहीं है, मुञ्च तुम्हारे लिये इस समय 

कुछ भी अदेय नहीं ह, तुम जो चाहते हो, उसे मोग 


सुन्दर पैरवाले आपको नमस्कार है। 
6 ध नमस्कार है। नन्दी । 

लो। मेने शतओमे तुम्हार यश तथा राज्य प्रतिष्ठित | त आपको नमस्कार है। गणेशू नमस्व है 

करनके लिये [ह यह] कल्याणकर्‌ [कृत्य] किया ह । पमस्कार है । का्तिकेयके अतुगामी आपकी | 

तुम इस घटनाके लिये दुःख न मानो ओर अपनी सारी 

विकलताका त्याग करो ॥ २८--३०॥ 


भछोको भक्ति देनेवाले तथा [मुमुक्षु ओंको। ~ 
नन्दीश्वर री र्तर्‌ बोले- प्रभु शंकरजीके द्वारा इस प्रकार 




















आपको नमस्कार है ॥ ४०-४१ ॥ गगरी धी 
गुणरहित आपको नमस्कार है, स 8 | 
आपको नमस्कार है। अरूप, सरूप, सकल षट | 
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आपको नमस्कार है। किरातरूप धारणकर मुञ्जपर | अपना पाशुपत अस्त्र अर्जुनको प्रदान किया ओर यह 


[म ~ | 


द्ये ~ स्वदि = अकेन 


॥ क 


च ^> 9 ॐ ` 


॥ 
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1 ~> = =, 2 == >~ 


¢: = ~ 


पि क व य 1 


क क 3 


अनुग्रह करनेवाले, वीररसे प्रीतिपूर्वक युद्ध करनेवाले एवं | वचन कहा- ॥५५॥ 


[नटकी भति] अनेक प्रकारकी लीला दिखानेवाले 
आपको नमस्कार ह ॥ ४२-४२॥ 

इस त्रिलोकीमें जो भी रूप दिखायी देता हे, वह 
आपका ही तेज कहा गया है। आप ज्ञानस्वरूप हे ओर 
शरीरभेदसे रमण करते हँ । हे प्रभो ! जिस प्रकार संसारम 
पृथ्वीके रजकण, आकाशके तारे तथा वृष्टिकी बंदे असंख्य 
है, उसी प्रकार आपके गुण भी असंख्य ह ॥ ४४-४५॥ 

हे नाथ! आपके गुणोंकी गणना करनेमें तो वेद भी 
असमर्थं है, मै तो मन्दबुद्धि ही हूं । आपके गुणोका वर्णन 
कैसे कर ? हे महेश्वर! आप जो ह, सो है, आपको 
नमस्कार है । हे महेशान! मै आपका सेवक हँ, आप मेरे 
स्वामी है, अतः मुञ्ञपर कृपा कीजिये ॥ ४६-४७॥ 

नन्दीश्वर बोले--अर्जुनके द्वारा की गयी स्तुतिको 
सुनकर परम प्रसन हए भगवान्‌ सदाशिवने हंसकर 
अर्जुनसे फिर कहा- ॥ ४८॥ 

शिवजी बोले--हे पुत्र! बारंबार कहनेसे क्या 
प्रयोजन, मेरी बात सुनो । तुम शीघ्र ही मुञ्जसे वर मगो, 
मै तुम्हे वह सब कुछ दूंगा ॥४९॥ 

नन्दीश्वर बोले-शिवजीका यह वचन सुनकर 
अर्जुने सदाशिवको हाथ जोड़कर प्रणाम किया ओर सिर 
ज्मका करके प्रमपूर्वक गद्गद वाणीसे कहा- ॥ ५०॥ 

अर्जुन बोले--हे प्रभो! आप तो सबके अन्तःकरणमे 
अन्तर्यामीरूपसे स्थित हैँ, अतः आपसे क्या कहूं। आप 
सब कुछ जानते है, फिर भी मँ आपसे जो प्रार्थना करता 
हूं उसे सुनिये। आपके दर्शनसे शत्रओंसे उत्पन 
होनेवाला जो मेरा संकट था, वह दूर हो गया। अव 
जिस प्रकार इस लोकम सर्वश्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त करू, वैसा 
उपाय कीजिये ॥ ५१-५२॥ 

नन्दीश्वर बोले-एेसा कहकर विनग्र हो हाथ 
जोड़कर अर्जुन नमस्कार करके भक्तवत्सल भगवान्‌ 
शिवके सनिकर स्थित हो गये ॥ ५३॥ 

स्वामी शिवजी भी पाण्डुपुत्र अर्जुनको इस प्रकार 
अपना परमभक्त जानकर बहुत सन्तुष्ट हो गये ॥ ५४॥ 

उन्होनि प्रसन होकर सभीके लिये सर्वदा दुर्जय 





शिवजी बोले- मैने अपना यह महान्‌ पाशुपत- 
अस्त्र तुम्हें प्रदान किया। [हे अर्जुन ।] तुम इससे दुर्जय 
हो जाओगे, तुम इस अस्त्रक सहायतासे शत्रुओंपर 
विजय प्राप्त करो। मैं स्वयं श्रीकृष्णसे करहंगा कि वे 
तुम्हारी सहायता करं । वे मेरे भक्त तथा मेरी आत्मा हँ 
ओर कार्य करनेमें सर्वथा समर्थं हे ॥ ५६-५७॥ 

हे भारत! अब तुम मेरे प्रभावसे निष्कण्टक राज्य 
करो ओर अपने भ्राता [युधिष्ठिर] -से सर्वदा नाना 
प्रकारका धर्माचरण कराते रहो ॥ ५८॥ 

नन्दीश्वर बोले-एेसा कहकर उन शिवने अर्जुनके 
सिरपर अपना हाथ रखा ओर उनसे पूजित होकर वे 
तत्काल अन्तर्धान हो गये ओर प्रसन मनवाले अर्जुन भी 
प्रभुसे भ्रष्ठ पाशुपतास्तर प्राप्तकर भक्तिपूर्वक गुरुवर 
शिवजीका स्मरण करते हए अपने आश्रमको चले 
गये ॥ ५९-६०॥ 

जिस प्रकार शरीरमें पुनः प्राण आ जाता है, उसी 
प्रकार अर्जुनको आया देख [युधिष्ठिर आदि] सभी भाई 
प्रसनन हो गये ओर पतिव्रता द्रौपदीको भी अर्जुनक 
दर्शनसे सुखकी प्राप्ति हुई ॥ ६१॥ 

सभी पाण्डव परमात्मा शिवजीको प्रसन जानकर 
आनन्दित हो गये तथा अर्जुनसे सारा समाचार सुनकर 
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१५८ * सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * [ श्रीशिवमहापुराण- | 
[भी उस वृत्तान्त-श्रवणसे] तृप्त नहीं हृए॥६२॥ | श्रीकृष्ण उनसे मिलनेके लिये आये ओर सारा वृत्त ¦ 

उस समय उन महात्मा पाण्डवोकि आश्रममें उनका | जानकर हर्षित हुए [ओर कहने लगे-] ॥ ६५॥ : , 
मंगल प्रदशित करनेके लिये चन्दनयुक्त फूलोकी वषा इसीलिये तो मैने कहा था कि शंकर सभ, 
होने लगी ॥ ६२॥ दुःखोको नष्ट करनेवाले हं । मै उनकी सेवा तवि ` 

उन लोगेनि भगवान्‌ शंकरको धन्य-धन्य कहते | करता हूं, आपलोग भी नित्य उनकी सेवा करं। [ह 
हुए आनन्दके साथ नमस्कार किया ओर अपने वनवासकी | सनत्कुमार] इस प्रकार मेने किरातेश्वर नाप 
अवधिको समाप्त जानकर यह समञ्च लिया कि अब | शिवावतारका वर्णन आपसे किया, उसको सुन्ढः 
अवश्य ही हमलोगोको विजय होगी ॥ ६४॥ अथवा सुनाकर भी मनुष्य अपने समस्त मनोरथे 

इसी समय अर्जुनको आश्रमपर आया हुआ जानकर । प्राप्त कर लेता ह ॥ ६६-६७॥ 


॥ इस प्रकार भीशिवमहापुराणके अन्तरगत तृतीय शतरुढ्रसंहितामे किरातेश्वरावतारवर्णन 
नामक इकतालीसवां अध्याय पूर्ण हुआ॥ ४१॥ 
--*°क०्७्----- 





बयालीसवां अध्याय 
भगवान्‌ शिवके द्वादश ज्योतिलिगरूप अवतारोका वर्णन 


नन्दीश्वरजी बोले- [हे सनत्कुमार !] हे गुने! | वहींपर चन्रकुण्ड है, जो समस्त पार्पका 1 
अव अनेक प्रकारकी लीला करनेवाले परमात्मा शिवजीके | करनेवाला है । बुद्धिमान्‌ पुरुष वहौँ स्नान | 
ज्योतिलिगरूप दवादशसंख्यक अवतारोको सुनिये ॥ १॥ 


सभी प्रकारके रोगोसे जाता है॥८॥ 
सौरा सोमनाथ, श्रीशैलपर मल्लिकार्जुन, त -महालिग 

५ क ॐकारमं अमरेश्वर, हिमालयपर | दर्शन करनेसे मनुष्य पापोंसे मुक्त हो जाता है आ न 
र क डकिनीमे भीमशंकर, काशमें विश्वनाथ, | तथा मोक्ष प्राप्त करता है ॥ ९॥ | 
मातदपर तरयम्बकेश्वर, चिताभूमिमे वैद्यनाथ, दारुका- | हे तात। शिवका मल्लिकार्जुन नामक दूय म 
वनम व न रमेश्वर एवं शिवालये | श्रैलपर हआ था, जो भक्तोको मनोवांछित फल क 
व । बारह ज्योति्िगस्वरूप अवतार | करता है। हे मुने! वे भगवान्‌ शिव कलस ॑ 
, हे मुने! ये परमात्मा शिवके बारह ज्योतिलिगावतार त शि म 
दशन तथा स्पशस पर्पाका कल्याण करनेवाले है ॥ ५॥ संस्तुत हुए॥ १०-११॥ कः | 
स प्रथम सोमनाथ नामक हे मुने! उस द्वितीय ज्योतिर्लिगकी पूज | 
न स है, | महान्‌ सुखकौ प्राप्ति होती है ओर अन्त समर ` । 
होता है। यह सोमेश नामक ॒शिवावतार (1 ध दानं करता ह ॥ १९ (न 
^ सुन्दर | हे तात! शिवजीका तीसरा महाकाल ६4 ` 
लंगर हे, पूत चन्द्रमाने अवतार उजयिनीमे राके तिथि | 

इसको पूजा कौ थी ॥ ६-७॥ अपने भरतोकी ५ । १ पते लमल [मक स्थान) प +) 


॥ 
१ 
॥ 








म रते नत्तिकडुः उपस 1 
रे हिमवते डाकिन्दनभोमङकूर} कारनस्य चाल ओङ्कारे चामो्व॥ | 
वैद्यनादश्चिरभूमौ नेर दःर्कूवने ; सेतुबन्धे च रामेलो यशयेशश्च गौतमोतरे 


॥ ीरिवमहपुराण शतरुद्संहिता 
| ((-0. (11145511 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0\/ © = 





ऋ ऋ च ॥रति । क नकी उ, 
~ =~ => + र न - क 1 । ~ 


४ ~ 


3 > => = = = 


2 + 


्) 


„ # 2 + अ 


घः 
निकरे, ६ १ 
~ न व त 7) 


शतरुद्रसंहिता-अ० ४२] > भगवान्‌ शिवके द्वादश ज्योतिलिगरूप अवतारोंका वर्णन »# 


१५९ 


करनेवाला, वेदोक्त धर्मका विध्वंसक, सर्वनाशकः, ब्राह्मण- 
द्वेषी दूषण नामक असुर उञ्जयिनी गया। तब वेद नामक 
ब्राह्यणके पुत्रने शिवजीका ध्यान किया। तब [प्रकट 
हए] उन शिवजीने उस असुरको हुंकारमात्रसे उसी 
समय भस्म कर दिया था॥ १३-१५॥ 

इस प्रकार उस दैत्यको मारकर देवगणोसे प्रार्थित 
होकर अपने भक्तजनोंकी रक्षाके लिये वे महाकाल 
नामक ज्योतिर्दिगस्वरूपसे वहीं उज्यिनीमें प्रतिष्ठित 
हए। इस महाकाल नामक ज्योति्िगके दर्शन तथा 
यत्नपूर्वक पूजनसे सभी कामना सिद्ध हो जाती हँ ओर 
अन्तम उत्तम गतिकी प्राप्ति होती हे ॥ १६-१७॥ 

परमात्मा शिवजीके द्वारा धारण किया गया 
परमैश्वर्यसम्पन चौथा अवतार ॐकारेश्वर नामसे प्रसिद्ध 
है, जो भक्तोको इच्छित फल देनेवाला है ॥ १८॥ 

विन्ध्यके द्वारा भक्तिभावसे विधिपूर्वक पार्थिव लिंग 
स्थापित किया गया, जिससे विन्ध्यकी कामनाओंको पूर्ण 
करनेवाले वे महादेव आविर्भूत हए ॥ १९॥ 

देवगणोक द्वारा प्रार्थना किये जानेपर शिवजी वहाँ 
दो रूपोमे स्थित हो गये। [हे मुनीश्वर।] लिंगरूपसे 
स्थित हए वे भक्तोपर कृपा करनेवाले ओर भोग तथा 
मोक्ष देनेवाले हं ॥ २०॥ 

हे मुनीश्वर! प्रणवमे ओंकार नामसे स्थित शिव 
ओंकारेश्वर नामसे प्रसिद्ध हँ ओर पार्थिव लिंग परमेश्वर 
नामसे प्रसिद्ध है, हे महामुने ! इनके दर्शन तथा पूजन 
करनेसे भक्तोको अभीष्ट फलकी प्राप्ति होती है। इस 
प्रकार मैने आपसे चतुर्थं स्थानीय ॐकारेश्वर तथा 
परमेश्वर ज्योति्दिगोका वर्णन किया ॥ २१-२२॥ 

परमशिवका पाँचवाँ अवतार केदारेश नामवाला है, 
यह ज्योतिलिगरूपसे केदारक्ेत्रमे स्थित है। हे मुने। 
विष्णुके जो नरनारायण नामक अवतार ह, उनके द्वारा 
तथा वहकिं निवासियोदारा प्रार्थना किये जानेपर वे शिव 
हिमालयके केदार नामक स्थानपर स्थित हुए॥ २२३-२४॥ 

उन दोनोनि ही इन केदारेश्वर नामक ज्योतिलिगकी 
पूजा की थी। ये केदारेश्वर नामक शिव दर्शन तथा 
अर्चनसे भक्तेकि मनोर्थोको पूर्णं करनेवाले ह ॥ २५॥ 


हे तात! शिवजीका यह केदारसंज्ञक अवतार 
सर्वेश्वर होनेपर भी इस केदारखण्डका विशेषरूपसे 
स्वामी है, जो भक्तोकी सभी मनोकामनाएं पूर्णं करनेवाला 
है । शिवजीका छठा ज्योतिलिगावतार भीमशंकर नामसे 
प्रसिद्ध है। यह अवतार महान्‌ लीला करनेवाला है ओर 
भीम नामक असुरका विनाशक हं ॥ २६-२७॥ 

इन्हीं भीमशंकरने भक्तोको दुःख देनेवाले [ भीम 
नामक] अद्भुत दैत्यको मारकर कामरूप देशके सुदक्षिण 
नामक भक्तं राजाकी रक्षा की थी॥ २८॥ 

इसलिये वे राजाद्वाा प्रार्थना किये जानेपर भीमशंकर 
नामक ज्योतिलिगके रूपसे उस डाकिनी नामक स्थानमें 
स्वयं प्रतिष्ठित हुए॥ २९॥ 

हे मुने! शिवजीका सातवों विश्वेश्वर नामक 
अवतार काशीमें हआ। जो समस्त ब्रह्माण्डका स्वरूप हे 
एवं भोग तथा मोक्षको देनेवाला है ॥ ३०॥ 

विष्णु आदि समस्त देवोने इस विश्वेश्वर 
ज्योतिर्लिगका पूजन किया ओर केलासपति भैरव तो 
इनकी नित्य ही पूजा करते हे ॥ ३१॥ 

स्वयं सिद्धस्वरूप ये प्रभु अपनी [काशी] पुरीमें 
ज्योतिर्लिगस्वरूपसे विराजमान हँ तथा [मुमुक्षुओंको] 
वर्होपर मुक्ति प्रदान कर रहे हं ॥ ३२॥ 

जो लोग भक्तिपूर्वकं काशी तथा विश्वेश्वरके 
नामका निरन्तर जप करते है, वे कर्मासि सर्वदा निर्लिप्त 
रहकर कैवल्यपदके भागी होते हं ॥ २३३॥ 

शिवजीका त्र्यम्बक नामक आठवां अवतार महर्षि 
गौतमके द्वारा प्रार्थना किये जानेपर गौतमीके तटपर हआ 
ओर महिं गौतमद्वास प्रार्थना किये जानेपर वहीपर 
उनकी प्रसनताके लिये शिवजी ज्योतिर्लिगस्वरूपसे 
अचल होकर प्रेमपूर्वक प्रतिष्ठित हो गये ॥ २४-३५॥ 

उन महेश्वरके दर्शन, स्पर्शं एवं अर्चनसे सभी 
कामनाणएं पर्ण होती है ओर अन्तमं मुक्ति हो जाती है, 
यह आश्चर्यकारी है ॥ ३६॥ 

शिवके अनुग्रहसे वहापर गौतमके प्रीतिवश पवित्र 
करनेवाली शिवप्रिया गंगा गौतमी नामसे स्थित ह ॥ ३७॥ 

शिवजीका नौवां ज्योतिर्दिगावतार वैद्यनाथेश्वर 


((-0. /८111104/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


१६० * सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * [ ओीशिवमहापुगण- | 


अन्नन्रजजधभ्् जभ 1111 11111111 11.11.111... 1... 11. 4. ~ 1. (111 11111111111. 11.1.11. 1.1.11 111 1 1 












नामसे प्रसिद्ध है। नानाविध लीला करनेवाले वे प्रभु जो मनुष्य रामेश्वरको उत्तम भक्तिपूर्वक गंगाजल | 
रावणके निमित्त प्रकट हुए थे। भगवान्‌ महेश्वर रवणके कराता है, वह जीवन्मुक्त हो जाता है ॥५०॥ | 
द्वारा लाये जानेके बहाने चिताभूमिमें ज्योतिलिगस्वरूपसे वह इस लोकमें देवताओके लिये भी दुर्लभ सं ` 


प्रतिष्ठित हो गये ॥ ३८-३९॥ 

यह ज्योतिर्दिग वैद्यनाथेश्वर नामसे तीनों लोकमि 
प्रसिद्ध हआ। भक्तिपूर्वक दर्शन ओर पूजन करनेसे 
निश्चय ही यह भोग तथा मोक्ष देनेवाला है॥४०॥ | है, जो भरक्तौपर कृपा करनेवाला, अनेकविध लील ' 

हे मुने वैद्यनाथेश्वर शिवके माहात्म्यरूप शास्त्रको | करनेवाला तथा घुश्माको आनन्द देनेवाला है॥५२॥ 
पटने तथा सुननेवालोको भोग तथा मोक्ष दोनों प्राप्त होता हे मुने। दक्षिण दिशामे देवशैलके समीप स्थि , 
है। शिवजीका दसवां अवतार नागेश्वर नामवाला कहा | सरोवरमें घुश्माका कल्याण करनेवाले प्रभु शिव प्रकः , 
गया है, जो भरक्तोकी रक्षाके लिये आविर्भूत हुआ ओर | हए थे॥५३॥ ॑ 
सर्वदा दुष्टौका दमन करता रहता हे ॥ ४१९-४२॥ हे मुने! इन्हीं भक्तवत्सल शिवजीने सुद 

धर्मनाशक दारुक नामक राक्षसको मारकर शिवजीने | मारे गये षुश्माके पुत्रकी उसकी भक्तिसे प्रस ६ | 
वैश्योकि स्वामी सुप्रिय नामक अपने भक्तकी रक्षा की | रक्षा की थी ओर घुश्माके द्वारा प्रार्थना किये ज, 
थी। नाना प्रकारकी लीला करनेवाले वे परमात्मा | सम्पूर्ण कामनाओंको देनेवाले ये प्रभ 


साम्बसदाशिव लोकका कल्याण करनेके लिये | नामसे उस सरोवरमे -ज्योति्सिग-स्वरूपसे स्थित ॥ | 
ज्योतिर्टिगस्वरूप धारणकर नागेश्वर नामसे वहीपर । गये ॥ ५४-५५॥ | 


स्थित हो गये ॥४२-४४॥ उस शिवलिंगका दर्शन एवं भक्तिपर्वक ५ 
हे मुने! उस नागेश्वर नामक शिवलिंगका दर्शन- | करनेसे मनुष्य इस लोकम सभी प्रकारका सुख 9 
पूजन्‌ करसे महापातकोकि समृह शीघ्र ही नष्ट हो जाते | अन्तमं मुच्छ प्राप्त कर लेता है ॥ ५६॥ न ` 
हं1हे मुने} शिवजीका ग्यारहवां अवतार रामेश्वर नामसे | [हे सनत्कुमार] इस प्रकार मैने भोग तथा + | 
प्रसिद्ध है, जो रामचनद्रका प्रिय करवाल है, यह | देनेवाले इन दिव्य द्वादश ज्योतिसिगोका वर्णन ॥ 
रामचनदरके द्वारा स्थापित किया गया है ॥ ४५-४६॥ | कर दिया॥५७॥ क्कः 
५. आविरभूत्‌ हए उन भच्वत्सल | जो मनुष्य जयोतििगोकी इस कथाको + 
जते 1 सन्तुष्ट किये | अथवा सुनता है, वह समस्त पापंसे रूट जाता ९8 
 चा॥४७॥ | भोग तथा मो ॥५८॥ 
हे मुने! रामचनद्रजीदारा बहुत प्रार्थना करनेपर मैने प ण 4 स र | 
उनके दवाय सेवित हुए शिवजी ज्योतिरिगस्वरूपसे त च 


प्रकारके सुखोंका उपभोगकर अन्तमं उत्तम ज्ञान प्राप्तका | 
कैवल्यमोक्ष प्राप्त करता हे ॥ ५१॥ | 
शिवजीका बारहवा अवतार घुश्मेश्वर नामसे प्रप | 





सेतुबन्धे स्थित हो गये ॥ ४८॥ तथा सभी मनोररथोको पर्णं करनेवाली इस शत ॑ 
रामेश्वरकी महिमा इस पृथ्वीतलमे सहिताका वर्णन कर दिया॥५९॥ अ: 
अतुलनीय हुई, ये भोग क १ तथा | जो एकाप्रचित् होकर इसे नित्य पर? ओ 
अकि -मनेरयको र्ण य तभा | सुनता है, उसकी समस्त कामना पूर्णं हो । ठ | 
॥ प्रकार शरीशिवमहापुचणके अन्ग ततीय उसके बाद वह सको प्रप्त र कर लेता है॥^ 
- वक ववालीसवां अण्याय र्ण हआ॥ ४२ ॥ ॐ 
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॥ ओसाम्बसदाशिवाय नमः ॥ 


| श्रीशिवमहापुराण | 
कोटिरुद्रसंहिता 


पहला अध्याय 
द्वादश ज्योतिलिंग एवं उनके उपलिंगोके माहात्म्यका वर्णन 


यो धत्ते निजमाययैव भुवनाकारं विकारोण्डितो 
यस्याहुः करुणाकटाक्षविभवौ स्वगंपवर्गाभिधौ । 
प्रत्यग्बोधसुखाद्वयं हदि सदा पश्यन्ति यं योगिन- 
स्तस्मै शैलसुताश्चितार्थवपुषे शश्वन्नमस्तेजसे ॥ 
जो निर्विकार होते हए भी अपनी मायासे विराट्‌ 
विश्वका आकार धारण कर लेते है, स्वर्ग तथा अपवर्ग 
जिनके कृपाकटाक्षके वैभव बताये जाते हे तथा योगीजन 
जिन्हे सदा अपने हदयके भीतर आत्मज्ञानानन्दस्वरूपमे 
देखते है, उन तेजोमय भगवान्‌ शंकरको, जिनका आधा 
शरीर शैलराजकुमारी पार्वतीसे सुशोभित है, निरन्तर मेरा 
नमस्कार है॥ १॥ 
कृपाललितवीक्षणं स्मितमनोज्ञवकतराम्बुजं 
शशाङ्ककलयोज्ज्वलं शमितघोरतापत्रयम्‌। 
करोतु किमपि स्फुरत्परमसौख्यसच्यिद्वपु- 
धराधरसुताभुजोद्लयितं महो मङ्गलम्‌॥ 
जिसकी कृपापूर्णं चितवन बड़ी ही सुन्दर ह, 
जिसका मुखारविन्द मन्द मुसकानकी छटासे अत्यन्त 
मनोहर दिखायी देता है, जो चनद्रमाको कलासे परम 
उज्वल है, जो तीनों भीषण तापोंको शान्त कर देनेमें 
समर्थं है, जिसका स्वरूप सच्िन्मय एवं परमानन्दरूपसे 
प्रकाशित होता है तथा जो गिरिराजनन्दिनी पार्वतीके 
भुजपाशसे आवेष्टित है, वह [शिव नामक] कोई 
[अनिर्वचनीय] तेजःपुंज सबका मंगल करे॥ २॥ 
ऋषिगण बोले--हे सूत! आपने लोकका कल्याण 
करनेके निमित्त अनेक प्रकारके आख्यासि युक्त शिवजीके 
अवतारोका माहात्म्य भलीभाति कहा। अब हे तात। 


आप शिवजीके लिंगसम्बन्धी माहात्म्यका प्रेमपूर्वक 
वर्णन कीजिये। हे शिवभक्तोमें श्रेष्ट! आप धन्य 
हैं ॥ ३-४॥ 

हे प्रभो! आपके मुखकमलसे शिवके अमृतरूप 
मनोहर यशको सुनते हए हम लोग तृप्त नहीं हुए, अतः 
उसीको फिरसे कहिये ॥ ५॥ 

इस पृथ्वीके सभी तीर्थोपें जितने शुभ लिंग है, 
अथवा इस भूतलपर अन्यत्र भी जो प्रसिद्ध लिंग स्थित 
है, हे व्यासशिष्य] लोकहितकी कामनासे परमेश्वर 
शिवके उन सभी दिव्य लिंगोंका वर्णन कीजिये ॥ ६-७॥ 

सूतजी बोले-हे ऋषिवरो! आपलोगोने 
लोकहितकी कामनासे अच्छी बात पृदछी है, अतः हे 
द्विजो । आपलोगोकि स्नेहसे म उन लिंगोंका वर्णन करता 
हूं॥८॥ 

हे मुने! शिवजीके सम्मू्णं लिंगोकी [ कोई निश्चित] 
संख्या नहीं है; क्योकि यह समस्त पृथ्वी लिंगमय हे ओर 
सारा जगत्‌ लिंगमय है। सभी तीर्थं लिंगमय हं; सारा 
प्रपंच लिंगमें ही प्रतिष्ठित है। यद्यपि उनकी कोई संख्या 
नहीं है, फिर [भी] मैं कुछ लिंगोका वर्णन कर रहा 
हूं ॥ ९-१०॥ 

इस जगत्में जो कुछ भी दृश्य देखा जाता है, कहा 
जाता है ओर [मनसे] स्मरण किया जाता है, वह सव 
शिवस्वरूप ही है । शिवके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं 
है । फिर भी हे श्रेष्ठ ऋषिगण । इस पृथ्वीपर जितने भी 
दिव्य लिंग है, जैसा कि मुञ्चे ज्ञात है। उनको मँ वता 
रहा हँ आपलोग प्रेमपूर्वक सुनिये ॥ ११-१२॥ 
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पातालमे, स्वर्गमे एवं पृथ्वीपर सभी जगह शिवलिंग इस लोकम इन लिंगोंका पूजन करनेसे [ब्रा | 
है; क्योकि देवता, असुर एवं मनुष्य-ये सभी शिवजीका सभी वर्णोका दुःख नष्ट हो जाता है ओर 
पूजन करते है ॥ १३॥ परलोके निश्चित रूपसे उनकी मुक्ति भी हो जाती है। 
हे महषियो। शिवजीने लोकोके कल्याणार्थं ही | इन लिंगोपर चढ़ाया गया प्रसाद सर्वथा ग्रहण करनयोष् । 
लिंगरूपसे देव, मनुष्य तथा दैत्योकि सहित इस समस्त | होता है; उसे [श्रद्धासे] विशेष यत्नसे ग्रहण कला | 
त्रिलोकीको व्याप्त कर रखा है । वे महेश्वर लोकोके | चाहिये। ेसा करनेवालेके समस्त पाप उसी क्षण विन 
हितके लिये तीर्थ-तीर्थमे तथा अन्य स्थलोमं भी विविध | हो जाते ह ॥ २७-२८॥ क 
लिंगोको धारण करते है ॥ ९४-१५॥ हे द्विजो! इन ज्योतिहिगोका विशेष फल कहन , 
जिस-जिस स्थाने जब-जव शिवजीके भक्तन | ब्रह्मा आदि भी समर्थ नहीं है, फिर दूसरोकी बा 
भक्तिू्वक उनका स्मरण किया है, उस समय उन-उन | क्या? जिसने किसी एक लिंगका भी छः मासतक यद 
स्थानम प्रकट होकर [भक्तजनोंका] कार्य करके वे | निरन्तर पूजन कर लिया, उसे पुनर्जन्मका दुःख न 
वहो स्थित हो गये। उन्होने लोकोपकारार्थ अपने | उठाना पडता है ॥ २९-३०॥ । 
लिंगको प्रकट किया, उस लिंगका पूजन करके मनुष्य नीच कुलमें उत्पन्न हुआ पुरुष भी यदि किष | 
सिद्धिको प्राप्त होता है ॥ १६-१७॥ ज्योतिहिगका दर्शन करता है, तो उसका जन्म पु* 
हे द्विजो! पृथिवीपर जितने लिंग है, उनकी कोई | निर्मल एवं उत्तम कुलमे होता है । वह उत्तम कुलमे ज । 
गणना नहीं है, फिर भी म प्रधान लिंगोको कहता हूं । | प्राप्तकर धनसे सम्पन `एवं वेदका पारगामी विद्वान्‌ 
प्रधान लिंगोमिं जो [विशेषरूपसे] मुख्य लिंग है, उनको | है। उसके वाद [वेदोचित] शुभ कर्म करके वह 
म कहता हृ, जिनके सुननेसे मनुष्य उसी समय पापोंसे | रहनेवाली मुक्ति प्राप्त करता है ॥ ३१-३२॥ 


मुक्तं हो जाता है ॥ १८-१९॥ हे मुनीश्वरो! म्लेच्छ, अन्त्यज अथवा | 
दे सुनिसरम। इस लोके खयो भी मुख्य जितने | कोई भी हो-वह [जयोरिलिगके दर्शने प्रभाव 
ज्योतिरिग है, उन्हे मे इस समय कहता हूं, जिनं द्विजकुलमे जन्म लेकर मुक्त हो जाता है, इलि । 
सुनकर प्राणी पापेसि चट जाता है ॥ २०॥ दरशन [अवश्य] करना चाहिये॥ २३, 
सीराष्ट्रमे सोमनाथ, श्रीरौलपर मल्लिकार्जुन, हे मुनिसत्तमो। मैने संक्षेपमे इन | 
उयिनीमं महाकाल, ॐकार कषत्रम परमेश्वर, हिमालयपर | फलका वर्णन किया, अव इनके उपलिंगोको सुनिय। १.५ 
र नाराणसीमे विश्वेश्वर, | महीनदौ तथा सागरके संगमपर जो ज ॑ 
तटभर न्यम्बकरवर, चिताभूमिमे वैद्यनाथ, | नामक लिंग स्थित है, वह सोमेश्वरका उपर्लिग 
दारुकवनमे नागेश, सेतुबन्धे रामेश्वर तथा शिवालये जाता हे। भूगुकच्छमे स्थित परम सुखदायक 
भुर्मेश्वर [नामक ज्योतिरिग] है। जो [प्रतिदिन] नामक लिंग ही मल्लिकार्जुनसे प्रकट हआ उपर्ति ४ 
प्रातःकाल उठकर इन वाह नार्मोका पाठ करता है, | गया है॥ २५-३६॥ | 
उसके सभी प्रकारके पाप छूट जाते ह ओर उसको नर्मदाके तटपर महाकालसे प्रकट हआ दुष | 
५ स प्राप्त न (५ ९१-२४॥ | नामसे प्रसिद्ध उपलिंग हे; जो सम्पूर्ण पार्पोका ६ । 
मु उत्तम पुरुष जिस-जिस मनोरथकी है। ओंकरिश्वरसम्बन्धी उपलिंग करि ¦ 
करो £ न्धी उपलिग ` , ओ ` 
भग करक इनका पाठ क) च उद मनोकामनाको | नम परसिद्ध तथा विनुसरेवके सरेबकेतटर स्थ ह 
इस लोकमें तथा परलोकम प्राप्त करगे ओर जो शुद्ध स वप 
अन्तःकरणवाले पुरुष निष्कामभावसे इनका पाठ करगे, 













8 
॥ 
वे [पुनः] माताके गर्भम निवास नहीं करेगे ॥ २५-२६॥ = त हि ` 
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कोटिरुद्रसंहिता-अ० २] 


# काशीस्थित तथा पर्वं दिशामे प्रकटित लिंगोंका वर्णन * 


९१६३ 





महापापनाशक कहा गया है । सहयपर्वतपर स्थित भीमेश्वर 
नामक लिंग भीमशंकरका `उपलिंग कहा गया है; वह 


प्रसिद्ध लिंग महान्‌ बलको बढानेवाला हे । विश्वेश्वरसे 
उत्पन लिंग शरण्येश्वर नामसे प्रसिद्ध हुआ, त्रयम्बकेश्वरसे 
सिद्धेश्वर लिंग प्रकट हुआ तथा वैद्यनाथसे वैजनाथ 
नामक लिंगका प्राकय्य हुआ ॥ ३९-४१॥ 
मल्लिका-सरस्वतीके तटपर स्थित एक अन्य 
भूतेश्वर नामका ही शिवलिंग नागेश्वरसे उत्पन उपलिंग 


कहा गया है, जो दर्शनमात्रसे पापहारी हे । रामेश्वरसे जो 
प्रकट हुआ, वह गुप्तेश्वर ओर घुश्मेश्वरसे जो प्रकट 
हआ, वह व्याघ्रेश्वर कहा गया हे ॥४२-४२॥ 

हे ब्राह्मणो ! इस प्रकार मने ज्योतििगों तथा उनके 
उपलिंगोका वर्णन किया; ये दर्शनमात्रसे पापाको दूर करनेवाले 
तथा सम्पूर्णं मनोर्थोको सिद्ध करनेवाले हे । हे ऋषि श्रेष्ठो । 
ये प्रधान लिंग तथा उनके उपलिंग मुख्य रूपसे प्रसिद्ध है; 
अब अन्य प्रसिद्ध लिंगोंको भी सुनिये ॥ ४४-४५॥ 


॥ इस प्रकार श्रीशिवमहायुराणके अन्तर्गत चतुर्थ कोटिर्त्रसंहितामे ग्योतिर्लिय.ओरउनके उयलिगेका 
माहात्व्यवणनि नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ॥ १॥ 
ग्य + + रे 
दूसरा अध्याय 
काशीस्थित तथा पूर्वं दिशामें प्रकटित विशेष एवं सामान्य लिंगोंका वर्णन 


सूतजी बोले- गंगाके तटपर परम प्रसिद्ध काशी 
नगरी है, जो सबको मुक्ति प्रदान करनेवाली है। उसे 
लिंगमयी ही जानना चाहिये, वह सदाशिवकी निवास- 
स्थली मानी गयी है ॥ १॥ 

वहींपर अविमुक्त नामका मुख्य लिंग कहा गया हे। 
उसीके समान कृत्तिवासेश्वरलिंग एवं वृद्धकाल लिंग 
काशीमे है। काशीमें तिलभाण्डेश्वर तथा दशाश्वमेध 
लिंग है। गंगासागरके संगमपर संगमेश्वर नामक लिंग 
कहा गया है ॥ २-३॥ 

जिन्हे भूतेश्वर कहा गया है ओर जो नारीश्वर 
नामसे विख्यात है--ये कौशिकी नदीके तटपर विराजमान 
ह ओर भक्ोको सभी फल प्रदान करनेवाले हैं ॥ ४॥ 

गण्डकी नदीके तटपर बटुकेश्वर नामक लिंग है । 
फल्गु नदीके तटपर सुखदायी पूरेश्वर नामक लिंग है। 
उत्तर नामक नगरमे सिद्धनाथेश्वर तथा दूरेश्वर नामक 
लिंग है जो दर्शनमात्रसे मनुष्याको सिद्धि प्रदान करनेवाले 

५-६॥ 
ध त तथा वैद्यनाथेश्वर नामक लिंग भी वैसे ही 
ह । दधीचिकी संग्रामभूमिमें जप्येश्वर नामक प्रसिद्ध लिंग 
ह । इसी प्रकार गोपेश्वर रश्वर वामेश्वर, नागेश्वर, कामेश्वर 
तथा विमलेश्वर नामक लिंग कहे गये हं ॥ ७-८॥ 

व्यासेश्वर, शुकेश्वर, भाण्डेश्वर्‌, हंकारेश्वर, 


सुरोचनेश्वर, भूतेश्वर, संगमेश्वर नामक लिंग कहे गये 
है, जो महापातकका नाश करनेवाले हे ॥ ९-१०॥ 

तप्तका नदीके तटपर कुमारेश्वर, सिद्धेश्वर तथा 
सेनेश्वर नामक प्रसिद्ध लिंग कहे गये हं ॥ ११॥ 

पूर्णा नदीके तटपर रामेश्वर, कुम्भेश्वर, नन्दीश्वर, 
पुंजेश्वर तथा पूरणकेश्वर लिंग कहे गये हं ॥ १२॥ 

पूर्व समयमे ब्रह्माके द्वारा प्रयागके दशाश्वमेध 
तीर्थमें स्थापित किया गया ब्रह्मेश्वर नामक लिंग धर्म, 
अर्थ, काम तथा मोक्षको देनेवाला हं ॥ १३॥ 

वर्हीपर सभी विपत्तियोको दूर करनेवाला सोमेश्वर 
नामक लिंग तथा ब्रह्यतेजकी वृद्धि करनेवाला भारदराजेश्वर 
नामक लिंग है । वहींपर कामनाओंको देनेवाला साक्षात्‌ 
शुलरेकेश्वर लिंग तथा भक्तौकी रक्षा करनेवाला माधवेश्वर 
लिंग बताया गया है ॥ १४-१५॥ 

हे द्विजो ! साकेत (अयोध्यापुरी) -में नागेश नामका 
प्रसिद्ध लिंग है, जो विशेष रूपसे सूर्यवंशमें उत्पन हए 
लोगोंको सुख देनेवाला है ॥ १६॥ 

पुरूषोत्तम (जगनाथ) -पुरीमं उत्तम सिद्धि प्रदान 
करनेवाला भुवनेश्वर लिंग हे । लोकेश्वर नामक महालिंग 
सभी प्रकारके आनन्दको देनेवाला हे ॥ १७॥ 

कामेश्वर तथा गगेश शिवलिंग परम शुद्धि प्रदान 
करनेवाले ह । इसी प्रकार लोकहित करनेवाला तथा 
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शुक्रको सिद्धि प्रदान कसेवाला श्रश्वर लिंग ह । वटेश्वर 
नामक लिंग सभी कामनाओंका फल प्रदान करनेवाला 
कहा गया है। सिन्धुतटपर स्थित कपालेश्वर एवं वकतरश्वर 
सभी पापको दूर करनेवाले हं ॥ १८-१९॥ 
धौतपापेश्वर, भीमेश्वर तथा सूर्ेश्वर नामक लिंग 
साक्षात्‌ शिवके अंश कहे गये ह । लोकपूजित नन्दीश्वर 
लिंगको ज्ञानप्रद जानना चाहिये । नाकेश्वर तथा रामेश्वर 
महापुण्यके प्रदाता कहे गये हं ॥ २०-२१॥ 
विमलेश्वर, कण्टकेश्वर तथा धर्तुकेश नामक । 
पूर्वं सागरके संगमपर स्थित हं । चनरश्वरको चन्द्रमाके 
समान कान्तिरूप फलको देनेवाला जानना चाहिये। 
सिद्धेश्वर नामक लिंग सम्पूर्णं कामनाओंको सिद्ध कलेवाला 
कहा गया हे ॥ २२-२३॥ 
जरहौपर शिवजीने पूर्वकालमें अन्धक दैत्यका वध 
किया था, वहींपर बिल्वेश्वर तथा अन्धकेश्वर लिंग भी 
प्रसिद्ध ह। [अन्धकका वध करनेके उपरान्त] ये 
शिवजी अपने अंशसे स्वरूप धारणकर पुनः वहीं स्थित 


॥ इस प्रकार भीशिवमहायुराणके अन्तर्गत चतुर्थं कोटिरुत्रसंहितामें 


हो गये। सर्वदा लोकको सुख देनेवाला शरणेश्वर लिंग ¦ 
तो प्रसिद्ध ही है॥ २४-२५॥ | 

कर्मिश्वरको श्रेष्ठ लिंग कहा गया है। कोरी 
अर्ुदाचलपर स्थित हँ। प्रसिद्ध॒ अचलेश नाम्क 
लिंग लोर्गोको सदा सुख देनेवाला है। कौशिकौ ‹ 
नदीके तटपर नागेश्वर लिंग नित्य विराजमान है। ' 
अनन्तेश्वर नामक लिंग कल्याण तथा मंगल कलवाल । 
है ॥ २६-२७॥ ॑ 

योगेश्वर, वैद्यनाथेश्वर, कोटीश्वर तथा सेश्व 
लिंग विख्यात कहे गये है । भद्र नामक शिव शरव , 
लिंगके रूपमे विख्यात है । इसी प्रकार चण्डीश्वर तथ ' 
संगमेश्वर भी कहे जाते ह ॥ २८-२९॥ | 

पूर्वं दिशामे जितने विशेष एवं सामान्य त | 
प्रकट हए हँ, इस प्रसंगे उन सभीका वर्णन 
आपसे किया। हे मुनिश्रेष्ठ ! अब दक्षिण # | 
शिवलिंग प्रकट हए है, उनका वर्णन म ` ` 
करता ह| २०-३१॥ । 


दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ॥ २॥ 
---5-अनि७---- 


तीसरा अध्याय 


अत्रीश्वरलिंगके प्राकटके प्रसंगमे अनसूया तथा अत्रिकी तपस्याका वर्णन 


सृतजी बोले ब्रह्पुरीके समीपे चित्रकूटार्वतपर 
मत्तगजेनद्र नामक लिंग है, जिसे ब्रह्माजीने पूर्तकालमें 
स्थापित किया था; वह सभी कामनार्भको पूरणं करनेवाला 
है। उसके पूर्वमे सभी प्रकारके वरोको देनेवाला 
नामक लिंग है । गोदावरी नदीके पर्चिमवी 
नामक लिंग है ॥ १-२॥ 

दक्षिण दिशां कोई अत्रीश्वर नामक लिंग ड 
जिसके रूपमे लोककल्याणके लिये एवं 


ऋषिगण बोले--हे महाभाग्यवान्‌ 
सुव्रत} वर्हापर परम दिव्य अत्रीश्वर्‌ त 


मुनीश्वरो! उस समय सभी वृक्ष, 
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१ बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है; अब मँ स | 
पशुपति | कहता द, जिसे निरन्तर सुनकर मनुष्य | 


हे | दुःख देनेवाली सौ वर्षकी भयानक अनावृष्टि 


यथाथ रूप | 
पलः 


्राु्भाव किस प्रकार हुआ है, उसे आप | 
बताइये ?॥५॥ 


सुतजी बोले- हे श्रेष्ठ ऋषियो! 


सभी पासे मुक्त हो जाता है ॥ ६॥ नामक 6 | 
चित्रकूटे समीप दक्षिण दिशा कामद क 


च 
हे मुने! पहले किसी समय | 
(+ 
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सूख गये। नित्यकर्मके लिये भी कहीं [नाममात्रका] 
जल नहीं दिखायी पडता था ॥ १०॥ 

आर्द्रता कहीं भी नहीं थी ओर दसों दिशाओंमिं शुष्क 
पवन बहने लगा, जिससे पृथ्वीपर चारों ओर अतिशय 
दुःखदायक महान्‌ हाहाकार मच गया। तब अत्निको 
पतिव्रता पत्नीने प्राणियोंका विनाश देखकर अत्रिसे कहा 
कि यह दुःख मुञ्ञसे सहन नहीं हो रहा हे ॥ ११-१२॥ 

तब वे मुनिवर [अत्रि] स्वयं आसनपर स्थित हो 
तीन बार प्राणायामकर समाधिमें लीन हो गये। इस प्रकार 
वे ज्ञानी मुनिश्रेष्ठ अत्रि आत्मामें स्थित निर्विकार 
शिवस्वरूप परमज्योतिका ध्यान करने लगे ॥ १३-१४॥ 

तब गुरुके समाधिम लीन हो जानेपर उनके शिष्य 
अननके अभावमें अपने गुरुको छोडकर दूर चले गये । तब 
वे पतिव्रता अनसूया अकेली हो गयीं ओर वे प्रसनताके साथ 
निरन्तर उन मुनिश्रष्ठकी सेवा करने लगीं । वे सुन्दर पार्थिव 
शिवलिंग बनाकर मन्त्रके द्वारा विधिवत्‌ मानस उपचारोसे 
पूजन करती थीं ओर बारंबार शंकरजीकी सेवाकर भक्तिसे 
उनकी स्तुति करती थीं । हाथ जोड़कर स्वामी सदाशिवकों 
प्रदक्षिणाकर सुन्दर चस्त्रिवाली वे मुनिपलनी अनसूया प्रत्येक 
परिक्रमामें दण्डवत्‌ प्रणाम करती थी ॥ १५ -१९॥ 

उस समय उन शोभाशालिनी [अनसुया]-को 
देखकर समरणं दैत्य एवं दानव वहाँ घबड़ा गये ओर 
उनके तेजके कारण दूर खडे हो गये। जिस प्रकार 
अग्निको देखकर लोग दूर रहते है, उसी प्रकार उनको 
देखकर लोग समीपम नहीं आते थे ॥ २०-२१९॥ 

हे विप्रद्रो। अत्रिकी तपस्याकी अपेक्षा अनसूयाय 
मन, वाणी एवं कर्मसे किया गया शिवसेवन विशिष्ट 
था। इस प्रकार जबतक मुनिवर अत्रि प्राणायामपरायण 
होकर समाधिर्मे लीन रहे, तबतक वे देवी उनकी 
सेवा करती रहीं! हे मुनिवर! इस प्रकार वे दोनों 
पति-पली अपने-अपने कार्यम परायण होकर स्थित 
रहे, वहौँ कोई अन्य स्थित न रहा, चिरकाल व्यतीत 
हो जानेपर भी इस प्रकार ध्याने मग्न ऋषिश्रष्ठ 
अत्रिको किसी वस्तुका भान न रहा॥ २२-२५॥ 


पतिव्रता अनसूया भी अपने पति अत्रि तथा अपने 
इष्टदेव सदाशिवकी सेवा करने लगीं ओर उन सतीको 
भी किसी अन्य वस्तुका ज्ञान न रहा। तब उन अत्रिकी 
तपस्या तथा अनसूयाके शिवाराधनसे प्रसन होकर 
सम्पूर्णं देवता, ऋषिगण तथा गंगा आदि सभी नदियां 
ये सभी उन दोनोंका दर्शन करनेके लिये प्रेमपूर्वक वहाँ 
आये। अत्रिकी तपश्चर्या एवं अनसुयाको सेवा देखकर 
वे बडे आश्चर्यम पड़ गये ॥ २६-२८॥ 

उन दोनोके अद्भूत तप तथा उत्तम सेवाभावको 
देखकर वे कहने लगे कि अत्रिका तप तथा अनसूयाकी 
आराधना-इन दोनों कौन श्रेष्ठ है ? इसके बाद उन 
दोनोको देखकर उन्होने कहा कि भजन श्रेष्ठ हे । 
पूर्वकालीन ऋषि्योने भी दुष्कर तप किया था, कितु 
एेसा कठिन तप किसने कभी भी नहीं किया-एेसा 
उन्होने कहा। ये अत्रि धन्य ह एवं ये अनसूया भी 
धन्य है, जो कि ये दोनों प्रेमपूर्वक घोर तपस्या कर्‌ 
रहे है । त्रिलोकीमें इस प्रकारका शुभ, उत्तम तथा 
कठिन तप किसीने किया हो, यह बात इस समयतक 
जानी नहीं जा सकी हे ॥ २९--३३॥ 

इस प्रकार उनकी प्रशंसाकर वे जैसे आये थे, वैसे 
ही [अपने-अपने स्थानको] चले गये। परंतु गंगाजी 
ओर शिवजी वहीं स्थित रहे । गंगा तो साध्वी अनसूयाके 
पातित्रत्य धर्म तथा उनकी सेवासे मुग्ध होकर वहीं रह 
गयीं । गंगाने कहा कि मँ इन अनसूयाका उपकार करके 
ही जाऊंगी ॥ ३४-३५॥ 

हे मुनीश्वरो! शिवजी भी महर्षिं अत्रिके ध्यानसे 
वधे रहनेके कारण पूर्णाशसे वहीं स्थित हो गये ओर 
कैलास नहीं गये। हे ऋषिश्ेष्ठो ! चौवन वर्षं बीत गये, 
किंतु वर्षा नहीं हई । इधर, अनसुयाने यह प्रतिज्ञा कर 
रखी थी कि जबतक महर्षिं समाधिम लीन रहेंगे, तबतक 
मै कुछ भी ग्रहण नहीं कर्गी। इस प्रकार [हे 
महर्षियो |] मुनिके द्वारा की जाती हई तपस्यामें स्थित 
रहने ओर अनसूयाके शिवबभजनमें तत्पर रहनेके कारण 
जो कुछ हआ, उसे आप लोग सूनं ॥ ३६--३९॥ 


॥ इस प्रकार शरीधिवमहापुराणके अन्तर्गत चतुर्थ कोटिरुग्रसंहितामे अनतुयात्रितयोकणनि 
नामक तीच अध्याय पुर्ण हुआ ॥ २॥ 
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चौथा अध्याय 
अनसूयाके पातितव्रतके प्रभावसे गंगाका प्राकट्य तथा अत्रीश्वरमाहात्म्यका वर्णन 
सूतजी बोले- [हे महर्षियो !] किसी समय जब गयीं ओर बोलीं कि यदि आप इस समय मुञ्पर 


ब्रह्मवेत्ताओंमें श्रेष्ठ ऋषिवर अत्रि समाधिसे जगे, तब 
उन्होने अपनी प्रिया पतनीसे कहा-"जल दो"॥ १॥ 

वे साध्वी भी "मै जल अवश्य ही लागी ' एेसा 
निश्चयकर कमण्डलु लेकर वनकौ ओर चल पड़ ओर 
विचार करने लगीं कि "मै जल कसे लाऊ, मैँ क्या 
करू, कहां जाऊं ओर कँसे जल लाऊ- इस 
तिस्मयमं पड़ी हुई उन्होने उन गंगाजीको मार्गमे देखा। 
गंगाजीके पीछे-पीरछे अनसूया भी चलने लगीं । तब 
नदियोमे श्रेष्ठ तथा सुन्दर शरीर धारण करनेवाली गंगा 
देवीने उनसे कहा- ॥ २-४॥ 

गंगाजी बोली --हे देवि मे तुमपर प्रसन हू तुम 
यह बताओ कि इस समय कहां जा रही हो ? हे सुभगे। 
सचमुच तुम धन्य हो, मैं तुम्हारी आन्ञाका पालन 
करूगी॥५॥ 

सूतजी बोले--हे ब्राह्मणो! तब उनकी बात 
सुनकर तपस्विनी ऋषिपत्नी स्वयं आश्चर्यम पड़ गयीं 
ओर प्रमपूर्वक यह वचन कहने लगी ॥ ६॥ ` 

अनसूया बोलौ-हे कमलनयने! तुम कौन हो 
ओर कासे आयी हो ? कृपा करके बताओ तुम मनोहर 
बोलनेवाली साध्वी सती-जैसी मालूम पड रही हो॥७॥ 

सूतजी बोले-हे मुनीश्वरो! ऋषिपलीके दारा 
इस प्रकार कहे जानेपर नदियोमे श्रेष्ठ दिव्यरूपधारिणी 
गंगाजीने यह वचन कहा- ॥८॥ 

गंगाजी बोलीं -हे साध्वि! अपने पति तथा 
परमेश्वर सदाशिवके प्रति तुष्हारी सेवाको देखकर एवं 
तुम्हारा धर्माचरण देखकर मै तुम्हारे समीप ही स्थित हो 
गयी हूं॥ ९॥ 

हे शुचिस्मिते! म गंगा हूं ओर तुम्हारे शिवाराधनसे 
प्रसन होकर यहो आयी हूं तथा तुम्हारी वशवर्तिनी हो 
गयी हू, अतः तुम जो चाहती हो, उसे मांगो ॥ १०॥ 

सूतजी बोले-गंगाके द्वारा इस प्रकार कहे 
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प्रसन है, तो जल दीजिये ॥ ११॥ 


[ ओशिवमहापुराण- ` 


यह वचन सुनकर गंगाजी बोली--गङ् तैयार करे। त्व ` 
क्षणमात्रे वैसा करके वे अनसुया आकर वहं खडी हे । 
गयीं । इसके बाद वे गंगा उस (गर्त) -मे प्रविष्ट हो ग 
ओर जलरूपमें परिणत हो गयीं । तब उन्होने आश्चर्यचकिि । 
हो जलको ग्रहण कर लिया। तत्पश्चात्‌ मुनिपली अनसु ` 


लोकोकि सुखके लिये नदिर्ोमे शरेष्ठ तथा दिव्य रूपवां 


अनसूया 
मुञ्षपर प्रसन है, तो आप तबतक यहीं स्थित 


जबतक मेरे स्वामी यहौँ न आ जायं ॥ १५। 

सूतजी बोले- सल्ज्नोको सुख देनेवाले 
{स वचनको सुनकर गंगाने अत्यन्त प्रस 
कहा-हे अनपे! तुम मेरे इस जलको अत्रिको 
उनके इस प्रकार कहनेपर अनसुयाने भी वैसा 
वे कभी नष्ट न होनेवाले उस दिव्य जलको 
स्वामीको देकर उनके आगे खडी हो गयीं ॥ १६- 


१७॥ 
तव उन ऋषि भरो अत्नत मसे विधि 


अनसू 
हीरकः 


आचमनकर उस दिव्य जलका पान किया ओ ॑ 


च 
क 


वेदा 
1 
ह कि 


1 
॥ 
१ 
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1 
॥ 
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* अनसूयाके पातिव्रतके प्रभावसे गंगाका प्राकट्य * १६७ 





‹ अहो, आश्चर्य है, म जो जल प्रतिदिन पीता था, 
यह जल वैसा नहीं है -एेसा विचारकर उन्होने वनमें 
चारों ओर अपनी दृष्टि दौड़ायी । तब सूखे वृक्षों तथा 
उससे भी अधिक सूखी हुई दिशाओंको देखकर ऋषिश्रेष्ठने 
उनसे कहा कि क्या फिर वर्षा नहीं हुई ?॥ १९-२०॥ 

उनकी बात सुनकर अनसुयाने कहा- नहीं, वर्षा 
नहीं हई । तब ऋषिने पुनः अनसूयासे कहा कि फिर 
तुमने यह जल कहोसे प्राप्त किया ?॥ २१॥ 

हे मुनीश्वरो! ऋषिके एेसा कहनेपर अनसूया 
असमंजसमे पड़ गयी ओर मनम विचार करने लगी कि 
यदि भै बता देती ह तो इससे मेरी उत्कृष्टता सिद्ध 
होगी ओर यदि नहीं बताती, तो मेरा पातित्रत्य भंग हो 
जायगा । अब मै कौन-सा उपाय करूँ कि ये दोनों बाते 
न हों ओर म सच-सच बात कह भी दूं। अभी वह इस 
प्रकार विचार कर ही रही थी कि महर्षिने बारंबार 
पृछा ॥ २२-२४॥ 

तब शिवजीके अनुग्रहसे बुद्धि प्राप्तकर उन पतित्रताने 
कहा--हे स्वामिन्‌! इस विषयमे जो हुआ, उसे मैं कहती 
हू, आप सुनिये ॥ २५॥ 

अनसुया बोली- महादेवके प्रतापसे तथा आपके 
पुण्योसे गंगा यहींपर आयी हई हँ; यह उर्हीका जल 
है ॥ २६॥ 

सूतजी बोले-- तन इस वचनको सुनकर महर्षिको 
बड़ा आश्चर्य हआ ओर उन्होनि मनसे शंकरजीका स्मरण 
करते हए प्रमपूर्वक अपनी पत्नीसे कहा-- ॥ २७॥ 

अत्रि बोले- हे प्रिये! हे सुन्दरि! यह तुम सत्य 
वचन कह रही हो अथवा ्जूठ ? तुम सच कहती हो 
या मिथ्या, मै निश्चय नहीं कर पा रहा हू; क्योकि यह 
अत्यन्त दुर्लभ है । हे शुभे! जो सदा योगियों तथा 
देवताओकि लिये भी असाध्य है, वह आज किस प्रकार 
हो गया; मुञ्े तो महान्‌ विस्मय हो रहा है। यदि एसा 
है, तो मै देखना चाहता ह; तभी विश्वास करूंगा, 
अन्यथा नहीं । तब उनका वचन सुनकर उनकी पत्नी 
अनसूयाने पतिसे कहा-- ॥ २८--२०॥ 

बोलीं-हे नाथ! हे महामुने! यदि 
आपकी इच्छा नदियोमें श्रेष्ठ गंगाके दर्शनकी हो, तो 


आप मेरे साथ चलिये ॥ ३१॥ 

सूतजी बोले-एेसा कहकर वे पतिव्रता अपने 
पतिको साथ लेकर शिवजीका स्मरण करके शीघ्र ही 
वहोँ पहुंची, जहां नदियोमे श्रेष्ठ गंगा विद्यमान थीं ॥ ३२॥ 

उसके बाद उन पतित्रताने अपने पतिको उस गङ्खमे 
स्थित दिव्यस्वरूपवाली गंगाका दर्शन कराया ॥ ३३॥ 

मुनिश्रेष्ठने वहाँ जाकर ऊपरतक जलसे परिपूर्ण 
सुन्दर गडको देखकर कहा-ये धन्य हें ॥ ३४॥ 

क्या यह साक्षात्‌ मेरा तप है अथवा अन्य 
किसीका-इस प्रकार कहकर मुनिश्रष्ठने भक्तिपूर्वक उन 
गंगाकी स्तुति की । इसके बाद उन मुनिने निर्मल जलमें 
भलीभति स्नान किया ओर आचमनकर बार-बार उनकी 
स्तुति की । अनसूयाने भी उस निर्मल जलम स्नान किया। 
इसके बाद उस पतिव्रता अनसूया तथा मुनिने वहाँ 
नित्यकर्म सम्पन किया॥ ३५-२३७॥ 

उसके बाद गंगाने अनसुयासे कहा कि अब मेँ 
अपने स्थानको जा रही हूं । गंगाके एेसा कहनेपर उस 
साध्वीने पुनः उन श्रेष्ठ नदी गंगासे कहा- ॥ ३८॥ 

अनसूया बोलीं--हे देवेशि! यदि आप प्रसन हं 
ओर मुञ्ञपर आपकी कृपा है, तो हे देवि! इस तपोवनमें 
आप स्थिर होकर निवास करर; क्योकि बडे लोगोका 
एेसा स्वभाव होता है कि वे एक बार किसीको स्वीकार 
करके उसे कभी छोड़ते नहीं --इतना कहकर दोनों हाथ 
जोड़कर वे पुनः उनकी स्तुति करने लगीं ॥ २९-४०॥ 

तदनन्तर ऋषिने भी इसी प्रकार प्रार्थना की कि हे 
सरिद! हे देवि! आप यहीं निवास कर, आप हमारे 
अनुकूल रहँ ओर हम लोगोको सनाथ कर ॥ ४१॥ 

तब उनके इस मनोहर वचनको सुनकर नदियों 
श्रेष्ठ गंगाका मन प्रसन हो गया; इसके वाद गंगाने 
अनसुयासे यह वचन कहा- ॥ ४२॥ 

गंगाजी बो्ली--हे अनसूये ! यदि तुम भगवान्‌ 
शंकरके अर्चन एवं अपने स्वामीकी सेवाका वर्षभरका 
फल मुहे प्रदान करो, तो मँ देवताओकि उपकारक लिये 
यहाँ स्थित रहंगी ॥ ४३॥ 

हे देवि! दान, तीर्थ-स्नान, यज्ञ तधा योगसे मरी 
उतनी सन्तुष्ट नहीं होती, जितनी [पतित्रताअकि] 
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१६८ 


> सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्भरः सर्वदुःखहा कै 


[ श्रीशिवमहापुराण- | 





पातित्रत्यसे होती है ॥ ४४॥ 
पतित्रताको देखकर मेरे मनको जैसी प्रसनता होती 
है, वैसी प्रसनता अन्य उपारयोसे नहीं होती। हे सती 
अनसूये! मै सत्य कहती हूं। पतित्रता स्त्रीको देखकर 
मेरा पाप नष्ट हो जाता है ओर म विशेषरूपसे शुद्ध हो 
जाती हू, पतिव्रता [स्त्री] पार्वतीके तुल्य हे ॥ ४५-४६॥ 
इसलिये यदि तुम लोकहितके लिये वह पुण्य मुद्ध 
देती हो ओर कल्याणकी इच्छा करती हो, तो मेँ यहाँ 
स्थिर हो जाऊंगी ॥ ४७॥ 
सूतजी बोले- यह वचन सुनकर पतिव्रता अनसुयाने 
वर्षभरका वह सारा पुण्य गंगाको दे दिया ॥ ४८॥ 
बडे लोगोका एसा स्वभाव है कि वे दूसररोका हित 
करते है; इस विषयमे सुवर्ण, चन्दन तथा इक्ुरस 
दृष्टान्तस्वरूप हं । अनसूयाके उस महान्‌ पातित्रत्य 
कर्मको देखकर महादेव प्रसन हो गये ओर उसी क्षण 
पाथिव लिंगसे प्रकट हो गये ॥४९-५०॥ 
शंभु बोले-हे साध्वि! हे पतित्रते! तुम्हारे इस 
कर्मक देखकर मे प्रसन हँ। हे प्रिये! तुम मुञ्ञसे 
मगो, क्योकि तुम मुञ्चे अत्यन्त प्रिय हो ॥५९॥ 
इसके वाद वे दोनों पति-पत्नी पाँच मुखोंसे युक्त 
तथा मनोरम आकृतिवाले शिवको देखकर अत्यन्त 
आश्चर्यचकित हो गये ओर उन्होनि दोनों हाथ जोडकर 
महाभक्तिसे युक्त हो नमस्कार करके स्तवन किया, फिर 
लोकका कल्याण करनेवाले उन शंकरकी भलोभौति 
अर्चना करके उनसे कहने लगे- ॥५२-५३॥ 
॥ इच प्रकार 


अन्तर्गत चतुर्थ 
नामक चथा अध्याय यर्णहुआ॥ ४॥ 
[0 । 


पति-पली बोले--हे देवेश! यदि आप प्रसनहं ¦ 
ओर ये जगदम्बा भी प्रसन हैँ, तो आप इस तपोवनं ¦ 
निवास कर ओर लोकोके लिये सुखदायक हो ॥५४॥ 

इस प्रकार प्रसन हुईं गंगा तथा प्रसन हृए 
सदाशिव-वे दोनों वहाँ स्थित हो गये, जहाँ ऋषिशर ` 
उत्रि रहते थे॥५५॥ ¦ 

दूसरोका दुःख दूर करनेवाले सदाशिव अत्रीश्व्‌ 
नामसे वहोँपर प्रसिद्ध हो गये ओर गंगाजी भी अपन । 
शक्तिसे उसी गडमें स्थित हो गयीं ॥ ५६॥ 

उसी दिनसे वपर जल सर्वदा अक्षय प्रवाहित । 
होने लगा ओर हाथभरके उस गडमे [प्रविष्ट हई] ग 
मन्दाकिनी नामसे प्रसिद्ध हुई ॥ ५७॥ | 

हे द्विजो! प्रत्येक तीर्थसे उस स्थानपर वे समर । 
दिव्य ऋषि अपनी पलि्वोके साथ आ गये, जो व्ह | 
पहले दूसरी जगह चले गये थे ॥ ५८॥ | 

वहौका सारा प्रदेश यव ओर त्रीहिसे परिपूर्ण ह. 
गया, जिनसे उन श्रेष्ठ ऋषियोके साथ यज्ञ | 
करनेवाले वकि लोग होम करने लगे ॥५९॥ 

हे मुनीश्वरो! उस समय उन कर्मासि सन्तुष्ट ` _ 
मेषि बहुत वर्षा की, जिससे संसारे परम आननद | 
गया ॥ ६०॥ | 
[हे मुनीश्वरो!] इस प्रकार मैने अत्रीश्व 
माहाल्य आपलोगोसे कहा, जो सुखप्रद, भाग" _ 
देनेवाला, समस्त मनोररथोको पूर्ण करनेवाला एवं ५ ` 
बहढ़ानेवाला ह ॥ ६१॥ | 

कोटिरुद्रसंहितामें 


। 


पाचवां अध्याय 


रेवानवीके तटपर स्थित विविध शिवलिंग -माहालय 


सूतजी बोले--दिव्य कालंजर पर्वतपर नीलकण्ठ 
नामक महादेव लिंगरूपसे सदा निवास कसते हँ, ज 
भक्तजरनोको सरवंदा आनन्द प्रदान करनेवाले है ॥ १।॥ 

उनको महिमा परम दिव्य है, जिसका वर्णन 
तथा स्मृतिर्यमिं किया गया है। वहांपर नीलकण्ठ नामक 
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वेद | उनकी गणना नहीं की सब , , 
जा सकती; वे सभी 3 
सुखोको 


-वर्णनके क्रममें द्विजदम्पतीका वृत्तान्त र 
तीर्थ है, जो सान करसे [मनुष्योकि] पार्क 

ला हे॥२॥ शवल हं 
ह सुव्रतो! रेवा नदीके तटपर जितने प्क 





है ॥३॥ 
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कोटिरुद्रसंहिता-अ० ५] * रेवानदीके तटपर स्थित विविध शिवलिंगोका माहात्म्य-वर्णन * 


१६९ 





[साक्षात्‌] रुद्रस्वरूप वह रेवा दर्शनमात्रसे पापोंका 
नाश कर देनेवाली है ओर उसमे जो भी पाषाण स्थित 
है, वे शिवस्वरूप है । फिर भी हे मुनि! भोग एवं मोक्षको 
देनेवाले प्रधान शिवलिंगोका वर्णन यथोचितरूपसे कर 
रहा हूं ॥ ४-५॥ 

वहम आर्तेश्वर नामक लिंग है, जो सभी पापको 
दूर करनेवाला है । इसी प्रकार परमेश्वर एवं सिंहेश्वर 
नामक लिंग भी कहे गये हे ॥ ६॥ 

इसी प्रकार वहौँपर शरमेश्वर, कुमारेश्वर, पुण्डरीकेश्वर 
एवं मण्डपेश्वर नामक लिंग भी हं ॥७॥ 

वहाँ नर्मदा नदीके किनारे दर्शनमात्रसे पापको नष्ट 
करनेवाला तीक्ष्णेश्वर नामक लिंग है तथा पापको दूर 
करनेवाला धुन्धुरेश्वर नामक लिंग भी है ॥ ८॥ 

शूलेश्वर, कुम्भेश्वर, कुबेरेश्वर तथा सोमेश्वर 
नामक लिंग भी प्रसिद्ध है । नीलकण्ठ तथा मंगलेश तो 
महामंगलके स्थान ही है! महाकपीश्वर महादेवकी 
स्थापना स्वयं हनुमानूजीने की थी ॥ ९-१०॥ 

इसी क्रममें करोड हत्याअकि पापको नष्ट करनेवाले, 
सम्पूर्णं कामनाओंका फल प्रदान करवाल ओर मोक्षदायक 
नन्दिकिदेव भी कहे गये ह । जो अति प्रसनतापूरवक 
नन्दिकेश्वरका पूजन करता है, उसे सम्पूर्ण सिद्धियां 
नित्य प्राप्त होती है; इसमे संशय नहीं ह ॥ ११-१२॥ 

हे श्रेष्ठ मुनियो ! वहोँ रेवा नदीके तटपर जो स्नान 
करता हे, उसकी समस्त इच्छां पर्णं हो जाती हं तथा 
उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं ॥ १३॥ 

ऋषिगण बोले--उस नन्दिकेश्वर लिंगका एेसा 
माहात्म्य क्यो है; आप इस समय कृपा करके उसे 
बताये ?॥ १४॥ 

सूतजी बोले-- [हे ऋषियो!1 आपलोगोन वड़ा 
उत्तम प्रश्न किया; इस विषयमे मेने जैसा सुना है, वैसा 
कह रहा हं। शौनक आदि आप सभी मुनिलोग 
आदसपूर्वक सुनिये। पूर्वं समयमे युधिष्ठिरके प्रश्न करनेपर्‌ 
ऋषिवर व्यासजीने जैसा कहा था, वही वात मै 
आपलोगोके स्नेहके कारण कह रहा हूं ॥ १५-१६॥ 

रेवा (नर्मदा) नदीके पश्चिमी तटपर कर्णिक 
नामक एक नगरी विराजमान है, जो सम्पूर्णं शोभासे युक्त 


है ओर चारों वर्णोसे भरी पडी है ॥ १७॥ 

वहीं उतथ्यके कुलमें उत्पनन कोई भ्रष्ठ ब्राह्यण 
[रहता था, वह] अपनी पतनीको अपने दो पुत्रको 
सौपकर काशी चला गया। वह विप्र वहींपर मर गया। 
जब उसके पुत्रोने यह समाचार सुना, तो दोनों पुत्रोने 
उसका [श्राद्ध आदि] कृत्य कर दिया ॥ १८-१९॥ 

पत्रोंका हित चाहनेवाली उसकी पत्नीने अपने 
बालकोका लालन-पालन किया। [पत्रोके बडे हो 
जानेपर] उसने कुछ धन वचाकर शेष धनका वंटवारा 
कर दिया। उसने कुछ धन अपने मरण-कृत्यके लिये 
सुरक्षितकर अपने पास रख लिया। कुछ समय बीतनेपर 
मरणासन होनेपर उस ब्राह्मणीने अनेक प्रकारके पुण्य 
कार्य किये, किंतु हे द्विजो ! दैवयोगसे वह ब्राह्मणी मरी 
नहीं ॥ २०-२२॥ 

जब दैववश उन दोनोंकी माताके प्राण नहीं निकले, 
तब माताके उस कण्टको देखकर उसके दोनों पुत्रोने 
कहा- ॥ २३॥ 

पुत्र बोले--हे माता! अब किस वातको कमी रह 
गयी है, जिससे आपको यह महान्‌ कष्ट मिल रहा है ? 
आप शीघ्रतासे ह्मे बताये, हमलोग प्रेमपूर्वक उसे 
करेगे ॥ २४॥ 

सूतजी बोले- यह सुनकर माताने कहा कि कमी 
तो बहुत रह गयी है, किंतु यदि तुमलोग उसे पूरा करो, 
तो सुखपूर्वक मेरी मृत्यु हो सकती है । तब उसका जो 
ज्येष्ठ पुत्र था, उसने कहा किं आप बताइये; मँ उसे 
अवश्य पूर्णं करगा । तव उसने कहा- ॥ २५-२६॥ 

द्विजपली बोली-हे पुत्र! मेरी बात प्रेमसे 
सुनो; पहले मेरी इच्छा काशी जानेकी थी, कितु वैसा 
नहीं हो सका ओर अब मै मर रही हूं। हे पुत्र! तुम 
आलस्यका त्यागकर मेरी अस्थि्यको [काशीमे] 
गंगाजलमें फक देना; तुम्हारा कल्याण होगा, इसमें 
संशय नहीं है ॥ २७-२८॥ 

सूतजी बोले- माताके इस प्रकार कहनेपर मातामे 
भक्ति रखनेवाले उस ज्येष्ठ पुत्रने सुव्रता, मरणासन्न 
मातासे कहा- ॥ २९॥ 

पुत्र बोला-हे मातः! आप सुखपूर्वक अपने 
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१७० * सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * ॥ भ्रीशिवमहापुराण- 
प्राणोंका त्याग कीजिये; म सर्वप्रथम आपका कार्य | ठसीके साथ मंगलस्मरण करके वह द्विज घरसे चत ` 
करनेके बाद ही अपना काम करगा; इसमें संशय नहीं | दिया॥ ३४-३५॥ | 
है1 इसके वाद [अपनी माताके] हाथमे जल देकर ज्यों उस दिन उसने एक योजन चलकर सूर्यास्त होनेषए . 
ही पुत्र घर गया, तभी वह शिवजौका ध्यान करती हुई | किसी विंशति नामक शुभ ग्राममें किसी ब्राह्मणके षे , 
वहां मर गयी ॥ ३०-२३१॥ निवास किया॥ ३६॥ ्‌ 

तब उसका जो भी कृत्य था, वह सब भलीभांति | उसके बाद उस द्विजने विधिपूर्वक सन्ध्यादि सरक ! 
करके पुनः सारा मासिक [पिण्डदानादि] कार्य करके | किया ओर अद्भुत क्रिया-कलापवाले शंकरकी स्त ` 
वह काशी जानेको तैयार हो गया। दोनेोमें ज्येष्ठ पुत्र जो | आदि की ॥ ३७॥ | 
सुवाद्‌ नामसे प्रसिद्ध था, वह उसकी अस्थिरयोको लेकर इस प्रकार सेवकके सहित वह ब्राह्मण वहा स्क ` 
तर्थको कामनासे निकल पड़ा ॥ २२-३३॥ रहा ओर दो मुहू्तभर रात बीत गयी ॥ ३८॥ ॑ 

श्रा्धदान तथा ब्राह्मणभोजन आदि उत्तम विधि | हे मुनियो! इसी बीच वहाँ जो आश्चर्यमय बलं , 
सम्मनकर्‌ अपनी भायां ओर पत्रोको आश्वासन देकर | घटी, उसे आपलोग आदपपूर्वक सुनिये; मं 
माताका हित करकी इच्छासे किसी सेवकको बुलाकर । बता रहा हूं॥ २९॥ 

॥ इस प्रकार भीशिवमहापुराणके अन्तर्गत चतुर्थ कोटिरुद्रसंहितामें नद्दिकेर्वरमाहात््यमें 
व्राह्मणीमरणवर्णन नामक यांचवा अध्याय पुर्ण हुआ ॥ ५॥ 
=-= 


| छठा अध्याय 
नर्मदा एवं नन्दिकेश्वरके माहातम्य-कथनके प्रसेगमें ब्राह्मणीकी स्वगगप्राप्तिका वर्णन 


सूतजी बोले- [हे ऋषियो!] वर्हापर आंगनमे वह ध पिलनिक 
एक उतम गा वेधी थो यतको जब बाहर गवा हा | सथ हं गाय अपने बछडेको प्रीतिपूर्वक द देवक , 
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„द पकर दूधकी इच्छावाला | है, इससे -ख हा ह॥ ९-९८। 

हे सुव्रत । ब्राह्मणद्वारा खचि जनेप्र बख्डेने उसके क २ त शा पातनः | | 
पैरमें व दी, जिससे ब्राह्मणको कष्ट हुआ॥५॥ हे मातः! वया किया जाय ओर कर जाया जि , 
ह्मण कुनोसे ड क ते तमतमाे ह क | कोके हम सभो क्के नयनम वै हए ह इ 
कुह को जोरसे मारा ॥६॥ पूर्वम जैसा कर्म किया गयां है वही समय भो१ | 

इस प्रकार उसके दवारा मारे जानेपर बडा भी पठ्‌ रहा है॥ ९२ या गयां है, वही इस । 
शन्त हो गया। उसके वाद उस ब्राह्मणने गायको दुह प्रणी हंसत ओर 8 . 
लिया, किंतु करोधके कारण वेको मु नही किया॥७॥ | उसका च „प हृए तो कर्म करता ट < दोव । 
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कोटिरुद्रसंहिता-अ० ६ ] 


+ नर्मदा एवं नम्दिकेश्वरका माहात्म्य * १७९१ 





है ओर न ही किसीको दुःख देनेवाला है ॥ १३॥ 

"कोई दूसरा सुख ओर दुःख देनेवाला हे '-यह 
दुर्बुद्धि मानी गयी है । “मँ ही करता हूं ' यह मिथ्या ज्ञान 
कहा जाता है। [प्राणीको] अपने क्मसि दुःख होता हे 
ओर उसी कर्मसे सुख भी होता है, इसलिये कर्मको पूजा 
होती है; सब कुछ कर्ममें ही स्थित हे ॥ १४-१५॥ 

हे माता! तुम, मै ओर ये जीव आदि जो भी ह- 
वे सब कर्मसे बंधे हए है, इसलिये तुम किसी प्रकारका 
सोच मत करो ॥ १६॥ 

सूतजी बोले--इस प्रकार अपने पुत्रके ज्ञानपूर्ण 
वचनको सुनकर पुत्रशोकसे युक्त एवं दुःखित उस गायने 
यह कहा-- ॥ १७॥ 

गाय बोली--हे वत्स! मै सब जानती हूँ कि सभी 
प्राणी कर्मके अधीन है, किंतु मोहसे ग्रस्त होनेके कारण 
मै बारंबार दुःख प्राप्त कर रही हं । मैने [तुम्हारी 
ममतावश] बहुत रुदन भी किया, कितु तब भी दुःख 
शान्त नहीं हो रहा है । तब यह बात सुनकर बछ्डेने 
मातासे यह कहा-- ॥ १८-१९॥ 

बड़ा बोला--यदि तुम एेसा जानती हो, तो 
फिर रोना कैसा! कुछ भी करके उसका भोग करना ही 
पड़ता है, अतः अब दुःख छोड़ो ॥ २०॥ 

सूतजी बोले-पुत्रकी यह बात सुनकर उसकी 
माता बहुत दुःखित हई । इसके बाद लम्बी साँस लेकर 
गायने बछृडेसे यह वचन कहा-- ॥ २१॥ 

गाय बोली--हे पुत्र! मेरा दुःख तो तभी दूर 
होगा, जब वैसा ही दुःख इस ब्राह्मणको भी होगा; यह 
मै सत्य कह रही हं ॥ २२॥ 

हे पुत्र! मै प्रातःकाल उसे अवश्य ही दोन सीगोसे 
मार्गी ओर तब घायल होनेपर इसके प्राण अवश्य छूट 
जागे; इसमे संशय नहीं है ॥ २३॥ 

बड़ा बोला-हे मातः! तुमने पूर्वजन्मर्मे जो 
कर्म किया है, उसका फल इस समय भोग रही हो ओर 
अब इस ब्रह्महत्याका फल किस प्रकार भोगोगी ?॥ २४॥ 

हे माता! पुण्य ओर पापके समान होनेपर भारतम 
जन्म प्राप्त होता है ओर भोगके द्वारा उन दोनोकि नष्ट 
होनेषर मुक्ति प्राप्त होती है ॥ २५॥ 
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कभी-कभी कर्मकि द्वारा कर्मका नाश हो जाता है 
तो कभी वह कर्म भोगका भी कारण वनता हे । इसलिये 
तुम पुनः इस प्रकारका कर्म करनेके लिये तत्पर मत 
होओ। मै कँसे आज तुम्हारा पुत्र हूँ ओर कसि तुम 
मेरी माता हो; अतः पुत्रत्व ओर मातृत्वका अभिमान 
व्यर्थं है- तुम इसपर विचार करो ॥ २६-२७॥ 

तुम विचार करो कि कौन किसकी माता ओर कौन 
किसका पिता है? कौन किसका स्वामी ओर कौन 
किसकी स्त्री है; य्हापर कोई भी किसीका नहीं है, सभी 
अपने किये हए कर्मका फल भोगते हे ॥ २८॥ 

हे मातः । एेसा विचारकर आपको धैर्यसे दुःखका 
त्याग करना चाहिये ओर परलोकमें सुखकी इच्छासे 
सद्धर्मका आचरण करना चाहिये ॥ २९॥ 

गाय बोली-हे पुत्र! [यद्यपि] मेँ यह जानती 
हू, किंतु यह मोह मुञ्चे नहीं छोड्ता। उसने तुम्हें जिस 
प्रकारका दुःख दिया है, मैँ वैसा ही दुःख उसे भी दूगी। 
उसके बाद मै वहाँ जाऊंगी, जहां ब्रह्महत्याका नाश 
होता है, वह स्थान मने देखा है, जिससे मेरी हत्या दूर 
हो जायगी ॥ ३०-२३१॥ 

सूतजी बोले--हे श्रेष्ठ ब्राह्मणो ! अपनी माता 
उस गायकी बात सुनकर बछड़ा चुप हो गया ओर 
[इसके आगे] कुछ भी नहीं कह सका ॥ ३२॥ 

हे मुनीश्वरो ! तब उन दोनोकी यह अद्भुत बात 
सुनकर वह तीर्थयात्री ब्राह्मण विस्मित होकर मनम विचार 
करने लगा कि प्रातःकाल इस अद्भुत घटनाको देखकर ही 
मुञ्ञे जाना चाहिये; फिर मुञ्चे उस [ ्रह्महत्याविनाशक] 
स्थानपर अवश्य चलना चाहिये ॥ ३२-२३४॥ 

सूतजी बोले-हे ब्राह्मणो ! वह मातृभक्त ब्राह्मण 
मनमें एेसा निश्चयकर सेवकसहित अति विस्मित हो 
रात्रिम सो गया॥ ३५॥ 

इसके बाद प्रातःकाल होनेपर गृहपति ब्राह्मण उठा 
ओर उस पथिकको जगाने लगा तथा उससे यह वचन 
कहने लगा- ॥ ३६॥ 

ब्राह्मण बोला-[हे पथिक।] तुम अभीतक 
वयो सो रहे हो ? प्रातःकाल हो गया है, अतः जहाँ 
जानेकी इच्छा हो, उस स्थानके लिये अपनी यात्रा 
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१७२ * सेव्यः सेव्यः सदा सेव्य शङ्करः सर्वदुःखहा , [ श्रीशिवमहापुरण- 
आरम्भ करो। तब उसने कहा-हे ब्रह्मन्‌! सुनिये, मेरे वह गाय अपनी पूछ ऊपर उठाये शीघ्र ही नर्म , 
सेवकके शरीरम वेदना है, अतः मुहूर्तभर रुककर हम ओर आकर इन नन्दिकेश्वरके निकट नर्म ¦ 
चले जा्येगे ॥ २३७-३८॥ . नदीके जले तीन बार अवगाहन करके पुनः श्वेतवणं ` 
सूतजी बोले-इस प्रकार बहाना बनाकर उस | हो गयी। फिर वह जैसे आयी थी, वैसे चली गयी; इससे 
अद्भुत तथा आश्चर्यजनक सम्पूर्णं घटनाके विषयमे | ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गया। वह बोला-अहो! , 
जाननेके लिये वह व्यक्ति पुनः सो गया। तदनन्तर गाय | ब्रह्महत्याका नाश करनेवाला यह तीर्थं परम धन्य है। तव , 
दुहनेके समय कार्यवश कहीं जानेकी इच्छावाले उस | स्वयं उस ब्राह्मणने सेवकके साथ वहीं स्नान किय। ` 
[गृहपति ब्राह्मणने अपने पुत्रसे कहा-- ॥ ३९-४०॥ | स्नान करके उस नदीकी प्रशंसा करते हए वे दोनों च ` 
पिता बोला-हे पुत्र! मेँ कार्यवश फिर कहीं | दिये; इसके बाद मार्गमे आभूषणसे भूषित कोई सुद ¦ 
अन्यत्र जा रहा हू; तुम सावधानीपूर्वक अपनी इस | स्त्री उन्हें मिली ॥ ५१-५४॥ कः 
गायको दुह लेना ॥४९॥ उसने पूष्छा-हे पथिक! आप चकित होकर्‌ कह 
सूतजी बोले- [हे महर्षियो !] एेसा कहकर वह | जा रहे है ? हे विप्रवर! छल त्यागकर आप मेरे साम! 
ब्राह्मणश्रेष्ठ कहीं चला गया । फिर पुत्र उठा ओर उसने | सत्य-सत्य कहिये॥ ५५॥ | 
बको खोला॥४२॥ सूतजी बोले- उस स्त्रीकी नात सुनकर ब्राहमण । 
उसी समय उसकौ माता गाय दुहनेके लिये स्वयं | सारी घटना यथार्थ रूपम बता दी; फिर सीने ॐ , 
आगी। तव ब्रह्मणपत्र कोहनीसे मारे जानेके कारण दुखी | ब्राह्णसे कहा- तुम यहं रुक । तब उसकी बात सुक 
व दूधको इच्छसे बांधनेके लिये जब गायके पास | वह ब्राहमण रुक गया ओर विनप्र होकर बोला--तुम ब्य ¦ 
^ तब गाय क्रोधे भरकर उसे सौगसे मारे | कहती हो? मुञ्चे यह बताओ ॥ ५६-५७॥ त 


लगी ॥ ४३-४४॥ तब वह पुनः बोली-' तुमने जिस स्थलकौ 
देखा है, वहीं अपनी माताकी अस्थि्योंको विसित 

दो। अन्यत्र क्यों जाते हो ? हे पथिकश्रष्ठ ! [एसा कलेः | 
म्हारी माता साक्षात्‌ दिव्य तथा उत्तम शरीर धारण 

शीघ्र ही शिवकी [कृपासे] सद्गतिको प्राप्त कर 
ब्राह्मणश्रेष्ठ! वैशाखमासमें शुक्लपक्षकी दह | 
अवसरमं यहाँ सर्वदा गंगाजी आती है 1 आज ही श्री ` 
सप्तमी तिथि है ओर वह गंगा मै ही हं तथा व्ही ज वै. 
रही हू" हे मुनीश्वरो! यह कहकर [ । | 
गगाजी अन्तर्धान हो गयीं ॥ ५८--६९१॥ 
























तब मर्मस्थानमे चोट खाया हआ वह मूच्छित 
होकर गिर पड़ा। उसी समय सव लोग एकत्रित हो गये। 
गायने बालकको मार डाला, जल लाओ, जल लाओ" 
इस प्रकार कहते हुए वे जहौँ उसके पिता आदि थे, वहाँ 
पहुंचे । जबतक उसे बचानेका प्रयत किया गया, इतनेमें 
वह बालक मर गया ॥ ४५-४६॥ 

नालकके मर जानेपर वहो हाहाकार मच गयाः 
उसकी माता दुखी हो उठो ओर बारंबार रेने लगी ॥ ४७ 
अब मँ क्या करं! कहाँ जाऊ ! कौन मेर दुःखको 
दूर करेगा"-इस प्रकार विलाप करके उसने गायको 


१ खोल दिया॥ ४८॥ ह च व विस ` 
हो गयी। सभी त = जोर र किया, तभी एक विचित्र दृश्य उपस्थित हो गया ॥ ६। | 
ता -जोरसे कहने लगे- | उसने दिव्य क मक्ष 
५ ब्राह्मण 'यह १ देखा; माताने उससे कहा-[हे पुत्र!] तुम ध 
स ह्मण यह आश्चर्यं देखकर चल दिया कृतकृत्य हो; तुमने पवित्र कर दि 
बह गाय जहो गयी, वहो उसीके पीछे-पीछे वह ; तुमनं अपने कुलको ~ ` 


बराह्मण भी गया धन, धान्य, आयु एवं वंशकी वृद्धि ही- # 
प्र [) 9 3 । 
11॥५०॥ वार अपने यु 5 देकर | ४॥ 
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चली गयीं ॥ ६३-६४॥ 


इसके बाद उसका पुत्र वह ब्राह्मण भी अस्थियाों 


वरहापर बहुत समयतक अत्युत्तम परम सुख भोगकर | विस्जितकर प्रसन मनवाला हो गया एवं शुद्धचित्त हो 


शिबकृपासे उन्होने श्रेष्ठ गति प्राप्त को ॥ ६५॥ 


अपने घर चला गया ॥ ६६॥ 


॥ इस प्रकार श्रीशिवमहायुराणके अन्तर्गत चतुर्थ कोटिरुत्रसंहिताके 
व्राह्मणीस्वर्यातिवर्णन नामक छठवां अध्याय पुर्ण हुआ॥ & ॥ 





सातां अध्याय 
नन्दिकेश्वरलिंगका माहात्प्य-वर्णन 


ऋषिगण बोले--हे सूत! हे प्रभो ! वैशाखमासके 
शुक्लपक्षकी सप्तमीके दिन नर्मदानदी गंगाजी कैसे 
आयी थीं; इसे विशेषरूपसे बताइये । हे महामते! उस 
स्थानपर शिवजी नन्दिकेश नामसे कैसे प्रसिद्ध हुए; आप 
इस वृत्तान्तको भी अत्यन्त प्रीतिपूर्वक किये ॥ १-२॥ 

सूतजी बोले--हे ऋषिश्रेष्ठो ! आपलोगोनि 
नन्दिकेशसे सम्बन्धित यह बहुत ही उत्तम बात पूछी है; 
अब मै उसका वर्णन करता ह इसके सुननेमात्रसे पुण्यक 
वृद्धि होती है। [पूर्वं समयमे ] किसी ब्राह्मणकी ऋषिका 
नामक एक कन्या थी; उसने अपनी उस कन्याका विवाह 
विधानपूर्वक किसी ब्राह्मणसे कर दिया ॥ २-४॥ 

हे ब्राह्मणश्रेष्ठो। पूर्वजन्मके कर्मके प्रभावसे वह 
ब्राह्मणपत्नी पातित्रत्यधर्ममे परायण होनेपर भी बाल्यावस्थामें 
ही विधवा हो गयी ॥५॥ 

तब वह ब्राह्मणपत्नी ब्रह्मचर्यव्रतके पालनमे तत्पर 
हो, पाथिवपूजनपूर्वक कठोर तप करने लगी ॥ ६॥ 

उसी समय महामायावी “ मूढ" नामक बलवान्‌ दुष्ट 
असुर कामबाणसे पीडित होकर उस स्थानपर गया ओर 
तपस्या करती हई ठस परम सुन्दरी स्त्रीको देखकर वह 
उनेक प्रकारका प्रलोभन देते हए उसके साथ सहवासकौ 
याचना करने लगा ॥ ७-८॥ 

हे मुनीश्वरो ! उस समय शिवध्यानमें परायण उस 
सुव्रता स्त्रीने कामभावनासे उसकी ओर देखातक नहीं । 
वह अत्यन्त तपोनिष्ठ तथा शिवध्यानं मग्न थी । अतः 
तपस्या संलग्न उस ब्राह्मणीने उसका सम्मान भी नहीं 
किया॥ ९-१०॥ 
: तब उस स्त्रीके द्वार तिरस्कृत हुए उस मूरखं दैत्यने 
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उसपर अत्यन्त क्रोध किया ओर उसे अपना विकट रूप 
दिखाया ॥ ११॥ 

इसके बाद वह दुष्टात्मा [ राक्षस] उस ब्राह्मणीको 
भयकारक दुर्वचन कहने लगा तथा उसे अनेक प्रकारसे 
डराने लगा। तब शिवपरायणा वह कृशांगी द्विजपत्नी 
भयभीत होकर प्रेमपूर्वक बारंबार “शिव-शिव'-एेसा 
उच्चारण करने लगी ॥ १२-१३॥ 

अत्यन्त व्याकुल एवं शिवनामका जप करती हुई 
वह स्त्री अपने धर्मकी रक्षाके लिये जब शिवजीकी 
शरणमे चली गयी, तब शरणागतकी रक्षा, सदाचारकी 
स्थापना तथा उस ब्राह्मणीके आनन्दके लिये सदाशिव 
वहीं प्रकट हो गये ॥ १४-१५॥ 





= # = = # 


कामपीदित उस 
मूढ नामक दैत्यको उसी समय भस्म कर दिया ॥ १६॥ 
इसके बाद भरतो की रक्षा करनेमें दक्ष वुद्धिवाले 
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शिवजीने दयादृष्टसे उसकी ओर देखकर "वर मोगो'- 
इस प्रकार कहा ॥ १७॥ 

वह पतित्रता ब्राह्मणी शिवजीके इस वचनको 
सुनकर उनके मनोहर तथा आनन्दप्रद रूपकी ओर देखने 
लगी । तदनन्तर उत्तम विचारो वाली वह पतिव्रता [ ब्राह्मणी ] 
सुख देनेवाले महेश्वर शिवको प्रणाम करके सिर ज्ुकाकर्‌ 
तथा हाथ जोड़कर उनको स्तुति करने लगी ॥ १८-१९॥ 

ऋषिका बोली-हे देवदेव! हे महादेव! हे 
शरणागतवत्सल! आप दीनेकि बन्धु, सबके ईश्वर तथा 
सर्वदा भक्तोकी रक्षा करनेवाले है ॥ २०॥ 

[हे प्रभो!] आपने इस मूढ नामक रैत्यसे मेरे 
धर्मकी रक्षा की ओर आपने जो इसका वध किया है, 
उससे आपने [ सम्पूर्णं] जगत्की भी रक्षा की हे ॥ २९ 

अब आप मुञ्चे अपने चरणोमें सदा स्थिर रहनेवाली 
रेष्ठ भक्ति प्रदान कीजिये । हे नाथ! यही मेरा वर है; इससे 
अधिक दूसरा वर क्या हो सकता है! हे विभो! हे महेश्वर। 
मेरी एक ओर प्रार्थना आप सुन आप लोककल्याणके 
निमित्त यहीं पर निवास कीजिये ॥ २२-२३॥ 

सूतजी बोले--इस प्रकार महादेवकी स्तुतिकर 
उत्तम व्रतवाली वह ऋषिका चुप हो गयी; तब दयालु 

शिवजी कहने लगे- ॥ २४॥ 

गिरिश बोले-हे ऋषिक! तुम उत्तम चरित्रवाली 
हो ओर तुम मुहे विशेष रूपसे भक्ति रखती. हो, 
इसलिये तुमने जो-जो वर मगा, उन सभी वराको चैने 
तुमहं प्रदान किया ॥ २५॥ 

इसी अवसरपर शिवजीको प्रकर हुआ जानकर 
ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता हरषयुक्त होकर वहं पहंच गये। 


हे विप्रो! उन सभीने अत्यन्त प्रीतिपूर्वक शिवजीको 











उससे कहा- ॥ २८॥ 
एक दिन मेरे कल्याणके लिये अपने समीपे म्र 


प्राप्त करू ॥ २९॥ 


वचन कहा-'एेसा ही हो*॥ ३०॥ 


निर्मित उस पार्थिव लिंगे प्रसन होकर अपने 
प्रविष्ट हो गये॥ ३१॥ 


गंगाजी प्रसन हो शिवजीकी तथा उस [ब्राह्मणी ॑ 
प्रशंसा करने लगे ओर अपने-अपने स्थानको चल 
उसी दिनसे इस प्रकारका यह परम पावन तीर्थ 


नन्दिकेश नाममे प्रसिद्ध हो गये ॥ ३२-३३ 


कोटिरत्रसंहितामेः नद्दिकेश्वरशिवलिंगमाहात्म्यवणन 
नामक सातवां अघ्वाय पूरण हुआ॥ ७॥ 
9 भ० क 


सूतजी बोले--हे ब्राह्मणो! अब पश्चिम दिशामे महादिव्य लिंग 

जो लिंग शिवलिंग है, जो दर्शनमात्रसे पारपोको नष्ट 

त ध: & उन शिवसिंगोको १ । पश्चिम सागरके तरपर महासिदधेश्वर लिंग षि 
कपिला नगरमे कालेश्वर एवं रामेश्वर नामक दो याह र ५ काम एवं मोक्षतक 


प्रणामकर उनका पूजन किया ओर सिर ज्लकाकर्‌ हाथ ¦ 

जोड़कर प्रसन चित्तसे उनकी स्तुति कौ ॥ २६-२७॥ 
इसी समय स्वर्नदी गंगाजीने [वहो आकर] साध्व . 

ऋषिकाके भाग्यकी प्रशंसा करते हुए प्रसन्नचित्त होक ¦ 


गंगाजी बोलीं- [हे साध्वि ।] तुम वैशाख महीने | 
रहनेका वचन दो, जिससे मै एक दिन तुम्हारा सामीण ` 


सूतजी बोले-गंगाजीका वचन सुनकर श्र । 
व्रतवाली उस साध्वीने लोकहितके लिये प्रमपूर्वक यह | 


शिवजी भी उसके आनन्दके लिये उसके द्र | 


इसके बाद ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवता तथ 


र्थो गव 
ओर शिवजी भी वहाँ सभी पापका विनाश कलेवर । 


॥ | 
हे दिनो! तभीसे गंगाजी भी सबके कलया ४ 
इच्छासे तथा मनुष्योसे ग्रहण किया हआ अपन 8 
धोनेके लिये प्रत्येक वर्षं इस दिन यहाँ ग | 
मनुष्य वहाँ स्नानकर ओर भलीभति ह॥२५॥ | 
प्रक वहने स पूजाकर्‌ ब्रह्महत्या आदि सभी पापोसे छूट जाता 


क्रममे महाबलेश्वरलिंगका माहाल्य-कथन „से 


। 
॥ 
। 
(1 
ह 
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पश्चिम समुद्रके तटपर गोकर्णं नामक उत्तम क्षेत्र 
है, जो ब्रह्महत्या आदि पापको नष्ट करनेवाला ओर 
सम्पूर्णं कामनाओंका फल प्रदान करनेवाला हे । गोकर्ण 
्ेत्रमे करोड़ों शिवलिंग हैँ ओर पद-पदपर असंख्य तीर्थ 
है । इस विषयमे अधिक क्या कहे, गोकर्णक्षेत्रमे स्थित 
सभी लिंग शिवस्वरूप है एवं वहांका समस्त जल 
तीर्थस्वरूप है ॥ ४--६॥ 

हे तात! महर्षियोकि द्वारा गोकर्णमें स्थित सभी 

लिंगं एवं तीर्थोकी महिमाका वर्णन पुराणोमें किया गया 
है। [गोकर्णकषे्मे स्थित] महाबलेश्वर शिवलिंग कृतयुगे 
श्वेतवर्ण, तरतामें अतीव लोहितवर्ण, द्वापरं पीतवर्णं तथा 
कलियुगमें श्यामवर्णका हो जाता है ॥ ७-८॥ 

सातों पातालोंको आक्रान्त करनेवाला वह 
महाबलेश्वरलिंग घोर कलियुग प्राप्त होनेपर कोमल हो 
जायगा। महापाप करनेवाले लोग भी यहाँ गोकर्णक्षत्रमं 
[विराजमान] महाबलेश्वर लिंगकी पूजाकर शिवपदको 
प्राप्त हए हैं ॥ ९-१०॥ 

हे मुनिगण! जो लोग गोकर्णक्षत्रमे जाकर उत्तम 
नक्त्रयुक्त दिनमे भक्तिूर्वक उनकी पूजा करते है, वे 
[साक्षात्‌] शिवस्वरूप ही है; इसमें सन्देह नहीं है॥ १९१॥ 

जिस किसी भी समयमे जो कोई भी मनुष्य 
गोकर्णश्च स्थित उस शिवलिंगका पूजन करता है, वह 
बरह्मपदको प्राप्त कर लेता है। वहापर शिवजी ब्रह्म, 
विष्णु आदि देवताओंका हित करनैकौ इच्छासे महाबल 
नामसे सदा निवास करते ह ॥ १२-१३॥ 

रावण नामक राक्षसने कठोर तपके द्वारा उस 
लिंगको प्राप्तकर गोकर्णमें स्थापित किया था। गोकर्णमे 
गणेश, विष्णु, ब्रह्म, महेन्द्र, विश्वेदेव, मरुद्गण, सभी 
आदित्य, सभी वसु, दोनों अश्विनीकुमार, नक्षत्रोके सहित 
चन्द्रमा--विमानसे चलनेवाले ये सभी देवता अपने-अपने 
पार्षदोके साथ उन [महाबलेश्वर शिव ]-को प्रसन 
करनेके लिये पूर्वदवारपर विराजमान रहते हँ ॥ १४--१६॥ 

॥इस प्रकार भीशिवमहायपुराणके 


यम, स्वयं मृत्यु, साक्षात्‌ चित्रगुप्त तथा अग्निदेव, 
सभी पितरों एवं रुद्रोके साथ दक्षिण ह्वारपर स्थित रहते 
है । नदि्योके स्वामी वरुण गंगा आदि नदियोके साथ 
पश्चिम द्वारपर स्थित होकर महाबलकी सेवा करते 
हैं ॥ १७-१८॥ 

वायु, कुबेर, देवेश्वरी भद्रकाली, चण्डिका आदि 
देवता तथा देवियाँ मातृकाओंकि साथ उत्तर द्वारपर स्थित 
रहती हं ॥ १९॥ 

सभी देवता, गन्धर्व, पितर, सिद्ध, चारण, विद्याधर, 
किंपुरुष, किन्नर, गुह्यक, खग, नानाविध पिशाच, वेताल, 
महाबली दैत्य, शेष आदि नाग, सभी सिद्ध एवं मुनिगण 
उन महाबलेश्वर देवका स्तवन करते ह ओर उनसे 
इच्छित मनोरथोंको प्राप्तकर सुखपूर्वक रमण करते 
हैं ॥ २०-२२॥ 

वहो बहुतसे लोगोने घोर तप किया ओर उन 
प्रभुकी पूजाकर इस लोक तथा परलोकमें भी सुख 
देनेवाली सिद्धि प्राप्त की है। हे द्विजो | गोकर्णक्ेत्रमं 
स्थित यह महाबलेश्वर नामक शिवलिंग भलीभोंति पूजा 
तथा स्तवन किये जानेपर [साक्षात्‌] मोक्षद्रार ही है- 
एेसा कहा गया है ॥ २३-२४॥ 

माघमासे कृष्णपक्षकी चतुर्दशीके दिन 
महाबलेश्वरका पूजन विशेषरूपसे मुक्ति प्रदान करता है, 
इस दिन तो पूजा करनेपर पापिर्योका भी समुद्धार हो 
जाता है ॥ २५॥ 

इस शिवचतर्दशीमें महोत्सवको देखनेकी इच्छवाले 
चारो वणकि मनुष्य सभी देशोसे यहाँ आते है। 
[ब्रह्मचारी आदि] चारों आश्रमोके लोग, स्त्री, वृद्ध 
तथा बालक वहाँ आकर देवेश्वरका दर्शनकर 
महाबलेश्वरके प्रभावसे कृतकृत्य हो जाते हं । भगवान्‌ 
शिवके उस महाबलेश्वर नामक लिंगका पूजन करके 
एक चाण्डाली भी तत्क्षण शिवलोकको प्राप्त हो 
गयी थी ॥ २६-२८॥ 


अन्तर्गत चतुर्थ कोटिरुत्रसंहिता्े महावलमगहात््यव्णत 


नामक.आठवा अध्याय पुर्ण हुआ ॥८॥ 
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१७६ 


* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * 


[ श्रीशिवमहापुराण- 


नौवां अध्याय 
संयोगवश हुए शिवपूजनसे चाण्डालीकी सद्गतिका वर्णन 
ऋषिगण बोले-हे सूतजी! हे महाभाग! आप | आहारकी इच्छा करने लगी ॥ १२॥ 


परम शेव है, अतः आप धन्य है, हे विभो! वह 
चाण्डाली कौन थी, उसकी कथा कहिये॥ १॥ 
सूतजी बोले--हे ब्राह्मणो! सुननेवालोकी भक्तिको 
बढानेवाली तथा शिवके प्रभावसे मिश्रित उस अत्यन्त 
अद्भुत कथाको आपलोग भक्तिपूर्वक सुनिये॥ २॥ 
वह चाण्डाली पूर्वजन्ममें सभी लक्षणोसे समन्वित 
तथा चन्द्रमाके समान मुखवाली सौमिनी नामक ब्राह्मणकन्या 
थी। हे द्विजो! सोमिनीके युवती हो जानेपर उसके पिताने 
किसी ब्राह्मणपुत्रसे विधिपूर्वक उसका विवाह सम्यन 
कर दिया ॥ ३-४॥ 
हे ब्राह्मणश्रष्ठो ! तदनन्तर नवीन यौवनशालिनी वह 
उत्तम व्रतवाली सौमिनी पतिको प्राप्त करके उसके साथ 
० रहने लगी ॥५॥ 
द्विजो! [कुछ काल बीतनेके पश्चात्‌] उस 
सौमिनीका नवयुवक ब्राह्मण पति रोगग्रस्त हो गया ओर 
0 हो गया॥ ६॥ 
मर जानपर सुशील तथा उत्तम आचारवाली 
उस स्त्ीने दुःखित तथा व्यथितचित्त होकर कुछ काल 
अपने घरमे निवास किया। उसके अनन्तर विधवा होते 
हृए भी युवती होनेके कारण कामसे आविष्ट 
वह व्यभिचारिणी हो गयी ॥७-८॥ 


बना लिया॥ १०॥ 
अब वह प्रतिदिन मांसका भोजन करती 

पीती ओर व्यभिचारनिरत रहती थी। इस ५. 

शूद्रके सम्बन्धसे उसने एक कन्याको जन्म दिया 
किसी समय पतिके कहीं चले जानेपर उस 

व्यभिचारिणी सौमिनीने मद्यपान किया ओर वह मांसके 


॥९१॥ | ओर जा रहे है॥ २३॥ 


इसके बाद रात्रिके समय घोर अन्धकारमें तलवार 
लेकर वह घरके बाहर गोष्ठमे गायोकि साथ बंधे हए 
मेषोके बीच गयी । उस समय मांससे प्रेम रखनेवाली उष 
ुर्भगाने मद्यके नशेके कारण बिना विचार किये चिलति 
हुए एक बदडको मेष समञ्जकर मार डाला ॥ १३-१४। 

मरे हए उस पशुको घर लाकर बादमें उसे बर 
जानकर वह स्त्री भयभीत हो गयी ओर किसी पुष 
कर्मसे [ पश्चात्तापपूर्वक] .शिव-शिव'-एेसा उचए 
करने लगी। क्षणभर शिवजीका ध्यान करके 
आहारकी इच्छावाली उसने उस बचछडेको ही काकः 
उभिलषित भोजन कर लिया ॥ १५-१६॥ 

हे द्विजो! इस प्रकार बहुत-सा समय बीत 
पश्चात्‌ बह सौमिनी कालके वशीभूत हो गयी 9 
यमलोक चली गयी। यमराजने भी उसके 
कर्म तथा धर्मका निरीक्षणकर उसे नरकसे निकाल 
चाण्डाल जातिवाली बना दिया ॥ १७-१८॥ 

यमराजपुरीसे लौटकर वह [सौमिनी] चाण्ड 
गर्भसे उत्न हुई । वह जन्मसे अन्धी एवं कोह 
समान काली थी। जन्मसे अन्धी, 
माता-पितासे रहित ओर महाकुष्ठ रोगसे 
दुष्टसे किसीने विवाह भी नहीं किया॥ १९-२०। 


वह घोर दुःख पाने लगी॥२ १-२२॥ 
किसी समय उस चाण्डालीको जात हम 
शिवतिथिमें बडे-बड़े लोग उस 


वह चाण्डाली भी वस्त्र एवं भोजनक 
महाजनोसे मोंगनेके लिये धीरे-धीरि [ 
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कोटिरुद्रसंहिता-अ० १०] 


* महाबलेश्वर शिवलिंगका माहात्म्य * १७७ 





चल पडी । वहाँ जाकर वह हाथ फैलाकर दीनवचन 
बोलती हई ओर महाजनोसे प्रार्थना करती हुई इधर-उधर 
घूमने लगी ॥ २४-२५॥ 
इस प्रकार याचना करती हुई उस चाण्डालीकी 
फैली हुई अंजलिमें एक पुण्यात्मा यात्रीने बेलको मंजरी 
डाल दी। बार-बार विचार करके “यह खानेयोग्य नहीं 
है-एेसा समञ्चकर भूखसे व्याकुल उसने अंजलिमें 
पडी हुई उस मंजरीको दूर फैक दिया ॥ २६-२७॥ 
उसके हाथसे छूटी हई वह बिल्वमंजरी शिवरत्निमे 
भाग्यवश किसी शिवलिंगके मस्तकपर जा गिरी ॥ २८॥ 
इस प्रकार चतुर्दशीके दिन यात्नियोसे बार-बार याचना 
करनेपर भी दैवयोगसे उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हआ । तब 
इस तरहसे अनजानेमें उसका शिवचतुर्दशीका उत्तम त्रत 
ओर अत्यन्त आनन्ददायक जागरण भी हो गया। उसके 
पश्चात्‌ प्रभात होनेपर वह स्त्री महान्‌ शोकसे युक्त होकर 
धीरि-धीरि अपने घरके लिये चल पडी ॥ २९ २३९१॥ 
बहुत समयके उपवाससे थक चुकी वह पग-पगपर 
गिरती हई उसी (गोकर्णक्ेत्रकी ) भूमिपर चलते-चलते 
प्राणहीन होकर गिर पड़ी । उसने शिवजीकी कृपासे परम 
॥ स प्रकार 


पद प्राप्त किया; शिव-गण उसे विमानपर बैठाकर शीघ्र 
ही ले गये ॥ २२-३३॥ 

हे ब्राह्मणो पूर्वजन्ममें इस व्यभिचारिणी स्त्रीने जो 
अज्ञानमे शिवजीके नामका उच्चारण किया था, उसी 
पुण्यसे उसने दूसरे जन्ममें महाबलेश्वरके दिव्य स्थानको 
प्राप्त किया ॥ ३४॥ 

उसने गोकर्णमें शिवतिथिको उपवास करके शिवके 
मस्तकपर विल्वपत्र अर्पितकर पूजन किया तथा रात्रिम 
जागरण किया। निष्कामभावसे किये गये इस पुण्यका ही 
फल है कि वह आज भी महाबलेश्वरकी कृपासे सुख 
भोग रही है ॥ ३५-३६॥ 

[हे ब्राह्मणो 1] शिवजीका इस प्रकारका महाबलेश्वर 
नामक महालिंग शीघ्र ही सभी पापको नष्ट करनेवाला 
तथा परमानन्द प्रदान करनेवाला हे ॥ ३७॥ 

हे ब्राह्मणो । इस प्रकार मैने महाबलेश्वर नामक 
उत्तम शिवलिंगके परम माहात्प्यका वर्णन आपलोगोसे 
किया। अब मैं उसके अन्य अद्भुत माहात्म्यको भी कह 
रहा हँ जिसके सुननेमात्रसे शीघ्र ही शिवजीके प्रति 
भक्ति उत्पन होती है ॥ ३८-३९॥ 


अन्तर्यत चतुर्थं कोटिरुत्रसंहितामे चाण्डालीसद्गतिवर्णन 


नामक नर्व अध्याय पुर्ण हआ ॥ ९॥ 


छछिक 


दसवां अध्याय 
महाबलेश्वर शिवलिंगके माहात्म्य-वर्णन-प्रसंगमें राजा मित्रसहको कथा 


सूतजी बोले- [हे महर्षियो 1] समृद्धिसम्पन 
इष्षवाकुवंशमें परम धार्मिक तथा सभी धनुषधारियोमें 
रेष्ठ मित्रसह नामक राजा था॥ १॥ 

उस राजाकी मदयन्ती नामक धर्मनिष्ठ तथा 
कल्याणमयी पतनी थी, जो कि राजा नलको प्रसिद्ध 
गुणोवाली साध्वी ट्मयन्तीके समान सतीत्वसम्पन थी ॥ २॥ 

आखेटमें रुचि रखनेवाला वह राजा मित्रसह एक 
बार विशाल सेनाको साथ लेकर घने वनम गया ॥ ३॥ 

वहाँ धूमते हए उस राजान साधुर्ओंको दुःख 
देनेवाले महादुष्ट तथा नीच कमठ नामक राक्षसको मार 
डाला। तब उस निशाचरका पापी छोटा भाई “मं इस 
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राजाको छलये जीत लूंगा -एेसा निश्चय करके कपटरूप 
धारणकर राजाके पास गया ॥ ४-५॥ 

उसे विनम्र आकृतिवाला तथा सेवा करनेके लिये 
आया हआ देखकर उस राजाने बिना सोचे-समञ्ञे ही 
उसे रसोरईका अध्यक्ष बना दिया ॥ ६॥ 

उसके अनन्तर कुछ समयतक उस वनमें विहार 
करके वह राजा शिकारसे निवृत्त हो उस वनको छोडकर 
आनन्दपूर्वक अपने नगरको लौट आया ॥७॥ 

उसके बाद राजाने पिताका श्राद्धदिन आनेपर अपने 
गुरु वसिष्ठजीको आमन्तरितकर उन्हें घर बुलाया ओर 
भक्किपूर्वक भोजन कराया ॥ ८॥ 





९७८ 


* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा # 


[ ्रीशिवमहापुराण- 





रसोडयेका रूप धारण करनेवाले उस राक्षसने 
वसिष्ठजीके सामने मनुष्यके मांससे मिश्रित शाकामिष 
परोसा; तब गुरु इसे देखकर कहने लगे- ॥ ९॥ 
: गुरुजी बोले-हे राजन्‌! तुमं धिवकार है, जो 
कि कपटी तथा दुष्ट तुमने मुञ्चे मनुष्यका मांस परोस 
दिया; अतः तुम राक्षस हो जाओगे! पुनः इसे उस 
राक्षसका कृत्य जानकर उन गुरुने विचार करके उस 
शापको अवधि बारह वर्षपर्यन्त कर दी ॥ १०-११॥ 

तब वह राजा [गुरुके द्वारा बिना सोचे-समञ्चे दिये 
गये] इस शापको अनुचित जानकर क्रोधसे व्याकुल हो 
गया ओर अंजलिमे जल लेकर गुरुको शाप देनेको उद्यत 
हंआ। तब उसको धर्मशीला पतिव्रता स्त्री मदयन्तीने 
उसके चरणोमे गिरकर उसे गुरुको शाप देनेसे मना 
किया॥ १२-१२॥ 

तव राजा अपनी पलीकी बातका आदर करके 
शाप देनेसे रुक गया ओर उसने जलको अपने चरणोपर 
गिरा दिया, जिससे उसके चरण काले पड गये ॥ १४॥ 

हे मुनीश्वरो ! उसी समयसे वह राजा ठस जलके 
प्रभावसे इस लोकम कल्माषपाद नामे प्रसिद्ध हआ॥ १५॥ 

तदनन्तर ऋषिश्ष्ठ गुरुके शापसे वह राजा मित्रसह 
वनम विचरण करनेवाला भयानक हिंसक राक्षस हो 
गया। कालान्तक यमके समान राक्षसरूप धारणकर्‌ वह 
गजा वनम घूमता हआ अनेक प्रकारके जन्तुओं एवं 
1 करने लगा॥ १६-१७॥ 

यम समान रूपवाले उस 
समय वनमें विहार करते हए किन्हीं व न 
मुनिदम्पतीको देखा। तब मनुष्यका आहार करनेवाले उस 


शापग्रस्त राक्षसने किशोर मुनिपुत्रको खानेके लिये इस 
प्रकार पकड़ लिया, जिस प्रकार व्याघ्र मृगशावकको 


पकड लेता है ॥ १८-१९॥ 


नरभक्षी, निर्दयी तथा दूषित अन्तःकरणवाला वह [रक्षस] 
ब्राह्मणपुत्रका सिर नोचकर खा गया॥ २१॥ 
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तब अत्यन्त दुःखित उस दीन साध्वी स्रौ । 
विलापकर पतिक अस्थियं एकत्रितकर विशाल चिताक 


निर्माण किया ॥ २२॥ 
उसके बाद पतिका अनुगमन करनेवाली उस ब्राह्मणः 
पत्नीने अग्निर्मे प्रवेश करते समय राक्षसरूपधारी राजाको 


शाप दिया कि “आजसे यदि तुम किसी स्त्रीसे संगम 
करोगे, तो उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जायगी" ` 
कहकर वह पतिव्रता अग्नमें प्रविष्ट हो गयी ॥ २३-२४॥ ¦ 

वह राजा भी निर्धारित अवधितक गुरुके शपका ` 
अनुभव करके पुनः अपना [वास्तविक] रूप धारणक ¦ 


प्रसन होकर अपने घर चला गया ॥ २५॥ 
ब्राह्मणीके शापको जानकर वैधव्यसे अत्यन्त 


हृदं मदयन्तीने रतिके लिये उत्सुक अपने पतिको रोका ॥ २९॥ | 


तब सन्तानविहीन वह राजा राज्यभोगोसे 


होकर सम्पूर्णं राज्यको छोड़कर वनमें ही चला गया ॥ ९॥ । 
उसने अपने पीछे-पीछे आती हई तथा बा , 


बार धमकाती हई विकट आकारवाली दुः 
ब्रह्महत्याको देखा। उससे पीछा छ्ुड़ानेकी 


उपाय किये ॥ २८-२९॥ 


र हे ब्राहमणो ! जब तीर्थ -स्नान आदि अनेक ॑ 
उस राजाकी ब्रह्महत्या दूर नहीं हई, तब वह 
मिथिलापुरो चला गया।उस ब्रह्महत्याकी चिन्तासे ग । 


दुःखित राजा मिथिलापुरीके बाहर उद्यानमें पर्वा; 
उसने मुनि गौतमको आते हए देखा॥ २०-३१॥ 


राजाने विशुद्ध अन्तःकरणवाले उन 


जाकर उनके दर्शनसे कुछ शान्ति प्राप्त करके बा | 


उन्हं प्रणाम किया ॥ २३२॥ 


मगल पू 
उसके अनन्तर ऋषिने उसका कुशल ए | 


जा सकनेवाली यह दुस्तर ब्रह्महत्या पग 


धमकी देती दुः हे ॥ ३४॥ | 
न हई ञे बहुत दुःख दे रही हदु 


प्रस्त होनेके 
गवि कारण जो मैने 





1 


| 
| 
1 


इवत ` 


दुःखितचित्त उस राजाने जप, व्रत, यज्ञ आदि अनक | 


था, उस पापकी शान्ति हजारो पय । 


| 4 
= | 


कोटिरुद्रसंहिता-अ० ९९] 
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करनेपर भी नहीं हो पा रही हे ॥ ३५॥ 

हे मुने! [इधर-उधर] घुमते हए उसकी शान्तिके 
लिये मेरे द्वारा अनेक उपाय किये गये, फिर भी मुज्ञ 
पापीकी ब्रह्महत्या निवृत्त नहीं हुई ॥ २६॥ 

आज मुञ्चे मालुम पडता है कि मेरा जन्म सफल 
हो गया; क्योकि आपके दर्शनमात्रसे मुञ्ञे विशेष आनन्द 
प्राप्त हो रहा है ॥ ३७॥ 

अतः हे महाभाग! आपके चरणकमलकी शरणमे 
आये हुए मुञ्च पापकर्माको शन्ति प्रदान कीजिये, जिससे 
म सुख प्राप्त कर सू ॥ ३८॥ 

सूतजी बोले- [हे ऋषियो !] राजाके इस प्रकार 
प्रार्थना करनेपर करूणासे आद्र चित्तवाले गौतमजीने घोर 
पासे छुटकारा पानके लिये [राजाको ] श्रेष्ठ उपाय 
बताया ॥ ३९॥ 

गौतमजी बोले--हे राजेन्द्र! तुम धन्य हो, अब 
तुम महापापोकि भयका त्याग करो; सबपर शासन 
करनेवाले शिवके रहनेपर उनके शरणागतोंको भय 
कहाँ ?॥ ४०॥ 

हे राजन्‌! हे महाभाग! सुनो; महापातकोको दूर 
करनेवाला गोकर्ण नामक एक अन्य प्रसिद्ध शिवक्षेत्र है, 
वहनँपर शिवजी महाबल नामसे स्वयं विराजमान रहते है- 
वहाँ बडे-से-बडे पाप भी टिक नहीं सकते ॥४९-४२॥ 


है, जो चार युरगोमें चार प्रकारके वर्णं धारण करता हँ 
ओर सभी प्रकारके पापोंको विनष्ट करनेवाला है ॥ ४३॥ 

पश्चिमी समुद्रके तटपर उत्तम गोकर्णतीर्थं स्थित 
है; वहोँपर जो शिवलिंग है, वह महापातर्कोका नाश 
करनेवाला है। महापापी भी वहाँ जाकर सभी तीर्थोमें 
बारंबार स्नानकर महाबलेश्वरकी पूजाकर शैव पदको 
प्राप्त हुए है ॥ ४४-४५॥ 

हे राजेनद्र उसी प्रकार तुम भी उस गोकर्णं नामक 
शिवस्थानमे जाकर उस लिंगका पूजनकर अपने मनोरथको 
पराप्त करो। तुम वहौँ सभी तीरथोमिं स्नानकर महाबलेश्वरका 
भलीभांति पूजन करके सभी पापोंसे छुटकारा पाकर 
शिवलोकको प्राप्त करो ॥ ४६-४७॥ 

सूतजी बोले- [हे महर्षियो !] इस प्रकार महान्‌ 
आत्मावाले महर्षिं गौतम मुनिसे आज्ञा प्राप्तकर वह राजा 
अत्यन्त प्रसननचित्त होकर गोकर्णतीर्थमे गया ओर वहाँ 
सभी तीर्थम स्नानकर महाबलेश्वरकी पूजा करके अपने 
सम्पूर्णं पापोसे मुक्त होकर उसने शिवके परम पदको 
प्राप्त किया ॥ ४८-४९ ॥ । 

जो [मनुष्य] महाबलेश्वरकी इस प्रिय कथाको 
नित्य सुनता है, वह इवकीस पीदीके वंशजोसहित 
शिवलोकको जाता है। [हे महर्षयो !] इस प्रकार मने 
आपलोगोसे महाबलेश्वर नामक शिवलिंगके सर्वपापनाशक 


महाबलेश्वर लिंग सभी लिंगोका सार्वभौम सम्राट्‌ । परम अद्भुत माहात्म्यका वर्णन किया ॥ ५०-५१॥ 


॥ इत प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत चतुर्थ कोटिरुत्रसंहिता्े महाबल नामक शिवलिंगका 
माहात्व्यवर्णन नामक दसवां अध्याय पूर्णं हुआ॥ १०॥ 





ग्यारहवां अध्याय 
उत्तरदिशामें विद्यमान शिवलिंगोके वर्णन-क्रममें चद््रभाल एवं 
पशुपतिनाथलिंगका माहात्म्य-वर्णन 
ऋषिगण बोले-हे महाभाग! हे सूतजी ! शिवजीमें | विराजमान मुख्य-मुख्य शिवलिंगोकि माहात्म्यका संकषेपमें 


आसक्त चित्तवाले आप धन्य 
-महाबलेस्वर लिंगकी यह अद्भुत कथा हमे सुनायी। अब 
उत्तर दिश्े स्थित जो शिवलिंग हं, उनका पापनाशक 
निर्मल माहात्म्य आप सुना्ये ॥ १-२॥ 

; सूतजी बोले-हे ब्राह्मणो! मेँ उत्तर दिशामें 


है, जो कि आपने | वर्णन कर रहा हँ; आपलोग आदपूर्वक सुनिये ॥ ३॥ 


गोकर्णं नामक एक दूसरा भी पापनाशक क्षेत्र है; 
वहाँपर एक पवित्र तथा अति विस्तृत महावन है ॥ ४॥ 
वर्होँपर चन्द्रभाल नामक उत्तम तथा सर्वसिद्धि- 
दायक शिवलिंग है, जिसे रावण सद्धक्तिपूर्वकं लाया था। 
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१८० * सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा क 


[ श्रीशिवमहापुराण- 


। 
, 
| 





हे मुनीश्वरो! वहांपर उस करुणासागर शिवलिंगकी | सद्गति प्राप्त करता है ॥ १३॥ | 

नैमिषारण्यमें सभी ऋषिर्योवारा स्थापित ऋषीश्व्‌ ` 
नामक सुखदायक शिवलिंग है । हे मुनीश्वरो! उसके , 
दर्शन एवं पूजनसे पापी लोगोंको भी इस लोकम भोग . 


स्थिति सारे संसारके हितके लिये वैद्यनाथ नामक 
ज्योतिर्लिंगके तुल्य है ॥ ५-६॥ 
गोकर्णे स्नानकर तथा चनद्रभालका पूजनकर 
मनुष्य अवश्य ही शिवलोकको प्राप्त करता है, इसमें 
संशय नहीं है ॥ ७॥ 
भक्तोके ऊपर सेह करनेवाले उन चन्द्रभाल 
नामक शिवको महिमा बड़ी अद्भुत है; विस्तारसे 
उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। चन्द्रभाल 
नामक महादेवके लिंगकी महती महिमाका वर्णन मैने 
जिस-किसी प्रकार कर दिया; अब दूसरे लिंगका 
माहात्म्य सुनिये ॥ ८-९॥ 
मिश्रषिं (मिसरिख) नामक उत्तम तीर्थमें दाधीच 
नामक शिवलिंग है, जिसे दधीचिमुनिने परम प्रीतिपूर्वक 
स्थापित किया था। वहां जाकर उस तीर्थमे विधिपूर्वक 
स्नानकर्‌ दाधीचेश्वर शिवलिंगका आदरपूर्वकं पुजन 
अवश्य ही करना चाहिये ॥ १०-११॥ 
तर्थयात्राका फल शीघ्र प्राप्त करकी इच्छावालोको 
शिवजीको प्रसन करनेके लिये वहँपर विधिपूर्वकः 
दधीचिकी मूर्तिका पूजन करना चाहिये ॥ १२॥ 
हे मुनिश्रेष्ठो! एसा करनेसे मनुष्य कृतकृत्य हो 


तथा परलोकमें मोक्ष प्राप्त होता है ॥ १४-१५॥ 

हत्याहरण तीर्थम पापोंको दूर करनेवाला तथ 
करोड़ों हत्याओंका नाश करनेवाला शिवलिंग है, उसकी 
विशेष रूपसे पूजा करनी चाहिये ॥ १६॥ 


देवप्रयागतीर्थमे ललितेश्वर नामक शिवलिंग है | 
उस लिंगकी हमेशा पूजा करनी चाहिये, जिससे सभी | 


प्रकारके पाप दूर हो जाते हैँ ॥ १७॥ 


पृथिवीपर प्रसिद्ध नेपाल नामक पुरीमें पशुपतीश्व ` 


नामक शिवलिंग है, जो सम्पूर्णं कामनाओंका फत 
प्रदान करता है। वह शिवलिंग शिरोभागमात्रसे संर 
स्थित है, उसकी कथा केदरिश्वरवर्णनके 
कहुगा॥ १८-१९॥ 


उसके समीप मुक्छिनाथ नामक अत्यन्त अदः ` 


ज ०७ -क > क कक, कड, कः क == ` ऋः 


शिवलिंग है, उसके दर्शन एवं अर्चनसे भोग तथा मष 


प्राप्त होते हें ॥ २०॥ 


हे मुनीश्वरो! इस प्रकार मैने आपलोगोसे व 


दिशाओमिं स्थित शिवलिंगोंका उत्तम वर्णन किया; ॐ 

न ष सुख भोगकर परलोकमे आपलोग ओर क्या सुनना चाहते हें 2॥ २१॥ 

अतगत चतुर्कोटिर्रसंहितमे'वन्रभालपरुपतिनाथलिमाहाल्य- 

व्ण नागरक ग्वारहवा अश्वाय र्णं ह॥ ११॥ 
0) , 
बारहवा अध्याय 
हाटकेश्वरलिंगके प्रादुर्भाव एवं माहात्म्यका वर्णनं | 
सव र ५ कृषासे | आपने जैसा सुना है, वैसा किये ॥ ३॥ | 
कुछ „ काइ भी बात आपसे अज्ञात नहं 1 की 
है, इसीलिये हमलोग आपसे पृषते है ॥ १॥ --हे ब्राह्मणो! हे ऋषिसत्तमौ 


शिवलिंगकी पूजा होती है । क्या वह लिंग होनेके कारण 
ही पूजित है अथवा अन्य कोई कारण है ?॥२॥ 
शिववल्लभा पार्वती लोके बाणलिंगरूपा 


जाती है । हे सूतजी ! इसका क्या कारण है, इस क) 


जो कल्पभेदकी कथा सुनी है, उसीका 
वर्णन कर रहा हँ आपलोग सुन ॥४॥ 
पूर्वकालमें दारुवने ब्रा्मणोके साथ जो 


ही 


है, वहो ्यनमे तत्पर शिवभकछ [ब्रा 
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| 


च | 
घटी, उसीको आप लोग सुने । जैसा मने सुना है 4 ॑ 
कहता हं। हे ऋषिसत्तमो। जो दारु नामक शर † 


। 
1 
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रहा करते थे ॥ ५-६॥ 

हे मुनीश्वरो! वे तीनों कालोमें सदा शिवजीकौ 
पूजा करते थे ओर नाना प्रकारके स्तोत्रोंसे उनकी स्तुति 
किया करते थे। शिवध्यानमें मग्न रहनेवाले वे शिवभक्त 
रेष्ठ ब्राह्मण किसी समय समिधा लेनेके लिये वनम गये 
हुए थे ॥ ७-८॥ 

इसी बीच उन लोगोंकी परीक्षा लेनेहेतु साक्षात्‌ 
नीललोहित [ भगवान्‌] शंकर विकट रूप धारणकर वहां 
आये। वे दिगम्बर, भस्मरूप भूषणसे विभूषित तथा 
महातेजस्वी भगवान्‌ शंकर हाथमे [ तेजोमय] लिंगको 
धारणकर विचित्र लीला करने लगे ॥ ९-१०॥ 

मनसे उन वनवासि्योका कल्याण करनेके लिये 
भक्तोसे प्रम करनेवाले वे शिव स्वयं प्रेमपूर्वक उस वनमे 
गये । उन्हँ देखकर ऋषिपत्नियां अत्यन्त भयभीत हो गयीं 
ओर अन्य स्त्रियाँ विहनल तथा आश्चर्यचकित होकर 
वहीं चली आयीं । कुछ स्त्रियोने परस्पर हाथ पकड्कर 
आलिंगन किया, कुछ स्त्रियाँ आपसमें आलिंगन करनैके 
कारण अत्यन्त मोहविह्लल हो गयीं ॥ ११ १२॥ 

इसी समय सभी ऋषिवर [वनसे समिधा लेकर] 
आ गये ओर वे इस आचरणको देखकर [उसे समङ्ञ 
नहीं सके ओर] दुःखित तथा क्रोधसे व्याकुल हो गये। 
तब शिवकी मायासे मोहित हए समस्त ऋषिगण दुःखित 
हो आपसे कहने लगे-“ यह कौन है, यह कौन 
है ?"॥ १४-१५॥ 

जब उन दिगम्बर अवधूतने कुछ भी नहीं कहा, तब 
उन महर्षियोने भयंकर पुरुषका ररूप धारण किये हुए उन 
शिवजीसे कहा-हे अवधूत! तुम वेदमार्गका लोप करनेवाला 
यह विरुद्ध आचरण कर रहे हो, अतः तुम्हारा यह विग्रहरूप 
लिंग [शीघ्र ही] पृथ्वीपर गिर जाय ॥ १६- १७॥ 

सूतजी बोले- [हे महर्षियो !] उनके एसा कहनेपर 
अद्भुत रूपवाले उन अवधूतवेषधारी शिवका [वह 
चिन्मय] लिंग शीघ्र ही पृथ्वीपर गिर पड़ा ॥ १८॥ 

अग्नितुल्य उस माहेश्वरलिंगने सामने स्थित सभी 
वस्तुओंको जला डाला ओर इतना ही नही, वह फैलकर 
जहाँ जहाँ जाता, सव कुछ भस्म कर देता। वह 


पातालमें तथा स्वर्गे भी वैसे ही गया; वह पृथ्वीपर 
सर्वत्र गया ओर कहीं भी स्थिर न रहा॥ १९-२०॥ 

सारे लोक व्याकुल हो उठे ओर वे ऋषिगण 
अत्यन्त दुःखित हो गये । देवता ओर ऋषिरयोमें किसीको 
भी अपना कल्याण दिखायी न पड़ा ॥ २१॥ 

जिन देवता ओर ऋषियोनि शिवजीको नहीं पहचाना, 
वे सब दुःखित हो आपसे मिलकर ब्रह्माजीकी शरणमे 
गये । हे ब्राह्मणो ! वहाँ जाकर उन सभीने ब्रह्माको प्रणाम 
तथा स्तुतिकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मासे सारा वृत्तान्त निवेदन 
किया॥ २२-२२॥ 

तब ब्रह्माजी उनका वचन सुनकर उन भ्रष्ठ 
ऋषियोंको शिवकी मायासे मोहित जानकर सदाशिवको 
नमस्कारकर कहने लगे- ॥ २४॥ 

ब्रह्माजी बोले--हे ब्राह्मणो! आपलोग ज्ञानी 
होकर भी निन्दित कर्म कर रहे है, तो यदि अज्ञानी लोग 
ेसा करै, तो फिर क्या कहा जाय! ॥ २५॥ 

इस प्रकार सदाशिवसे विरोध करके भला कौन 
कल्याणकी कामना कर सकता है! यदि कोई मध्याहकालमे 
आये हुए अतिथिका सत्कार नहीं करता, तो वह अतिथि 
उसका सारा पुण्य लेकर ओर अपना सारा पाप उसको 
देकर चला जाता है; फिर शिवजीके विषयमे तो कहना 
ही क्या! ॥ २६-२७॥ 

अतः जबतक यह [शैव] लिंग स्थिर नहीं होता, 
तबतक तीनों लोकोमिं कहीं भी लोर्गोका कल्याण नहीं 
हो सकता है; मै यह सत्य कहता हूं । हे ऋषियो { अव 
आपलोग मनसे विचार करे ओर एेसा उपाय कर, जिससे 
शिवलिंगकी स्थिरता हो जाय ॥ २८-२९॥ 

सूतजी बोले- ब्रह्माके द्वारा इस प्रकार कहे 
जानेपर ऋषियोनि उन्हे प्रणामकर कहा-हे ब्रह्मन्‌! अब 
हमलोगोको क्या करना चाहिये ? आप ठस कार्यके लिये 
आज्ञा प्रदान कीजिये। तव उन मुनीश्वरोकि द्वारा इस 
प्रकार करे जनेपर सर्वलोकपितामह ब्रह्माजीने उन 
मुनीश्वरोसि स्वयं कहा- ॥ ३०-२३१॥ 

ब्रह्माजी बोले-हे देवताओ! आपलोग देवी 
पार्वतीकी आराधना करके उन शिवासे प्रार्थना कीजिये; 
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[ ्रीशिवमहापुराण- 


| 





यदि वे योनिपीठत्मकरूप धारण कर लें तो वह 
शिवलिंग स्थिर हो जायगा ॥ २२॥ 

हे ऋषिसत्तमो ! अब मै उस उपायको आपलोगोसे 
बताता ह, आप लोग सुनिये ओर प्रमपूर्वक उस विधिका 
सम्पादन कीजिये; वे [अवश्य] प्रसन होंगी ॥ २३॥ 

अष्टदलवाला कमल बना करके उसपर एक कलश 
स्थापितकर उसमे दर्वा तथा यवांकुरोसे युक्त तीर्थका जल 
भर देना चाहिये। फिर वेदमन््रोकि द्वारा उस कुम्भको 
अभिमन्ित करना चाहिये। इसके बाद [हे महर्षियो!] 
वेदोक्त रीतिसे उसका पूजन करके शिवका स्मरण करते 
हुए शतरुद्रिय मन्त्रोसे कलशके जलसे उस 
शिवलिंगका अभिषेक करना चाहिये, फिर उन्ही मन्नोसे 
लिंगका प्रोक्षण करना चाहिये; तब शिवलिंग प्रशान्त हो 
जायगा ॥ ३४-३६॥ 

इसके बाद योनिरूपा गिरिजा तथा उत्तम 
बाणलिंगको स्थापितकर उस प्रतिष्ठित शिवलिंगको 
पुनः अभिमन्त्रित करना चाहिये। उसके अनन्तर सुगन्ध 
ल्य, चन्दन, पुष्य, धूप एवं नैवेद्य आदिसे पूजाकर 
प्रणाम, स्तुति तथा मंगलकारी गीत-वाद्यके दार 
परमेश्वरको प्रसन करना चाहिये। तत्पश्चात्‌ 
स्वस्तिवाचन करके "जय" शब्दका उच्चारण करना 
चाहिये ओर प्रार्थना करना चाहिये कि हे देवेश। हे 
संसारको प्रसन करनेवाले! आपं [हमपर] प्रसन 
होहये; आप ही [संसारके] कर्ता, पालन करनेवाले 


एवं संहार करनेवाले तथा पूर्णतः विनाशरहित्त है। | स्थापित 


आप इस जगतूके आदि, जगत्के कारण एवं जगत्के 
आत्मस्वरूप भी ह । हे महेश्वर! आप शान्त हो 
जायं ओर सम्पूर्णं जगत्का पालन कर॥ ३७-४१॥ 
हे ऋषियो! इस प्रकारका अनुष्ठान करनेपर शिवलिंग 
अवश्य स्थिर हो जायगा। फिर इस त्रैलोक्यमे किसी भरी 
प्रकारका उपद्रव नहीं होगा ओर सदा सुख रहेगा ॥ ४२॥ 
सूतजी बोले-त्रह्माके यह कहनेपर वे ब्राह्मण 
तथा देवता पितामह ब्रह्माजीको प्रणामकर सभी लोर्कोको 


॥ इस प्रकार श्रीशिवमहागुरागके अन्तत चतुर्थ 
चमक बारहवा अध्याय 
ष १९८ 
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सुखी बनानेकी इच्छसे उन शिवजीकी शरणमे गये ॥ ४२॥ | 
उन लोगेनि परम भक्तिसे सदाशिवकी पूजा एवं प्रार्थन ¦ 


की, तब प्रसन होकर महेश्वरने उनसे कहा-- ॥ ४४॥ 


महेश्वर बोले--हे देवताओं! हे ऋषियो । आपलेग , 
आदरपू्वंक मेरी बातत सुनिये। यदि यह शिवि ¦ 
योनिपीठात्मिका (समस्त ब्रह्माण्डका प्रसव करनेवाली) ` 
भगवती महाशक्तिके हारा धारण किया जाय, तपर 
आपलोगोको सुख प्राप्त होगा। पार्वतीके अतिरिक्त अन्य , 
कोई भी मेरे इस स्वरूपको धारण करनेमें समर्थ नही है, ` 
उन महाशक्तिके द्वारा धारण किये जानेपर शीघ्र ही यह 


मेरा निष्कल स्वरूप प्रशान्त हो जायगा ॥ ४५-४६॥ 


सूतजी बोले--हे मुनीश्वरो! तब यह सुनक | 
प्रसन हृए देवताओं एवं ऋषिर्न ब्रह्माको साथ लेका 
पार्वतीकी प्रार्थना की ओर पार्वती तथा शिवको प्रसन , 


करके पूर्वोक्त विधि सम्पादितकर उत्तम लिंग 
किया॥ ४७-४८॥ 


इस प्रकार मनत्रोक्त विधानके अनुसार उन देवत 


एवं ऋषिर्यनि धर्मकी रक्षके लिये शिव तथा 
प्रसन किया॥ ४९॥ 


तत्पश्चात्‌ सभी देवता, ऋषिगण, ब्रह्य, विष्ण ४ | 
चण्चः त्रिलोकीने शिवजीकी विरोष रूपसे पूजा की॥५ । 


तब शिवजी प्रसन हो गये ओर जगदम्बा पार्वती 


भ्रसन हो गी; इसके बाद उन पार्वतीने उस शिवलिंगं | 


हयो जानेपर लोकोका कल्याण हआ 


पारवतीजी तथा शिवका वह विग्रह साक 
इस नामसे प्रसिद्ध हुआ, उसके 'ूजनसे सभी लोको 
3 सुख प्राप्त होता ध लि 
्रकारका सुख देनेवाली 
अधिकाधिक प्राप्त होती है ओर परलोकं 4 
पु प्राप्त होती है; इसमे कोई विचार नरह 
चाहिये ॥ ५३-५४॥ ॐ 
कोटिरुग्रसंहितागें 


लिंगस्वलपकारणवण्नि 


धारण कर लिया । हे द्विजो । तब पिना | 


शिवलिंग तीनों लोकोमे प्रसिद्ध हो गया ॥५९-५२॥ द | 


। 


भै 
+ 


र 
। 
। 
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तेरहवां अध्याय 
अन्धकेश्वरलिंगकी महिमा एवं बटुककी उत्पत्तिका वर्णन 


सूतजी बोले-हे द्विजो! जिस प्रकार शिवजी 
तीनों लोकम लिंगस्वरूपसे पूजनीय हुए, उस वृततान्तको 
मैने प्रीतिपूर्वक बता दिया; अब आपलोग ओर क्या 
सुनना चाहते हैँ ?॥ १॥ 

ऋषिगण बोले--हे प्रभो! आप अन्धकेश्वर 
लिंगकी महिमाका वर्णन कीजिये तथा इसी प्रसंगमें अन्य 
शिवलिंगोकी महिमा भी प्रीतिपूर्वकं किये ॥ २॥ 

सूतजी बोले--हे महर्षियो ! पूर्व समयमे समुद्रके 
गर्तका आश्रय लेकर निवास करते हुए देवशत्रु अन्धक 
नामक दैत्यने त्रैलोक्यको अपने वशमें कर लिया था॥ ३॥ 

वह अत्यन्त परक्रमशाली दैत्य उस गर्तसे निकलकर 
प्रजाओंको पीडित करनेके पश्चात्‌ पुनः उसी गडमे प्रवेश 
कर जाता था। हे मुनीश्वरो ! तब दुखी होकर समस्त 
देवताओंने बारंबार शिवकी प्रार्थना करते हए उनसे 
अपना सारा दुःख निवेदन किया ॥ ४-५॥ 

सूतजी बोले- तब उन देवगर्णोका वचन सुनकर 
दुष्येका संहार करनेवाले एवं सजनोके शरणदाता 
परमेश्वर प्रसन होकर कहने लगे- ॥ ६॥ 

शिवजी बोले--हे देवगण! म देवताओंको दुःख 
देनेवाले उस अन्धक दैत्यका वध करुगा; आपलोग 
अपनी सेना लेकर चलिये, म भी गणोकि साथ आ रहा 
हूं। तब उस गर्तसे देवताओं ओर ऋषिर्योसे देष 
करनेवाले उस भयंकर अन्धकके निकल जानेपर देवता 
लोग उस गर्त प्रवेश कर गये ॥७-८॥ 

तब देवताओं एवं दैत्योने [ परस्पर] अत्यन्त 
भयानक युद्ध किया; शिवजीकी कृपासे देवता उस 
[युद्ध] -में प्रबल हो गये। देवतासि पीडित होकर वह 
ज्यो ही उस गङ्ेमे प्रवेश करने लगा, उसी समय 
परमात्मा शिवने उसे त्रिशुलमें पिरो लिया ॥ ९-१०॥ 

तब त्रिशूलमें स्थित हआ वह शिवजीका ध्यान 
करके प्रार्थना करने लगा कि [हे शिवजी 1] अन्त 
समयमे आपका दर्शन करके प्राणी आपके ही सदृश हो 
जाता है ॥ ११॥ 


इस प्रकार स्तुत हए उन शंकरने भी प्रसन होकर 
यह वचन कहा-तुम वर मागो, मँ तुम्हे दूंगा ॥ १२॥ 

यह वचन सुनकर सात्त्विक भावक प्राप्त हुए उस 
दैत्यने शिवजीको भलीभति प्रणाम करके तथा उनकी 
स्तुतिकर [पुनः] कहा- ॥ १३॥ 

अन्धक बोला-हे देवेश! यदि आप प्रसन है, 
तो मुञ्चे अपनी शुभ भक्ति प्रदान कीजिये ओर विशेष 
कृपा करके यहीपर निवास कीजिये ॥ १४॥ 

सूतजी बोले--उसके इस प्रकार कहनेपर [भगवान्‌] 
शंकरने उस दैत्यको उसी गडमे फक दिया ओर 
लोकहितकी कामनासे वे वहीं लिंगरूप धारणकर्‌ स्थित 
हो गये ॥ १५॥ 

जो मनुष्य नित्य उस अन्धकेश्वर लिंगकी पूजा 
करता है, उसकी छः मासके भीतर ही समस्त कामना 
पर्णं हो जाती है; इसमे सन्देह नहीं हे ॥ १६॥ 

[परंतु] जो ब्राह्मण आजीविकाके लिये छः मासतक 
संसारका हित करनेवाले इस लिंगकी [द्रव्य लेकर] 
पूजा करता है, वह तो देवलक कहा गया हे ॥ १७॥ 

जिस प्रकार देवलक होता है, उसी प्रकार वह 
ब्राह्मण भी हो जाता है, [जो छः महीनेतक वृत्त्यर्थ 
शिवपूजन करता है], जो देवलक कहा गया है, वह 
द्विजत्वके अधिकारसे वंचित हो जाता ह ॥ १८॥ 

ऋषिगण बोले-देवलक कौन कहा गया हे 
ओर उसका क्या कार्य है ? हे महाप्राज्ञ! लोकहितके 
लिये आप इसे वताइये ॥ १९॥ 

सूतजी बोले-ऋषियो ! जो दधीचि नामक धर्मिष्ठ 
वेदमें पारंगत, शिवभक्तिं संलग्न तथा शिवशास्त्रपरायण 
विप्र थे, उनका पुत्र भी वैसा ही था; वह सुदर्शन नामसे 
प्रसिद्ध था। उसकी दुकूला नामक पती थी, जौ 
दुष्टकुलमेँ उत्पन हुई थी ॥ २०-२१॥ 

उसका वह पति [सुदर्शन] उसके वशर्मे रहता 
था। उसके चार पुत्र हए। वह [सुदर्शन] भी नित्य 
शिवकी पूजा किया करता था॥२२॥ 
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किसी समय दधीचिको दूसरे गांवमें जाना पड़, 
वहां बान्धवोके सम्मेलनके कारण बन्धु-बान्धवोने उन्हं 
लौटने नहीं दिया ॥ २३॥ 
शैवो श्रष्ठ वे दधीचि अपने पुत्रसे "तुम शिवजीकी 
सेवा करते रहना' यह कहकर [पूजन आदि दायित्वोसे] 
मुक्त होकर चले गये । उनका पुत्र सुदर्शन भी शिवजीका 
पूजन करता रहा। हे मुनीश्वरो! इस प्रकार बहुत समय 
बीत गया॥ २४-२५॥ 
इसी बीच शिवरात्रि आ गयी ओर उसमे सभी 
लोगेनि उपवास किया ओर सुदर्शने स्वयं भी संयोगवश 
उपवास किया॥ २६॥ 
वह सुदर्शन भी पूजा करके चला गया ओर 
शिवरामं स्त्रीसंग करके पुनः वहाँ आ गया ॥ २७॥ 
उसने उस रत्नम स्नान नहीं किया, किंतु शिवपूजन 
किया; तब उसके इस कुकर्मसे क्रोधित हए [ भगवान्‌] 
शंकरने कहा-॥ २८॥ 
महेश्वर बोले-रे दुष्ट! तुक्च अविवेकीने 
शिवरात्रिके दिन स्त्रीका सेवन किया ओर विना स्नान 
किये हौ मेरा पूजन भी किया। चकि तुमने जान- 
बृक्षकर एसा किया है, इसलिये जड हो जाओ । अव 
तुम सूह स्पशं करयोग्य नहीं हो, अतः दूरसे ही 
दर्शन करो ॥ २९-३०॥ 
सूतजी बोले- [हे महर्षियो !] शिवजीके दवार 
इस प्रकार शापित वह दधीचिपुत्र सुदर्शन शिवमायासे 
विमोहित होकर उसी क्षण जड़ हो गया॥ ३९॥ 
हे ब्राह्मणो! इसी समय शिवभक्त श्रेष्ठ दधीचि 
दूसरे गावसे आ गये ओर उन्हेनि यह समाचार सुना॥३२ 
शिवजीने उन्हं भी धिक्कारा, तव वे अत्यन्त दुखी 
हए ओर यह कहकर रोने लगे-हाय। पुत्रके दुःखित 
करनेवाले कुकर्मसे मँ माग गया। सत्युरुषोमे श्रेष्ट 
दधीचिने वारंवार यह कहा कि इस कुपुत्रके कारण मेरा 
यह उत्तम कुल नष्ट हो गया॥ ३३-३४॥ 
अपने पिताके द्वारा तिरस्कृत उस अभागे पत्र 
सुदर्शनने भी पश्चात्ताप करके अपनी भायकिं लिये कहा 
किं यह पुश्चली है । तदुपरान्त उसके पिताने वहाँ पुत्रके 
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कल्याणके लिये प्रयत्नपूर्वक श्रेष्ठ विधियोँसे परमभक्ति | 


भावसे पार्वतीका पूजन किया ॥ ३५-३६॥ 


[ ओशिवमहापुराण- ` 


स्वयं सुदर्शने भी महाभक्तिपर्वक चण्डीपूजन- ` 


विधानसे पार्वतीका पूजन किया ओर उत्तम स्तोत्रम , 


उनको स्तुति भी की ॥ ३७॥ 


इस प्रकार उन दोनों पिता-पुत्र भक्तिपूर्वक अनेक | 


उपायोंसे भक्तवत्सला देवी गिरिजाको प्रसन क 
लिया॥ ३८॥ 


हे मुने! तब उन दोनोकि उत्कृष्ट सेवाभावसे प्रसन ` 
हई चण्डिकाने सुदर्शनको अपना पुत्र मान लिया॥३९॥ ` 
चण्डिकाने स्वयं भी उस [सुदर्शन नामक] पुत्रके 


लिये शिवजीको प्रसन किया। इसके वाद पूर्वमे सुदर्श 
क्रोधित किंतु अब उस पुत्रपर क्रोधरहित 


प्रसनचित् होकर उन वृषभध्वज महेश्वरको [भलीभति। 


प्रसन जानकर उन्हें नमस्कारकर स्वयं ही उस सुदर्शनकं 
उनको गोदे बैठा दिया ॥ ४०-४१॥ 


इसके बाद गिरिजाने स्वयं ही सुदर्शनको धृत । 


स्नान कराकर एक ग्रन्थिसे युक्त त्रिरावृत 
प्रसनतापूर्वक पहनाया। तत्पश्चात्‌ अम्बिकाने पुत्र 


सोलह अक्षरसे युक्त शिवगायत्रीका उपदेश दिया | 
यहं भी कहा कि यह वटु श्रीशब्दपर्वक “ॐ १ 


शिवाय'-इस मन्रका सोलह बार उच्चारणकर 
पूजा किया करे ॥ ४२--४४॥ 


पुनः उन्होने स्नानसे लेकर प्रणामपर्यन्त विवि । 


1 ऋषियोके सानिध्यमे मन्त्र ० 
५ उस बालकसे शिवपूजन करवाया आर 
शिवजीके अनेक नामों तथा मन््रोंका पाठ 
तत्पश्चात्‌ अत्यन्त प्रसनचित्त होकर चण्डिका 
शिवजीने उससे कहा- ॥ ८-४६॥ 
४५५ 11 मेरे लिये जो कुछ भी धन-धानय 
या गया हो, वह सब तुमं ग्रहण 
चहिये ग्रहम कलमे मे कोई दोष नही ल 
मेरे [समस्त] कार्यमे ओर विशेषकर देवीके कर्थः 
मुख्य रहोगे। मेरे लिये चदाया गया धृत, तैल ॑ 
कु तहं ग्रहण करना चाहिये। जब प्राजापत्य ट 
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लगेगा, तब उसमें तुम अकेले ही मुख्य होगे; ओर तभी 
पूजा पूर्णं होगी, अन्यथा सब पूजा निष्फल हो जायगी । 
तुम सर्वदा वर्तुलाकार तिलक लगाना, स्नान करना, 
शिवसन्ध्या करना ओर शिवगायत्रीका जप करना । सबसे 
पहले मेरी सेवा करके तुम कुलोचित अन्य कार्य करना; 
यह सब किये जानेपर तुम्हारा कल्याण होगा। भने 
तुम्हारे समस्त दोष क्षमा कर दिये ॥ ४७--५९॥ 

सूतजी बोले-एेसा कहकर परमात्मा शिवजीने 
उसके चारों बटुक पुत्रको चारों दिशाओंमें अभिषिक्त 
कर दिया। तब भगवती चण्डी पुत्र सुदर्शनको अपने 
निकट बैठाकर उसके पुत्रको अनेक प्रकारके वर देकर 
शिक्षा देने लगीं ॥ ५२-५३॥ 

देवी बोलीं--दो व्यूहोके [युद्धमे] जिस ओर 
मेर बटुक होगा, उसकी सदा विजय होगी; इसमे सन्देह 
नहीं करना चाहिए। हे पुत्र! जिसने तुम्हारी पूजा की, 
उसने मानो मेरी पूजा कर ली; तुम सभीको अपना कर्म 
सदा करते रहना चाहिये ॥ ५४-५५॥ 

सूतजी बोले-हे ऋषियो ! इस प्रकार शिव एवं 
शिवाने कृपापूर्वक संसारके कल्याणके लिये पुत्रों सहित 
उस महात्मा सुदर्शनको अनेक वर प्रदान किये। चकि 
शिव एवं पार्वतीने उन्हें [अपने पुत्रके रूपमे] प्रतिष्ठित 
किया, इसलिये वे बटुक कहे गये है ओर अपनी तपस्यासे 
भ्रष्ट हए, इसलिये वे तपोऽधम कहे गये है ॥ ५६-५७॥ 

शिव-शिवाकी कृपासे वे [आगे चलकर] बहुत 
विस्तृत हो गये। इन बटुकोंक प्रथम पूजा साक्षात्‌ 
महात्मा शंकरकी ही महापूजा है ॥ ५८॥ 

इसलिये जबतक बटुकोंको पूजा न कर ली जाय, 
तवतकं शिवजीकी पूजा नहीं करनी चाहिये । यदि पूर्वमे 
शिवजीकी 'पूजा की जाय, तो वह शुभदायी नही होती । 
शुभ कार्य हो अथवा अशुभ कार्य हो, बटुकका कभी 
भी त्याग न करे । प्राजापत्य भोजे एक बटुकका पूजन 
भी विशिष्ट कहा गया है ॥ ५९-६०॥ 

शिव एवं पार्वतीके कार्यमे बटुककी ही विशेषता 
देखी जाती है; हे बुद्धिमान्‌ एवं निष्पाप शौनकजी। म॑ 
जैसा कहता हँ उसे आप सुनें ॥ ६९॥ 


अन्धकेश्वरके समीप भद्र नामक राजाके नगरमे 
प्राजापत्य [नामक यज्ञानुष्ठान, जिसमें नित्यप्रति 
ब्राह्मणभोजनका सम्पादन होता था ]-के नित्य भोजनवाले 
नियममें शिवके अनुग्रहसे जो अद्भुत घटना घटी, उसे 
प्रीतिपूर्वक सुनिये; जैसा मैने सुना हे, वैसा कह रहा 
हूं ॥ ६२-६३॥ 

[भगवान्‌] सदाशिवने प्रसनन होकर उस भद्र 
नामक राजाको एक ध्वज प्रदान किया। उसके अनन्तर 
देवाधिदेव सदाशिवने कृपापूर्वक उस राजासे कहा-हे 
राजन्‌! जिस दिन तुम्हारा प्राजापत्य [यज्ञ] पूर्णं होगा, 
उस दिन प्रातःकाल यह बँधी हई ध्वजा बदेगी ओर 
रात्ने गिर जायगी । यदि तुम्हारी पूजाम कोई त्रुटि होगी, 
तो यह ध्वजा रात्रिकालमें भी स्थिर रहेगी । इतना कहकर 
राजासे सन्तुष्ट हए कृपानिधि शंकर अन्तर्धान हो 
गये ॥ ६४-६६॥ 

हे महामुने ! उस राजाका वैसा ही नियम चलता 
रहा, वह शिव-पूजाके विधानके अनुसार नित्यप्रति 
प्राजापत्यका अनुष्ठान करने लगा। जब कार्य पूर्णं हो 
जाता, तो प्रातःकाल ध्वजा स्वयं बद्‌ जाती एवं 
सायंकाल गिर जाती ॥ ६७-६८ ॥ 

किसी समय ब्राह्मणभोजनके विना ही बटुकोकी 
पूजा पहले हो गयी ओर वह ध्वजा गिर पड़ी ॥ ६९॥ 

यह देखकर राजान पण्डितोे पूछा त्राह्मणलोग 
यहाँ भोजन कर रहे है, किंतु यह ध्वज नहीं उठा। हे 
ब्राह्मणो ! वह ध्वज क्यो गिर पड़ा, आपलोग सत्य-सत्य 
कहिये ? तब इस प्रकार पूरे जानेपर पण्डितप्रवर्‌ 
ब्राह्मणोनि कहा-हे महाराज! ब्रह्मभोजमें चण्डीपुत्र 
बटुकको पहले ही भोजन करा दिया गया; इससे शिवजी 
सन्तुष्ट हो गये, इसीलिये ध्वजा गिर गयी ॥ ७०-७२॥ 

तब `यह सुनकर वह राजा तथा अन्य लोग भी 
चकित हो उठे ओर प्रशंसा करने लगे ॥ ७३॥ 

इस प्रकार शिवजीने स्वयं ही उन (बटुक) -की 
महिमा बदायी, इसलिये प्राचीन विद्राननि बटुकोका श्रेष्ठ 
कहा है ॥ ७४॥ 

अतः वटुककि द्वारा ही शिवजीकी उत्तारणा 
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* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * 


[ ्रीशिवमहापुराण- 


* 


| 
। 
| 


करवानी चाहिये, अन्यथा पूजा सफल नहीं होती । | नहीं है ॥ ७५-७६ ॥ ्‌ 
हे मुनीश्वरो! आपलोगोने जो पृ था, वह सव , 
उन्हे ही उत्तारणा करनी चाहिये, तभी पूजा पूर्णं होती | मने कह दिया; इसे सुनकर मनुष्य शिवपूजाका फल , 
है । केवल इतना ही उनका कार्य है, कोई दूसरा [ कार्य] | प्राप्त करता है ॥ ७७॥ 
॥इस प्रकार श्रीशिवमहायुराणके अन्तरगत चतुर्थं कोटिरुद्रसंहितामें कटुकोत्यक्तिवणन 
नामक तेरहवो अध्याय पूर्ण हुआ॥ १३॥ 


-कन्वकि-र्क------ 


शिवजीके वचनानुसार इसमे दूसरोका अधिकार नहीं है, 


चोदहवां अध्याय 
सोमनाथ ज्योतिर्लिगकी उत्यत्तिका वृत्तान्त 


ऋषि बोले- [हे सूतजी !] अव आप ज्योतिहिगकि 
माहात्म्य त॒था उनकी उत्पत्तिका वर्णन कीजिये; जैसा 
आपने सुना है, वह सब बताइये ॥ १॥ 

सूतजी बोले-हे ब्राह्मणो! मै उनके माहात्म्य 
एवं उनकी उत्पत्तिके विषयमे, जैसा कि मैने अपने 
सद्गुरसे सुना है, संकषपमें अपनी बुद्धिके अनुसार कहता 
हू; आपलोग श्रवण करं ॥२॥ 

हे मुनिश्रेष्ठो । सैकड़ वर्षामि भी इनके माहात््यका 
वर्णन नही किया सकता हे, फिर भी मै आपलोगोको 
बता रहा ह ॥३॥ 

उनमें सोमनाथ प्रथम कहे गये है । हे मुने! सबसे 
पहले उ्हीका माहात्म्य सावधानीसे सुनिये ॥ ४॥ 

हे मुनीश्वर! महात्मा दक्षने अपनी अश्नी आदि 
सत्ताईस कन्याओंका विवाह चन्द्रमासे कर दिया॥५॥ 

वे चन्द्रमाको [अपने पतिके रूपमे] प्राप्तकर 
अत्यधिक शोभित हुई ओर चन्रमा भी उन प्राप्तकर 
निरन्तर शोभित होते थे, जैसा कि सुवर्णसे मणि सुशोभित 
होती है ओर मणिसे सुवर्ण सुशोभित होता है॥ ६॥ 

उसके अनन्तर कालक्रम उनके साथ जो 
उसको सुनिये। [चन््रमाकी] सभी पलियोमे जो रोहिणी 
नामवाली कही गयी है, वह उन्हें जितना अधिक प्रिय 
थी, उतना अन्य कोई भी नहीं थी॥७-८॥ 

तब अन्य कन्याएं दुखी होकर अपने 
शरणमे गयीं । वहां जाकर उन सबने जो दुःख 
निवेदन किया। हे ब्राह्मणो ! यह सुनकर वे दक्ष बहुत 
दुखी हए; उसके बाद चन्रमाके पास आकर उन्होनि 


इजा, | दुखी 


शान्तिपूर्वक यह वचन कहा- ॥ ९-१०॥ 
दक्ष बोले-हे चन्द्रमा। आप उत्तम 


उत्पन हुए है; सभी आश्रितोके प्रति [तो समान य | 
करना उचित है, पर्‌] आपका विषम व्यवहार वयां ९ , 
अबतक आपने जो कुछ भी किया, सो किया, किंतु 4 


एसा व्यवहार न करे; विषम व्यवहार नरक 
कहा गया है॥ ११-१२॥ 


सुतजी बोले- दक्ष अपने दामाद चन््रमासे | 


प्रकार प्र्थनाकर निश्चिन्त हो अपने घर चले गव॑ 
चन्द्रमा दक्षकी बात नहीं मानी, वयोकि वे शिवमायके 
प्रभावसे विमोहित थे, जिससे यह जगत्‌ मोहित 
ह ॥ १३-१४॥ 

जब जिसका शुभ होना है, तब उसका श 
अवश्य होता है ओर जब अशुभ होना है, तन उरई 
शुभ किस प्रकार हो सकता है! ॥ १५॥ ब्र 

चन्धमाने भी बलवान्‌ होनहारके कारण वन 
नहीं मानी। वे रोहिणीमे आसक्त रहते थे तथा 
किसी व मान नहीं करते थे। तब दष नी 
हए आर सुनीतिमें निपुण वे पुनः स्वय 
चन्रमा नीतिपू्वक कहने लगे-- ॥ १६-१७॥ 


हो र 


| 
॥ 
1 
| 
| 
। 
१ 


॥ 
| 
४ 
1 
| 
1 
1 
| 
1 
9 
॥। 


| 


दक्ष बोले-हे चन्द्र! आप सूने, मनै ~. , ` 


अनेक प्रकारसे प्रार्थना की, किंतु आपने नहीं मान" कः 
आप क्षयरोगसे ग्रस्त हो जाये ॥ १८॥ 


बोले-उनके इस प्रकार ही 
उसी क्षण क्षयरोगी हो गये। तब उनके क्षीण ८. 


महान्‌ हाहाकार मच गया। हे मुने! उस समय सब ` । 
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एवं ऋषि "हाय! अब क्या करना चाहिये, [ चन्द्रमाका 
कल्याण] किस प्रकार होगा --एेसा कहते हए दुःखित 
तथा व्याकुल हो गये॥ १९-२०॥ 

चन्द्रमाने इन्द्र आदि सभी देवताओं तथा वसिष्ठ 
आदि ऋषियोंसे यह सब बताया; तब सभी लोग 
ब्रह्माजीकी शरणमे गये ॥ २१॥ 

मुने! उस समय वहाँ जाकर अति व्याकुल हए 
देवगण एवं ऋषियोने ब्रह्मदेवको प्रणाम करके उनकी 
स्तुतिकर वह सारा समाचार निवेदन किया। ब्रह्मा भी 
उनकी बात सुनकर अत्यन्त आश्चर्यचकित हो शिवमायाकीं 
प्रशंसाकर उन्हें सुनाते हए कहने लगे- ॥ २२-२२॥ 

ब्रह्माजी बोले--अहो ! सारे संसारको दुःख देनेवाला 
यह महान्‌ कष्ट उपस्थित हुआ है। चन्द्रमा तो सदासे 
ही दुष्ट है ओर दक्षने भी इसे शाप दे दिया॥ २४॥ 

दुष्ट चन्द्रमाने ओर भी अनेक दुष्कमं क्ियेहं।हे 
देवताओ तथा ऋषियो ! आप लोग चन्द्रमाका पुरातन 
कृत्य सुनिये ॥ २५॥ 

इस दुष्टने बृहस्पतिके घर जाकर उनकी पत्नी 
ताराका अपहरण किया था। उसके बाद वह दैत्योसे 
जाकर मिल गया ओर उनके पक्षम होकर देवताओंसे 
युद्ध भी किया। जव मैने ओर अत्निने चन्द्रमाको मना 
किया, तब उसने तारको उन्हं लौटा दिया ॥ २६-२७॥ 

उसे गर्भवती देखकर वृहस्पतिने कहा-मै इसे 
ग्रहण नहीं करूंगा, इसके बाद हमलोगोनि बृहस्पतिको 
दसा करनेसे रोका, तब बडी कठिनाईये उन्होने ताराको 
स्वीकार किया ॥ २८॥ 

पुनः कहा कि मम इसे तभी ग्रहण 

करेगा, जब यह गर्भका परित्याग करेगी । हे महर्षियो। 
तव मैने ताराका गर्भत्याग कराया। मने उससे पुनः पृछा 
कि यह किंसका गर्भं है ? तब उसने कहा कि यह गर्भं 
चनद्रमाका है । इसके बाद वृहस्यतिने मेरे कहनेसे उस 
ताराको ग्रहण किया॥ २९-२०॥ 

इस प्रकारके अनेक दुष्ट कर्म चन््रमाके हे; 
वर्णन मै पुनः किस प्रकार कर? वह आज भी वैसा 
ही क्यों कर रहा है 2 अव जो होनहार था, वह तो 
भलीभोति हो गया, वह तो कभी अन्यथा होनेवाला नही 
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है। अब मै आपलोगोको उत्तम उपाय बताता हूः 
आदरपूर्वक सुनिये ॥ ३१-३२॥ 

चन्द्रमा कल्याणकारी प्रभासक्षत्रमे देवताओके साथ 
जाय ओर वहौँ मृत्युंजय-विधानसे शिवाराधन करे। 
शिवलिंगको सामने स्थापितकर चन्द्रमा प्रतिदिन तपस्या 
करे; तब प्रसन हए शिव उसे क्षयरोगसे रहित कर 
देगे ॥ ३३-२३४॥ 

सूतजी बोले- [हे महर्षियो !] उन ब्रह्माजीकौ 
यह बात सुनकर वे देवता तथा ऋषि लौटकर वहां आये, 
जहाँ दक्ष तथा चन्द्रमा स्थित थे॥ ३५॥ 

इसके बाद उन सभी देवताओं तथा ऋषि्योने दक्षको 
आश्वासन देकर तथा चन्द्रमाको अपने साथ ले करके 
प्रभासतीर्थमें जाकर सरस्वती आदि भ्रष्ठ तीर्थोका आवाहन 
करके, मूत्युंजयमन्तरह्वारा पार्थिवार्चनविधिसे शिवजीको 
आराधना को ॥ ३६-३७॥ 

उसके बाद विशुद्ध अन्तःकरणवाले वे सभी देवता 
तथा ऋषि चन्द्रमाको प्रभासक्षत्रमे छोडकर प्रसनतापूर्वक 
अपने-अपने धामको चले गये ॥ ३८॥ 

चन्द्रमाने निरन्तर छः मासतक तप किया ओर 
मृत्युंजयमन्त्रसे वृषभध्वजका पूजन किया ॥ ३९॥ 

स्थिरचित्त होकर चन्द्रमा दस करोड़की संख्याम 
उस मृत्युंजयमन्त्रका जप करके तथा मन््रस्वरूप भगवान्‌ 
मृत्युजयका ध्यान करते हए वहाँ स्थित रहे ॥४०॥ 

तब उन्हे देखकर भक्तवत्सल भगवान्‌ शिव प्रसनन 
हो गये ओर प्रकट होकर अपने भक्त चन्रमासे कहने 
लगे- ॥ ४१॥ 

शंकर बोले--हे चन्द्र! तुम्हारा कल्याण हो, 
तुम्हारे मनम जो अभिलपित हो, वह वर मांगो, मँ 
[तुमपर] प्रसन ह, मैं तुम्हं सम्भूर्ण उत्तम वर प्रदान 
करगा ॥ ४२॥ 

चन्द्र बोले-हे देवेश! यदि आप [मुङ्घपर। 
प्रसन ह, तो मेरा कौन-सा कार्य असाध्य रह सकता 
है; फिर भी हे शंकर! मेरे शरीरके क्षयरोगको दूर 
कीजिये। आप मेरा अपराध क्षमा कर ओर निरन्तर 
कल्याण कर । उनके एेसा कहनेपर शिवजीने यह 
वचन कहा- ॥ ४३-४४॥ 
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शिवजी बोले-हे चन्द्र! एक पक्षम तुम्हारी 
[एक-एक] कला प्रतिदिन क्षीण होगी ओर पुनः दूसरे 
पक्षमें क्रमशः वह कला निरन्तर बहेगी ॥ ४५॥ 
सूतजी बोले--हे द्विजो ! चन्द्रमाके एेसा वरदान 
प्राप्त कर लेनेपर हर्षसे परिपूर्णं चित्तवाले सभी देवता 
ओर ऋषि वहाँ शीघ्र ही आये ॥ ४६॥ 
वहां आकर उन सभीने चद््रमाको आशीर्वाद दिया 
ओर शिवजीको प्रणाम करके हाथ जोड़कर आद्रपर्वक 
उनसे प्रार्थना की-- ॥ ४७॥ 
देवता बोले-हे देवदेव! हे महादेव ! हे परमेश! 
आपको नमस्कार है। हे शम्भो! हे स्वामिन्‌! पार्वतीसहित 
आप यहां स्थिर हो जाइये ॥ ४८॥ 
सूतजी बोले- तब पूर्वमे निराकार भगवान्‌ शिव 
चन््रमाके वारा उत्तम भक्तिसे स्तुति किये जानेपर पुनः 
साकार हो गये ॥४९॥ 
देवताओंपर प्रसन होकर वे शंकर उस शषेत्रके 
माहात्म्य [वर्धन ]-के लिये तथा चनद्रमाके यशके 
[ विस्तारके] लिये वहाँ उन्हीके नामपर तीनों लोकोमिं 
सोमेश्वर नामसे विख्यात हए। हे द्विजो वे पूजन करनेसे 
क्षय, कुष्ठ आदि रोगोका विनाश करते है ॥ ५०-५१॥ 
| ये चन्रमा धन्य है, ये कृतकृत्य हैँ, जिनके नामसे 
स्वय जगनाथ शंकरजी धरातलको पवित्र करते हुए 
यहो स्थित हुए। वर्हीपर देवताओंने चन्रमाके नामसे 
चन््रकुण्डकौ स्थापना की, जहाँ शिव तथा ब्रह्माका 
सम्मित्रित निवास माना जाता है ॥५२-५३॥ 
॥ इद प्रकार 


पृथ्वीपर प्रसिद्ध वह चनद्रकुण्ड समस्त पर्प ¦ 
नाश करनेवाला है । जो मनुष्य वहाँ स्नान करता है, क्‌ 
सभी पापस मुक्त हो जाता है । उस कुण्डमें छः मासक 
निरन्तर स्नान करनेसे क्षय आदि जो भी असाध्य रोगहै ¦ 
वे सभी नष्ट हो जाते हैँ ॥ ५४-५५॥ | 

प्रभासतीर्थकी परिक्रमा करके शुद्धात्मा मनुष 
पृथ्वीकी परिक्रमा करनेसे होनेवाला फल प्राप्त काह ¦ 
ओर मरनेपर स्वरगमिं प्रतिष्ठा प्राप्त करता है॥५६॥ 

सोमेश्वर लिंगका दर्शनकर मनुष्य सम्पूर्ण पर्प , 
मुच्छ हो जाता है ओर [इस लोकम] मनोवांछित अधी । 
फल प्राप्तकर मरनेके पश्चात्‌ स्वर्गको जाता है॥५५॥ । 

मनुष्य जिस-जिस फलको उदेश्य करके इस उक्त । 
तीर्थका सेवन करता है, वह उस-उस फलको अवह 
प्राप्त करता हे; इसमें संशय नहीं है ॥ ५८॥ | 

सोमेश्वरके उस प्रकारके फलको देखकर वे देक । 
एवं ऋषिगण प्रीतिपू्वक शिवजीको नमस्कारकर क्षयण" 
रहित चन्रमाको लेकर उस तीर्थकी परिक्रमा करे | 
प्रशंसा करते हुए [अपने-अपने धामको ] चले ग 
चन्रमा भी अपना पुरातन कारय करने लगे ॥५९-६०।  , 

हे मुनीश्वरो! इस प्रकार मैने सोमेश्वरकी | 
वर्णन कर दिया। सोमेश्वर लिंग इसी प्रकार प्रकट ४: | 
था। जो मनुष्य सोमेश्वर लिंगकी उत्पत्तिको ५ | 
अथवा दूसरोको सुनाता है, उसकी सारी कामना | 


हो जती है ओर वह सभी प्रकारके पापस मुक हे च | 


है ॥ ६१-६२॥ 
कोटिरुद्रसहितामें 


चौदहवां अध्याय पूर्णं हुआ॥ १४॥ 
रे), 


पन्द्रहवों अध्याय 


मल्लिकार्जुन 
सूतजी बोले- [हे ऋषियो!] इसके वाद भँ 
मल्लिकाजुंनकी उत्पत्तिका वर्णन कर्गा, जिसे सुनकर 
बुद्धिमान्‌ भच्छ सम्मूरणं पापोंसे मुक्त हो जाता है॥ १॥ 


ज्योतिलिगकी उत्पत्ति-कथा 


वर्णन करता हूं ॥ २॥ त । 
जव तारकका वध केवाले महाबलवान्‌ „व ` 


पहले मने कार्तिकेयके जिस चरित्रका वर्णन 
था, पापका नाश करनेवाले उस दिव्य न उस समय देवि नारदने वहौँ आकर अपनी 


उन्हे भ्रमित कते हुए गणेशके विवाह आदिक 
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वृत्तान्त कहा ॥ ३-४॥ 

इसे सुनकर अपने माता-पिताके मना करनेपर भी 
वे कुमार उनको प्रणामकर क्रौचपर्वतपर चले गये ॥ ५॥ 

जब माता पार्वती कार्तिकेयके वियोगसे बहुत दुखी 
हुई, तब शिवजीने उन्हें समज्ञाते हए कहा--हे प्रिये! 
तुम दुखी क्यो हो रही हो, हे पार्वति! हे सुभ्रू! दुःख 
मत करो, तुम्हारा पुत्र [अवश्य] लौट आयेगा; तुम इस 
महान्‌ दुःखका त्याग करो ॥ ६-७॥ 

शंकरजीके बारंबार कहनेके बाद भी जब पार्वतीको 
सन्तोष नहीं हआ, तो उन्होने देवताओं तथा ऋषि्योको 
कुमारके पास भेजा। उसके बाद गर्णोको साथ लेकर 
सभी वुद्धिमान्‌ देवता एवं महर्षिं प्रसन होकर कुमारको 
लानेके लिये वहो गये ॥ ८-९॥ 

वहौँ जाकर कुमारको भलीभोति प्रणाम करके उन्हं 
अनेक प्रकारसे समञ्ञाकर उन सभीने आदरपर्वक प्रार्थना 
की । तब स्वाभिमानसे उदवीप्त उन कार्तिकेयने शिवजीको 
आज्ञासे युत उन देवगर्णोकी प्ार्थनाको स्वीकार नही 
किया ॥ १०-११॥ 

तत्पश्चात्‌ वे सभी लोग पुनः शिवजीके समीप 
लौट आये ओर उन्हे प्रणामकर शिवजीसे आका ले 
अपने-अपने धामको चले गये। तब उनके न लौटनेषर 
शिवजी एवं पार्वतीको पुत्रवियोगजन्य महान्‌ दुःख प्राप्त 
हुआ ॥ १२-१२॥ 

इसके बाद वे दोनों लौकिकाचार प्रदर्शित करते हुए 


॥ इस ग्रकार 
द्वितीय 


अत्यन्त दीन एवं दुखी हो परम स्नेहवश वहाँ गये, जहां 
उनके पुत्र कार्तिकेय रहते थे ॥ १४॥ 

तब वे पुत्र कार्तिकेय माता-पिताका आगमन जान 
स्नेहरहित हो उस पर्वतसे तीन योजन दूर चले गये ॥ १५॥ 

अपने पुत्रके दूर चले जानेपर वे दोनों ज्योतिरूप 
धारणकर वहीं क्रौं चपर्वतपर विराजमान हो गये ॥ १६॥ 

पत्रस्नेहसे व्याकुल हुए वे शिव तथा पार्वती अपने 
पत्र कार्तिकेयको देखनेके लिये प्रत्येक पर्वपर वहां जाते 
ह । अमावास्याके दिन साक्षात्‌ शिव वहाँ जाते हँ तथा 
पूर्णमासीके दिन पार्वती वहाँ निश्चित रूपसे जाती 
हैं ॥ १७-१८॥ 

उसी दिनसे लेकर मल्लिका (पार्वती) तथा अर्जुन 
(शिवजी) -का मिलित रूप वह अद्वितीय शिवलिंग 
तीनों लोकोमें प्रसिद्ध हुआ ॥ १९॥ 

जो [मनुष्य] उस लिंगका दर्शन करता हे, वह 
सभी पा्पोसे मुक्त हो जाता है ओर समस्त मनोरथोको 
प्राप्त कर लेता है; इसर्मे सन्देह नहीं है । उसका दुःख 
सर्वथा दूर हो जाता है, वह परम सुख प्राप्त करता हे, 
उसे माताके गरभमें पुनः कष्ट नहीं भोगना पडता है, उसे 
धनधान्यकी समृद्धि, प्रतिष्ठा, आरोग्य तथा अभीष्ट 
फलकी प्राप्ति होती है; इसमे संशय नहीं ॥ २०-२२॥ 

यह मल्लिकार्जुन नामवाला दूसरा ज्योतिर्िग कहा 
गया है, जो दर्शनमात्रसे सभी सुख प्रदान करता है; मैने 
लोककल्याणके लिये इसका वर्णन किया ॥ २३॥ 


श्रीभिवमहापुयणके अन्तर्गत चतुर्थं कोटिरुद्रसंहितामे मल्लिकार्जुन नामवाले 
ज्योतिर्लिगका वणन नामक यन्रहवा अध्याय पूर्णं हुआ ॥ १५॥ 





सोलहवां अध्याय 
महाकालेश्वर ज्योतिर्लिगके प्राकट्यका वर्णन 
ऋषि बोले-हे सूतजी ! आप व्यासजीकी कृपासे | संगति प्राप्तकर मै धन्य एवं कृतकृत्य हो गया; क्योकि 
सब कुछ जानते है; इन ज्योतिर्िगोकौ कथा सुनकर हमे | सज्ननोकी संगति धन्य होती है। अतः मै इसे अपना 


ष्ठि नहा हो रह है। अतः हे प्रभो! हमलोगोपर 


विशेषरूपसे अतुलनीय कृपा 
ज्योतिदिगका वर्णन कीजिये ॥ १-२॥ 


सौभाग्य मानकर पवित्र, पापका नाश करनेवाली तथा दिव्य 


करके अव आप तीसरे | कथाको कहंगा; आपलोग आदयपर्वक सुनिये ॥ ३-४॥ 


शिवजीको प्रिय, परमपुण्यमयी, संसारको पवित्र 


सूतजी बोले-हे ब्राह्मणो! आप श्रीमानोकी | करनेवाली तथा समस्त प्राणिर्योको मुक्ति देनेवाली मनोहर 
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९९० * सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सरव॑दुःखहा * [ श्रीशिवमहापुगण- । 
अवन्ती नामक [एक प्रसिद्ध] नगरी है ॥५॥ चार दैत्यश्रेष्ठ सेनापतियोंको बुलाकर यह वच , 
वरहँपर शुभ आचरणे तत्पर, वेदाध्ययन करनेवाले | कहा- ॥ १९-२०॥ | 
तथा नित्य वैदिक अनुष्ठानमें निरत एक श्रेष्ठ ब्राह्मण दैत्य बोला-ये दुष्ट ब्राह्मण मेरी आज्ञाका पल 
रहते थे। वे ब्राह्मण नित्य अग्निहोत्र करते ओर शिवपूजा | क्यों नहीं करते है ? अतः मेरे विचारसे वेदधर्ममें तत 
संलग्न रहते थ; वे प्रतिदिन पार्थिव लिंगका पूजन करते | ये सब दण्डके योग्य हैं ॥ २१॥ | 
थे ॥ ६-७॥ हे दैत्यसत्तमो! मैने संसारम सभी देवताओं तथ । 
उन वेदप्रिय ब्राह्मणने सारे कर्मोका फल प्राप्तकर | राजाओंको पराजित कर दिया है; क्या इन ब्राहमरणेक 
भलीभांति सानपरायण होकर अन्तमं सज्ननोंकी गति | वशमे नहीं किया जा सकता है ?॥ २२॥ | 
प्राप्त की । हे मुनीश्वरो ! उनके चारो पुत्र भी उसी प्रकार यदि ये लोग जीना चाहते हैँ, तो शिवधर्म तथ | 
शिवपूजामे तत्पर तथा सदा माता-पिताकी आज्ञा माननेवाले | वेदोकि परम धर्मका त्यागकर सुख प्राप्त कर; अन्यथ 
थे । उनम सबसे बड़ा देवप्रिय, उसके बाद प्रियमेधा, | इनके जीवित रहनेमे संशय हो जायगा, मै यह सल ` 
तीसरा सुकृत नामवाला ओर चौथा धर्मनिष्ठ सुव्रत | कहता ह, तुमलोग निःशंक होकर इस 
था॥ ८--१०॥ करो ॥ २२-२४॥ | 
उनके पुण्यप्रतापसे पृथ्वीपर सुख बढ़ रहा था। जैसे सूतजी बोले- इस प्रकार विचारकर वे चारौ दल , 
शुक्लपक्षमे चन्द्रमा बढता है, उसी प्रकार उनके सुखदायक | चारों दिशाओमें प्रलयकालीन अग्निके समान ्‌ 
गुण भौ बहौ निरन्तर बद्‌ रहे थे। उस समय वह नगरी | हो उठे। तव दैत्योकि इस प्रयासको सुनकर भी ठस सम, 
ब्रहमतेजसे सम्पन हो गयी ॥ ११-१२॥ शिवध्यानपरायण उन ब्राह्यणोको कुछ भी दःखं 
हे श्रेष्ठ द्विजो! इसी बीच वँ जो उत्तम घटना | हुआ॥ २५-२६॥ 
यरी, उसे सुनिये; जैसा कि मैने सुना है, वैसा कह | उस समय वे ब्राह्मण -शिवध्यानसे रेखामात् # | 
रहा ह ॥ १३॥ विचलित नहीं हुए ओर धैर्य धारण किये रहै; रिवर्ज | 
रलमालपर्वतपर दूषण नामक एक महान्‌ असुर | आगे वे बेचारे दैत्य वया है! इसी बीच वह उत्तम र ॑ 
रहता था। धर्मस दप करनेवाला वह महाबलवान्‌ | दैत्योसे व्याप्त हो गयी। तब उन दैत्योसे पीडित + 
दत्यरज ब्रहमजीके वरदानसे जगत्को तुच्छ सम्चता | लोग ब्राह्णेकि यै | 
न देवगणो ॥ २७-२८॥ 
7 पतक जनं लके स्थने | _ लोग बोले-हे स्वाभियो। अब वय । 
स चाहिये; वे गये है उन्होनि । 
उ इष्ठे ृषवीपः स प्रकारे वेदम तव | खल, इलव व हे। २ 
स्मृतिधर्मोको उसी प्रकार नष्ट कर दिया, जैसे सिंह सूतजी बोले बात सु | 
खरगोशोको नष्ट कर देता है। सू -उन लो्गोकी यह 
व ए ५७ ४ भी वेदधरम थ, उन | शिवमे सदा विश्वास कसेवाले वे ब्राह्मण 
कर प्रत्येक तीर्थं तथा कषेत्रसे | उन लोगोसे कहने लगे- ॥ ३०॥ 


धर्मको दूर हटा दिया ॥ १६-१७॥ हमि प 
1 ब्राहमण हय ण नि आपलोग ॐ 
, (तापय अ नत ही दिय देरी | दुष्क भव श अप 
है” [जहां वैदिक धर्म अभी प्रतिष्ठित है]-एेसा ह, जिससे हम उन पराजित कर सके ॥ ३९॥ 4 
विचारकर उसने जो किया, उसे आप लोग सुने॥ १८॥ ल मतु | 
उस महान्‌ असुर दूषणने बहुत वड़ी सेना लेकर सामान्य व्यक्तिका आश्रय ¦ 
वहां रहनेवाले सभी ब्राहम्णोको उदेश्य करके चदाई कर 


दी। वहाँ आकर वि्रदरोही एवं महाखल उस दैत्येन 

















अपमान नहीं होता; फिर हमलोग तो मकाः क ` 
आश्रित है, हमारा अपमान ये असुर किस 
सकते हं! ॥ ३२॥ | 
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अतः भगवान्‌ शिव ही असुरोके भयसे हमारी रक्षा 
करेगे! भक्तवत्सल सदाशिवको छोड़कर संसारमें अब 
हमे कोई शरण देनेवाला नहीं हे ॥ २३॥ 

सूतजी बोले--इस प्रकार वे ब्राह्मण धैर्य 
धारणकर भलीभांति पार्थिव -पूजनकर शिवजीके ध्यानम 
तत्पर रहे। उसी समय उस बलवान्‌ दूषण दैत्ये उन 
ब्राह्मणको देखा ओर यह वचन कहा-इनको मारो, 
इनका वध कर दो। किंतु शिवके ध्यानम परायण 
उन वेदप्रियके पुत्रौने उस दैत्यके द्वारा कहा गया 
वचन नहीं सुना ॥ २४-३५॥ 

उसके बाद ज्य ही उस दुष्टात्माने उन ब्राह्मणोको 
मारना चाहा, तभी उस पार्थिवके स्थानपर शब्द करता 
हआ एक गङ्का हो गया ॥ ३६॥ 

उस गड्से विकटरूपधारी, महाकाल नामसे विख्यात, 
दुष्टोका संहार करनेवाले एवं सजजनोंको गति देनेवाले 
शिवजी प्रकट हो गये ॥ ३७॥ 

।ॐरे दुष्ट! [मै महाकाल हू ओर] तुम्हारे जैसे 
दुष्टोके लिये महाकालरूपमे प्रकट हआ हू; तुम इन 
बराह्मणोकि समीपसे दूर भाग जाओ'-एेसा कहकर 
महाकाल शंकरने हंकारमात्रसे ही सैन्यसहित उस ददूषणको 
शीघ्र भस्म कर दिया ॥ ३८-२१॥ 

उन्होने कुछ सैनिकोको मार डाला ओर कुछ सेना 
भाग गयी। उन परमात्मा शिवने वर्हीपर दूषणका वध 
कर दिया। जिस प्रकार सूर्यको देखकर अन्धकार पूर्ण 
रूपसे नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार शिवको देखकर्‌ 
उसकी सेना विनष्ट हो गयी ॥ ४०-४१॥ 

ठस समय देवताओंकी दुन्दुभियां बजने लगीं 
ओर फूलोंकी वर्षां होने लगी। ब्रह्मा विष्णु आदि 
सभी देवता वहोँपर उपस्थित हो गये । ब्राह्मणोनि हाथ 
जोड़कर लोककल्याण करनेवाले उन भगवान्‌ शंकएकी 

प्रणाम करके अनेक प्रकारके स्तोत्रस उनकी 
स्तुति की ॥ ४२-४२॥ 
= स्वयं महेश्वरने प्रसनन होकर 
उन ब्राह्म्णोको आश्वस्त करके उनसे कहा-- वर 


मोँगिये "1 तब यह सुनकर वे सभी ब्राह्मण हाथ जोड़कर 





कहने लगे ॥ ४४-४५॥ 

द्विज बोले--हे महाकाल! हे महादेव! दुष्टोको 
दण्ड देनेवाले हे प्रभो! हे शम्भो! हे शिव! आप हमें 
संसारसागरसे मुरि दीजिये। हे शिव ! हे शम्भो! हे 
प्रभो! आप संसारकी रक्षाके लिये यर्हीपर निवास करं 
ओर अपने दर्शन करनेवाले मनुष्योका आप सदा उद्धार 
कीजिये ॥ ४६-४७॥ 

सूतजी बोले--उनके एेसा कहनेपर शिवजी उन्हे 
सदगति प्रदानकर भक्तोकि रक्षार्थं उस परम सुन्दर गर्तमे 
स्थित हो गये ॥ ४८॥ 

इस प्रकार वे ब्राह्मण मुक्त हो गये ओर वहां चारों 
दिशाओमिं एक कोस परिमाणवाला स्थान लिंगरूपी 
शिवजीका कल्याणमय क्षेत्र हो गया ॥ ४९॥ 

तभीसे महाकालेश्वर नामक शिव पृथ्वीपर प्रसिद्ध 
हुए। हे द्विजो ! उनका दर्शन करनेसे स्वप्ने भी कोई 
दुःख नहं होता है। जो मनुष्य जिस-जिस कामनाकौ 
अपेक्षा करके उस लिंगकी उपासना करता है, वह उस 
मनोरथको प्राप्त कर लेता है ओर परलोकमें मोक्ष भी 
प्राप्त करता है। हे सुव्रतो! महाकालकीं उत्पत्ति तथा 
उनका माहात्म्य- मैने कह दिया; अब आपलोग ओर 
क्या सुनना चाहते है ?॥५०-५२॥ 


॥ इस प्रकार ीशिवमहापुराणके अन्तर्गत चतुर्थं कोटिरुत्रसंहिता्े महयकाल-ण्योतिर्लिंय- 
माहत््यवर्णन नामक सोलह अध्याय पूर्ण हुआ॥ १६॥ 
न नह्वन््---- 
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सत्रहवां अध्याय 
महाकाल ज्योतिलिगके माहात्म्य-वर्णनके क्रममें राजा 
चन्द्रसेन तथा श्रीकर गोपका वृत्तान्त 


ऋषि बोले-हे महामते! भक्तजनोकी रश्ना करनेवाले 
महाकाल नामसे विराजमान ज्योतिलिगके माहात्म्यका 
पुनः वर्णन कीजिये ॥ १॥ 
सूतजी बोले-हे ब्राह्मणो ! भक्तो की रक्षा करनेवाले 
महाकाल नामक ज्योतिलिगका भक्तिवर्धक माहात्म्य 
आदपपूर्वक सुनिये । उज्जयिनी नगरीमें चन्द्रसेन नामक एक 
महान्‌ राजा था, जो सभी शास्त्रोके तात्पर्यको तत्त्वतः 
जाननेवाला, शिवभक्त तथा जितेन्द्रिय था ॥ २-२३॥ 
उस्‌ राजाका मित्र महादेवके गणेमें प्रमुख मणिभद्र 
नामक गण था; वह समस्त लोगो्रारा नमस्कृत था॥४॥ 
किसी समय उदारबद्धिवाले उस गणाध्यक्ष मणिभद्रने 
प्रसन्न होकर उसे चिन्तामणि नामक उत्तम मणि प्रदान 
कौ। सूरयसदृश प्रकाश करनेवाली वह मणि कौस्तुभमणिके 
समान ध्यान करने, दर्शन करने तथा सुननेमात्रसे निश्चय 
ही कल्याण प्रदान करती थी ॥५-६॥ 
उसके प्रकाशतलका स्पशं पाते ही कासा, ताबा, 
लौह, शीशा, पाषाण तथा अन्य [ धातु-खनिज आदि] 
भी शीघ्र ही सुवर्ण हो जते थे। उस चिन्तामणिको गलेमे 
धारण 1 ध राजा चन्द्रसेन इस 
प्रकार 1 था, देवगणोके 
शोभित होते है ॥ ७-८॥ ५ स 
चिन्तामणिसे युक्त ग्रीवावाले नृपश्रेष्ठ चनद्रयेनके 
विषयमे सुनकर पृथ्वीके समस्त राजा उस मणिको लेनेके 
लिये आतुर मनवाले हो गये॥ ९॥ 
उन मूरखं एवं मत्सर्रस्त राजाओने देवलब्ध -उसं 
मणिको अनेक उपार्योके द्वारा चन्रसेनसे मगा ॥ १० 


कितु हे ब्राह्मणो! महाकाले दृढ भक्ति रखनेवाले | भरी 


उस चनद्रसेनने सभी राजाओंकी याचना निष्फल कर दी। 
तब राजा चन्रसेनसे इस प्रकार तिरस्कृत हए सभी 
देशोकि समस्त राजाओनि खलवली मचा दी । इसके वाद 
वे सभी राजा चतुरंगिणी सेनासे युच्छ होकर उस 
चन््रसेनको युद्धम जीतनेके लिये भलीभांति उद्यत हो 
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गये ॥ ११-१३॥ 


आपसे मिले हए उन सभी राजाओनि एक- ` 
दूसरेको संकेतसे अपना मनोभाव समञ्ञाकर बहुत स 
सैनिकोकि साथ मिलकर उच्जयिनीके चारों हारयोको षे 


लिया॥ १४॥ 


तब अपनी नगरीको समस्त राजाओकि द्वारा धिर 
देखकर वह राजा उन्हीं महाकालेश्वरकी शरणमे गय। , 
वह राजा निर्विकल्प होकर तथा निराहार रहकर एं , 
निश्चयपूर्वक एकाग्रचित्त हो दिन-रात महाकालक 


अर्चन करने लगा ॥ १५-१६॥ 


इसके बाद महाकाल भगवान्‌ शिवजीने प्रसनवि? 
होकर उस राजाकी रक्षा करनेके लिये जो उपाय कि, 


उसे आपलोग आदपर्वक सुनिये ॥ १७॥ 
हे विप्रो! उसी समय कोई ग्वालिन 


उस उत्तम नगरमे मती हई महाकालके निकट पवी ॥ ८ | 


पच वर्षकी अवस्थावाले बालकको लिये 


हए 
विधवा ग्वालिन राजाके द्वारा की जाती हुई महाकाल । 


पूजाको आद्रपूर्वक देखने लगी 1 राजाके द्वारा की म | 


उस आश्चर्यजनक शिवपूजाको देख करके रिव | 


1 ~. 


श्रणामकर वह पुनः अपने शिविरमें लौट गयी ॥ १५- 
यह सन अच्छी तद देखकर उस गोपीपते कौत 


वेश उस शिवपूजनको करनेका विचार किया ॥ २९ फ । 


उसने अपने शिविरके सनिकट किसी 
अत्यन्त मनोहर पाषाण लाकर 


अक्षत आदि कृत्रिम द्रवयोसे शिवजीका पुजन £ 
चाया। पुनः मनोहर बिल्वपत्र एवं पु 
बार शिवपूजनकर अनेक प्रकारका नृत्य करके 
बार-बार प्रणाम किया॥ २२--२४॥ 
उसी समय उस ग्वालिनने शिवमें आसक्त ह 
मनवाले जपो को सेहे भोजनके लिये 1 
जब शिवभक्तिं सने हए चित्तवाले उस ° ` ` 


[ श्रीशिवमहापुराण- 


उ ,, 


न 


स्थापित किया ओर गन्ध, आभूषण, वस्त्र, धू, प 
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बार-बार बुलाये जानेपर भी भोजनकी इच्छा नहीं की, | उज्ज्वल अपने शिविरको देखा ॥ ३७-३८॥ 


तब उसकी माता [स्वयं] वहोँ गयी ॥ २६॥ 

ओँखें बन्द किये हुए उसे शिवजीके आगे बैठा 
हुआ देखकर उसका हाथ पकड़कर खीचा ओर 
क्रोधपूर्वक मारा। किंतु खीचने ओर मारनेपर भी जब 
उसका पुत्र नहीं आया, तब उसने शिवलिंगको दूर 
फेककर उसकी पूजाको नष्ट कर दिया ॥ २७-२८॥ 

इसके बाद "हाय! हाय !' कहकर दुखी होते हए 
अपने पुत्रको क्िडककर क्रोधयुक्त वह ग्वालिन पुनः 
अपने घरमे प्रविष्ट हो गयी । तब वह बालक [अपनी] 
माताके द्वारा भगवान्‌ शिवके पूजनको नष्ट किया गया 
देखकर देव ! देव ! इस प्रकार कहकर चीखने लगा ओर 
[ पृथ्वीपर] गिर पड़ा ॥ २९-३०॥ 

इसके बाद शोकाकुल होनेके कारण वह सहसा 
मूर्छित हो गया; फिर दो घड़ी नाद्‌ चेतना आनेपर 
उसने अपने दोनों नेत्र खोले। शिवजीकी कृपासे उसी 
क्षण वहौँपर महाकालका सुन्दर शिविर (देवालय) बन 
गया, जिसे उस बालकने देखा ॥ ३१-२२॥ 

उस शिवालयके स्वर्णमय बड़े-बड़े दरवाजे थे, 
उसमे सुन्दर किवाड तथा वन्दनवार लगे हुए थे ओर वह 
बहुमूल्य इदद्रनील मणि तथा उज्ज्वल हीरको वेदीसे 
सुशोभित हो रहा था। वह विचित्रतायु् बहुत-से तप्त- 
सुवर्णनिर्मित कलशोसे युक्त था ओर मणिके खम्भोसे 
जगमगाते हए तथा स्फटिक मणिके बने हए भूतल 
(फर्श) -से शोभायमान हो रहा था ॥ ३३-३४॥ 

उस गोपीपुतरने उस (देवालय) -के बीच कृपानिधि 
शिवजीका रतमय ज्योतिर्दिग देखा, जो उसको पूजन- 
सामग्रीसे सर्वथा अलंकृत था ॥ २३५॥ 

यह सब देख वह बालक सहसा उठकर खड़ा हो 
गया । उसे मनमें बड़ा आश्चर्य हुआ ओर वह उठकर 
आनन्दसागरे मानो निमग्न हो गया ॥ ३६॥ 

तदनन्तर बारंबार शिवकी स्तुति तथा प्रणाम करके 
सूर्यास्त होनेपर वह बालक शिवालयसे [अपने शिविर] 
चलां गया। [ वह जाकर] उसने शीघ्र ही इन्द्रनगरके 
समान सुवर्णसे बने हुए, विचित्रतासे युक्त तथा अत्यन्त 


उसने सायंकालके समय प्रसन हो मणियों एवं 
सुवर्णसे रचित सर्वशोभासम्पनन अपने भवनमें प्रवेश किया। 
वहोँ उसने दिव्य लक्षणोवाली, रत्नालंकारोसे जगमगाते 
हुए अंगोवाली तथा साक्षात्‌ सुरांगनाके समान [ प्रतीत 
होती हुई] अपनी माताको सोते हए देखा ॥ ३९-४०॥ 

हे विप्रो इसके बाद आनन्दसे परिपूर्णं हो शिवके 
कृपापात्र उस बालकने वेगपूर्वक अपनी माताको उठाया । 
जब वह उठी, तो सब अपूर्वं अद्धुत दृश्य देखकर 
आश्चर्यचकित हो आनन्दम निमग्न हो गयी ओर उसने 
अपने पुत्रका आलिंगन किया ॥ ४१-४२॥ 

तब अपने पुत्रके मुखसे गिरिजापतिकी सम्पूर्ण 
कृपाको सुनकर उस ग्वालिनने उस राजाको, जो निरन्तर 
भगवान्‌ शिवका पूजन कर रहा था, [सारा वृत्तान्त] 
बताया। नियम समाप्त होनेके बाद राजाने रत्रिमे वहां 
सहसा आकर शिवको प्रसन करनेवाले गोपिका-पुत्रके 
उत्तम [ भक्ति] प्रभावको देखा ॥४२-४४॥ 

अमात्य एवं पुरोहितसहित वह धर्यशाली राजा यह 
सब देखकर परमानन्दसागरमं डूब गया ॥ ४५॥ 

वह राजा चन्द्रसेन प्रेमसे ओंसु बहाता हआ ओर 
"शिव" नामका उच्चारण करता हुआ प्रेमपूर्वक उस 
बालकका आलिंगन करने लगा। हे ब्राह्मणो! उस समय 
वहौँ बहुत बड़ा उत्सव हआ। सभी लोग आनन्दसे 
विभोर हो शिवजीका कीर्तन करने लगे ॥४६-४७॥ 

इस प्रकार अतीव अद्भूत लीलाओंवाले शिवजीके 
माहात्म्यको देखनेसे आनन्दमग्न पुरवासियोकी वह रत्र 
क्षणमात्रकी भति बीत गयी ॥ ४८॥ 

इसके बाद युद्धके लिये नगरको घेरकर स्थित हए 
राजानि प्रातःकाल होते ही अपने गुप्तचरोसे यह 
समाचार सुना। तब जो-जो राजा वहां आये हुए थ, वे 
सब -यह सुनकर अत्यन्त आश्चर्यचकित हो गये ओर 
एकत्रित हो आपसमें कहने लगे ॥ ४९-५०॥ 

राजागण बोले-- यह महाकालपुरी उञ्जयिनीका 
अधीश्वर राजा चन्रसेन शिवभक्त होनेसे निश्चिन्त तथा दुजेय 
है । जिसकी पुरीमें शिशु भी इस प्रकारके शिवभक्त है, वह 
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[ श्रीशिवमहापुराण- 





राजा चन्द्रसेन तो महान्‌ शिवभक्त होगा। निश्चय ही 
इसके साथ विरोध करनेसे तो शिवजी क्रुद्ध हो जार्येगे ओर 
उनके क्रोधसे हम सब लोग विनष्ट हो जार्येगे। इसलिये 
हमे इस राजासे मेल कर लेना चाहिये; एेसा करनेपर 
शिवजी [हमलोगोपर] महती कृपा करेगे ॥ ५१-५४॥ 
सुतजी बोले--इस प्रकार निश्चयकर उन राजाओनि 
वैरभावको त्याग दिया, उनका अन्तःकरण पवित्र हो 
गया ओर उन लोगोने परम प्रसन होकर अपने-अपने 
हार्थोसे अस्त्र-शस्त्रोका त्याग कर दिया ॥५५॥ 
उन राजाओने महाकालकी रम्य परीमे प्रवेश किया 
ओर चन्द्रसेनकी आज्ञा लेकर महाकालका भलीभाति 
पजन किया। इसके बाद वे सभी राजा ग्वालिनके घर 
गये ओर दिव्य तथा महान्‌ समृद्धिवाले उसके भाग्यकी 
प्रशंसा करने लगे ॥ ५६-५७॥ 
चन्द्रसेनके द्वारा उन राजाओंकी अगवानी तथा 
भलीभोति पूजा किये जानेके उपरान्त [उसके द्वारा 
प्रदत्त। बहुमूल्य आसनो बैठे हृए वे राजागण [शिवजीकी 
महिमाको देखकर] अत्यन्त विस्मित तथा प्रसन हो 
गये। गोपपुत्रपर हुई कृपासे उत्पन हए शिवालय 
[उसमे प्रतिष्ठित] शिवलिंगको देखकर शिवजीके प्रति 
उनको अगाध श्रद्धा हो गयी ॥५८-५९॥ 
तब शिवको कृपा प्राप्त करनेकी अभिलाषावाले 
उन सभी राजानि प्रसनन होकर उस गोपकुमारको 
नहुत-सी वस्तु दी । उन राजाओनि समस्त दशमे जो- 
जो वहुत-से गोप रहते थे, उन सबका उसे राजा बना 
दिया॥ ६०-६१॥ 
इसी बीच सभी देवगणोसे पूजित वानराधिपति 
तेजस्वी हनुमानूजी वहाँ प्रकर हए॥ ६२॥ 
हनुमान्‌जीके प्रकट हो जानेस सभी राजा 
आश्चर्यचकित हो गये ओर वे उठकर भक्छिभावसे 
समन्वित हो उन्हे प्रणाम करने लगे॥ ६३॥ 
उन सभीके बीचमें विराजमान हनुमानूजी उनसे 


पूजित हो उस गोपपुत्रका आलिंगनकर राजाओंकी ओर | सभी 


देख करके यह कहने लगे- ॥ ६४॥ 


देखते 
हनुमानजी बोले-हे राजाओ! आप सभी लोग ह्वर 
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तथा दूसरे देहधारी भी सुने; जो भी शरीरधारी प्राणी ह । 
उनका शरणदाता शिवके अतिरिक्त अन्य कोई नर्ही ह। ` 
इसी प्रकार इस गोपपुत्रने भाग्यसे शिवपूजाको देवकः ` 
बिना मन्त्रके ही कल्याणकारी शिवका पूजनकर उद 


प्राप्त कर लिया ॥ ६५-६६॥ 


शिवजीका यह श्रेष्ठ भक्त गोरपोकी कौरिकि ' 
बढानेवाला होगा ओर इस लोकमें सम्भूर्ण भोगे | 


भोगकर अन्तमें मोक्ष प्राप्त करेगा ॥ ६७॥ 


इसके वंशकी आठवीं पीदीमे महायशस्वी नद । 
नामक गोप उत्पन होगे; जिनके पुत्ररूपमे श्रीकृ । 


नामसे साक्षात्‌ नारायण ही अवतीर्णं होगे ॥ ६८॥ 


आजसे लेकर यह गोपकुमार इस लोके श्रीक! । 


नामसे महती लोकप्रसिद्धि प्राप्त करेगा ॥ ६९॥ 
सूतजी बोले-एेसा कहकर अंजनीपुत् 
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कपीश्वर हनुमानूजीने सभी = तथा 
कृपादृष्टसे देखा। इसके बाद उन्होने बुद्धिमा 


्रीकरको परमपूर्वक शिवजीको प्रिय लगनेवाले शिव | 


उपदेश दिया॥ ७०-७९॥ हदि 
हे द्विजो! उसके अनन्तर अति हर्षित हए टीः 
राजाओं, चन्द्रसेन तथा श्रीकर 


सत्कृत हो प्रसन हए सभी राजा उनसे 


वहीं अन्तर्धान हो गये । इसके बार आर | 


| 
| 
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अपने-अपने स्थानको चले गये ॥ ७२-७२॥ 
परम तेजस्वी श्रीकर भी हनुमान्‌जीसे उपदेश पाकर 
धर्मज्ञ ब्राह्म्णोके साथ शिवपूजन करने लगा। [इस 
प्रकार] महाराज चन्द्रसेन तथा गोपपुत्र श्रीकर दोनों ही 
बड़ी प्रीतिसे महाकालकी उपासना करने लगे ॥ ७४-७५॥ 
कुछ समयके बाद वह श्रीकर तथा राजा चन्द्रसेन 
भी महाकालकी आराधनाकर परम पदको प्राप्त हुए ॥ ७६॥ 


इस प्रकार महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग सज्ननोको 
शुभ गति देनेवाला, सभी दुरष्येका वध करनेवाला, 
कल्याणकारी तथा भक्तेकि ऊपर दया करनेवाला है ॥ ७७॥ 

[हे द्विजो !] ने अत्यन्त पवित्र, गोपनीय, 
सभी प्रकारके सुखोको देनेवाले, स्वर्गको प्रदान करनेवाले 
तथा शिवे भक्तिको बढानेवाले इस आख्यानका वर्णन 
किया॥ ७८॥ 


॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्य चतुर्थं कोटिरुग्रसंहिता्े महाकाल 
ज्योतिर्लिगमाहात््यवर्णन नामक सत्रहरवां अध्याय पूर्ण दुआ॥ १७॥ 


क्क क ---- 


अटारहवां अध्याय 
ओंकरिश्वर ज्योतिलिगके प्रादुर्भाव एवं माहात्म्यका वर्णन 


ऋषि बोले--हे महाभाग सूतजी ! आपने अपने 

भक्तजनोकी रक्रा कसेवाले महाकाल नामक ज्योतिर्िगकी 
कथा सुनायी ॥ १॥ 

- ज्ञानियोमे श्रेष्ठ! अब कृपा करके ओंकारमे 

विद्यमान, समस्त पापको दूर करनेवाले परमेश नामक 

चतुर्थं ज्योतिर्टिगका वर्णन कीजिये॥ २॥ 

सूतजी बोले--हे द्विजो! ह महर्षयो! ॐकारमें 
जिस तरहसे परमेश (अमरेश्वर) नामक ज्योतिर्दिगकी 
उत्पत्ति हई, उसे मै प्रसनतापूर्वक आप लोगोसे कह रहा 
हः आपलोग सुनिये ॥ ३॥ 

किसी समय महाभक्छिसम्पन भगवान्‌ नारदमुनिने 
गोकर्णेश्वर नामक शिवके समीप जाकर बड़ भक्तिभावसे 
उनकी सेवा की। इसके बाद वे मुनिश्रेष्ठ वहसि 
विन्ध्यपर्वतपर आये । वहौँ उस श्रेष्ठ पर्वतने बड़े आदरके 
साथ उनकी पूजा कौ ॥ ४-५॥ 

"भँ सव प्रकारसे पूर्ण हूँ ओर मुञ्चे किंचिन्मात् भी 
न्यूनता नहीं है" इस अहंभावसे ग्रस्त होकर वह 
नारदजीके समक्ष खड़ा हो गया ॥ ६॥ 

उसके इस प्रकारके अभिमानको देखकर अभिमानको 
चूर्णं करनेवाले नारदजी निःश्वास लेकर स्थिर रहे; तब 
विन्ध्यने यह कहा- ॥७॥ 
` विन्ध्य बोला-हे देवष! आपको मुङ्मे कौन- 
सी कमी दिखायी दी, जिससे आप निःश्वास लेकर दुखी 


हो रहे हैँ । यह सुनकर उन महामुनि नारदने यह वचन 
कहा- ॥ ८॥ 

नारदजी बोले- [हे विन्ध्य !] यद्यपि तुममें सभी 
प्रकारके गुण है, किंतु सुमेरु तुमसे भी ऊँचा है। वहां 
देवग्णोका निवास है, किंतु तुमपर देवगण निवास नहीं 
करते॥ ९॥ 

सूतजी बोले-एेसा कहकर नारदजी जैसे आये 
थे, वैसे ही वहसे चले गये। तब विन्ध्याचल दुखी हो 
विचार करने लगा-ओह ! मेरे जीवन आदिको धिक्कार 
है। अब मँ विश्वेश्वर शिवकी आराधना करते हए तप 
करगा-इस प्रकार अपने मनम सोचकर वह शिवजीकी 
शरणमे गया ॥ १०-११॥ 

वह प्रसनतापूर्वक वहं पहं चा, जहां ॐकारेश्वर 
शिव स्थित थे। उसने वरहाँपर शिवकी एक पार्थिव मूर्तिं 
बनायी । छः महीनेतक लगातार शिवाराधन करते हुए 
वह शिवध्यानमे लीन रहा ओर तपःस्थानसे [किंचिन्मात्र] 
विचलित नहीं हआ ॥ १२-१३॥ 

विन्ध्यके इस तपको देखकर शिवजी प्रसन हो गये 
ओर उन्होनि योगियोके लिये भी दुर्लभ अपने स्वरूपका 
उसे दर्शन कराया । उसके अनन्तर प्रसन्न हए शिवजीने 
कहा-मनोभिलपित वर मागो, य॑ तुम्हारे तपसे प्रसन हूः 
म भक्तोका मनोरथ पूर्णं करनेवाला हं ॥ १४-१५॥ 

विन्ध्य बोला--हे देवेश! हे शम्भो! यदि आप 
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१९६ * सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * [ श्रीशिवमहापुराण- । 
[मुञ्जपर] प्रसन है, तो मेरा कार्य सिद्ध करनेवाली करो'। इसी समय देवताओं ओर विषु ¦ 
अभिलषित बुद्धि प्रदान कीजिये; आप सदैव भक्तवत्सल | अन्तःकरणवाले ऋषिर्योने शिवजीक पूजाकर कहा- 
है ॥ १६॥ [हे प्रभो |] आप यहीं स्थित रहं ॥ १९-२०॥ 
सूतजी बोले- यह सुनकर भगवान्‌ शिवजी देवगणोका वह वचन सुनकर हर्षित हुए परमेश्व 
"वन लोककल्याणके लिये प्रमपूर्वक वैसा ही किया। २१॥ 
ओंकार नामक जो एक लिंग था, वह दो सेमं 
विभक्त हो गया। प्रणवमें स्थित सदाशिव ॐकािश्व्‌ , 
नामसे प्रसिद्ध हए ओर जो पाथिवमें प्रकट हृए, वे ¦ 
प्रमेश्वरके नामसे प्रसिद्ध हुए। हे द्विजो! वे दोनों ह ` 
[लिंग] भक्तोके मनोरथको पूर्णं करनेवाले तथा भु । 
ओर मुक्ति देनेवाले है ॥ २२-२३॥ | 
तब देवताओं एवं ऋषियोनि उनकी पूजा कौ तथ , 
उन वृषभध्वजको प्रसन्न करके अनेक वरदान प्रण 
किये। इसके बाद देवता अपने-अपने स्थानको च 
गये। हे द्विजो! विन्ध्य भी बहुत प्रसन हआ; ^, , 
अपना कायं सिद्ध किया ओर दुःखका परित्याग क ` 
दिया॥ २४-२५॥ + | 
हे द्विजो! जो इस प्रकार शिवकी पूजा क्त , 
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देक अपने मनम विचार करते रहे कि मूर्ख बुद्धिवाला 





यह विन्ध्य दूसरोको दुःख देनेवाला वर चाहता है। 
ऊब मं क्या कर; जिससे मेर वरदानसे इसका कल्याण 
हो ओर मेरे द्वारा दिये गये वरसे दूसरोको पीड़ा न 

पहुंचे ॥ १७-१८॥ । 
सूतजी बोले- तथापि शिवने उसे यह उत्तम 
वरदान दिया, "हे पर्वतराज विन्ध्य! तुम जैसा चाहते हो, 
इत प्रकार श्रीशिवमहायुराणके अन्तर्गत चतुर्थ 


केदश्वर नामक भ्रष्ठ ज्योतिलिगका वर्णन करूगा। 
कोटिरत्रसितामे न्योतिरलिगमाहाल्यवणनि 


वह माताके गर्भमे पुनः निवास नहीं करता ओर 

जो भी अभीष्ट फल है, उसे प्राप्त कर लेता 

संशय नहीं है ॥ २६॥ | 
सूतजी बोले--इस प्रकार ने उक | 


सम्पूरणं माहात्म्य आपलोगोसे कहा; अब | 4 
करैगा॥₹ 


नामक अढारहवां अध्याय पूर्णं हुआ ॥ १८॥ 
[सि ) 


उन्नीसवां अध्याय 


केदरेश्वर ज्योतिलिगके प्राकट्य 

सूतजी बोले--हे द्विजो! विष्णुके नर-नारायण 
नामक जिन दो अवतारोने भारत [वर्षके अन्तरगत भरत्‌] | भक्त 
खण्डे स्थित बदरिकाश्रममें तप किया था, उनके हारा 


पूजनहेतु प्रार्थना किये जानेपर भके वशीभूत 


होनेके 
कारण सदाशिव नित्य इनके पाथिव लिंगमे विराजमान 


हो जाते ह ॥ १-२॥ 
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एवं माहात्म्यका वर्णन व 
इस प्रकार शिवकी पूजा करते हए उन पर (4 
विष्णुके अवतारभूत धर्मपुत्र नर- क~ ` 
समय बीत गया।किसी समय प्रसन हए | 
म [आप दोनोंपर] प्रसन है वर मोगिये ॥ ३-* . 
तब उनके इस प्रकार कहनेपर स्वयं नर- 
कामनासे यह वचन कहा 


जि  । 
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* केदारिश्वर ज्योति्लिगका प्राकट्य * 
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नरनारायण बोले--हे देवेश! हे शंकर! यदि 





[7 ~ जक 


~= => र 

आप प्रसन ह ओर यदि बर देना चाहते है, तो अपने 
स्वरूपसे पूजाके निमित्त स्वयं यहींपर निवास करं ॥६॥ 

सूतजी बोले- तब उन दोनोकि द्वारा इस प्रकार 
कहे जानेपर हिमाच्छादित उस केदारकष्रमे स्वयं महेश्वर 
सदाशिव ज्योतिरूपसे विराजमान हो गये ॥७॥ 

इस प्रकार उनसे पूजित होकर सम्पूर्णं संकट तथा 
भयको दूर करनेवाले शिवजी लोकका कल्याण करनेके 
लिये एवं भक्तोको दर्शन देनेके लिये वहाँ केदारेश्वर 
नामसे स्वयं स्थित हो गये। वे दर्शन तथा पूजन करनेसे 
अपने भक्तोंका मनोरथ पूर्णं करते हं ॥ ८-९॥ 

इनका पूजन सभी देवता तथा पुरातन ऋषि भी 
करते है ओर वे भलीभति प्रसन हए महेश्वरसे 
मनोभिलषित वर प्राप्त करते हे । बदरिकाश्रमके निवासी 
भी सदाशिवकी नित्य पूजा करनेका वांछित फल प्राप्त 
करते है, क्योकि वे [सदाशिव । सदैव अपने भक्तोका 
मनोरथ पूर्णं करनेवाले हं ॥ १०-९९॥ 

उस दिनसे लेकर जिसने भी भक्तिसे केदारेश्वरकी 
पूजा की, उसे स्वपनमे भी [किसी प्रकारका] कष्ट नहीं 
हुआ॥ १२॥ 

पाण्डवोको देखकर जिन्होने मायासे महिषका रूप 
धारणकर पलायन किया था ओर जव उन पाण्डवोनि 


महिषरूपधारी उन शिवको तथा उनकी पुंछ भी पकड़ ली, 
तब वे उन [पाण्डवो ] -के प्रार्थना करनेपर नीचेकी ओर 
मुखकर वहाँ स्थित हो गये । भक्तवत्सल नामवाले सदाशिव 
उसी रूपमे वहाँ विराजमान हृए। उस रूपका शिरोभाग 
नयपाल (नेपाल) -में प्रकर हुआ । उसके बाद शिवजीने 
उन्हे (पाण्डवोको ) पूजन करनेकी आज्ञा प्रदान को । तब 
उनके दवारा पूजित होकर शिवजीने उन्हं अनेक वरदान 
दिये ओर स्वयं वहीं स्थित हो गये। पाण्डव भी उनको 
पूजाकर प्रसन्न होकर सभी मनोवांछित फल प्राप्त करके 
समस्त दुःखोंसे मुक्त होकर वहसे चले गये ॥ १३-१७॥ 

भारतवासी लोगोंद्राय उस केदारेश्वर कषत्रम साक्षात्‌ 
[ भगवान्‌] शंकरकी नित्य पूजा की जाती है ॥ १८॥ 

जो शिवप्रेमी वहोँका शिवरूपयुक्त कंकण उन्हें 
प्रदान करता है, वह शिवजीके समीप जाकर उनके उस 
रूपको देखकर सभी पापे छूट जाता है । जो बदरीवनकीं 
यात्रा करता है, वह भी जीवन्मुक्त हो जाता है। वहां 
नरनारायण तथा केदारेश्वर शिवका दर्शन करके मनुष्य 
मुक्तिका अधिकारी हो जाता है; इसमे सन्देह नहीं 
हे ॥ १९-२१॥ 

केदारेश्वरके जो भक्त उनकी यात्रा करते हए 
मार्गमे मृत्युको प्राप्त होते हँ, वे भी मुक्त हो जाते ह; 
इसमे संशय नहीं करना चाहिये । वहाँ जाकर प्रसनतासे 
युक्तं होकर केदारेश्वरका पूजनकर तथा व्हाका जल 
पीकर मनुष्य पुनर्जन्म नहीं पाता ह ॥ २२-२२॥ 

हे ब्राह्मणो ! इस भरतखण्डमें सभी प्राणियाको नर- 
नारायण तथा केदारिश्वरकी भक्तिूर्वक पूजा करनी 
चाहिये । वे इस भूखण्डके स्वामी हँ ओर विशेष करके 
सबके स्वामी है, केदार नामक शम्भु सभी प्रकारक 
कामनाओंको पूणं करनेवाले है; इसमे सन्देह नही 
है ॥ २४-२५॥ 

हे महर्षियो! आपलोगोनि जो बात पूषी थी, वह 
सब मने कह दिया, इसे सुननेसे सारे पाप दूर हो जते 
है; इसमे संशय नहीं है ॥ २६॥ 


नामक उनी सव अध्याय पूर्णं हआ ॥ १९॥ 
न्क अकिन्ज्छ----~ 
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१९८ * सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * [ श्रीशिवमहापुराण- ` 


बीसवां अध्याय 
भीमशंकर ज्योतिर्लिगके माहात्म्य-वर्णन-प्रसंगमें भीमासुरके उपद्रवका वर्णन | 
सूतजी बोले- [हे महर्षियो |] अब मेँ भीमशंकरके | कुम्भकर्णं थे, जिन्हं रामने उनके भाई रावणस 
माहात्म्यको कह रहा हूं जिसके सुननेमात्रसे मनुष्य सभी | मार डाला। हे तात । पूर्वकालमे किसी समय वह बलवा 
प्रकारके अभीष्टको प्राप्त कर लेता है ॥ १॥ राक्षस कुम्भकर्णं यँ आया ओर उसने मेरे सष 
कामरूप नामक देशम लोकहितकी कामनासे साक्षात्‌ | बलपूर्वक सहवास किया। इसके बाद वह महाबली ¦ 
कल्याण एवं सुखके भाजन शिवजी स्वयं प्रकट हए | [कुम्भकर्ण] मुञ्चे यहींपर छोड़कर लंकापुरी चला गय। , 
थे।* हे मुनीश्वरो! लोककल्याण करनेवाले शंकरजीने | मैने वह लंका नहीं देखी है, अतः मँ यहीं निवास कतत । 
[यहो] जिस लिये अवतार लिया, उसे आपलोग | हूं। मेरे पिताका नाम कर्कट है तथा मेरी माता पष्क 
आदरपर्वक सुनिये; भँ कह रहा हं ॥ २-३॥ कही गयी है। मेरा पति विराध था, जिसे रामने पह 
हे ब्राह्मणो! पूर्वं समयमे सभी प्राणिर्योको सदा | ही मार दिया था॥ १०--१३॥ 
दुःख देनेवाला एवं धर्मको नष्ट करनेवाला भीम नामका | अपने प्रिय पतिके मारे जानेपर मै अपने मा्- । 
एक बड़ा बलवान्‌ राक्षस हआ था॥ ४॥ पिताके साथ यहाँ निवास करने लगी । मेरे माता-पितकौ 
महाबलवान्‌ वह कुम्भकर्णके द्वारा कर्कटी नामक | (सुतीक्ष्ण) ऋषिने भस्म कर दिया ओर वे मर गे। | 
गाक्षसीसे उत्पन हुआ था ओर अपनी माताके साथ सह्य | [इसका कारण यह था कि] वे दोनों उनको ॑ 
पर्वतपर्‌ निवास करता था॥५॥ लिये गये हए थे, तब परम तपस्वी महात्मा | 
संसारको भयभीत करनेवाले कुम्भकर्णका रामके | सुतीकषणने क्रोधित हो उन्हे भस्म कर दिया ॥ १४-१। ॥ 
दर वध कर दिये जानेपर वह राक्षसी स्वयं सहा पर्वतपर | इस प्रकार मै दुखी होकर बिना किसी सहायक" 
अपने पुत्रके साथ निवास करने लगी॥६॥ आश्रयके पहलेसे अकेली ही इस पर्वतपर निवास 
= 0 छ देनेवाल प्रचण्ड | लगी। इस अवसरप्र रावणके छोटे भाई राक्षस इ | 
कर्करीय बाल्यावस्थामं किसौ समय [अपनी] | यहौँ आकर मेरे साथ सहवास किया ओर महा | 
ष पू्ा--॥७॥ छोडकर चला गया। [हे पुत्र] उसके बाद | 
भीम बोला-हे मातः। मेरे पिता कौन है, वे एवं पराक्रमी ओर अब मँ सरह 
कौ रहते हे ओर £ तुम उत्पन हए ओर अब 
तुम अकेली ही यहां क्यों रहती हो ? | लेकर समय विता रही हं ॥ ९१६--१८॥ 
५ चह सव जनना चाहता ह, हुम इ समय वीक -वीक | सूतज बोले --मातके इस वचनको ति 
प्रलपराक्रमी भीम कुपित हो उठा ओर विचा 
सूतजी बोले--इस प्रकार अपने पुत्रके गूछनेपर | लगा कि > इस रम | 
उस दुष्य राक्षसीने अपन पत्रे कहा- तुम सुनो, मँ अव म हरिके प्रति क्या करू! ई (वरध ` 
४ १ सब | मेरे पिता तथा नानाका वध किया ओर | 


कुछ कहती हूं ॥ ९॥ भी वधया 
कर्कटी ; इस प्रकार इसने बहत अधिक & 

ब 1 वम ध | 

एसी न है कि भगवान्‌ शंकरने जय त सहयद्रिपर स्थित ह । यसि भीमा नः , नमक 8 

















ज्योतरिलिगकी महिमाका गान किया गया है । गंगाधर, रामदास. श्रीधरस्वामी 

वर्णन किया है । वर्तमाने इसी क अधिक परसिदि है। कड लो" ज्ञानेश्वर आदि संत-महात्माओनि इसी 

कामरूप जिलेर्मे पर गोहारीके जयिलिग्‌ करते है, किंतु शिवपुराणके श्रोभौमदांकर असम 
ब्रह्मपुर पहाड़ापर गोहाटीके पास अवस्थित है । अनुसार श्रीभीमशंकर 
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कोटिरुद्रसंहिता-अ० २०] 


* भीमासुरके उपद्रवका वर्णन * 


९९९ 


4 4 11141 111 रसरः 11111 1111111 111... 41144. 1.1 11.11 1 1.1 1 1 1. 1! | {1 {1.1 (1.4.111. 1 1.1.111... 


पीड़ा पहंचाऊगा-एेसा विचार करके भीम महान्‌ तप 
करनेके लिये चल पड़ा ॥ १९-२१॥ 

उसने ब्रह्माको उदेश्य करके मनसे उनका ध्यान 
करते हए एक हजार वर्षतक महान्‌ तप किया। वह 
राक्षसपुत्र भीम सूर्यकी ओर दृष्टि लगाये हुए दोनों हाथ 
ऊपर उठाकर एक पैरपर स्थित रहा ॥ २२-२३॥ 

[इस प्रकार तपमे निरत उस राक्षसके] सिरसे 
अत्यन्त भयानक तेज उत्पन हआ; तब उस तेजसे जलते 
हुए देवता ब्रह्माजीकी शरणमे गये ॥ २४॥ 

इन्द्रसहित उन देवताओनि ब्रह्माजीको प्रणाम करके 
अनेक प्रकारके स्तोत्रस भक्तिपूर्वक उनकी स्तुति को । 
उसके अनन्तर वे ब्रह्माजीसे अपना दुःख कहने लगे ॥ २५॥ 

देवता बोले- हे ब्रह्मन्‌! उस राक्षसका तेज सभी 
लोकोंको पीडित करनेके लिये उद्यत ह, अतः हे विधे] 
वह दुष्ट जो माँगता है, उसे वह वर दीजिये; नहीं तो 
आज हम सब उसके प्रचण्ड तेजसे दग्ध होकर नष्ट हो 
जायँगे, इसलिये उसकी प्रार्थना अवश्य स्वीकार 
कीजिये ॥ २६-२७॥ 

सूतजी बोले--उनका यह . वचन सुनकर 
लोकपितामह ब्रह्माजी उसको वर देनेके लिये गये ओर 
उन्होनि यह वचन कहा- ॥ २८॥ 4 

ब्रह्माजी बोले- [हे राक्षस !] मे प्रसन ह. 
तुम्हारे मनमेँ जो भी हो, वह वर मगो । ब्रह्माजीका यह 
वचन सुनकर उस राक्षसने कहा-- ॥ २९॥ 

भीम बोला--हे देवताओकि स्वामी कमलासन 
ब्रह्माजी ! यदि आप [मुङ्ञपर। प्रसन हैँ तथा मुञ्ञे वर 
देना चाहते है, तो आज मुञ्चे अप्रतिम वल दीजिये ॥ ३०॥ 

बोले -एेसा कहकर उस राक्षसने ब्रह्माजीको 

प्रणाम किया ओर ब्रह्माजी भी उसे वर देकर अपने 
धामको चले गये। तब ब्रह्मदेवसे अतुल बलका वरदान 
प्राप्तकर उस गर्वयुक्त रक्षस भीमने शीघ्र ही घर आकर 
माताको प्रणामकर कहा- ॥ २३१९-२९॥ 

रम बोला--हे माता! अब मेरे बलको 
मै इन्र आदि सभी देवताओं, विष्णु तथा उनके सहायर्कोका 
घोर विनाश करूंगा ॥ ३३॥ 

सूतजी बोले--इस प्रकार कहकर प्रचण्डं 
पराक्रमवाले उस भीमने सर्वप्रथम इन्द्रादि देवताओंको 


जीता ओर उन्हे अपने-अपने स्थानसे हराकर बाहर 
निकाल दिया॥ ३४॥ 

इसके वाद [सहायताहेतु] देवताओंके द्वारा प्रार्थित 
विष्णुको भी उस दैत्यने जीत लिया। तदनन्तर उसने 
प्रसनतापूर्वक पृथ्वीको जीतनेका उपक्रम किया ॥ ३५॥ 

वह पहले कामरूपके स्वामी सुदक्षिणको जीतने 
गया, वहाँ राजाके साथ उसका भयंकर युद्ध हुआ ॥ २६॥ 

असुर भीमने ब्रह्माके वरदानके प्रभावसे उस महावीर 
तथा शिवभक्त महाराजाको [युद्धम ] जीत लिया ॥ ३७॥ 

तब उस महाभयंकर पराक्रमवाले भीमने प्रभावशाली 
कामरूपेश्वरको जीतकर बंध लिया ओर क्लेश देने 
लगा। हे द्विजो ! उस दुष्ट भीमने उस शिवभक्त राजाका 
सामग्रीसहित राज्य तथा सर्वस्व छीन लिया। उसने उस 
धर्मात्मा, शिवभक्त तथा धर्मप्रिय राजाको वेडियँसे वंध 
दिया ओर एकान्तमें बन्द कर दिया ॥ ३८ ४०॥ 

तब वहाँ उसने अपने कल्याणकी इच्छासे उत्तम 
पार्थिव लिंग बनाकर शिवजीका भजन करना प्रारम्भ किया। 
उसने अनेक प्रकारसे गंगाजीकी उस समय स्तुति कौ । 
मानसिक स्नान आदि कर्म करके उस नपश्रेष्ठने पाथिव- 
विधानसे शिवका पूजन किया । जिस प्रकारका ध्यान विहित 
है, वैसा ही ध्यान विधिपूर्वक करके प्रणाम, स्तोत्रपाठ, 
मुद्रा, आसन आदिके साथ सब कुछ करते हुए उसने 
प्रसनतापूर्वक शिवजीकौ उपासना की ॥ ४१--४४॥ 

वह प्रणवके सहित पंचाक्षरी विद्याका जप करता 
था। उस समय उसे अन्य कार्य करनेके लिये कोई 
अवकाश न रहा। राजाको [अत्यन्त] प्रिय उसका 
पतिव्रता पत्नी, जिसका नाम दक्षिणा था, प्रेमपूर्वक 
सविधि पार्थिव -पूजन किया करती थी ॥ ४५-४६॥ 

इस प्रकार उन दोनों पति-पत्नीने शिवाराधनरमे 
तत्पर हो भक्तोका कल्याण करनेवाले शंकरकी तन्मयतासे 
सेवा की । वरदानके अभिमानसे मोहित हए उस रक्षसने 
सम्भूर्ण यज्ञकर्मादि धर्मोका लोप कर दिया ओर 'सव 
कुछ मुञ्चे ही समर्पण करो" वह इस प्रकारका प्रचार 
करने लगा ॥ ४७-४८॥ 

हे महर्षयो! उसने दुष्ट राक्षरसोकी बहुत बड़ी 
अपनी सेना लेकर सारी पृथ्वी अपने वशमें कर ली ओर 
शक्तिसम्पन होकर वेदधर्म, शास्त्रधरम, स्मृति-ध्मं एवं 
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२०० 


* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * 


॥ श्रीशिवमहापुराण- 
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पुराणधर्मका लोपकर स्वयं वह सबका भोग करने लगा। [अपनी] कृपादृष्टिसे हमें देखिये ॥ ५८-५९॥ 


हे द्विजो! उसने इन्द्रसहित समस्त देवताओं तथा ऋषियोको 
पीड़ा पहंचायी ओर उन्हें अत्यन्त दुःखित करके उनके 
स्थानोसे निकाल दिया ॥४९-५९॥ 
तब व्याकुल हुए इन्द्रसहित देवता तथा ऋषि ब्रह्मा 
ओर विष्णुको आगेकर शंकरकी शरणमे गये ॥ ५२॥ 
उन लोगोनि महाकोश नदीके उत्तम तटपर लोकका 
कल्याण करनेवाले शंकरकी अनेक स्तोत्रोंसे स्तुतिकर 
उन्हँ प्रसनन किया ओर पार्थिव मूर्ति बनाकर विधिपूर्वक 
उनकी पूजा करके क्रमसे अनेक प्रकारके स्तोत्रं तथा 
नमस्कारादिये उन्हं प्रसनन किया । इस प्रकार देवगणोंकी 
स्तुति आदिमे स्तुत हुए शिवजीने अत्यन्त प्रसन होकर 
उन देवताओंसे यह कहा- ॥ ५३-५५॥ 
शिवजी बोले-हे विष्णो! हे ब्रह्मन्‌ हे समस्त 
देवताओं एवं ऋषियो! म प्रसन हूं, आपलोग वर 
मोगिये; मै आपलो्गोका कौन-सा कार्यं करै 2॥५६॥ 
सूतजी बोले--हे द्विजो ! तब उन शिवजीके द्वारा 
यह वचन कहे जानेपर देवता लोग हाथ जोड़कर 
भलीभोति प्रणाम करके शिवजीसे कहने लगे- ॥ ५७॥ 
देवता बोले-हे देवेश! आप सबके मनमें स्थित 
सारो वाते जानते है; आप अन्तर्यामी है, अतः कोई भी बात 
आपसे छिपी नहीं है । हे नाथ! फिर भी सुनिये; हमलोग 
आपको आक्ञासे अपना दुःख निवेदन करते है । हे महादेव ! 


॥ इस प्रकार 


अन्तर्गत चतुर्थे 


कुम्भकर्णसे उत्पन कर्कटीका बलवान्‌ पुत्र रक्ष 
भीम ब्रह्माके द्वारा दिये गये वरदानसे उन्मत्त होक ` 
देवताओंको निरन्तर पीड़ा पहुंचा रहा है ॥६०॥ 
हे महेश्वर! आप दुःख देनेवाले उस भीम नाग , 
राक्षसका वध कीजिये। कृपा कीजिये। हे प्रभो! इष | 
विलम्ब न कीजिये ॥ ६१॥ ॑ 
सूतजी बोले--इस प्रकार सभी देवताओं क | 
जानेपर भक्तवत्सल शिवजी-' मै उसका वध क्ण ~ , 
एसा कहकर पुनः देवताओंसे कहने लगे ॥ ६२॥ 
शम्भु बोले--हे देवताओं! राजा कामस्य 
मेया उत्तम भक्त है, आपलोग उससे यह कहिये, 7 
कारय श्र पूरा होगा । [शंकरजीने तुमसे कहा ट रि ्‌ 
हे सुदक्षिण! हे महाराज! हे कामरूपेश्वर। हे प्रभो! 
मेरे विशेष रूपसे भक्त हो, प्रेमपूर्वक मेरा भज 
रहो। मँ ब्रह्मासे प्राप्त वरसे शक्तिमान्‌ तथा 
तिरस्कार करनेवाले भीम नामक दुष्ट राक्षसका 
करंगा, इसमे संशय नहीं है ॥ ६२--६५॥ न 
सूतजी बोले--इसके बाद उन सभी "ˆ 4 
हित हो वहो जाकर शिवजीने जो कहा था, व 
उस महाराजासे कह दिया। उससे यह कर्क _ श ` 
देवता तथा महर्षि परम आनन्दित हए ओर शी | 


अपने-अपने आश्रमोको चले गये ॥ ६६-६७॥ 
कोटिरुद्रसंहिताके भीमेश्वरज्योतिर्लियमाहात््यमे 


नामक वीसवो अध्याय 
र्ण हुआ॥ २०॥ 


इक्कोसवां अध्याय 


भीमशंकर ज्योतिलिंगकी उत्यत्ति 


सूतजी वोले- [उसके बाद] शिवजी भी 
गर्णोको साथ लेकर राजाके कल्याणकी कामनासे 
आदपूर्वक वहो गये ओर उसकी रकषाके लिये गुपतरूयसे 
स्थित हो गये॥ १॥ 

इसी अवसरपर कामरूपेश्वरने वहाँ पाथिव लिंगे 
आगे गहन ध्यान करना प्रारम्भ किया॥ २॥ 

तभी किसीने जाकर राक्षससे कह दिया कि वह 
राजा आपके निमित्त कुछ 


अपने | है ॥ ३॥ 


उसं देखकर ओर उसके स्वरूपको 
कर ह | निश्चय कट लिया कि यह मेरे लिये कुछ "मव # 
खा | अतः मै आन सभ साम्रीसहित इते बल“ 
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तथा उसके माहात््यका वर्णन | 
हे 

सूतजी बोले- यह सुनकर राक्षस कुप रि 

ओर उसे मारक इच्छासे हाथमे तलवार ल । 


समीप गया॥४॥ 


वहां जो पार्थिव शिवलिंग आदि रख > ‡8 । 
कर 


[प च्ल च्ल " "न्को "च्य -कृहक्े^ च 
= ४ = ~ = [क 2 त == = 


॥ि ` ऋक न्क ्््े क्कः ऋ 


कोटिरुद्रसंहिता-अ० २१] 


* भीमशंकर ज्योतिर्लिगव्छी उत्यत्ति * 


२०९ 
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डालँंगा। इस प्रकार विचार करके अत्यन्त क्रुद्ध हो 
राक्षसने राजासे कहा- ॥ ५-६॥ 

भीम बोला--हे दुष्टात्मा राजा! तुम इस समय 
क्या कर रहे हो ? यह सच-सच बता दो, तो तुम्हे नहीं 
मार्गा, अन्यथा निश्चय ही तुम्हारा वध कर दूंगा ॥७॥ 

सूतजी बोले--उसका यह वचन सुनकर शिवम 
विश्वासपरायण वह कामरूपेश्वर शीघ्र ही अपने मनमें 
यह विचार करने लगा-जो होनहार है, वह होकर 
रहेगा, उसको टालनेवाला कोई नहीं है, यहां तो सब 
कुछ प्रारब्धके अधीन है ओर शिवको ही प्रारब्ध कहा 
गया है! वे दयालु शिवजी निश्चितरूपसे इस पार्थिव 
लिंगे भी उपस्थित है । क्या वे मेरे लिये कुछ नही 
करेगे 2 यह राक्षस [उनके सामने] क्या है ? वे अपनी 
की हुई प्रतिज्ञा पूर्णं करगे; क्योकि भगवान्‌ शिवं वेदमें 
सत्यप्रतिज्ञ कहे गये है । [ वे स्वयं कहते हँ ] जब कोई 
अत्यन्त निर्दयी व्यक्ति मेरे भक्तको पीडित करता है, तो 
मै उसकी रक्षाके लिये उस दुष्टका वध कर देता हँ 
इसमे संशय नहीं हे ॥ ८--१२॥ 

इस प्रकार धैर्य धारणकर भगवान्‌ शिवका ध्यान 
करते हुए वह राजा अपने मनमें उत्तम भक्तिपूर्वक प्रार्थना 
करने लगा। हे महाराज! भै आपका हूँ, जैसी आपकी 
इच्छा हो, वैसा कीजिये । मै यह सत्य कहता हकि आप 
मेरा कल्याण कीजिये ॥ १३-१४॥ 

इस प्रकार मनमें ध्यान करके सत्यपाशमें बंधे हए 
उस राजान राक्षसका तिरस्कार करते हए सत्य वचन 
कहा- ॥ १५॥ र 

राजा बोला- [हे राक्षस! मै अपने भक्तोकी 
रक्षा करनेवाले, समस्त चराचरके स्वामी तथा निर्विकार 
भगवान्‌ शिवका भजन कर रहा हूं ॥ १६॥ 

सूतजी बोले-उस कामरूपेश्वरका यह वचन 
सुनकर क्रोधसे काँपते हए शरीरवाले उस भीमने यह 
वचन कहा- ॥ १७॥ 

भीम बोला- मँ तुम्हारे शंकरको जानता हूं, वह 
मेरा क्या कर लेगा, जिसे मरे पिताके भाई [रावण] - 
ने दासकी भति स्थापित किया था॥ ९८ ॥ 

तुम उसीके बलका सहारा लेकर मुञ्च 


चाहते हो, तो अब तुम सव कुछ जीत चुके] इसमें 
सन्देह नहीं करना चाहिये । जबतक तुम्हारा पालन 
करनेवाला वह शिव मेरे सामने आकर दिखायी नहीं 
पड़ता, तबतक तुम उसे स्वामी मानकर उसकी सेवा 
करते रहो, अन्यथा कभी नहीं कर सकोगे ॥ १९-२०॥ 

हे राजन्‌। उसे मेरे द्वारा देख लेनेसे सब कुछ 
भलीरभाति स्पष्ट हो जायगा, अतः तुम शिवजीके इस 
रूपको दूर कर दो। अन्यथा तुम्हें आज अवश्य ही भय 
होगा, इसमे संशय नहीं है, भयंकर पराक्रमवाला मँ 
तुम्हारे स्वामीको तीक्ष्ण चपेटा मारूगा ॥ २१-२२॥ 

सूतजी बोले--उसका यह वचन सुनकर शिवके 
प्रति आस्थावाले राजा कामरूपेश्वरने भीमसे शीघ्र ही 
यह दूद्‌ वचन कहा-- ॥ २२॥ 

राजा बोला--हे राक्षस! मै नीच एवं दुष्ट जो भी 
ह किंतु शिवजीका त्याग कभी नहीं करूंगा ओर मेर 
स्वामी भी सर्वश्रेष्ठ है, वे मेरा त्याग कभी नहीं 
करेगे ॥ २४॥ 

सूतजी बोले-इस प्रकार उस शिवभक्त राजाको 
बात सुनकर उस भीम राक्षसने हंसकर शीघ्र ही उस 
राजासे कहा- ॥ २५॥ 

भीम बोला- मत्त होकर वह नित्य भीख मोँगता 
रहता है, उसे तो अपने स्वरूपका भी ज्ञान नहीं हे । 
भक्तोकी रक्षा करनेमें योगियोकी क्या निष्ठा होगी ?॥ २६॥ 

एेसा विचारकर तुम सब प्रकारसे उससे दूर रहो, 
म ओर तुम्हारा वह स्वामी [ परस्पर] युद्ध करगे ॥ २७॥ 

सूतजी बोले--उसके बाद इस प्रकार कहे जानेपर 
शिवभक्त तथा दृढ त्रतवाले ठस श्रेष्ठ राजाने निडर होकर 
सदा जगत्को दुःख देनेवाले भीमसे कहा- ॥ २८॥ 

राजा बोला--हे दुष्टात्मा राक्षस! सुनो, म एेसा 
कभी नहीं कर सकता। तुम जो यह विकर्म करते हो, 
उसमें तुम समर्थं कसि हए हो २॥ २९॥ 

बोले- उसके इस प्रकार कहनेपर सेना 

लेकर [आये हए] भीमने उस राजाको धमका करके अपने 
भयंकर कृपाणसे पार्थिव लिंगपर प्रहार किया ओर राक्षसंकि 
साथ उस महाबली भीमने हंसकर कहा-अव तुम भक्ताको 
सुख देनेवाला अपने स्वामीका बल देखो ॥ ३०-३१॥ 
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२०२ * सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * [ ्रीशिवमहापुराण | 
हे द्विजो ! जबतक कि उस तलवारने पाथिवका देवता तथा ऋषि अत्यन्त व्याकुल हो गये ओ! 
आपसमे कहने लगे कि हमलोगोने व्यर्थं ही शिव ¦ 
प्रार्थना की ॥ ३९-४०॥ | 
इसी बीच नारदजी आकरके दुःखको नष्ट करेवा 
शिबजीसे हाथ जोड़कर तथा सिर ज्लकाकर प्रार्थना कत 
लगे ॥ ४१॥ | 
नारदजी बोले--हे नाथ! हे विभ्रमकारक! आ! 
क्षमा कर। क्या तृणपर कुठारका प्रयोग करना उचित! , 
अतः आप शीघ्र ही इसका वध कीजिये ॥ ४२॥ 
तब [नारदके द्वारा] इस प्रकार प्रार्थना कवि 
जानेपर प्रभु शिवने अपने हुंकाररूपी अस्त्रसे सम 
राक्षसोको भस्म कर दिया ॥ ४२॥ | 
हे मुने! इस प्रकार शिवजीके द्वारा वे सभी र्षः 
क्षणमात्रमे सभी देवताओंके देखते-देखते दग्ध क. * 
गये । जिस प्रकार दावानलसे उत्पनन अग्नि न | 
डालती है, वैसे ही कुपित शिवजीने राकषसोंकी स^ । 
क्षणभरमे जला डाला ॥ ४४-४५॥ 
उस समय किसीको ज्ञात न हुआ कि भीमकौ ४ 
कौन-सी है! वह परिवारसहित भस्म हो गय" 
नाम भी कहीं सुनायी नहीं पड़ता था॥ ४६॥ 
इसके बाद शिवजीकी कृपासे सभी मुनीश्व क 
इनदर आदि सभी देवताओंको शान्ति प्राप्त हई 
जगत्‌ स्वस्थ हो गया ॥ ४७॥ क्षि 
उस समय महेश्वरके क्रोधकी ज्वाला म | 
दूसरे वनतक कैलने लगी। इससे राक्षसोंकी वह ` ` , 
भस्म वनम सभी जगह व्याप्त हो गयी ॥ ४८ | 
उससे अनेक कार्य सम्पन केवाली एेसी | 
उत्नन हह भिलके प्रभावसे मतुष्ोकि रूप तथ | 
भिन्न-भिन रूपमे बदल जाते है ॥ ४९॥ शि 
द्र भाग जाते है, जगत्‌का एेसा कोई कार्य नह ५. | 
उन त न होता हो 1 ५०॥ 
उसके बाद उन देवताओं एवं र 
विशेषरूपे प्रार्थना की-संसारको सुख = द 
आप स्वामीको अब यहीं निवास करना चाहिय । 
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[शिवजी बोले-- 1हे भीम! देखो, मेँ ईश्वर ह 
मै [राजाकी] रक्षाके लिये प्रकर हुआ हँ । मेरा पहलेसे ही 
यह त्रत है कि म सदा भक्तोकी रक्षा करता हूं । अतः अब 
तुम भक्तोको सुख देनेवाले मेरे बलको शीघ्र देखो--एेसा 
कहकर शिवजीने अपने पिनाक धनुषसे उसकी तलवारकै 
दो टुकड़े कर दिये ॥ ३३-२४॥ 

तव उस राक्षसने पुनः अपना त्रिशूल फका। 
शिवजीने उस दुष्टके उस त्रिशूलके भी सैकड़ों टकडे 
कर दिये॥ ३५॥ 

हे द्विजो! तब उस दुष्टने शिवजीके ऊपर अपनी 
शक्तिसे प्रहार किया। शिवजीने शीभ्रतासे अपने बाणे 
उसके भी लाखो कड़े कर दिये ॥ ३६॥ 

तत्पश्चात्‌ उसने शिवजीके ऊपर पदिशसे प्रहार 
किया, तव शिवजीने त्रिशूलसे पद्िशको तिलके समान 
खण्ड-खण्ड कर दिया॥ ३७॥ 

उसके बाद शिवके गणो तथा राक्षसोके बीच घोर 
युद्ध होने लगा, जो देखनवार्लोको भय उत्पन कसनवाला 
था॥ ३८॥ 

इसके बाद तो उससे सारी पृथ्वी क्षणभरमे व्याकुल 
हो उठी ओर पर्वतोसहित सभी समुद्र विश्ुव्ध हो ठरे । 





कोटिरुद्रसहिता-अ० २२] 


# परब्रह्म परमात्माका शिव-शक्तिरूपमे प्राकट्य * 


२०३ 





तथा पराक्रमहीन लोगोको दुःख देनेवाला यह बड़ा | सदा पूज्य होगा ॥ ५१-५३॥ 


कुत्सित देश है, आपके दर्शनसे उन लोगोका कल्याण 


सूतजी बोले-इस प्रकार प्रार्थना किये जानेपर 


होगा। आप भीमशंकर नामसे प्रसिद्ध होगे ओर सब कुछ | लोकका हित करनेवाले, स्वतन्त्र तथा भक्तवत्सल शिवजी 
सिद्ध करेगे। सभी आपत्तियोंको दूर करनेवाला यह लिंग । प्रेमपूर्वक वर्हीपर स्थित हो गये ॥५४॥ 
॥ इस प्रकार श्रीशिवमहावुराणके अन्तर्गत चतुर्थ कोटिरुग्रसंहितामे भीमेश्वरग्योतिलिगोत्यत्नि तथा 
उसके माहात्स्यका वणनि नामक इक्कीस्वां अध्याय पूर्णं हुआ ॥ २१॥ 





लाईसवां अध्याय 
परब्रह्म परमात्माका शिव-शक्तिरूपमें प्राकट्य, पंचक्रोशात्मिका काशीका अवतरण, शिवद्वारा 
अविमुक्त लिंगकी स्थापना, काशीको महिमा तथा काशीमें रुद्रके आगमनका वर्णन 


सूतजी बोले--हे शरेष्ठ ऋषिगण ! अब विश्वेश्वरके 
महापापनाशक माहात्म्यका वर्णन करगा, आपलोग सुन । 
संसारमें यह जो कुछ भी वस्तुमात्र दिखायी देता है, वह 
चिदानन्दस्वरूप, निर्विकार एवं सनातन हे ॥ १-२॥ 

अपने कैवल्य (अद्वैत) -भावमें ही रमनेवाले उस 
अद्वितीय परमेश्वरको दूसरा रूपवाला होनेकी इच्छा हुई 
वही सगुण हो गया, जो शिवनामसे कहा जाता है ॥३॥ 

वे ही स्त्री तथा पुरुषके भेदसे दो रूपम हो गये। 
उनमें जो पुरुष था, वह शिव कहा गया एवं जो स्त्री 
थी, वह शक्ति कही गयी। हे मुनिसत्तमो! उन दोनों 
अदृष्ट चित्‌ तथा आनन्दस्वरूप (शिव-शक्ति) -द्रारा 
स्वभावसे प्रकृति तथा पुरुष भी निर्मित किये गये। हे 
द्विजो! जब इस प्रकृति एवं ुरुषने अपने जननी एवं 
जनकको नहीं देखा, तब वे महान्‌ संशये पड़ गये। उस 
समय निर्गुण परमात्मासे आकाशवाणी उत्पन हुई कि 
तुम दोनों तप करो, उसीसे उत्तम सृष्टि होगी ॥ ४--७॥ 

प्रकृति-पुरुष बोले-हे प्रभो! हे शिव! तपका 
कोई स्थान नहं है, फिर हम दोनों आपकी आज्ञासे कहां 
स्थित तप करे २॥ ८॥ 

४ शिवने अन्तरिक्षम स्थित, सभी सामग्र्य 
समन्वित, सम्पूर्णं तेजोका सारभूत, पंचक्रोश (पाच 
कोस) परिमाणवाला एक शुभ तथा सुन्दर नगर वनाव, 
जो कि उनका अपना ही स्वरूप था, [उस नगरको 
शिवजीने] पुरुषके समीप भेज दिया ॥ ९-१०॥ 

तब वह स्थित होकर [युरुषरूप] विष्णु सृष्टिकी 


कामनासे उन शिवजीका ध्यान करते हुए बहुत कालपर्यन्त 
तप किया॥ १९१॥ 

तपस्याके श्रमसे उनके शरीरसे अनेक जलधारां 
उत्पन हो गयीं ओर उनसे सारा शून्य भर गया। उस 
समय कुछ भी दिखायी नहीं पडता था॥ १२॥ 

इसके बाद विष्णुने देखा कि यह क्या आश्चर्य 
दिखायी दे रहा है! तब इस आश्चर्यको देखकर विष्णुने 
अपना सिर हिला दिया ॥ १३॥ 

तब विष्णुके कानसे उनके सामने एक मणि गिर 
पडी। वही मणिकर्णिका नामसे एक महान्‌ तीर्थं हो 
गया ॥ १४॥ 

जब वह पंचक्रोशात्मिका नगरी उस जलराशिमें 
डूबने लगी, तब निर्गुण शिवने उसे शीघ्र ही अपने 
त्रिशूलपर धारण कर लिया ॥ १५॥ 

इसके बाद विष्णुने प्रकृति नामक अपनी स्त्रीके 
साथ वहीं शयन किया, तब शंकरकी आज्ञासे उनके 
नाभिकमलसे ब्रह्मा प्रकर हुए ॥ १६॥ 

तब उन्होनि शिवकी आज्ञा पाकर अद्धुत सृष्टिकी 
रचना की। उन्होने ब्रह्माण्डमें चौदह लोकोका निर्माण 
किया। मनिरयोने इस ब्रह्माण्डका विस्तार पचास करोड़ 
योजन बताया है ॥ १७-१८॥ 

ब्रह्माण्डमें [अपने-अपने] कर्मो वधे हुए प्राणी 
मुञ्चे किस प्रकारसे प्राप्त करेगे-एेसा विचारकर उन्होने 
(शिवजीने) पंचकोशीको [ ब्रह्माण्डसे] अलग रखा ॥ १९॥ 
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२०४ + सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * [ श्रीशिवमहापुगण- , 
विनाश करनेवाली, मोक्षतत्तवको प्रकाशित करनेवाली, 
ज्ञान प्रदान करनेवाली तथा मुञ्चे अत्यन्त प्रिय कही 
गयी है। परमात्मा शिवने अविमुक्त नामक लिंगको 
स्वयं स्थापित किया ओर उससे कहा-हे मेरे अंश- 
स्वरूप! तुम्हें मेरे इस कषेत्रका कभी त्याग नहीं करना 
चाहिये ॥ २०-२९॥ 
एेसा कहकर स्वयं सदाशिवने उस काशीको अपने 
तरिशूलसे उतारकर मर्त्यलोक संसारमे स्थापित किया ॥ २२॥ 
ब्रह्माका एक दिन पूरा होनेपर भी उस काशीका 
नाश निश्चत ही नहीं होता। हे मुनियो! उस समय 
शिवजी उसे अपने त्रिशूलपर धारण करते है ॥ २२॥ 
हे द्विजो! ब्रह्मादरारा पुनः सृष्टि किये जानेपर वे 
काशीको स्थापित करते है । [सभी प्रकारके] कर्मवन्धर्नोको 
नष्ट करनेके कारण इसे काशी कहते हं ॥ २४॥ 
अविमुक्तेश्वर नामक लिंग काशीमे सर्वदा 
रहता है, यह महापातकि्योको भी मुक्त करनेवाला है। 
हे मुनीश्वरो! अन्यत्र (मोक्षप्रद कषत्रोमे) सारूप्य आदि 
मुछ प्राप्त होती है, किंतु यहाँ प्राणिर्योको सर्वोत्तम 
सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती हे ॥ २५-२६॥ 
जिनको कहीं गति नहीं होती, उनके लिये 
विनष्ट करनेवाली है ॥ २७॥ 
सभी देवत्तालोग भी यहाँ मृत्युकी इच्छा करते है 
फिर दूसरोको वात ही क्या है ? शेकरको प्रिय यह नगरी 
सर्वदा भोग एवं मोक्षको देनेवाली है ॥ २८॥ 
ब्रह्मा, विष्णु, सिद्ध, योगी, मुनि तथा त्रिलोकमें 
रहनेवाले अन्य लोग भी सदा काशीकी प्रशंसा कसते है। 
[हे महर्षियो!] म काशीकी सम्पूणं महिमाको सौ वर्षमे 
९ ५ श) महक र्न क करता हआ यहीं निवास करूगा ॥ ३६॥ को 
जो कैलासपति भपय सत्व, बहर तमम आप ही मुक्छिदाता एवं का सलि ज 
कहे गये है तथा कालाग्निरुद्रके नामसे प्रसिद्ध है, वे ह, दूसरा कोई नरह 
निर्गुण होते हृए भी सगुणरूपमे प्रकट हुए शिव है । 
उन्होने अनेक वार प्रणाम करते हए शंकरसे यह वचन 
कहा था-॥ ३१॥ 















रुदर बोले-हे विश्वेश्वर हे महेश्वर । मँ आ ' 
ह, इसमे सन्देह नहीं । हे महादेव ! मुञ्च पुत्रपर जगल 
आप कृपा कीजिये। हे जगननाथ! हे „| 
लोककल्याणकी कामनासे आप यर्हीपर सद 
कीजिये ओर सबका उद्धार कीजिये; मेँ यह 
करता हुं ॥ ३२-३३॥ | 
सूतजी बोले--[ तदनन्तर] मन तथा ए | 
संयत करनेवाले अविमुक्ते भी बारंबार रिवकी | 
ध अपने नेत्रोसे ओंसुओंको गिराते हए प्रसत | 
वजीसे कहा-- ॥ ३४॥ | 
अविमुक्त बोले--हे देवाधिदेव! ह म । 
कालरूपी रोगकी उत्तम ओषधि ! सचमुच आप ३५॥ ` 
हे ओर ब्रह्मा तथा विष्णु आदिके द्वारा सेवनीय रक | 
हे देव! आप काशीपुरीं अपनी धी | 
कीजिये ओर म अचिन्त्य सुखके लिये 


र लिये पार्वतीसहित सदा हः ६ 
१। हे सदाशिव! आप [यहाँ निवास ~ रक 
संसारसागरे सभी जीवोका उद्धार कीजिये ओ „4. 
कायं पूरणं कोजिये, मे आपसे बारंबार प्रार्थ 
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हूं ॥ २७-३८॥ 
सूतजी बोले--इस प्रकार उन विश्वनाथके हारा 


वहाँ भी निवास करने लगे ॥ ३९॥ 
जिस दिनसे वे हर काशीमें आये, तभीसे वह काशी 


प्रार्थना किये जानेपर सबके स्वामी शंकरजी लोकोपकारार्थ । सर्वश्रेष्ठ हो गयी ॥ ४०॥ 
॥ इस प्रकार श्रीशिवमहायुराणके अन्तर्गत चतुर्थ कोटिरुत्रसंहितामे विश्वेश्वरमाहात्व्यमे काशी रुत्रका आगमनवर्णन 
नामक वासवं अध्याय पुर्ण हुआ॥ २२॥ 
- कन -ज्9 
तेडंसवां अध्याय 
काशीविश्वेश्वर ज्योतिर्लिगके माहात्म्यके प्रसंगमें काशीमें मुक्तिक्रमका वर्णन 


ऋषि बोले- हे प्रभो! हे सूतजी ! यदि वाराणसी 
महापुरी इतनी पवित्र है, तो आप उसका एवं अविमुक्त 
[ज्योतिलिग]-का प्रभाव हमलोरगोसे कहिये ॥ १॥ 

सूतजी बोले-हे मुनीश्वरो! मं संक्षपमें सम्यक्‌ 
रीतिसे वाराणसी तथा विश्वेश्वरके अतिसुन्दर माहात्म्यका 
वर्णन करता हू आपलोग सुँ ॥ २॥ 

किसी समय पार्वतीने बड़ी प्रसनतासे संसारके 
हितकी कामनासे काशी तथा अविमुक्तका माहात्म्य 
शिवजीसे पृछा ॥३॥ 

पार्वती बोली-- [हे शिवजी !] आप लोकहितको 
कामनासे मेरे ऊपर कृपा करके इस क्षत्रका माहात्म्य 
ूर्णरूपसे कहनेकी कृपा करे ॥४॥ 

सूतजी बोले-देवीका यह वचन्‌ सुनकर देवाधिदेव 
जगत्प्रभुने जीवोँके कल्याणके लिये उन भवानीसे 
कहा- ॥ ५॥ 

परमेश्वर बोले--हे भद्र! तुमने लोकका कल्याण 
करनेवाला तथा सुखदायक शुभ प्रश्न किया है, अव भ 
अविमुक्त तथा काशीके यथार्थ माहात्म्यका वर्णन करता 
हूं । यह वाराणसी सदा मेरा गोपनीय क्षेत्र है ओर सब 
प्रकारसे सभी प्राणि्योकि मोक्षका हेतु भी ह ॥ ६-७॥ 

इस शषेत्रमे सिद्धगण अनेक प्रकारका चिह्न धारणकर 
मेरे लोककी प्राप्ति करनेकी इच्छासे मेरा व्रत धारणकर्‌ 
सर्वदा यहाँ निवास करते हं ॥ ८॥ 

यपर वे सिद्धगण अपने मन तथा इन्दरयोको 
वशमें करके महायोगका अभ्यास करते हँ एवं भोग तथा 
मोक्ष देनेवाले श्रेष्ठ पाशुपतत्रतका आचरण करते है ॥ ९॥ 

हे महेश्वरि! जिस कारणसे सव कुछ छोडकर 
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वाराणसीमें निवास करना मुञ्चे निश्चय ही अच्छा लगता 
है, उसे तुम सुनो ॥ १०॥ 

जो मेरा भक्त है एवं जो ज्ञानी है-वे दोनों ही 
मुक्तिके भागी है, उन्हें किसी अन्य तीर्थको अपेक्षा नहीं 
रहती । उनके लिये विहित एवं अविहित दोनों ही 
(प्रकारके कर्म) समान हैं ॥ १९१॥ 

उन दोनोंको जीवन्मुक्त समञ्ञना चाहिये । वे जहाँ 
कहीं भी मरे, उन्हें शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त हो जाती हैमने 
यह सत्य वचन कहा है। हे देवि! हे परम शक्तिस्वरूपिणि। 
इस सर्वश्रेष्ठ अविमुक्त नामक तीर्थम जो विशेषता है, 
उसे तुम ध्यानसे सुनो ॥ १२-१२॥ 

सभी वर्णं तथा आश्रमके लोग; चाहे वे बालक हो, 
युवा हों अथवा वृद्ध हो, इस पुरीम मरनेपर अवश्य मुक्त 
हो जाते है, इसमें सन्देह नहीं है ॥ १४॥ 

हे द्विजो! पवित्र हो, अपवित्र हो, कन्या हो या 
विवाहिता, विधवा, वन्ध्या, रजस्वला, प्रसूता अथवा 
असंस्कृता, चाहे-जैसी कैसी भी स्त्री हो, यदि वह इस 
्ेत्रमे मर जाय, तो मुक्ति प्राप्त कर लेती है, इसमें संशव 
नहीं ह । स्वेदज, अण्डज, उद्धिज्ज अथवा जरायुज प्राणी 
[-ये सभी] यहाँ मरनेपर जैसा मोक्ष प्राप्त कर लेते है, 
वैसा अन्यत्र कहीं नहीं ॥ १५-१७॥ 

हे देवि! यहाँ न ज्ञानकी अपेक्षा है, न भक्तिकौ 
अपेक्षा है, न सत्कर्मकी अपेक्षा ओर न दानकी ही 
अपेक्षा है । यहाँ न संस्कारकी अपेक्षा है ओर न ध्यानकी 
ही अक्षा कभी है। यहाँ न नामको अपेक्षा है। पूजा 
तथा उत्तम जातिकी भी कोई अपेक्षा नहीं है ॥ १८-१९॥ 

जो कोई भी मनुष्य मेरे इस मोक्षदायक क्षेत्र्मे 
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न 11 र 
निवास करता है, वह चाहे जिस किसी प्रकारसे मरा हो, हजारो जन्म लेनेके पश्चात्‌ योगी पुरूष यहां जम 
निश्चय ही मोक्षको प्राप्त कर लेता है ॥ २०॥ करता है, वह यहाँ मरनेपर परम मोक्ष प्राप्त क्र 
हे प्रिये! यह मेरा दिव्य पुर गुहासे भी गुह्यतर | है। हे पार्वति! यहँपर मेरे भक्तोने अनेक लिंग स्थापि । 
है। हे पार्वति! ब्रह्मा आदि भी इसका माहात्म्य नहीं | किये है, जो कामनाओंको पूरणं करनेवाले एवं मोष ' 
जानते है । अतः (सभी स्थितिर्यमिं मोक्ष प्रदान करके | देनेवाले हे ॥ ३२-२३३॥ | 
कारण)यह महान्‌ षेत्र अविमुक्त कहा गया है। मरेके | यह धैत्र चारों दिशाओमिं सभी ओर पाच कोक 
बाद यह नैमिषारण्य आदि ष्रोसे भी अधिक मोक्षपरद | कैला हभ कहा गया है, इसमे कहीं भी मर जाप 
है ॥ २१-२२॥ प्राणीको अमृतत्वकी प्राप्ति होती हे ॥ ३४॥ | 
विद्वान्‌ पुरुष ॒धर्मका उपनिषद्‌ सत्य, मोक्षका जो पापरहित (पुण्यात्मा) मनुष्य यहाँ मरता है, क 
सारतत्व समत्वभाव, धेत्र ओर तीर्थका उपनिषद्‌ अविमुक्त- | शीघ्र मोक्ष पराप्त कर लेता है ओर जो पापी मरता है, वः 
ेत्रको कहते हं । अपनी इच्छानुसार भोजन, शयन, | [पहले] कायव्यहोको प्राप्त करता है, फिर वह यातनां 
क्रीडा आदि विविध क्रियाओंको करता हुआ भी | भोगकर वादमे मोक्ष प्राप्त करता ह । हे सुन्दरि! ज ई । 
अविमुक्ते ्राण-त्याग कलेवाला प्रणी मोक्षका अधिकारी | अविमुकृषेत्रमे पाप करता है, वह निश्चित ही दस ह# । 
हो जाता है॥ २३-२४॥ वर्षपर्न्त भैरवी यातना प्राप्त करके पापका फल 
हजारो पाप करके पिशाच हो जाना भी अच्छा है, | अनन्तर मुक्त हो जाता है ॥ २५--३७॥ | 
कतु काशीको ढक सवम हजार इद्र त्र नहं | इस प्रकार यह पाप करनेवालोकी जो गति ह 
ह । इसलिये मुनिजन पूर्णं प्रयलके साथ काशीपुरीका | है, उस सबको मैने तुमसे कह दिया। इसे ध | 
संबन करते है ओर अव्यक्त स्वरूपवाले सदाशिवका | मनुष्यको अविमुक्तषेत्रका विधिवत्‌ सेवन करना चाहिय ` 
1 सौ करोड़ कल्पोमे भी [अपन दवस] किये ग 
हे प्रिये! मनुष्य जिस-जिस फलको उदेश्य करके नाश नहीं होता है, किये गये शुभ जर अशुभ श | 
यहो तप करते है, उन मै निश्चय ही वे-वे मनोवांछित | फल [जीवको] अवश्य भोगना पड़ता है॥ २८.५५ | 
त अपी अशुभ कर्म निश्चय ही नरकके लिये 
तथा अभिलषित स्थान देता हू। यहां शरीरका त्याग | शुभ कर्म स्वगि लिये होता हे। [शुभ-जशुभ) | 
करनेवालोको कहीं भी कर्मका बन्धन नहीं होता करमपि मनुष्यलोकं जन्म कहा गया है ॥ ४० ॥ ल | 


है ॥ २७-२८॥ | 

हे पार्वति! शुभाशुभ कर्मके (8 

देवताओं तथा ऋषियोकि सहित ब्रहम, विष्णु सूर्य | तथा अधम शरीर प्राप्त होते है, किंतु ज, ॥ 

ओर अन्य सभी महात्मा तथा दूसरे लोग भी यहाँ मेरी | हो जाता है, तब मुक्ति होती. है, यह सत्य है ४ 

उपासना करते हं ॥ २९॥ हे महेश्वरि! कर्मकाण्डे संचित, प्र 

तिषरयासछ वित्तनाला तथा धरमरचसे रहित मतय | करिममाण-तीन प्रकारके कमं बताये गये है, ज 

भी यदि इस कषत्रम मृतयुको पराप्त कत्ता है, तो वह पुनः | डालनेवाले हं ॥४२॥ वया 

इस संसारमें नहीं आता है, फिर ममतासे रहित, धर्यवान्‌, पूर्वजन्ममे न गये कर्मको संचित # 
सत्तवगुणमे स्थित, अहंकाररहित, र ४. 

सतवय स्थत, अर्कारः पाता तथा | ओर जिसका इस शरसे भोग किया ज रस 

पिम [निष्काम कम कलेवाले] ुसयोका | राल्य कहा गया है। हे देवेशि! ज न, 

ही क्याहै, वे सभी तो मुह्मेँ ही लीन रहते शुभाशुभ कर्म इस समय किया जा रहा है, £ 

॥ ३०-२३१९॥ कहते ह ॥ ४२-४४॥ | 

¢ 
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# गौतमऋषिकी परोपकारी प्रवृत्तिका वर्णन * २०७ 





प्रारब्ध कर्मका नाश [केवल] उसके भोगसे ही 
होता है, इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है । संचित 
ओर क्रियमाण--इन दोनो कर्मोका नाश पूजनादि उपायसे 
होता है। सम्पूर्णं कर्मोका नाश काशीपुरीके अतिरिक्त 
अन्यत्र नहीं होता है। सभी तीर्थं सुलभ हं, किंतु 
काशीपुर दुर्लभ हे ॥ ४५-४६॥ 

यदि पूर्वजन्ममें आदसपूर्वक काशीका दर्शन किया 
गया है, तभी काशीमें आकर मनुष्य मृत्युको प्राप्त होता 
है, अन्यथा नहीं । काशीमें आकर जो मनुष्य गंगास्नान 
करता है, उसके संचित तथा क्रियमाण कर्मका नाश हो 
जाता है ॥ ४७-४८॥ 

यह निश्चित है कि विना भोग किये प्रारब्धकर्मका 
नाश नहीं होता, जब मनुष्यकी [शास्त्रानुमोदित रीतिसे] 
मृत्यु होती है, तब प्रारव्धकर्मका भी क्षय हो जाता हे। 
यदि किसीन पूर्वमे काशीसेवन किया है ओर उसके नाद्‌ 


सेवन निश्चित रूपसे करना चाहिये । हे प्रिये ! जिसने 
एक भी ब्राह्मणको काशीवास कराया, वह स्वयं भी 
काशीवास पाकर मुक्ति प्राप्त कर लेता हे ॥ ४९-५२॥ 

जो काशीमें मरता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता, 
किंतु प्रयागमे फलके उदेश्यसे मरनेपर कामनानुरूप फल 
प्राप्त होता है। यदि [ मोक्षदायिनी] काशी तथा [ वाछितप्रद] 
प्रयाग--दोनोंका मरणफल एक ही हो तो काशीमरणका 
अपूर्वं फल मोक्ष व्यर्थं हो जायगा ओर प्रयागमे यदि 
मरणसे कामनासिद्धि न हुई तो उसका अपूर्व फल भी 
सिद्ध न हो सकेगा। अतः मेरी आज्ञासे साक्षात्‌ विष्णु 
भगवान्‌ नयी सृष्टि रचकर [प्रयागमें मनुष्योको] मनोवांछित 
सिद्धि प्रदान करते ह ॥ ५३-५५॥ 

सूतजी बोले--हे श्रेष्ठ मुनियो! इस प्रकार 
काशीपुरीका तथा विश्वेश्वरका भी बहुत माहात्म्य हे, 
जो सज्ननोंको भोग तथा मोक्ष प्रदान करनेवाला है। 


पाप किया है, तो भी काशीसेवनरूप बलवान्‌ बीजसे उसे इसके बाद मँ तयम्बकेश्वरके माहात्म्यका वर्णन करूंगा, 
काशी पुनः प्राप्त हो जाती है ओर तब सम्पूर्णं पाप भस्म जिसे सुनकर मनुष्य क्षणमात्रे सम्पूर्णं पापस दूट जाता 
हो जति ह, इसलिये कर्मका निर्मूलन करनेवाली काशीका । हं ॥ ५६-५७॥ 
॥ इसप्रकार अन्तर्गत चतुर्थं कोटिरुत्रसंहितामें काशीविश्वेशवरग्योतिर्लिग- 
माहात्स्यवर्णन नामक तेवां अध्याय पूर्ण हआ ॥ २२॥ 
छक ---= 
चौबीसवां अध्याय 


जयम्बकेश्वर ज्योतिलिंगके माहात्म्य-प्रसंगमें गौतमनऋषिकौ परोपकारी प्रवृत्तिका वर्णन 


सूतजी बोले-हे श्रेष्ठ ऋषियो ! मेँ पार्पोका नाश 
करनेवाली कथा कहता हं जैसा कि मने [अपने] त्रष्ठ 
गुरु व्यासजीसे सुना है, आपलोग सुनिये ॥ १॥ 

पूर्वकाले प्रसिद्ध गौतम नामक रेष्ठ ऋषि थे, 
उनकी परम धार्मिक अहल्या नामकौ पत्नी थी॥२॥ 

दक्षिण दिशामें जो ब्रह्मगिरि नामक पर्वत है, वहां 
उन्हनि दस हजार वर्षतक तप किया॥ २॥ 

हे सुव्रतो! किसी समय वहाँपर सौ वर्षतक 
भयानक अनावृष्टि हुई, जिससे सभी लोग संकटे पड़ 
गये! पृथ्वीतलपर [एक भी] हरा पतता नहीं दिखायी 
पडता था, तब फिर प्राणियोंको जिलानेवाला पानी 


कसि दिखायी दे सकता था! ॥ ४-५॥ 


उस समय वे मुनिगण, मनुष्य, पशु, पक्षी ओर मृग 
[उस स्थानको छोडकर] दसों दिशाओमिं चले गये ॥ ६॥ 

हे विप्रो! तब उस [अनावृष्टि]-को देखकर कुछ 
ऋषि प्राणायामे तत्पर होकर ध्यानपूर्वक ठस भर्यकर 
कालको विताने लगे ॥७॥ 

महर्षिं गौतमने स्वयं भी वरुणदेवताको प्रसन 
करनेके लिये प्राणायामपरायण होकर छः महीनेतक उस 
स्थानपर उत्तम तप किया॥ ८॥ 

[उनकी तपस्यासे प्रसन हए] वरुणदेव उन्हे वर 


देनेके लिये आवे ओर यह वचन बोले-मै प्रसन हु, 
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चर मगो, मँ तुमह [वर] दूंगा ॥ ९॥ मनुष्य जिस प्रकारके पुरुषका सेवन करता ह, क । 
तब गौतम ऋषिने उनसे वषकि लिये प्रार्थना को | ही फल प्राप्त करता है, बड़ोकी सेवासे बदणन , 

हे द्विजो! इसपर उन वरुणने मुनिसे कहा-॥९०॥ | तथा छोयेकी सेवासे लघुता प्राप्त होती है ॥२२॥ 
वरुण बोले- [हे महर्षे !] मँ देवकी आज्ञाका सिंहकी गुफाके पास रहना गजमुक्ताकौ प्रपि ¦ 
उल्लंघनकर किस प्रकार वृष्टि कर? आप तो बुद्धिमान्‌ | करानेवाला कहा गया है ओर सियारकी मांदके पष ¦ 
है, अतः कोई अन्य प्रार्थना कीजिये, जिसे मै आपके | रहना अस्थिलाभ करानेवाला कहा गया हं ॥ २३॥ _ । 
लिये [प्रदान] कर सवं ॥ ९९॥ सजन युरु्षोका एेसा स्वभाव होता है कि वे | 
सूतजी बोले--उन महात्मा वरुणका यह वचन | दूसरोका दुःख सह नहीं सकते। वे स्वयं अपने दुःख ख , 
सुनकर परोपकार करनेवाले महर्षिं गौतमने यह वाक्य | लेते है, किंतु दूसरोके दुःखको दूर करते ह ॥२४॥ 
कहा- ॥ १२॥ वृक्ष, सोना, चन्दन ओर ईख--ये पृथ्वीपर 
गौतम बोले- हे देवेश ! यदि आप [मु्चपर) प्रसन | उपकार कुशल होते है, एेसे अन्य कोई नहीं हं ॥ २५ 

है ओर मुञ्चे वर देना ही चाहते है, तो म आज जो प्रार्थना दयालु, अभिमानरहित, उपकारी एवं जितेन्धिय- | 
करता हँ, उसे पूरणं कीजिये। चूकि आप जलरशिके स्वामी | इन चार पुण्यस्तम्भोने पृथ्वीको धारण किया है ॥ £ ॥ | 
है, इसलिये हे सर्वदेवेश । मुञञे अक्षय, दिव्य तथा नित्य | [हे महरषियो !] तदनन्तर गौतमने अत्यन्त > _ । 


फल प्रदान करनेवाला जल दीजिये ॥ १३-१४॥ जल प्राप्तकर विधिपूर्वक नित्य-नैमित्तिक करम सम | 
सूतजी बोले--उन गौतमके इस प्रकार प्रार्थना | किये ॥ २७॥ | 











केषर वर्णने उनसे कहा-आप एक गह्ञ खोदिये॥ ९५॥ | तत्पश्चात्‌ मुनीशवरने वहाँपर हवनके लिये र 
उनके एसा कहनेषर गौतमने एक हाथका गडा | यव, नीवार आदि अनेक प्रकारके धान्योको बोवाय, 


खोदा, तव वरुणने उस गङको दिव्य जलसे भर दिया। 
इसके वाद जलके स्वामी वरुणदेवने परोपकारी तथा 
मुनिर्योमे श्रेष्ठ गौतम ऋषिसे कहा-- ॥ १६-१७॥ 


प्रकार विविध धान्य, अनेक प्रकारके वृक्ष, भन) | 


प्रकारके पुष्प एवं फल आदि भी वह उत्पन 
गये॥ २८-२९॥ 


वरुण बोले-हे महामुने! यह जल आपके लिये | यह सुनकर वहाँ भी जगम 

हाँ अन्य हजारो ऋषि 
अक्षय एवं तीर्थस्वरूप होगा ओर पृथ्वीपर आपके नामसे | अनेक पशु-पक्षी एवं बहुत-से जीव भी पंच गये॥ २०। | 
प्रसिद्ध होगा। इस स्थानपर दान, होम, तप्‌, देवताअकि यु । 


इस्‌ प्रकार पृथ्वीमण्डलपर वह वन 


लिये किया गया यज्ञ-पूजन तथा पितरोके लिये किया | प्रतीत होने लगा, जलके अक्षय होनेके कारण वहं | 


गया श्राद्ध-यह सव अक्षय होगा॥ १८-१९॥ 


3 देनेवाली अनावृष्टि नहं रह गयी ॥ ३९॥ 

सूतजी बोले-एेसा कहकर उन महसे स्तुत | उस वनम अनेक ऋषिलोग भी उत्तम कन | 
होकर वरुणदेव अन्तर्धान हो गये ओर महर्षि गौतमने भी शिष्य, भार्या तथा पुत्रादिके साथ वही | 
दूसरोँका उपकारकर सुख प्राप्त किया॥ २०॥ करे लगे॥३२॥ 


वड लोका आश्रय मुपयकि गौरवका हतु होता | उन्दन अपना जीवन बितानेके लि ) 
य ौ उन स्वरूपको देख पते है, | वपन किया। इस प्रकार [महर्षि] गौतमके $ भष ४ 
्‌ वनमे पूर्णं आनन्द व्याप्त हो गया॥३३॥ ˆ ` 
॥ इत प्रकार श्रीभिवमहापुराणके अन्तरगत चतुर्थं कोटिक 
गौतम्रभाववर्णन नामक चौ वीसवां व्य्वकेश्वरमाहात्मयम . 
-- +. व्याव पूर्णं ज ॥ २४॥ 
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* मुनिरयोका महर्षि गौतमके प्रति कपटपूर्णं व्यवहार * 
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पच्यीसवां अध्याय 
मुनिरयोका महर्षिं गौतमके प्रति कपटयपूर्णं व्यवहार 


सूतजी बोले--हे ब्राह्मणो! किसी समय गौतम 
ऋषिने अपने शि्योंको जल लानेहेतु भेजा ओर वे हाथमे 
कमण्डलु लेकर भक्तिपूर्वक वहाँ पर्हंचे ॥ १॥ 

उस समय जल लेनेके लिये आयी हुई ऋषिपत्नियनि 
जलके समीपमें गये उन गौतमशिष्योको देखकर उन्हं 
जल लेनेसे रोका॥ २॥ 

पहले हम ऋषिपल्ियाँ जल ग्रहण करेगी, इसके 
बाद तुमलोग दूर रहकर जल ग्रहण करना-एेसा 
कहकर उन्होने धमकाया॥ २॥ 

त वहसि लौटकर उन शिष्यनि यह बात ऋषिपलीसे 
कही । इसके बाद तपस्विनी गौतमपतनी उनको धीरज 
देकर उन शि्योंको साथ लेकर स्वयं वहाँ गयीं ओर 
जल लाकर उन गौतमको दिया। तब उन ऋषिवरने उस 
जलसे अपना नित्यकर्म सम्पन किया ॥ ४-५॥ 

इधर, कुटिल विचारवाली उन सभी ऋषिपल्नियोने 
कुपित होकर महर्षिपलीको फटकारा ओर वहोँसे लौटकर 
अपनी-अपनी पर्णशालाओमें गयीं । इसके बाद दुष्ट 
स्वभाववाली उन स्त्ियोने अपने-अपने पतियोँसे उलटे- 
सीधे वह सारा समाचार निवेदन किया ॥ ६-७॥ 

तन उनकी बात सुनकर भवितव्यतावश वे महर्षिगण 
गौतमके ऊपर क्रुद्ध हो गये॥ ८॥ 

इसके बाद क्रोधित हए उन दर्द्धि ऋषियोने 
गौतमके तपे विध्न करनेके लिये अनेक प्रकारके पूजन 
एवं उपहारोद्वारा गणेशजीकी आराधना की॥ ९॥ 

तदनन्तर भक्तके अधीन रहनेवाले तथा अभीष्ट 
फल देनेवाले गणेशजी प्रसन होकर वहा प्रकट हो गये 
ओर यह वचन कहने लगे- ॥ १०॥ 

गणेशजी बोले- [हे महर्षियो!] रमँ प्रसन ह 
आपलोग बर मँगिये, म आपलोगोका कौन-सा कार्य 
सम्पन्न कर ? तब उनकी वात सुनकर उन महर्षियोनि 
कहा-- ॥ ११॥ 

ऋषिगण बोले- यदि आप वर देना चाहते है, 
तो हम ऋषियोसे धिक्कार दिलाकर गौतमको इनके 


आश्रमसे बाहर निकलवा दे, [इस प्रकार] हमलोगोका 
यह कार्य पूरा कर दं ॥ १२॥ 

सूतजी बोले- ऋषिरयोहारा इस प्रकार प्रार्थना 
किये जानेपर सञ्जनोंको गति प्रदान करनेवाले गजाननने 
प्रमपूर्वक उन्हे समञ्चाते हुए हंसकर पुनः यह वचन 
कहा- ॥ १३॥ 

गणेशजी बोले--हे समस्त ऋषियो! सुनिये, 
आपलोग इस समय उचित नहीं कर रहे हँ, बिना 
अपराधके उनपर क्रोध करनेवाले आपलोगोकी हानि ही 
होगी। जिन्होनि पूर्वमे आपलोगोका उपकार किया है, 
उन्हें दुःख देना हितकारी नहीं ह ओर यदि उनको दुःख 
दिया जायगा, तो इससे आपलोगोंका यहीं विनाश 
होगा ॥ १४-१५॥ 

इस प्रकारका तपकर उत्तम फलका साधन करना 
चाहिये, स्वयं ही शुभफलका परित्याग करके अहितकारक 
फलको नहीं ग्रहण किया जाता ॥ १६॥ 

बोले- तव उनकी यह बात सुनकर 

बुद्धिमोहको प्राप्त हुए, उन ऋषिवरोने यह वचन 
कहा- ॥ १७॥ 

ऋषि बोले-हे स्वामिन्‌! आपको तो यही करना 
है, इसके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं । तब उनके एसा 
कहनेपर प्रभु गणेशजीने यह वचन कहा- ॥ १८॥ 

गणेशजी बोले- ब्रह्मदेवने एेसा कहा है कि 
नीच पुरुष कभी भी सज्जन नहीं हो सकता तथा वैसे ही 
सच्जन पुरुष कभी नीच नहीं हो सकता- यह निश्चित 
हे ॥ १९॥ 

पहले जब भोजनके विना आपलोगोको दुःख प्राप्त 
हुआ, तव महर्षि गौतमने आपलोगोको सुख प्रदान किया 
था। किंतु इस समय आपलोग उन्हं दुःख दे रहे ह । यह 
तो लोकम किसी प्रकार भी उचित नहीं है, आपलोग 
भलीभोति विचार कर ॥ २०-२१॥ 

यदि आपलोग [अपनी-अपनी] स्त्रीके वशीभूत 
होकर मेरी बात नहीं मानेगे, तो यह भी उनके लिये परम 
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हितकर ही होगा, इसमे सन्देह नहीं है ॥ २२॥ दुष्ट बुद्धिवाले उनके शिष्य तथा पुत्र भी गौतम । 
अभी भी ये ऋषिवर आपलोगोको निश्चित रूपसे करके बार-बार उन्हें धिक्कारने लगे॥३७॥ 
सुख दग, अतः उनके साथ छल करना उचित नहीं है, ऋषि बोले--हे [ गौतम !] तुम्हारा मुह देखनेयोष । 
आप लोग दूसरा वरदान मोंगिये ॥ २३॥ नहीं है, चले जाओ, चले जाओ; गोहत्यारेका मुष ' 
सूतजी बोले- [हे महषियो!] यद्यपि महात्मा | देखकर सचैल (वस्त्रसहित) स्नान करना चाहिये॥ ३८॥ ` 
गणेशने उन ऋषियोंको इस प्रकारसे बहुत समञ्चाया,| जबतक तुम इस आश्रममें रहोगे, तबतक देका 
किंतु ऋषि्योने उनकी बात नहीं मानी। इसके बाद | तथा पितर हमलोगोकि हारा दिया गया कुछ भी ग्र ¦ 
भक्तोके अधीन रहनेके कारण उन शिवपुत्रने उन | नहीं करेगे। इसलिये हे गोघातक! हे पापकारक। ह ¦ 
दुष्टबुद्धि ऋषि्योसे उदासीन मनसे कहा-॥ २४-२५॥ | परिवारसहित अन्यत्र चले जाओ, तुम विलम्ब फ ¦ 
गणेशजी बोले-आपलोग जो प्रार्थना कर रहे | करो ॥ ३९-४०॥ ५ 
है, वैसा ही करूंगा, अब जो होनहार है, वह तो होकर | सूतजी बोले-ेसा कहकर वे सभी गौत 
ही रहेगा-एेसा कहकर वे अन्तर्धान हो गये॥ २६॥ | पत्थरोसे मारे लगे ओर गौतमपतनीको भी दुर्वचन | 
उन गौतमजीको दुष्ट ऋषियोके अभिप्रायका ज्ञान | बहुत अधिक दुःख देने लगे ॥ ४१॥ | 
नहीं हुआ ओर वे प्रसन मनसे [निरन्तर] अपनी स्त्रीके उन दुष्टोकि द्वारा पटे तथा अपमानित विषे ं 
साथ नित्यकं करते रहे। हे मुनीश्वरो! इसके पश्चात्‌ | [महषि] गौतमने यह वचन कहा--हे मुनियो म “ । 
उस वरदानके कारण उन दुष्ट ऋषियोकि प्रभावसे जो | चला जाता हूँ ओर दूसरी जगह निवास करूगा। 
षटना घरी उसे सुनिये॥ २७-२८॥ तव एेसा कहकर गौतम उस स्थानसे चले ग" 
४ क क्यारीमे धान्य एवं यव बोया गया | एक कोसकी दूरीपर जाकर उनकी र 
रः य अत्यन्त दुर्बल गौका रूप धारणकर वहा | वना लिया। [वहं भी जाकर उन ब्राह्मणोनि क 
य । हे मुनिसत्तम! उस वरके कारण कपत हई | जबतक गोहत्याका पाप है, तबतक तुमं व 


बह गाय यव तथा धान चरने लगी॥ २९-३०॥ | करना चाहिये ५ 
इसी वीच दैवयोगसे [महषि] गौतम भी वही पच , वेदानुमोदित देव 


तुम्हारा कोई अशि हे ॥ ४३-४४॥ 
गये ओर वे दयालु उस गायको तिनको हराने लगे। इस प्रकार य व्यतीत त 
तब उन तिनकोकि स्पर्शमात्रसे गाय पृथ्वोपर गिरी ओर | दुःखसे व्याकुल हुए महर्षिं गौतम र 
उसी क्षण उन ऋषिके देखते-देखते मर गयौ ॥ ३१-३२॥ | करे लगे॥ ४५॥ ४ 
न धारण करनेवाले ऋषि एवं गौतमजी बोले- आपलोग कृपा कौज" \ 
कः स ९६ # 0 र गौतमने | बताइये कि मे वया करः? जिस तरह मेरा प 4 
त न ० हए गौतमने | सके, वह उपाय आपलोग बताये ॥ ४६॥ _ _ 9४ 
इःखपूर्वक | _ सूतजी बोले--उनके इस प्रकार पूप. 
क तवव ज 
--ह देवि! यह क्या हो गया? 
हआ, क्या परमेश्वर कुपित हो गये ? अब मेँ क्या &\ ५ 0 म 
कहां जाऊँ ? मुञ्चे गोवधका पाप लग गया ध च 


~ ॥ ३५॥ | विनयुक्त क्या 
सूतजी बोले- इसी वीच वहि ब्राह्मण ज र कि अब समुद 


तथा ब्राह्मणियां अहल्याको धिक्कारने लगीं ओर ५ 
वचनोँसे उन्हे कष्ट देने लगीं ॥ ३६॥ च्छु ववम इस प्रकार ए । +९॥ 
लकर यह वचन 
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ऋषि बोले- विना प्रायश्चित्त कयि कभी भी 
शुद्धि नहीं होती है, इसलिये तुम शरीरशुद्धिके निमित्त 
प्रायश्चित्त करो ॥ ५०॥ 
तुम अपने पापको प्रकाशित करते हए तीन बार 
पृथ्वीकी परिक्रमा करे, फिर यही आकर मासत्रतका अनुष्ठन 
करो। इसके बाद एक सौ एक बार इस ब्रह्मगिरिकौ 
परिक्रमा करनेसे तुम्हारी शुद्धि होगी ॥ ५१-५२॥ 
अथवा तुम यहीं गंगाको लाकर स्नान करो ओर 
एक करोड़ पाथिव लिंग बनाकर भगवान्‌ शिवका पूजन 
करो। उसके बाद गंगामें स्नान करके तुम पवित्र हो 
जाओगे । सर्वप्रथम ग्यारह वार इस पर्वतकी परिक्रमा 
॥ इस प्रकार 


करो, तत्पश्चात्‌ सौ घडे गंगाजलसे स्नानकर पार्थिवपूजन 
करो, तब तुम्हा प्रायश्चित्त (पूर्ण) होगा। इस प्रकार 
उन ऋषियोके कहनेपर उन्होनि "हाँ ठीक है'-एेसा 
कहकर उनकी बात स्वीकार कर ली ॥ ५२-५५॥ 

[ गौतम बोले-- ] हे मुनिश्रेष्ठो ! म आप श्रीमान्‌ 
लोगोकी आज्ञासे पा्थिव-पूजन तथा पर्वतको परिक्रमा 
करगा-एेसा कहकर उन मुनिश्रेष्ठ महर्षिने पर्वतको 
परिक्रमा करके पार्थिव लिंगोको बनाकर उनका पूजन 
किया। उन साध्वी अहल्याने भी वही सव किया। उस 
समय उनके शिष्यो तथा प्रशिरष्योने भी उन दोनोकी 
सेवाका कार्य सम्पादित किया ॥ ५६५८ ॥ 


अन्तर्गत चतुर्थ कोटिरुत्रसहितारमे यौतमव्यवस्थावर्णन 


नामक पव्यीसवा अध्याय पूर्ण हुआ ॥ २५॥ 
---*-न-०अ----- 


छल्वीसवों अध्याय 
ज्यम्बकेर्वर ज्योतिलिंग तथा गौतमी गंगाके प्रादुरभावका आख्यान 
सूतजी बोले-हे द्विजो! उस समय सतरीसहित | तब मेरी भक्तिमे निरत रहनेवाले आप किस प्रकार पापी 
गौतमके द्वारा इस प्रकार प्रायश्चित्त करनेपर शिवजी | हो सकते हं २॥७॥ 


प्रसन होकर पार्वतीजी तथा अपने गणेके साथ प्रकट 
हो गये! इसके बाद प्रसन हए कृपानिधि शिवजीने 
कहा--हे महामुने! मँ आपको उत्तम भक्तिसे अत्यन्त 
प्रसन हँ आप वर मगिये ॥ १-२॥ 

तब महात्मा शिवके उस सुन्दर रूपको देखकर 
शंकरजीको प्रणामकर प्रसन हो गौतम ऋषि उनकी 
भक्तिपूर्वक स्तुति करने लगे ॥ २३॥ 

बहुत प्रकारसे स्तुति करके एवं शिवको प्रणामकर 
हाथ जोड़कर महर्षि गौतम स्थित हो गये ओर कहने 
लगे--हे देव ! आप मुञ्चे पापरहित करे ॥ ४॥ 

सूतजी बोले-उन महात्मा गौतमका यह वचन 
सुनकर शिवजीने अत्यन्त प्रसन हो यह वचन 
कहा-- ॥ ५॥ 

शिवजी बोले--हे मुने! आप सदा धन्य है, 

हं तथा निष्माप है, इन दुष्टात्मा पापी ऋषियोने 

निश्चय ही आपके साथ छल किया है ॥ ६॥ 

जब आपके दर्शनमात्रसे लोग निष्याप हो जाते ह, 





च. | 

मुने! जिन दुष्टेन आपके प्रति उपद्रव किया है, 

वे ही पापी, दुराचारी ओर हत्ये है । इनके दर्शनसे दूस 

लोग पापी हो जागे, ये लोग कृतघ्न ह, इनका कोई 
प्रायश्चित्त नहीं ह ॥ ८-९॥ 

सूतजी बोले-हे विप्रो ! ेसा कहकर सजरनोको 
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मायया 


सुख देनेवाले तथा असल्ननोंको दण्ड देनेवाले शिवजीने 
उनसे ऋषि्योके बहुतसे दुश्चरितरोका वर्णन किया ॥ १०॥ 
शिवजीकी बात सुनकर महर्षिं गौतम अत्यन्त 
आश्चर्यचकित हो गये ओर उन्होने हाथ जोड़कर 
शिवजीको भक्तिपूर्वक प्रणाम करके पुनः कहा-- ॥ १९॥ 
गौतम बोले--हे महेश्वर! उन ऋषि्योने मेरा 
बहुत वड़ा उपकार किया हे, यदि वे एेसा न करते, तो 
आपका दर्शन कैसे होता ? वे ऋषि धन्य है, जिन्होने मेरा 
अत्यन्त कल्याण किया, उनके दुराचारके कारण ही मेरा 
बहुत बड़ा स्वार्थं सिद्ध हुआ हे ॥ १२-१३॥ 
सूतजी बोले- उनकी यह वात सुनकर अति 
प्रसन हए शिवजीने कृपादृष्टिसे गौतमकी ओर देखकर 
शीघ्र ही उनसे कहा-- ॥ १४॥ 
शिवजी बोले-हे विप्र्र! आप धन्य है । आप 
सर्वश्रेष्ठ ऋषि ह । मञ्चे परम प्रसन जानकर आप उत्तम 
वरदान मोंगिये॥ १५॥ 
सूतजी बोले- [हे द्विजो !] उसके बाद गौतमने 
भो [अपने मनमे] विचार किया कि [अब मेरे पापकी] 
प्रसिद्धि लोकम हो चुकी है, इसलिये वह जिस प्रकार 
शूठ न हो, उन ऋषिको कही बात सत्य करनी 
चाहिये। एेसा निश्चय करके शिवभक्त मुनिरेष्ठ गौतमने 
हाथ जोड़कर सिर जलका करके शिवजीसे यह वचनं 
कहा- ॥ १६-१७॥ 


गौतम बोले-हे नाथ! आप सत्य कहते है, किंतु 
जैसा पंचोने निर्णय दिया है, वह अन्यथा न हो। जैसा 
उन लोगोनि निर्णय दिया है, वही होने दीजिये॥ १८ 
हे देवेश! यदि आप प्रसन है, तो मुञ्चे गंगा प्रदान 
कोजिये ओर इस प्रकार लोकका उपकार कीजिये 
आपको नमस्कार है, आपको वारंवार नमस्कार है ॥ १९ । 
सूतजी बोले-एेसा कहकर 
इच्छासे गौतमने उनके चरणकमल पकड़कर देवेशको 
[पुनः] प्रणाम किया॥ २०॥ । 
उसके वाद पृथ्वी तथा स्व्गके 
जलको निकालकर पूर्वमे रख लिया था क 
बरह्माजीके द्वारा दिया गया जो कु शेष जल वचा था, 
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उसे भक्तवत्सल भगवान्‌ शिवने उन मुनिको प्रद 


किया। उस समय वह गंगाजल परम सुन्दरी स्त्रीके रूपे 


परिणत हो गया। तत्पश्चात्‌ ऋषिवरने उस [स््रीरूप | 
जल]-की स्तुतिकर उसे प्रणाम किया॥ २१९-२३॥ 

गौतम बोले-हे गंगे! आप धन्य हँ, कृतकृ , 
है, आपने जगत्को पवित्र कर दिया है, अतएव निश्चय | 
ही नरकमें गिरते हए मुञ्े भी आप पवित्र कीजिये॥ २४॥ , 

सूतजी बोले- तब सबका हित करनेवाले शिवजी ` 
भी कहा-हे गंगे! सुनो, तुम मेरी आज्ञासे इन गौतम 


मुनिको पवित्र करो। तब उन शिव तथा 


वचनको सुनकर भगवान्‌ शिवकी शक्ति परमप । 


गगाजीने शिवजीसे कहा- ॥ २५-२६॥ 


गंगाजी बोलीं- हे प्रभो ! मँ मुनिको परिवार | 


पवित्रकर अपने स्थानको जार्कगी, मै सत्य वचन 
हू ॥ २७॥ 


भक्तवत्सल शिवजीने लोकोपकारके निमित्त गंगी 
पुनः यह वचन कहा- ॥ २८॥ 
शिवजी बोले--हे देवि! वैवस्वत 


[ श्रीशिवमहापुराण- 


| 
| 
। 
| 


सूतजी बोले- जब गंगाजीने एेसा कहा, 7 | 


अदास कलियुगतक तुम यहीं निवास करो॥९› ॥ | 


सूतजी बोले--उनस्वामी शिवका यह वचन छु 
नदियोमे श्रेष्ठ उन पावनी गंगाने पुनः कहा-॥ ९ । ह 
गगाजी बोलीं--हे स्वामिन्‌! हे म 


त्रिपुरान्तक] यदि सबकी अपेक्षा मेरा माहात्म्य र | 


रहेगा, तभी यै पृथ्वीपर निवास करूंगी ॥ ३१॥ 
हे स्वामिन्‌। हे प्रभो! एक ओर बात 


गणे सेम. 
अपने गणो एवं ार्वतीसहित अपने सुन्दर स्वल्मर ` । 


समीप निवास कीजिये ॥३२॥ 


ज सूतजी बोले--उनका यह. वचन सुनकर मर 


शकरने लोकोपकारक लिये गंगाजीसे युनः यह 
कहा-- ॥३३॥ 

शिवजी बोले- हे गंगे] तुम धन्य हो, कल 
तुमसे पृथक्‌ नहीं ह फिर भी अ यह निवास 
ओर तुम भी निवास करो ॥ २४॥ सदासि 


सूतजी बोले--इस प्रकार स्वामी 


3 
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* उयम्बकेश्वर ज्योतिर्लिगका प्रादुर्भाव * २१३ 


आछााभःकणणाफथज जथा थाथ वाथा ४99 


बात सुनकर गंगाने प्रसननचित्त होकर उनको आश्ञा 
स्वीकार कर ली ॥ ३५॥ 

इसी बीच देवता, प्राचीन ऋषि, पितर्‌, अनेक सुन्दर 
तीर्थं एवं विविध कषेत्र-सभीने वहोँ आकर गौतम, गंगा 
तथा गिरीशकी जय-जयकार करते हए आदपूर्वक 
उनका पूजन किया ॥ ३६-२७॥ 

इसके बाद ब्रह्मा, विष्णु आदि उन सभी देवताओंने 
हाथ जोड़कर सिर ज्यका करके प्रसननतापूर्वक उनकी 
स्तुति की। उस समय उन देवताओंपर प्रसन हुई गंगाजी 
तथा शिवजीने कहा-हे सुरश्रेष्ठो ! आपलोग वर मोगिये। 
आपलोगगोका हित करनेकी इच्छासे हम दोनों उसे प्रदान 
करेगे ॥ २८-२९॥ 

देवता बोले--हे देवेश! यदि आप प्रसन है ओर 
हे गंगे! यदि आप भी प्रसन है, तो हमलोगोके तथा 
मनुष्येकि हितके लिये कृपापूर्वक यहीं निवास कर ॥ ४०॥ 
` रगंगाजी बोलीं--हे देवताओ! तुमलोग स्वयं ह 
लोकोपकारक निमित्त यहौँ निवास क्यों नही करते, मँ 
तो गौतमको पवित्रकर जहोसे आयी हः वहीं चली 
जाङगी। आप लोगोमें मेरा वैशिष्ट्य किस प्रकार जाना 
जा सके यदि उसे प्रमाणित करो, त मे निश्चय ही यहाँ 
निवास कर सकती हँ ॥ ४९-४२॥ 

सभी [ देवगण ] बोले- जब सबके परम सुहद्‌ 
बृहस्यति सिंहराशिपर स्थित रहेगे, तब हम सभी 
आपके समीप आर्येगे, इसमें संशय नही हे ॥ ४३॥ 

हे सरिद! इस लोकम ग्यारह वर्षपर्यन्त लोगोका 
जो पाप प्क्षालित होगा, उससे जब हमलोग मलिन हो 
जार्यगे, तब हे प्रिये ! उस पापको धोनेके लिये हमलोग 
निश्चित रूपसे आपके पास आ्येगे, हे महादेवि! 
हमलोग आदरपर्वक सत्य कह रहे हं ॥ ४४-४५॥ 

हे सर्द! लोकोँपर अनुग्रह कने तथा हमलोगोका 
हित करनेके लिये आपको एवं शंकरजीको भी यहीं 
रहना चाहिये ॥ ४६॥ 


जबतक बृहस्यति सिंहराशिपर रंगे, तबतक हमलोग 
भी यहीं निवास करेगे ओर तीनों समय आप [के 
जल] -में स्नान करके तथा शिवजीका दर्शन करके 
अपने सम्पूर्णं पापसे मुक्त होगे ओर पुनः आपको 
आन्ञासे अपने-अपने स्थानको चले जायँगे, इसमें सन्देह 
नहीं है ॥ ४७-४८॥ 

सूतजी बोले--इस प्रकार महर्षिं गौतम तथा उन 
देवताओकि द्वारा प्रार्थना किये जानेपर वे शंकरजी 
्मपूर्वक वहीं स्थित हो गये ओर वे गंगाजी भी स्थित हो 
गयीं । वहोँपर वे गंगाजी गौतमी नामसे प्रसिद्ध हुई तथा 
वह शिवलिंग तरयम्बक नामसे विश्वमे विख्यात हआ, जो 
महापातकका भी नाश करनेवाला है ॥४९-५०॥ 

उस दिनसे लेकर जब-जब बृहस्पति सिंहराशिपर 
अते है, तब सभी देवता, तीर्थं तथा क्षेत्र यहां आते 
है । पुष्कर आदि समस्त सरोवर, गंगा आदि सभी 
नदियाँ एवं विष्णु आदि देवगण गौतमीतटपर निवास 
करते हें ॥ ५९१-५२॥ 

ये जबतक वहाँ रहते हँ, तवतक [अपने स्थानपर 
उनके सेवनका] फल प्राप्त नहीं होता ओर जब वे 
अपने-अपने निवासपर चले जाते हँ, तभी [उनकी 
उपासनाका] फल प्राप्त होता ह ॥ ५३॥ 

यह त्र्यम्बक नामसे प्रसिद्ध ज्योतिर्लिग गौतमीके 
तटपर स्थित है ओर महान्‌ पापका नाश करनेवाला ह। 
जो इस त्र्यम्बकेश्वर नामक ज्योतिदिगका भर्िूर्वक 
दर्शन, पूजन, प्रणाम एवं स्तवन करता है, वह सभी 
प्रकारके पापोँसे मुक्त हो जाता हे ॥५४-५५॥ 

गौतमके द्वारा पूजित यह त्र्यम्बक नामक ज्योतिलिग 
इस लोकम सम्र्णं कामनाओंको देनेवाला तथा परलोकमें 
उत्तम मुक्ति प्रदान करनेवाला हं ॥५६॥ 

हे मुनीश्वरो ! जो आपलोगोनि मुञ्चसं पृष्ठा था, उसे 
मैने कह दिया, अब आपलोग ओर क्या सुनना चाहते 
ह 2 उसे  करंगा, इसमे सन्देह नहीं है ॥ ५७॥ 

धरमाहात्व्यवण 


॥ इस प्रकार श्रीशिवमहपुराणके अन्तर्गत चतुर्थ कोटिरुग्रसंहितामे त्यम्बकेः 
नामक छव्वीसवां अध्याय पूर्ण हआ ॥ २६ ॥ 
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२९१४ 


* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * 


[ श्रीशिवमहापुगण- ` 





सत्ताईसवां अध्याय 
गौतमी गंगा एवं त्र्यम्बकेश्वर ज्योतिर्लिगका माहात्म्यवर्णन 


ऋषिगण बोले--हे प्रभो! गंगा किस स्थानसे 
जलरूपमें प्रवाहित होकर प्रकट हुई ? हे प्रभो ! उनका 
माहात्म्य सबकी अपेक्षा अधिक क्यों हुआ? इसे 
बताइये । हे व्यासशिष्य! जिन दुष्ट ब्राह्मणोनि महर्षि 
गौतमको दुःख दिया, बादमें उन्हें क्या फल मिला, उसे 
कहिये ?॥ १-२॥ 
सूतजी बोले-हे ब्राह्मणो ! उस समय गौतमके 
द्वारा प्रार्थना करनेपर स्वयं गंगाजी शीघ्र ही उस 
ब्रह्मगिरिसे प्रकट हई ॥ २॥ 
गूलर वृक्षकी शाखासे उनकी धारा निकली, तब 
सुप्रसिद्ध मुनि गौतमने आनन्दसे उसमें स्नान किया ॥ ४॥ 
गौतमके जो शिष्य थे तथा अन्य आये हुए जो 
महर्षिगण थे, उन सभीने वरहापर प्रसनतापूर्वक स्नान 
किया। तभीसे उस स्थानका नाम गंगाह्वार प्रसिद्ध हो 
गया। हे मुनियो! इस रमणीय क्ेत्रका दर्शन करनेसे 
सम्पूर्ण पार्पोका अपहरण हो जाता है ॥ ५-६॥ 
उसके बाद [महर्षि] गौतमसे देष करनेवाले वे 
सभी ऋषि भी स्नान करनेके लिये वहाँ आ गये, तब 
उन देखकर वे गंगाजी शीप्रतासे अन्तर्धान हो गयीं ॥| ७ 
। व जोड़कर सिर ज्लकाकर गंगाकी 
बारबार्‌ स्तुति करते हुए शीघ्रतासे कहा- 
कोजिये, एेसा मत कीजिये ॥ ८॥ (4 
गौतम बोले--[हे माता!] ये सभी महर्षि श्रीमदमे 
अन्धे हो, सजन हों अथवा असजन हो, [परंतु मेर] 
इस पुण्यके प्रभावसे आप इन्हे दर्शन दीजिये॥ ९॥ 
सूतजी बोले-हे ऋषिश्रेष्ठो। उसके वाद आकाश- 
मण्डलसे गंगाजीकौ वाणीं प्रतिध्वनित हुई, आपलोग 
गंगाजीके उस उत्तम कथनको सुनिये- ॥ १०॥ 
गंगाजी बोलीं -ये अत्यन्त दुष्ट, कृतघ्न स्वामीसे 
द्रोह करनेवाले, धूतं ओर पाखण्डी ह, इन्े देखनातक 
नहीं चाहिये ॥ ११॥ 
गौतम बोले-हे मातः! महापुरुषेकि इस कथनको 
आप सुनिये ओर भगवान्‌ शंकरके वचनको सत्य 
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कीजिये। "इस पृथ्वीपर जो मनुष्य अपकार करनेवालेस्न 
भी उपकार ही करता है, मेँ उससे पवित्र होता ह~ , 
यह भगवान्‌का वचन है ॥ १२-१३॥ | 
सूतजी बोले- महात्मा गौतममुनिका यह क्व , 
सुनकर आकाशमण्डलसे पुनः गंगाजीका कथन ध्व । 
हुआ-हे गौतम महर्षे! आप सत्य ओर | 
वचन कह रहे है, फिर भी ये संसारको शिक्षा देनके हिप | 
प्रायश्चित्त करे। विशेषरूपसे आपके अधीन हए & ` 
लोगोको आपकी आज्ञासे एक सौ एक बार इस 
परिक्रमा करनी चाहिये । हे मुने! तभी इन दुरचिवे 
मेरे दर्शनका विशेष अधिकार प्राप्त होगा, यह 
कहा हे ॥ १४--१७॥ | 
[पुनः सूतजी बोले--] गंगाजीकी यहं व 
सुनकर उन सभी दीन ऋषियोने “ हमारे अपराधकं ध | 
करं" गौतमसे इस प्रकार प्रार्थनाकर गौतमो | 
कौ। उन ऋषियोके द्वारा एेसा कर लेनेपर उन -; | 
गंगाजीकी आज्ञासे गंगाद्वारके नीचेवाले स्थानका ` 
कुशावर्तं रखा॥ १८-१९॥ कते ` 
उसके बाद वे गंगाजी गौतमको प्रसन | 
लिये हँ पुनः प्रकर हुई, तबसे वह श्रेष्ठ तीरथ न | 
नामसे प्रसिद्ध हुआ। वह स्नान करनेवाला | 
सभी पापका त्याग करके दुर्लभ विज्ञान 
ही (4 अधिकारी हो जाता है॥ २०-२१॥ ^ ` 
बाद जब गौतम एवं अन्य वै. 
मिले, उस समय जिन्होनि पहले कृतघ्नता कीषी, ` 
लोग लस्वित हो गये॥ २२॥ तोश 
ऋषिगण बोले- हे सूतज! हमल 6 1 
दूसरी तरहसे सुना है, हम उसका वर्णन क ध 
गौतमे क्ृद्ध होकर उन शाप दिया था--अ `` 
जानिये॥ २३॥ ह 
सूतजी बोले- हे द्विजो । कल्पभेदके कए 
भी सत्य है, हे सुत्रतो। ब उस कथाका भी विशेष 
करता ह| २६॥ 3 
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* गौतमी गंगा एवं त्र्यम्बकेश्वर ज्योतिलिगका माहात्म्य * 


२९१५ 


शाका थथा था ज 9 99४५५५५9 


गौतमने उन ऋषियोको दुरभ्षसे पीडति देखकर महात्मा 
वरुणको उद्ेश्यकर बहुत बड़ा तप किया। उसके अनन्तर 
वरुणकी कृपासे उन्होने अक्षय जल प्राप्त किया ओर 
तत्पश्चात्‌ बहुत-से धान तथा जौ बोवाये । [हे ऋषिश्रष्ठ \] 
इस प्रकार उन परोपकारी महर्षि गौतमने अपने तपोबलसे 
उनके भोजनका प्रबन्ध किया ॥ २५--२७॥ 

किसी समय `उनकी दुष्ट स्त्रियाँ जब जल लेनेके 
प्रसंगमे [अपने ही व्यवहारके कारण] अपमानित हो 
गयीं । तब वे क्रुद्ध होकर अपने पतियोसे गौतमके प्रति 
ईर्ष्यायुक्त वचन बोलीं । तव दुष्टबुद्धिवाले तथा कुटिल 
अन्तःकरणवाले उन ब्राह्म्णोनि एक कृत्रिम गाय बनाकर 
उनकी फसलको चरनेके लिये छोड दिया ॥ २८-२९॥ 

तब गौतमने अपनी फसलको खानेमं आसक्त उस 
गायको देखकर उसे धीरिसे हते हए एक तिनकेसे मारा। 
हे विप्रो! वह गाय तिनकेके स्परशमात्रसे भूमिपर गिर पड़ 
ओर होनहारवश क्षणभरमें मर गयी ॥ ३०-३१॥ 

तब वकि कुत्सित विचारवाले सभी ऋषिगण 
एकत्र होकर कहने लगे कि गौतमने गाय मार डाली ॥ २२॥ 

इसके बाद शिवभक्त गौतम ` गाय मर गयी -एेसा 
सोचकर भयभीत हो गये ओर अपनी पतनी अहल्या तथा 
शिर्ष्योसहित आश्चर्यम पड़ गये। उसके पश्चात्‌ उस 
कृत्रिम गायके विषयमे जानकर वे गौतम कुपित हो उठे 
ओर तब मुनिश्रेष्ठ गौतमने उन सभी ऋषियोको शाप दे 
दिया ॥ ३३-२४॥ 

गौतम बोले- तुम सभी दुरत्मा हो, मञ्च शिवभक्तको 
इस प्रकार विशेष दुःख देनेके कारण वेदसे विमुख हो 
जाओ! आजसे वेदोक्त सत्कर्ममे ओर विशेषकर मुक्ति 
प्रदान करनेवाले शैवमार्गमे तुमलोगोक श्रद्धा नहीं 
रहेगी ॥ २५-३६॥ 

आजसे वेदबहिष्कृत एवं मोक्षमारगसे रहित बुरे 
मार्गम तुमलोगोंकी प्रवृत्ति रहेगी । आजसे तुमलोगोके 
मस्तकमें मृत्तिकाका तिलक होगा ओर हे ब्राह्मणो 
माथेपर मृत्तिकाका लेप करनेवाले तुमलोग नरकगामी 

॥ इस प्रकार 


होओगे ॥ ३७-३८॥ 

तुमलोग शिवको परदेवता नहीं मानोगे ओर उन 
अद्वैत सदाशिवको अन्य देवताअकि समान समञ्ञोगे ॥ ३९॥ 

शिवपूजा आदि कर्मे, शिवनिष्ठ भक्ते एवं 
शिवपर्वोमिं तुमलोगोकी प्रीति कभी भी नहीं होगी ॥४०॥ 

आज ने जितने दुःखदायी शाप तुमलोगोको दिय 
है, वे सब सर्वदा तुमलोगोकी सन्तानोंको भी प्राप्त 
होगे ॥ ४१॥ 

हे द्विजो ! तुमलोगोके पुत्र-पौत्र आदि शिवभक्तिसे 
विमुख रहेंगे ओर तुमलोग अपने पुत्रके साथ निश्चित 
रूपसे नरकमें निवास करोगे । उसके बाद चाण्डालयोनिमें 
जन्म लेकर दुःख-दारिद्रयसे पीडित रहोगे ओर धूर्तं एवं 
निन्दा करनेवाले होओगे तथा सर्वदा तप्त मुद्रासे चिहित 
रहोगे ॥ ४२-४३॥ 

सूतजी बोले- [हे महर्षियो !] इस प्रकार उन 
सभी मुनियोको शाप देकर महर्पिं गौतम अपने आश्रमपर 
चले गये। उन्होने अत्यधिक शिवभक्तिं कौ तथा वे परम 
पवित्र हो गये। उसके बाद उन शापोके कारण खिन 
हदयवाले वे सभी ब्राह्मण शिवधर्मसे बहिष्कृत होकर 
कांचीपुरीमें निवास करने लगे ॥ ४४-४५॥ 

उनके सभी पुत्र भी शिवधर्मसे बहिष्कृत हो गये। 
आगे चलकर कलियुगमे बहुत-से लोग उन्हींके समान 
दुष्ट होगे । हे मुनिसत्तमो! इस प्रकार मैने उनका समग्र 
वृत्तान्त आपलोगोसे कहा। हे प्राज्ञो! इसके पहलेका 
वृत्तान्त भी आपलोग आदरपूर्वक सुन चुके ह ॥ ४६-४७॥ 

इस प्रकार मैने गौतमी गंगाकी उत्पत्ति तथा 
पापहारी उत्तम माहात्म्य आपलोगोसे कह दिया ओर 
त्रयम्बकं नामक ज्योतिलिगका माहात्म्य भी मने कहा, 
जिसे सुनकर मनुष्य सारे पापोंसे चट जाता है, इसमें 
सन्देह नहीं है ॥ ४८-४९॥ 

अब इसके आगे मेँ वैद्यनाथेश्वर नामक ज्योतिर्टिगके 
पापनाशक माहात्म्यका वर्णन कङ्गा, आप लोग उसे 


सुनिये ॥५०॥ 


अन्तर्गत चतुर्थं कोटिरुत्रसहितामे 


नामक सत्ताईसव अध्याय पुर्ण हआ॥ २७॥ 
न्ड 
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२१६ * सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * [ श्रीशिवमहापुराण- | 
अडाईसवों अध्याय 

वैद्यनाथेश्वर ज्योतिलिगके प्रादुर्भाव एवं माहात्म्यका वर्णन | 

सूतजी बोले-किसी समय अभिमानी तथा जानेपर वे शिवजी परम संकटमे पड़ गये अ ` 
मानपरायण राक्षसश्रेष्ठ रावण पर्वतम उत्तम कैलासपर | खिनमनस्क होकर उन्होने कहा-- ॥ १३॥ ॑ 
भक्तिपूर्वक शिवजीकी आराधना करने लगा॥ १॥ शिवजी बोले-हे राक्षसश्रेष्ठ! तुम में । 
जब कुछ समयतक आराधना किये जानेपर भी | महत्त्वपूर्णं बात सुनो, तुम उत्तम भक्तिसे युक्त होक ¦ 
शिवजी प्रसन न हुए, तब शिवजीको प्रसन करनेके | मेरे इस श्रेष्ठ शिवलिंगको अपने घर ले जगे। | 
लिये उसने दूसरे प्रकारका तप कसना प्रारम्भ किया॥ २॥ | किंतु तुम इस लिंगको भूमिपर जहाँ भी रख दे ` 
हे द्विजो! पुलस्त्यकुलमे जन्म ग्रहण करनेवाला | यह वर्हीपर स्थित हो जायगा, इसमे सन्देह नही ¦ 
देश्वर्यसम्पन वह रावण सिद्धिके स्थानभूत हिमालय | अब जैसा चाहो, वैसा करो ॥ ९४-१५॥ | 
पर्ततके दक्षिणम वृक्षोसे भरी हई भूमिमें एक उत्तम गर्त सूतजी बोले- उन शिवजीके इस प्रकार कहनेष , 
बनाकर ठस अग्नि स्थापित करके उसके समीपमें | राक्षसेश्वर रावण “ठीक है एेसा कहकर उसे त 








शिवजीकी स्थापनाकर हवन करने लगा॥ ३-४॥ 

वह ग्रीष्मकाले पंचाग्निके मध्यमे वैठकर्‌ वर्षाकालमें 
[खुले] चवूतरेपर बैठकर ओर शीतकालमें जलके भीतर 
रहकर-इस तरह तीन प्रकारसे तप करने लगा॥ ५॥ 

इस प्रकार उसने घोर तप किया, तब भी दुष्यत्माभकि 
लिये दुराराध्य परमात्मा सदाशिव प्रसन नहीं हुए॥ ६॥ 

उसके वाद दैत्यपति महात्मा रावणने अपने सिर 
काटकर्‌ शिवका पूजन प्रारम्भ किया॥७॥ 

उसने शिवपूजनमें विधिपूर्वक एक-एक सिर कार 
डाला, इस प्रकार जव उसने क्रमशः अपने नौ सिर कार 
डाले, तव एक सिरके शेष रहनेप्र शंकरजी प्रसन हो 
गये ओर वे भक्वत्सल सदाशिव सन्तुष्ट होकर वही 
प्रकट हो गये ॥ ८-९॥ 

प्रभु सदाशिवने उसके सिरोंको पूर्ववत्‌ स्वस्थ 
करके उसको मनोवांछित फल तथा अतुल बल प्रदान 
किया॥ १०॥ 

तब उनको प्रसन्नता प्राप्तकर उस राक्षसं रावणने 
हाथ जोड़कर तथा सिरं ्चुकाकर कल्याणकारी शिवजीसे 
कहा- ॥ ११॥ 

रावण बोला-हे देवेश! आप मुञ्चपर प्रसन 
होडये, मै आपको लंकापुरी ले चलता हँ मेरी इस 
इच्छाको पूर्णं कीजिये, मै आपकी शरणमे हं॥ १२॥ 

सूतजी बोले-- तन उस रावणके द्वार इस प्रकार 
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अपने घर चला॥ १६॥ 


इसके बाद शिवकी मायासे मार्गमे ही उसे लघुरमक | 


इच्छा हुई । जब पुलस्त्यका पौत्र वह क 
मूत्रके वेगको रोकनेमे समर्थं नहीं हुआ, तब उसने 

एक गोपको देखकर उससे प्रार्थनाकर उस शिवि 
उसीको दे दिया। एक मुहूर्तं बीतनेपर वह गोप शिवि 


भारसे पीडित होकर व्याकुल हो उठा ओर उसे ती | 


रख दिया। इस प्रकार वज्जसारसे उत्पन हआ वट 
वर्हीपर स्थित हो गया, जो दर्शनमात्रसे 
करनेवाला तथा समस्त कामनाओंको पूर्ण 
है॥ १७--१९॥ नापे 
हे सुग! बह लिंग तीनों लोकोमे वैद्यनाथ ६ 
प्रसिद्ध हआ, वह सत्पुरुषोंको भोग तथा मर 
है॥ २०॥ 
यह दिव्य, उत्तम एवं श्रेष्ठ ज्योतिलिग व 
पूजनसे सारे पापोको दूर करनेवाला है ओर मु 
हे॥ २१॥ तिर्वि 
सारे लोकोका कल्याण करनेके लिये उर अगि 
वहा स्थित हो जानेपर रावण श्रेष्ठ वर प्रा” 
चर चला गया ओर उस महान्‌ 
अत्यन्त ्परवक सारा वृत्तान्त बताया॥ २२। , द 
इस [वृत्तान्त] -को सुनकर इन्द्र आरद रवि 9 
तथा निष्पाप मुनिगण आपसे विचारकर 4 


॥ 
॥ 
# 


यपेको ई 
करे 
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* वैद्यनाथेश्वर ज्योतिलिगका प्रादुर्भाव * 


२९१७ 





आसक्त बुद्धिवाले हो गये ॥ २३॥ 

हे मुने ! उस समय ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवगण 
वहौँ आये ओर उन्हनि विशेष विधिसे अतिशय प्रीतिपूर्तक 
शिवजीका पूजन किया ॥ २४॥ 





वहम भगवान्‌ शंकरका प्रत्यक्ष दर्शन करके देवताअनि 
उस (वज्जसारमय) शिवलिंगकी विधिवत्‌ स्थापना को 
ओर उसका वैद्यनाथ नाम रखकर उसकी वन्दना ओर 
स्तवन करके वे चले गये ॥ २५॥ 

ऋषि बोले--हे तात! उस लिंगके वहाँ स्थित हो 
जानेपर तथा रावणके घर चले जानैपर क्या घटना हुई, 
उसे विस्तारसे कहिये ॥ २६॥ 

सूतजी बोले--अति उत्तम वर प्राप्तकर घर 
करके महान्‌ असुर रावणने सारा वृत्तान्त अपनी पलनीसे 
कहा ओर वह बहुत आनन्दित हा ॥ २७॥ 

हे मुनीश्वर! वह सारा वृत्तान्त सुनकर वे इन्द्र 
आदि देवता तथा मुनिगण अत्यन्त व्याकुल होकर 


आपसमें कहने लगे- ॥ २८॥ 
देवता बोले--यह दुरात्मा रावण देवद्रोही, खल 


तथा दुर्बुद्धि है, शिवजीसे वरदान पाकर यहं हमलोगोको 
बहुत अधिक दुःखित करेगा ॥ २९॥ 

हमलोग क्या करं ? कहाँ जायं ? अव फिर क्या 
होगा 2 एक तो वह स्वयं दुष्ट हे, दूसरे अब वरदान 


प्राप्तकर ओर भी उद्धत हो गया है, अतः हमलोर्गोका 
कौन-सा अपकार नहीं करेगा ॥ ३०॥ 

तब इस प्रकार दुखी हो इन्द्रादि देवता एवं मुनिगण 
नारदजीको बूलाकर व्याकुल हो करके पूछने लगे॥ ३१॥ 

देवगण बोले--हे मुनिसत्तम! आप सभी कार्य 
करनेमे समर्थं है, अतः हे देवर्षे! देवगणोके दुःखनाशका 
कोई उपाय कीजिये ॥ ३२॥ 

यह महाखल रावण क्या-क्या नहीं कर डालेगा। 
हमलोग इस दुष्टसे सर्वथा पीडित हँ, अतः अब हमलोग 
कहाँ जायं ?॥ ३३॥ 

नारदजी बोले--हे देवताओ! आपलोग दुखी मत 
होये, भ जा रहा हँ ओर कोई उपाय करके शंकरकी 
कृपासे देवताओंका कार्य अवश्य करूगा॥ ३४॥ 

सूतजी बोले-एेसा कहकर वे देवर्षिं [नारद] 
रावणके घर गये ओर उससे सत्कृत होकर प्रीतिसे 
उन्होने वह सन कहा- ॥ २५॥ 

नारदजी बोले- हे राक्षसोत्तम ! तुम धन्य हो ओर 
ष्ठ शिवभक्त हो । हे तपोधन ! हे रावण! तुम्हे देखकर मेरा 
मन आज बहुत अधिक प्रसन हआ । अब तुम शिवाराधन- 
सम्बन्धी अपने सम्पूर्ण वृत्तान्तको कहो । तब उनके इस 
प्रकार पृञ्नेपर रावणने यह वचन कहा-- ॥ ३६-२७॥ 

रावण बोला--हे महामुने! तप करनेके लिये 
कैलासपर्वतपर जाकर मैने वहाँ बहुत समयतक अत्यन्त 
कठोर तप किया ॥ ३८॥ 

हे मुने ! जब शिवजी प्रसन्न नहीं हए, तब वहसे 
आकर मै पुनः वृक्षसमूहके समीप दूसरे प्रकारसे तपस्या 
करने लगा। ग्रीष्मतऋतुमे पंचाग्निके मध्य रहकर, वर्मं 
स्थण्डिलशायी होकर ओर शीतकालमे जलके मध्यमे 
रहकर तीन प्रकारसे मैने तप किया ॥ ३९-४०॥ 

हे मुनीश्वर! इस प्रकार मैने वहां अति कठोर तप 
किया, फिर भी जब मेरे ऊपर थोड़ा भी शिवजी प्रसन 
न हए, तव मुज्ञ बड़ा क्रोध हुआ ओर मैने भूमिमे गड 
खोदकर उसमे अग्नि स्थापित करके तथा पार्थिव 
शिवलिंग बनाकर गन्ध, चन्दन, धूप, विविध नैवेद्य तथा 
आरती आदिसे विधिपूर्वक शिवजीका पूजन किया। 
प्रणिपात, पुण्यप्रद स्तुति, गीत, नृत्य, वाद्य तथा मुखागुलि- 
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२१८ * सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * [ श्रीशिवमहापुगरण- ` 
न 1111 र रसस 
समर्पणके द्वारा भने शंकरजीको सन्तुष्ट किया। हे मुने। [हे देवर्षे!] म उस ज्योतिर्लिगका न | 
इन उपायों तथा अन्य बहुत-से उपाके द्वारा शास्त्रोक्त करके ओर उसे प्रणामकर तीनां लोकोको जीतने ` 
विधिसे मैने भगवान्‌ शिवका पूजन किया॥ ४९--४५॥ | लिये यहाँ आया हू ॥ ५९॥ | 
जब भगवान्‌ शिव सन्तुष्ट होकर प्रकट नहीं हुए सूतजी बोले-उसका वह॒ वचन सुकर 
तब मै अपने तपका उत्तम फल न प्राप्तकर दुखी हआ। | आश्चर्यचकित हुए देवर्षिं नारदजी मन-ही-मन हष , 
मेरे शरीर तथा बलको धिक्कार है। मेरे तपको भी | करके रावणसे कहने लगे- ॥ ६०॥ । 
धिवकार ह, एेसा कहकर मेने वहाँ स्थापित अग्ने | नारदजी बोले-हे राक्षसश्रेष्ठ! सुनो, अब ¶ । 
बहुत हवन किया ॥ ४६-४७॥ तुम्हारे हितकी बात कहता हूँ; जैसा मेँ कहता हू वैसाह ` 
इसके बाद यह विचार करके कि अब यँ इस | तुम करो, मेर कथन कभी भी असत्य नहीं होता । तुमने ज 
अग्निमे अपने शरीरकी ही आहति दगा, मै उस प्रज्वलित | कहा कि शिवजीने इस समय मेरा सारा हित कर दिाहै | 
अग्निकी सन्निधिमें अपने सिरोको काटने लगा॥ ४८॥ | उसे तुम कदापि सत्य मत मानना ॥ ६१-६२॥ 
मेने एक-एक करके नौ सिर भलीभोंति काटकर ये शिव तो विकारग्रस्त हैँ, वे क्या नहीं कह द 
उन पूर्णतः शुद्ध करके शिवजीको समर्पित कर दिये। | है, जबतक उनकी बात सत्य नहीं होती, तबतक "` , 
हे ऋषिश्रष्ठ ! जब मैने दसवां सिर काना प्रारम्भ किया, | मान लिया जाय; तुम मेरे प्रिय हो, [अतः तमहं म ४५ ` 
उसी समय ज्योतिःस्वरूप शिवजी स्वयं प्रकट हो | बताता हं । | ॥ ६३॥ वि 
गये ॥४९-५०॥ अब तुम पुनः जाकर उनके अहितके विथ 
उन भक्तवत्सलने शीघ्र ही प्रेमपूर्वक कहा-एेसा | करो। तुम कैलासको उखाडनेका प्रयत्न करो॥ ६४॥ 
मत्‌ कर, एसा मत करो । मै प्रसन ह वर मांगो, भै तुम्हे | यदि तुम इस कैलासको उखाड्‌ दोगे, तव सब र 
मनोवांछित वर दूंगा! तव उनके एेसा कहनेपर मैने | सफल हो जायगा, इसमे कुछ संशय नही है ॥ ६५ ४ | 
महैश्रका दरशन किया ओर हाथ जोड्कर भक्तूर्वक | इसके वाद उसे पूर्वकी भाँति स्थापितकः ` ` 
उन्हं ्रणाम किया तथा उनकी स्तुति की ॥५९-५२॥ सुखपूर्वक लोट आना, अब निश्चयपूर्वक समहब | 
तदनन्तर भने उनसे यह वर मौगा-ुञ्ञे अतुल बल | तुम जैसा चाहो, वैसा करो ॥ ६९६॥ 
दीजिये। ह देवेश! यदि आप प्रसन है, तो मेरे लिये क्या सूतजी बोले- -उनके इस प्रकार कहनेपर र 
दुर्लभ हो सकता है !॥५३॥ मोहित उस रावणने इसमे अपना हित समश र 
सन्तुष्ट हृए कृपालु शिवने ' तथास्तु" यह वचन | मुनिकी बातको सत्य मानकर कैलासकी ओर चल 
कहकर मेरा सारा मनोवांछित पूरण कर दिया॥५४॥ | उसने वहा जाकर कैलासपर्वतको उखाईना र 
उन परमात्मा शिवने अपनी अमोघ दृष्टिसे देखकर | किया, जिससे सपर स्थित सब कुछ [सभी रि 
वैद्यके समान मेरे सिरेको पुनः यथास्थान जोड दिया॥ ५९५॥ पदाथ] परस्पर गिरे लगे॥ ६७-६८ ॥ 
उनके एसा करेपर मेरा शरीर पहलेके समान हो तद्र ८ > स £ कहने ले--रह ध 
गया ओर उनकी कृपासे मुञ्ञे सारा फल प्राप्त हो गया। हुआ ? तब पार्वतीने 4 शंकरसे कहा- ॥ क 
इसके बाद मेरे द्वारा प्रार्थना कयि जानेपर वे वृषभध्वज पार्वती क वत महावीर 
वरहीपर स्थित हो गये ओर वैद्यनाथेश्वर नामसे तीनां अतुल बल दिया सापः शा यह € 
लोको या था, उसे उत्तम शिष्य ब 
लोकमि प्रसिद्ध हो गये॥ ५६-५७॥ प्राप्त हो गया ना हे॥ न ॥ | 
दशन एव पूजन कलेसे जयोतिसगसवरूप , यह सब उसी शिष्यसे ह व वरव 
भुक्छि-मुक्ि देनेवाले तथा लोके वर | सूती बोले--पार्तीके इस व त 
ह ॥ ५८॥ पवक ह केवले | सुनकर महेश्वरे रवणको कृतघ्न तथा कत 
समञ्ञकर्‌ उसे शाप दे दिया॥ ७१॥ 3 
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+ दारुकावनमें राक्षसोका उपद्रव # २९९ 





महादेवजी बोले--हे दुर्भक्त रावण! हे दुर्मते। 

तुम घमण्ड मत करो, अव शीघ्र ही तुम्हारे हा्थोके 

घमण्डको दूर करनेवाला यहाँ कोई उत्यन होगा ॥७२॥ 

सूतजी बोले--इस प्रकार वहां जो घटना घटी, 

उसे नारदजीने भी सुन लिया ओर रावण भी प्रसन्नचित्त 

होकर जैसे आया था, वैसे ही वहसे अपने स्थानको 
चला गया ॥७३॥ 

उसके बाद बली तथा शत्रुओकि अभिमानको चूर 

॥ इस प्रकार 


करनेवाले रावणने शिवजीके वरदानको सत्य मानकर 
अपने बलसे विमोहित हो सारे जगतूको अपने वशम कर 
लिया। शिवजीकी आनज्ञासे प्राप्त महातेजस्वी दिव्यास्त्रसे 
युक्त उस रावणकी बरावरी करनेवाला कोई भी शतु उस 
समय नहीं रहा ॥ ७४-७५॥ 

[हे ऋषिगणो !] इस प्रकार ने वैद्यनाथेश्वरके 
म्ाहात्म्यका वर्णन किया, जिसे सुननेवाले मनुष्योका पाप 
विनष्ट हो जाता है ॥७६॥ 


श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत चतुर्थं कोटिरुत्रसंहितामें वैद्याथेश्वरज्योतिलिंगय- 


माहात्म्यव्णनि नामक अद्ा्सवां अध्याय पूर्णं हुआ॥ २८ ॥ 


- "न 


उनतीसवां अध्याय 
दारुकावनमें राक्षसोके उपद्रव एवं सुप्रिय वैश्यकी शिवभक्तिका वर्णन 


सूतजी बोले--इसके उपरान्त भँ परमात्मा शिवके 
नागेश नामक परमश्रेष्ठ ज्योतिर्लिगकी जिस प्रकार 
उत्पत्ति हई, उसे कह रहा हु ॥ १॥ 

पार्वतीके वरदानसे अहंकारम डूबी हई दारुका 
नामक एक राक्षसी थी, उसका पति दारुक भी महावलवान्‌ 
था। वह अनेक राक्षसोको साथ लेकर सत्पुरुषोको दुःख 
दिया करता था ओर यज्ञका ध्वंस तथा लोगोकि धर्मका 
ध्वंस किया करता था ॥ २-२॥ 

पश्चिम सागरके तटपर ठसका एक वन था, जो 
चारो ओर सोलह योजन विस्तृत तथा सर्वसमृद्धिपूर्णं था। 
दारुका राक्षसी अपने निमित्त वहाँ नित्य 
विचरण करती थी। वह वन सुन्दर भूमि, नाना प्रकारके 
वृक्ष तथा अन्य सभी उपकरणोसे युक्त था। देवीने उस 
वनकी देख -रेखका भार दारुकाको दिया था, जिसके 
लिये वह अपने पतिके साथ अपनी इच्छानुसार जाया 
करती थी ॥ ४-६॥ 

वह दारुक राक्षस भी अपनी पत्नी दारुकाके साथ 
वहं निवासकर सभीको भय देने लगा॥७॥ 

उससे पीडित हए वहौकि निवासी महरि ओरवकी 
शरणमे गये ओर सिर ज्चकाकर उन्हे प्रमपूर्वक नमस्कारकर 
कहने लगे- ॥ ८॥ 

लोग बोले--हे महर्षे! हमको शरण दीजिये, 


अन्यथा दुष्ट हमलोगोको मार डलेगे, आप सव कुछ 
करनेमें समर्थ है; आप तेजसे प्रकाशवान्‌ हे ॥ ९ ॥ 

. पृथ्वीपर आपके सिवा कोई भी हमलोर्गोका शरणदाता 
एेसा नहीं है, जिसके पास हमलोग जायं ओर वहां 
रहकर सुख प्राप्त करं ॥ १०॥ 

[हे महर्षे ।] आपको देखते ही सभी राक्षस दूर 
भाग जाते है; क्योकि आपमें अग्निके समान शिवका तेज 
प्रज्वलित होता रहता है ॥ ११॥ 

सूतजी बोले-लोगोकि द्वारा इस प्रकार प्रार्थना 
किये जानेपर शरण देनेवाले मुनिश्रेष्ठ ओर्वने व्यथित 
होकर उनकी रक्षाके लिये यह वचन कहा-- ॥ १२॥ 

ओर्व बोले- यदि अत्यन्त बलशाली ये राक्षस 
पृथ्वीपर प्राणियोका वध करते रहँगे, तो वे स्वयं मर 
जार्वगे । यदि वे इसी प्रकार यज्ञ-विध्वंस करते र्हेगे, तो 
सभी राक्षस स्वयं अपने प्राणोसे हाथ धो लंगे, यह 
सत्य कहता हूं ॥ १३-१४॥ 

सूतजी बोले-लोगोको सुख देनेवाले महरि 
ओर्व उन लोगोसे इस प्रकार कहकर तथा प्रजाओंको 
धीरज देकर विविध प्रकारसे तप करने लगे ॥ १५॥ 

इसके बाद वे देवगण शापका कारण जानकर 
देवशत्ु ाक्षसेकि साथ युद्ध कटनेका सभी प्रकारसे प्रयत्न 
करने लगे। उस समय इन्द्रादि समस्त देवगण अनेकविध 
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व 1 गरस्तम | 
-शस्त्रोको धारणकर सभी उपकरणोके साथ युद्धके आश्रय लेकर "तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय ह 
लिये वहाँ उपस्थित हए ॥ १६-१७॥ इस प्रकार देवीकी स्तुतिकर जलस्थलसे युक्त अपना 
उन्हे देखकर उस वनमें जहोँ जो भी राक्षस निवास | सारा नगर उठाकर पखयुक्त हिमालयपर्वतके समा । 
कर रहे थे, वे सभी आपस मिलकर विचार करने | उडती हुई वह शिवभक्त राक्षसी समुद्रके मध्यमे चती | 
लगे॥ १८॥ गयी ओर अपने सम्पूर्णं परिवारोकि साथ निर्भय हे . 
राक्षस .बोले-अब हमलोग क्या कर, कहौ | प्रसनताके साथ वरहा रहने लगी ॥ २९-२३९॥ = 
जाय ? [बहुत बड़ा] संकट उपस्थित हो गया। यदि इस प्रकार वे विलासी राक्षस समुद्रके मध्यम व 
हमलोग युद्ध कर, तो भी मारे जागे ओर यदि युद्ध न | होकर सुखी हो गये ओर निर्भय होकर नगरमे विहार = 
क तो भी मरे जा्यैगे, यदि एसे ही पड़े रहे, तो | लगे। ओर्व मुनिके शापके भयसे वे कभी पृथवी 7 । 
हमलोग कया भोजन करगे? यह तो बड़ा दुःखका | आते थे, अपितु जलमे ही भ्रमण कसते रहे ॥ ३२.९१, । 
अवसर उपस्थित हआ, कौन इस दुःखको दूर वे नावोपर बैठे मनुष्योंको नगरमे लाकर ठं ५ | 
करेगा ?॥ १९-२०॥ कारागारे डाल देते थे ओर किसी-किसीको मा 
सूतजी बोले- वहाँपर इस प्रकार एेसा विचार | डालते थे। वहोँ स्थित होकर भी वे राक्षस श 
करके भी उन दारुक आदि रक्षसोको जब कोई उपाय | वरदानसे निर्भय होकर जैसे-तैसे लोगोको पीडा ^ ` । 
नहीं सूञ्ञा, तब वे बहुत दुखी हुए। तब दारुका राक्षसी | रहते थे ॥ ३४-३५॥ मवत पू | 
इस प्रकारका संकट उपस्थित हुआ जानकर पारवतीजीके | हे मुनीश्वरो! जिस प्रकार उन राक्षसोंका भ" न 
उस वरदानके विषयमे कहने लगी ॥ २१-२२॥ पृथ्वीलोकमें स्थलपर नित्यप्रति बना रहता थ। 


ए. 
दारुका बोली- पैन पूर्वकालमे भवानीकी आराधना | प्रकार उनके जले रहनेपर भी निरन्तर भ्य र | 
को थी, तब उन्होने वरदान दिया था कि तुम जहां जाना 


लगा। किसी समय वह राक्षसी जलम त | 
चाहो, वहां अपने स्वजनोको लेकर वनसहित जा सकती | नगरसे निकलकर लोगोंको पीडा देनेके लि | 
हो। जब मने वैसा वरदान प्राप्त किया है, तब तुमलोग | जानेका मार्ग रोककर स्थित हो गयी ॥ ३ (0 
दुःख क्यों सह रहे हो ? वनको जलके भीतर ले जाकर इसी समय वहाँ चारौं ओरसे 
वहीपर सभी राक्षस सुखपूर्वक रह सकते है ॥ २३-२४॥ 


बहुत-सी सुन्दर नावं आयीं ॥ ३८॥ 
सूतजी बोले-तव उस राक्षसीका यह वचन | मगुष्योसे भरी उन नावोंको देखकर हर्ष "५ 
सुनकर सभी राक्षस हर्षित हो उठे ओर निडर हो | उन दुष्ट रा्षसोनि शीघ्रतासे जाकर 
आपसमें कहने लगे- ॥ २५॥ 


लोगोको वेगपूर्वक ३९॥ 
यह धन्य है । कृतकृत्य है, इस राज्ञीने हमलोगोको पूर्वक पकड़ लिया॥ तह 

















उन महाबली राक्षसोनि उन्हें अपने ०॥ 
जीवनदान दिया है। तदुपरान्त वे उस रा्षसीको प्रणामकर दृढ्‌ बेडि्योसे बोधकर कारागारमें डाल । {6 
आद्रपूर्वक कहने लगे-हे देवि! यदि तुममें इस प्रकार शखलाओसे बंधे हए तथा कारागारे पह # 
जानकी शच्छि है, तो यहम शीघ्र चलो, अव क्या विचार | लोगोपर रक्षसोकी वारंवार फटकार भी प ॥ 
करती हो ? हमलोग जलम जाकर सुखपूर्वक निवास | जिसके कारण वे अत्यधिक दुःख पा रे च" ४ 
करगे ॥ २६-२७॥ उन सभीमें उनका स्वामी जो सुरवर > ५ 

इसी बीच सभी लोग देवताओंको साथ लेकर उन था, वह शिवजीका श्रेष्ठ भक्त, उत्तम नाचरः 
रक्षसो यदध केके लिये आये, जिन्न उह पहले 


शाश्वत शिवपरायण था॥ ४२॥ + 
बहुत दुःख दिया था॥ २८॥ कभी नही . +£ 
वगमो पद्व यन यवि सथ पति वह बिना शिवपूजन किये क ओः“ | 


तह सर्वथा रिवुषर्मकरा 
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रुद्राक्ष धारण करनेवाला था ॥ ४२॥ 

यदि वह कभी पूजन नहीं कर पाता, तो उस दिन 
भोजन भी नहीं करता था। अतः वहो भी वह वैश्य 
शिवपूजन किया करता था॥ ४४॥ 

हे श्रेष्ठ ऋषियो ! उसने कारागारमें रहते हए भी 
वहुत-से लोगोको शिवमन्त्र ओर पार्थिवपूजनकौ विधि 
सिखा दी ॥४५॥ 

तब कारागारे रहनेवाले अन्य लोग भी अपनी 
कामनाको पूर्ण केवाली शिवकी पूजा विधिपूर्वक करने 
लगे, जैसा कि उन लो्गोनि देखा ओर सुना था ॥ ४६॥ 

कुछ लोग उत्तम आसन लगाकर शिवजीका ध्यान 
करने लगे ओर कुछ लोग प्रसनतासे शिवकी मानसी 
पूजामें निरत हो गये ॥ ४७॥ 

हे मुनीश्वरो ! उस समय उनका स्वामी प्रत्यक्ष ही 


पार्थिव विधिसे नित्य शिवपूजन किया करता था॥ ४८॥ 

जो अन्य लोग शिवपूजनका विधान तथा भ्रष्ठ 
स्मरण (शास्त्रोक्त ध्यान) नहीं जानते थे, वे नमः 
शिवाय" इस मन्त्रसे शिवका ध्यान करते हुए रहने 
लगे। सुप्रिय नामक जो शिवभक्त श्रेष्ठ वैश्य था, वह 
मने [शिवजीका] ध्यान करता हुआ वहां शिवपूजा 
किया करता था॥ ४९-५०॥ 

भगवान्‌ शिवजी भी शास्त्रवर्णित रूप धारणकर 
सभी सामग्री प्रत्यक्ष ग्रहण करते थे। वह वैश्य स्वयं भी 
इस बातको नहीं जानता था कि शिवजी उसे ग्रहण कर 
लेते ह । हे मुनीश्वरो इस प्रकार वैश्यको शिवपूजन करते 
हुए वहोँ निर्विघ्न रूपसे छः महीने बीत गये ॥ ५१-५२॥ 

हे मुनीश्वरो! इसके बाद शिवजीका जसा चरित्र 
हआ, उसे आपलोग सावधान मनसे सुनिये ॥५३॥ 


॥ इस प्रकार भीधिवमहायुराणके अन्तर्गत चतुर्थ कोटिरुद्रसंहिताके नागेश्वर ज्योतिर्लिगमाहात्व्यर्मे दारूकावनमे 
राक्षसोयद्रववर्णन नामक उनतीसवां अध्याय पूर्ण हइआ॥ २९॥ 


---®-क कक ----- 


तीस्व अध्याय 
नागेश्वर ज्योतिलिगकी उत्पत्ति एवं उसके माहात्म्यका वर्णन 


सूतजी बोले- [हे मुनियो!] किसी समय उस 
दुष्टात्मा राक्षस दारुकके एक सेवकने वैश्यके समक्ष 
[स्थित हुए] शिवजीका सुन्दर रूप देखा ॥ १॥ 

उसने जाकर राक्षसराजके सामने कौतुकसमन्वित 
उस अद्भूत चरित्रको यथार्थ रूपसे निवेदन किया । तब 
उस बलवान्‌ राक्षसराज दारुकने भी तिहल हो शीघ्रही 
वहाँ आकर शिवके विषयमे उससे पृछा-- ॥ २-३॥ 

दारुक बोला-हे वैश्य ! तुम किसका ध्यान कर 
रहे हो, मेरे सामने सत्य-सत्य बताओ, एेसा करनेपर तुग्दं 
मृत्युदण्ड नहीं प्राप्त होगा, अन्यथा तुम मारे जाओगे, 
मेरी बात कभी टी नहीं होती ॥४॥ 

सूतजी बोले- तव उसने कहा-म कुछ नहीं 
जानता। यह सुनकर उसने कुपित होकर राक्षसोंसे 
कहा--हे राक्षसो! इसे मार डालो ॥५॥ 

उसके एेसा कहनेपर तत्काल ही वे राक्षस शिवमें 
तत्पर चित्तवाले उस श्रेष्ठ वैश्यको मारनेके लिये 


अनेकविध शस्त्र धारणकर वेगसे दौडे॥ ६॥ 

तब उन रक्षसोंको आया हुआ देखकर वह वैश्य 
भयसे अपने नेत्रोको बन्दकर अत्यन्त प्रेमपूर्वक शिवका 
स्मरण ओर वार-वार उनके नामका संकीर्तन करने 
लगा॥ ७॥ 

वैश्यपति बोला-हे शंकर! हे देवेश! हे शम्भो। 
हे शिव! हे त्रिलोकेश! हे दुष्टनाशक! हे भक्ूवत्सल। 
इस दुष्टसे रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये ॥ ८॥ 

हे देव! आप ही मेरे सर्वस्व है, हे प्रभो ! इस समय 
मै आपके अधीन ह, आपका ही हूँ ओर आप ही मेर 
सर्वदा प्राण है॥ ९॥ 

सूतजी बोले- [हे महर्षियो !] इस प्रकार प्रार्थना 
किये जानेपर चारों ओर दरवाजेवाले उत्तम मन्दिरके 
सहित शिवजी उस विवरसे प्रकट हुए ॥ १०॥ 

उस (भवन)-के बीच ज्योतिःस्वरूप परिवारसहित 
अद्धूत शिवका रूप देखकर उसने पूजन किया ॥ ११॥ 
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तब उससे पूजित हए शिवजी प्रसन हो गये सुनकर भगवान्‌ शिव प्रसनमन होकर यह वाद | 


ओर उन्होने [सुप्रिय वैश्यको] पाशुपत नामक अस्त्र कहने लगे- ॥ २६॥ 
दे करके सभी उपकरणों तथा गणोसहित उन समस्त दः म 
राक्षसगर्णोका स्वयं शीघ्रतासे संहार कर दिया। इस ‹ 
प्रकार दुष्येका वध कटेवाले उन शिवने अपने भक्तकी 
रक्षा की ॥ १२-१३॥ 

उस समय अपनी लीलासे सुन्दर शरीर धारण 
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करनेवाले तथा अत्यद्भूत चरित्र करनेवाले शिवजीने उन ५ 9 ॐ | | 
सबको मारकर उस वनको वरदान दिया कि इस वनम # (| 
ब्रह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शुद्र-इन चारों वणेकि धर्म # ४ ( ४ 
नित्य स्थिर रहेगे ॥ १४-१५॥ > ऋ 
यहाँ शिवधर्मप्रवर्तक तथा शिवधर्मवक्ता भ्रष्ठ मुनि | 

ही होगे, तमोगुणी लोग कभी नहीं होगे ॥ १६॥ 4.8 
सूतजी बोले- इसी समय दुःखित मनवाली उस ¢ | ` 
दारुका नामक राक्षसीने भगवती पार्वतीकी स्तुति की ॥ १७॥ | कस्| ` 
तब पार्वतीजीने प्रसन होकर उससे कहा-्म क्या ५ ६ | 
करू, तब उसने पुनः कहा- [हे देवि!] आप मेरे ॐ ~+ ष 
वंशकी रक्षा करं मै तुम्हारे वंशकी रक्षा अवश्य कर्गी, | शंकर बोले-हे प्रिये ! यदि तुम एेसा क 
यह मै सत्य कह रही हसा कहकर उन्होनि शिवके | तो मेरी बात सुनो | मँ अपने भरक्तीका पालन केके | 











साथ (लीलापूर्वक) कलह किया ॥ १८-१९॥ 
उसके वाद वरदानके वशीभूत हुए शिवजीने क्रुद्ध 
हई पार्वतीजीको देखकर प्रेमपूर्वक कहा- तुम जैसा 
चाहो, वैसा करो ॥ २०॥ 
सूतजी बोले- अपने पति शिवजीका यह वचन्‌ 


सुनकर अत्यन्त प्रसन हई पारवतीजीने हंस करके | प्रारम्भ होनेपर अपनी बहुत बड़ी सेनासे यु 
शीघ्रतासे यह वचन कहा-॥ २१॥ ह 


मेरी 
नामक प्रसिद्ध भ्रष्ठ राजा होगा, वह + 
पार्वतीजी बोलीं -- आपका वचन युगके अन्ते | प्रभावसे अतीव पराक्रमी होगा, वह यहो र 
सत्य होगा, तवतक तामसी सृष्टि ही बनी रहे-एेसा मेरा | दरशन करेगा ओर मेरे दर्शनके फलस्वरूप ह 
विचार हे, अन्यथा प्रलय हो जायगा। हे शिवजी! यह मै | राजा बनेगा ॥ २९-३०॥ श 
सत्य कहती हूं । हे नाथ | मै आपकी [वल्लभा] हूँ ओर सूतजी बोले- हे ब्राह्यणो ! इस प्रक (4 
आपको आश्रिता हु। अतः मेरा वचन प्रमाणित कीजिये। महालीला करनेवाले वे शिव ओर 
यह राक्षसी देवी दारका मेरौ शि दै, सभी राधसिर्योमे | विलास करके स्वय वही स्थित हो गये॥२। । (4 
बलिष्ठ है, यह राक्षसोपर राज्य करे।ये राकष्सोकी पलियां वह ज्योतिहिगरूप शिवजी नगेश्व न 
यहांपर अपने पुत्रको उत्पन करेगी । वे सव मिलकर इस | देवौ पार्वती नागेश्वरी नामसे प्रसिद्ध ह ` ल 
वने व 1 < सजनोको अत्यन्त प्रिय है ॥ ३२॥ 9 
~(-0. \५॥(111(4॥<5110 ©118/811 \/2/8085. 41 "जण लोले महामते | व 


यहौपर जो अपने वर्णोचित धर्मम स्थिः 1४ 
्रमपूर्वक मेरा दर्शन करेगा, वह चक्रवती 


होगा ॥ २८॥ सि 
इसके बाद कलियुगके बीत जानेपर | वस 


इस वनमे प्रीतिपूर्वक निवास करूंगा ॥ २७॥ ह 


कोटिरुद्रसंहिता-अ० ३९1 


*+ रामेश्वर नामक ज्योतिर्लिगक्ा माहात्म्य * 


२२३ 





वनमें किस प्रकार जा्यंगे ओर किस प्रकार शिवजीकीं 
पूजा करेगे, आप इसका वर्णन कीजिये ?॥ ३३॥ 

सूतजी बोले- निषध नामक सुन्दर देशे कषत्रियेकि 
कुलम महासेनके वीरसेन नामक पुत्र उत्पन हुआ, जो 
शिवका [अत्यन्त] प्रिय था॥ ३४॥ 

वीरसेनने पार्थिवेश शिवका अर्चन करते हुए बारह 
वर्षपर्यन्त अत्यन्त कठिन तप किया ॥ २५॥ 

तब प्रसन हए देवाधिदेव शंकरने प्रकट होकर 
[राजासे] कहा-हे वीरसेन ! काठकी मछली बनाकर 
उसपर संगेका लेपकर [ओर उसे] योगमाया [से 
सम्पन] बनाकर तुम्हं दे रहा ह, उसे लेकर तुम इस 
समय नौकासे इस विवरमं प्रवेश करके चले जाओ, 
तदनन्तर वहौँ जाकर मेरे द्वारा किये गये उस विवरमे 
प्रविष्ट होकर नागेश्वरका पूजन करके उनसे पाशुपतास्त् 
प्राप्तकर इन [दारुका आदि] प्रमुख राक्षसियोंका विनाश 

॥ इत प्रकार 


करना । मेरे दर्शनके प्रभावसे तुम्हें किसी प्रकारकी कमी 
न होगी । उस समयतक पार्वतीका वरदान भी पूर्ण हो 
जायगा, जिससे वहोँ जो अन्य म्लेच्छरूपवाले होगे, वे 
भी सदाचारी हो जार्यगे ॥ ३६--४०॥ 

दुःखको दूर करनेवाले प्रभु सदाशिव वीरसेनसे 
इतना कहकर उनपर महती कृपा प्रकट करके वहीं 
अन्तर्धान हो गये ॥४१॥ 

तब परमात्मा शिवसे वर प्राप्त किये हुए वे वीरसेन 
भी बिना संशयके सव कुछ करनेमें समर्थ हो गये ॥ ४२॥ 

इस प्रकार ज्योति्योके पति लिंगरूप प्रभु 
नागेश्वरदेवकी उत्पत्ति हुई, वे तीनों लोकोंको सम्पूर्ण 
कामनाको सदा पूर्णं करनेवाले हं ॥४३॥ 

जो प्रतिदिन नागेश्वरकी इस उत्पत्तिका वृत्तान्त 
श्रद्धपूर्वक सुनता है, वह बुद्धिमान्‌ महापातकोंका नाश 
करनेवाले सम्पूर्णं अभीष्टोको प्राप्त कर लेता ह ॥ ४४॥ 


अन्तर्गत चतुर्थ कोटिरुत्रसंहितामे' नागेश्वर-ज्योतिर्लिगोद्धवमाहात््यवर्णन 


नामक तीसर्वां अध्याय पूर्ण हुआ॥ २०॥ 





इकतीसवों अध्याय 
रामेश्वर नामक ज्योतिर्लिगके प्रादुर्भाव एवं माहात्म्यका वर्णन 


सूतजी बोले--हे ऋषियो ! इसके बाद मँ रामेश्वर 
नामक ज्योतिलिंग पूर्व समयमे जिस प्रकार उत्पन हअ, 
उसका वर्णन करता ह आपलोग आदपूर्वक सुनिये॥ १॥ 

हे ब्राह्मणो ! पूर्वं समयमे सज्ननोकि प्रिय भगवान्‌ 
विष्णु पृथ्वीपर [रामक रूपमे] अवतरित हए। उस समय 
महामायावी रावणने उनकी पतनी सीताकां हरण कर 
लिया ओर उन जनकपुत्रीको अपने घर लंकापुरीमे पर्चा 
दिया॥ २-३॥ 

सीताको खोजते हए राम किष्किन्धा नामक नगरमे 
गये ओर उन्होने सुग्रीवसे मित्रताकर बालीका वध 
किया॥४॥ 

कुछ समयतक वहाँ रहकर सीताको खोजनेमें 
तत्पर वै लक्ष्मण, सुग्रीव आदिके साथ विचार-विमशं 
करते रहे । इसके बाद राजकुमार रामने उन्हं खोजनेके 
लिये हनुमान्‌ आदि प्रमुख वानरोको चारों दिशामि 


भेजा ॥ ५-६॥ 

उसके बाद वानरश्रेष्ठ हनुमान्‌जीके मुखसे सीताको 
लकाम स्थित जानकर तथा उनकी चूडामणि प्राप्तकर वे 
रामचन्द्रजी बहुत प्रसन हुए॥७॥ 

हे द्विजो ! इसके अनन्तर वे श्रीरामचनद्रजी हनुमान्‌, 
लक्ष्मण तथा सुग्रीव आदि पुण्यवान्‌ तथा अत्ति बलवान्‌ 
अठारह पद्म वानरोकि साथ समुद्रके तटपर पचे । दक्षिण 
सागरे जो लवणसमुद्र दिखायी देता है, वहाँ आकर वे 
शिवप्रिय राम लक्ष्मण तथा वानरोसे सेवित होते हए 
उसके तटपर स्थित हए॥ ८-१०॥ 

हाय, जानकी कहाँ चली गयी, वह कव मिलेगी ? 
यह समुद्र अगाध है ओर वानरीसेना इसे पार करने 
सर्वथा असमर्थं है। कैलासको भी उठानेवाला राक्षस 
रावण महाबली है, लंका भी अगम्य दुर्ग है, उसका पुत्र 
मेघनाद तो इन्द्रको भी जीतनेवाला है-इस प्रकार 
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२२४ * सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * [ भ्रीशिवमहापुणः । 
11 111 र मसवाकाकः । 
लक््मणसहित श्रीराम जब विचार कर रहे थे, तब मेरे पास युद्धका साधन केवल वानरोको च्छ ¦ 
अंगदादि वानर अनुचरन उन्हें समञ्ाते हए धीरज है, अतः अपनी प्रियाकी प्राप्तिहेतु मेरा यह कां 
वंधाया ॥ ११९--१३॥ किस प्रकार सिद्ध होगा ?॥ २६॥ । 
इसी अवसरपर महाशिवभक्त श्रीरमचनद्रजीको प्यास | हे देव! हे सुव्रत! इस कार्यम आप मेरौ सहाय 
लगी ओर उन्होने अपने भाई लक््मणवे प्रतिपूर्वक | करं । हे नाथ! आपकी सहायताके विना मेरा कर्प, 
कहा- 1 १४॥ होना दुर्लभ है। यह रावण भी आपका परम भक्त ह ओ । 
श्रीरामजी बोले- हे र्वरिश्वर भाई लकमण! मे | यह सभी लोगोसे सर्वथा अजेय है, आपके रा प्त | 
प्यासा ह॑ मुञ्चे जलकौ आवश्यकता है । अतः तुम कुछ | वरसे गर्वित होकर यह महान्‌ वीर तथा तीनां लोकन 
वानरोको भेजकर शीघ्र जल मंगाओ॥ १५॥ विजेता हो गया है। हे सदाशिव ! मै भी आपका द । 
सूतजी बोले- यह सुनकर वानरगण [जल लेनके | हँ ओर सर्वथा आपके अधीन हँ-एेसा विचा | 
लिये] दसो दिशाओमें गये ओर जल लाकर आगे खडे | आपको मेरा पक्षपात करना चाहिये ॥ २७-२९॥ 
हो प्रणामकर उन सवने कहा-- ॥ १६॥ सूतजी बोले--इस प्रकार उन्होने शिवकौ प्र 
वानर बोले-हे स्वामिन्‌! हमलोग आपकी आज्ञासे | करके ओर बारंबार उन्हं नमस्कारकर- १ 
शीतल, स्वादिष्ट, प्राणोको तृप्त करनेवाला तथा अत्यन्त | आपकी जय हो, आपकी जय हो--इस प्रका ` 
उत्तम जल लाये है, इसे आप ग्रहण कीजिये ॥ १७॥ | स्वरम इन उद्घोषोसे जयकार की । इस प्रकार स्क | 
सूतजी बोले-वानरोकी बात सुनकर | मनत्ार्थकी भावना करते हए उन्होने र 
्रीरामचनद्रजीने अत्यन्त प्रसन होकर उनकी ओर | पूजा करके उन स्वामीके आगे नृत्य किया॥ र | 
कृपादृष्टसे देखकर स्वयं वह जल ग्रहण किया॥ १८॥ | जब वे प्रेमद्रहदय होकर गाल बजने ल 
उन शिवभक्त [राम] -ने ज्यो ही जल लेकर पीना | भगवान्‌ शंकर अत्यन्त प्रसन्न हो उठे॥ ३२॥ - 
प्रारम्भ किया, उसी समय शिवकी इच्छासे उन्हे यह वे ज्योतिर्मय महेश्वर वामांगभूता भार 
स्मरण हुआ कि मने सम्पूणं आनन्द देनेवाले अपने | पार्षदगणेकि साथ शास्त्रोक्त निर्मल रूप ध! 
स्वामी परमेश्वर सदाशिवका दर्शन नहीं किया है, फिर | तत्काल वहाँ प्रकट हो गये । इसके बाद 


इस जलको किस प्रकार ग्रहण कर ? ॥ ९९-२०॥ प्रसननचित्त होकर उन महेश्वरने कहा-हे राम ५ 

एसा कहकर श्रीरामचनद्रजीने पाथिवपूजा सम्पन | कल्याण हो, वर मागो ॥ ३३-२४॥ परव 
कौ ओर तदुपरन्त उन रघुनन्दने जलका पान किया।| उस समय उनके रूपको देखकर सभी लीः प 
उन्होनि आवाहन आदि सोलह उपचारोको समर्पित करके | हो गये ओर स्वयं शिवधर्मपरायण त 
विभिूर्वक प्रसं िवजीका पूजन किया । इसके बाद | की । उन्होने अनेक प्रकारकी स्तुतिकर प्रसन 
प्रणाम तथा दिव्य स्त्रसि यलनू्वक शिवको सनष्टकर | शिवको प्रणाम करके रावणके साथ र 
वे श्रीराम उततम भकछिसेप्रसनतपूर्वक शंकरजीसे पाथना | विजयके लिये प्रार्थना कौ ॥ २५-३९६॥ { 
करने लगे-॥ २९-२३॥ इसके बाद श्रीरामकी भक्तिसे सन्तुष्ट व 9 

श्रीराम बोले-हे स्वामिन्‌! हे शम्भो! हे महादेव ! पुनः कहा--हे महाराज! आपकी „इहि 
हे भक्तवत्सल! शरणमे आये हुए तथा दुखी चित्तवाले | तव शिवजीके दवारा विजयका वरदान पाक ॐ 6 
मङ्ञ अपने भक्तकी रक्षा कीजिये ॥ २४॥ आज्ञा प्राप्तकर वे मस्तक जुकाकर तथा 

हे संसाररूपी समुरसे पार उतासेवले। इस समुद्रका | पुनः प्रार्थना करने लगे ॥ २७-२८॥ मदि 
यह जल अगाध है ओर रवण नामक राक्षस महापराक्रमी श्रीराम बोले-हे स्वामिन्‌! हे शंकर इ 
तथा अति बलवान्‌ हे ॥ २५॥ प्रसन है तो ल कसेके लिये तथ ^ ५ 
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* सुदेहा ब्राह्मणी ओर सुधर्मा ब्राह्मणका चरित * 


२२५ 





उपकार करनेके लिये आप यहीं निवास कर ॥ ३९॥ 


वि १४ ॐ 
न ष `^ 


न~~ 





> 
ध = ^. ~ ३ 
६; 
~“ 
1 = 
ि 9 एव 


सूतजी बोले--उनके एसा कहनेपर शिवजी 
वहीपर लिंगरूपमें स्थित हो गये ओर रामेश्वर नामसे 
पृथ्वीपर प्रसिद्ध हुए ॥ ४०॥ 
॥ इस प्रकार 


छ 


उसके वाद उन्हीकि प्रभावसे श्रीरामने शीघ्र ही 
समुद्रको अनायास पारकर रावण आदि राक्षसोको मारकर 
अपनी उन प्रिया सीताको प्राप्त किया॥ ४१॥ 

पृथ्वीतलपर रामेश्वरकी महिमा अद्भुत एवं असीम 
है। यह लिंग भोग-मोक्ष देनेवाला तथा सदा भक्तोकी 
कामना पूर्णं करनेवाला है ॥ ४२॥ 

जो दिव्य गंगाजलके द्वारा उत्तम भक्तिभावसे 
श्रीरामेश्वर नामक शिवलिंगको स्नान करायेगा, वह 
जीवन्मुक्त हो जायगा ओर इस लोकें देवताओकि लिये 
भी दुर्लभ सम्पूर्णं भोगोको भोगकर अन्तमं श्रेष्ठ ज्ञान 
प्राप्त करके निश्चित रूपसे कैवल्य (मोक्ष) प्राप्त कर 
लेगा ॥ ४३-४४॥ 

[हे ऋषियो !] इस प्रकार मने शिवजीके रामेश्वर 
नामक दिव्य ज्योतिरदिंगका वर्णन आपलोगोसे कर दिया, 
यह माहात्म्य सुननेवालोके पापको नष्ट कर देनेवाला 
हे ॥ ४५॥ 


अन्तर्गत चतुर्थ कोटिरुद्रसंहितामे रामेश्वरमाहात्म्यवर्णन 


नामक इकतीसर्वां अध्याय पुर्ण हुआ॥ २१॥ 





बत्तीसवां अध्याय 
घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिगके माहाल्यमे सुदेहा ब्राह्मणी एवं सुधर्मा ब्राह्मणका चरित-वर्णन 


सूतजी बोले-दे मुनिश्रेष्ठो ! इसके बाद घुश्मेश 
नामक ज्योतिलिग कहा गया है । उसका उत्तम माहात्म्य 
सुनिये ॥ १॥ 

दक्षिण दिशामे श्रेष्ठ देवगिरि नामक एक महान्‌ 
शोभासे युक्त पर्वत विराजमान है, जो देखने विचित्र 
मालूम पडता है ॥ २॥ 

उसीके समीप भारद्ाजके कुलमे उत्पन महान्‌ 
वेदवेत्ता सुधर्मां नामका कोड ब्राह्मण रहता था॥ २॥ 

उसकी शिवधर्मपरायण, पतिसेवामे सदा तत्पर 
रहनेवाली तथा गृहकार्योमं दक्ष सुदेहा नामक भार्या 
थी॥ ४॥ 

रेष्ठ ब्राह्मण सुधर्मां भी देवता एवं अति्थिका 
पूजन करनेवाला, वेदमार्गके अनुसार आचरण करनेवाला 
तथा अग्निहोत्रे नित्य तत्पर रहनेवाला था॥ ५॥ 


वह तीनों समयमे सन्ध्योपासन करनेवाला, सूर्यके 
समान तेजस्वी, श्ष्योको अध्यापन करनेवाला, वेद- 
शास्त्रका विद्वान्‌, धनवान्‌, श्रेष्ठ, दानी, सौजन्यगुणसे 
युच्छ, नित्य शिवकर्म करनेवाला, शिवभक्त तथा शिवभर्छका 
प्रिय था॥ ६-७॥ 

इस प्रकार धर्माचरण करते हए उस ब्राह्मणको 
बहुत-सी आयु बीत गयी, किंतु पुत्र उत्पन नहीं हआ 
ओर उसकी स्त्रीका ऋतुकाल भी निष्फल होता गया ॥ ८॥ 

तव भी तत््वके ज्ञाता उस ब्राह्मणको थोडा-सा भी 
दुःख नहीं हुआ। आत्मा ही अपना उद्धार करनेवाला है 
ओर वही अपनेको पवित्र करनेवाला भी है-एेसा मनमें 
विचारकर वह ब्राह्मण दुखित नहीं हआ, किंतु सुदेहाकीं 
पुत्र उत्यन न होनेका बहुत वड़ा दुःख रहता था। वह 
सर्वविद्याविशारद अपने पतिसे पुत्र उत्पन करनेके लिये 
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२२६ + सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * [ ्ीशिवमहापुरगः । 
1 1 तकल | 
प्रयत करनेकी नित्य प्रार्थना किया करती थी ॥ ९-१९१॥ अन्यथा मै अपना शरीर त्याग दूगी ॥२३॥ | 
4 वह ब्राह्मण अपनी स्त्रीको डंटकर कहता था कि सूतजी बोले--उसके द्वारा कहे गये इस वचन 
पत्र क्या करेगा ? कौन किसकी माता तथा कोन किसका | सुनकर उसके आग्रहसे विवश हुए ब्राह्मणश्रेष्ठ सुधी । 
पिता है, कौन पुत्र है, कौन भाई है एवं कौन मित्र | चित्तम भगवान्‌ शिवका स्मरण किया॥ २४॥  _, 
है ?॥ ९२॥ इसके बाद उस विप्रने सावधानीपूर्वक दो पृ , 
हे देवि! तीनों लोकोमे सभी निःसन्देह सार्थका ही | लेकर अग्निके सामने रख दिये, उसने दाहिनेवाले पुमे 
साधन करनेवाले ह-एेसा तुम बुद्धिसे विशेषरूपसे | मनमें पुत्रदायक समज्ञा ॥ २५॥ . 
समञ्चो ओर चिन्ता मत करो। अतः हे देवि! तुम निश्चित | इस प्रकारका संकल्प करके उस ब्राहमणन टः | 
रूयसे दुःखका त्याग करो ओर हे शुभव्रते तुम मुञ्से | पत्नीसे कहा-पुत्रफलकी प्राप्तिहेतु इन दोसे क | 
नित्य इसके लिये मत॒ कहा करो ॥ १२-१४॥ एक फुल उठाओ। उसने अपने मनमें यह सोचा किष | 
इस प्रकार उसे मना करके शिवधर्मे निरत वह | पुत्र हो ओर मेरे स्वामीने पुत्रके लिये जिस पुष्पको सं | 
ब्राह्मण परम सन्तुष्ट हो गया ओर न्दरदुःखका त्याग कर | है, वही मेरे हाथमे आये ॥ २६-२७॥ = 
दिया। किसौ समय सुदेहा सखियकी गोष्ठीमे सम्मिलित | रेखा कहकर उसने शिव तथा अग्निको „1 
होनेके लिये अपने पड़ोसीके घर गयी, वहीपर परस्पर | करके तथा उनकी प्रार्थनाकर एक पुष्प उठा लिया॥ 
विवाद होने लगा॥ १५-१६॥ रिवेच्छावश मोहसे ग्स्त होनेके कार > 
उस पड़ोसीकी स््ीने नारीस्वभावके कारण उस | उस पुष्पको नहीं उाया, जिसे उसके पतिने सोचा थ। ४ | 
ब्राह्मण-पतनी सुदेहाको धिक्कारते हुए बहुत कटु वचन यह देखकर ब्राह्यणने लम्बी सांस ली लौ | 
कह दिये॥ १७॥ शिवजीके चरण-कमलका स्मरण करके अपी 
[ पड़ोस्ीकी 1 पली बोली--हे अपुत्रिणि! तुम | कहा--॥ २०॥ द | 
किस बातका गर्वं कर्‌ रही हो? मै पुत्रवती ह मेर धन | सुधर्मां बोला- हे प्रिये! ईश्वरने ज ए | 
तो मेर पुत्र भोगेग, कितु तुम्हारे धनका भोग कौन | है, बह अन्यथा कैसे हो सकता है, अब | 
करेगा ? निश्चय ही तुम्हारा धन राजा ले लेगा, इसमे | आशां छोडो ओर शिवकी परिचर्या करो ॥ ३१ । 6 
र (५ भ ध । तमहं धिवकार दै, तुम्हारे | पसा कहकर उस ब्राह्मणने स्व्यं भी पतक मका 
र तुम्हारे अहंकारको धिवकार | त्याग दौ ओर शिवध्यानपरायण होकर नै 


है! ॥ १८-१९॥ हो गया, रतु उस सुदेहाने आग्रह नरह न 
सूतजी बोले-इस प्रकार उन स्त्ियोकि द्वारा , प्रतु उस सुदेहा जई , 


पुत्रकामनासे उसने तथा 
अपमानित होकर दुःखित सुदेहाने घर आकर अपने | परमपूर्वक व ध ३२-३३ 4 
पतिसे आद्रपूर्वक उनकी सारी वात कही ॥ २०॥ सुदेहा बोली- हे स्वामिन्‌ मुड्धसे &` 
तब भी उस बुद्धिमान्‌को कुछ दुःख नहीं हुआ। | नहं होगा, तो आप मेरे आग्रहसे दूर विवा । 
उसने कहा-हे प्रिये! जो उन्होने कहा-कहने दो, जो | लीजिये उस स्त्ीसे आपको निश्चय ही एः क 
होनहार है, ५: हे ॥ २१॥ संशय नह है ॥ ३४॥ पकाः | 
इस प्रकार उएने वाराः सदेहाको समाय, कि &' 
तव भी उसका दुःख दूर न हुआ, वह पुनः [पुत्रके सृतम बोले--उसकै द्वार द्र | 


















ठै किये जानेपर शिवभक्तिं श्रेष्ठ तथा (@ 
लिये] आग्रह करने लगी ॥ २२॥ ्राह्मणने सुदेहास कहा--॥ & | 
सुदेहा बोली-हे देहधारि्ोमिं श्रेष्ठ! आप मेर ध स बर र 


बोला- हे प्रिये! तुम्हार तथा 4# 


((-0. 1\/॥111101/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


त 
॑ 


च 
1 ‡ 


1 





कोटिरुद्रसंहिता-अ० ३३] 


# धुश्मेश्वर ज्योतिलिंग एवं शिवालयका नामकरण * 


२२७ 


छछाथाणाछ धाभावा थाथ 9५४४9०9 (71111 1111111...11.11.. 1.1 14. 1.4. (11111111. {~ 4... ^... ~. ४ ५५२४७५२५ ध 


मेरे धर्मम विघ्न मत करो ॥ ३६॥ 

सूतजी बोले-- [हे ऋषियो |] तब इस प्रकार 
ब्राह्मणके द्वारा मना किये जानेपर भी सुदेहाने अपनी 
माताकी पुत्री अर्थात्‌ अपनी बहनको घर लाकर पतिसे 
कहा--आप इससे विवाह कर लें ॥ २७॥ 

सुधां बोला--इस समय तो तुम कह रही हो 
कि यह मेरी पत्नी है, किंतु जब यह पुत्र उत्पन कर्‌ 
लेगी, तब तुम इससे ईर्ष्यां करने लगोगी ॥ २३८॥ 

सूतजी बोले-हे द्विजो! अपने पतिद्रारा इस 
प्रकार कहे जानेपर उसकी पत्नी सुदेहाने हाथ जोड़कर 
पुनः अपने पति सुधर्मांसे कहा-- ॥ २९॥ 

हे द्विजश्रेष्ठ! मै अपनी बहनसे कभी ईर्ष्या नही 
करगी, आप पुत्रोत्पत्तिके निमित्त इसके साथ विवाह 
कीजिये, मै अनुमति देती हूं ॥ ४०॥ 

इस प्रकार अपनी प्रिया सुदेहाके द्वार प्रार्थना किये 
जानेपर उस ब्राह्मण सुधर्मानि भी विवाहविधिके अनुसार 
घुश्माका पाणिग्रहण कर लिया॥ ४१॥ 

इसके बाद उसके साथ विवाह करके उस ब्राह्मणने 
अपनी पहली पत्नीसे कहा-हे प्रिये! हे अनघे! यह 
तुम्हारी छोटी बहन है, अतः तुम्हे इसका सदा भरण- 
पोषण करना चाहिये ॥ ४२॥ 

इस प्रकार कहकर वह शिवभक्त धर्मात्मा सुधर्मा 
यथायोग्य अपने धर्मका पालन करने लगा ॥ ४३॥ 

वह भी अपनी बहनके साथ सखीकी भोति 
व्यवहार करने लगी ओर विरोधभावका त्याग करके ओर 

॥ इत प्रकार 


रात-दिन उसका पालन-पोषण करने लगी ॥ ४४॥ 

उसकी जो छोटी पत्नी थी, वह अपनी बहनकी 
आज्ञा प्राप्तकर नित्य एक सौ एक पार्थिव शिवलिंगोका 
निर्माण करती थी, फिर वह घुश्मा विधिपूर्वक षोडशोपचारसे 
पूजनकर पास स्थित तालावमें उन्हें विसर्जित कर देती 
थी ॥ ४५-४६॥ 

इस प्रकार वह नित्य शिवलिंगका विसर्जनकर पुनः 
दूसरे दिन पार्थिव शिवलिंगका निर्माणकर आवाहनसे 
लेकर विसर्जनतक कामना पूर्णं करनेवाली शिवपूजा 
विधिपूर्वक करती थी ॥ ४७॥ 

इस प्रकार नित्य शिवपूजन करते हुए उसकी सभी 
कामनाओंका फल प्रदान करनेवाली एक लाख पार्थिव - 
संख्या पूरी हुई ॥ ४८॥ 

उसके अनन्तर शिवजीकी कृपासे उसे सुन्दर, 
भाग्यवान्‌ ओर सभी कल्याणकारी गुणोका पात्र पुत्र 
उत्पन हुआ॥ ४९॥ 

धर्मज्ञे श्रेष्ठ वह विप्र सुधर्मा उस पुत्रको देखकर 
बहुत प्रसन हआ ओर जञानधर्मपरायण तथा आसक्तिरहित 
होकर सुखका उपभोग करने लगा ॥ ५०॥ 

उसके बादसे वह सुदेहा उससे अत्यधिक ईर्ष्या 
करने लगी, पहले उसका जो हृदय शीतल था, वही अब 
तलवारके समान हो गया ॥ ५१॥ 

हे मुनीश्वरो! उसके बाद जो दुःखदायी एवं 
निम्दिति कर्म हआ, उसे आपलोग सावधान मनसे 
सुनिये ॥ ५२॥ 


नामक वत्तीसर्वा अध्याय पुर्ण हुआ॥ २२॥ 
जनिन 


तैतीसवा अध्याय 
घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिग एवं शिवालयके नामकरणका आख्यान 


चोले--अपनी छोटी बहनके पुत्रको देखकर 
बड़ी बहन दुखी हई ओर वह उसके पुत्रसुखको सहन 
न करती हई उससे विरोध करने लगी ॥ १॥ 


नहीं होता था॥ २॥ 
माता-पिताके अत्यन्त प्रिय तथा सद्गुणोकि पात्र 
उस पुत्रको देखकर उसका हदय अग्निके समान तप्त हो 


सब लोग'उस पुत्रवतीकी निरन्तर प्रशंसा करते थे, | जाता था॥३॥ 


किंतु सुदेहाको यह सव तथा शिशुका रूप आदि सहन 


इसी बीच कुछ विप्र कन्या देनेके लिये आये ओर 
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२२८ * सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * [ श्रीशिवमहापु्ण- । 
सुध्मनि विधिपूर्वक उस [अपने पुत्र] -का विवाह वहीं । इस प्रकार वहँपर फैककर लौट आयी ओं ॑ 
सम्यन कर दिया॥४॥ सुखपूर्वक सो गयी ॥ १५--१७॥ | 
सुधर्मा [अपनी छोरी स्त्री] घुश्माके साथ परम | प्रातःकाल होनेपर घुश्मा नित्यकर्म करने लगी तव । 
आनन्दको प्राप्त हुआ ओर सभी सम्बन्धी उस धुश्माका | प्रेष्ठ सुधर्मा भी स्वयं नित्यकर्म सम्पादन करे लगा॥१८॥ ` 
सम्मान करने लगे। उसे देखकर सुदेहा मन-ही-मन इसी बीच ज्येष्ठा सुदेहा, जिसके हदयकौ अम्‌ , 
जलने लगी ओर ' हाय मै मारी गयी"-एेसा कहती हई | शान्त हो चुकी थी, अत्यन्त आनन्दयुक्त होकर गृहक । 
बहुत दुखी हई ॥ ५-६॥ करने लगी ॥ १९॥ | 
सुधर्मां अपने विवाहित पुत्र तथा पुत्रवधूको लेकर प्रातःकाल होनेपर उठ करके वह वधू बुते । 
घर आकर अपनी दोनों स्त्रियोके साथ हर्षित होते हुए | लथपथ तथा पतिके शरीरके टुकड़ोसे युक्त 
उत्साह प्रदशित करने लगा॥७॥ देखकर बहुत दुखी हुई ओर उसने अपनी सा | 
इससे धुश्मा तो आनम्दित हई, पर सुदेहा दुःखित | कहा--आपके पुत्र कहाँ गये ? शय्या रुधिरसे लप, 
हो गयी। वह उस सुखको सहन न करती हुईं दुखी हो | है तथा वहा शरीरके टुकडे-टुकडे दिखायी पई ए 
पृथ्वीपर गिर पडी ॥ ८॥ हें ॥ २०-२१॥ | 
तब घुश्माने कहा-ये पुत्र तथा पुत्रवधू तुम्हारे ही | हे श॒चित्रते। मै तो मारी गयी, किसने यह दष्क | 
ह, मेरे नहीं । पुत्र तथा वहू-ये दोनों भी उसे अपनी | किया है-एेसा कहकर उसकी पत्नी अत्यधिक 
माता तथा सास ही मानते थे॥ ९॥ करने लगी। तब ज्येष्ठा सुदेहा भी बाहरसे दुःखं प्क 
पति [सुधर्मा] भी अपनी ज्येष्ठ स्त्रीका जैसा | करने लगी ओर भीतर प्रसन हई । बह दुःखित ह, 
आद करता था, वैसा कनिष्ठाका नहीं । फिर भी वह | बोली- हाय! मै तो निश्चय ही मर गयी ॥ ४. । 
ज्येष्ठ पलनी अपने मनमें कपट रखती थी॥ १०॥ वह पुश्मा अपनी पुत्रवधूके दुःखकं युग 
एक दिन ज्येष्ठा सुदेहाने दुखी होकर अपने मने | नित्य पाथिवपूजनरूप व्रतसे विचलित नहीं हई॥ १. । | 
विचार किया कि मेर इस दुःखकी शान्ति कैसे हो 2॥११॥ | उसका मन [पुत्रशोकसे] थोडा भी | 
सुदेहा [मन-ही-मन ] बोली- मेरे हदयकौ | नहीं हआ ओर उसका पति भी जबतक वि | 
अग्नि सुर्माके दुःखजनित ओंसुओंसे ही शान्त होगी, | समाप्त नहीं हुई, तबतक वैसा ही रहा ॥ २५॥ 
न {६४ पूजनके वाद मध्याहकालमे उस भयानक ई ^| ` 
इसलिये भ आज ही मधुर भाषण करनेवाले उसके | देखकर भी ठस 8 -ख नही किय॥ ९ | 
पुत्रको मार डालुंगी, यह मेरा दृढ्‌ निश्चय है, आगे जो जिन्होनि सरनान कुछ ५, इः भरी 
यह पुत्र दिया है, वे ही रक्षा _ , ध 
होनहार होगा, वह तो होकर ही रहेगा॥१३॥ | वे भकवत्सल ओर सजनां "` ` 
सूतजी बोले-हे ब्राह्मणो! कपरी मनुष्यको त भी. कार | 
मनुष्यके। | करनेवाले कहे गये है ॥ २७॥ क 
ते ¶ 



















कर्तवय-अकरतन्यका ति खत, कठ सौतियाडहका | यदि हमारी र्षा करनेवाले एकमात्र परध 

भाव प्रायः अपना ही विनाश कर देता है॥ ९४॥ सदाशिव है, तो चिन्ताकी बात ही क्या है ‰ 
एक दिन सुधर्माकी जयेष्ठ पत्नीने छुरी लेकर रातमें | मालीके सल उन प्राणि्योका संयोग करते ह क 

वधूके साथ सोये हुए पुत्रके अंगोको खण्ड-खण्ड काट | उन्हे अलग भी कर देते है ॥ २८॥ हिव । 


डाला। इस प्रकार उस घमण्डी तथा महावलाने घुश्माके 
पुत्रके सभी अंगोको खण्ड-खण्ड कर दिया ओर रातरिमे इस समय मेरे चिन्ता करनेसे भी क्य 


ही ले जाकर तालाब उसी स्थानपर फक दिया, जहाँ 
शुश्मा नित्य पार्थिव शिवलिंगोको विसर्जित किया करती 


इस तत्वका विचारकर वह दुखी नही हुई ओर (> | 


ध्यानकर धैर्यं धारण किये रही ॥ २९॥ कि + | 
स्थिरचित्त होकर पर्वकी भांति पार्थिव सिव 1 
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कोटिरुद्रसंहिता-अ० ३३] 


+ धुश्मेश्वर ज्योतिर्लिग एवं शिवालयका नामकरण * २२९ 





लेकर शिवके नामोंका उच्चारण करती हुई वह सरोवरके हं ॥ ४२॥ 


तटपर गयी। जब वहाँ पार्थिव लिंगोको डालकर वह 
लौटने लगी, तब उसने सरोवरके तटपर खड़े अपने 
पुत्रको देखा ॥ २०-२१॥ 

पुत्र बोला--हे माता! आओ, मेँ तुमसे मिलुंगा, 
मै तो मर गया था, किंतु तुम्हारे पुण्यके प्रभावसे ओर 
शंकरजीकी कृपासे अब जीवित हो गया हूं ॥ ३२॥ 

सूतजी बोले-हे द्विजो ! वह घुरमा अपने उस 
पुत्रको जीवित देखकर भी वैसे ही अधिक प्रसनन न हई, 
जैसा कि उसके मरनेषर दुखी न थी, कितु यथावत्‌ 
शिवजीके ध्याने तत्पर रही ॥ ३३॥ 

इसी समय वहाँ सन्तुष्ट हुए ज्योतिःस्वरूप सदाशिव 
शीघ्र प्रकट हो गये ओर उससे कहने लगे-- ॥ ३४॥ 

शिवजी बोले- हे वरानने! म॑ प्रसन हूँ! तुम वर 
मगो, उस दुष्टाने इसे मारा था, अब मे अपने त्रिशूलसे 
उसे मारूगा ॥ ३५॥ 

सूतजी बोले-- तब विनत हुई घुश्माने शिवजीको 
प्रणामकर यह वर मँगा-हे नाथ! आप मेरी इस बहन 
सुदेहाकी रक्षा कौजिये ॥ ३६॥ 

शिवजी बोले--उसने तो अपकार किया है, फिर 
भी तुम उसका उपकार क्यो कर रही हो 2 दुष्टकरमं 
करनेवाली सुदेहा तो वधके योग्य है ॥ २७॥ 

धुश्मा बोली- [हे प्रभो!] आपके दर्शनमात्रसे 
पाप नहीं रह जाता है, इसलिये आपका दर्शन करते ही 
उसके सभी पाप दूर हो गये ॥ ३८॥ 

जो पुरुष अपकार प्रति उपकार 
करता है, उसके दर्शनमात्रसे ही पाप दूर्‌ भाग जाते 
हं। हे देव! मैने भगवानूका एसा अद्धुत वाक्य सुना 
है, इसलिये हे सदाशिव! जिसने जैसा किया है, वह 
वैसा करे ॥ २३९-४०॥ 

सूतजी बोले--उसके द्वारा इस प्रकार कहे 
जानेपर भक्तवत्सल कृपासिन्धु महेश्वर अतीव प्रसन हो 
गये ओर उन्होनि पुनः कहा-- ॥ ४९॥ 
` शिवजी बोले--हे घुरश्मे! अव तुम कोई अन्य 
वर मागो, मँ दंगा। मेँ तुम्हारी भक्तिसे तथा निर्विकार 


बोले--उनका वचन सुनकर उसने कहा- 
यदि आप मुञ्ञे वर देना ही चाहते है, तो आप संसारक 
रक्षाके निमित्त मेरे नामसे यहीपर स्थित हो जाइये ॥४३॥ 





तब अत्यन्त प्रसन हए महेश्वर शिवजी बोले- 
हे घुश्मे! मै तुम्हारे नामसे घुश्मेश्वरके रूपमे प्रसिद्ध 
होकर यहां निवास करंगा ओर सबको सुख प्रदान 
करूंगा ॥ ४४॥ 

यहौँपर मेरा धुश्मेश्वर नामक शुभ ज्योतिरिंग 
प्रसिद्ध होगा ओर यह सरोवर सदा सभी लिंगोका 
निवासस्थान होगा। इसलिये यह शिवालय नामसे तीनों 
लोको प्रसिद्ध होगा। यह सरोवर दर्शनमात्रसे सदा सभी 
कामनाओंको पूर्णं करनेवाला होगा ॥ `४५-४६॥ 

हे सुव्रते! तुम्हारे वंशमें एक सौ एक पीदीपर्यन्त 
इसी प्रकारके श्रेष्ठ पत्र होते रहेगे, इसमे सन्देह नहीं है, 
वे सुन्दर स्त्रीवाले, महाधनी, दीर्घजीवी, मेधावी, विद्वान्‌ 
उदार तथा भोग-मोक्षके फलको प्राप्त करनेवाले होगे । 
इन सबको एक सौ एक पुत्र होगे, जो गुणोमिं परस्पर 
एक-से-एक अधिक होगे । इस प्रकार तुम्हारे वंशका 
अति सुन्दर विस्तार होगा ॥ ४७--४९॥ 

बोले-एेसा कहकर शिवजी वहाँ 

ज्योतिलिगरूपसे स्थित हो गये। वे घुश्मेश्वर नामसे 
विख्यात हए ओर वह सरोवर शिवालय नामसे विख्यात 


स्वभावसे अत्यन्त प्रसन हँ, इसलिये तुम्हारा हित करना | हआ ॥ ५०॥ 
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२३० 


* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * 


[ श्रीशिवमहापुगरण- 





उस समय वहँपर आये हए सुधर्मा, सुदेहा ओर 
धुश्माने बडी शीघ्रतासे शिवजीकी एक सौ एक बार 
परिक्रमा की । शिवजीको पूजा करके परस्पर मिलकर 
तथा अपने अन्तःकरणका पाप दूरकर उन्होने परम सुख 
प्राप्तं किया ॥ ५९-५२॥ 

हे विप्रो! पुत्रको जीवित देखकर वह सुदेहा 
लच्ित हो गयी ओर उसने उन दोनसे क्षमा मोगकर 
अपने पापाको दूर करनेवाले व्रतका आचरण किया॥ ५३॥ 


हे मुनीश्वर! इस प्रकार घुश्मेश्वर नामक यह क्ति , 
उत्पन हआ, उसका पूजन तथा दर्शन करनेसे सुखकरं ` 
सदा वृद्धि होती है । इस प्रकार मेने आपलोगोसे बा 
ज्योतिहिगोका वर्णन किया, जो सभी कामनाओंको एषं, 
करनेवाले ओर भोग तथा मोक्ष देनेवाले हे ॥ ५४-५५॥ 

जो इन ज्योतिलिगोंकी कथाओंको पदता ए 
सुनता है, वह सभी पासे मुक्त हो जाता है ओर भ 
तथा मोक्ष प्राप्त करता है ॥ ५६॥ | 


॥ इस प्रकार शरीशिवमहायुराणके अन्तर्गत चतुर्थं कोटिरुव्रसंहितामे बुश्मेशन्योतिर्लिगोत्यत्ति- 
माहात्म्यवर्णन नामक तेतीसवा अध्याय पुर्ण हुआ॥ ३३॥ 
------नदन०्----- 


चो तीसवां अध्याय 
हरीश्वरलिंगका माहात्म्य ओर भगवान्‌ विष्णुके सुदर्शनचक्र प्राप्त करनेकी कथा 


व्यासरजी बोले-उन सूतजीका यह वचन सुनकर 

सभी मुनीश्वरोने उनकी प्रशंसा करके लोकहितकी 
कामनासे कहा-- ॥ १॥ 

ऋषिगण बोले-हे सूतजी! आप सब कुछ 
जानते है, इसलिये हमलोग पू रहे है । हे प्रभो ! अब 
आप हरोश्वर लिंगका माहात्म्य कहिये। हमने सुना है 
कि पूर्वकाले विष्णुने उनकी आराधनासे सुदर्शन चक्र 
प्राप्त किया था, इसलिये आप विशेष रूपसे उस कथाको 
कहिये॥ २-३॥ 

सूतजी बोले-हे श्रेष्ठ ऋषियो! अब आपलोग 
हरीश्वरकी शुभ कथा सुनिये, विष्णुन पर्वकालमे शंकरजीसे 
सुदर्शनचक्र पराप्त किया था। किसी समय दैत्य 
हो गये। वे लोकोको पीडित करने ओर धर्मका लोप 
करने लगे। उसके अनन्तर महान्‌ बल तथा पराक्रमवाले 
दत्योसे पीडित हुए उन देवताओने देवरकषक विष्णुसे 
| किया॥ ४--६॥ 

ण बोले--हे प्रभो! आप कृपा 
हमलोगोको दैत्य अत्यन्त पीड़ा दे रहे व 
जाय, क्या कर, हमलोग आप शरणदाताके आश्रित है॥ ७ 

सूतजी बोले-[हे ऋषियो|] दुखी मनवाले 
देवताओंका वचन सुनकर विष्णुने शिवके चरणकमलोका 
ध्यान करके यह वचन कहा--॥८॥ 
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विष्णुजी बोले--हे देवताओ। मे भगवान्‌ ˆ ` _ , 
आराधनाकर आपलोगोका कार्य कङ्गा; व्ोकि ये प | 
बडे बलवान्‌ है, इनहं प्रयतनपूर्वक जीतना चाहिवे॥ ` 

सूतजी बोले- [हे ऋषियो ।] 
विष्णुके इस प्रकार कहनेपर वे सभी 
दैतत्योको हत मानकर अपने-अपने स्थानको 
विष्णु भी देवतार्ओंकी विजयके लिये सभी 
स्वामी, सर्वसाक्षी एवं अव्यय शिवकी आराधन 


लगे ॥ १०-११॥ इ 
9 


उन द 
द म 
देवतामेकि 
क्ति ` 


वे कैलासपर्वतके समीप जाकर स्वं 
निर्माणकर उसमे अग्निस्थापनकर उसीके अ 
कर लग। हे मुनीसवरो। वे पिव-विधि त 
अनेक प्रकारके मन्त्रं 'एवं अनेक प्रकारके वह | 
मानसरेवरमं उत्यन हुए कमलोसेप्रसनतापूरवक ` {छ । 
पूजन करते रहे। वे हरिं स्वयं आसन लगा्क 
रहे ओर विचलित नहीं हृए॥ १२--१४॥ ~ ` 

जबतक शिवजी प्रसन नहीं होगे, । 
प्रकारसे स्थिर रहूंगा--एेसा निश्चयकर विष्णन ष्ट | 
अर्चन किया॥ १५॥ ८ लि 

हे ब्राह्मणो! जब सदाशिव विष्णुपर ‡ ॐ . 
हए, तब वे विष्णु विचार करने लगे । ईस द 28 


प्रसन 


मनम विचारकर वे नाना प्रकारसे भगवान्‌ रिव 
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करने लगे, फिर भी लीलाविशारद प्रभु सदाशिव प्रसनन 
नहीं हुए ॥ १६-१७॥ 

इसके बाद विष्णु आश्चर्यचकित हो अत्यन्त उत्तम 
भक्तिसे युक्त होकर शिवके सहस्र नामोंसे प्रेमपूर्वक 
परमेश्वरकी स्तुति करने लगे। वे एक-एक नाममन्रका 
उच्चारणकर उन्हें एक-एक कमल अर्पित करते हुए 
शरणागतवत्सल शम्भुकी पूजा करने लगे ॥ १८-१९॥ 

उस समय शिवने विष्णुकी भक्तिकी परीक्षाके लिये 
उन सहस्रकमलेमंसे एक कमलका अपहरण कर लिया। 
उस समय विष्णुको शिवकी मायासे हए इस अद्भुत 
चरित्रका पता न चला। वे एक कमलको कम जानकर 
उसे दने तत्पर हो गये ॥ २०-२१॥ 

अविचल व्रतधारी विष्णुने उस कमलको प्राप्त 
करनेके लिये सारी पृथ्वीका भ्रमण किया। परंतु उसके 
प्राप्त न होनेपर विशुद्ध आत्मावाले उन्होने अपना एक 
नत्र ही अर्पण कर दिया। तब यह देखकर सभी प्रकारके 
दुःखोको दूर करनेवाले वे शंकर उनपर प्रजन हो गये, 
वै वहींपर प्रकट हो गये ओर विष्णुसे यह वचन कहने 
लगे- ॥ २२-२३॥ 

शिवजी बोले-हे विष्णो ! म आपपर प्रसन हु 
आप मनोवांछित वर मांगिये। म आपको मनोभिलपित वर 
दगा, आपके लिये मुञ्च कुछ भी अदेय नहीं है ॥ २४॥ 

सूतजी बोले-शिवजीकी यह बात सुनकर 
प्रसनचित्त भगवान्‌ विष्णु परम हर्षसे युक्त होकर हाथ 
जोड़कर शिवजीसे कहने लगे-- ॥ २५॥ 

विष्णुजी बोले--हे नाथ! आप तो सर्वान्तर्यामी 

॥ इस प्रकार शरीभिवमहापुराणके 


है, अतः मै आपके सामने अपना मनोरथ क्या कहू , फिर 
भी आपकी आज्ञासे कह रहा हुँ । हे सदाशिव ! दैत्योने 
सारे संसारको अत्यन्त पीडित कर दिया है, इसलिये हम 
देवताओंको सुख प्राप्त नहीं हो रहा है । हे स्वामिन्‌! मेरा 
आयुध दैत्योको मामे समर्थ नहीं हो पा रहा हं । अव 
मैं क्या करता, कहँ जाता ? आपके अतिरिक्त कोई दूसरा 
मेया रक्षक नहीं है, इसलिये हे महेश्वर! म आपको 
शरणमे आया हूं ॥ २६-२८॥ 

सूतजी बोले-एेसा कहकर परमात्मा शिवको 
नमस्कारकर दैत्योँसे अत्यन्त पीडित हए स्वयं विष्णुजी 
शिवजीके आगे खड़े हो गये ॥ २९॥ 

विष्णुका यह वचन सुनकर देवाधिदेव महेश्वरने 
उन्हें अपना महातेजस्वी सुदर्शनचक्र प्रदान किया ॥ ३०॥ 

तब उसे प्राप्तकर भगवान्‌ विष्णुने उस चक्रसे विना 
परिश्रमके शीघ्र ही उन महाबली राक्षसोंको विनष्ट कर 
दिया। इस प्रकार संसारम शान्ति हुईं । देवता सुखी हए 
ओर सुन्दर सुदर्शनचक्र प्राप्तकर अतिप्रसन विष्णु भी 
परम सुखी हो गये ॥ ३१-३२॥ 

ऋषिगण बोले--शंकरजीका वह सहस्रनाम कौन- 
सा है, जिससे सन्तुष्ट हो शिवजीने विष्णुको सुदर्शनचक्र 
प्रदान किया, उसे आप किये। शिवकी चर्चासि पूर्ण 
उसके माहात्म्यको आप मुञ्चसे यथार्थरूपसे कहिये, जिसके 
कारण विष्णुके ऊपर शिवजी कृपालु हुए ॥ ३३-२४॥ 

व्यासजी बोले--उदार चित्तवाले उन मुनियोके 
इस वचनको सुनकर शिवजीके चरणकमर्लोका ध्यान 
करके सूतजी यह वचन कहने लगे- ॥ ३५॥ 


अन्तर्गत चतुर्थं कोटिरुगरसंहितामे' विष्णुसुवशनचक्रलाभवर्णन नामक 


चौतीसवा अध्याय पूर्ण हुआ॥ २४॥ 





पैतीसवां अध्याय 
विष्णाप्रोक्त शिवसहस्रनामस्तोत्र * 
बोले--हे मुनिवरो! आपलोग सुन, जिससे | स्वरूप, २. हरः -- भक्तोके पाप-ताप हर लेनेवाले, 


महेश्वर सन्तुष्ट हए थे, उस शिवसहस्रनामस्तोत्रको में 


कह रहा हं॥ १॥ 
` भरगवान्‌ विषणुने कहा--९ शिवः --कल्याण- + समान जत इए त~ ~न कहा--९. शिवः-कल्याण- 


३. मृडः- सुखदाता, ४. रुद्रः- दुःख दूर करनेवाले, 
५. पुष्करः- आकाशस्वरूप, &. पुष्यलोचनः- पुष्पके 
समान खिले हए नेत्रवाले, ७, अर्थिगम्यः -- प्रार्थियोको 


= शिवसहसनामके श्लोक गीताप्रससे प्रकाशित श्रीशिवमहापुराण (मूल) तथा संक्षिप्त शिवमहापुराण (भाषा) -मे उपलब्य ६। 
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२३२ 


* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * 


[ श्रीशिवमहापुराण- 





प्राप्त होनेवाले, ८. सदाचारः --श्रेष्ठ आचरणवाले, 
९. शर्वः-संहारकारी, १०. शम्भुः-- कल्याणनिकेतन, 
९९. महेश्वरः- महान्‌ ईश्वर ॥२॥ 

९२. चन्द्रापीडः चनद्रमाको शिरोभूषणके रूपमें 
धारण करनेवाले, १३. चन््रमौलिः- सिरपर चन्द्रमाका 
मुकुट धारण करनेवाले, ९४. विश्वम्‌--सर्वस्वरूप, १५५. 
विश्वम्भरेश्वरः--विश्वका भरण-पोषण करनेवाले 
्रीविष्णुके भी ईश्वर, १६. वेदान्तसारसंदोहः- वेदान्ते 
सारततत्व सच्चिदानन्दमय ब्रह्मकी साकार मूर्ति, ९७, 
कपाली--हाथरमे कपाल धारण करनेवाले, १८. 
नीललोहितः (गलेमे) नील ओर (शेष अगोमे) 
लोहित वर्णवाले ॥ ३॥ 

९९. ध्यानाधारः--ध्यानके आधार, २०. अपरि- 
च्छेद्यः-देश, काल ओर वस्तुकी सीमासे अविभाज्य, 
२९. गौरीभर्ता- गौरी अर्थात्‌ पार्वतीजीके पति, २२. 
गणेश्वरः - प्रमथगणोकि स्वामी, २३. अष्टमूर्तिः- 
जल्‌, अग्नि, वायु, आकाश, सूरय, चन्द्रमा, पृथ्वी ओर 
यजमान-इन आठ रूपोवाले, २४. विश्वमूर्तिः- अखिल 
ब्रहमाण्डमय विराद्‌ पुरुष, २५ त्रिवर्गस्वर्गसाथनः- 
धर्म, अर्थ, काम तथा स्वर्गको प्राप्ति करानेवाले ॥४॥ 

२६. ज्ञानगम्यः--ज्ञानसे ही अनुभवे अनेके 
योग्य, २७. दढपज्ञः-सुस्थर वुद्धिवाले, २८. देव- 
देवः-देवताओंके भी आराध्य, २९. त्रिलोचनः-- 
सूर्य, चन्रमा ओर अग्निरूप तीन नेत्रोवाले, ३०. क 
देवः-लोकके विपरीत स्वभाववाले देवता, ३९. महा- 
देवः महान्‌ देवता ब्रह्मादिकंकि भी , ३२. पटुः- 
सब कुछ करने समरथ एवं कुशल, ३३. परिवृढः ` 
स्वाम, ३४ दृढः- कभी विचलित न होनेवाले ॥ ५॥ 

३५. विश्वरूपः जगतूस्वरूप, ३६. विरू. 
पाक्षः- विकट नेत्रवाले, ३७. वागीशः-वाणीके 
अधिपति, ३८. शुचिसत्तमः- पवित्र पुरुषोमे भ सवसे 
र्ट, ३९. सर्वप्रमाणसंवादी- सम्पूर्ण परमाणोमे सामंजस्य 
स्थापित करनेवाले, ४०. वृषाङ्कः अपनी ध्वजामे 
वृषभका चिल धारण करनेवाले, ४९. 
वृषभया ५ वाहन वनानेवाले ॥ ६॥ 

४२. इशः-- स्वामी या शासक), ४३. ८४ 
पिनाक नामक धनुष धारण करनेवाले, = 


ॐ 
क पवको 


खाटके पायेकी आकृतिका एक आयुध धारण करनेवाले, 
४५. चित्रवेषः-- विचित्र वेषधारी, ४६. चिरंतनः- 
पुराण (अनादि) पुरुषोत्तम, ४७. तमोहरः- अक्ञानान्ध- 
कारको दूर करनेवाले, ४८. महायोगी-- महान्‌ योगसे 
सम्पन, ४९. गोप्ता--रक्षक, ५०. ब्रह्मा- सृष्टिकर्ता, 
५९. धूज॑टिः- जटके भारसे युक्त ॥ ७॥ 

५२. कालकालः- कालके भी काल, ५३. 
कृत्तिवासाः [गजासुरके] चर्मको वस्त्रके रूपमे 
धारण करनेवाले, ५४. सुभगः-- सोभाग्यशाली, ५५. 
प्रणवात्मकः-ओंकारस्वरूप अथवा प्रणवके वाच्यार्थ, 
4६. उन्नध्वः- वन्धनरहित, ५७. पुरुषः-- अन्तर्यामी 
जआल्मा, ५८. जुष्यः- सेवन कलेयोग्य, ५९. दुर्वासाः- 
"दुर्वासा" नामक मुनिके रूपमे अवतीर्ण, ६०. पुरशासनः- 
तीन मायामय असुरपुरोका दमन करनेवाले ॥ ८॥ 

६१. दिव्यायुधः- "पाशुपत आदि दिव्य अस्र 
रण करनेवाले, ६२. स्कन्दगुरुः-- कार्तिकेयजीके 
पिता, ६३. परमेष्ठी -अपनी प्रकृष्ट महिमामें स्थित 

, ६४. परात्परः-- कारणके भी कारण, ६५. 

;-- आदि, मध्य ओर अन्तसे रहित, 

६६.गिरीशः -कैलासके अधिपति ६७. गिरिजाधवः-- 
पार्वतीके पति ॥ ९॥ 

६८. कुबेरबन्धुः कुवेरको अपना बन्धु (मित्र) 
माननेवाले, ६९. श्रीकण्ठः --श्यामसुषमासे 
कण्ठवाले, ७०. लोकवर्णोत्तमः -समस्त लोकं ओर 
वणि भ्रष्ठ, ७९. मृदुः- कोमल स्वभाववाले, ७९. 

~° *- समाधि अथवा चित्तवृत्तियोके 
भो ७३. कोदण्डी-- धनुर्धर, ध 
`" ~: कण्ठमे हालाहल विषका नील 
रण कलेवाले, ७५. परश्वधी-- परशुधारी ॥ १०॥ 
2 विशालाक्षः --वडे-वडेनेत्रोवाले, ७७. मृग्‌ ˆ 
स “वनम्‌ व्याध या किरातके रूपे प्रकट हो शुके 
४ वाण चलानेवाले, ७८. सुरेशः- देवताओकि स्वा" 
व ~ सूर्यको भी दण्डदेनेवाले, ८०. धर्म 
स्थान, ८२. भग्र ८९. क्माद्यतरम्‌-श्माके उतपि 
जनं र" भगवान्‌--समूर् पश्य, धर्म, यश, श 
57 तया वैा्यके आश्रय, ८३. - भगदेवतकि 
करनेवाले ॥ ११॥ 
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८४.उग्रः- संहारकाले भयंकर रूप धारण करनेवाले, 
८५. पशुपतिः- मायारूपमें बंधे हुए पाशबद्ध पशुओं 
(जीवं) -को तत्त्वज्ञानके द्वारा मुक्त करके यथार्थरूपसे 
उनका पालन करनेवाले, ८६. तार्यः- गरुड्रूप, ८७. 
प्रिवभक्तः-भक्तोंसे प्रेम करनेवाले, ८८. पर॑तपः- 
शत्रुता रखनेवार्लोको संताप देनेवाले, ८९. दाता-- दानी, 
९०.द्याकरः--दयानिधान अथवा कृपा करनेवाले, ९१. 
दक्षः- कुशल, ९२. कपर्दी- जयाजूटधारी, ९३. काम- 
शासनः-- कामदेवका दमन करनेवाले ॥ १२॥ 

९४. प्रशाननिलयः- श्मशानवासी, ९५. 
सूष्मः--इन्धियातीत एवं सर्वव्यापी, ९६. श्मशानस्थः- 
श्मशानभूमिमें विश्राम करनेवाले, ९७. महेश्वरः- महान्‌ 
ईश्वर या परमेश्वर, ९८. लोककर्ता--जगत्‌की सृष्ट 
करनेवाले, ९९. मृगपतिः- मृगके पालक या पशुपति, 
१००. महाकतां- विराट्‌ ब्रह्माण्डकी सृष्टि करनेके समय 
महान्‌ कर्तृत्वसे सम्पन, १०१. महौषधिः-भवरोगका 
निवारण करनेके लिये महान्‌ ओषधिरूप ॥ १३॥ 

१०२. उत्तरः- संसार-सागरसे पार उतारनेवाले, 
१०३. गोपतिः - स्वर्ग, पृथ्वी, पशु, वाणी, किरण, 
इन्द्रिय ओर जलके स्वामी, १०४. गोप्ता-- रक्षक, 
१०५. ज्ञानगम्यः- तत्त्वज्ञानके द्वारा व ष 
जाननेयोग्य, ९०६. पुरातनः-- सबसे पुरान, १०७. 

;- न्यायस्वरूप, ९०८. सुनीतिः--उत्तम नीतिवाले 
१०९. शुद्धात्मा- विशुद्ध आत्मस्वरूप, ९९०. सोमः-- 
उमासहित, १११. सोमरतः- चनद्रमापर प्रम रखनेवाले, 
११२. सुखी- आत्मानन्दसे परिपूर्णं ॥ १४ ॥ 

१९३. सोमपः-सोमपान करनेवाले अथवा 

थरूपसे चन्द्रमाके पालक, १९४. अमृतप--- 
दवारा स्वरूपभूत अमृतका आस्वादन ॥ 
११५. सौम्यः ~ भक्तकि लिये सौम्यरूपधारी, ९१६. मह्य 
;-- महान्‌ तेजसे सम्प, ११७. == 
९११८. तेजोमयः प्रकाशस्वरूप, १९५. 
;--अमृतरूप, १२०. अनमयः--अनरू 

९२१. सुधापतिः- अमृतके पालक ॥ १५॥ 

९१२२. अजातशत्रुः-- जिनके मनमें कभी 
प्रति शत्रुभाव नहीं पैदा हआ, एेसे समदर्शी, १२३. 


आलोकः- प्रकाशस्वरूप, १२४. सम्भाव्यः- सम्माननीय, 
९१२५. हव्यवाहनः-अग्निस्वरूप, १२६. लोककरः- 
जगत्के ष्टा, १२७. वेदकरः-- वेदोको प्रकट करनेवाले, 
१२८. सूत्रकारः-ढवकानादके रूपमे चतुर्दश माहेश्वर 
सूत्रकि प्रणेता, १२९. सनातनः-- नित्यस्वरूप ॥ १६॥ 

९३०. महर्षिकपिलाचार्यः- सांख्यशास्त्रके प्रणेता 
भगवान्‌ कपिलाचार्य, १३९. विश्वदीप्तिः-- अपनी 
प्रभासे सबको प्रकाशित करनेवाले, १३२. त्रिलोचनः- 
तीनों लोककि द्रष्टा, ९३३. पिनाकपाणिः- हाथमे 
पिनाक नामक धनुष धारण करनेवाले, १३४. भूदेवः- 
पृथ्वीके देवता ब्राह्मण अथवा पारथिवलिंगरूप, 
९३५. स्वस्तिदः- कल्याणदाता, १३६. स्वस्तिकृत्‌- 
कल्याणकारी, १३७. सुधीः- विशुद्ध बुद्धिवाले ॥ १७॥ 

१३८. धातृधामा--विश्वका धारण-पोपषण करन 
समर्थ तेजवाले, ९३९. धामकरः--तेजकी सृष्टि कसेवाले, 
१४०. सर्वगः-- सर्वव्यापी, १४९१. सर्वगोचरः- समे 
व्याप्त, ९१४२. ब्रह्मसृक्‌ - ब्रह्माजीके उत्पादक, १४३. 
विश्वसुक्‌-जगत्‌के लष्टा, ९१४४. सर्गः--सृष्टस्वरूप, 
१४५. कर्णिकारप्रियः-- कर्णिकारके फूलको पसन्द 
करनेवाले, १४६. कविः- त्रिकालदशीं ॥ १८॥ 

९४७. शाखः-- का्तिकियके छोर भाई शाखस्वरूप, 
९४८. विशाखः-स्कन्दके छोटे भाई विशाखस्वरूप 
अथवा विशाख नामक ऋषि, १४९. गोशाखः- 
वेदवाणीकी शाखाओंका विस्तार करनेवाले, १५०. 
शिवः- मंगलमय, १५९१. भिषगनुत्तमः--भवरोगका 
निवारण करनेवाले वैद्यं (ज्ञानियों ) -मे सर्वश्रेष्ठ, 
१५२. गङ्खाप्लवोदकः- गंगाके प्रवाहरूप जलको सिरर 
धारण करनेवाले, १५३. भव्यः-- कल्याणस्वरूप, १५४६. 
पुष्कलः-पूर्णतम अथवा व्यापक, ९५५. स्थपतिः- 
ब्रह्मण्डरूपी भवनके निर्माता (थवई), ९५६. स्थिरः-- 
अचंचल अथवा स्थाणुरूप ॥ १९॥ 

१५७. विजितात्मा--मनको वशम रखनेवाले, 
१५८. विधेवात्मा-शरीर, मन ओर इ्द्रयोसे अपनी 
इच्छाके अनुसार काम ॒लेनेवाले,१५९. भूतवाहन- 
सारथिः-- पांचभौतिक रथ (शरोर)-का संचालन 
करनेवाले वुद्धिरूप सारथि, १६०. सगणः-- प्रमथगणेकि 
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न 111 1 रर क 
साथ रहनेवाले, १६९. गणकायः-- गणस्वरूप, ९१६२. लिये अलभ्य, १९६. साधुसाध्यः-- साधन- 
सुकीर्तिः--उत्तम कीर्तिवाले, ९६३. छिनसंशयः- | भजनपरायण सत्पुरुषोके लिये सुलभ, १९७. भृत्य- 
संश्योको काट देनेवाले ॥ २०॥ मर्कटरूपधुक्‌ - श्रीरामके सेवक वानर हनुमानूका रूप 
९८६४. कामदेवः- मनुप्योद्वार अभिलषित समस्त | धारण करनेवाले, १९८. हिरण्यरेताः--अग्निस्वरूप 
कामनाअकि अधिष्ठाता परमदेव, १६५. कामपालः-- | अथवा सुवर्ण॑मय वीर्यवाले, १९९. पौराणः-- पुराणोहारा 
सकाम भक्तकी कामनाओंको पूर्णं करनेवाले, १६६. | प्रतिपादित, २००. रिपुजीवहरः--शतुओंके प्राण हर 
भस्मोदधूलितविग्रहः-- अपने श्रीअंगोमें भस्म रमानेवाले, | लेनेवाले, २०९. बली- बलशाली ॥ २५॥ 
९६७, भस्मप्रियः-भस्मके प्रमी, १६८. भस्मशायी- २०२. महहूुदः- परमानन्दके महान्‌ सरोवर, २०३. 
भस्मपर शयन करनेवाले, १६९. कामी- अपने प्रिय | महागर्तः- महान्‌ आकाशरूप, २०४. सिद्धवृन्दार- 
भक्तोको चाहनेवाले, ९७०. कान्तः- परम कमनीय | वन्दितः- सिद्धं ओर देवताओंद्रारा वन्दित, २०५. 
प्राणवल्लभरूप, १७९१. कृतागमः- समस्त तन््रशस्त्रोकि | व्याप्रचर्माम्बरः- व्याप्रचर्मको वस्त्रके समान धारण 
रचयिता ॥ २१॥ करनेवाले, २०६. व्याली-सर्पोको आभूषणकी भति 
९७२. समावत॑ः- संसारचक्रको भलीभांति घुमाने- | धारण करनेवाले, २०७. महाभूतः- त्रिकालमें भी कभी 
वाले, १७६. अनिवृत्तात्मा- सर्वत्र विद्यमान होनेके कारण | नष्ट न होनेवाले महाभूतस्वरूप, २०८. महानिधिः- 
जिनका आत्मा कर्हीसे भी हटा नहीं हे, एसे, ९७४. | सबके महान्‌ निवासस्थान ॥ २६॥ 
धर्मपुञ्जः--धमं या पुण्यकी राशि, १७५. सदाशिवः-- | २०९. अमृताशः- जिनकी आशा कभी विफल 
निरन्तर कल्याणकारी, १७६. अकल्मषः पापरहित, | न हो, एेसे अमोघसंकल्प, २९०. अमृतवपुः- जिनका 
९७७. चतुर्बाहुः - चार भुजाधारी, १७८. दुरावासः-- | कलेवर कभी नष्ट न हो, एेसे- नित्यविग्रह २९९. पाञ्च- 
जिन्हं योगीजन भी बड़ी कठिनाईसे अपने हदयमन्दरम | जन्यः-पांचजन्य नामक शंखस्वरूप, २९२. प्रभ 
बसा पाते ह एस, ९७९. दुरासदः-- परम दुर्जय ॥ २२॥ | ञ्जनः- वायुस्वरूप अथवा संहारकारी, २९३. पञ्च- 
९८०. दुलभः- भक्तिहीन पुरु्षोको कठिनतासे | विंशतितत्त्वस्थः द्धि), अहंकार 
प्राप्त होनेवाले, १८ ५--जिनके निकर क 
किसके लिये १ दु्गमः-- पंचा | चकु श्रोत्र, प्राण, रसना, त्वक्‌, वाक्‌, पाणि, पायु, पा 
लिये भी कठिन है, एस, ९८२. दुर्गः ~ पाप- उपस्थ, मन्‌, शब्द्‌, स्पर्शा रूप रस गन्ध पृथ्वी, जल, 
तापसे रक्षा करनेके लिये दुरगरूप अथवा दुर्ञेय, ९८३. | तेज वायु ओर न. तत्त्वो सहित 
, वायु ओर आकाश-इन चौबीस जड तत्त्वो 
सर्वायुधविशारदः सम्पण अस्त्रक ग्रयोगकौ कलाम | पचीसवे चेतनतत्त पुरुषमे व्याप्त, २९४. पारिजातः-- 
कुशल, १८४. अध्यात्मयोगनिलयः-अध्यात्मयोगमें | याचकोंकी करेमे 
इच्छा पूर्ण करनेमे कल्पवृक्षरूप, २९५ 
स्थित, १८५. सुतनतुः- सुन्दर विस्तृत जगत्‌-रूप तन्तुवाले, | परावरः --कारण-कार्यरूप॥ २७॥ 
१८६. तनतुवर्धनः--जगत्‌-रूप तन्ुको बद्नेवाले॥ २३॥ व करनेवाले 
अगोवाल २१६. सुलभः- नित्य-निरन्तर चिन्तन करने 
१८७. शुभाङ्गः - सुन्दर , १८८. | एकनिष्ठ हनेवाले 
4 जाति श्रद्धालु भक्तको सुगमतासे प्राप्त 
लोकसारङ्गः- लोकसारग्राही, १८९. :- | २९७. सुव्रतः शंरय- 
जगत्‌ स्वामी, ९९०. जनार्दनः --भख्जनोकी याचना | स प्रतः उत्‌ त्रतधारी, २१८. शूरः-- 
आलम्बन, ९९१. भस्मशुद्धिकरः-भस्मसे शुदधिका ब्रह्मवेदनिधिः-- ब्रहम 
नतत स्थान, २२०. निधिः--जगत्‌-रूपी रलके 
सम्पादन करनेवाले, १९२. मेरुः-सुमेरपर्वतके समान 8: 
केन््रूप, १९३. ओजस्वी- तेज ओर बलसे सम्यनं गुरु (उपदेष्टा 
१९४. शुद्धविग्रहः- निर्मल शरीरवाले॥ २४॥ शत्रुजित्‌ > ४ व 
१९५. असाध्यः--साधन-भजनसे दूर रहनेवाले | २२४ "एयकासुर आदि शवुओंको ८1 
" शतुतापनः--शत्रुओंको संताप देनेवाले ॥ २ 
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२२५ 





२२५. आश्रमः- सबके विश्रामस्थान, २२६. 
्षपणः- जन्म-मरणके कष्टका मूलोच्छेद करनेवाले, 
२२७. क्षामः- प्रलयकालमें प्रजाको क्षीण करनेवाले, 
२२८. ज्ञानवान्‌-- ज्ञानी, २२९. अचलेश्वरः- पर्वतो 
अथवा स्थावर पदार्थोकि स्वामी, २३०. प्रमाणभूतः- 
नित्यसिद्ध प्रमाणरूप, २३९. टूर्ञेयः--कठिनतासे 
जाननेयोग्य, २३२. सुपर्णः-- वेदमय सुन्दर पंखवाले, 
गरड्ह्प, २३३. वायुवाहनः--अपने भयसे वायुको प्रवाहित 
करनेवाले ॥ २९॥ 

२२३४. धनुर्धरः-पिनाकधारी, २३५. धनुर्वेदः- 
धनुर्वेदके ज्ञाता, २३६. गुणराशिः-- अनन्त कल्याणमय 
गुणोकी राशि, २३७. गुणाकरः- सदगु्णोको खान, 
२३८. सत्यः- सत्यस्वरूप, २३९. सत्यपरः- सत्य- 
परायण, २४०. अदीनः--दीनतासे रहित--उदार, २४९. 
ध्माङ्गः-- धर्ममय विग्रहवाले, २४२. धर्मसाधथनः- 
धर्मका अनुष्ठान करनेवाले ॥ ३०॥ 

२४३. अनन्तदृष्टिः-असीमित दृष्टिवले, २४४. 
आनन्दः--परमानन्दमय, २४५. दण्डः -दुष्टोको दण्ड 

अथवा दण्डस्वरूप, २४६. दमयिता-दुर्दा्त 
दानवोका दमन करनेवाले, २४७. दमः-- दमनस्वरूप, 
२४८. अभिवाद्यः- प्रणाम करनेयोग्य, २४९. महा- 
मायः--मायाविरयोको भी मोहनेवाले महामाया, 


२५०. विश्वकर्मविशारदः- संसारकी सृष्ट करम | मङ्गल्य 


कुशल ॥ ३१॥ 

२५९. वीतरागः पूर्णतया विरक्त, २५२. विनीता- 
त्मा-मनसे विनयशील अथवा मनको वशमें रखनेवाले, 
२५३. तपस्वी- तपस्यापरायण, २५४. भूतभावनः-- 
स्रण भूतोकिःउत्पादक एवं रक्षक; २५५. उन्मत्तवेषः-- 
प्गलकि समान वेष धारण करेवाले, २५६. प्रच्छन-- 
मायाके प्म छिपे हए, २५७. जितकामः --कामविजयी, 
९५८. अजितप्रियः--भगवान्‌ विष्णुके प्रेमी ॥ २२॥ 

२५९. कल्याणप्रकृतिः--कल्याणकारी स्वभा - 
बाले, २६०. कल्पः-- समर्थ, २६१. सर्वलोकग्रजा- 
पतिः- सम्पूर्णं लोककी प्रनाके पालक, २६२. तरस्वी -- 

, २६३. तारकः--उद्धारक, २६४. धीमान्‌-- 
विशुद्ध बुद्धिसे युक्त, २६५. प्रधानः __सवये प्रष्ठ, २६६. 


प्रभुः--सर्वसमर्थ, २६७. अव्ययः-- अविनाशी ॥ २२॥ 
२६८. लोकपालः- समस्त लोकोकी रक्रा करनेवाले, 
२६९. अन्तर्हितात्मा-- अन्तर्यामी आत्मा अथवा अदृश्य 
स्वरूपवाले, २७०. कल्पादिः- कल्पके आदि-कारण, 
२७९१. कमलेक्षणः-- कमलके समान नेत्रवाले, २७२. 
वेदशास्त्रार्थततत्वञ्चः- वेदो ओर शस्त्रके अर्थ एवं तत्त्वको 
जाननेवाले, २७३. अनियमः- नियन््रणरहित, २७४. 
नियताश्रयः- सबके सुनिश्चित आश्रयस्थान ॥ ३४ ॥ 

२७५. चन्द्रः चन्द्रमारूपसे आह्दकारी, २७६. 
सूर्यः--सवकी उत्पत्तिके हेतुभूत सूर्य, २७७. शनिः- 
शनैश्चररूप, २७८. केतुः-- केतु नामक ग्रहस्वरूप, 
२७९. वराङ्कः- सुन्दर शगीरवाले, २८०. विद्रुमच्छविः 
मुगेकी-सी लाल कान्तिवाले, २८९. भक्तिवश्यः- 
भक्छिके द्वारा भक्तके वशम होनेवाले, २८२. परब्रह्म- 
परमात्मा, २८३. मृगबाणार्पणः- मृगरूपधारी यज्ञपर 
बाण चलानेवाले, २८४. अनघः- पापरहित॥ ३५॥ 

२८५. अद्रिः- कैलास आदि पर्वतस्वरूप, २८६. 
अद्रालयः- कैलास ओर मन्दर आदि पर्वर्तोपर निवास 
करनेवाले, २८७. कान्तः- सबके प्रियतम, २८८. 
परमात्मा- परब्रह्म परमेश्वर, २८९. जगदगुरुः- 
समस्त संसारके गुर, २९०. सर्वकर्मालयः- सम्पूर्ण 
कमकि आश्रयस्थान, २९९१. तुष्टः- सदा प्रसन्न, २९२. 
{- मंगलकारी, २९३. मङ्लावृतः- मंगल- 
कारिणी शक्तिसे संयुक्त ॥ २६॥ 

२९४. महातपाः- महान्‌ तपस्वी, २९५. दीर्घ- 
तपाः--दीर्घकालतक तप करनेवाले, २९६. स्थविष्ठः- 
अत्यन्त स्थूल, २९७. स्थविरो श्रुवः--अति प्राचीन 
एवं अत्यन्त स्थिर, २९८. अहःसंवत्सरः -दिन एवं 
संवत्सर आदि कालरूपसे स्थित, अंश-कालस्वरूप, 
२९९. व्याप्तिः-व्यापकतास्वरूप, ३००. प्रमाणम्‌- 
प्रत्यक्षादि प्रमाणस्वरूप, ३०९ परमं तपः-- उत्कृष्ट 
तपस्यास्वरूप ॥ ३७॥ 

३०२. संवत्सरकरः- संवत्सर आदि कालविभागके 
उत्पादक, ३०३. मन्रप्रत्ययः-- वेद आदि मन्सि प्रतीत 
(प्रत्यक्ष) होनेयोग्य, ३०४. सर्वदर्शनः-- सवके साक्ष, 
३०५. अजः-- अजन्मा, ३०६. सर्वेश्वरः- सवके 
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शसक, ३०७. सिद्धः- सिद्धियोकि आश्रय, ३०८. | --रत्निमें विचरण करनेवाले, ३८६५. प्रेतचारी- 
महताः श्रेष्ठ वीर्यवाले, ३०९. महाबलः प्रमथ- | ्रतोके साथ भ्रमण करनेवाले, ३४६. महाशक्तिर्महा- 
ग्णोकी महती सेनासे सम्पनन ॥ ३८ ॥ दयुतिः-अनन्तशक्ति एवं शरेष्ठ कान्तिसे सम्पनन ॥४३॥ 

३९०. योगी योग्यः- सुयोग्य योगी, ३१९. ३४७. अनिरदेश्यवपुः-- अनिर्वचनीय स्वेरूपवाले, 
महातेजाः महान्‌ तेजसे सम्पन, ३१२. सिद्धिः-- | ३४८. श्रीमान्‌-रेशव्यवान्‌, २४९. सर्वाचार्यमनो- 
समस्त साधनके फल, ३९३. सर्वादिः- सव भूतोकि | गतिः- सवके लिये अविचार्य मनोगतिवाले, ३५०. 
आदिकारण, ३९४. अग्रहः-इन्दरियोकी ग्रहणश्िके | बहुश्रुतः -- बहुज्ञ अथवा सर्वस, ३५९. अमहामायः-- 
अविषय, ३९५. वसुः--सब भूतोकि वासस्थान, ३९६. | बडी-से-वडी माया भी जिनप्‌ प्रभाव नही डाल सकती 
वसुमनाः--उदार मनवाले, ३९७. सत्यः- सत्यस्वरूप, | एसे, ३५२. नियतात्मा --मनको वशमें रखनेवाले, ३५९. 
३९८. सर्वपापहरो हरः- समस्त पापोंका अपहरण | धरुवोऽशुवः-- रुव (नित्य कारण) ओर अधरुव ( अनित्य- 
करनेके कारण हर नामसे प्रसिद्ध ॥ ३९ ॥ कार्य) -रूप ॥ ४४॥ 

३९९. सुकीर्तिशोभनः- उत्तम कीर्तिसे सुशोभित ३५४. ओजस्तेजोद्युतिधरः--ओज (प्राण ओर 
हेनेवाले, ३२०. श्रीमान्‌--विभृतिस्वरूपा उमासे सम्यन, | बल), तेज (शौर्य आदि गुण) तथा ज्ञानक दीप्तिको 
३२९. वेदाङ्गः- वेदरूप अंगोवाले, ३२२. वेद- | धारण करनेवाले, ३५५. जनकः- सवके उत्पादक, 
विन्मुनिः- वेदोंका विचार करनेवाले मननशील मुनि, | ३५६. सर्वशासनः- सवके शासक, ३५७. नृत्यप्रियः- 
३२३. भाजिष्णुः- एकरस प्रकाशस्वरूप, ३२४. | नृत्यके प्रेमी, ३५८. नित्यनृत्यः- प्रतिदिन ताण्डव नृत्य 
भोजनम्‌-जानिर्योदारा भोगनेयोग्य अमृतस्वरूप, ३२५. | करनेवाले, ३५९. प्रकाशात्मा प्रकाशस्वरूप, ३६०. 
भोक्ता-पुरुषरूपसे उपभोग करनेवाले, ३२६. लोक- | प्रकाशकः- सूर्यं आदिको भी प्रकाश देनेवाले ॥ ४५॥ 
नाथः- भगवान्‌ विश्वनाथ, ३२७. दुगधरः-- अजितेन्द्रिय | ३६९. स्पष्टाक्षरः--ओंकाररूप स्पष्ट अक्षरवाले, 
पुरु्ष्ारा जिनकी आगधना अत्यन्त कठिन है, एेसे॥४०॥ | ३६२. बुधः - ज्ञानवान्‌, ३६३. मन््रः-- ऋक्‌, साम 

३२८. अमृतः शाश्वतः सनातन अमृतस्वरूप, | ओर यजुर्वेदके मन््रस्वरूप, ३६४. समानः- 
३२९. शान्तः- शान्तिमिय, ३३०. बाणहस्तः प्रताप- | प्रति समान भाव रखनेवाले, ३६५. सारसम्प्लवः-- 
अ बाण धारण करनेवाले ०२५ वीर, ३३९. | संसारसागरसे पार होनेके लिये नौकारूप, २६६. इ 

कमण्डलु धारण करनेवाले, ३३२. | कृद्युगावतंः-युगादिका आरम्भ करनेवाले तथा चां 
त ३३३. अवाङ्मनसगोचरः-- | युगोको चक्रकी तरह घुमानेवाले, ३६७. गम्भीरः- 
मन ओर बाणीके अविषय ॥ ४१॥ | गाम्भीर्ये यक्त, ३६८. वृषवाहनः- ननदी नामक वृषभपर 

३३४. अतीन्द्रियो महममायः--इन्द्रियातीत ए | सवार होनेवाले ॥४६॥ 
महायान, ३३५. सर्वावासः --सबके वासस्थान, ३३६. | ३६९. इष्टः--परमानन्दस्वरूप होनेसे सरवर, 
चतुष्यथः-- चारो पुरुषाथाकी सिद्धिके एकमात्र मार्ग, | ३७०. अविशिष्ट, सम्पूणं विशेषणोसे रहित, ३५१. 
३३७. कालयोगी -प्रलयके समय सबको कालसे | शिष्टेष्टः शिष्ट स 
सगु कलनवाले, २३८. महानादः --गम्भीर शब्द्‌ | अनन्यचिततसे निस्तर स्मरण करनेवाले भक्तोकि तिप 


करनेवाले अथवा अनाहत नादरूप, ३३९. महोत्साह | सुगमतासे प्रप्त होनियोग्य „ __सार- 
महाबलः-- महान्‌ उत्साह ओर वलसे सम्मन॥४२॥ | तत्त्वकी खोज व व 
कायु ल ३४६. | २०५. तीना --ववनागधाते जया चिनका न 

= अनन्त प न म. भूतचा -- भूतगणोके भवसागरे पार ५ रसे ४-~ 
साथ विचरनेवाले, ३४३. पुरंदरः-त्रिपुरसंहारक, ३४४. | तीरथसेवनसे ८२ ध स त 


((-0. ॥\/८111041<51104 ठत व7वष्मकद्श्पि ठी ९8 
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गुरु-कृपासे प्रत्यक्ष होनेवाले, ३७७. तीर्थदः --चरणोदक 


स्वरूप तीर्थको देनेवाले ॥ ४७॥ 

३७८. अपांनिधिः- जलके निधान समुद्ररूप, 
३७९. अधिष्ठानम्‌--उपादान-कारणरूपसे सब भूतोकि 
आश्रय अथवा जगत्‌-रूप प्रपंचके अधिष्ठान, ३८०. 
दर्जयः--जिनको जीतना कठिन है, एेसे, ३८९१. जय- 
कालवित्‌-विजयके अवसरको समङ्ञनेवाले, ३८२. 
प्रतिष्ठितः- अपनी महिमामें स्थित, ३८३. प्रमाणज्चः- 
प्रमाणेकि साता, २८४. हिरण्यकवचः--सुवर्णमय कवच 
धारण करनेवाले, ३८५५. हरिः -- श्रीहरिस्वरूप ॥ ४८॥ 

३८६. विमोचनः- संसारबन्धनसे सदाके लिये 
चुडा देनेवाले, ३८७. सुरगणः--देवसमुदायरूप, २८८. 
विद्येशः- सम्पूर्णं विद्याओंके स्वामी, ३८९. विन्दु- 
संश्रयः--बिन्दुरूप प्रणवके आश्रय, ३९०. बालरूपः-- 
वालकका रूप धारण करनेवाले, ३९९. अबलोन्मत्तः-- 
वलसे उन्मत्त न होनेवाले, ३९२. अविक -विकारहित, 
३९३. गहनः -दुर्बोधस्वरूप या अगम्य, ३९४. गुहः -- 
मायासे अपने यथार्थ स्वरूपको छिपाये रखनेवाले ॥४९॥ 

३९५. करणम्‌ संसारकी उत्यत्तके सबसे बडे 
साधन, ३९६. कारणम्‌--जगतके उपादान ओर निमित्त 
कारण, ३९७. कर्ता--सबके रचयिता, ३९८. सर्वबन्ध- 
विमोचनः - सम्पूर्ण बन्धनोसे छुड़ानेवाले, ३९९. व्यव 
सायः-निश्चयात्मक ज्ञानस्वरूप, ४००. व्यवस्थान ` 
सम्पूर्ण जगत्की व्यवस्था करनेवाले, ४०१. स्थानठः 
धुव आदि भक्तोको अविचल स्थिति प्रदान कर्‌ | 
४०२. जगदादिजः -हिरण्यगर्भरूमसे जगत्के आदिमं 
भ्रकट होनेवाले ॥५०॥ 

४०३. गुरुदः--्रेष्ठ वस्तु प्रदान करनेवाले अथवा 
भिङसुओंको गुरुकी प्राप्ति करनेवाले, ४०४. ललितः - 
सुद्र स्वरूपवाले, ४०५. अभेदः --भेदरहित, 
भावात्मात्मनि संस्थितः--सत्स्वरूप, आत्मामं 
४०७, वीरिश्वरः--वीरशिरोमणि, ४०८. वीरभद्रः- 

वीरभद्र नामक गणाध्यक्ष, ४०९. ५ 
वैठनेवाले, ४१०. विराद- 
स्वरूप ॥५९१॥ 
४९९ वीरचूडामणिः--वीरोमे श्रेष्ट, ४९९. 





वेत्ता- विद्वान्‌, ४९३. चिदानन्दः- विज्ञानानन्दस्वरूप, 
४९४. नदीधरः--मस्तकपर गंगाजीको धारण करनेवाले, 
४९५. आज्ञाधारः-आज्ञाका पालन करनेवाले, ४९६. 
त्रिशूली - त्रिशूलधारी, ४१७. शिपिविष्टः -- तेजोमयी 
किरणोसे व्याप्त, ४१८. शिवालयः- भगवती शिवाके 
आश्रय ॥ ५२॥ 

४९१९. वबालखिल्यः-- वालखिल्य ऋषिरूप, ४२०. 
महाचापः- महान्‌ धनुर्धर, ४२१. तिग्मांशुः --सूर्यरूप, 
४२२. बधिरः-- लौकिक विषर्योकी चर्चा न सुननेवाले, 
४२३. खगः-आकाशचारी, ४२४. अभिरामः-परम 
सुन्दर, ४२५. सुशरणः-- सबके लिये सुन्दर आश्रयरूप, 
४२६. सुब्रह्मण्यः ¬ त्राह्मणोकि परम हितैषी, ४२७. 
सुधापतिः--अमृतकलशके रक्षक ॥ ५३॥ 

२८. मघवान्‌ कौशिकः-- कुशिकवंशीय इनदर- 
स्वरूप, ४२९. गोमान्‌-प्रकाशकिरणसे युक्त, ४२०. 
विरामः- समस्त प्राणियोके लयके स्थान, ४३९ सर्व- 
साधनः- समस्त कामनाओंको सिद्ध करनेवाले, ४२३२. 
ललाटाश्चः--ललाटमें तीसरा नेत्र धारण करनेवाले, 


डे | ४३३. विश्वदेहः- जगत्स्वरूप, ४३४. सारः-- सार 


तत्त्वरूप, ४३५. संसारचक्रभृत्‌- संसारचक्रको धारण 
करनेवाले ॥ ५४॥ 

४३६. अमोघदण्डः- जिनका दण्ड कभी व्यर्थं 
नहीं जाता है, एेसे, ४३७. मध्यस्थः --उदासीन, ४३८. 
हिरण्यः--सुवर्णं अथवा तेजःस्वरूप, ४३९. ब्रह्म- 
चर्य॑सी ~ ब्रह्मतेजसे सम्पन, ४४०. परमार्थः मोक्षरूप 
उत्कृष्ट अर्थकी प्राप्ति करानेवाले, ४४९ परो मायी- 
महामायावी, ४४२. शम्बरः-- कल्याणप्रद, ४४२. व्याघ्र 
लोचनः-- व्याघ्रके समान भयानक नेत्रोंवाले ॥ ५५॥ 

अ, रुचिः--दीप्तिरूप, ४४५. विरञ्चिः- 


| ब्रह्मस्वरूप, ४४६. स्वर्बन्धुः -- स्वर्लोके वन्धुके समान 


सुखद, ४४७. वाचस्पतिः- वाणीके अधिपति, ४४८. 
अहरपतिः- दिनके स्वामी सूर्यरूप, ४४९. रविः- 
समस्त रसोका शोषण करनेवाले, ४५०. विरोचनः- 
विविध प्रकारसे प्रकाश कैलनेवाले, ४५१. स्कन्दः- 
स्वामी कार्तिकेयरूप, ४५२. शास्ता वैवस्वतो यमः- 
सबपर शासन करनेवाले सूर्यकुमार यम ॥ ५६॥ 


§दतप्णा-9. 2. प्रण 
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* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * 


[ श्रीशिवमहापुराण- 





४५३. युक्तिरुनतकीर्तिः-अष्टांगयोगस्वरूप तथा 
ऊर्ध्वलोकमे फैली हई कीर्तिसे युक्त, ४५४. सानुरागः- 
भक्तजनोपर प्रेम रखनेवाले, ४५५. परञ्जयः--दूसरोपर 
विजय पानेवाले, ४५६. कैलासाधिपतिः-कैलासके 
स्वामी, ४५७. कान्तः- कमनीय अथवा कान्तिमान्‌ , 
४५८. सविता-- समस्त जगत्‌को उत्पन करनेवाले, 
४५९. रविलोचनः- सूर्यरूप नेत्रवाले ॥ ५७॥ 

४६०. विदत्तमः-- विदानो सर्व्रष्ठ, परम विद्वान्‌ 
४६९. वीतभयः- सव प्रकारके भयसे रहित, ४६२. 
विश्वभर्ता--जगत्का भरण-पोषण करनेवाले, ४६३. 
अनिवारितः- जिन्हें कोई रोक नहीं सकता, एसे, 
४६४. नित्यः- सत्यस्वरूप, ४६५. नियतकल्याणः- 
सुनिशिचतरूपसे कल्याणकारी, ४६६. पुण्यश्रवण- 
कीर्तनः--जिनके नाम, गुण, महिमा ओर स्वरूपके 

श्रवण तथा कीर्तन परम पावन है, एेसे ॥ ५८॥ 
४६७. वृरभ्रवाः- सर्वव्यापी होनेके कारण दूरकी वात 
भी सुन लेनेवाले, ४६८. विश्वसहः- भक्तजनोके सव 
अपरार्धोको कृपापूर्वक सह लेनेवाले, ४६९. ध्येय; 
ध्यान करनेयोग्य, ४७०. दुःस्वणनाशनः -- चिन्तन 
करनेमात्रसे बुरे स्वर्णोका नाश करनेवाले, ४७१. 
उत्तारणः- संसारसागरसे पार उतारेवाले, ४७२. 
दुष्कृतिहा पापका नाश करेवाले, ४७३. विज्ञेयः 
जाननेके योग्य, ४७४. दुस्सहः- जिनके वेगको सहन 
करना दूसरोके लिये अत्यन्त कठिन है एसे, ४७५. 
अभवः--ससारन्धनसे रहित अथवा अजन्मा॥ ५९॥ 
त ४७६. अनादिः-- जिनका कोई आदि नहीं ह 
ठेस सबके कारणस्वरूप, ४७७. भूरभुवो लकी, 
भूर्लोक ओर भुवर्लोककी शोभा, ४७८. किरीरी-_ 
मुकुटधारी, ४७९. त्रिदशाधिपः- देवताओकि स्वामी 
४८०. विश्वगोप्ता--जगत्के रक्षक, ४८ ९. विश्व- 
व प करनेवाले, ४८२. सुवीरः- 
ष्ठ वार, ४८३. रुचिराङदः- 
करनेवाले ॥ ६०॥ 1 

४८४. जननः--प्राणिमात्रको जन्म देनेवाले 
४८५. जनजन्मादिः जन्म लेनेवालोकि जन्मके मूल 
कारण, ४८६. प्रीतिमान्‌-प्रसन, ४८७, नीतिमान्‌- 
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सदा नीतिपरायण, ४८८. धवः- सबके स्वामी, ४८९. 
वसिष्ठः- मन ओर इन्दियोको अत्यन्त वशम रखनेवाले 
अथवा वसिष्ठ ऋषिरूप, ४९०. कश्यपः-- द्रष्टा अथवा 
कश्यप मुनिरूप, ४९९. भानुः-- प्रकाशमान अथवा सूर्यरूप, 
४९२. भीमः-दुष्टोको भय देनेवाले, ४९३. भीम- 
पराक्रमः- अतिशय भयदायक पराक्रमसे युक्त ॥ ६१॥ 

४९४. प्रणवः-ओंकारस्वरूप, ४९५. सत्यथा- 
चारः- सत्पुरुषोके मार्गपर चलनेवाले, ४९६. महा- 
कोशः-अनमयादि पचो कोशोंको अपने भीतर धारण 
करनेके कारण महाकोशरूप, ४९७. महाधनः-- अपरिमित 
एेश्वर्यवाले अथवा कुबेरको भी धन देनेके कारण 
महाधनवान्‌, ४९८. जन्माधिपः- जन्म (उत्पादन) - 
रूपी कार्यके अध्यक्ष ब्रह्म, ४९९. महादेवः-- सर्वोत्कृष्ट 
देवता, ५००. सकलागमपारगः- समस्त 
पारगत विद्वान्‌ ॥ ६२॥ 

५०१ ततत्वम्‌- यथार्थ तत्त्वरूप, ५०२. तत्त्व- 
वित्‌- यथार्थं तत्त्वको पूर्णतया जाननेवाले, ५०३. 
एकात्मा--अद्वितीय आत्मरूप, ५०४. विभुः-- सर्वत 
व्यापक, ५०५. विश्वभूषणः-- सम्पूर्णं जगत्‌को उत्तम 
गुणोंसे विभूषित करनेवाले, ५०६. ऋषिः--मन्त्द्रष्ट, 
4०७. ब्राह्मणः- ब्रह्मवेत्ता, ५०८. एेश्वर्यजन्ममृत्यु- 
जरतिगः- देश्य, जन्म, मत्यु ओर जरासे अतीत ॥ ६२॥ 

५०९. पञ्चयज्ञसमुत्यत्तिः-- पंच महायज्ञोकी 
उत्पप्िके हेतु, ५१०. विश्वेशः- विश्वनाथ, ५१९. 

निर्मल अभ्युदयकी प्राप्ति करनेवाले धर्मरूप, 
५९२. आत्मयोनिः - स्वयम्भू, ५९३. अनाद्यन्तः -- 
आदि-अन्तसे रहित, ५९४. वत्सलः--भक्तोके प्रति 
वात्सल्य -स्नेहसे युक्त, ५१५. भक्तलोकधुक्‌- 
आश्रय ॥ ६४॥ 


, ५९६. गायत्रीवल्लभः गायत्रीमन््रके प्रमी, ५९५. 
पराशुः- ऊचे शरीरवाले, ५९८. विश्वावासः सम्पूर्ण 


प आवासस्थान, ५ ९ ९ 9 प्रभाकरः --सूर्यरूप, ५२ 


:--वालकरूप, ५२९. गिरिरतः--कैलासयपर्वतपः 


रमण करनेवाले, ५२२. सम्राट्‌- देवेश्वरोकि भी ईश्वर 
प सुषेणः सुरशतुह्य--प्रमथगणोकी सुन्दर 
धु तथा देवशतरुओंका संहार करनेवाले ॥ ६५॥ 
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५२४. अमोघोऽरिष्टनेमिः- अमोघ संकल्पवाले 
महर्षि कश्यपरूप, ५२५. कुमुदः-भूतलको आह 
प्रदान करनेवाले चनद्रमारूप, ५२६. विगतज्वरः- 
चिन्तारहित, ५२७. स्वयंज्योतिस्तनुज्योतिः- अपने ही 
प्रकाशसे प्रकाशित होनेवाले सृक्ष्मज्योतिः स्वरूप, ५२८. 
आत्मज्योतिः- अपने स्वरूपभूत सानकी प्रभासे प्रकाशित, 
५२९. अचञ्चलः- चंचलतासे रहित ॥ ६६॥ 

५३०. पिङ्खलः --पिंगलवर्णवाले, ५३९. कपिल- 
श्मश्रुः-- कपिल वर्णकी दादी- मं रखनेवाले दुर्वासा 
मुनिके रूपमे अवतीर्ण, ५३२. भालनेत्रः-ललारमे 
तृतीय नेत्र धारण करनेवाले, ५३३. त्रयीतनुः- तीनो 
लोक या तीनों वेद जिनके स्वरूप हैँ, एेसे, ५३४. 
ज्ञानस्कन्दो महानीतिः- ज्ञानप्रद ओर भ्रष्ठ नीतिवाले, 
५३५. विश्वोत्पत्तिः- जगत्‌के उत्पादक, ५२६. 
उपप्लवः-- संहारकारी ॥ ६७॥ 

५३७. भगो विवस्वानादित्यः--अदितिनन्दन भग 
एवं विवस्वान्‌, ५३८. योगपारः--योगविद्यामे पात, 
५३९. दिवस्पतिः- स्वर्गलोकके स्वामी, ५४०. 
कल्याणगुणनामा-- कल्याणकारी गुण ओर नामवाले, 
५४९१. पापहा--पापनाशक, ५४२. पुण्यदर्शनः-- 
पुण्यजनक दर्शनवाले अथवा पुण्यसे ही जिनका दर्शन 
हता है, ेसे ॥ ६८॥ 

५४३. उदारकीर्तिः--उत्तम कीर्तिवाले, ५४४. 

--उद्ोगशील, ५४५. सद्योगी श्रेष्ठ योग, 
५४६. सदसन्मयः-सदसत्स्वरूप, ५४७. नक्षन- 
माली-नकषत्रोकी मालासे अलंकृत आकाशरूप, ५४८. 

;--स्वर्गके स्वामी, ५५४९. स्वाधिष्ठान 
पदाश्रयः- स्वाधिष्ठान चक्रके आश्रय ॥ ६९॥ 

५५०. पवित्रः पापहारी- नित्य शुद्ध एवं पा 
नाशक, ५५९. मणिपूरः- मणिपूर नामक चक्रस्वर * 
५५२. नभोगतिः- आकाशचारी, ५५३. 
मासीनः--हदयकमलमे स्थित, ५५४. शक्रः इन्र, 
५५५. शान्तः--शान्तस्वरूप, ५५६. ५ 

॥ ७०५ ॥ 
` ५५७. उष्णः- विषकी ग्मि उष्णतायुक्त 
५५८. व गृहके स्वामी, 


५५९. कृष्णः-सच्विदानन्दस्वरूप, ५६०. समर्थः- 
सामर्थ्यशाली, ५६९. अनर्थनाशनः- अनर्थका नाश 
करनेवाले, ५६२. अधर्मशत्रुः--अधर्मनाशक, ५६३. 
अन्ञेयः--बुद्धिकी पहुंचसे परे अथवा जाननेमें न अने- 
वाले,५६४. पुरुहूतः पुरुश्रुतः- बहुत-से नामोदवारा पुकारे 
ओर सुने जानेवाले ॥ ७१॥ 

५६५. ब्रह्मगर्भः-- ब्रह्मा जिनके गर्भस्थ शिशुके 
समान है एेसे, ५६६. बृहदगर्भः--विश्वब्रह्याण्ड प्रलय- 
कालमें जिनके गर्भे रहता है, एेसे, ५६७. धर्मधेनुः- 
धर्मरूपी वृषभको उत्पन करनेके लिये धेनुस्वरूप, ५६८. 
धनागमः--धनकी प्राप्ति करानेवाले, ५६९. जगद्धि- 
तैषी- समस्त संसारका हित चाहनेवाले, ५७०. सुगतः- 
उत्तम ज्ञानसे सम्पन अथवा बुद्धस्वरूप, ५७९१. कुमारः- 
कातिकेयरूप, ५७२. कुशलागमः- कल्याणदाता ॥ ७२॥ 

५७३. हिरण्यवर्णो ज्योतिष्मान्‌--सुवर्णके समान 
गौरवर्णवाले तथा तेजस्वी, ५७४. नानाभूतरतः-- नाना 
प्रकारके भूतोकि साथ क्रीडा करनेवाले, ५७५. ध्वनिः-- 
नादस्वरूप, ५७६. अरागः- आसक्छिशुन्य, ५७७. 
नयनाध्यक्षः-ने्नोमे द्रष्टारूपसे विद्यमान, ५७८. 
विश्वामित्रः- सम्पूर्णं जगत्के प्रति र॑त्री-भावना 
रखनेवाले मुनिस्वरूप, ५७९. धनेश्वरः--धनके स्वामी 
कुबेर ॥७३॥ 

५८०. ब्रह्मज्योतिः- ज्योतिः स्वरूप ब्रह्म, ५८१. 
वसुधामा--सुवर्णं ओर रलोकि तेजसे प्रकाशित अथवा 
वसुधास्वरूप, ५८२. मह्यज्योतिरनुत्तमः-- सूर्यं आदि 
ज्योतियोके प्रकाशक सर्वोत्तम महाज्योतिःस्वरूप, 
५८३. मातामहः- मातृकाओकि जन्मदाता होनेके कारण 
मातामह, ५८४. मातरिश्वा नभस्वान्‌--आकाशर्मे 
विचरनेवाले वायुदेव, ५८५. नागहारधृक्‌ -सर्पमय हार 
धारण करनेवाले ॥ ७४॥ 

५८६. पुलस्त्यः--पुलस्त्य नामक मुनि, ५८७. 


पुलहः-- पुलह नामक ऋषि, ५८८. अगस्त्यः-कुम्भ- 


जन्मा अगस्त्य ऋषि, ५८९. जातूकरण्यः--इसी नामसे 
प्रसिद्ध मुनि, ५९०. पराशरः- शक्तिके पुत्र तथा 
व्यासजीके पिता मुनिवर पराशर, ५९१. निरावरण- 
निर्वारः--आवरणशन्य तथा अवरोधरहित, ५९२. 
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* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * 


[ श्रीशिवमहापुराण- 





वैरञ्च्यः- त्रह्माजीके पुत्र नीललोहित सद्र, ५९३. विष्टर | मेधः- वादलोसे उपलक्षित वर्षारूप, ६३९. स्वक्षः- 


्रवाः-- विस्तृत यशवाले विष्णुस्वरूप, ५९४. 
आत्मभूः-- स्वयम्भू ब्रह्मा, ५९५. अनिरुद्धः-- अकुण्ठित 
गतिवाले, ५९६. अत्रिः- अत्रि नामक ऋषि अथवा 
त्रिगुणातीत, ५९७. ज्ञानमूर्तिः- ज्ञानस्वरूप, ५९८. 
महायशाः- महायशस्वी, ५९९. लोकवीराग्रणीः- 
विश्वविख्यात वीरोमे अग्रगण्य, ६००. वीरः- शूरवीर, 
६०९. चण्डः-- प्रलयके समय अत्यन्त क्रोध करनेवाले, 
६०२. सत्यपराक्रमः- सच्चे पराक्रमी ॥ ७५-७६॥ 

६०३. व्यालाकल्पः-सपोकि आभूषणसे शृङ्गार 
करनेवाले, ६०४. महाकल्पः- महाकल्पसंज्ञक काल- 
स्वरूपवाले, ६०५. कल्पवृक्षः-शरणागतोकी इच्छा 
पूर्णं करनेके लिये कल्पवृक्षके समान उदार, ६०६. 
कलाधरः--चन्रकलाधारी, ६०७. अलंकरिष्णुः- 
अलंकार धारण करने या करानेवाले, ६०८. अचलः- 
विचलित न होनेवाले, ६०९. रोचिष्णुः- प्रकाशमान, 
६९०. विक्रमोनतः- पराक्रममें बदे-चदे॥ ७७॥ 

६१९. आयुः शब्दपतिः- आयु तथा वाणीके 

स्वामी, ६९२. वेगी प्लवनः- वेगशाली तथा कूदने या 
तैलेवाले, ६९३. शिखिसारथिः-अग्निरूप सह्ययकवाले, 
६९४. असंसृष्टः-निर्लेप, ६१५. अतिथिः प्रेमी 
भक्तोके घरपर अतिथिकी भांति उपस्थित हो उनका 
सत्कार ग्रहण करनेवाले, ६९१६. शक्रप्रमाथी--इन्द्रका 
मान-मर्दन करनेवाले, ६९७. पादपासनः --वृक्षोपर या 
वृक्षोके नीचे आसन लगानेवाले ॥ ७८॥ 

६९८. वसुश्रवाः-- यशरूपी धनसे सम्पन, ६१९. 
हव्यवाहः--अग्निस्वरूप, ६२०. प्रतप्तः -सूरयरूपसे 
प्रचण्ड ताप देनेवाले, ६२९. विश्वभोजनः प्रलयकालमे 
विश्व्रहमाण्डको अपना ग्रास बना लेनेवाले, ६२२. 
जप्यः-जपनेयोग्य नामवाले, ६२३. जरादिशमनः- 


बुद्पा आदि दोर्का निवारण करनेवाले, ६२४. लोहितात्मा ् 


तनूनपात्‌- लोहितवर्णवाले अग्निरूप॥ ७९॥ 

६२५. वृहदश्वः-- विशाल अश्ववाले, ६२६. नभो- 
योनिः- आकाशकी उत्पत्ति स्थान, ६२७. सुप्रतीकः- 
सुन्दर शरीरवाले, ६२८. तमिसरह्म-अज्ञानान्धकारनाशकः, 
६२९. निदाघस्तपनः-- तपनेवाले ग्रीष्मरूप, ६३०. 


सुन्दरनेत्रोवाले, ६३२. परपुरञ्जयः --त्रिपुररूप शतुनगरीपर 
विजय पानेवाले ॥ ८०॥ 

६३३. सुखानिलः- सुखदायक वायुको प्रकट 
कसेवाले शरत्कालरूप, ६३४. सुनिष्यनः- जिसमें अनका 
सुन्दररूपसे परिपाक होता है, वह हेमन्तकालरूप, ६३५. 
सुरभिः शिशिरात्मकः- सुगन्धित मलयानिलसे युक्त 
शिशिर-तऋुरूप, ६३६. वसन्तो माधवः-- चैत्र-वैशख- 
इन दो मासोंसे युक्त वसन्तरूप, ६३७. ग्रीष्मः - ग्रीष्म- 
तऋतुरूप, ६३८. नभस्यः- भाद्रपदमासरूप, ६२९. बीज- 
वाहनः- धान आदिके बीजोकी प्राप्ति करानेवाला 
शरत्काल ॥ ८१॥ 

६४०. अद्भिर गुरुः-अंगिरा नामक ऋषि तथा 
उनके पुत्र देवगुरु वृहस्पति, ६४९. आत्रेयः-अत्रिकुमार 
दुर्वासा, ६४२. विमलः- निर्मल, ६४३. विश्ववाहनः- 
सम्पूरणं जगत्का निर्वाह करानेवाले, ६४४. पावनः- 
पवित्र करनेवाले, ६४५. सुमतिर्वद्रान्‌--उत्तम बुद्धिवाले 
विदान्‌, ६४६. त्रैविद्यः- तीनों वेदोके विद्वान्‌ अथवा 
तीनों वेदक दवाय प्रतिपादित, ६४७. वरवाहनः-- वृषभरूप 
रेष्ठ वाहनवाले ॥ ८२॥ 

: 8४८. मनोबुद्धिरहंकार --मन, बुद्धि ओर 
अहंकारस्वरूप, ६४९. धतरज्ः- -आत्मा, ६५०. ्षे्- 
पालकः शरीररूपी क्षेत्रका पालन करनेवाले परमात्मा, 
६५१. जमदग्नि :- जमदग्नि नामक ऋषिरूप, ६५२. 
बलनिधिः--अनन्त बलके सागर. ६५३. विगालः- 
अपनी जयसे गंगाजीके जलको टपकानेवाले, ६५४. 
विश्वगालवः--विश्वविख्ात गालव मुनिं अथवा प्रलय 
कालम करालाग्निस्वरूपसे जगत्को निगल जानेवाले ॥ ८२॥ 

६५५. अघोरः सौम्यरूपवाले, ६५६. अनुत्तरः- 
र्ठ, ६५७. यज्ञः श्रेष्ठः श्रेष्ठ यज्ञरूप, ६५८. 
1 --कल्याणदाता, ६५९. शैलः-- 

» २९७. गगनकुन्दाभः -आकाशकुन्द- 
समान गौर कान्तिवाले, ६६९. दानवारिः-- दानव- 
शतु, ६६२. अरिंदमः --शतरुओंका दमन करनेवाले ॥ ८४ ॥ 

९९२. रजनीजनकश्चारुः -- सुन्दर निशाकर 
रूप, ६६६. निःशल्य; -- निष्कण्टकः ६६५५. लोक 
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शल्यधक्‌ - शरणागतजनोकि शोक-शल्यको निकालकर 
स्वयं धारण करनेवाले, ६६६. चतुर्वेदः- चागो वेदोके 
द्वारा जाननेयोग्य, ६६७. चतुर्भावः- चारों पुरुषार्थोको 
प्राप्ति करानेवाले, ६६८. चतुरश्चतुरप्रियः- चतुर एवं 
चतुर पुरुषोके प्रिय ॥ ८५॥ 

६६९. आम्नायः- वेदस्वरूप, ६७०.समाग्नायः- 
अक्षरसमाम्नाय--शिवसूत्ररूप, ६७१. तीर्थदेव- 
शिवालयः-- ती्थकि देवता ओर शिवालयरूप, ६७२. 
वहुरूपः-- अनेक रूपवाले, ६७३. महारूपः--विराट्‌- 
रूपधारी, ६७४. सर्वरूपश्चराचरः -- चर ओर अचर 
सम्पूर्णं रूपवाले ॥ ८६॥ 

६७५. न्यायनिर्मायको न्यायी--न्यायकर्ता तथा 
न्यायशील, ६७६. न्यायगम्यः-- न्याययुक्तं आचरणसे 
प्रप्त होनेयोग्य, ६७७. निरञ्जनः- निर्मल, ६७८. 
सहन्नमूर्द्धा- सहस्रां सिरवाले, ६७९. देवेद्रः- 
देवताओके स्वामी, ६८०. सर्वशस््रप्रभञ्जनः-- विपक्षी 
योद्धाओकि सम्पूर्णं शस्त्रोको नष्ट कर देनेवाले ॥ ८७॥ 

६८९. मुण्डः- मड हृए सिरवाले संन्यासी, ६८२. 
विरूपः--विविध रूपवाले, ६८३. विक्रान्तः--विक्रम- 
शील, ६८४. दण्डी--दण्डधारी, ६८५. दान्तः- मन 
ओर इन्द्रयोका दमन करनेवाले, ६८६. गुणोत्तमः-- 
गुणोमें सबसे श्रेष्ठ, ६८७. पिङ्लाक्षः -- पिंगल नेत्र 
वाले, ६८८. जनाध्यक्षः- जीवमात्रके साक्षी, ६८९. 
नीलग्रीवः - नीलकण्ठ, ६९०. निरामयः -- नीरोग ॥८८॥ 

६९१. सहस्रवाहुः- सहस्र भुजाअसि युर, ६५९. 

:- सवके स्वामी, ६९३. शरण्यः श णा = 

, ६९४. सर्वलोकधृक्‌- सम्पूरणं लोको धारण 

» ६९५. पययासनः- 
, परं ज्योतिः-- परम प्रकाशस्वरूप, 
६९७. ^ _ परम्परागत फलकी प्राप्त 


करनेवाले ॥ ८९॥ 
६९८. पद्मगर्भः-- अपनी नाभिसे कमलको प्रकट 
केवाले विष्णुरूप, ६९९. महागर्भः-- विराट्‌ 


गर्भम धारण करनेके कारण महान्‌ गर्भवाले, ७००. 
;-- सम्पूरणं जगतूको अपने उदरर्मे धारण 
, ७०१. विचकश्चणः- चतुर, ७०२. परावरञ्चः- 


कारण ओर कार्यके ज्ञाता, ७०३. वरदः- अभीष्ट वर 
देनेवाले, ७०४. बरेण्यः-- वरणीय अथवा श्रेष्ठ, ७०५. 
महास्वनः- डमरूका गम्भीर नाद करनेवाले ॥ ९०॥ 

७०६. देवासुरगुरुर्देवः-देवताओं तथा असुरोके 
गुरुदेव एवं आराध्य, ७०७. देवासुरनमस्कृतः देवताओं 
तथा असुरोसे वन्दित, ७०८. देवासुरमहामित्रः-- देवता 
तथा असुर दोनेकि बडे मित्र, ७०९. देवासुर-महश्वरः- 
देवताओं ओर असुरोके महान्‌ ईश्वर ॥ ९१॥ 

७९०. देवासुरेश्वरः- देवताओं ओर असुरोके 
शासक, ७११. दिव्यः-- अलौकिक स्वरूपवाले, ७९२. 

;-- देवताओं ओर असुरेकि महान्‌ आश्रय, 
७९३. देवदेवमयः-देवताओकि लिये भी देवतारूप, 
७९४. अचिन्त्यः--चित्तकी सीमासे परे विद्यमान, ७९५. 
देवदेवात्मसम्भवः- देवाधिदेव ब्रह्माजीसे रुद्ररूपमे 
उत्पनन ॥ ९२॥ 

७१६. सद्योनिः- सत्पदार्थोकी उत्पत्तिके हेतु, 
७१७. असुरव्याघ्रः--असुरयोका विनाश करनेके लिये 
व्याघ्ररूप, ७१८. देवसिंहः- देवताओं श्रेष्ठ, ७१९. 
दिबाकरः- सूर्यरूप, ७२०. विबुधाग्रचरभष्ठः- 
देवताओकि नायकं सर्वशर्ठ, ७२९. सर्वदेवोत्तमोत्तमः-- 
सम्पूर्ण श्रेष्ठ देवताओके भी शिरोमणि ॥ ९३॥ 

७२२. शिवज्ञानरतः- कल्याणमय शिवतत्त्वके 
विचारे तत्यर, ७२३. श्रीमान्‌-अणिमा आदि विभूतिर्योसे 
सम्पन, ७२४. शिखिश्रीपर्वतप्रियः-- कुमार कार्तिकेयके 
निवासभूत श्रीशैल नामक पर्वतसे प्रेम करनेवाले, ७२५. 
वज्रहस्तः--वञ्धारी इनद्ररूप, ७२६. सिद्धखडगः- 
शत्ुओंको मार गिरानेमें जिनकी तलवार कभी असफल 
नहीं होती, एेसे, ७२७. नरसिंहनिपातनः -शरभरूपसे 
नृसिंहको धराशायी करनेवाले ॥ ९४॥ 

७२८. ब्रह्मचारी- भगवती उमाके प्रेमको परीक्षा 
लेनेके लिये ब्रह्मचारीरूपसे प्रकट, ७२९. लोकचारी- 
समस्त लोकोमिं विचरनेवाले, ७३०. धर्म॑चारी--धर्मका 
आचरण करनेवाले, ७३९. धनाधिपः-धनके अधिपति 
कुवेर, ७३२. नन्दी-नन्दौ नामक गण, ७३१. 
नन्दीश्वरः--इसी नामसे प्रसिद्ध वृषभ, ७३४. अनन्तः-- 
अन्तरहित, ७३५. नगनव्रतधरः--दिगम्बर रहनेका व्रत 
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* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * 


[ श्रीशिवमहापुराण- 





धारण करनेवाले, ७३६. शुचिः- नित्यशुद्ध ॥ ९५॥ 


आधार, ७७२. पाण्डुराभः--श्वेत कान्तिवाले, ७७३. 


७३७. लिङ्गाध्यक्षः-लिंगदेहके द्रष्टा, ७३८. | मृडो नटः- सुखदायक एवं ताण्डवनृत्यकारी ॥ १००॥ 


सुराध्यश्चः-देवताओकि अधिपति, ७३९. योगाध्यक्षः- 
योगेश्वर, ७४०. युगावहः--युगके निर्वाहक, ७४९. 
स्वधर्मा-आत्मविचाररूप धर्ममें स्थित अथवा स्वधर्म- 
परायण, ७४२. स्वर्गतः- स्वर्गलोके स्थित, ७४३. 
स्वर्गस्वरः-- स्वर्गलोकमे जिनके यशका गान किया 
जाता है, एसे, ७४४. स्वरमयस्वनः- सात प्रकारके 
स्वरसे युक्त ध्वनिवाले ॥ ९६॥ 

७४५. बाणाध्यक्षः- बाणासुरके स्वामी अथवा 
बाणलिंग नमदिश्वरमें अधिदेवतारूपसे स्थित, ७४६. 
बीजकतां -- बीजके उत्पादक, ७४७. धर्मकृद्धर्म- 
सम्भवः-धममकि पालक ओर ठत्पादक, ७४८. दम्भः- 
मायामयरूपधारी, ७४९. अलोभः- लोभरहित, ७५०. 
अर्थविच्छम्भुः- सवके प्रयोजनको जाननेवाले कल्याण- 
निकेतन शिव, ७५९. सर्वभूतमहेश्वरः सम्पूर्ण प्राणियेकि 
परमेश्वर ॥ ९७॥ 

७५२. शमशाननिलयः- श्मशानवासी, ७५३. 
वयक्षः-त्रत्रधारी, ७५४. सेतुः- धर्ममर्यादाके पालक 
७५५. अप्रतिमाकृतिः -अनुपम रूपवाले, ७५६. लोको- 
त्रस्फुटालोकः- अलौकिक `एवं सुस्पष्ट प्रकाशसे 
युक्त, 1 त्रिनेत्रधारी अथवा त्र्यम्बक 
नामक (\ ७५८. नागभूषण (गे नागहारसे 
विभूषित्त॥ ९८॥ 7, 

७५९. अन्धकारः -अन्धकासुरका वध कलेवाले, 
७६०. मखदवेषी--दक्षके यक्ञका विध्वंस करनेवाले, 
७६१. विष्णुकन्धरपातनः यज्ञमय विष्णुका 
काटनेवाले, ७६२. हनदोषः -दोषरहित, ७६३. अश्षय- 
गुणः-- अविनाश गुरणोसे सम्पन, ७६४. दक्षारिः 
दद्र, ७६५. पूषदन्तभित्‌ पा देवताके दत तोडे- 
वाले॥ ९९॥ 

७६६. धूर्जटिः -जयके भारसे विभूषित, ७६७, 
खण्डपरशुः- खण्डित परशुवाले, ७६८. सकलो 
निष्कलः- साकार एवं निराकार परमात्मा, ७६९. 
अनघः--पापके स्पर्शसे शून्य, ७७०. अकालः- 
कालके प्रभावसे रहित, ७७१. सकलाधारः --सवके 


७७४. पूर्णः-- सर्वव्यापी परब्रह्म परमात्मा, ७७५. 
पूरयिता-भक्तोकी अभिलाषा पूर्णं करनेवाले, ७७६. 
पुण्यः- परम पवित्र, ७७७. सुकुमारः-- सुन्दर कुमार 
हे जिनके, एेसे अथवा मृदुतासे युक्त, ७७८. सुलोचनः- 
सुन्दर नेत्रवाले, ७७९. सामगेयप्रियः- सामगानके प्रेमी, 
७८०.अक्कूरः-क्रूरतारहित, ७८९. पुण्यकीर्तिः-- पवित्र 
कोर्तिवाले,७८२.अनामयः- रोग-शोकसेरहित ॥ १०१॥ 

७८३. मनोजवः- मनके समान वेगशाली, ७८४. 
तीर्थकरः- ती्थोकि निर्माता, ७८५. जटिलः- जयधारी, 
७८६. जीवितेश्वरः- सबके प्राणेश्वर, ७८७. जीविता- 
न्तकरः- प्रलयकाले सबके जीवनका अन्त करनेवाले, 
७८८. नित्यः- सनातन, ७८९. वसुरेताः--सुवर्णमय 
वीर्यवाले, ७९०. वसुप्रदः-- धनदाता ॥ १०२॥ 

७९९१. सद्गतिः- सत्पुरुषोके आश्रय, ७९२. 
सत्कृतिः- शुभ कर्म करनेवाले, ७९३. सिद्िः- 
सिद्धस्वरूप, ७९४. सज्जातिः-- सत्पुरुषोके जन्मदाता, 
७९५. खलकण्टकः-दुष्टोकि लिये कण्टकरूप, ७९६. 
कलाधरः--कलाधारी, ७९७. महाकालभूतः-- महाकाल 
नामक ज्योतििगस्वरूप अथवा कालके भी काल होनेसे 
महाकाल, ७९८. सत्यपरायणः- सत्यनिष्ठ ॥ १०२॥ 

७९९. लोकलावण्यकरता--सव लोगोको सौन्दर्य 
म्रदान करनेवाले, ८००. लोकोत्तरसुखालयः ५ -- लोकोत्तर 
सुखके आश्रय, ८०१ चनदरसंजीवनः शास्ता--सोम- 
नाथरूपसे चद्रमाको जीवन प्रदान करनेवाले सर्वशासकं 
शिव, ८०२. लोकगृूढः--समस्त संसारम 
व्यापक, ८०३. महाधिपः- महेश्वर ॥ ९०४॥ 

, ८०४. लोकवन्धुलोकनाथः- सम्पूर्ण लोकंकि बन्ध 
एव रक्षक, ८०४. कृतज्ञः- उपकारको माननेवाले, ८० ६. 
उत्तम यशसे विभूषित, ८०७. अन- 
पायोऽक्षरः--विनाशरहित-- अविनाशी, ८०८. कान्तः - 
प्रजापति दक्षका अन्त केवाले अथवा कान्तिमय, ८०९. 
सर्वशस्त्रभृतां वरः शस्त्रधारियोम श्रेष्ठ ॥ १०५॥ 

८९०. न - तेजस्वी ओर कान्ति- 
मान्‌, ८९९. लोकानामरग्रणीः -- सम्पूर्णं जगत्के लिव 
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अग्रगण्य देवता अथवा जगत्को आगे बढानेवाले, ८१२. 
अणुः- अत्यन्त सूक्ष्म, ८९३. शुचिस्मितः-- पवित्र 
मुसकानवाले, ८९४. प्रसनात्मा-- हर्षभरे हृदयवाले, 
८१५. दुर्जेयः--जिनपर विजय पाना अत्यन्त कठिन है, 
एसे, ८९६. दुरतिक्रमः --दर्लघ्य ॥ १०६॥ 

८९७. ज्योतिर्मयः- तेजोमय, ८१८. जगनाथः-- 
विश्वनाथ, ८१९. निराकारः-आकाररहित परमात्मा, 
८२०. जलेश्वरः- जलके स्वामी, ८२९. तुम्बवीणः- 
तवीकी वीणा बजानेवाले, ८२२. महाकोपः- संहारके 
समय महान्‌ क्रोध करनेवाले, ८२३. विशोकः- 
शोकरहित, ८२४. शोकनाशनः--शोकका नाश करने- 
वाले ॥ १०७॥ 

८२५ त्रिलोकपः-- तीनों लोर्कोका पालन करवाले, 
८२६. त्रिलोकेशः त्रिभुवनके स्वामी, ८२७. सव॑- 
शुद्धिः- सबकी शुद्धि करनेवाले, ८२८. अधोक्षजः-- 
इद्धियों ओर उनके विषयोसे अतीत, ८२९. 


देवः- अव्यक्त लक्षणवाले देवता, ८३०. व्यक्ता- 
प्रजाअकि 


व्यक्तः स्थूलसृष्ष्मरूप, ८३९ विशाम्पतिः- 
पालक ॥ १०८ ॥ 

८३२. वरशीलः--श्रेष्ठ स्वभाववाले, ८३३. 
वरगुणः--उत्तम गुणोवाले, ८३४. सारः - सारतततव, 
८३५. मानधनः- स्वाभिमानके धनी, ८३६. मयः-- 
सुखस्वरूप, ८३७. ब्रह्मा-- सृष्टिकर्ता ब्रह्य, ८३८. 

प्रजापालः -- प्रजापालक विष्णु, ८३९. हषः -- 
ूरवस्वरूप, ८४०. हंसगतिः--हंसके समान चालवाले, 
८४९१. वयः- गरुड पक्षी ॥ १०९॥ 

८४२. वेधा विधाता धाता-- ब्रह्मा, धाता ओर 

नामक देवतास्वरूप, य 
८४४ हर्ता- संहयरकारी, ८४५. :- 
रह, ८४६. कैलासशिखरावासी-- कैलासके शिखरपए 
निवास करनेवाले, ८४७. सर्वावासी-- सर्वव्यापी, ८४८. 
सदागतिः- निरन्तर गतिशील वायुदेवता ॥ ११०॥ 

८४९. हिरण्यगर्भः तरह्म, ८५०. द्हिणः-- 
ब्रह्मा, ८५९. भूतपालः-प्राणि्योका पालन 
८५२. भूपतिः - पृथ्वीके स्वामी, ८५२. सद्योगी- 
ष्ठ योगी, ८५४. योगविद्योगी -योगविद्याके 


योगी, ८५५. वरदः- वर देनेवाले, ८५६. ब्राह्मण- 
प्रियः त्राह्मणोके प्रेमी ॥ १११॥ 

८५७. देवप्रियो देवनाथः-देवताओकि प्रिय तथा 
रक्षक, ८५८. देवज्ञः--देवतत्त्वके ज्ञाता, ८५९. देव- 
चिन्तकः- देवताओंका विचार करनेवाले, ८६०. विष- 
माक्षः-- विषम नेत्रवाले, ८६१. विशालाक्षः -बदे- 
बड़ नेत्रवाले, ८६२. वृषदो वृषवर्धनः--धर्मका दान 
ओर वृद्धि करनेवाले ॥ ११२॥ 

८६३. निर्ममः--ममतारहित, ८६४. निरहङ्कारः- 
अहंकारशून्य, ८६५. निमोहः- मोहशून्य, ८६६. निरुप- 
द्रवः--उपद्रव या उत्पातसे दूर, ८६७. दर्पहा दर्पदः- 
दर्पका हनन ओर खण्डन करनेवाले, ८६८. दुप्तः-- 
स्वाभिमानी, ८६९. सर्वतुपरिवर्तकः- समस्त ऋतुओंको 
बदलते रहनेवाले ॥ ११३॥ 

८७०. सहस्नजित्‌- सहस पर विजय पानेवाले, 
८७१. सहस्राधिः- सहल किरणोसे प्रकाशमान सूर्यरूप, 
८७२. सिग्धप्रकृतिदक्षिणः-- स्नेहयुक्त स्वभाववाले 
तथा उदार, ८७३. भूतभव्यभवननाथः-- भूत, भविष्य 
ओर वर्तमानके स्वामी, ८७४. प्रभवः-- सबकी उत्पत्तिके 
कारण, ८७५. भूतिनाशनः -दुष्टोकि एेश्वर्यका नाश 
करनेवाले ॥ ११४॥ 

८७६. अर्थः--परमपुरुषार्थरूप, ८७७. अनर्थः-- 
प्रयोजनरहित, ८७८. महाकोशः-- अनन्त धनराशिके 
स्वामी, ८७९. परकार्यैकपण्डितः पराये कार्यको सिद्ध 
केकी कलाके एकमात्र विद्वान्‌, ८८०. निष्कण्टकः -- 
कण्टकरहित, ८८९. कृतानन्दः- नित्यसिद्ध आनन्दस्वरूप, 
८८२. निर्व्याजो व्याजमर्दनः-- स्वयं कपटरहित होकर 
दूसरेके कपटको नष्ट करनेवाले ॥ ११५॥ 

८८३. सतत्ववान्‌--सतत्वगुणसे युक्त, ८८४. 
सात््विकः- सत्त्वनिष्ठ, ८८५. सत्यकीर्तिः-सत्य- 
कीर्विवाले, ८८६. स्नेहकृतागमः -जीवेकि प्रति स्नेहके 
कारण विभिन आगमोंको प्रकाशे लानेवाले, ८८७. 
अकम्पितः- सुस्थिर, ८८८. गुणग्राही --गुरणोका आदर 
करनेवाले, ८८९. नैकात्मा नैककर्मकृत्‌--अनेकरूप 
होकर अनेक प्रकारके कर्म करनेवाले ॥ ११६॥ 

८९०. सुप्रीतः-- अत्यन्त प्रसन, ८९९. सुमुखः-- 
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२४४ * सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * [ श्रीशिवमहापुराण- 
सुन्दर मुखवाले, ८९२. सृक्ष्यः- स्थूलभावसे रहित, ९३०. परार्थवृत्तिर्वरदः- परोपकारत्रती एवं अभीष्ट 
८९३. सुकरः- सुन्दर हाथवाले, ८९४. दक्षिणानिलः-- | वरदाता, ९२१. विरक्तः- वैरग्यवान्‌ ९३२. विशारदः- 
मलयानिलके समान सुखद, ८९५. नम्दिस्कन्धधरः- | विज्ञानवान्‌, ९३३. शुभदः शुभकर्ता-शुभ देने ओर 
नन्दीकी पीठपर सवार होनेवाले, ८९६. धुर्यः-- | करनेवाले, ९३४. शुभनामा शुभः स्वयम्‌ स्वयं 
उत्तरदायित्वका भार वहन कललेमे समर्थ, ८९७. प्रकटः-- | शुभस्वरूप होनेके कारण शुभ नामधारी ॥ १२२॥ 
भक्तोकि सामने प्रकट होनेवाले अथवा ज्ञानियोके सामने ९३५. अन्थितः--याचनारहित, ९३६. अगुणः- 
नित्य प्रकट, ८९८ प्रीतिवर्धनः- प्रेम बदनेवाले॥ ११७॥ | निर्गुण, ९३७. साक्षी अकर्तां- द्रष्टा एवं कर्तृत्व- 

८९९. अपराजितः किसीसे परास्त न होनेवाले, | रहित, ९३८. कनकप्रभः - सुवर्णके समान कान्ति- 
९००. सर्वसत्वः--सम्पूरणं सत्त्वगुणके आश्रय अथवा | मान्‌, ९३९. स्वभावभद्रः- स्वभावतः कल्याणकारी, 
समस्त प्राणिर्योको उत्पत्तिके हेतु, ९०१. गोविन्दः-- | ९४०. मध्यस्थः - उदासीन, ९४९. शत्रुध्नः- 
गोलोककी प्राप्ति करनेवाले, ९०२. सतत्ववाहनः- शतुनारक, ९४२. विघ्ननाशनः वि्नोका निवारण 
2 धर्ममय व वाहनका काम लेनेवाले, | करनेवाले ॥ १२३॥ 

०३. अधृतः- , ९०४. स्वधृतः- अपने- ९४३. शिखण्डी कवची शली- मोरपंख, कवच 
५ व ९०५. सिद्धः- नित्यसिद्ध, ९०६. | ओर त्रिशूल धारण करनेवाले, जटी मुण्डी ५५ 
परर॥ त शतवले, ९०७. यशोधनः--सुयरके | कुण्डली --जय, मुण्डमाल ओर कवच धारण करवाल 

९४५. अमृत्युः -मूत्युरहित, ९४६. सर्वदृक्सिंहः- 


1 --वारहको मारकर उसके | सर्वजञमे योपि मणिः जत 
दादृरूपी भृगक धारण केके कारण भंगी नामसे प्रसिद्ध अ ~ 


बलवान्‌. महामणि कौस्तुभादिरूप 
ता ती ९१०. एकनायकः-- | ९४८. व नद 
कलेवाले, ९१ र ओर गुणोसे यु होनेके कारण किसके द्वार मापे न जा 
एकबन्धुः- सवके एकमात्र सहायक, ९९४. अनेक- ° ९६९. वीर्यवान्‌ वीर्यकोविदः -- पराक्रमी 








कृत्‌ एवं पराक्रमके =, 

:- विष्णुके | विशिष्ट योगकी साधनामें संलग्न हए मनवाले, ९५२. 
परावरमुनीश्वरः --भूत ओर भविष्यके जाता मुनीश्वर 
रूप॥ १२५॥ 

५५३. अनुत्तमो दुराधर्षः- सर्वोत्तम एवं दुर्जय, 
त हर जिनका दर्शन मनोहर एव 
१ लगता ह, एसे, ९५५. सुरेशः-देवताओकि ईश्व 
१५६. शरणम्‌-- आश्रयदाता, ९५७. सर्वः-- सर्वस्वरूपः 
क शब्दब्रह्म सतां गतिः प्रणवरूप तथा सत्युरुषोकिं 
श्रय ॥ १२६॥ 
पस ९५९. कालपक्षः--काल जिनका सहायक है 
८ कालकालः-- कालके भी काल, ९६ ५4 
;-- वासुकि नागको अपने हाथमे 
बारण करनेवाले, ९६२. महेष्वासः-- 


लिये मंगलकारी, ९१६. शान्तभद्रः - शान्त एवं मंगलरूप 
९१७. समः-- सर्वत्र समभाव रखनेवाले, ९१८. यशः 
यशस्वरूप, ९१९. भूशयः- पृथ्वीपर शयनं करने- 
वाले, ९२०. भूषणः- सबको विभूषित करनेवाले 
९ 1 भूतिः - कल्याणस्वरूप, ९२२. < 
प्राणिर्योकी सृष्टि करनेवाले, ९२३. भूतभावनः-- भूतोकि 
उत्पादक ॥ १२०॥ 

९२४. अकम्यः-- कम्पित न होनेवाले, ९ २५. 
भक्तिकायः- भक्तिस्वरूप, ९२६. कालहा-काल- 
नाशक, ९२७. नीललोहितः- नील ओर लोहितवर्णवाले 
९२८. सत्यत्रतमह्यत्यागी- सत्यत्रतधारी एवं महान्‌ त्यागी 


९२९. नित्यशान्तिपरायणः - निरन्तर शान्त॥ १२१॥ त 
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महाधनुर्धर, ९६३. महीभर्ता--पृथ्वीपालक, ९६४. 
निष्कलङ्कः -- कलंकश्‌न्य, ९६५. विशृङ्खलः-- बन्धन- 
रहित ॥ १२७॥ 

९६६. दयुमणिस्तरणिः- आकाशम मणिके समान 
प्रकाशमान तथा भक्तोको भवसागरसे तारनेके लिये 
नौकाूप सूर्य, ९६७. धन्यः-- कृतकृत्य, ९६८. सिद्धिदः 
सिद्धिसाधनः- सिद्धिदाता ओर सिद्धिके साधक, ९६९. 
विश्वतः संवृतः- सब ओरसे माया्वारा आवृत, ९७०. 
स्तुत्यः स्तुतिके योग्य, ९७१. व्यूढोरस्कः-- चौड़ 
छातीवाल, ९७२. महाभुजः -- बड़ी हवाले ॥ १२८॥ 

९७३. सर्वयोनिः- सबकी उत्पत्तिके स्थान, ९७४. 
निरातङ्कः -- निर्भय, ९७५. नरनारायणप्रियः--नर- 
नारायणके प्रेमी अथवा प्रियतम, ९७६. निर्लंपो 
निष्परपञ्चात्मा-- दोषसम्पर्कसे रहित तथा जगत्प्रप॑चसे 
अतीत स्वरूपवाले, ९७७. नि्व्यङ्गः विशिष्ट अंगवाले 
्राणियोके प्राकट्थमें हेतु, ९७८. व्यङ्खनाशनः-- यज्ञादि 
कर्मोमे होनेवाले अंग-वैगुण्यका नाश करनेवाले ॥ १२९॥ 

९७९. स्तव्यः- स्तुतिके योग्य, ९८०. स्तव- 
प्रियः स्तुतिके प्रमी, ९८९. स्तोता- स्तुति करनेवाले, 
९८२.व्यासमूर्तिः- व्यासस्वरूप, ९८३. निरङ्कुशः 


पराप्तिके निर्दोष उपायरूप, ९८५५. विद्याराशिः- विद्याअकि 
सागर, ९८६. रसप्रियः- ब्रह्मानन्दरसके प्रेमी ॥ १३०॥ 

९८७. प्रशान्तबुद्धिः- शान्त वुद्धिवाले, ९८८. 
अक्षुण्णः--क्षोभ या नाशसे रहित, ९८९. संग्रही- 
भर्तोका संग्रह करनेवाले, ९९०. नित्यसुन्दरः- सतत 
मनोहर, ९९१. वैयाघ्रधुर्यः--व्याघ्रचर्मधारी, ९९२. 
धात्रीशः - ब्रह्माजीके स्वामी, ९९३. शाकल्यः- 
शाकल्य ऋषिरूप, ९९४. शर्वरीपतिः-- रात्रिके स्वामी 
चनद्रमारूप ॥ १३१॥ 

९५५. परमार्थगुरुर्दत्तः सूरिः - परमार्थ- तत्त्वका 
उपदेश देनेवाले ज्ञानी गुरु दततात्रेयरूप, ९९६. आश्रित- 
वत्सलः--शरणागतोंपर दया करनेवाले, ९९७. सोमः-- 
उमासहित, ९९८. रसज्ञः-भच्िरसके ज्ञाता, ९९९. 
रसदः- प्रमरस प्रदान करनेवाले, १०००. सर्वसत्त्वाव- 
लम्बनः- समस्त प्राणियोको सहारा देनेवाले ॥ १३२॥ 

इस प्रकार विष्णुजीने सह नामोंसे शिवजीको 
स्तुति ओ. प्रार्थना कौ तथा हजार कमलोसे उनकी पूजा 
की ॥ १३३॥ 

हे द्विजो] उसके बाद लीला करनेवाले उन 
शिवजीने जो अत्यनत अद्भुत तथा सुखदायक चरित्र 





सुनिये ॥ १३४॥ 
अंकुशरहित स्वतन्त्र, ९८४. निरवद्यमयोपायः-- मोक्ष- किया, उसे आदससं सु 
॥ इसप्रकार अन्तरगत चतुर्थं कोटिरु्रसंहितामे शिवसहस्रनामवर्णन 
नामक वैतीसव अध्याय पूर्ण भा ॥ २५॥ 
छत्तीसवां अध्याय 
फल-श्रुति 


सूतजी बोले--विष्णुजीके दवारा किये गये अपने 
उत्कृष्ट सहसनामस्तवनको सुनकर शिवजी प्रसन ह 
गये। उस समय जगत्के स्वामी महेश्वरन विष्णुकी 
परीक्षाके लिये उन कमलोमेसे एक कमलको छिपा 


तव शिवपूजनमें उन सहस्रकमलेमिंसे एक कमलके 
जानेषर भगवान्‌ विष्णु व्याकुल हो उ2 ओर वे 
अपने मनम विचार कएने लगे कि एक कमल कहा चला 
गबा! यदि वह चला गया तो जाने दो, क्या मेय नेत 


कमलके समान नहीं है 2॥ ३-४॥ 

इस प्रकार विचारकर सत्त्वगुणका सहारा लेकर 
[पूर्ण धैरयके साथ] उन्होने अपना एक नेत्र निकालकर 
भक्तिपूर्वक शिवजीका पूजन किया तथा उसी स्तोत्रसे 


उनकी स्तुति कौ ॥५॥ 


उसके वाद स्तुति करते हए विष्णुको अपना 
नेत्रकमल निकालते देखकर जगद्गुरु महादेव “एेसा मत 


करो-मत करो“--इस प्रकार कहते हुए स्वयं प्रकट हो 


गये। इस प्रकार वे महेश्वर विष्णुके दारा प्रतिष्ठित किये 
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* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * 


[ श्रीशिवमहापुराण- 





गये अपने पार्थिव लिंगके मण्डलसे शीघ्र ही अवतरित 
हो गये ॥ ६-७॥ 

शास्त्रवर्णित रूप धारण किये तेजोराशिसे युक्त साक्षात्‌ 
प्रकट हुए शिवको प्रणाम करके उनके सामने स्थित होकर 
वे विष्णु विशेषरूपसे स्तुति करने लगे। तब प्रसन हए 
महादेवने अपने आगे हाथ जोड़कर खड़े विष्णुकी ओर 
कृपापूर्वक देखकर हंसते हुए कहा- ॥ ८-९॥ 

शंकर बोले-हे हरे! देवकार्यमें तत्पर मनवाले 
आपके मनोभिलषित इस सम्पूरणं देवकार्यको मैने भलीभाति 
जान लिया॥ १०॥ 

अतः मँ देवताओंकी कार्यसिद्धिके लिये तथा बिना 
परिश्रम दैत्योके विनाशके लिये आपको यह सुदर्शन 
नामकं उत्तम चक्र देता हूं ॥ ११॥ 

हे देवेश! आपने सम्पूर्ण लोकोंको सुख देनेवाले मे 
जिस रूपको देखा है, उसे मैने आपके हितके लिये धारण 
किया है, एेसा आप निश्चित रूपसे जानिये। युद्धस्थलमें 
मेरे इस चक्रका, मेरे इस रूपका तथा सहस्रनामका स्मरण 
करनेपर देवताओकि दुःखका विनाश होगा; ह सुव्रत! जो 
लोग मेरे इस सहस्ननामस्तोत्रको सदा भक्तिपूर्वक सुनते है, 
उन्ं मेरी कृपासे सम्पूर्णं कामनाओंकी अविनाशिनी सिद्धि 
प्राप्त होती हे ॥ १२-१४॥ 

सूतजौ बोले- एसा कहकर शिवजीने करोड 
सू्के समान प्रभावाला, अपने चरणोसे उत्यन तथा 
शत्ुओंका नाश करनेवाला वह सुदरशनचक्र विष्णुको दे 


दिवा। उस समय विष्णुने भी उत्तराभिमुख 
अपनेको भलीभांति संस्कार सम्पन ४ 


ग्रहण किया ओर पुनः महादेवको 

यह वचन कहा-- ॥ १५-१६॥ 
विष्णुजी बोले-हे देव! हे प्रभो। हे लोकोंका 

कल्याण करनेवाले! आप सुने, मुङ्े दुःखोके नाशके 


7मस्कारकर्‌ विष्णुने | स्यशं करके 


शिवजी बोले--हे हरे! सम्पूर्णं उपद्रवोकी शान्तिके 
लिये आपको मेरे इस रूपका ध्यान करना चाहिये ओर 
अनेक दुःखोके नाशके लिये इस सहस्रनामका पाठ 
करना चाहिये ॥ १९॥ 

हे विष्णो! आप समस्त अभीरष्टोकी सिद्धिके लिये 
सभी चक्रमे श्रेष्ठ मेरे इस चक्र सुदर्शनको प्रयत्नपूर्वक 
सर्वदा धारण कीजिये ॥ २०॥ 

अन्य जो लोग नित्य इस शिवसहस्रनामस्तोत्रका 
पाठ करेगे अथवा इसका पाठ करा्येगे, उन्हं स्वणमे भी 
दुःख नहीं होगा, इसमें सन्देह नहीं है ॥ २१॥ 

राजाओकि द्वारा संकट प्राप्त होनेपर यदि मनुष्य 
सागोपांग विधिपूर्वक इस सहस्ननामकी सौ आवृत्ति कर, 
तो वह कल्याणको प्राप्त करता है ॥ २२॥ 

यह उत्तम सहस्रनामस्तोत्र रोगोका नाश करनेवाला, 
विशचा तथा वितत प्रदान करनेवाला, सम्पूरणं अभिलाषाओंको 
पूर्ण करनेवाला, सदा शिवभक्ति देनेवाला तथा पुण्यप्रद 
है। जो मनुष्य जिस श्रेष्ठ फलको उदेश्य करके इसका 
पाठ करगे, वे उस फलको प्राप्त करगे, यह ध्रुव सत्य 
है, इसमे सन्देह नहीं है ॥ २३-२४॥ 

जे प्रातःकाल उठकर नित्य मेर पूजा करनेके उपगन्त 

सम्मुख इसका पाठ करता है, सिद्धि उससे दूर नही 
रहती । बह इस लोकमें समस्त मनोरथोको पूर्णं करनेवाली 
सम्रण सिदध प्राप्त करता है ओर अन्तमें सायुज्य मुक्त 
प्राप्त करता है, इसमें संशय नहीं है ॥ २५-२६॥ 
बोले--इतना कहकर प्रसन्न चित्तवाले 

कल्याणकारी शिवजीने अपने दोनों हासे विष्णुका 
पुनः उनसे कहा-- ॥ २७॥ 
बोले-हे सुरश्रेष्ठ! मै वर देना चाहता 


है। अतः आप यथेष्ट वको मोगिये। ह सुव्रत ! आपने 


लिये किसका ध्यान ओर किसका पाठ करना चाहिये, ५ 4 तथा इस स्तोत्रसे मुञ्चे निश्चित रूपवे 


मुञ्चे यह वताइवे 2॥ १७॥ 


लिया है ॥ २८॥ 


सूतजी वोले--उनके दवाय इस प्रकार पूछे जाने विष्णुने न वोले--देवधिदेके इसं प्रकार कहनेपः 


सनतुष्ट हुए वे शिवजी प्रसनचित्त होकर देवताओकिं जोड़कर यह 


सहायक विष्णुसे कहने लगे-॥ १८॥ 


नमस्कार करके अत्यन्त प्रसन हो हाथ 
वचन कहा-- ॥ २९॥ 


--हे नाथ! हे प्रभो! जिस प्रक 
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आपने मेरे ऊपर इस समय महती कृपा की हे, कृपालु 
हनेके कारण इसी प्रकारकी कृपा विशेषरूपसे आगे भी 
करते रहं ॥ ३०॥ 

हे महादेव ! आपमे सदा मेरी भक्ति बनी रहे, मै 
यही उत्तम वरदान चाहता हूं । हे प्रभो ! आप मुञ्चपर 
प्रसन र्हं ओर कभी भी आपके भक्तोको कोई दुःख न 
हो, मै अन्य ओर कुछ नहीं चाहता हूं ॥ ३१॥ 

सूतजी बोले--उनका यह वचन सुनकर अत्यन्त 
दयालु चन्द्रशेखर शिवजीने उन विष्णुके शरीरका स्पर्शं 
किया ओर कहा- ॥ ३२॥ 

शिवजी बोले--हे विष्णो ! आपकी अविनाशिनी 
भक्ति मुहमे सदा रहेगी ओर आप लोकमें देवताओंसे भी 


वन्दनीय एवं पूज्य रहेगे। हे देवश्रेष्ठ! मेरी कृपासे 
अन्तरगत चतुर्थ 


॥ इछ प्रक7 


तुम्हारा नाम विश्वम्भर होगा, जो सभी पापोंको दूर 
करनेवाला होगा, इसमें संशय नहीं है ॥ ३२-२४॥ 

सूतजी बोले--हे मुनीश्वरो ! एेसा कहकर सभी 
देवताओकि स्वामी प्रभ रुद्र उन विष्णुके देखते-देखते 
अन्तर्धान हो गये ॥ ३५॥ 

भगवान्‌ विष्णु भी शंकरके कथनानुसार उस उत्तम 
चक्रको प्राप्तकर अपने मनमें बहुत प्रसन हए। वे 
शिवका ध्यान करके निरन्तर इस स्तोत्रका पाठ करते रहे 
तथा भर्तौको पढ़ते रहे ओर उसीका उपदेश भी करते 
रहे ॥ ३६-२७॥ 

हे मुनिश्रेष्ठो ! आपलोगोनि जो पूषा था, उसे मैन 
कह दिया, यह सुननेवारलोका पाप नष्ट करनेवाला है, 
इसके बाद आपलोग ओर क्या पूना चाहते हैं 2॥ ३८॥ 

कोटिरुढरसंहितामे शिवसहसखरनामस्तोत्रफलवर्णन 


कोटिरुग्रसंहितामं 
नामक छन्तीसवा अध्याय पूर्ण हुआ॥ २६ ॥ 





सैतीसवां अध्याय 
शिवकी पूजा करनेवाले विविध देवताओं, ऋषियों एवं राजाओंका वर्णन 


ऋषिगण बोले--हे महाभाग सूत! हे सुत्रत। 


आप ज्ञानी है, आप शिवजीके चरित्रका ही विस्तारपूर्वक 


पुनः वर्णन कर । पुरातन ऋषयो, देवताओं एवं राजाओनि 
उन देवाधिदेव शिवकी ही आराधना की हं ॥ १-२॥ 

सूतजी बोले--हे श्रेष्ठ ऋषियो ! 
उत्तम बात यृष्ठी है, आपलोग सुने । अब मँ शकक 
मनोहर चरित्रका वर्णन आपलोगोसे करता हँ जो 
सुननेवालोको भोग तथा मोक्ष प्रदान करता हं ॥ ३॥ 

ूर्वकालमे नारदने यही बात ब्रह्माजीसे पी थी, 
तव उन्होने प्रसन्नचित्त होकर मुनिश्रेष्ठ 
था-- ॥ ४ ॥ 

स बोले--हे नारद! आप प्रेमसे 
आपके रनेहके कारण महापारपोका नाश 
शिवके श्रेष्ठ चरित्रका वर्णन करगा। लक्ष्मीसहित 
विष्ुने शिवजीकी पूजा की ओर परमेश्वरकी कृपासं 
उन्हनि समस्त मनोरथोको प्राप्त किया ॥ ५-६॥ 


हे तात! यैं ब्रह्मा भी शिवकी पूजा करता हुं ओर 
उन्हीकी कृपासे सदा विश्वक सृष्टि करता दं ॥ ७॥ 

मेर पुत्र परमर्षिगण भी नित्य शिवपूजनं करते हं एवं 
अन्य जो ऋषि हँ, वे भी शिवजीकी पूजा करते है । हे 


आपलोगेनि | नारद! आप तो विशेष रूपसे शिवकी पूजा करते ह, 


वसिष्ठादि सातं ऋषि भी शिवकौ पूजा करते हे ॥ ८-९॥ 
महापतित्रता अरुन्धती, लोपामुद्रा तथा गौतमस्त्र 

अहल्या भी शिवकी पूजा करनेवाली ईह ॥ १०॥ 
दुर्वासा, कौशिक, शक्ति, दधीच, गौतम, कणाद, 


नारदसे कहा | भार्गव, वृहस्पति, वैशम्पायन-ये खभी मुनि शिवजीको 


पूजा करनेवाले कहे गये ह । पराशर तथा व्यास भी 


सुनिये, मै | सर्वदा शिवकी ही पूजाम लगे रहते ह ॥ ११-१२॥ 


उपमन्यु तो परमात्मा शिवके महाभक्त है । याज्ञवल्क्य, 
सैमिनि एवं गर्ग भी महाशैव है ॥ १३॥ 

शुक, शौनक आदि ऋषि शिवकी भलीभति पजा 
करनेवाले ह । इसी प्रकार अन्य भी बहुत-से मुनि तथा 
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* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा क 


[ श्रीशिवमहापुराण- 
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मुनिश्रेष्ठ हं ॥ १४॥ 
देवमाता अदिति अपनी पुत्रवधुओकि साथ प्रेमसे 
तत्पर ह प्रीतिपूर्वक नित्य पाथिव शिवपूजन करती रहती 
है ॥ १५॥ 
इद्र आदि लोकपाल, अष्टवसुगण, देवता, महाराजिक 
देवता तथा साध्यगण भी शिवका पूजन करते रहते है । 
गन्धर्व, किननर आदि उपदेवता शिवपूजक है एवं महात्मा 
असुरगण भी शिवके उपासक माने गये है ॥ १६-१७॥ 
हे मुने! अपने छोटे भाई एवं पुत्रसहित हिरण्यकशिपु 
तथा विरोचन एवं बलि भी नित्य शिवपूजन करते थे। 
हे तात! बलिपुत्र बाण महाशैव कहा ही गया है तथा 
हिरण्याक्षपुत्र [अन्धक], दनुपत्र वृषपर्वा आदि दानव भी 
शिवपूजक थे ॥ १८-१९॥ 
शेष, वासुकि, तक्षक एवं अन्य महानाग तथा गरुड 
आदि पक्षी भी शिवभक्त हए है ॥ २०॥ 
| हे मुनीश्वर! इस पृथ्वीपर वंशको चलानेवाले सूर्य 
एव चन्र वे दोनों भी अपने-अपने वंशजोकि सहित 
नित्य शिवपूजामें निरत रहते है ॥ २१॥ 
हे मुने! स्वायम्भुव आदि मनु भी शैव वेष 
धारणकर विशेष रूपसे शिवपूजन करते थे ॥ २२॥ 
द प्रियतर, उनके पुत्र, उत्तानपादके युत्र एवं उनके 
वंशमं उत्पन हुए सभी राजा शिवपूजन कनेवाले थे। 
हव, ऋषभ, भरत, नवयोगीश्वर एवं उनके अन्य भाई 
भी करनेवाले थे॥ २३-२४॥ 
वस्वत मनु, उनके पुत्र इक्वाकु आदि 
तथा तार्यं शिवपुजामें अपने चित्तको समकर ति 
सुखका भोग करनेवाले हए है ॥ २५॥ 
ककुत्स्थ, मान्धाता, शैव्रष्ठ सगर्‌, मुचुकुन्द 
हरिश्चन्र, कल्माषपाद, भगीरथ आदि राजाओं तथा वहुत- 
से अन्य भ्रष्ठ राजाओंको शैववेष धारण करनेवाला तथा 
शिवजीका पूजन करनेवाला जानना चाहिये ॥ २६-२७॥ 
दवता्ओंकी सहायता करनेवाले महाराज खट्वांग 
विधानपूर्वक पार्थिव शिवम्तिका सदा पूजन किया करते 


व माणन काण 


“ देवी पार्वतीको इच्छापूितु भगवान्‌ शंक अम्विकावनको शापित कर 


हो जायगा। (श्रीमद्धा० ९।१।३२) 


थे । उनके पुत्र महाराज दिलीप भी सदा शिवपूजन करते 
थे तथा उनके पुत्र शिवभक्त रघु थे, जो प्रीतिसे शिवका 
पूजन करते थे ॥ २८-२९॥ 

धर्मयुद्ध करनेवाले उनके पुत्र अज शवक पूजा 
करनेवाले थे ओर अजपुत्र महाराज दशरथ तो विशेष 
रूपसे शिवजीके पूजक थे ॥ ३०॥ 

वे महाराज दशरथ पुत्रप्राप्तिके लिये वसिष्ठ 
मुनिको आज्ञासे विशेषरूपसे पाथिव शिवलिंगका पूजन 
करते थे। उन शिवभक्त नृपश्रेष्ठ महाराज दशरथने शुंगी 
ऋषिको आज्ञा प्राप्तकर पुत्रष्टियज्ञका अनुष्ठान किया 
था॥ २१-३२॥ 

उनकी पत्नी कौसल्या पुत्रप्राप्तिहेतु शग ऋषिकी 
आज्ञासे आनन्दपूर्वक शिवकी पाथिवमूर्विका अर्चन करती 
थी। हे मुनिश्रेष्ठ! इसी प्रकार उन राजाकी प्रिय पत्नी 
सुमित्रा तथा कैकेयी भी श्रेष्ठ पुत्रकी प्राप्तहेतु प्रमपूर्वक 
शिवकी पूजा करती थीं ॥ ३३-२४॥ 

हे मुने! उन सभी रानिर्योने शिवजीकी कृषासे 
कल्याणकारी, महाप्रतापी, वीर तथा सन्मार्गपर चलनेवाले 
पुत्रको प्राप्त किया ॥ २५॥ 

उसके बाद शिवजीकी आज्ञासे स्वयं भगवान्‌ 
विष्णु उन राजासे उन रानियोकि गर्भसे राजाके पुत्र होकर 
चार्‌ रूपो प्रकट हुए। कौसल्यासे रामचन्द्र, सुमित्रसे 
लक्ष्मण एवं शतु तथा कैकेयीसे भरत--ये उत्तम 
त्रतवालं पुत्र उत्यन हुए ॥ ३६-३७॥ 

वे रामचद्र रौवागमके अनुसार विरजादीक्षमे दीक्षित 
हो गये ओर वे भस्म तथा रुद्राक्ष धारणकर 
नित्य पार्थिवपूजन किया करते थे॥ ३८॥ 

ह मुने। उस वंशम जितने भी राजा उत्पन हए थ 
वै सभी जपने अतुगामिर्ोके साथ पाथिव शिवलिंगका 
पूजन किया करते थे॥ ३९॥ 

हे मुने! मुपत्र शिवभक्त महाराज सुद्युम्न शिवके 
शापसे* अपने सेवको सहित स्त्री हो गये थे॥ ४०॥ 


दिवा थाकि जो भी पुरुप इस यने प्रद सा जद स्ीरूप 
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पुरुष बन गये । वे एक मासतक स्त्री तथा एक मासतक 
पुरुष हो जाते थे, इस प्रकार वे स्त्रीत्वसे निवृत्त हो गये। 
तत्पश्चात्‌ उन्होने राज्य त्यागकर शैव वेष धारणकर 
भक्तिूर्वक शिवधर्मे परायण हो दुर्लभ मोक्षको प्राप्त 
किया॥ ४१-४२॥ 

उनके पुत्र महाराज पुरूरवा भी शिवोपासक थे 
तथा उनके पुत्र भी देवाधिदेव शिवके पूजक हुए थ। 
महाराज भरत नित्य ही शिवकी महापूजा किया करते 
थे। इसी प्रकार महाशैव नहुष भी [निरन्तर] शिवको 
पूजाम तत्पर रहते थे ॥ ४३-४४॥ 

ययातिने भी शिवपूजाके प्रभावसे अपने सभी मनोरथ 
पराप्त किये ओर [शिवकी कृपासे] शिवधर्मपरायण पाँच 
पुत्रको उत्पन किया। उन ययातिके यदु आदि पांचा पुत्र 
शिवाराधक हुए ओर शिवकी पूजाके प्रभावसे उन सभीने 
अपनी समस्त कामना पूर्णं कीं ॥ ४५-४६॥ 

हे मुने! इसी प्रकार उनके वंशवाले तथा अन्य 
वंशवाले जो अन्य महाभाग्यवान्‌ राजागण थे, उन्होने भी 
भोग तथा मोक्ष प्रदान करनेवाले शिवकी पूजा कौ 
धी ॥४७॥ 

स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्णने पर्वतश्रेष्ठ हिमालयके 

॥ इस प्रकार 


बदरिकाश्रममें स्थित होकर सात मासपर्यन्त नित्य शिवका 
ही पूजन किया ओर प्रसन हए भगवान्‌ शंकरसे अनेक 
दिव्य वरदान प्राप्तकर सम्पूर्णं जगत्को अपने वशमें कर 
लिया ॥ ४८-४९॥ 

हे तात! उनके पुत्र प्रद्युम्न सदा शिवकी पूजा करते 
थे तथा कृष्णके साम्ब आदि अन्य प्रमुख पुत्र भी 
शिवपूजक थे। जरासन्ध तो महाशैव था ही, उसके 
वंशवाले राजा भी शिवपूजक थे। महाशैव निमि, जनक 
तथा उनके पुत्र भी शिवपूजक थे ॥ ५०-५१॥ 

वीरसेनके पुत्र राजा नलने भी शिवकी पूजा कौ थी, 
जो पूर्वजन्ममे वनके भील होकर पथिकोकी रक्षा किया 
करते थे। पूर्वकालमें उस भीलने शिवलिंगके पास किसी 
संन्यासीकी रक्षा की थी ओर वह स्वयं [अतिधि- 
रक्षारूप] धर्मपालनके प्रसंगमें रत्रिमें बाघ आदिके द्वारा 
भक्षण कर लेनेसे मर गया। उसी पुण्यप्रभावके वह भील 
[दूसरे जन्मे] चक्रवती महाराज नल हआ, जो 
दमयन्तीका प्रिय पति था॥ ५२-५४॥ 

हे तात! हे अनघ! आपने शिवजीका जो दिव्य 
चरित्र पूषा था, वह सब मँ निवेदन किया, अब ओर 
क्या पृष्ठना चाहते ह ?॥ ५५॥ 


अन्तर्गत चतुर्थं कोटिरुत्रसंहितामें देवर्षिनृपर्ैवत्ववर्णन 
णो अस्या र ॥ ३७५ 





अडतीसवां अध्याय 
भगवान्‌ शिवके विविध व्रतोमें शिवरात्निव्रतका वैशिष्ट्य 


ऋषि बोले- हे तात! आप धन्य है । कृतकृत्य हं 
ओर आपका जीवन सफल है जो आप हमलोरगोको 
महेश्वरकी कल्याणकारी कथा सुना रहे है॥ १॥ ५ 

हे सूतजी! यद्यपि हमलोगेनि बहुत-से ऋ 
परमार्थतत्वका श्रवण किया है, किंतु हमारा सराय 
अभीतक नहीं गया, इसीलिये आपसे पृछ रहे है। 
प्न ब्रतसे सन्तुष्ट होकर शिवजी ( सुख 

करते है 2 आप शिवकृत्यमें कुशल र 
हमलोग आपसे पूछ रहे है। हे व्यासशिष्य ! जिस 
त्रतके करनेसे शिवभक्तोको भोग 


होती है, उसे आप विस्तारसे किये, आपको नमस्कार 
हे ॥ २-४॥ 

सूतजी बोले-हे श्रेष्ट ऋषियो ! दयायुक्छ चित्त - 
वाले आपलोगोनि अच्छा प्रश्न किया है, मैने जैसा 
सुना है, वैसा ही शिवके चरणकमलका ध्यानकर 


कहता हूं ॥ ५॥ 
जिस प्रकार आपलोगेनि मुञ्चसे पूषा है, उसी प्रकार 


ब्रह्म, विष्णु तथा पार्वतीने शिवजीसे पूषा था॥ ६॥ 


किसी समय उन लोगेनि परमात्मा शिवजीसे पृष्ठा 


तथा मोक्षकी प्राप्ति । था किं आप किस व्रतसे सन्तुष्ट होकर भोग तथा मोक्ष 
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प्रदान करते हं 2॥७॥ 
उस समय विष्णु आदि उन सभीके एेसा पूषछनेपर 
शिवजीने जैसा कहा था, मँ भी उसीका वर्णन कर रहा 
हु जो सुननेवालोके पापको दूर करनेवाला है ॥ ८॥ 
शिवजी बोले- भोग तथा मोक्ष प्रदान करनेवाले 
मेरे अनेक त्रत हँ, उनमें दस त्रतोको मुख्य जानना 
चाहिये । वेदज्ञाता जाबाल आदि महर्षि्योने शिवके दस 
व्रतोको बताया है । द्विजातियोको सदा उन्हीं व्रतोंको 
प्रयत्पूर्वक करना चाहिये ॥ ९-१०॥ 
हे विष्णो! प्रत्येक अष्टमीके [दिनम उपवासकर] 
रत्रिकालमें भोजन करना चाहिये, किंतु कालाष्टमीमें विशेष- 
रूपसे [रत्रिमे भी] भोजनका त्याग करना चाहिये ॥ ११॥ 
हे विष्णो! शुक्लपक्षकी एकादशीके अवसरपर 
दिनम भोजनका त्याग करना चाहिये, किंतु हे हे 
कृष्णपक्चको एकादशीमे मेरा पूजनकर रानि भोजन कर 
लेना चाहिये। शुक्लपक्षकी त्रयोदशीको रा्निमे भोजन 
करे, किंतु कृष्णपक्षकी त्रयोदशी प्राप्त होनेपर शिवव्रत- 
धारिरयोको भोजन नहीं करना चाहिये ॥ १२-१३॥ 
हे विष्णो! दोनों पक्षोमे सोमवारके दिन यत्नपूर्वक 
शिवत्रत करेवालोको रत्नम भोजन करना चाहिये ॥ १४॥ 
हे दविजग्षठो! इन सभी त्रके समाप्त होनेपर 
्रतकी सम्परणताके लिये यथाशक्ति शैवोंको भोजन 
कराना चाहिये। द्विजातियोको इन त्रर्तोका अनुष्ठान 
नियमूरवक करना चाहिये, इन ्रतका त्याग करप 
द्विज [दूसरे जन्मे] तस्कर [ चोर] होते है ॥ १५-१६॥ 
मुक्तिमारगमे प्रवीण लोगोको ये त्रत 
कले चाहिये। ये चाये मुच्छ देनेवाले कहे गये है। शिवजीका 
पूजन, रुद्रमन्रका जप, शिवालयमें उपवास ओर काशोमे 
मरण-ये सनातनी मुक्छिके उपाय ह ॥ १७-१८॥ 
सोमवारमे युक्त अष्टमी तथा कृष्णपक्षकी चतुर्दशी- 
इन दो तिथिर्योमि त्रत करनेसे शिवजी सन्तुष्ट होते है, 
इसमें सन्देह नहीं करना चाहिये॥ १९॥ 
हे हर! [पूर्वो] चा त्रतोसे शिवरात्रित्रत विशेष 
बलवान्‌ होता है, अतः भोग एवं मोक्षकी इच्छावालंको 


वही त्रत करना चाहिये । इस तव्रतके अलावा मनु्योका 
हितकारक कोई दूसरा त्रत नहीं है । यह व्रत सभीके लिये 
उत्तम धर्मसाधन ह ॥ २०-२१॥ 

हे हरे! सकाम अथवा निष्काम भाव रखनेवाले 
सभी मनुष्यो, वर्णो, आश्रमो, स्त्रियो, बालको, दास- 
दासि, देवगणो तथा समस्त प्राणियोके लिये यह श्रेष्ठ 
त्रत हितकारक है ॥ २२-२३॥ 

माघमासके कृष्णपक्षे शिवचतुर्दशी अत्यन्त विशिष्ट 
कही गयी है। अर्धरात्रिकालकी चतुर्दशीको ही ग्रहण 
करना चाहिये; यह करोड़ों हत्याओंका विनाश करनेवाली 
है। हे केशव ! उस दिन प्रातःकालसे आरम्भकर जो 
करना चाहिये, उसे मन लगाकर प्रीतिपूर्वक सुनिये, उसे 
म आपसे कहता हूं ॥ २४-२५॥ 

विद्वानूको चाहिये कि प्रातःकाल उठकर आलस्यरहित 
हो परम आनन्दसे युक्त होकर स्नान आदि नित्यकर्म 
करे । इसके वाद शिवालयमें जाकर यथाविधि शिवजीका 
पूजनकर उन्हे नमस्कार करके बादमें इस प्रकार संकल्प 
करना चाहिये ॥ २६-२७॥ 

हे देवदेव! हे महादेव ! हे नीलकण्ठ! आपको 
नमस्कार है। हे देव! म आपका शिवरात्रिव्रतं करना 
चाहता हू । हे देवेश! आपके प्रभावसे यह व्रत विने 
रहित हो ओर कामादि शत्र मुञ्े [किसी प्रकारकी ] 
पीड़ा न पहंचाये ॥ २८-२९॥ 

इस प्रकार संकल्पकर्‌ पूजासामग्री एकत्रित करे। 
सुन्दर स्थलपर जो शास्त्रप्रसिद्ध शिवलिंग हो, वहोँ स्वयं 
रत्नम जाकर उत्तम विधि सम्पादित करके 
दहने अथवा पर्चिम भागे शुभ स्थानमें पूजाहेतु उस 
सामग्रीको शिवके समीप रखकर पुनः ब्रती पुरुष वहा 
विधिपूर्वक स्नान करे ॥ ३०-३२॥ 

तत्पश्चात्‌ पवित्र वस्त्र तथा उपवस्त्र धारण करनेके 
उपरान्त तीन बार आचमन करके पूजाका आरम्भ करी 
चाहिये । जिस मन््रका जो द्रव्य (नियत) हो, उस 
पकर उसी दरवयके दवा पूजन करना चाहिये। विना 
मचे शिवका पूजन नहीं कना चाहिये ॥ ३३-३४॥ 
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भक्तिभावसे युक्त गीत, वाद्य तथा नृत्यके साथ 
प्रथम प्रहरमें पूजन करके बुद्धिमान्‌को मन्त्रका जप करना 
चाहिये। यदि मन्त्रज्ञ पुरुषने उस समय पार्थिव लिंगका 
निर्माण किया हो तो नित्यक्रिया करके अनन्तर पार्थिवपूजन 
ही करे ॥ ३५-३६॥ 

सर्वप्रथम पाथिव लिंगका निर्माणकर बादमें उसको 
स्थापना करे ओर नाना प्रकारके स्तोत्रस प्रभु वृषभध्वजको 
सनुष्ट करे। उसके बाद बुद्धिमान्‌ श्रेष्ठ भक्त शिवातनित्रतकी 
समाप्तिका फल प्राप्त करनेके लिये व्रतसम्बन्धी माहात्म्य 
पटे अथवा सुने ॥ ३७-३८॥ 

रात्नके चारों प्रहरोमे शिवकी चार मूर्तियां (पार्थिव 
लिगो)-का निर्माण करके क्रमशः आवाहनसे लेकर 
विसर्जनपर्यन्त पूजन करे ओर रात्रिम प्रेमसे महोत्सवमू्वक 
जागरण करे । पुनः प्रातःकाल उठकर स्नान करनेके बाद 
शिवकी स्थापना तथा पूजा करनी चाहिये ॥ २९-४०॥ 

इस प्रकार व्रत समाप्त करके सिर ज्ुकाकर्‌ हाथ 
जोड़कर शिवको वारंबार नमस्कारकर यह प्रार्थना करे 
हे महादेव ! हे स्वामिन्‌! आपकी आज्ञासे मने जो त्रत 
ग्रहृण किया था, वह उत्तम त्रत सम्पूर्णं हो गया, अब 
तरता विसर्जन करता हूँ । हे देवेश! हे शर्व! [मर 
हरण] यथाशक्ति किये गये व्रतसे आप आज सन्तुष्ट हो 
ओर मेरे ऊपर दया करं ॥ ४९--४२॥ 

इसके बाद शिवजीको पुमांजलि समर्ितकर यथाविधि 
दान दे ओर शिवको नमस्कारकर उस नियमकी समाप्ति 
करे। शैव ब्राह्णोंको तथा विशेषकर संन्यसिर्योको 
श्छिके अनुसार भोजन करा करके उन्हं भलीभाति 

स्वयं भोजन करे ॥ ४४-४५॥ 

हे हरे! शिवरात्र शरेष्ठ भक्तौको जिस प्रकार 
प्तक प्रहरे शिवजीकी विशेष पूजा करली चाहिय, 
उसे म आपसे कहता हँ हे हरे! प्रथम प्रहर अनेक 
उततम उपचारोसे परम भक्तपर्वक स्थापित पार्थिव ्लिगका 
पूजन करना चाहिये ॥४६-४७॥ 

सर्वप्रथम [गन्धपुष्पादि] पौँच द्रव्योसे सदाशिवका 
पूजन करे ओर उस-उस वस्तुसे सम्बन्धित मनस 
पक्‌-पथक्‌द्रव्ोको समर्षित करे । उन द्र््यको स्मित 


करनेके पश्चात्‌ जलधारा अवश्य प्रदान करे। बादमें 
बुद्धिमान्‌ पुरुष जलधारासे ही [समर्पित] द्र्व्योको 
उतारे ॥ ४८-४९॥ 

एक सौ आठ वार शिवमन्त्र [ ' ॐ नमः शिवाय ' ] 
पढ़कर जलधारासे निर्गुण होते हए भी सगुण हए शिवको 
पूजा करे। गुरुके हारा दिये गये मन््रसे शिवकी पूजा करनी 
चाहिये अथवा नाममन््रसे ही सदाशिवका पूजन करे। 
सुगन्धित चन्दन्‌, अखण्डित अक्षत तथा काले तिलोसे 
परात्मा शम्भुकी पूजा करनी चाहिये ॥ ५०-५२॥ 

सौ पंखुडियोवाले कमलपुष्पों तथा कनेरके पुष्पसे 
शिवका पूजन करना चाहिये । शिवके आठ नाममन्त्रोसे 
शिवजीको पुष्प अर्पित करने चाहिये। भव, शर्व, रुद्र, 
पशुपति, उग्र, महान्‌, भ्रीम एवं ईशान-ये [आठ] नाम 
ह । इन नामोंको श्रीसे युक्त, चतुरथ्यनत [ नाममन््र] 
बनाकर इनसे शिवकी पूजा करे ओर बादमें धूप, दीप 
तथा चैवेद्य समर्पित करे। विद्रानूको चाहिये कि प्रथम 
प्रहरमे पववानका नैवेद्य समर्पण करे तथा श्रीफलसे युक्त 
अर्ध्यं देकर ताम्बूल समर्पित करे ॥ ५३-५६॥ 

उसके अनन्तर नमस्कार तथा ध्यान करके गुरुसे 
प्राप्त मन््रका जप करे अथवा उसी पंचाक्षरमन्त्रसे 
शिवको सन्तुष्ट करे ॥ ५७॥ 

उसके बाद धेनुमुद्रा दिखाकर निर्मल जलसे शिवका 
तर्पण करे ओर अपने सामर्थ्यके अनुसार पाँच ब्राह्मणोको 
भोजन कराये। जवतक प्रहर न बीते, तबतक महोत्सव 
करे। इसके वाद शिवको पूजाका फल समर्पितकर्‌ 
विसर्जन करे ॥ ५८-५९ ॥ 

तदनन्तर द्वितीय प्रहर प्राप्त होनेषर अच्छी प्रकारसे 
संकल्प करे अथवा सभी प्रहरोका एक साथ संकल्प 
करके उसी प्रकारक पूजा करे । पूर्ववत्‌ पाच द्रव्योसे 
पूजा करके धागा समर्पित करे। मन्त्र पदृकर पहलेकी 
अपेक्षा दो गुना शिवार्चन करना चाहिये ॥ ६०-६१॥ 

पहलेके रखे गये तिल, यव एवं कमलपुष्पासे 
शिवकी पूजा करे, विशेषकर बिल्वपत्र से परमेश्वरका 
पूजन करना चाहिये । बीजपूर (वजीर) -के साथ अर्ध्य 
देकर खीरका नैवेद्य समर्पित करे । हे जनार्दन! मन्रकी 
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आवृत्ति पहलेसे भी दुगुनी होनी चाहिये । उसके बाद 
ब्राह्मणभोजनका संकल्प करे। दूसरे प्रहरकी समाप्तितिक 
अन्य सब कुछ पहले प्रहरकी भति करे ॥ ६२-६४॥ 

तीसरा प्रहर प्राप्त होनेपर पूर्वकी भांति ही पूजन 
करे। यवके स्थानपर गोधूम चद़ाये तथा [विशेष रूपसे] 
आकके पुष्य अर्पित करे। हे विष्णो! अनेक प्रकारके 
धूपो, नानाविध दीपो, नैवेद्यके रूपमे मालपुओं एवं 
अनेक प्रकारके शाकोंसे पूजनकर करपूरसे आरती करे। 
अनारके साथ अर्य प्रदान करे तथा पूर्वकी अपेक्षा दूना 
जप करे। इसके वाद दक्षिणासहित ब्राह्मणभोजनका 
संकल्प करे। इस प्रकार तृतीय प्रहरकी समाप्तिपर्यन्त 
पूर्ववत्‌ उत्सव करे ॥ ६५--६८॥ 

चौथे प्रहरके आनेपर उनका विसर्जन करे । इसके 
वाद्‌ पुनः पूर्ववत्‌ समस्त प्रयोगकर विधिवत्‌ पूजन करे। 
उडद, कंगुनी, मूग, सप्तधान्य, शंखपुष्पी ओर बिल्वपत्रसे 
परमेश्वरका पूजन करे ॥ ६९-७०॥ 

अनेक प्रकारके मधुर पदारथोसे वना हआ नैवेद्य 
अर्पित करे। अथवा उड्दके पववानसे सदाशिवको 
सन्तुष्ट करे। हे हरे! केलेके फलोंसे युक्त शिवजीको 
अध्य प्रदान करे अथवा अन्य विविध प्रकारके फलोसे 
अर्ध्य प्रदान करे ॥७१-७२॥ 

स्वन पुरुष पहलेसे दूना मन्रजप 
विहवानको चाहिये कि यथाशक्ति 1 
करे। भच्ूर्वक भक्तजनोकि साय गीते वादय, नृत्य 
तथा महोत्सवोके द्वारा कालयापन करना 
चाहिये ॥७३-७४॥ 

सूर्यके उदित होनेपर पुनः स्नानकर अनेक पूजनोपचारं 
तथा उपहारोसे शिवार्चन करे। उस समय [ब्राह्मणोके 
ह्ारा। अपना अभिषेक करवाये। पुनः अनेक प्रकारके 


पुष्पांजलि अर्पित करे ओर उत्तम स्तुति करके निग्नांकित 
मन्त्रोसे प्रार्थना करे-हे मृड! हे कृपानिधे । म आपका 
हू, मेरे प्राण एवं चित्त सदा आपके आश्रित ह-एेसा 
जानकर जो उचित हो, वैसा आप करें ॥ ७७-७८॥ 

हे भूतनाथ } मेने ज्ञानसे अथवा अज्ञानसे जो भी 
जप, पूजन आदि किया हे, कृपानिधि होनेसे उसे जान 
करके आप प्रसन हों ॥७९॥ 

हे प्रभो ! इस उपवासके द्वारा जो फल प्राप्त हुआ है, 
उससे सुखदायक आप शंकरदेव प्रसन हों । हे महादेव । 
मेरे कुलमें सर्वदा आपका भजन होता रहे, मेरा जन्म उस 
कुलमें न हो, जिसमें आप कुलदेवता न हों ॥ ८०-८१॥ 

इस प्रकार पुष्पांजलि समर्पित करके ब्राह्मणोे 
आशीर्वाद एवं तिलक ग्रहण करे, इसके बाद शिवका 
विसर्जन करे। [हे विष्णो !] जिसने इस प्रकार मेर त्रत 
किया, मँ उससे दूर नहीं रहता, उसके फलका वर्णन नहीं 
किया जा सकता ओर उस भक्तके लिये मेरे पास कुछ 
भी अदेय नहीं है ॥ ८२-८३॥ 

जिसने अनायास भी इस उत्तम व्रतको किया, उसमे 
मानो मुका वीज ही अंकुरित हो गया हो, इसमे सन्देह 
नहीं करना चाहिये। मनुर्ष्योको प्रत्येक महीनेमे भक्तिपर्वक 
यह त्रत करना चाहिये । तत्पश्चात्‌ इसका उद्यापन 
मनुष्य सागोपांग फल प्राप्त कर लेता है ॥ ८४-८५॥ 

[हे विष्णो !] इस व्रतको करनेषर मँ शिव निश्चित 
रूपसे सारे दुःखोको दूर करता हूं ओर भोग, मोक्ष तथा 
सम्पूणं वांछित फल प्रदान करता दहं ॥ ८६॥ 

सूतजी बोले- [हे ऋषियो !] शिवजीके ई 
कल्याणकारी एवं अद्धुत [फल देनेवाले] त्रतको सनकः 

अपने धामको लौट आये ओर तत्पश्चात्‌ अपना 


दान देकर प्रहरोमें संकल्पित ब्राह्मणों एवं सं्यसियोको | तरता 2 चाहनेवाले [श्रद्धालु] मनुष्योमे १ 


विविध प्रकारका भोजन कराये ॥ ७५-७६ ॥ 


तदनन्तर बुद्धिमन्‌ पुरुष शिवजीको नमस्कारकर | इस दिव्य 
॥ इस प्रकार श्रीशिवग्रहायुरणके अनागत चतुर्थ कोटिर्रसंहितामे 
पक अद्तीसवां अध्याय ूर्णहओआ॥ २८॥ 

भवि क्क 


चार हुआ॥ ८७॥ 
किसी समय विष्णुजीने भोग तथा मोक्ष देनेवाले 
वर्णन नारदजीसे किया था॥ ८८। 
व्यायेश्वरमाह्यल्यमे शिवयातरित्रत- 
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उनतालीसवों अध्याय 
शिवरात्निव्रतकी उद्यापन-विधिका वर्णन 


ऋषिगण बोले- [हे सूत!] अब आप 
शिवात्रत्रतके उद्यापनका विधान किये, जिसके करनेसे 
साक्षात्‌ शंकरजी निश्चित रूपसे प्रसन होते हँ ॥ १॥ 
सूतजी बोले--हे ऋषियो! आपलोग उसके 
उद्चापनको भक्तिपूर्वक सुन, जिसके करनेसे निश्चित 
रूपसे शिवरात्िव्रत पूर्णं हो जाता है ॥ २॥ 
इस शुभ शिवरात्नित्रतका अनुष्ठान चौदह वर्षोतक 
कला चाहिये। त्योदशीको एक बार भोजनकर चतुर्दशीको 
उपवास करना चाहिये ॥ २३॥ 
शिवरात्रिका दिन आनेपर नित्यक्रियाकर शिवालयमे 
जाकर विधिपूर्वक पूजन करनेके अनन्तर वहं प्रयलपूर्वक 
दिव्य मण्डलका निर्माण कराना चाहिये, जो लोकमे 
गौरीतिलकके नामसे प्रसिद्ध है ॥ ४-५॥ 
उसके बीचमें लिंगतोभद्रमण्डल बनाना चाहिये 
अधवा मण्डपके अन्दर सर्वतोभद्रमण्डलका निर्माण 
करना चाहिये। वापर वस्त्र, फल एवं दक्षिणा 
मित प्राजापत्यसंजञक शुभ कल्को स्थापित कर 
ओर उन्हे मण्डलके पासे प्रयतपूर्वक स्थापित करके 
उसके मध्यमे सुवर्णका एक अन्य घट भी स्थापित 
॥ ६--८ ॥ 
उसपर एक पल या आधे पलकी अथवा अपने 
सामरध्यके अनुसार पार्वतीसहित शिवकी सुवर्णमय मूर्ति 
वनाकर्‌ बड़ी सावधानीके साथ बायीं ओर पार्वतीकी 
नो रखकर एवं दाहिनी ओर शिवकी प्रतिमा रखकर 
रत्नम पूजन करे ॥ ९-१०॥ 
पवित्र आचरण करनेवाले ऋत्विजं सहित आचार्यका 
देरण करे ओर उनकी आज्ञा लेकर भक्तिपूर्वकं शिवार्चनं 
म्भ कर । ब्रतीको चाहिये कि रात्रिम जागरण कर 
्त्येक प्रहरकी पूजा करते हए गीत, नृत्य आदिक 


साथ सारी रात व्यतीत करे ॥ ११-१२॥ 

इस प्रकार विधिवत्‌ पूजनकर शिवको सन्तुष्ट 
करके पुनः प्रातःकाल होनेपर पूजनकर यथाविधि 
हवन करे। यथाशक्ति प्राजापत्यत्रतका विधान करे, 
्रमपूर्वक ब्राह्मणोको भोजन कराये ओर भक्तिूर्वक 
दान दे॥ १३-१४॥ 

उसके बाद सपत्नीक ऋत्विजोको वस्त्र, अलंकार 
एवं आभूषणोसे विधानपूर्वक अलंकृतकर अलग-अलग 
दान देना चाहिये। शिवजी मुङ्ञपर प्रसन हो- एसा 
कहकर आचार्यको विधानके अनुसार बछछडेसहित सभी 
सामग्रियोसे संयुक्त धेनु प्रदान करे ॥ १५-१६॥ 

उसके अनन्तर कलश, वस्त्र तथा सभी आभूषरणो- 
सहित वृषभपर स्थित उस मूतिको आचार्यको प्रदान 
करे ॥ १७॥ 

उसके बाद हाथ जोड़कर सिर श्ुकाकर अत्यन्त 
्रमपूर्वक गद्गद वाणीसे महाप्रभु महेश्वरसे प्रार्थना के। 
हे देव ! हे महादेव! हे शरणागतवत्सल! हे देवेश! इस 
व्रतसे [सनुष्ट हो] आप मेरे ऊपर कृपा करं । हे शिव। 
मैने भक्तिके अनुसार यह त्रत किया है । हे शंकर! इसमे 
जो न्यूनता रह गयी हो, वह आपकी कृपासे सम्पूर्णताको 
प्राप्त हो! हे शंकर। मैने ज्ञान अथवा अन्ञानसे जो कुछ 
जप-पूजन आदि किया है, वह आपकी कृषासे सफल 
हो ॥ १८-२१॥ 

इस प्रकार परमात्मा शिवको पुष्पांजलि समर्पितकर 
नमस्कार करे एवं पुनः प्रार्थना करे ॥ २२॥ 

[हे ऋषियो!] इस प्रकार जिसने इस त्रतको 
किया है, उसे कोई कमी नहीं रहती ह ओर वह 
मनोभिलपित सिद्धि प्राप्त करता ह। इसमे संशय 


नहीं है॥ २३॥ 


॥ इस प्रकार स व व ३१॥ 
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चालीसवां अध्याय 


शिवरात्निव्रतमाहात्म्यके प्रसंगमें व्याध एवं मृगपरिवारकी कथा तथा व्याधेश्वरलिंगका माहात्म्य 
ऋषिगण बोले--हे सूत ! आपकी वाणीको सुनकर | गया ॥ ११-१३॥ 


हमलोग अत्यन्त आनन्दित हए । आप उसी उत्तम व्रतको 
प्ीतिसे विस्तारपूर्वक कहिये॥ १॥ 
हे सूत। यहोँपर इस उत्तम व्रतको पहले किसने 
किया तथा अगज्ञानतापूर्वक भी इस तव्रतको करनेसे 
[उसको] कौन-सा उत्तम फल प्राप्त हआ ?॥ २॥ 
सूतजी बोले-हे ऋषिगणो ! मै [इस विषयमे] 
एक निषादका सर्वपापनाशक पुराना इतिहास कहता हँ 
आप सभी लोग सुनिये ॥३॥ 
पूवं समयमे किसी वनमें गुरुहरह नामक कोई 
बलवान्‌, निर्दयी तथा क्रूरकर्ममे तत्पर भील कुटुम्बके 
साथ रहता था। वह सदैव वनम जाकर प्रतिदिन 
पशुर्ओका वध करता था ओर वहीं वनम निवास करते 
हए अनेक प्रकारकी चोरी किया करता था॥ ४-५॥ 
उसने वाल्यावस्थासे लेकर कभी कोई शुभ कर्म 
नहीं किया। इस प्रकार वनम उस दुष्टात्माका बहुत 
समय वीत गया। किसी समय शिवरात्रिका उत्तम दिन 
आया, पतु विशाल वनम निवास करनेवाले उस 
दुष्टात्माको इसका कुच भी ज्ञान न था॥ ६-७॥ 
् इसी समय भूखसे पीडित उसके माता-पिता तथा 
स्त्रीने उससे कहा-हे वनचर! हमे भोजन दो॥८॥ 
उनके एेसा कहनेपर वह भील भौ धनुष लेकर 
शीघ्र ही मृगोको मारके लिये सारे वनमे घूमने 
लगा॥ ९॥ 
देवयोगसे उस समय उसे कु भी न मिला, 
वतक रस गव, इसे वह वह दुमा ॥ ९०१ 
अव क्या करू, कहो जाऊँ ? आज मुने कुछ भौ 
नहीं मिला। घरमे जो बालक है उनकी तथा माता- 


पिताको क्या दशा होगी ओर जो मेरी स्त्री है, उसका | शीघ्र 


क्या हाल होगा, अतः मुञ्चे कुछ लेकर ही जाना चाहिये, 


विना भोजन लिये घर जाना व्यर्थ होगा । एसा विचारकर | नीचे गिर 
वह व्याध किसी जलाशयके समीप गया ओर जहाँ | प्रथम 
जलम उतरनेके लिये घाट था, वहाँ जाकर बैठ | जिसकी 


इस स्थानपर जल पीनेके लिये कोई जन्तु अवश्य 
ही आयेगा, तब उसे मारकर भै अपना कार्य सिद्ध करके 


[ भ्रीशिवमहापुराण- 


आनन्दपूर्वक अपने घर चला जाऊँगा ॥ १४॥ 


इस प्रकारका विचारकर वह भील जल लेकर पास 
ही स्थित किसी विल्ववृक्षपर चटढृकर वैठ गया ॥ १५॥ 
कब कोई जीव आये ओर कब मेँ उसे मारै-एेसा 
मनम विचार करता हुआ वह भूखा-प्यासा व्याध वहां 


वैठा रहा ॥ १६॥ 


उस रातके प्रथम प्रहरमें प्याससे व्याकुल एक 


हरिनी चकित हो कूदती 


उसके एेसा करते 






तव उसे देखकर उसने प्रसन हो उसे मारके 
ही अपने धनुषपर बाण चटाया ॥ १८॥ 


ही जल तथा कुछ 


र पड़, जहोँपर एक शिवलिंग था। इस 


रकी शिव-पूजा व्याधके द्वार सम्पन्न हो रथ, 
सको महिमासे उसके 


| 
पाप नष्ट हो गये ॥ १९-२०। 


((-0. 1/८111104/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 


1 पय पिरीीणिगीणिकीणरि 


॥ थ प दौ चेः == 9 क वकः = ककि ` च क म क क 





कोटिसद्रसंहिता-अ० ४०] 


* शिवरात्रित्रतमाहात्प्य * 
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वहाकि उस शब्दको सुनकर भयसे व्याकुल हरिणी 
व्याधको देखकर यह वचन कहने लगी- ॥ २१॥ 
मृगी बोली-हे व्याध! तुम क्या करना चाहते 
हो, मेरे सामने सच-सच बताओ ? तब हरिणीकी वह 
वात सुनकर व्याधने यह वचन कहा- ॥ २२॥ 
व्याध बोला- आज मेरा सारा परिवार भूखा है, मे 
तुमह मारकर उन्हँ तृप्त करगा। तब उसके इस दारुण 
वचनको सुनकर एवं उस महादुष्टको देखकर "म क्या 
कर ? कहाँ जाऊँ, अच्छा ! कोई उपाय करती हूं" -एेसा 
विचारकर वहांपर उसने यह वचन कहा-- ॥ २३-२४॥ 
मृगी बोली- [हे व्याध |] यदि मेरे अनर्थकारी 
देहके मांससे तुम्हे सुख प्राप्त हो जाय, तो इससे अधिक 
पण्य ओर क्या हो सकता है, मै निःसन्देह धन्य हो 
जाऊंगी, इसमे सन्देह नहीं ह ॥ २५॥ 
लोकमें उपकारी जीवको जो पुण्य होता है, उस 
ुण्यका वर्णन सैकड़ों वर्षमे भी नहीं किया जा सकता ह । 
कितु [तुमसे एक विनती करती हूँ कि] मेरे सभी बच्चे इस 
समय मेरे आश्रममें है, उन्हे अपनी बहन अथवा स्वामीको 
मे पुनः आ जाऊंगी ॥ २६-२७॥ 
हे वनचर! तुम मेरी बातको शूठ मत जानो, मँ 
अवश्य यहाँ तुम्हरे पास पुनः आ जागी, इसमे सन्देह 
गही । सत्यसे ही यह पृथ्वी टिकी हुई है, सत्यसे ही समुर 
था सत्ये जलकी धारा बहती है, सब कुछ सत्यमे ही 
है ॥ २८-२९॥ 
सूतजी बोले--उसके इस प्रकार कहनेपर भी जब 
उस व्याधने उसकी नात नहीं मानी, उसका कहना नरह 
माना तब विस्मित एवं भयभीत उस हरिणीने पुनः य्ह 
केहा- ॥३०॥ 
मृगी बोली- हे व्याध! म जो कहती हँ! उसे 
सुनो, मै शपथ लेकर कहती हूं कियदि्मै जा करके 
घरसे तुम्हारे पास न लौट तो वेदविक्रयी एव 
त्रिकाल सन्ध्योपासनहीन ब्राह्मणको तथा अपने स्वामीकी 
आका उल्लंघन करके कर्मे तत्पर स्त्रयोको 
भ पाप लगता है, कृतध्नको जो पाप 
जो पाप लगता है, पदद्रोहीको 


लगता हे, | करता 
जो पाप | श्राद्धादि किये] 


लगता है, धर्मका उल्लंघन करनेवालेको जो पाप लगता 
है । विश्वासघाती एवं छल करनेवालेको जो पाप लगता 
है, वह सव पाप मुञ्चे लगे, यदि मेँ तुम्हारे पास पुनः न 
लौटूं॥ ३१-२४॥ 

इस प्रकार अनेक शपथ करके जब वह हरिणी 
वहीं खडी रही, तब उस भीलने विश्वास करके “घर 
जाओ'-एेसा कह दिया। तब हरिणी प्रसन होकर जल 
पी करके अपने स्थानको चली गयी। तबतक उसका 
प्रथम प्रहर बिना निद्राके बीत गया ॥ ३५-३६॥ 

[इसी बीच] उसकी बहन जो दूसरी हरिणी थी, 
वह उत्कण्ठापूर्वक उसे खोजती हई जल पीनेके लिये 
वहां आ गयी ॥ ३७॥ 

उसे देखकर भीलने बाणको [पुनः] खींचा, 
जिससे पहलेके समान ही जल तथा बिल्वपत्र शिवजीके 
ऊपर गिर॒ पडे। उसके कारण संयोगवश महात्मा 
सदाशिवकी दूसरे प्रहरकी भी पूजा हो गयी । जो व्याधके 
लिये सुखप्रद थी ॥ ३८-३९॥ 

उस हरिणीने उसकी ओर देखकर कहा-'हे वनचर । 
यहव्या कररहेहो ?"उसने पहलेकी भोति [अपना प्रयोजन ] 
कहा । यह सुनकर उस मृगीने पुनः कहा-- ॥४०॥ 

मृगी बोली--हे व्याध! सुनो, मँ धन्य हूं । आज मे 
देह धारण करना सफल हुआ क्योकि इस अनित्य शरीरसे 
उपकार होगा, परंतु मेरे वच्चे घरपर हँ, उन्हं मँ अपने 
स्वामीको सौपकर पुनः यहां आ जाऊंगी ॥ ४१-४२॥ 

व्याध बोला- मै तुम्हारी बात नहीं मानता, तुम्हं 
अवश्य मार्गा, इसमें संशय नहीं है। यह सुनकर हरिणी 
विष्णुकी शपथ करती हुई कहने लगी ॥४३॥ 

मृगी बोली--हे व्याध! मे जो कहती हु, उसे 
सुनो, यदि यैं पुनः न आऊँ तो अपनी वातसे विचलित 

जिस प्रकार सुकृत नष्ट हो जाता है अथवा 
जो मनुष्य अपनी विवाहिता सत्रीको छोडकर दूसरी स्त्रीसे 
समागम करता है, जो वेदधर्मका उल्लंघनकर मनमाने 
मार्गसे चलता है, विष्णुभक्तं होकर जो शिवकी निन्दा 
है, माता-पिताके क्षयाहके आनेपर जो [विना 
उसे सूना ही विता देता है, अपने दिय 
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हृए वचनको जो सन्तापका अनुभव करते हुए पूरा करता | पापसमूहवाले उस व्याधने यह वचन कहा- ॥५९॥ 


है- इन्दं जो पाप लगता है, वह पाप मुञ्चे लगे, यदि 
मै न आऊ ॥ ४४-४७॥ 
सूतजी बोले- उसके एेसा कहनेपर व्याधने 
मृगीसे कहा-जाओ। तव वह मृगी भी प्रसन हो जल 
पीकर अपने स्थानपर चली गयी ॥ ४८॥ 
तबतक उस व्याधका दूसरा प्रहर भी विना निद्राके 
वीत गया। इसी समय तीसरा प्रहर आनेपर मृगीके अनेमे 
विलम्ब जानकर वह चकित हो उसे दूंदने लगा। तव 
उस प्रहरे उसे एक मृग जलमार्गकी ओर आता हआ 
दिखायी पडा॥ ४९-५०॥ 
उस पुष्ट मृगको देखकर वह व्याध बहुत ही 
प्रसन हुआ ओर धनुषपर बाण चाकर उसे मारके 
लिये उद्यत हो गया। हे द्विजो! उस समय भी उस 
व्याधके एेसा करते ही उसके प्रारव्धवश कुछ बिल्वपत्र 
शिवजीके ऊपर गिर पडे॥५१-५२॥ 
ईस प्रकार उस रात्निमे उस भीलके भाग्यसे तीसरे 
्रहरकी भी शिवपूजा हो गयी, इस तरहसे शिवजीने 
उसके ऊपर अपनी कृपालुता प्रकट की ॥ ५३॥ 
वहा उस शब्दको सुनकर उस मृगने कहा- [हे 
वनेचर।] यह क्या कर रहे हो? तव वह व्याध बोला 
कि य लिये तुम्हारा वध करेगा॥ ५४॥ 
धका यह वचन सुनकर मृग प्रसनचित्त 
गया ओर बड़ी शीप्रतासे उस व्याधसे यह वचन र 
लगा- ॥५५॥ 
हरिण बोला- मँ धन्य हं जो इतना पुष्ट हं 
जिससे तुम्हारी तृप्ति हो जायगी, 2 शरीर न 
लिये प्रयुक्त न हो, उसका सब कुछ निष्फल हो जाता 
है । जो सामर््ययुकत रहता हुआ भी, उपकार नहीं करता, 
उसका सामथ्यं निष्फल ही है ओर वह परलोके 
जानेपर नरकं ग्राप्त करता है, किंतु मै अपने बर्चचोंको 
उनकी माताको सौपकर ओर उन सभीको धैर्य देकर पुनः 
आ जाङगा॥ ५६-५८॥ 
उसके एसा कहनेपर वह व्याध अपने मनमे बहुत 
ही विस्मित हआ, थोडा शुद्ध मनवाले तथा नष्ट हुए 


व्याध बोला-जो-जो यहां अये, वे सभी 
तुम्हारे ही जसा कहकर चले गये, किंतु वे वंचक 
अभीतक नहीं लौटे! हे मृग! तुम भी संकटमें प्राप्त 
होकर उसी प्रकार ल्यु बोलकर चले जाओगे, आज इस 
प्रकार मे जीवन-निर्वाह कैसे होगा ?॥ ६०-६१॥ 

मृग बोला-हे व्याध! मँ जो कहता हूँ उसे 
सुनो, मँ शूठ नहीं बोलता, यह सारा चराचर ब्रह्माण्ड 
सत्यसे ही प्रतिष्ठित है । जिसकी वाणी मिथ्या होती है, 
उसका पुण्य क्षणभरमे नष्ट हो जाता है। तथापि हे 
भील! तुम मेरी सत्य प्रतिज्ञाको सुनो। सन्ध्याकालमे 
मैथुन करनेसे, शिवरात्रिको भोजन करनेसे, जटी गवाही 
देनेसे, धरोहरका हरण करनेसे, सन्ध्यारहित ब्राह्मणको, 
जिसके गुखसे "शिव ' नामका उच्चारण नहीं होता, समर्थ 
होते हृए भी जो उपकार नहीं करता, शिवपर्वके दिन 
बेलके तोड्नेसे, अभक्ष्-भक्षणसे ओर बिना शिवपूजन 
किये एवं शरीरम विना भस्मका लेप किये, जो भोजन 
करता है--इन सभीको जो पाप लगता है, वह पाप मुद 
लगे। यदि मैं पुनः लौटकर न आङऊ॥ ६२-६६॥ 

सूतजी बोले-उसका यह वचन सुनकर व्याधने 
उससे कहा-जाओ, शीप्र लौटकर आना। तब वह 
हरिण जल पीकर चला गया ॥ ६७॥ 

इसके बाद भलीभांति प्रतिज्ञा किये हए वे सभी 
[मृग ओर मृगी] अपने आश्रमे जाकर परस्पर 
ओर एक-दूसरेको सार समाचार परस्पर निवेदन किया। 
स्स प्रकार सारा वृत्तान्त सुनकर सभीने 

कारण विचार किया कि हरमे वह 
जाना चाहिये ओर तव अपने 

धीरज देकर वे जानेको तैयार हो गये ॥ ६८-६९॥ 

उनमेसे जो हरिणी सबसे बड़ी थी, उसने अपने 
स्वामीसे कहा-हे मृग! तुम्हारे बिना ये बालक किंस 
प्रकार यहा निवास करेगे ? हे प्रभो! ज [ 
पास जानेके लिये] पहले प्रतिज्ञा कर चुकी ह॑। 


अतः पहले वह मुञ्चे जाना चाहिये! आप दोनों यह 
रह ॥ ७०-७१॥ 
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उसकी यह बात सुनकर छोटी हरिणीने यह वचन 
कहा-मेँ तुम्हारी सेविका हूं आज मै जाती हँ ओर तुम 
यहीपर रहो। यह सुनकर मृगने कहा- मेँ ही वहाँ जा 
रहा हूं तुम दोनों यहीं रहो; क्योकि माताके द्वारा ही 
वालकोकी रक्षा होती हे ॥ ७२-७३॥ 
तव स्वामीकी बात सुनकर उन्होने उसे धर्मके 
अनुकूल नहीं समञ्ञा। वे बडे प्रेमसे अपने पतिसे कहने 
लगीं कि विधवा बनकर जीना धिक्कार है ॥७४॥ 
इसके बाद उन बालकोको धैर्य देकर तथा उन्हं 
पड़ोसि्योको सौपकर वे सभी शीघ्र वहाँ गये, जहां 
व्यधश्ेष्ठ स्थित था। तव वे सभी बच्चे भी यह सोचकर 
उनके पीछे-पीछे चल पड़े कि इनकी जो गति होगी, 
बहौ गति हमारी भी हो ॥७५-७६॥ 
उन्हे देखकर व्याध अत्यन्त हर्षित हो उठा ओर 
धनुषपर बाण चढ़ाने लगा। इतने शिवजीके ऊपर पुनः 
जल ओर बिल्वपत्र गिर पड़े । उससे चतुर्थ प्रहरक भी 
उत्तम पूसा सम्पन्न हो गयी, फिर तो क्षणभरमं ही उसका 
सारा पाप नष्ट हो गया। उस समय दोना मृगियों एवं मृगने 
कहा-हे व्याधश्रष्ठ। अव तुम [ हमलोर्गोपर] 
कृषा करो ओर हमारे शरीरको सार्थक करो ॥ ७७-७९॥ 
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हुआ। शिवजीकी पूजाके प्रभावसे उसे दुर्लभ ज्ञान प्राप्त 
हो गया॥ ८०॥ 

ज्ञानरहित ये मृग धन्य है, ये परम सम्माननीय हे, 
जो अपने शरीरसे परोपकार करनेमें तत्पर हं । मेने इस 
समय मनुष्यजन्म पाकर भी क्या फल प्राप्त किया, मने 
दूसरोकि शरीरको पीडित करके अपने शरीरका पालन 
किया। हाय! मने नित्य अनेक पाप करके अपने 
कुटुम्बका पालन-पोषण किया। इस प्रकारके पाप 
करनेके कारण [अब अगे] मेरी क्या गति होगी, मेँ 
किस गतिको प्राप्त होऊगा ? हाय! मैने तो जन्मसे ही 
पाप किया है, मै इस समय एेसा सोच रहा हु मेरे 
जीवनको धिक्कार है! धिक्कार है!!-इस प्रकारसे 
ज्ञानको प्राप्त हआ वह व्याध अपने बाणको उतारते हुए 
कहने लगा कि हे श्रेष्ठ मृगो! तुमलोग धन्य हो, अब 
जाओ ॥ ८१-८५॥ 

तब उसके इस प्रकार कहनेपर शंकरजीने प्रसन्न 
होकर अपने लोकपूजित उत्तम॒स्वरूपको उसे 
दिखाया ॥ ८६॥ 

इसके बाद कृपापूर्वक उस व्याधको स्यर्शकर 
शिवजीने प्रसन्नतापूर्वक कहा-हे भील! म [तुम्हारे] 
इस व्रतसे प्रसन ह, वर मगो ॥ ८७॥ 

व्याधं भी शिवजीके स्वरूपको देखकर क्षण- 
मात्रे मुच्छ हो गया ओर मने आज सव कुछ पा 
लिया-एेसा कहता हआ शिवके चरणके आगे 
गिर पड़ा ॥ ८८ ॥ 

शिवजीने भी प्रसनचित्त होकर उसे "गुह-एेसा 
नाम देकर उसकी ओर कृपादृष्टिसे देखकर उसे दिव्य 
वर दिये॥ ८९॥ 

शिवजी बोले-हे व्याध! सुनो, इस समय तुम 

शृगवेरपुरमें [ अपनी] श्रेष्ठ राजधानी बनाकर यथेष्ट 
सुखोका उपभोग करो॥ ९०॥ 

८ वहँ अक्षयरूपसे तुम्हारे वंशकी वृद्धि होगी, हे 
व्याध! तुम देवताओके लिये भी प्रशंसनीय रहोगे, तुम्हार 
घर [साक्षात्‌] श्रीरामचनद्रजी निश्चित रूपमे पधारगे। 


| मे भके परेम करनेवाले वे तुमसे मित्रत करणे ओर 
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मेरी सेवामें आसक्त चित्तवाले तुम दुर्लभ मोक्षको प्राप्त 
कर लोगे॥ ९१-९२॥ 

सूतजी बोले-इसी वीच वे सभी मृग भी 
शिवजीका दर्शनकर उन्हं प्रणाम करके मृगयोनिसे मुक्त 
हो गये। वे शिवके दर्शनमात्रसे शापमुक्त हो गये ओर 
दिव्य देह धारण करके विमानपर आरूढ होकर स्वर्गलोक 
चले गये ॥ ९३-९४॥ 

तभीसे शिवजी अर्बुदाचल पर्वतपर व्याधेश्वर नामसे 
प्रसिद्ध हए, जो दर्शन तथा पूजनसे शीघ्र भोग एवं मोक्ष 
प्रदान करनेवाले है ॥ ९५॥ 

हे ब्राह्मणश्रेष्ठ! उस भीलने भी उस दिने 
सुखोका उपभोग करके उपरान्त श्रीरामकी कृषा प्राप्तकर 
शिवसायुज्य प्राप्त कर लिया॥ ९६॥ 

अजानवश इस व्रतको करके उसने सायुज्य मुक्तिको 


प्राप्त किया, तो फिर यदि भक्तिभावसे युक्त मनुष्य शुभ 
सायुज्य मुक्तिको प्राप्त करते हँ तो इसमें आश्चर्य ही क्या 
है ?॥ ९७॥ 

मेने समस्त शास्त्रों तथा अनेक धर्मोका चिन्तन 
करके इस शिवरात्रिव्रतको सर्वोत्कृष्ट कहा है । अनेक 
प्रकारके त्रत, अनेक प्रकारके तीर्थ, अद्भुत दान, विविध 
यज्ञ, नाना प्रकारके तप एवं अनेक प्रकारके जप भी 
इस शिवरात्रिकी तुलना नहीं कर सकते। इसलिये 
अपना हित चाहनेवार्लोको अत्यन्त शुभ, दिव्य भोग 
एवं मोक्ष देनेवाले इस शिवरत्रित्रतको सदा करना 
चाहिये ॥ ९८- १०१॥ 

इस प्रकार मैने व्रतराज-इस नामसे विख्यात इस 
शुभ शिवरात्निव्रतका सम्पूर्णं रूपसे वर्णन किया। अव 
आपलोग ओर क्या सुनना चाहते है 2॥ १०२॥ 


॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्र्यत चतुर्थं कोटित्रसंहितामे व्याधेश्वरमाहात्वे शिवरानिव्रत- 
माहात्व्यव्णन नामक चालीसव अध्याय यर्णहुआ॥ ४०॥ 


इकतालीसवां अध्याय 
ब्रह्म एवं मोक्षका निरूपण 


ऋषिगण बोले- [हे सूतजी !] आपने मुक्तिकी 
चर्चां की, उस मुक्तिं क्या होता है ओर उसकी कैसी 
अवस्था होती है ? हमलोगोको यह बताये ॥ १॥ 
सूतजी बोले-सुनिये, मै आपलोरगोको बता रहा 
ह| सांसारिक दुःखोंका नाश करनेवाली एवं परम 
आनन्द देनेवाली मुक्ति चार प्रकारकी कही गयी है। 
सारूप्य, सालोक्य, सानिध्य एवं सायुज्य । इनमें जो 
चौथी सायुज्य मुक होती है, वह इस [शिवरात्रि ] 
ध क है ॥ २-३॥ 
ष्ठ मुनिया! मुक्ति प्रदान करनेवाले 
शिवजी ही कहे जाते है । ब्रह्मा आदिको मुक्ति र 
नहीं जानना चाहिये, वे केवल [धर्म अर्थ ओर 
कामरूप] त्रिवर्गको देनेवाले ह ॥ ४॥ 
ब्रह्मा आदि त्रिगुणके अधीश्वर है ओर 
तरिगुणसे परे हं। वे निर्विकार, परब्रह्म व 


प्रकृतिसे परे है ॥ ५॥ 

वे ज्ञानरूप, अव्यय, साक्षी, ज्ञानगम्य, स्वयं अद्वय, 

त (+ दाता एवं त्रिवर्गको भी देनेवाले 4 
ल्य नामक पांचवी मुक्ति मनुष्योको 

दुर्लभ है। हे ऋषिगणो! मै उसका लक्षण बतारकग, 

आपलोग सुनिये॥ ७॥ 

ह मुनीश्वरो! यह सारा जगत्‌ जिससे उत्यन हता 
है, जिसके दवार पालित होता है ओर निश्चय ही वरह 
जिसमे लीन होता है तथा जिससे यह सब कुछ व्याप्त 
टै वही शिवका स्वरूप कहा जाता है । [ वही] 
एल निष्कल-दो रूपेम वेदोमे वणित है ॥ ८-९॥ 

विष्णु उस रूपको न जान सके, ब्रह्माजी भी 
न जान सके, सनत्कुमार आदि न जान सके ओर नाः 
भी नहीं जान सके।व्यासमुत्र शुकदेव, व्याजी) 
पहलेके सभी मुनीश्वर, सभी देवता, वेद तथा शाख | 
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उसे नहीं जान पाये ॥ १०-११॥ 

वह सत्य, सानरूप, अनन्त, सत्‌-चित्‌-आनन्दस्वरूप, 
निर्ुण, उपाधिरहित, अव्यय, शुद्ध एवं निरंजन है ॥ १२॥ 

वह न रक्त है, न पीत, न श्वेत, न नील है, न हस्व, 
न दीर्घ, न स्थूल एवं न तो सूक्ष्म ही हे ॥ १३॥ 

मनसहित वाणी आदि इन्द्रियों जिसे बिना प्राप्त 
क्वि ही लौट आती है, वही परब्रह्म “शिव ' नामसे कहा 
गया है ॥ १४॥ 

जिस प्रकार आकाश व्यापक है, उसी प्रकार यह 
[शिवतत्त्व] भी व्यापक है, यह मायासे प्र, परात्मा, 
हर्रहित तथा मत्सरशन्य है ॥ १५॥ 

हे द्विजो! उसकी प्राप्ति शिवविषयक ज्ञानके 
उदयसे, शिवके भजनसे अथवा स्ननोकि सुक्ष्म विचारसे 
होती है*॥ १६॥ 

इस लोकम ज्ञानका उदय तो अत्यन्त दुष्कर है, 
कितु भजन सरल कहा गया है । अतः हे द्विजो मुक्तिके 
लिये शिवका भजन कीजिये। शिवजी भजनके अधीन 
है। वे ज्ञानात्मा है तथा मोक्ष देनेवाले दह । बहुत-से 
सिद्धोने भक्तिके द्वारा ही आनन्दपूर्वक परम मुक्ि प्राप्त 
की है ॥ १७-१८॥ 
ष शिवकी भक्ति ्ानकी माता ओर भोग एवं मोक्षको 
दवाली है। प्रेमकी उत्पत्तिके लक्षणवाली वह भणि 
शिवके प्रसादसे 'ही सुलभ होती ह ॥ १९॥ 

हे द्विजो! वह भक्ति सगुण एवं निर्गुणके भेदसे 
अनेक प्रकारकी कही गयी ह। जैसे-जैसे वैधी ओर 
स्वाभाविकी भक्ति वदती जाती है, वैसे-वैसे ््ठ होती 

॥ इसप्रकार अन्तर्गत 


" सत्यं ज्ञानमनन्तं 


च 
न रक्तो मैव पीतश्च न शवेतो नील एव 


ल्विदम्‌। मायातीतं परात्मानं 
ध्रुवम्‌ । भजनद्वा 


जाती है॥ २०॥ 


वह नैष्ठिकी तथा अनैष्ठिकीके भेदसे दो प्रकारकी 
कही गयी है । नैष्ठिकी भक्तिको छः प्रकारक जानना 
चाहिये। दूसरी अनैष्ठिकी भक्ति एक प्रकारको कही 
गयी है ॥ २१॥ 

इसी प्रकार पण्डितलोग उसे विहिता तथा अविहिताके 
भेदसे अनेक प्रकारवाली कहते ह, उन दोनोके अनेक 
प्रकार होनेके कारण यहाँ उसके विस्तारका वर्णन नहीं 
किया जा रहा है ॥ २२॥ 

उन दोनोंको श्रवणादि भेदसे नौ-नौ प्रकारकी 
जानना चाहिये । वे शिवकी कृपाके विना अत्यन्त कठिन 
ह, किंतु शिवकी प्रसनतासे अत्यन्त सरल है ॥ २३॥ 

हे द्विजो ! भक्ति एवं ज्ञान परस्पर भिन नहीं है, 
शिवजीने उनका वर्णन कर दिया हे । इसलिये सानी ओर 
भक्ते भेद नहीं समञ्चना चाहिये, ज्ञान हो या भक्ति 
इनका पालन करनेवालेको सर्वदा सुखकी प्राप्ति होती 
है ॥ २४॥ 

हे द्विजो! भक्तिका विरोध करनेवालेको विज्ञान 
प्राप्त नहीं होता है, शिवको भक्ति करनेवालेमें शीघ्र ही 
ज्ञानका उदय होता है ॥ २५॥ 

इसलिये हे मुनीश्वर ! शिवकी भक्ति [अवश्य] 
करनी चाहिये; उसीसे सब कुच सिद्ध होगा, इसमे संशय 
नहीं है ॥ २६॥ 

आपलोगेनि मुङ्जसे जो पूछा था, उसे मैने कह 
दिया, जिसको सुनकर मनुष्य सभी पार्स ट जाता है, 
इसमे सन्देह नहीं हं ॥ २७॥ 


चतुर्थ कोटिरुत्रसंहितामे मुक्तिनिरूयण नामक 
इकतालीसवा अग्याय र्णहुआ॥ ४१॥ 
9: अकि 


च।न स्वो न च दीर्घश्च न स्थूलः सूक्ष्म एव च॥ 


ब्रहैव शिवसंज्ञकम्‌ ॥ 

दृन््रातीतं  विमत्सरम्‌ ॥ 

शिवस्यैव सृक््ममत्या सतां द्विजाः ॥ 
(शिवपुराण, कोटि्द्रसंहिता ४१। १२- १६) 


परमं प्रोक्त 
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* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * 


[ श्रीशिवमहापुराण- 





बयालीसवां अध्याय 
भगवान्‌ शिवके सगुण ओर निर्गुण स्वरूपका वर्णन 


ऋषिगण बोले- [हे सूतजी !] शिवजी कौन 
है, विष्णु कौन हैँ, रुद्र कौन है तथा ब्रह्मा कौन है 
ओर इनमें निर्गुण कौन है ? हमलोगोके इस संशयको 
दूर कीजिये ॥ १॥ 

सूतजी बोले-हे ऋषियो! [सृष्टिक] आदिमं 
निर्गुण परमात्मासे जो उत्यन हुआ, उसी [सगुणरूप]- 
को शिव कहा गया है-एेसा वेद ओर वेदान्तके वेत्त 
लोग कहते है ॥ २॥ 

उसीसे पुरुषसहित प्रकृति उत्पन हई । उन 
दोनोनि मूल स्थानम स्थित जलम तप किया। वही 
[ तपःस्थली] पंचक्रोशी काशी कही गयी है, वह 
शिवजौको अत्यन्त प्रिय है। उसीका जल कैलकर सारि 
संसारम व्याप्त हो गया ॥ ३-४॥ 

[उसी जलका] आश्रय लेकर श्रीहरि [योग] 
मायाके साथ वहां सो गये। तव वे [नार अर्थात्‌ 
प | त ह वनानेके कारण] 

ना त हए तथा माया 
नामसे 0५ हई ॥५॥ 5 न 
उनके नाभिकमलसे जो उत्पन हए, वे पितामह 
[ब्रह्मा कहलाये] थे। उन्होनि जिन्हं 
न गये ॥ ६॥ १ 
विद्वानो ! [किसी समय] उन दनक विवादको 
शान्त कएनेके लिये निर्गुण शिवने जिस रूपका साक्षात्कार 
करवा, वह महादेव नामसे प्रसिद्ध हुआ। उन्होने कहा कि 
मँ ब्रह्माके मस्तकसे शम्भुरूपमे प्रकट होऊगा, लोकपर 
अनुग्रह करनेवाले वे ही रुदर नामसे विख्यात हए॥७-८॥ 
इस प्रकार भ्छोके ऊपर वात्सल्यभाव 
करनेवाले वे शिवजी ही सबके चिन्तनका विषय ०२९३ 
लिये रूपरहित होते हए भी रूपवान्‌ होकर साकार 
शुद्ररूपसे प्रकट हुए॥ ९॥ 

पूर्णतः त्रिगुणरहित शिवमे एवं गुणोकि धाम 

वस्तुतः कोई भेद नहीं है, चैसे = 


आभूषणमे कोई अन्तर नहीं होता हे ॥ १०॥ 

ये दोनों ही समान रूप तथा कर्मवाले, समान 
रूपसे भक्तोको गति देनेवाले है, समान रूपसे 
सबके द्वारा सेवनीय ओर अनेक प्रकारकी लीलाएं 
करनेवाले हें ॥ ११॥ 

भयानक पराक्रमवाले रुद्र सभी प्रकारसे शिवरूप 
ही है । वे भक्तोका कार्य करनेके लिये प्रकट होते है ओर 
ब्रह्मा तथा विष्णुकी सहायता करते है ॥ १२॥ 

अन्य जो लोग उत्यन हुए है, वे क्रमानुसार लयको 
प्राप्त होते हं, किंतु रुद्र एेसे नहीं हँ, रुद्र शिवमें ही 
विलीन होते है ॥ १३॥ 

सभी प्राकृत [देवता] क्रमशः मिलकर विलीन हो 
जाते है, किंतु रद्र उन विष्णु आदिमे मिलकर विलीन 
नहीं होते-एेसी वेदोंकी आञ्ञा है ॥ ९४॥ 

सभी रुद्रका भजन करते है, कितु रुद्र किसीका 
भजन नहीं करते, कभी-कभी भक्तवत्सलतावश वे 
अपने-आप अपने भक्तौका भजन करते है ॥ १५॥ 

हे विद्वान! जो लोग नित्य अन्य देवताका भजन 
करते है, वे उसीमेँ लीन होकर बहुत समयके वाद 
उससे रद्रको प्राप्त होते ह। जो कोई भी रुदरभकत 
ह, वे उसी क्षण शिवत्वको प्राप्त हो जाते ह; क्योकि 
उन्हे अन्य देवताकी अपेक्षा नहं होती--यह 
श्रुति है॥ १६-१७॥ 

हे द्विजो! अज्ञान तो अनेक प्रकारका होता है, किंतु 
यह विज्ञा अनेक प्रकारका नहीं होता, म उस [विशान]- 
को समञ्नेकी रीति कहता हु आपलोग आदयपूर्वक 
सुनिये ॥ १८॥ 

इस लोकम ब्रह्मासे लेकर तृणपर्यन्त जो कुर 
दिखायी देता है, वह सव शिव ही है, 
कल्पना मिथ्या है॥ १९॥ 

सृष्टिके आदिमं शिव कहे गये है, सृष्टिक मध्यमं 
शिव कहे गये है, सष्टके अन्तम शिव कहे गे हँ ओं 
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सरवशून्य होनेपर भी सदाशिव विद्यमान रहते हं । इसलिये 
हे मुनीश्वर! शिव चार गुर्णोवाले कहे गये हे । उन्हीं 
सगुण शिवको शक्तिसे युक्त होनेके कारण दो प्रकारका 
भी समञ्ञना चाहिये ॥ २०-२१॥ 

जिसने विष्णुको सनातन वेदोका उपदेश किया, 
अनेक वर्ण, अनेक मात्रा, ध्यान तथा अपनी पूजाका 
रहस्य बताया, वे शिव सम्पूर्णं विद्याओकि अधिपति हं 
यह सनातनी श्रुति है, इसीलिये उन शिवको वेरदोको 
प्रकट करनेवाला तथा वेदपति कहा गया ह ॥ २२-२२॥ 

वही शिव सबपर साक्षात्‌ अनुग्रह करनेवाले ह । वे 
ही कर्ता, भता, हर्ता, साक्षी तथा निर्गुण हं ॥ २४॥ 

सभीके जीवनके कालका प्रमाण है, कितु उन 
काल [-रूप शिव ]-का प्रमाण नहीं है। वे स्वयं 
महाकाल हँ ओर महाकालीके भी आश्रय है ॥ २५॥ 

ब्राह्मणलोग रुद्र॒ तथा कालीको सबका कारण 
वताते है । उन दोनोके द्वारा सत्यलीलायुक्त इच्छासे सब 
कुछ व्याप्त हुआ है ॥ २६॥ 

उन [शिव] -को उत्पन करनेवाला कोई नहीं ह 
ओर उनका पालन करनेवाला तथा विनाश करनेवाला भी 

॥ इस प्रकार 


कोई नहीं है, स्वयं वे सवके कारण हँ, वे विष्णु आदि 
सभी देवता उनके कार्यरूप हे ॥ २७॥ 

वे शिवजी स्वयं ही कारण ओर कार्यरूप है, किंतु 
उनका कारण कोई नहीं है । वे एक होकर भी अनेक 
ह ओर अनेक होकर भी एकताको प्राप्त होते हे ॥ २८॥ 

जिस प्रकार एक ही बीज बाहर अंकुरित होकर 
बहुत बीजोके रूपमे प्रकट होता है, उसी प्रकार बहुत 
होनेपर भी वस्तुरूपसे स्वयं शिवरूपी महेश्वर एक ही 
है ॥ २९॥ 

हे मुनीश्वरो ! यह उत्तम शिवविषयक ज्ञान यथार्थं 
रूपसे [मेर द्वारा] कह दिया गया, इसे ज्ञानवान्‌ पुरुष 
ही जानता है ओर कोई नहीं ॥ ३०॥ 

मुनिगण बोले- [हे सूतजी !] आप लक्षणसहित 
ज्ञानका वर्णन कीजिये, जिसे जानकर मनुष्य शिवत्वको 
प्राप्त होते ह । वे शिव सर्वमय कैसे है ओर सब कुछ 
शिवमय कैसे ह २॥ ३१॥ 

व्यासजी बोले-- यह वचन सुनकर पौराणिकोत्तम 
सूतजीने शिवजीके चरणकमर्लोका ध्यान करके उन 
मुनियोंसे यह वचन कहा- ॥ ३२॥ 

कोटिरु्रसंहितामे सगुणनिर्गुणभेदवर्णन 


अन्तर्गत चतुर्थं 
नामक बयालीतर्वां अध्याय र्ण हृभा॥ ४२॥ 





जञानका निरूपण तथा शिवपुराणकौ कोटिरुद्रसंहिताके श्रवणादिका माहात्स्य 


सूतजी बोले-हे ऋषियो ! अत्यन्त 


गोपनीय तथा | है, वह सब शिव ही है, वे देव शिव [सर्वमय] कहे 


है ॥ ४॥ 
परममुकछिस्वरूप शिवज्ञानको जैसा ने सुना है | व समय उनकी इच्छा होती है, तभी वे इस 


कहता हू, आप सभी लोग सुनिये ॥ १॥ | 

ब्रह्मा, नारद, सनत्कुमार, व्यास एव 
सभी समाजमे इन्हीं [महिनि शिवज्ञाका स्वरूप 
गिश्चय करके कहा है॥२॥ 


कपिल~- | संसारकी सृष्टि कसते हं । वे सवक जानते है, किंतु उर 
] | कोई नहीं जानता ॥ ५॥ 


वे इस जगत्का निर्माणकर उसमे श्रविष्ट होकर 
जगत्स] दूर ही रहते हं। वे न तो वहाँ ह 


भी [ 
यह सारा जगत्‌ शिवमय है, एेसा जान 6 ओर न उसमें प्रविष्ट है, [ क्योकि] वे निर्लिप्त तथा 


अनुशीलन करनेयोग्य है । इस प्रकार सर्वस 


(नर्चितरपसे] शिवको सर्वमय जानना चहिये ॥ ३॥ 
ब्रहमासे लेकर तृणपर्यन्त जो कुछ संसार दीख रहा 


चित्स्वरूपवाले ह ॥ ६॥ 


जिस प्रकार जल आदिर्मे प्रकाशका प्रतिबिम्ब 
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दिखायी देता है, किंतु यथार्थ रूपये उसका प्रवेश नहीं 
होता है, उसी प्रकार स्वयं शिव भी [जगते भासमान 
होते हुए भी स्वस्वरूपमें स्थित रहते] है । वस्तुरूपसे 
स्वयं वे ही सर्वमय है ओर सर्वत्र उन्हीका शुभ क्रम 
अर्थात्‌ अनुप्रवेश भासित होता है। बुद्धिका भेद भ्रम ही 
अज्ञान है, शिवके अतिरिक्त ओर कोई द्वितीय वस्तु नहीं 
है। सम्पूर्ण दर्शनोमे वुद्धिका भेद ही दिखायी पडता है, 
किंतु वेदान्ती लोग नित्य अदरैतततत्वका ही प्रतिपादन करते 
है ॥ ७--९॥ 
स्वयं आत्मरूप शिवका अंशभूत यह जीवात्मा 
अविद्यासे मोहित होकर परतन््र-सा हो गया है ओर मँ 
दूसरा हू एेसा समञ्जता है, कितु उस अविद्यासे मुक्त 
हो जानेपर वह [साक्षात्‌] शिव हो जाता है ॥ १०॥ 
सभीको व्याप्त करके वे शिवजी सभी जन्तुओमिं 
व्यापक रूपसे स्थित हँ, जड्‌-चेतनके ईश्वर वे शिव 
स्वयं सर्वत्र विद्यमान ह ॥ १९१॥ 
जो विदान्‌ वेदान्तमार्गका आश्रय लेकर इनके 
दर्शनके लिये उपाय करता है, वह [अवश्य ही] उनका 
दर्शनरूप फल प्राप्त करता ह ॥ १२॥ 
जिस प्रकार अग्नि व्यापक होकर प्रत्येक काष्ठमें 
[अलक्षितरूपसे] स्थित है, किंतु जो उस काष्ठका 
मन्थन करता है, उसे ही निःसन्देह अग्निका दर्शन प्राप्त 
होता हे ॥ १३॥ 
ः जौ विद्वान्‌ भक्ठि आदि साधनोंका अनुष्ठान इस 
लोकें करता है, वह अवश्य ही उन शिवका दर्शन प्राप्त 
करता हे, इसमें संशय नहीं है ॥ ९४॥ 
सर्वत्र शिव ही है, शिव ही है, शिव हौ है, अन्य 
कु भी नहीं है, भ्रमके कारण हौ वे शंकर [अज्ञानी 
जीर्वोको] अनेक स्वरूपम निरन्तर भासते रहते है॥ १५॥ 
जिस प्रकार समुद्र, मिद्री एवं सुवर्णं उपाधिभेदसे 
[एक होकर भी] अनेकत्वको प्राप्त होते है, उसी प्रकार 
शिव भी उपाधियेकि भेदसे अनेक रूपमे भासते है॥ १६॥ 
वास्तवमें कार्य-कारणमें [कुछ भी] भेद नहीं है, 
केवल वुद्धिकी भ्रान्तिसे अन्तर दिखायी पडता है ओर 


उसके न रहनेपर वह भेद दूर हो जाता ह ॥ १७॥ 

बीजसे प्ररोह अनेक प्रकारका दिखायी देता हैः 
किंतु अन्तमं बीज ही शेष रहता है ओर प्ररोह नष्ट हो 
जाता है ॥ १८॥ 

ज्ञानी बीजस्वरूप है ओर प्ररोह (अंकुर)-को 
विकार माना गया है । उस विकाररूपी अंकुरके नष्ट हो 
जानेपर ज्ानीरूपी बीज शेष रहता है, इसमे सन्देह नही 
करना चाहिये ॥ १९॥ 

सब कुछ शिव है तथा शिव ही सब कुछ हँ । इन 
दोनोमें कुछ भी भेद नहीं है, फिर क्यों अनेकता देखी 
जाय या एकता देखी जाय ? जिस प्रकार लोग एक ही 
सूर्य नामक ज्योत्तिको जल आदिमे अनेक रूपमे देखते 
है, उसी प्रकार एक ही शिव अनेक रूपमे भासते 
है ॥ २०-२१॥ 

जिस प्रकार आकाश सर्वत्र व्यापक होकर भी 
स्पशसे वद्ध नहीं होता, उसी प्रकार सर्वव्यापक वह 
परमात्मा कहीं भी वद्ध नहीं होता है ॥ २२॥ 

(आत्मतत्व] जबतक अहंकारसे युक्त है, तवतक 
ही वह जीव है ओर उससे मुक्त हो जानेपर वह स्वय 
शिव हे। जीव कर्मभोगी होनेके कारण तुच्छ है ओं 
उससे नििप्त होनेसे शिव महान्‌ है ॥ २३॥ 

जैसे चांदी आदिसे मिश्रित होनेपर सुवर्णं अल्प 
मूल्यवाला हो जाता है, वैसे ही जीव अहंकारयुकत 
होनेपर महत्वहीन हो जाता है ॥ २४॥ 

जसे सुवर्णं आदि क्षार आदिसे शोधित होकर शुध 
हो जानेपर पहलेके समान मूल्य प्राप्त कर लेता है, 
प्रकार जीव भी संस्कारसे शुद्ध हो [साक्षात्‌ शिव ही] 
हौ जाता है। पहले श्रेष्ठ गुरुको प्राप्तकर भक्तिभावं 
युक्त होकर शिवबुद्धिसे उनका भलीभति पूजन-स्म 
आदि करे ॥ २५-२६॥ 

उनमें इस प्रकारक बुद्धि (शिववुद्धि) रखनेस 
व 1 पाप आदि दोष दूर हो जाते है, इस प्रका 

जानवान्‌ हो जाता है, तब उस 

[हेतभावरूप] अञ्न विन्ट हो जाता है। वह अहंकार 
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होकर निर्मल बुद्धिसे युक्त हो जाता है एवं शिवजीकी 
कृपासे शिवत्व प्राप्त कर लेता हे ॥ २७-२८॥ 

जिस प्रकार शुद्ध दर्पणमें अपना रूप दिखायी देता 
है, उसी प्रकार जीवको भी सभी जगह शिवका 
साक्षात्कार होने लगता है-- यह निश्चित है ॥ २९॥ 

वह जीव शिवसाक्षात्कार होनेपर जीवन्मुक्त हो 
जाता है। शरीरके शीर्णं हो जानेपर वह शिवम मिल 
जाता है । शरीर प्रारब्धके अधीन है, जो देहाभिमानशूनय 
है, वही ज्ञानी कहा गया है ॥ ३०॥ 

शुभ वस्तुको प्राप्तकर जो हर्षित नहीं होता ओर 
अशुभको प्राप्तकर क्रोध नही करता ओर दन्द समान 
रहता है, वह ज्ञानवान्‌ कहा जाता है ॥ ३१॥ 

आत्मचिन्तनसे तथा तत्त्वोके विवेकसे एसा प्रयत 
करे कि शरीरसे अपनी पृथक्ताका बोध हो जाय्‌। 
मुछिकी इच्छा रखनेवाला पुरुष शरीर एवं उसके 
अभिमानको त्यागकर अहंकारशून्य एवं मुक्त हो 
विलीन हो जाता है । अध्यात्मचिन्तन एवं उन 
भफि- ये ज्ञानके मूल कारण दै ॥ २२-३३॥ 

भक्तिसे प्रेम, प्रेमसे श्रवण, श्रवणसे सत्संग ओर 
स्संगसे विद्वान्‌ गुरुकी प्राप्ति कही गयी है। ज्ञान हो 
जानेपर मनुष्य निश्चितरूपसे मुक्त हो जाता हं । इस 
प्रकार जो ज्ञानवान्‌ है, वह सदा शिवजीका भजनं करता 

। जो अनन्य भक्तिसे युक्त होकर शिवका भजन करता 

है, वह अन्तमे मुक्त हो जाता है, इसमे किसी 
प्रकारका विचार नहीं करना चाहिये ॥ ३४--३६॥ 


कोई | ओर पुनः 


व्यासजीने मुञ्जसे कहा ओर मने आपलोगोसे कहा । अव 
आपलोगोको लोककल्याणके लिये उसे प्रयत्नपूर्वक 
धारण करना चाहिये; क्योकि वह॒ शिवकी प्राप्ति 
करानेवाला ह ॥ ३९--४९१॥ 

हे मुनीश्वर! आपलोगोन मुञ्चसे जो पृ्ा था, वह 
मैने आपलोगोसे कह दिया, इसे यत्नपूर्वक गुप्त रखना 
चाहिये, अब आपलोग ओर क्या सुनना चाहते ह ?॥४२॥ 

व्यासजी बोले--यह सुनकर वे ऋषि परम 
हर्षको प्राप्त हए ओर सूतजीको नमस्कारकर हके 
कारण गद्गद वाणीम बारंबार उनको स्तुति करने 
लगे ॥ ४३॥ 

ऋषिगण बोले--हे व्यासशिष्य आपको नमस्कार 
है । हे शैवसत्तम! आप धन्य है, जो कि आपने 
हमलोगोको परम तत्त्वरूपी उत्तम शिवज्ञान सुनाया। 
आपकी कृपासे हमलोगोकि चित्तकी भ्रान्ति दुर हो गयी । 
हमलोग आपसे मुक्तिदायक शिवविषयक उत्तम जान 
प्राप्तकर सन्तुष्ट हो गये ॥ ४४-४५॥ 

सूतजी बोले-हे द्विजो! नास्तिक, श्रदधारहित, 
शट, शिवम भक्ति न रखनेवाले तथा सुननेकौ इच्छा न 
रखनेवालेको इसे नहीं बताना चाहिये । व्यासजीने इतिहास, 
पुराण ओर वेद -शास्त्ोको बारंबार विचारकर तथा 
उनका तल निकालकर मुञ्ञसे कहा हं ॥ ४६-४७॥ 

इसे एक बार सुननेसे पाप नष्ट हो जाता है। 


भी | अभक्तको भक्ति प्राप्त होती है एवं भक्तकी भक्तिमें 


वृद्धि होती है। पुनः सुननेसे श्रेष्ठ भक्ति मिलती हं 
सुननेसे मुक्ति प्राप्त होती है। अतः भोग 


9 व 7 (= प तथा मोक्षरूप फल चाहनेवार्लोको इसे बार-वार सुनना 
- चाहिये ॥ ४८-४९ ॥ 
9 म = ध मने ऋषियेकि समागमसे उत्तम फलको लक्ष्य करके इसकी पाँच आवृत्ति 
निश्चय किये गये य व 1 उन्हे | करनी चाहिये, एेसा करनेसे मनुष्य उसे प्राप्त कर लेता 
लपूर्वक लुदधसे स अल चाहिये ॥ ३८॥ है, इसमे संशय नही ह; बह व व ४ त 
क ति 


९५ दिया था। विष्णु ब्रह्मको तथा ब्रह्मान सनक 
ऋषियोंको दिया। उसके बाद सनक आदिन वहं रा” 
नारदसे कहा, नारदने व्यासजीसे कहा, उन कृषा 


दुर्लभ नहीं है। इसको पांच आवृत्ति करनेसे शिवजीका 
दर्शन प्राप्त होता है । हे प्रष्ठ ऋषियो! प्राचीनकालके 
राजा, ब्राह्मण एवं वैश्य वुद्धपूर्वक इसे पाँच वार सुनकर 
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२६४ * सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा ॥ [ ओरीशिवमहापुराण- 
उत्कृष्ट सिद्धिको प्राप्त हए है । आज भी जो मनुष्य | परस्पर सन्तुष्ट होकर शिवको परम देवता मानकर 
भक्तिमें तत्पर होकर इस शिवसं्ञक विज्ञानका श्रवण | नमस्कार तथा भजन करने लगे ॥ ५६॥ 
करेगा, वह भोग तथा मोक्ष प्राप्त करेगा ॥ ५१-५२॥ शिवसम्बन्धी यह विशिष्ट ज्ञान शिवको अत्यन्त 

व्यासजी बोले-उनका यह वचन सुनकर वे | प्रसन करनेवाला, भोग-मोक्ष देनेवाला तथा दिव्य 
ऋषि परम आनन्दित हए ओर आदरके साथ अनेक | शिवभक्तिको बद़नेवाला है । इस प्रकार मैने शिवपुराणकी 
प्रकारको वस्तुओंसे सूतजीकी पूजा करने लगे। वे | आनन्द प्रदान करनेवाली तथा उत्कृष्ट कोटिरुद्र नामक 
स्देहरहित तथा प्रसन होकर स्वस्तिवाचनपूर्वक नमस्कार | चौथी संहिताका वर्णन कर दिया ॥५७-५८॥ 
करके अनेक स्तोत्रोसे उनकी स्तुति कसे हुए शुभकामनाओंसे जो मनुष्य सावधानचित्त होकर भक्तिपूर्वक इसे 
उनका अभिनन्दन करने लगे ॥ ५४-५५॥ सुनता है अथवा सुनाता है, वह इस लोकें सम्पूरणं 

इसके बाद परम बुद्धिमान्‌ वे ऋषिगण एवं सूतजी । सुखोको भोगकर अन्मे परम गति प्राप्त करता है ॥५९॥ 

॥ इस प्रकार श्रीशिवमहायुराणके अन्तर्गत चतुर्थं कोटिरुग्रसंहितामें जान-निलवणः 
नामक तैतालीसवां अध्याय पर्ण हुआ॥ ४३॥ 
षये 1), 


॥ चतुथं कोटिरुद्रसंहिता पूर्णं हुई ॥ 
"छनिक 


महादेव-महिमा 
अशक्तोऽहं गुणान्‌ वक्तं महादेवस्य धीमतः । यो हि सर्वगतो देवो न च सर्वत्र दृश्यते ॥ 
ख्ष्टा च प्रभुरेव च । ब्रह्मादयः पिशाचान्ता यं हि देवा उपासते ॥ 
म प्रकृतीनां परत्वेन पुरुषस्य च यः परः । 
० :॥ अक्षरं परमं ब्रह्म असच्य सदसच्च यः ॥ 
र र चैव क्षोभयित्वा स्वतेजसा । ब्रह्माणमसृजत्‌ तस्माद्‌ देवदेवः प्रजापतिः ॥ 
क १ देवदेवस्य धीमतः। गर्भजन्मजरायुक्तो मत्यां मृत्युसमन्वितः ॥ 


अर्थात्‌ प्रियतरत्वं च सर्वलोकेषु वै तदा । प्राप्तवानेव 
राजेन सुवर्णा्षान्महेश्वरात्‌ 
व । जो भगवान्‌ सर्वत्र कतै ह~ 1 रजन्‌ । म पम वुद्धिमान्‌ महादेवजीके व कलमे 
ब्रह्मा, विष्णु ओर देवराज इन्द्रके ध ह कितु (सवके आतम होगके कारण) सर्वत्र देखनेमें नहीं अति ह 
करते है, जो ्रकृतिसे भ परे ओर पुरुषसे 8 देवताओंसे लेकर पिशाचतक जिनकी उपासना 
भि वंस सतय चिन देवदेव पतव (0 
यु कौन मनुष्य समर्थ हो सकता भ ¦ शंख, चक्र ओर व णका वर्णन करने ग, जन्म, जरा ओर मृ 
सा गन पुरुष परमेश्वर शिवके तत्वको जान सकता ह ?' ४ । 1 
लोको सव 
लोकोकि प्रियतम वन गये ।[ महाभारत, च ५ अपक्ष प्रियतर-भावको प्राप्त कर लिया अर्थात्‌ वे समूर्ण 


[रे 
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०००० पक 


। 
। 
| 
॥ 
1 
! 





॥ श्रीसाम्बसदाशिवाय नमः ॥ 






पहला अध्याय 
पुत्रप्राप्िके लिये कैलासपर गये हए श्रीकृष्णका उपमन्युसे संवाद 
यो धत्ते भुवनानि सत्त्वगुणवान्छरष्टा रजःसंश्रयः श्ीकृष्णसे जिस शिवचरितरका वर्णन किया था, उसीको 
संहर्ता तमसान्वितो स्थितः। | म कहता हूं ॥ ६॥ 

४ पूर्वकालमें वसुदेवपुत्र श्रीकृष्ण पुत्रकी कामनासे 
नित्यं सतत्वसमन्वयादधिगतं पूर्ण शिवं धीमहि ॥ शिवजीकी तपस्या करनेके लिये शंकरालय कैलासपर 
जो परमात्मा सत्तवगुणसे युक्त होकर अर्थात्‌ सत्वगुणका गये ॥ ७॥ 
आश्रय लेकर [ चौदहो] भुवरनोको धारण करते ह, 
एजोगुणका आश्रय लेकर सृष्टि करते ह, तमोगुणसे 
समन्वित होकर संहार करते है एवं त्रिगुणमय मायासे 
परे होकर स्थित रै, उन सत्य-आनन्दस्वरूप, 
अनन्तज्ञानसम्पन, निर्मल, ब्रह्मा आदि नामोंसे पुकार 
चानेवाले, नित्य, सत्तवगुणके आश्रयसे प्राप होनेवाले 

तथा अखण्ड शिवका हम ध्यान करते है ॥ १॥ 
ऋषिगण बोले-हे सूतजी! हे महाप्रास । हे 
व्यासशिष्य ! आपको नमस्कार है, आपने हमे कोटिरु्र 

नामक चतुर्थं संहिता सुनायी ॥ २॥ 
अव आप उमासंहितामे विद्यमान विविध आख्यानोसे 2. 
प पार्वतीसहित परमात्मा शिवके चखित्रिका वर्णन < ‰ ` ` = ४ ९ ९ # 
अवे ॥३॥ लः ~ ण 
१०५८ शौनकादि महर्पियो ! अब न + = त 

ध त देनेवाले, दिव्य एवं उत्तम करते व प्रणाम करके हाथ जोड़ 
चरित्रको प्रेमपूर्वक सुनिये ॥ ४॥ ही ५. श्रीकृष्ण बोले--हे महाप्राल! हे रीवप्रवर! हे 
ति सन्मते! हे उपमन्युजी ! मँ पुत्प्रप्तिके लिये शंकरजीकी 


प्रशन सनत्कुमारसे पूछा था, तब उन्होनि शिवजीके नस्या करके लिय यह आया हह मुन! निरतर आनन्द 


द 
र्भ किव १५ महा उपम | प्त कलवाल शिवगाहाल्यो कहे, जसु 
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* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * 


[ श्रीशिवमहापुरण- 
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भक्तिपूर्वक महेश्वरका उत्तम तप करू ॥ ९-१०॥ 
सनत्कुमार बोले--उन वुद्धिमान्‌ श्रीकृष्णकी यह 
बात सुनकर [ महर्षि] उपमन्यु प्रसनचित्त होकर शिवजीका 
स्मरण करते हुए कहने लगे- ॥ ११॥ 
उपमन्यु बोले-हे महाशैव श्रीकृष्ण ! महेश्वर 
शिवजीकी भक्तिको बदानेवाली जिस उत्तम महिमाको 
भने [स्वयं] देखा है, उसे आप सुनिये। तपमें स्थित मैने 
शंकर, उनके आयुधो, उनके समस्त परिवार एवं विष्णु 
आदि देवग्णोका प्रत्यक्ष दर्शन किया ॥ १२-१३॥ 
मैने देखा कि वह [पाशुपत] तीन फलकोसे 
शोभित, शाश्वत सौख्यका हेतु, अविनश्वर, एकपादात्मक, 
विशाल दासे युक्त, मुखोसे मानों आग उगलता हआ, 
सहस्रो [सूर्यकी] किरणोकि प्रकाशसे देदीप्यमान, 
सह्चरणान्वित, अनेक नेत्रौँसे युक्त तथा सभी प्रमुख 
आवुधोको अभिभूत करता हआ [भगवान्‌ शंकरके 
समीपम स्थित] है ॥ १४-१५॥ 
जो कल्पके अन्तमे विश्वका संहार कर देता है, 
जिसके लिये इस चराचर त्रैलोक्यमे कोई भी अवध्य नही 
ह, भगवान्‌ महेश्वरकी भुजाओंसे छटा हुआ वह 
[ पाशुपत] चराचरसहित्‌ सम्पूर्णं त्रिलोकीको शीघ्र ही- 
आधे पलमें दग्ध कर्‌ सकता है, इसमे सन्देह नहीं 
हे ॥ १६-१७॥ 
तपम स्थित मनि ुद्रके समीपमे विद्यमान अविनाशी 
[उस] गुह्य अस्त्रको देखा, जिसके समान तथा बढकर 
कोई भी अस्त्र नहीं है, उन शिवजीका सभी लोकि 
शूल नामसे प्रसिद्ध जो विजयास्तर है, वह अत्यन्त उग्र 
है, समस्त शस्त्रास्त्रोका विनाशक है ओर जो सम्पूर्ण 
पृथ्वीको विदीर्ण कर देता है, जो समुद्रको सुखा डालता 
ह ओर जो सम्पूर्णं नक्षत्रमण्डलको गिरा देता है, इसमे 
संशय नहीं है ॥ १८-२०॥ 
जिसने पूर्वकालमें महाबली, चक्रवर्ती, तलोक्यविजयी 
एवं महातेजसे सम्पन युवनाश्वपुत्र मान्धाताको विनष्ट 
कर दिवा, जिसने [परशुरामजीके माध्यमसे] महाभिमानी 


हैहय (कार्तवीर्याजुन) -का संहार करवाया, जिसने युद्धके 


लिये स्वयं शतुषनको आमन्तितकर [अधर्मनिरत] 
लवणासुरका विनाश्च करवाया ओर उस दैत्य [लवणासुर] - 


का वध हो जानेपर जो पुनः शिवजीके हा्थोमें पहंच 
गया, वह शूल तीक्ष्ण अग्रभागवाला तथा घोर भय 
उत्पन करनेवाला है ॥ २१-२२॥ 

[हे श्रीकृष्ण] तीन फलकोंवाला होनेसे मानो 
भीहोको तीन जगहसे टेदीकर विरोधियोंको टता हुआ- 
सा, धूमरहित अग्निके समान, उदयकालीन सूर्यके समान 
कान्तिमय, सर्पसे युक्त होनेके कारण पाशधारी यमराजके 
समान तथा अवर्णनीय वह त्रिशूल [भगवान्‌ शंकरके 
समीप] स्थित था। [इसी प्रकार] सर्पं आदिसे विभूषित, 
तीक्ष्ण धारवाला तथा प्रलयकालीन अग्निके समान 
स्वरूपवान्‌ वह परशु भी साक्षात्‌ पुरुष देह धारणकर 
[शिवजीके निकट] उपस्थित था, जिसने भृगुवंशी 
परशुरामके क्षत्रिय शतुओंका युद्धम संहार किया था। 
शिवजीके हारा प्रदत्त उसी परशुके सामर्थ्यका आश्रय 
लेकर प्राचीनकालमें परशुरामजी उत्साहपूर्वक इक्कीस 
वार्‌ क्त्नियसमूहको भस्म कर सके थे ॥ २४-२७॥ 

[इसी प्रकार] व्यापक स्वरूपवाले हजार 
युक्त, हजार-हजार भुजाओं, नेत्र तथा चरणोंवाले 
करोड सू्ोकि सदृश कान्तिमय, न्निलोकीको भस्म कर 
देनेमे समर्थं तथा पुरुष शरीर धारणकर वहाँ उपस्थित 
देवस्वरूप सुदर्शनचक्रको भी मने देखा ॥ २८-२९॥ 

पुनः मने अति उज्ज्वल, सौ पर्ववाले, तीक्ष्ण तथा 
उत्तम वज्रको, प्रदीप्त कान्तिवाले तथा 
पिनाक नामक धनुषको ओर शक्ति, खड्ग, पाशः 
महाकान्तिमान्‌ अंकुश, महान्‌ दिव्य गदा तथा अन्य 
अस््रोको भी वहां स्थित देखा॥ २०-३१॥ 

मने लोकपालोके इन अस्त्रक तथा अन्य भ 
जितने अस्त्र है, उन सभीको भगवान्‌ रुदरके पासमे स्थित 
देखा ॥ ३२॥ 

लोकपितामह ब्रह्मा हंससे युक्त तथा इच्छाुसा 
चलनेवाले दिव्य विमानपर आरूढ होकर ठन प्रभु 
दाहिनी ओर विराजमान थे ओर शंख, चक्र तथा गदा 
धारण किये भगवान्‌ नारयण गरुड्पर विराजमान 
उनके वामभागमे स्थित थे॥ ३३-३४॥ । 

स्वायम्भुव आदि मतु, भृगु आदि ऋषि एवं ईः 
आदि समस्त देवता भी उनके साथ आये थे॥ ३५॥ 
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उपासंहिता-अ० १1 


* श्रीकृष्णका उपमन्युसे संवाद * 


२६७ 





मोरपर सवार कार्तिकेय, शक्ति तथा घण्टा धारण 
करके देवी पार्वतीके समीप दूसरी अग्निके समान स्थित 
थे। नन्दी त्रिशूल धारण करके सदाशिवके आगे स्थित 
थे। समस्त भूतगण तथा विविध मातृकां भी विराजमान 
थी ॥ ३६-३७॥ 

उस समय वे सभी देवता महेश्वर महादेवको चारो 
ओरसे धेरकर उन्हे नमस्कारकर अनेक प्रकारके स्तोत्राय 
उनकी स्तुति कर रहे थे॥ ३८॥ 

इस प्रकार जगते जो कुछ भी दिखायी देता हं 
अथवा सुना जाता है, वह सब भगवानके पास देखकर 
मं अत्यधिक आश्चर्यचकित हो गया ॥ ३९॥ 

हे श्रीकृष्ण | मँ इस [शिवाराधन] यज्ञमे अत्यधिक 
धवं धारणकर हाथ जोड़ करके नानाविध स्तोत्रोसे 
उनकी स्तुतिकर परम आनन्दम निमग्न हो गया ओर 
शिवजीको सम्मुख देखकर श्रद्धासे युक्त हो आंमुओंकें 
कारण गद्गद वाणीसे मैने विधिवत्‌ उनका पूजन 

॥ 2०-४१ ॥ 

तब अत्यन्त प्रसन्न हृए परमेश्वर सदाशिवने हंसते 
हए प्मपूर्वक मधुर वाणीमें मुञ्ञसे कहा- ॥४२॥ 

हे विप्र! मैने बारंबार आपकी परीक्षा ली, आप 
भसे युक्त तथा दूद्‌ है । मै आपको अपनी भक्तिसे 

नहीं कर सका, आपका भः हो॥ त 

अतः हे सुत्रत। मँ बहुत प्रसन हु, आप समर 
देवगणेके लिये भी दुर्लभ वर मोँगिये, आपके लिये कुछ 
भी अदेय नहीं है । तव शिवजीके उस प्रेमयुक्त 
भरुगकर्‌ हाथ जोड़कर वह [म] भर्तोपर कृपा 
न प्रभुसे कहने लगा-- ॥४४-४५॥ 

उपमन्यु बोले--हे भगवन्‌! यदि आप मुद्े 
सन्तुष्ट है ओर यदि आपमें मेरी दृढ भक्ति है, तो उस 
पत्यसे मुञ्च त्रिकालक्ता प्राप्त हो जाय ॥ ४६॥ 

आप मुञ्चको अपने प्रति दृढ़ अनन्यभक्ति प्रदान 
क मञ्चे तथा मेरे वंशर्जोको पर्याप्त दृध-भात नित्य 
पत होता रहे ॥ ४७॥ 

हे विभो। मुञ्चे इस आश्रमे आपका नित्य सानिध्य 
श्त हो ओर आपके भक्तोमे मेरी परस्पर मित्रता सदा 
वनौ रहे तथा अन्य लोगोकि प्रति उदासीनता 


हे यदुश्रेष्ठ ! मेरे द्वारा इस प्रकार कहे जानेपर उन 
परमेश्वर सदाशिवने हँसकर कृपादृष्टिसे मेरी ओर देखकर 
शीघ्र ही कहा-- ॥ ४९॥ 

श्रीशिवजी बोले--हे उपमन्यो ! हे मुने ! हे तात! 
आप जरा-मरणजन्य दोर्षोपे मुक्त रहेंगे ओर आपकी 
सारी कामना पूर्णं होगी ॥ ५०॥ 

आप सम्पूर्णं मुनिर्योके पूजनीय, यश तथा धनसे 
परिपूर्णं होगे ओर मेरी प्रसनतासे पद-पदपर आपको 
शील, रूप, गुण तथा एेश्वर्यकी प्राप्ति होती रहेगी ॥ ५१॥ 

हे मुने! तुम जह -जहां चाहोगे, वहां पयोराशिभूत 
्षीरसागसका सानिध्य आपको सदा प्राप्त होता रहेगा ॥५२॥ 

जवतक वैवस्वत मनुका यह कल्प समाप्त नहीं 
होगा, तबतक आप अपने बन्धुओकि साथ इस अमृतात्मक 
्षीरसागरका दर्शन प्राप्त करते रहेगे। हे महामुने! मेरी 
कृपासे आपका वंश सदा अक्षय रहेगा ओर मँ आपके 
इस आश्रमे सदैव निवास कर्ूगा॥ ५३-५४॥ 

हे वत्स! मेरी भक्ति आपे सदा स्थिर रहेगी ओर 
आपके द्वारा स्मरण किये जानेपर मँ निरन्तर दर्शन देता 
रहंगा, हे वत्स! आप सव प्रकारसे मेरे प्रिय ह ॥ ५५॥ 

आप इच्छानुसार सुखपूर्वक रहें । किसी प्रकारकी 
उत्कण्ठा मत कीजिये, आपके सारे चिन्तित मनोरथ पूर्णं 
हो जाग, इसमे संशय नहीं हे ॥५६॥ 

उपमन्यु बोले-एेसा कहकर करोड़ों सूरयोके 
समान देदीप्यमान वे भगवान्‌ महेश्वर वर प्रदानकर वहीं 


वचनको | अन्तर्धान हो गये ॥ ५७॥ 


हे श्रीकृष्ण ! इस प्रकार मैने भोग एवं मोक्ष देनेवाले 
भगवान्‌ सदाशिवको सपरिवार देखा। हे देवदेव ! उन 
महावुद्धिमान्‌ परमेश्वर सदाशिवने मुञ्जसे जो कहा था, वह 
सब उनके ध्यानके दवार मने प्राप्त किया ॥ ५८-५९॥ 

आप अपने समश्च उपस्थित हए गन्धवा, अप्सराओं, 
ऋषिरयो, विद्याधरो एवं सिर्धोको देखिये ॥ ६०॥ 

आप चिकने पत्तोवाले, सुगन्धित, सभी ऋतुओमिं 
फूलनेवाले तथा सर्वदा पुष्प-फलसे युक्त इन मनोरम 
वृक्षोको देखिये। हे महावाहो 1 अनेक पदार्थोसे संयुक्त 
यह समस्त विश्व ही देवदेव महात्मा शंकरकी कृपासे 


रहे ॥ ४८॥ | उत्यन हज हे ॥ ६१-६२॥ 
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* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * 


[ श्रीशिवमहापुराण- 





मु्ञे तो सदाशिवकी कृपासे सम्पूर्ण ज्ञान है, मे भूत, | ही कल्पान्तके प्राप्त होनेपर [ सृष्टिके विनाशके लिये] 


भविष्य एवं वर्तमान सभीको यथार्थरूपमें जानता हूं ॥ ६३॥ 

इन्द्र आदि देवगण भी जिन्हं विना आराधनाके नहीं 
देख सकते, उन महेश्वर देवका मैने दर्शन कर लिया, 
अतः मुञ्ञसे अधिक धन्य कौन हो सकता हे ?॥ ६४॥ 

छव्वीसवें तत्त्वके रूपमे प्रसिद्ध जो सनातन परमतत्त्व 
है, विद्वान्‌ लोग उसी महान्‌ परम अक्षर [ब्रह्म] -का 
ध्यान करते हँ । वे भगवान्‌ सदाशिव ही सभी तत्त्वोके 
विधानको जाननेवाले एवं सभी तत््वोके अ्थकि द्रष्टा 
ओर प्रधान पुरुषेश्वर है ॥ ६५-६६॥ 

उन परमेश्वरने संसाररचनाके कारणभूत ब्रह्माको 
अपने दक्षिण पार्श्वसे तथा लोककी रक्षके लिये विष्णुको 
अपने वाये भागसे उत्पन किया है। प्रभु सदाशिवने 


अपने हदयसे रुद्रकी रचना की ओर उनको माध्यम 
बनाकर उन्होने सम्पूर्ण चराचर संसारका संहार 
किया ॥ ६७-६८॥ 

वे ही महादेव युगके अन्मे संवर्तक अग्निके 
समान काल बनकर सभी प्राणियोका भक्षण करते हए 
स्थित रहते हे ॥ ६९॥ 

वे प्रभु सर्वज्ञ, सर्वभूतात्मा, सभी प्राणि्योको उत्पन 
करनेवाले, सर्वव्यापक एवं सभी देवगणोके दर्शनीय 
ह ॥ ७०॥ 

इसलिये [हे श्रीकृष्ण !] आप पुत्रप्राप्तिके लिये 
शिवकी आराधना करे, वे भक्तवत्सल शिव आपपर शीघ्र 
ही प्रसन होगे ॥७१॥ 


॥ इस प्रकार श्रीशिवमहायुराणके अन्तरगत पांचवी'उमासंहितार्मे कृष्णोपमन्युसंवादमे 
स्वगरतिवर्णन नामक पहला अध्याय पुर्ण हुआ॥ १॥ 
---ननवकि-न्७----- 


दूसरा अध्याय 
भ्रीकृष्णके प्रति उपमन्युका शिवभक्तिका उपदेश 


सनत्कुमार बोले- महात्मा उपमन्युका यह वचन 
सुनकर महादेवके प्रति उत्पन हुई भक्तिवाले कृष्णने ठन 
मुनिसे कहा- ॥ १॥ 
श्रीकृष्ण बोले--हे उपमन्यो! हे मुने! हे तात। 
आप मेरे ऊपर कृपा कीजिये, जिन-जिन लोगेन शिवकी 
आराधनाकर अपनी कामना प्राप्त कीं, उन्हे आप 
बतादये ॥ २॥ 
सनत्कुमार बोले -श्रीकृष्णका यह वचन सुनकर 
शेवोमं श्रष्ठ कृपानिधि महात्मा उपमन्यु मुनिने उनकी 
प्रशंसा करके कहा- ॥ ३॥ 
उपमन्यु बोले-हे यदुश्रेष्ठ ! जिन-जिन लोगोनि 
सदाशिवकरी आगधनासे अपने-अपने हदयकी कामना 
पूर्णं की, उन-उन भक्छोका वर्णन करगा, आप सुन ॥४॥ 
पूर्वं समयमे हिरण्यकशिपुने दस लाख वर्षतक 
शिवाराधनकर चन्द्रशेखर सदाशिवसे सभी देवगणोका 
एेश्वयं ग्राप्त किया ॥५॥ 


उसीका पुत्रप्रवर नन्दन नामसे प्रसिद्ध हुआ, उसने 


शिवजीसे वर प्राप्तकर दस हजार वर्षतक इनद्रके साथ 
युद्ध किया था। हे श्रीकृष्ण! पूर्वकालमें उस 
विष्णुका भयानक [सुदर्शन] चक्र तथा इनद्रका व्र 
उसके अगोमिं लगकर चूर-चूर हो गये थे ॥ ६-७॥ 
युद्धम उस अत्यन्त बलशाली एवं बुद्धिमान्‌ ग्रह 
[गहु] -के अंगमें [ग्रहार किये गये] सुदर्शनचक्र ए 
तरक तग्र आदि मुख्य अस्त्र भी शिवजीकी 
प्रभावसे उसे पीडित नहीं करते थे। उस अत्यन्त बलवानः 
ग्रहके दवारा पीडित हए देवताओंने भी शिवसे ही व 
प्राप्तकर दैत्योको बहुत प्रतादित किया ॥ ८-९॥ 
धपति सदाशिवने विद्युत्मभ 
यश्चसपर भी प्रसन होकर एक लाख वर्षपर्यन् 
स्वामित्व प्रदान किया, शिवजीने उसे स्ह 
अयुत (एक करोड़) पुत्र भी दिये ओर उससे कह 


कि तुम मेरे नित्य अनुचर ] भगवान्‌ 
2. अनुचर रहोगे। हे वासुदेव जतम 


4 हाकर्‌ उसे प्रेमपूर्वक 
रज्य भा प्रदान किया॥ १०- १२॥ 
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पूर्वकालमें ब्रह्माजीदारा उत्पन शतमुख नामक 
दैत्ये सौ वर्षपर्यन्त तपस्या करके उनके वरसे एक 
हजार पुत्र प्राप्त किये ॥ १३॥ 

वेद्‌ जिनकी महिमाका गान कसते है, उन महादेवको 
आराधनाकर महर्षिं यास्षवल्क्यने उत्तम ज्ञान प्राप्त 
किया। जो [मुनिवर] वेदव्यास नामसे प्रसिद्ध है, उन्होने 
भी शंकरकी आराधना करके अतुलनीय यश प्राप्त किया 
ओर वे त्रिकालज्ञ हए ॥ १४-१५॥ 

इनदरहरारा अपमानित उन वालखिल्य महर्षियोने 
सदाशिवसे सोमहर्ता तथा सभीसे दुर्जय गरुड्को प्राप्त 
किया। पूर्वकालमें शिवजीके क्रोधित हो जानेस [घोर 
अनावृष्टिके कारण] सम्पूर्णं जल समाप्त हो गया, तव 
देवगणोनि सप्तकपाल यागके द्वारा शिवजीका यजनकर 
जलको पुनः प्रकट किया॥ १६-१७॥ 

[महषि] अत्रिकी भार्या अनसूयाने तीन सौ वर्ष- 
पर्यन्त निराहार रहकर मुसलोपर शयन करके शिवजीसे 
दत्तत्रेय, चन्रमा एवं दुर्वासा-जैसे पुत्र पराप्त किये ओर उन 
पतित्रताने चित्रकूटमें गंगाको प्रकट किया ॥ १८-१९॥ 

हे मधुसूदन! विकर्णे भक्तौको सुख देनेवाले 
महादेवको प्रसन करके बहुत बड़ सिद्धि प्राप्त कौ ॥ २०॥ 

[शिवमे] दृद भक्तिसे युक्त राजा चित्रसेन 
(च्रसेन)-ने शिवजीको प्रसन करके सम्पूरणं राजाओकि 
भयसे मुक्त हो निर्भयता ओर अतुल सम्पत्ति प्राप्त की । 
रजके द्वारा की जाती हई पूजाको देखनेसे महादेवके 
प्रति उत्यन भक्तिवाले गोपिकापत् श्रीकरे परम सिद्धिको 
प्त किया॥ २९-२२॥ प 

हे हेरे! शिवके अनुग्रहसे सीमन्तिनीका पति चिरत्रागद 
गामक राजपुत्र यमुनाम डूबनेपर भी नहीं मरा॥ २२॥ 

तक्षकके घर जाकर उससे मित्रता 
उततम व्रतवाला बह अनेक धन-सम्पत्तिसे परिपूर्णं हौ 

तापू्तक अपने घर लीट आया ॥ २४॥ 

हे कृष्ण! उसकी भार्या सीमन्तिनीने सोमवारका 

शिवके अनुग्रहसे उत्तम सौभाग्य प्राप्त किया॥ २५ 

त पूर्वकाले -उस ब्रम निरत किसी ब्राह्मणपुत् 
भके वशीभूत हो छलसे स्त्रीका रूप धारण करक 
उसके प्रभावसे स्त्ीत्वको प्राप्त कर लिया ॥ २६" 


पूर्वकालमें गोकर्णक्षत्रमे किसी दुष्टा चंचुका 
(चंचुला) नामक व्यभिचारिणी स्त्रीने किसी द्विजसे 
शिवजीकी धार्मिक कथाको भक्तिपूर्वक सुनकर परम 
गति प्राप्त की। चंचुकाके पापी पति विन्दुगने भी 
अपनी पत्नीकी कृपासे शिवपुराण सुनकर उत्तम 
शिवलोकको प्राप्त किया ॥ २७-२८॥ 

पिंगला नामक वेश्या ओर मदर नामक अधम 
ब्राह्मण--उन दोनोने महादेव शिवजीकी आराधना करके 
उत्तम गति प्राप्त को ॥ २९॥ 

महानन्दा नामक किसी वेश्याने शिवचरणोमं तल्लीन 
हयेकर अपनी दृढ प्रति्ञासे शिवजीको भलीभोति प्रसनकर 
सद्गति प्राप्त की। केकयदेशको रहनेवाली शिवत्रता 
सादरा नामक विप्रकन्याने भगवान्‌ शिवका त्रत धारण 
करनेसे परम सुख प्राप्त किया ॥ ३०-२३१॥ 

हे कृष्ण! पूर्वकालमें राजा विमर्षणने शिवभक्तिकर 
शिवके अनुग्रहसे श्रेष्ठ गति प्राप्त कौ ॥ ३२॥ 

अनेक स्ियोमे आसक्त, पापी तथा दुष्ट, दुर्जन 
नामक राजाने शिवभक्तिके द्वारा सम्पूर्णं कर्मोमिं निर्लिप्त 
रहकर शिवको प्राप्त किया ॥ २२॥ 

शिवत्रतपरायण शंबर नामक शेव भीलने अपनी 
स्त्रीसहित भक्तिभावसे चिताकी विभूतिका लेपकर उत्तम 
गतिको प्राप्त किया। हे कृष्ण! सौमिनी नामक चाण्डालीने 
अज्ञानसे पूजा करके महादेवकी परम कृपासे शिवगति 
प्राप्त की ॥ ३४-३५॥ 

दूसरोकी हिंसा करनेवाले महाकाल नामक किरात- 
जातीय व्याधने भक्तिसे शिवपूजनकर उत्तम सद्गति प्राप्त 
की। पूर्वकालमे मुनिश्रेष्ठ दर्वासाने शिवके अनुग्रहसं 
मुक्ति देनेवाली शिवभक्ति एवं अपने मतका लोकमें प्रचार 
किया ॥ ३६-२७॥ 

भगवान्‌ सदाशिवकी आराधनाकर 

विश्वामित्र क्षत्रिय होते हए भी ब्राह्मणत्वको प्राप्त 
किया तथा दूसरे ब्रह्माके समान हो गये ॥ ३८॥ 

हे कृष्ण ! शिवभरछमि श्रेष्ठ सर्वलोकपितामह ब्रह्माजी 
उत्तम भक्तिसे शिवकी पूजाकर सृष्टिकर्ता बन गये ॥ ३९॥ 

हे हरे ! शिवभरछमे शरेष्ठ श्रीमान्‌ मुनिवर मार्कण्डेय 
शिवजीकी कृपासे महाप्रभुतासम्यन एवं चिरंजीवी हुए। 


[न 1 2.01 
1 | भानाल्कागाः 20 अप्रजः ह्ाष्णष्ठधषए्लाख्ना . 01411260 0 66800011 


२७० 


* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा # 


[ श्रीशिवमहापुराण- 





हे कृष्ण | सभी देवताओकि स्वामी महान्‌ शिवभक्त ओर 
प्रभुतासम्पनन देवेन्द्रने पूर्वं समयमे शिवके अनुग्रहसे 
तरैलोक्यका उपभोग किया ॥ ४०-४१॥ 
महाशैव तथा जितेन्द्रिय बलिपुत्र बाणासुर शिवजीकी 
कृपासे सबका स्वामी एवं ब्रह्माण्डका नायक हंआ॥ ४२॥ 
विष्णु, [महर्षि] शक्ति, महान्‌ सामर्थ्यवाले दधीचि 
एवं श्रीराम भी शिवके अनुग्रहसे महाशैव हुए ॥ ४३॥ 
कणाद, भार्गव, गुरु वृहस्पति, गौतम- ये सभी शिवकी 
भक्छिसे महाप्रभुतासम्पन ओर ेश्वर्यशाली हए ॥ ४४॥ 
हे माधव। प्रशंसनीय आत्मावाले शाकल्य ऋषिने 
नौ सौ वर्षपर्यन्त मानसयज्ञसे शिवकी आराधना की 
तब भगवान्‌ शिव प्रसन हो गये ओर बोले-हे 
वत्स! तुम ग्रन्थकार होओगे, तीनों लोकों तुम्हारी 
अक्षय कीतिं होगी ओर तुष्हारा वंश अक्षय तथा 


महर्षियोसे अलंकृत होगा। हे ऋषिश्रेष्ठ ! तुम्हारा पुत्र 
सूत्रकार बनेगा ॥ ४५--४७॥ 

हे यदुनन्दन! इस प्रकार उन मुनिश्रेष्ठने शिवसे 
वरदान प्राप्त किया ओर वे त्रैलोक्यमें प्रख्यात तथा 
पूजनीय हए॥ ४८॥ 

सत्ययुगमें सार्वं इस नामसे प्रसिद्ध एक ऋषि 
हए, जिन्होने इसी स्थानपर छः हजार वर्षपर्यन्त तप 
किया। तव साक्षात्‌ भगवान्‌ रुद्रने उनसे कहा-हे 
अनघ। मै तुमसे सन्तुष्ट ह, तुम लोकतिख्यात ग्रन्थकर्ता 
ओर अजर-अमर होओगे ॥ ४९-५०॥ 

इस प्रकार पूर्वजन्मके पुर्योसे समित हुए महादेव 
यथेच्छ शुभ कामनाओंको प्रदान करते हँ । [हे कृष्ण] 
भगवान्‌ शिवके जो गुण है, उनका वर्णन मै एक मुखसे तो 
सैकड़ों वर्षमे भी नही कर सकता हूं ॥ ५९-५२॥ 


॥ इत प्रकार भशिवमहायुराणके अन्तरगत पांचवी'उमासंहितामें उयमन्यूपदेश 
नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ॥ २॥ 
॥ 9 । मि 


तीसरा अध्याय 
शरीकृष्णकी तपस्या तथा शिव-पार्वतीसे वरदानकी प्राप्ति, अन्य शिवभक्तोका वर्णन 


सनत्कुमार बोले-उनकी यह वात॒ सुनकर 
ीकृष्णने अति विस्मित होकर शा्तचित्त उन महामुनिसे 


कहा- ॥ १॥ 


वासुदेव बोले-हे विपरे्ध! आप धन्य है, आप 
[विशुद्धात्मा] -कौ स्तुति करनेमे कौन समर्थ हो सकता 
है, जिन आपके आश्रममें देवताअकि आदिदेव निवास 
करते ह । हे मुनिश्रेष्ठ! वे भगवान्‌ सदाशिव मुञ्चे भी 
जिस प्रकार दर्शन दं तथा मुञ्चपर कृपा करे, आप एेसा 


उपाय बताये ॥ २-३॥ 
उपमन्यु बोले-हे पुरुषोत्तम! आप थोडे 


इसमे सन्देह नहीं है ॥ ४॥ 


आप सोलहवे महीनेमें पार्वतीसहित सदाशिवसे & 
उत्तम वरदान प्राप्त करेगे। हे हरे! वे प्रभु शिव आपको 
वरदान क्यो नहीं देगे, आप सभी देवगरणोसे पूजायोग्य 
एवं सर्वदा गुणोके कारण प्रशंसनीय है, हे अच्युत मँ 


(~(-0. ॥॥८1111८11<5110 6118८820. ११९१९०2॥०१६ ९ 


ही | के आठ 
समयमे महादेवका दर्शन उन्हीकी कृपासे प्राप्त करगे, ९ 


आप श्रद्धालुको जपनीय मन्त्र बताऊैगा ॥ ५-६॥ 
उस जपके प्रभावसे आप निश्चय ही शिवक 
दर्शन प्राप्त कर्‌ लगे ओर महेश्वरसे अपने समान ही 
बलवाला पुत्र प्राप्त करेगे ॥ ७॥ 
हे हरे! ॐ नमः शिवाय ' इस दिव्य मन्त्रराज 
जप सम्पूणं कामनाओंको देनेवाला एवं भोग ओ 
मोक्षको प्रदान करनेवाला है ॥ ८॥ 
सनत्कुमार बोले- हे तापस! इस प्रका 
कथाओंको कहते हुए उन [उपमन्यु 
एक मुहूर्तके समान वीत गये ॥ ९॥ 
[उसके अनन्तर] नौवाँ दिन आनेषर मुनि 
दीक्षा प्रदान की ओर शिव- 
(ए बताया ॥ १०॥ व 
घ्र ही सिर मुडाकर दण्डधारी हो 
एकाग्रचित्त होकर ऊपर भुजा उठाये पैरके एक अंगूर 
खड़े होकर तप करने लगे॥ ११॥ 
0\/ 9 0 2.8० 
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इसके बाद सोलहवोँ महीना आनेपर प्रसन होकर 
पर्वतीसहित परमेश्वर शम्भुने कृष्णको दर्शन दिया ॥ १२॥ 
तीन नेत्रवाले, चन्द्रमाको मस्तकपर धारण किये, 
ब्रह्मा आदिसे स्तुति किये जते हुए, करोड़ों सिद्धजनसे 
पूजित, दिव्य माला तथा वस्त्र धारण किये हुए, भक्तिसे 
विनप्र देवताओं एवं असुरोसे नमस्कृत, अनेक आभूषणोसे 
विभूषित, सम्पूरणं आश्चर्यसे परिपूर्ण, कान्तिमान्‌, अनेक 
गणो तथा दोनों पुत्रोसे युक्त एवं अति प्रसन पार्वतीसर्हित 
एसे अजन्मा-अविनाशी-प्रभु भगवान्‌ महेश्वरको देखकर 
विस्मयसे प्रफुल्लित नेत्रोवाले तथा परम उत्साहसे युक्त 
शरकृष्णने हाथ जोड़कर प्रसन होकर शंकरजीको प्रणाम 
किया। उन्होने शास्तरविधिसे उनकी पूजा की ओर सिर 
शुकाकर अनेकविध स्तोत्ररूप वाचिक उपचारसे तथा 
सहस्ननामसे देवेश्वरकी स्तुति की ॥ १२--१७॥ 
उसके अनन्तर गन्धवोकि सहित देवताओं, विद्याधरो 
एवं महानागनि श्रीकृष्णपर पुष्पवृष्टिकर उनहं मनोनुकूल 
साधुवाद प्रदान किया। उसके बाद भक्तवत्सल भगवान्‌ 
महेश्वर रुदरने पार्वतीके मुखकी ओर देखकर प्रसन 
कृष्णसे कहा-- ॥ १८-१९॥ 
श्रीमहादेव बोले- हे कृष्ण! मेर प्रति दृदत्रतवालं 
आप भक्तको मै जानता हू, अतः आप तीनो 
दुर्लभ एवं पवित्र वरोको मुञ्चसे मंग लीजिये ॥ २०॥ 
_ सनत्कुमार बोले--उनके उस वचनक सुनकर 
्रकृष्णने हाथ जोड़कर आदरसहित सर्वेश्वर शिवको 
वार-वार्‌ प्रणाम करके उनसे कहा-- ॥ २१९॥ 
श्रीकृष्णा बोले--हे देवदेव ! हे महादेव! हे नाथ 
हे महेश्वर! मै आपके द्वारा कहे गये अत्युत्तम आ 
वरोको आपसे मागता हूं । मेरी बुद्धि सदा 
, मे यश सदा अधिक तथा अविचल रहै ( मञ्च 
आपका सामीप्य सदा प्राप्त हो ओर निस्तर आप मरी 
भि वनी रहे। हे शम्भो! मेरी प्रमुख पत्नियोकि दस-दस 
त्र उतपन हो ओर संग्राममे -मै समस्त बलाभिमान) 
शतओंका वध करनेमे समर्थ होऊँ। हे प्रभो! शठ 
4 नहो ओर में ५ 
होऊ, हे देवाधिदेव । मुञ्चे य आठ 
प्रान कीजिये, आपको नमस्कार है। आप सर्वेश्वर ह 


ओर विशेष रूपसे मेरे प्रभु हं ॥ २२-२६॥ 

सनत्कुमार बोले--उनका यह वचन सुनकर 
भगवान्‌ शिवने उनसे कहा-यह सव [पूर्ण] होगा। 
शिवजीने उनसे पुनः कहा ॥ २७॥ 

आपका साम्ब नामक एक महाबलवान्‌ पुत्र होगा। 
पूर्वं समयमे मुनिलोगोन घोर संवर्तकादित्यको शाप दिया 
था कि तुम मनुष्यरूप धारण करोगे, इस प्रकार वे ही 
संवर्तकादित्य आपके पुत्र होगे । आपने जो कुछ भी मांगा 
है,वह सब आपको प्राप्त हो ॥ २८-२९॥ 

सनत्कुमार बोले--इस प्रकार परमेश्वरसे समस्त 
वर प्राप्तकर श्रीकृष्णे अनेक प्रकारकी बहुत-सी स्तुति्योसे 
उन्हे प्रसन किया। उसके वाद सन्तुष्ट हुई भक्तवत्सला 
शिवा पार्वतीने उन महात्मा शिवभक्त महातपस्वी वासुदेवसे 
कहा- ॥ २०-२१॥ 

पार्वती बोलीं--हे वासुदेव! हे महाबुद्धे! हे 
कृष्ण! हे अनघ! मँ आपसे प्रसन ह अव आप पृथ्वीपर 
सर्वथा दुर्लभ तथा सुन्दर वरोको मुञसे प्राप्त करं ॥ ३२॥ 

सनत्कुमार बोले--उन पार्वतीका यह वचन 
सुनकर उन श्रीकृष्णने अतिप्रसनचित्त होकर भण्ियुक्त 





कष्ण चोले-दे देवि। 
प्रसन ह ओर मेरे इस सत्यतपसे वरदान देना चाहती है 
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तो [मुञ्चे यही वरदान दीजिये कि] मूञ्च ब्राह्मणोसे कभी 
देष न हो, मेरा कल्याण हो ओर मैं सदा ब्राह्मणोंकी पूजा 
करता रह, मेरे माता-पिता सदा मुञ्ञपर प्रसन रहे, मेँ 
जह कहीं भी जाऊं, वहाँ मँ सभी प्राणियोके प्रति 
अनुकूलता रखुं। आपके दर्शनके कारण अच्छे कुलमें 
मेरा जन्म हो, इन्द्र आदि देवगणोंको सैकड़ों यज्ञेकि द्वारा 
तृप्त करता रहं, हजारो यतियो तथा अतिथियोको सदा 
अपने घरपर श्रद्धासे पवित्र भोजन कराता रह, अपने 
बान्धवजनोके साथ मेरी प्रीति रहे तथा म सदा सुखी रह। 
हे देवि! म अपनी हजारों स्तरियोका प्राणप्रिय बना रहँ 
ओर हे शांकरि! आपकी कृपासे उनमें मेरी अक्षीण प्रीति 
रहे। उनके माता-पिता लोकें सत्यवादी रहे । हे पार्वति। 
ये सुन्दर वर आपकी कृपासे मुञ्च प्राप्त हों ॥ २४--४०॥ 
सनत्कुमार बोले--उनके इस वचनको सुनकर 
सभी कामनाओंको पूर्णं करनेवाली सनातनी देवीने 
विस्मित होकर कहा-एेसा ही हो॥४९॥ 
इस प्रकार श्रीकृष्णपर सत्कृपा करके उन्हे उन 
वरोको देकर शिव-पार्वती वहीं अन्तर्हित हो गये ॥ ४२॥ 
हे मुनीश्वर । श्रीकृष्ण अपनेको कृतार्थ समहने लगे, 
तदनन्तर वे शोघ्रताके साथ महर्षि उपमन्युके श्रेष्ठ 
आश्रमम गये । वहाँपर उन मुनिको नतमस्तक हो प्रणामकर 
केशिहा (केशी दैत्यका वध कलेवाले) कृष्णने उन उपमन्युसे 
उस वृत्तान्तको वताया- ॥४२-४४॥ 
तव उन्होने उनसे कहा-हे जनार्दन! लोकमे उन 
प्रभु सदाशिवसे बढ़कर महादानपति तथा क्रोधके करने 
अत्तिशय दुःसह कौन हो सकता है ?॥ ४५॥ 
ज्ञान, तपस्या, शूरता, स्थिरता तथा पदमे भी उनसे 
अधिक कौन हो सकता है ? हे गोविन्द । हे महायशस्वी। 
अब आप शिवजीके एश्वर्यको सुनें । यह सुनकर वे 
्द्धासम्पन एवं शिवभक्तिपरायण हो शिवके माहात्यको 
पूष्ने लगे। तव मुनीश्वरने उनसे कहा- ॥ ४६-४७॥ 
उपमन्यु बोले-पूर्वं समयम ब्रह्मलोके ब्रह्मयोगी 
महात्मा तण्डीने शिवसहस्ननामसे भगवान्‌ शिवकी स्तुति 
की थी॥४८॥ 
निषण्डुके समान विस्तृत [अभिप्रायवाले तथा 
महात्मा तण्डिके दवारा] गाये गये उस स्तोत्रका सांख्यवेत्ता 


पारायण करते है, मनुष्योकि लिये दुङ्ञेय वह स्तोत्र सम्पूर्ण 
कामनाओंको पूर्णं करनेवाला हे । हे कृष्ण ! आप शिवका 
स्मरण करते हुए सुखपूर्वक घर जाइये । हे तात! आप 
शिवके भक्तोमे सदा अग्रणी रहेगे ॥४९-५०॥ 

उनके एेसा कहनेपर वासुदेव श्रीकृष्ण उन मुनीश्वर 
महर्षिको नमस्कार करके मनसे शिवका स्मरण करते 
हए द्वारका चले गये ॥५१॥ 

सनत्कुमार बोले--हे मुनिश्रेष्ठ ! इस प्रकार संसारका 
कल्याण करनेवाले शिवजीकी आराधनाकर श्रीकृष्ण 
कृतार्थं हुए ओर सभीसे अजेय हो गये ॥५२॥ 

हे मुनिश्रेष्ठ! इसी तरह दशरथपुत्र श्रीराम भी 
भक्तिके साथ शिवकी आराधना करके कृतकृत्य हुए 
ओर सभीसे अजेय हो गये ॥५३॥ 

हे मुने ! पहले श्रीरामने पर्वतपर अतिशय तप करके 
शिवजीसे अत्युत्तम ज्ञान ओर धनुष-वाण प्राप्त किया था। 
तत्पश्चात्‌ वे समुद्रपर पुल वाँधकर सपरिवार रावणका 
वधकर जानकीको साथ लेकर घर लौटे ओर सम्ूर्ण 
पृथ्वीका शासन करने लगे ॥ ५४-५५॥ 

इसी प्रकार कषत्रियोके द्वारा मारे गये अपने पिताको 
देखकर दुखी होकर भृगुपुत्र परशुरामने तपस्याके हार 
शिवकी आराधना करके प्रसन हए परमेश्वर शिवसं 
तीक्ष्ण परशुको प्राप्त किया ओर उससे इक्कीस बार उन 
्षत्न्योका संहार किया ॥ ५६-५७॥ 
. वे महातपस्वी [परशुराम] अजेय ओर अमर ह । 
वे आज भी सिद्ध ओर चारणोके साथ शिवलिंगका पूजन 
करते हए देखे जाते ह ॥ ५८॥ 

वे परशुराम [इस समय भी] महेन्द्रपर्वतपर स्थित 
रहकर तपस्यामें रत ह । कल्पका अन्त होनेपर वे पुनः 
-ऋपस्थान प्राप्त करेगे। महर्षि असितके अनुज देवत 
नामक तपस्वीने अपने भाईके दारा सर्वस्व 
वाद दुखी होकर शिवकी आराधना की थी ॥ ५९-६०॥ 

अधर्मयुक्त कार्य करनेपर इन्रके दवारा शापित 
तपस्वीने कामनाकौ पूति करोवाले शिवलिंगकी 
करके सुस्थिर धर्मकी प्राप्ति की थी॥६९॥ 

चाक्षुष मनुका पुत्र गृत्समद वसिष्ठके शपे 


दण्डकारण्यके मरुस्थलमे | क्रूर] पशु हुआ ओर 
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मनमें प्रणवयुक्त शिवमन्त्रका भक्तिपूर्वक स्मरण करता हुआ 
अकेले घूमा करता था, [वह भगवान्‌ शिवकौ कृपासे] 
मृत्युके समान मुखाकृतिवाला मृगमुख नामक शिवका 
गण हुआ॥ ६२-६३॥ 

इस प्रकार शिवने प्रेमपूर्वक उसके शापको दूरकर 
उसे अजर-अमर कर दिया ओर गणेशजीका अनुगामी 
वना दिया ॥ ६४॥ 

स्वेच्छासे विचरण करनेवाले सदाशिवने गार्ग्यको 
भूलोके दुर्लभ मोक्ष, महासमृद्धिसम्पन महाक्षत्र, कालजञान, 
धर्मादि चारो पदार्थं प्रदान किये तथा सदाके लिये भगवती 
भारतीका पारंगत विद्वान्‌ बनाया । शिवजीने उन्हं अतुलनीय 
हजार पुत्रोकी प्राप्तिका वरदान भी दिया ॥ ६५-६६॥ 

सन्तुष्ट हुए पिनाकधारी शिवने पराशरको जर- 
मरणरहित वेदव्यास नामक योगीश्वर पुत्र प्रदान किया। 
शिवजीने शूलके अग्रभागपर दस लाख वर्षोसे चदे हए 
माण्डव्य ऋषिको जीवनदान देकर मुक्तं किया ॥ ६७६८ ॥ 


पूर्वं समयमे कोई निर्धन गृहस्थ ब्राह्मण अपने पुत्र | कृतकृत्य 


गालवको गुरुके घरमे रखकर मुनियोके आश्रममें छिप 
गया। उसके घरपर भिक्षुक आते-जाते रहते थे। धनहीन 
होगेके कारण उस ब्राह्मणने अपनी स्त्रीसे कह दिया था कि 
ज कोई भिक्षुक आये, उससे तुम कह दिया करो कि मेर 


पति घरपर दिखायी नही देते है; वयोकि आये हए अतिथिकी 
अन्तर्गत पांचवीं 
शिवमाहयल्यवर्णन नामक तीसरा अध्याय र्णहुआ॥ २॥ 


॥ इस प्रकार 
शिवमाहातव्य 


मँ गृहस्थ होते हुए भी क्या प्रदान करू ?॥ ६९--७१॥ 
इसके वाद किसी समय भूख ओर प्याससे दुर्बल 
ओर अतिशय व्याकुल कोई अतिथि पहुंचा, उसने उस 
बराह्मणीसे पूषा कि तुम्हारा पति कहां गया ह ? तब उस 
ब्राह्मणीने उससे कहा कि मेरे पति तो इस समय दिखायी 
ही नहीं दे रहे है। इसके वाद दिव्य दृष्टिसे उसको 
देखकर भिक्षुकरूप महर्षिने उससे यह कहा-तुम्हारा 
पति घरमे कहीं छिपकर बैठा हुआ है ओर [उसके एेसा 
कहते ही] वह ब्राह्मण वहींपर मर गया ॥ ७२-७२॥ 
तत्पश्चात्‌ विश्वामित्रसे सभी वृत्तान्त जानकर उसका 
पुत्र गालव अपने घर आया ओर मातासे दारुण शापकी 
वात जानकर उसने शैव विधानके अनुसार पूजा करते हए 
शिवजीकी आराधना की । [ तव शिवजीकी कृपासे जीवित 
हआ उसका पिता] मनमें शंकरजीका स्मरण करता हआ 
घरसे निकला। इसके वाद उस पुत्रको देखकर उसके 
पिताने हाथ जोड़कर कहाँ महादेवजीकी कृषासे 
हो गया हँ । मँ धनवान्‌ तथा पुत्रवान्‌ हो गया 
हँ ओर मरकर पुनः जीवित हो गया हूं ॥ ७४-७७॥ 
[हे मुनिगण !] इस प्रकार मैने संक्षेपमे वर्णन कर 
दिया, मै पूरणरूपसे वर्णन करनेमे समर्थ नहीं ह । रेष- 
नागके [हजार] मुख भी विस्तारपूर्वक सदाशिवके 
गु्णोका वर्णन करने समर्थ नहीं हे ॥७८॥ 
उमासंहितामे कृष्णादिशिवभक्तोदारणः 


क ^ "र 


चौथा अध्याय 
शिवकरी मायाका प्रभाव 


पूछा था॥ ३॥ 
मुनिगण बोले--हे तात! हे तात! हे महाभाग, पू व्यासजी बोले-ह सनत्कुमार! हे सर्वज्ञ! आपने 


महामते! आप धन्य है; वयोकि आपने परम भि 
प्रन करनेवाली यह अद्भुत शिवकथा सुनायी हं ॥ ९॥ 
[हे सूतजी!] व्यासदेवके प्रश्नके अनुसार पु 
कथा कहिये। आप सर्व, शिष्य 
शिवतत्त्वके ज्ञाता है ॥ २॥ 
सूतजी बोले- इसी प्रकार मेर गुर व्यासजीने सव 


कृ जाननेवाले शिवभक्त मुनीश्वर ब्रह्मपुत्र सनत्कमारजीस 


अनक प्रकारसे लीलाविहार करनेवाले महेश्वर शंकरकी 
यह शुभ कथा सुनायी। आप पुनः महादेव शिवकी 
महिमाका विशेषरूपसे वर्णन कर । हे तात! मेर बहुत 
अधिक श्रद्धा उसे सुननेके लिये वद्‌ रही है 1 ४-५॥ 

विविध प्रकारसे लीलाविहार करनेवाले सदाशिवकौ 
जिस महिमा तथा मायाके प्रभावसे ज्ञानरहित होकर लोकम 
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जो-जो लोग विमोहित हुए, उनकी कथा सुनाइये ॥ ६॥ 


जगतूमें श्रेष्ठ अग्निदिव भी अहंकारके कारण 


सनत्कुमार बोले-हे व्यास! हे महामते! शंकरकी | शिवकी मायासे मोहित हो कामके अधीन हो गये, बादमे 


सुखदायिनी कथाको सुनिये, जिसके सुननेमात्रसे शिवजीके 
प्रति भक्ति उत्पन हो जाती है ॥७॥ 
शिवजी ही सर्वेश्वर देवता, सर्वात्मा एवं सभीके 
द्रष्टा है, उनकी महिमासे सम्पूर्णं जगत्‌ व्याप्त है ॥ ८॥ 
ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्रके रूपमे भगवान्‌ शिवकी ही 
त्रिलिंगात्मिका परामूरतिं अभिव्यक्त हो रही है ओर समस्त 
प्राणियोंकौ आत्मके रूपमे उन्हीकी निष्कल मूरति स्थित 
है॥ ९॥ 
आठ प्रकारक देवयोनियो, नौवीं मनुष्ययोनि 
एवं पाच प्रकारकी तिर्यग्‌ योनियां--इन सबको 
मिलाकर चौदह योनियं होती है। जो हो चुके है, 
विद्यमान है तथा आगे होनेवाले है-ये सभी [प्राणि- 
पदार्थ] शिवसे ही उत्यन होते है, वृद्धिको प्राप्त 
होते ह ओर अन्तम शिवमे ही विलीन हो जाते 
है ॥ १०-११॥ 
ब्रह्म, इन्द्र, विष्णु, चन्द्र, देवता, दानव, नाग, 
गन्धर्व, मनुष्य तथा अन्य सभी प्राणियोकि वन्धु, मित्र, 
आचारय, रक्षक, नेता, धनदाता, गुरु, भाई पिता, माता 
एवं [ वांछित फरलोको देनेवाले] कल्पवृक्षस्वरूप शिवजी 
ही माने गये है ॥ १२-१३॥ 
शिव सर्वमय हँ, वे ही मनुष्योके लिये जाननेयोग्य 
है तथा परसे भी परे हं, जिनका वर्णन नहीं कियाजा 
सकता ओर जो पर तथा अनुपर है, उनकी माया परम 
दिव्य तथा सर्वत्र व्याप्त रहनेवाली है ओर हे मुने। 
देवता, असुर एवं मनुष्यो सहित सम्पूर्णं जगत्‌ उसीके 
अधीन हे ॥ १४-१५॥ 
शिवजीकी मायाने मनसे उत्पन होनेवाले, अपने 
प्रबल सहयोगी कामके वाग विष्णु आदि सभी प्रबल 
वीर देवता्ओंको भी अपने अधीन कर लिया 
है ॥ १६॥ 
हे मुनीश्वर! शिवकी मायाके प्रभावसे विष्णु भी 
कामसे मोहित हो गये। देवताओकि स्वामी दुष्टात्मा इन्दर 
भी गौतमकी पलीपर मोहित होकर पापकर्म प्रवृत्त हए, 
तब उनको मुनिने शाप दे दिया॥ १७-१८॥ 


उन [शिवजी ]-ने ही उनका उद्धार किया॥ १९॥ 

हे व्यास। जगत्‌के प्राणस्वरूप वायु भी शिवकी 
मायासे मोहित होकर कामके वशीभूत होकर प्रेमं 
आसक्त हो गये ॥ २०॥ 

शिवकी मायासे मोहित हए प्रचण्ड किरणोवाले 
सूर्यदेवने भी घोड़ी [के रूपमे स्थित अपनी पतनी 
संज्ञा]-को देखकर कामसे व्याकुल होकर घोडेका 
स्वरूप धारण किया ॥ २१॥ 

शिवमायासे विमोहित होकर कामसे व्याकुल चनदरमाने 
भी आसक्त होकर गुरुपतीका अपहरण किया, बादमे 
उन शिवने ही उनका उद्धार किया ॥ २२॥ 

पूर्वं समयमे मित्र एवं वरुण--दोनों मुनि तपस्यामे 
स्थित थे, तब शिवकी मायासे मोहित हुए वे दोनों उर्वशी 
[अप्सरा]-को देखकर मुग्धचित्त तथा कामनायुक्त हो 
८ । तव मित्रने अपना तेज घडे ओर वरुणने जलमे 

इ दिया। तत्पश्चात्‌ उस कुम्भसे वडवाग्निके समान 

कान्तिवाले अगस्त्य उत्पन हए ओर वरुणके तेजसे जलसे 
वसिष्ठका जन्म हुम ॥ २२-२५॥ 

पूर्वकाले ब्रहमके पुत्र दक्ष भी शिवमायासे मोहित 
हो गये ओर भाहयोकि साथ वे अपनी भगिनीसे सम्प्ककौ 
कामनावाले हो गये ॥ २६॥ 

शिवमायासे मोहित होकर ब्रह्मा भी अनेक बार 
स्त्री-संगकौ कामनावाले हो गये ॥ २७॥ 

महायोगी च्यवन भी शिवकी मायासे मोहित ही 
गये ओर उन्नि कामासक्त हो [अपनी पतली] सुकन्याके 
साथ विहार किया॥ २८॥ 

पूर्वकालमे [महर्षि] कश्यपने शिवमायासे मार्हित 

कामके अधीन हो मोहपूर्वक राजा धन्वाये 
कन्या याचना कौ। शिवकी मायासे मोहित हए 
गर्ड्ने भी शांडिली नामक कन्याको ग्रहण 
इच्छा कौ, तव उनके अभिप्रायको जान लेनके बाद 
उनके पंखोको भस्म कर दिया॥ २९-३०॥ + 

मुनि विभांडक स्त्रीको देखकर कामके अधीन ही 
गये ओर शिवकी प्ररणासे हरिणीसे ऋष्यशंग नामक 
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* प्रहापातर्कोक्ा वर्णन * 
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उन्ँं उत्पन हआ॥ ३१॥ 

शिवमायासे मोहित चित्तवाले महर्षि गौतम शारहतीको 
वसत्रहीन देखकर शुब्ध हो गये ओर उन्होने उसके साथ 
रमण किया॥ ३२॥ 

तपस्वी [ भार्राज]-ने [घृताची अप्राको देखकर] 
अपने स्खलित वीर्यको द्रोणीमे रख दिया, तब उस 
कलशसे शस्त्रधारिर्यमिं श्रेष्ठ द्रोणाचार्य उत्पन हुए ॥ ३२॥ 

शिवकी मायासे मोहित होकर महायोगी पराशरने 
भी निषादराजकी कुमारी कन्या मत्स्योदरीके साथ विहार 
किया॥ ३४॥ 

हे व्यास! विश्वामित्र भी शिवमायासे मोहित हो 
गये ओर उन्होने कामके वशीभूत हो वनम मेनकाके 


साथ रमण किया। नष्ट बुद्धिवाले उन्होने वसिष्ठके साथ 
विरोध किया ओर शिवकी कृपासे ही पुनः वे [क्षत्रियसे] 
ब्राह्मण हो गये ॥ ३५-२६॥ 

विश्रवाके पुत्र कामासक्त दुर्बुद्धि रावणने शिवकीं 
मायासे विमोहित होकर सीताका अपहरण किया ओर 
अन्मे उसकी मृत्यु हई ॥ २७॥ 

शिवकी मायासे विमोहित हए जितेद्धिय मुनिवर 
वृहस्पतिने अपने भारईकी पत्नीके साथ रमण किया, 
उसके फलस्वरूप महर्षिं भरदराज उत्पन हुए ॥ २८॥ 

हे व्यास! इस प्रकार मैने महात्मा शिवकी मायाके 
प्रभावका आपसे वर्णन कर दिया, अब अप आगे ओर 
क्या सुनना चाहते ह ?॥ ३९॥ 


अन्तर्गत पवी उमासंहितामे शिवमाया- 
॥ इस प्रकार 
चँथाअध्याय पूर्ण हा ॥ ४॥ 
प्रभावव्णन नामक 
पोँचवों अध्याय 
महापातकोका वर्णन 


व्यासजी बोले--हे भगवन्‌। ह ब्रह्मपुत्र महानस्कमे 
जानेवाले जो पापपरायण जीव है, उनका वर्णन कीजिये, 
आपको नमस्कार है ॥ १॥ ॑ 

सनत्कुमार बोले--हे व्यासजी ! पा्पोमे संलग्न जो 
महानरकगामी जीव ह, ैँ.उनका संकषपमें वर्णन कर रह 
ह, आप सावधानीपूर्वक सुने । दूसरोकौ स्त्री तथा पराये 
धनकी इच्छा, मनसे दूसरोका अनिष्टचिन्तन तथा वु का्ेमिं 
्वृत्ति- ये चार प्रकारके मानस पापकर्म हँ ॥ २-३॥ 

असम्बद्ध प्रलाप, असत्य, अप्रिय भाषण तथा 
पीठपीछे चुगलखोरी-ये चार प्रकारके वाचिक पापकर्म 
है। अभक््यभक्षण, हिंसा, अनुचित कर्मके प्रति आग्रह 
एवं परधनका अपहरण-ये चार प्रकारके कायिक पा 
कर्म है ॥ -५॥ 

इस प्रकार ये मन.वाणी तथा शरीररूप स 

बारह प्रकारके पापकर्म कहे गये है, अव 
इनके भेदका वर्णन करता ह, जिनके [अनिष्ट 
परिणा्मोका कोई अन्त नहीं है ॥ ६॥ 
जो संसारसमुद्रे पार करनेवाले महादेवकी निन्दा 


करते हँ, नरकसमुद्रमे पड़नेवाले उन लोको महापाप 
लगता है। जो उन्मत्त होकर शिवज्ञानके उपदेशक, 
तपस्वी, गुरुओं एवं पितृजनोकी निन्दा करते है, वे 
नरकसमुद्रमे जते ह ॥७-८॥ 

शिवनिन्दा करना, गुरुनिन्दा करना, शैवसिद्धान्तका 
खण्डन करना, देवद्रव्यका अपहरण करना, द्विजद्रव्यका 
नाश करना ओर मूर्खतावश शिवज्ञानविषयक पुस्तकका 
अपहरण करना-ये छः अनन्त फल देनेवाले महापातक 
कहे गये हे ॥ ९-१०॥ 

जो लोग दूसरेके दारा किये गये शिवपुजनको देखकर 
प्रसन नहीं होते, अचित शिवलिंगको देखकर नमस्कार 
नही करते ओर न उसकी स्तुति करते है, सदाशिवके आगे 
तथा गुरुके पास निःशंक होकर मनमानी चेष्टाएं करते हए 
चैठते है- क्रीडा-विनोद कते हँ ओर शिष्यचारका अनुपालन 
नही कसते है, जो लोग कर्मयोगे स्थित रहते हुए अर्थात्‌ 
टपासनापद्धतिके अनुरूप पर्वके दिनम शिवजीके मन्दिरकी 
साफ-सफाई, पूजा आदि तथा गुरु्ओकौ विधिवत्‌ पूजा 
नहीं करते, जो शिवाचारका त्याग करते ई एवं शिवजीके 
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* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * 


[ श्रीशिवमहापुरण- 





भक्तोसे द्वेष करते हं, जो [ परम्पराके अनुसार इष्ट, गुरु 
आदिका] बिना पूजन किये शिवज्ञानका अध्ययन तथा 
बेचनेके लिये शिव -ज्ञानसम्बन्धी ग्रन्थका लेखन करते है, 
जो अन्यायसे दान करते हँ, अन्यायसे कथा सुनते एवं 
सुनाते है, लोभवश तथा अज्ञानतावश शिवज्ञानका उपहास 
कसते है, संस्कारविहीन स्थानोमं इच्छानुसार शिवकी स्थापना 
करते है, जो शिवज्ञानकथामेँ आक्षेप करके दूसरी बात 
करता है, जो सत्यभाषण नहीं करता है ओर दान नहीं देता 
है, जो अपवित्र रहकर या अपवित्र स्थानमें शिवकथाका 
वाचन अथवा श्रवण करता है, जो गुरुकी पूजा किये विना 
ही शास्त्रका अध्ययन करना चाहता है, भक्तिभावसे उनकी 
सेवा तथा आज्ञापालन नहीं करता है, उनकी आज्ञाका 
आदर नही करता है तथा उत्तर देता है, गुरुकार्यको असाध्य 
कहकर उसकी उपेक्षा करता है, जो पापपरायण व्यक्ति 
रोगी, अशक्त, परदेश गये हुए अथवा शतरुओंसे प्रताडिति 
गुरुको छोड़ देता है, जो उनकी भार्या, पुत्र तथा मित्रकी 
अवज्ञा करता है ओर इसी प्रकार श्रेष्ठ कथावाचक तथा 
धर्मोपदेशक गुरुक भी आज्ञा नहीं मानता है-हे मुनिश्रेष्ठ! 
ये समस्त कार्य शिवनिन्दाके समान महापातक कहे गये 
है ॥ ११९ २२॥ 


बरह्महत्या, सुरापान करनेवाला, चोर. गुरुपतनीगामी 


एवं इनके साथ सम्पर्कं रखनेवाला- ये महापापी होते | उसे 


है । क्रोध, लोभ, भय अथवा देषवश ब्राह्मण-वधविषयक 
मर्मान्तक कथनके अपराधसे भी मनुष्य ब्रह्मघाती होता 
है ॥ २३-२४॥ 
ब्राह्मणको बुलाकर उसे दान देकर जो पुनः उसे 
वापस ले लेता है ओर जो निर्दोष ब्राह्मणको दोष लगाता 
है, वह मनुष्य ब्रह्महत्यारा होता है ॥ २५॥ 
जो अपनी विद्याके अभिमानवश उदासीन हए अर्थात्‌ 
तटस्थ भावस व्यवहार करनेवाले श्रेष्ठ ब्राह्मणको सभामें 
हतप्रभ करता है, वह ब्रह्महत्यारा कहा गया है ॥ २६॥ 
जो दूसरेके गुणोपर आक्षेप करके हदपूर्वक अपने 
मिथ्या गुणोके द्वारा अपनेको उत्कृष्ट प्रदित करता है, 
वह भी ब्रह्महत्यारा कहा गया है ॥ २७॥ 
॥डस प्रकार शीशिवमहापुगणके अन्तर्गत पचवी 


वृषभोके द्वारा बाही जाती हुई गायों ओर गुरुसे 
उपदेश ग्रहण करते हुए द्विजोकि कार्यम जो विघ्न 
उपस्थित करता है, उसे भी ब्रह्महत्यारा कहा गया है। 
जो देवता, ब्राह्मण एवं गार्योके निमित्त दानमे दी गयी 
भूमिके उपेक्षित रहनेपर भी कुछ समय बाद उसका हरण 
करता है, उसे ब्रह्महत्यारा कहा गया है ॥ २८-२९॥ 

देवता एवं ब्राह्मणके धनका अपहरण एवं अन्यायद्राय 
किया गया धनोपार्जन है, उसे ब्रह्महत्याके समान पाप 
समञ्ञना चाहिये, इसमें सन्देह नहीं है ॥ ३०॥ 

यदि कोई ब्राह्मण वेदका अध्ययनकर मोहवश 
शिवात्मकं ब्रहमजञानका त्याग करता है, तो यह सुरापानके 
समान [पाप] है॥ ३१॥ 

जिस किसी भी त्रत, नियम तथा यज्ञके करनेका 
संकल्पकर उसका त्याग करना तथा पंच [महा] 
यज्ञोका त्याग करना सुरापानके समान [पाप] है ॥३२॥ 

माता-पिताका त्याग करना, यूठी गवाही देना, 
ब्राह्मणसे मिथ्या भाषण करना, शिवभक्तोको मांस खिलाना 
एवं अभक्ष्यका भक्षण करना तथा वनम निरपराध 
प्ाणियोका वध करना-[ये सभी पाप ब्रह्महत्याके ही 
तुल्य हं ।] साधुपुरुषको चाहिये कि वह ब्राह्मणके धनको 
त्याग दे तथा उसे धर्मके कार्यमे भी न लगाये [अन्यथा 
ब्रह्महत्याका दोष लगता है] ॥ २२-३५॥ 
दीनोकि धनका हरण, स्त्र, पुरुष, हाथी, घोडा, 
गाय, भूमि, चाँदी, वस्त्र, ओषधि, रस, चन्दन, अगुरु 
कपूर, कस्तूरी एवं रेशमी वस्त्र आदि वस्तुओंका ब्राह्मणक 
द्वारा विना आपत्तिके जान-वृञ्जकर किया गया विक्रय, 
अपने पासमे रखी गयी धरोहरका अपहरण करना--यह 
सव सुतवर्णकी चोरीके समान माना गया है । विवाहके 
योग्य कन्या्ओंको योग्य वरको न प्रदान करना, पुत्र तथा 
मित्रकी स्त्रियोसे, बहनसे तथा कुमारोके साथ गमन कस 
मद्य पीनेवाली स्तरीसे संसर्गं करना ओर समान 


स्त्रीसे संसर्ग करना-गुरुकी भायकि साथ गमन 


मान कहा गया ह । [हे व्यास !] मैने महापातकोको कह 
दिया, अव उपपातकोका श्रवण कीजिये ॥ ३६--४०॥ 
महापातक वर्णन नामक यपांचव अध्याय ूर्णहुआ॥५॥ 


हिवि 
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ठा अध्याय 
पापभेदनिरूपण 


सनत्कुमार बोले-- त्राह्मणके धनका अपहरण, 
पैतृक सम्पत्तिके बैटवारेमें उलट-फेर करना, अत्यन्त 
अहंकार, अत्यन्त क्रोध, पाखण्ड, कृतघ्नता, विषर्योमं 
अत्यधिक आसक्ति, कृपणता, सज्जनोँसे देष, परस्त्रीगमन, 
कुलीन सच्चरित्र कन्याओंको दूषित करना, परिविक्त, 
पिित्ता* एवं जिस कन्यास ये दोनों दोष उत्पन होते 
है, उन्हीको कन्यादान करना एवं उन्हीका यज्ञ कराना, 
शिवजीके लिये बनाये गये आश्रममें स्थित वृक्षो, पुष्पो 
एवं वगीचोको नष्ट करना, आश्रमम थोडी 
भी पीड़ा पहंचाना, भृत्य-सहित परिवार, पशु, धान्य, धन, 
तवा आदि धातुओं ओर पशुओंकी चोरी कसना, जलकी 
अपवित्र करना, यज्ञ, वारिका, तडाग, सती, पुत्रका सौदा 
कना, तीर्थयात्रा, उपवास, व्रत, उपनयन आदि करके 
उसका विक्रय करना, जो स्त्रियोकि धनसे आजीविका 
चलाते है, जो स्त्रियोके वशीभूत ह (एेसा होना, 
रक्षा न करना, छलपूर्वक स्त्रीका सेवन करना 
धन लेकर समयसे ऋण न चकाना, धान्यको वृद्धिपर देक 
उसे नर्वाह करना, निन्दितसे धन ग्रहण कला, व्यापार 
कपपर्ण व्यवहार करना, विष देना तथा मारण 


प्रयोग करना, वैलकी सवारी करना, उच्चाटन आदि | वु 


अभिचार कर्मं करना, धान्योका हरण करना, वैद्वृत्तसे 

नर्वाह करना, जिह्वा एवं कामोपभोगके लिय 

निकी प्रवृत्ति हो (एेसा होना), वेदस्ञानको पढाकर 

उसके मूल्यसे आजीविका चलाना, ब्राह्मणोचित आचारका 

त्याग करना, दूसरोके आचारका सेवन क, असत्‌ 

शस््रोका अध्ययन करना, व्यर्थं तर्कका आश्रय 
, अग्नि, गुरु, साधु, ब्राह्मण तथा चक्रवती राजा 


परत्यक्ष या परोक्षे निन्दा करना, जो पितृयज्ञ, देवयस् तथ हए 


अपने कर्मका त्याग करनेवाले हे, जो दुःशील, नास्तिकः 
पापी तथा सदा असत्य भाषण 


पर्व 
मवम, दिनम जलमे, विकृत यनि, पुय ववा = न न न दिनमे, जलम विकृत योनिमे, पशुयोनिर्ोमं तथा 


कर्‌ 


अकी | मिथ्या 


रजस्वला स्त्रीसे संसर्गं करता है, जो स्त्री, पुत्र, मित्रक 
प्राप्तिविषयक आशाको नष्ट करते है, लोगोसे कटु वचन 
बोलते है, करूर है, प्रतिक्ञाको भंग करते है, तालाब तथा 
कूप आदिको विनष्ट करते है एवं रसोंको वेचते है, इसी 
प्रकार जो पंक्तिमे बैठे हए लोगोमें भोजनका भेद करते 
है, इन पापंसे युक्त स्त्री एवं पुरुष उपपातकी कहे गये 
हैं । अन्य उपपातकी भी है । [हे व्यासजी 11 मैं उन्हें 
आपको वता रहा ह आप सुने ॥ ९ १७॥ 

जो लोग गौ, ब्राह्मण, कन्या, स्वामी, मित्र एवं 


= | तपस्वियोकि कार्योको बिगाडते है, वे नारकी मनुष्य कहे 


गये है ॥ १८॥ 
जो परस्त्री की अभिलाषा] -से दुखी रहते है, जो 


दूरके द्रव्यपर दृष्टि रखते है, दूसरेके द्रव्यका हरण 
करते है, मिथ्या तौल करते हँ, जो ब्राह्मणोको पीड़ा देते 
है, जो उन्हे मारनके लिये शस्व उठाये रहते है, जो द्विज 
होकर शद्र-स्तरीका सेवन करते ह, स्वच्छासे जो सुराका 
सेवन करते है, जो मनुष्य क्रूर एवं पापपरायण है, जो 
हिसाप्रिय है, जो अपनी आजीविकाके लिये दान, यज्ञ 
आदि क्रियाएं कसते है, जो गोशाला, अग्नि, जल्‌, मार्ग, 
क्षकी छाया, पर्वत, वाटिका एवं देवमन्दिरोमे मल- 
त्याग करते ह, जो लज्नाके स्थान, आश्रम एवं 
मन्दिरमे मद्यपान करते है, चोरीसे दूसरोकी स्त्रीसे रमण 
करते ह, दूसर्ोका छिद्रान्वेषण करते है, जो वांस, ईट, 
पत्थर, काष्ठ, सींग एवं करयं [अथवा कीर्लो]-से 
मार्गमे अवरोध उत्पन करते है, जो दूसरोकी सीमा 
(मेड) नष्ट करते है, ज फूट डालकर शासन करते है, 
" छलप्रपंचमे संलग्न रहते हँ ओर कपट करके लाये 

ए पाक, अनन तथा वस्त्रोका छलपूर्वक व्यवहार्‌ करते 
हं, जो धनुष, शस्त्र तथा वाणका निर्माण करते हं एवं 
उनका क्रय-विक्रय करते है, जो अपने नीकरोके प्रति 
दयाहीन है, पशुर्भीका दमन करते है जो इट बोलनेवार्लोकी 


लेता है तथा अग्निहोत्र ग्रहण करता है, वह छोटा भाई ' परियेत्ता' तया 


* बडे भाईके अविवाहित रहते जो छोय भाई न {स्थते । परिवेत्ता स विन्ञयः परिवितिस्तु पूर्वजः ॥ (मनु° ३। १७१) 


बड़ा भाह ' परिवित्ति" कहलाता है--दाराप्निहोतरसंयोगं 
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* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * 


[ भ्रीशिवमहापुराण- 





वात धीरि-धीरे सुनता हे, स्वामी, मित्र, गुरुमे द्रोह करता 
है, मायावी है, धूर्तं है, जो अपनी स्त्री, पुत्र, मित्र, 
बालक, वृद्ध, कमजोर, रोगी, भृत्य, अतिथि एवं बान्धरवोको 
भूखा छोडकर [स्वयं] भोजन करते है, जो स्वयं 
मिष्टनका भोजन करते हँ, किंतु ब्राह्मणको नहीं देते 
है, उसका वह भोजन निरर्थक जानना चाहिये, वह 
ब्रह्मवादिर्योमे निन्दित है, जो अजितेन्धिय स्वयं नियमोको 
ग्रहण करनेके बाद उनका त्याग कर देते है, जो संन्यास 
ले करके भ घरमे निवास करते ह, शिवमूर्तियोको तोते 
है, जो लोग क्रूर होकर गार्योको मारते है एवं बार-बार 
उनका दमन करते हं, जो दुर्वलोका पोषण नहीं करते 
तथा सदा त्याग कसते है, ज अत्यधिक भारे [ भारवाहक 
पशुओंको पीडित करते है, भार सहन न कर पानेवाले 
पशुको जोतते है, यिना उनको खिलाये कार्यमे जोत देते 
है, जुते हएको चरनेके लिये नहीं छोड्ते, जो भारसे 
आहत, रोगी, श्ुधापीडति, गाय-वैलोंका भलीभाति 
पालन नही करते, वे गोहत्यारे तथा नरक जानेके योग्य 
कहे गये हं ॥ १९-२३३॥ 
जो पापी वैलकि अण्डकोष कुरवा देते ह ओर 
वन्ध्या गायको जोतते है, वे महानारकी मनुष्य कहे गये 
हे ॥ २४॥ 
भूव-प्यास-श्रमसे पीडति तथा [भोजनकी] आशासे 
घरपर आये हुए अतिथियो, अनाथो स्वच्छासे विचरण 
कएनेवालो, अनके इच्छुक, दीनं, बालको वृद्धो 
दुर्बलो तथा रोगियोपर जो लोग दया नहीं करते, वे मृ 
नरकसमुदरमे जाते है ॥ ३५-३६॥ 
[ मनुष्यके मरनेपर] धन घरमे ही पड़ा रह जाता 
है भाई एवं बन्धु श्मशानसे [पुनः घर] लौट आति है 
किंतु पुण्य एवं पाप अन्तमें जाते हए जीवके पीछे -पीछे 
जाता है ॥ ३७॥ 
बकरी-भेड्‌ तथा भैसके क्रय-विक्रयसे अपनी 
जीविका चलानेवाला, नमक बेचनेवाला, शुद्राका पति 
शूद्रके समान आचरण करनेवाला तथा क्षत्रियवृत्तिसे 


जीवन-यापन करनेवाला अधम द्विज नरक जानेयोग्य 
होता है॥ २८॥ 


शिल्पी, वद, 


प वमराजको आन्ञासे 
वद्य, स्वणकार, अपनेको राजाके | जाये जाते हुए ये पापी 


रूपमे प्रदशित करनेवाले, कपटसे युक्त होकर नौकरी 
करनेवाले-वे सभी नारकी कहे गये हँ ॥ ३९॥ 

जो [शासक] ओचित्यका अतिक्रमण करके 
मनमानी रीतिसे कर ग्रहण करता है ओर जो दण्ड देनेमे 
रुचि रखता है, वह [राजा] भी नरकोमें दुःख भोगता है। 
जिस राजाके राज्यमें प्रजा धूस लेनेवालो, इच्छानुसार 
[ वस्तुका] क्रय करनेवालों तथा चोरोसे पीडित की जाती 
है, वह राजा भी नरकोमे दुःख भोगता है ॥ ४०-४१॥ 

जो ब्राह्मण अन्यायपरायण राजासे दान ग्रहण कसते 
है, वे घोर नरको जाते है, इसमें संशय नहीं है ॥ ४२॥ 

जो राजा प्रजाओंसे अन्यायपूर्वक धन ग्रहणकर 
ब्राह्मणोको दान देता है, वह राजा भी नरके यातना 
प्राप्त करता है, इसमे संशय नहीं हे ॥ ४३॥ 

परदारगमन करनेवाले, चोर तथा क्रूर पुरुषोंको जो 
पाप लगता है, परायी स्त्रीमें निरत रहनेवाले राजाको भी 
वही पाप लगता है ॥ ४४॥ 

जो राजा विना विचार किये ही चोरीसे रहित 
पुरुषको चोरके समान ओर चोरको चोरीसे रहित समह 
इस प्रकार [निरपराध व्यक्तिको] दण्ड देनेवाला वह 
राजा नरकगामी होता है ॥ ४५॥ 

जो लोग लोभपूर्वक घी, तेल, अन, पीनेकी वस्तु 
मधु, मास्‌, सुर, आसव, गुड्‌, ईख, शाक, दूध, दही, मूल, 
फल, तृण, काष्ठ, पत्र, पुष्प, ओषधि, अपना भोजन, जूता, 
छता, गाड़ी, आसन, कमण्डलु, तावा, सीसा, रगा, शस्त 
अलस उत्यन शंख आदि वस्तुं बांसके वने हए वाद, 
ऊनी-सूती-रेशमी-पटसूतरस बने हुए स्थूल तथा सुक्ष्म 
वस््रीका हरण करते ह ओर इसी प्रकार अन्य 
पस्तुआका थोड़ा भी हरण करते है, वे निरिचत 
नरके जाते है । इतना ही नहीं, सरसोके बराबर भी 

। वस्तुका अपहरण करके मनुष्य नरकमें पडते है 

इस संशय नहीं है ॥ ठ६-५१ ॥ 

इस प्रकारके पापोकि द्वारा मनुष्य प्राणोत्क्रमणके 
बाद शारीरिक यातना प्राप्त करनेके लिये सभी अवयसि 
भक नूतन शरीर प्राप्त करता है ॥५२॥ 


महाभयानक यमदूता त 
अत्यन्त दुःखित होकर यातना 
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उमासंहिता-अ० ७] 


* यमलोकका मार्गं एवं यमदूतोके स्वरूपका वर्णन * 


२७९ 
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शरीरके साथ यमलोकको जाते हे ॥५३॥ 

यमराज अनेक प्रकारके भयानक दण्डकि हारा 
अधर्मपरायण मनवाले देवता, तिर्यग्‌ योनियं एवं मनुष्योकि 
शास्ता कहे गये है । नियम तथा सदाचारमें तत्पर होनेपर 
भरी प्रमादवश विचलित चित्तवाले लोगेकि लिये प्रायश्चित्तेकि 
हमर गुरु ही शास्ता है, यमराज नहीं; एेसा विद्वानोंका 
अभिमत हे ॥ ५४-५५॥ 

परस्त्रीगामियों, चोरों तथा अन्यायसे व्यवहार 


करनेवार्लोका शास्ता राजा कहा गया है, किंतु प्रच्छन्न 
पाप करनेवालोके शासक धर्मराज ही हैँ । इसलिये 


[अपने द्वारा] किये गये पापका प्रायश्चित्त कर लेना 
चाहिये; अन्यथा विना भोगे हुए पापका नाश करोड़ों 
कल्पमिं भी नहीं होता हे ॥ ५६-५७॥ 

जो अपने शरीर, वाणी तथा मनसे पापोंको स्वयं 
करता है, कराता है अथवा उसका अनुमोदन करता हे, 


उसका फल पापगति ही हे ॥५८॥ 


॥ इत प्रकार भीशिवमहापुराणके अन्तर्गत योव उमासंहितामे फायभेदवणन नामक छटा अध्याय पूर्ण आ ॥ 8 ॥ 





सातवां अध्याय 
यमलोकका मार्ग एवं यमदूतोके स्वरूपका वर्णन 


सनत्कुमार बोले- चार प्रकारके पाके कारण 
विवश होकर समस्त शरीरधारी मनुष्य भयको उत्मन 
करनेवाले घोर यमलोकको जाते हं ॥ १॥ 

यह वात गर्भस्थ, उत्पन बालक, युवा, मध्यम्‌, 
वृद्ध, स्त्री, पुरुष, नपुंसक आदि समस्त जीवोके विषयमे 
जननी चाहिये। यपर चित्रगुप्तादि सभी [यमपरिचर। 
एवं वसिष्ठादि प्रमुख महर्षिगण जीवोके शुभ-अशुभ 
फलपर विचार करते है ॥ २-३॥ 

एसे कोई भी प्राणी नहीं है, जो यमलोक नही 
जति, इसे अच्छी तरह विचार कर लीजिये कि अपने 
किये कर्मका फल अवश्य ही भोगना पड़ता है ॥४॥ 

उनमें जो शुभ कर्म करनेवाले, सौम्यचित्त एव 
दयालु होते है, वे मनुष्य यमलोके सौम्यमागं तथा 
पूर्वहवारसे जाते है, किंतु जो पापी पापकर्ममें निरत एव 
वानसे (५ है, वे घोर मार्गद्ररा दक्षिणदवारसे यमलोक 

1 ५-६॥ 

[मर्त्यलोकसे] छियासी हजार योजनकौ द्री पार 
करके अनेक रूपम स्थित सूर्यपुत्र यमके पुरको जानना 
चाहिये । यह पुर पुण्य कर्मवाले मनुष्योको समीपम 

-सा जान पड़ता है, कितु घोरमार्गसे जाते हए 

भपिर्योको बहुत दूर स्थित प्रतीत होता ह ॥ ७-८॥ 

तीक्ष्ण कोयसे युक्त, कंकड़ोसे युक्त, धारकं 
समान तीखे पापाणोंसे बने हुए, कहीं जोकोसे भर इ 


तथा बहुत कीचडसे युक्त, कहीं लोहेकी सूईके समान 
नुकीले कुशो युक्त, कही नदीतर-जैये दुर्गम स्थानोँसे 
अति विषम तथा वृक्षोसे परिपूर्ण, पर्वतोंसे युक्त ओर 
प्रतप्त अंगारोसे युक्त मार्गसे दुःखित होकर [ पापीलोग] 
जाते है ॥ ९-११॥ 
वह मार्गं कहीं भयानक गङ्खीसे, कहीं अत्यन्त 
दुष्कर ढेलोसे, कहीं अत्यन्त जलती हई रेतोसे, करी 
तीक्ष्ण करयिंसे, कहीं अनेक शाखाओंवाले फैले हए 
वँसके वनोंसे व्याप्त है । मार्गमे कहीं भयानक अन्धकार 
है ओर कहीं पकड्नेके लिये कोई आधार नही है, वह 
मार्गं कहीं लोहके तीखे शंगाटकसे, कहीं दावानलसे, 
कहीं प्रतप्त शिलाओंसे तथा कहीं बर्फसे व्याप्त हि। वह 
मार्गं कही कण्ठतक शरीरको डुबो देनेवाली रेतसे, कहीं 
जलसे तथा कहीं कण्डोंकी अग्निसे व्याप्त 
है ॥ १२-१५॥ 
[वे नारकीय जीव] कहीं अति भयानक सिंहो, 
भरिया, बाधो तथा मच्छरोसे, कहीं बड़ी-बड़ी जोकोसे, 
कहीं अजगरोसे, कहीं भयंकर मव्खियोसे, कहीं विषधर 


र | सर्पथे, कहीं बलसे उन्मत्त होकर रौद डालनेवाले मतवाले 


हाथियोसे, [अपने] नुकीले दतसे मार्गको खोदते हए 
सुकरोसे, तीण सीगवाले भैसंसि, सम्पूर्ण हिंसक जन्तुस, 
भयानक डकिनियोसे, विकल रक्षसंसे ओर घोर व्याधियोसे 
पीडित होते हए [यमलोक] जाते हं ॥ १६- १९॥ 
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1111 11111 रसे 
[वे पापीजन] कहीं अत्यधिक धूलसे भरी प्रचण्ड किसीके दोनों हाथ पीछेकी ओर बोधकर, किसीके 
आंधी ओर बड़े-बड़े पाषाणोकी वृष्टिसे आहत किये [रस्सी आदिसे] जकड़कर, किसीको जंजीरोमं 
जाते हए, कहीं दारुण विद्युत्‌-पातसे जलाये जाते हुए | कसकर, किसीके दोनों हाथों कौल टठोंककर ओर 
ओर कहीं चारों ओरसे महती बाणवृष्टिसे वीध जाते हृए | किसीके गलेमें रस्सी लगाकर खींचते हुए दुःख देकर 
आश्रयहीन होकर [यमलोक] जाते ह ॥ २०-२१॥ | ले जाया जाता है। कुछ लोग जीभमें अंकुश चुभाकः 

वे गिरते हृए वज्रपातोसे, दारुण उल्कापातो एवं | रस्सीसे खीचे जाते है ॥ ३४-२५॥ 
धधकते हुए अंगारोकी वर्षसि जलाये जाते हं ॥ २२॥ कुछ लोग नाक छेदकर [ नथुनोमें] रस्सी [डालकर 

वे प्रचुर धूलिवर्षासे आच्छादित होकर रोते है ओर | उससे खीचे जाते ह ओर गालो तथा ओको छेदकः 
महामेोकी घोर ध्वनिसे बारम्बार भयभीत होते हं ॥ २३॥ | उनमें रस्सी डालकर खीचे जाते हैं ॥ ३६॥ 

वे चारों ओरसे बरसते हए तीखे शस््रोसे आहत किसीका हाथ, किसीका पैर, किसीका कान, 
किये ४५९ हृए तथा अत्यन्त क्षारीय जलधागओंसे | किसीका ओ, किसीकी नाक, किसीका लिंग, किसीका 
संचित किये जाते हुए [यमलोक] गमन कसते हे ॥ २४॥ | अण्डकोश, किसीके शरीरके जोड़को काट दिया जा 

रूखी तथा कठोर स्पर्शवाली अत्यन्त शीतल | है, कुछ लोग भालों तथा वाणोंसे बीधे जाते है ओर व 
वायुके द्वारा पीडति होकर [पापी] लोग सिकुड्‌ जाते | आश्रयरहित होकर इधर-उधर भागते तथा क्रन्दन 
है तथा सूख जाते है ॥ २५॥ है॥ ३७-३८॥ 

इ प्रकारके भर्यकर, पाथेयरहित, निरालम्ब, कठिन, | वे मुद्गरोसे तथा लौहदण्डोंसे बार-बार पीटे जत 
चारं ओर सर्वथा जलहीन, अत्यन्त विषम्‌, निर्जन, | है, ओर अग्नि तथा सूर्यके समान तेजवाले 
आश्रयहीन घोर अन्धकारसे परिव्याप्त, कष्टकारक तथा | भयंकर कसे तथा भिन्दिपालोंसे बेधे जाते है, 

सम्पूरणं दुष्ट आश्रयोसे यु मा्गसे जो 1 11 
सप्पूर्णं दु युक्त म मूढ तथा | प्रकार रक्त एवं मवादका खाव करते हए तथा विष्ट 
पापकर्मवाले जीव ह, वे सव यमराजके आज्ञाकारी | ओर दका सराव करते ह 

महाघोर दूतोंदारा बलपूर्वक < र कृमिसे भर हए [मार्गसे] मनुष्य विवश 
महा ए बलपूनक [यमलोक] ले जाये जते | [यमपुीमे 
है ॥ २६--२८॥ 1 ले जाये जाते हँ ॥ ३९-४०॥ मति 
वे अकेले, पराधीन, मित्रो ओर बन्धति रहित वे भूखसे व्याकुल होकर अनन-पानी 
होक अपने कोको सोचते हए वार-वा रत [ूपसे सन्तप्त हो] छायाकी याचना करते 1 
१ है। वे शीतसे दुखी हो अग्निक प्रार्थना करते हं ॥ ४९ 
प्रेत बनकर वस्त्रहीन, शुष्क कण्ठ, ओष्ठ एवं लन अग्निके लिये प्रा पक 
अशान्त, भयभीत, जलते हए एवं शुषासे व्याकुल जिन लोगोने दान नहीं दिया है, वे इ 
ध याचना करते हुए यमालय जाते ह, प 











[होकर चलते] रहते है ॥ २९-३०॥ 


वे 
„ कोई मनुष्य जंजीरसे बांधकर ऊपरकौ ओर चैर पहलेसे हौ दानरूपी पाथेय ले रखा 
करके बलवान्‌ यमदू्रा खीचे जते हुए ले जाये जति यमालयको जाते है ॥४२॥ 
है। कोई छातीके वल नीचेकौ ओट मुख किये हुए षस |. „ इस प्रकाकी व्यवस्थासे कष्टपूर्वक वे जब 


जाते ह ओर अति दुःखित होते 


0 हं । को केशपाशमे 
रस्सीसे वाधकर घसीटे जाते ह ॥ ३१-३२॥ 
अन्य प्राणीं ललारको अकुशसे 


जानेके कारण अत्यन्त दुःखित होते है । १ 


पचते है, तव धर्मराजकी आज्ञासे दूतोके द ७ 

आग ले जाये जाते हं ॥४३॥ खवा 
उनमें जो पुण्यात्मा होते है, उन यमया र 

सन-दान, पाच्च तथा अर्ष्यके दाय ्मपूर्वक ॥ 


कुछ लोग कटके मारगसे तथा अंगारक मा्गसे त _ \ | कते हँ ओर कहते 
सते ६।३३१ # 1 


-0. ॥\/८111॥<5111 ©118\//811 \/2/8185। (0 1101511 कुण्यक्षर्ग (था । अव आपला 


प 1 0 1 2 ` प शा । 


क भो ति 7 2 त त 0 प 1 1 


कि डि 3 01 र क ऋः कनन = जनके 


वि 


उमासंहिता-अ० ७] * यमलोकका मार्ग एवं यमदूतोके स्वरूपका वर्णन * २८१ 
दिव्य विमानपर चढ़कर दिव्य स्तरियोके भोगसे भूषित | निगलते हुए ओर अग्निको उगलते हुए [मानो] देखते 
तथा सम्पूर्णं वांछितंसे युक्त निर्मल स्वर्गको जायं । | हं ॥ ४९-५२५/२॥ 

वहोपर महान्‌ भोगोका उपभोग करके अन्तमं पुण्यका कालाग्निके समान प्रभावाली मृत्यु उनके समीप 
य हो जानेपर जो कुछ अल्प अशुभ शेष रहेगा, उसे | स्थित है ओर [ वहीं] काजलके समान प्रतीत होनेवाले 
आपलोग पुनः यहांपर भोगेगे ॥ ४४--४७॥ कालदेवता तथा भयानक कृतान्त देवता भी स्थित 
(1 | है। मारी, उग्रमहामारी, भयंकर कालरात्रि, कुष्ठादि 
नाना प्रकारकी भयानक व्याधियां [भी वहाँ मूर्तिमान्‌ 
होकर] तथा शक्ति, शूल, अंकुश, पाश, चक्र, खड्ग 
आदि शस््ोको हार्थोमें लिये हए ओर क्षुर, तरकस, 
धनुष आदि धारण किये हुए वज्रतुल्य तुण्डवाले रुद्रगण 
भरी वहोँ विद्यमान है । नाना प्रकारके शस्त्रोको धारण 
किये हए भयंकर महावीर वहां स्थित हं ओर 
कालांजनके समान कान्तिवाले तथा समस्त शस्त्रोको 
हाथों लिये हए असंख्य भयानक तथा महावीर 
यमदूत वहो विद्यमान है, पापीलोग इन परिचारको से 
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जो धर्मात्मा पुरुष है, वे धर्मराजको अपने मित्रके 
समान समञ्चते है ओर उन्हे सौम्य मुखवाला देखते 
है॥ ४८॥ 

जो क्रूर कर्म करनेवाले है, वे यमराजको भयानकः 
दादृयुक विकराल मुखवाला, कुटिल भौंहयुक्छ नेत्रवाला, 
ऊपर उठे हुए केशोवाला, बड़ी-बड़ी मं एवं दाद़ीवाला, 
[क्रोधके कारण] फड़कते ओटोंवाला, अगरह 
पुजाओंवाला, कुपित, काले अंजनके पहाड्के भ 9 | 
ध १ धिरे हए घोर दर्शनवाले उन यमराजको तथा भर्यकर 


देखते हे ॥ ५२३-५८॥ 
अलती हुई अग्निके समान नेत्रवाला समदते हं । [वे स 


धारण 
क ] व माला तथा वस्त्र महमषके | धमकते हँ ओर भगवान्‌ चित्रगुप्त धर्मयुक्त वचने उन 
सुमेरुपर्वतके # प्रलयकालीन समञ्ञाते ड 
समान गर्जना करते हुए, समुद्रको पीते हए प्वतराजक 
अनतत पाचका उमासंहितामे तरकलोकमार्ग तथा 


॥ इद प्रकार श्रीिवमहापुयणके ॥ ७॥ 
यमदूतस्वखपवर्णन नामक सतवा अध्याय पूर्णं हृआ। 
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आठवा अध्याय 


नरक-भेद-निरूपण 


चित्रगुप्त बोले-हे पापकर्मवालो! हे दूसरोकि 
्रव्यका अपहरण करनेवालो! हे रूप एवं पराक्रमपर 
षमण्ड करेवालो! हे परनारीप्रसंग करनेवालो! तुमलोगेनि 
स्वयं जो कर्मं किया है, उसे तुम्हे भोगना पड़ रहा है 
तुमलोगोनि आत्मविनाशके लिये कुत्सित आचरण वयं 
किया ? इस समय तुमलोग अपने क्कि कारण पीडित 
किये जाते हए [इस प्रकार] प्रलाप वयं कर रहे हो ? 
अब अपने कर्मोको भोगो, इसमे किसीका दोष नहीं 
है ॥ १-३॥ 
सनत्कुमार वोले--इसी प्रकार अपने कुत्सित 
कमो तथा वलपर गर्वं करनेवाले राजालोग भी अपने घोर 
कमकि कारण चित्रगप्तके पास उपस्थित हए। तव 
धर्मके ज्ञाता महाप्रभु चिनत्रगुप्तने यमराजकी आज्ञासे 
क्रोधयुक्त होकर उन्हँ शिक्षा प्रदान कौ ॥ ४-५॥ 
चित्रगुप्त बोले प्रजाओंका विध्वंस करनेवाले 
हे दुराचारी राजाओ ! तुमलोगोनि अल्पकालवाले राज्यके 
लिये पापकर्म क्यों किया ?॥ ६॥ 
हे राजाओ! तुमलोगेनि राज्यभोगके मोहसे 
अन्यायपूर्वक जवरदस्ती ग्रजाओंको जो दण्डित किया, 
अव उसका फल भोगो ॥७॥ 
अन वह राज्य कहाँ है, वह स्त्री कहँ है, जिनके 
लिव तुमलोगेनि [इतना वड़ा] दुष्करम किय > उन 
= छोड़कर तुमलोग अकेले ही यहं स्थित हो॥८॥ 
वह बल नष्ट हुआ देख रहा 
जिसके द्वारा तुमलोगोने प्रजाओंका नाश किया 
तुमलोग तो यमदू बै हए हो, अव वया हो 
सकगा ?॥ ९॥ 
सनत्कुमार बोले-इस प्रकार यमके अनेकविध 
वचनोंसे उपालम्भ प्राप्त किये हुए वे व चुप हो 
गये ओर अपने कर्मोपर पश्चात्तापं करने लगे॥ १०॥ 
ईस प्रकार उन राजाओकि कर्मको वतलाकर 
यमने उनके पापरूपौ कीचड्कौ शुद्धे लिय स 
कहा-- ॥ ११॥ 


यमराज बोले--हे चण्ड! हे महाचण्ड। इन 
राजाओंको बलपूर्वक पकड़कर नियमपूर्वक क्रमसे नरककी 
अग्नियोमे इन्हें शुद्ध करो ॥ १२॥ 
सनत्कुमार बोले- तव वे दूत शीघ्र ही उन 
राजाओंको दबोचकर उनके दोनों पैर पकड़कर वेगसे 
धुमाकर ऊपरकी ओर फेककर ओर पुनः पकड़कर 
सर्वप्रथम तपे हुए शिलातलपर बड़े वेगसे पटकते है, 
मानो वज्रके हारा आहत होकर महावृक्ष गिर रह 
हो ॥ १३-१४॥ 
उस समय अत्यधिक जर्जर हो जानेपर उस जीवके 
कानोसे रक्त बहने लगता है ओर वह संज्ञाशून्य तथा 
मूच्छित हो जाता है । तव वायुका स्पशं कराकर यमदूत 
उसे पुनः उ्नौवित कर देते है ओर पापकी शुद्धके लिये 
यमदूत उसे नरकसमुद्रमे फक देते है ॥ १५-१६॥ 
उनमे पहली कोटि घोरा है ओर [दूसरी] सुघोर 
उसके नीचे स्थित है । वहो पृथ्वीसे नीचे घोर अन्धकारमय 
सातवे पातालतलके अन्तमं सात [ प्रधान] 
है, जो अदस नरककोियेकि रूपमे दृष्टिगोचर होती 
है, जिनमे नारकीय प्राणी स्थित रहता ह ॥ ९७॥ 
इसी प्रकार अतिषोरा, महाधोरा, पँच्वीं घोररूप, 
छठी तलातला, सातवीं भयानका, आठवी कालरात्रि, नौवी 
भयोत्कय, उसके नीचे दसवीं चण्डा, उसके भी नीचे 
हाचण्डा, चण्डकोलाहला, चण्डोकी नायिका प्रचण्ड, 
पद्मा, पद्मावती, भीता, भीषण नरकोंकी नायिका भीमा, 
ला, विकराला ओर वीसर्ीं वज्रा कही ग 
, पचकोणा 9 सुदीर्घ, अखिलार्तिदा, र 
भीमबलाभा, उग्रा एवं अन्तिम दीप्तप्राया है । इस प्रका 
जनुसार अदाईस घोर नरककोरियोंको आपसे करह 
दिव, ये पापको यातना देनेवाल ह ॥ १८--२३॥ 
~ तरककीटिवोम रतयेकमे सच-पच प्रधान न्क 
जानन चाहिये । नामके अनुसार उन सुनिये। उनमे प्रथः 
रौरव ह, जहो पराणी रोते रहते है, महारौरवकी 
महान्‌ प्राणी भी रोने लगते है । तीसरा शीत, 
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उष्ण ओर पँचवां सुघोर- ये पांच प्रधान नरक कहे गये 
है। इसी प्रकार सुमहाती्ष्ण, संजीवन, महात्म, विलोम, 
विलोप, कण्टक, तीव्रवेग, कराल, विकराल, प्रकम्पन, 
महावक्र, काल, कालसूत्र, प्रगर्जन, सूचीमुख, सुनेति, 
खादक, सुप्रपीडन, कुम्भीपाक, सुपाक, क्रकच, अतिदारुणः, 
अंगारराशिभवन, मेदोऽसुकप्रहित, तीकष्णतुण्ड, शकुनि, 
महासंवर्तक, क्रतु, तप्तजन्तु, पंकलेप, प्रतिमांस, त्रपूद्धव, 
उच्छवास, सुनिरुच्छ्वास, सुदीर्घ, कूटशाल्मलि, दुरिष्ट, 
सुमहावाद, प्रवाह, सुप्रतापन, मेष, वृष, शाल्म, सिंहमुख, 
व्यप्रमुख, गजमुख, श्वमुख, सूकरमुख, अजमुख, 
महिषमुख, घूकमुख, कोकमुख, वृकमुख, ग्राह, कुम्भीनस, 
नक्र, सर्प, कूर्म, काक, गृध्र, उलूक, हलौक, शार्दूल, ऊंट, 
कर्कट, मण्डूक, पूतिवक्त्र, रक्ताक्ष, पूतिमृत्तिक, कणधूम्र 
अग्नि, कृमि, गन्धिवपु, अग्नीध्र, अप्रतिष्ठ, रुधिराभ, 
श्वभोजन, लालाभक्ष, आन्त्रभक्ष, सर्वभक्ष, सुदारुण, 
कण्टक, सुविशाल, विकट, कटपूतन, अम्बरीष, कटाह, 


कष्टदायक वैतरणी नदी, सुतप्तलोहशयन, एकपाद, 
प्रपूरण, घोर असितालवन, अस्थिभंग, सुपूरण, विलातस, 
असुयन््र, कूटपाश, प्रमर्दन, महाचूर्ण, असुचूर्ण, तप्तलोहमय, 
पर्वत, क्षुरधारा, यमलपर्वत, मूत्रकूप, विष्ठाकूप, अश्रुकूप, 
क्षारकूप, शीतल, मुसल-उलूखलयन््र, शिलाशकटलांगल, 
तालपत्र, असिगहन, महाशकटमण्डप, सम्मोह, अस्थिभंग, 
तप्त, चल, अयोगुड, बहुदुःख, महाक्लेश, कश्मल, 
समल, मल, हालाहल, विरूप, स्वरूप, यमानुग, एकपाद, 
त्रिपाद, तीव्र, आचीवर, तम-ये पांच-पांचके क्रममें 
अदाईस नरक है, उनमें क्रमसे नरककोटियोकि पाच-पांच 
नायक है ॥ २४-४३॥ 

प्राणि्योको दुःख देनेके लिये एक सौ चालीस 
नरक बताये गये है, उसे नरकमण्डल कहा गया है । हे 
व्यास! इस प्रकार भने आपसे संख्याके अनुसार नरककी 
स्थितिका वर्णन किया, अब आप वैराग्य तथा उस 
पापगतिका श्रवण कीजिये ॥ ४४-४५॥ 


॥ इस प्रकार श्रीशिवमहायुराणके अन्तर्गत यौचवीःउमासंहितामे नरकलोकवर्णन नामक आटठकँ अध्यायः पुर्ण हुआ॥ ८ ॥ 
व । करें 


नौवाँ अध्याय 
नरककी यातनाओंका वर्णन 


सनत्कुमार बोले- [हे व्यास !] इन नरकागिनर्यमि 
पापीजन अनेक प्रकारकी विचित्र यातनाओंकि हार 
कर्मोकि विनष्ट होनेतक सताये तथा सुखाये जाते 


॥ १॥ 


जिस प्रकार मल दूर होनेतक धातुं अग्ने तपायी 
जाती है, उसी प्रकार पापके क्षयपर्न्त पापी मतुष्य भी 


अपने कर्मोकि अनुरूप सन्तप्त किये जाते है ॥ २॥ 


यमराजके दूत लोहेकी जंजीरमें [पापी] मनुप्योकि 
दोनो हाथ ददृतापूर्वक बांधकर महावृक्षकी शाखा 


रका देते है ॥३॥ 


उसके बाद यलनपर्वक यमकिंकरोदवाा फेके गयं 
मष्य बडे वेगसे कोते हए मूच्छित होकर योजना 


[उनके द्वारा] ले जाये जाते हं ॥ ४॥ 
इसके बाद महाबलवान्‌ यमराजके दूत 


उन मनुष्योके चैरोमे सौ भारका लोहा बध देते ह। 


उस महान्‌ भारसे अत्यधिक पीडित मनुष्य अपने कर्मोका 
स्मरण करते हँ ओर चेष्टाविहीन होकर चुपचाप खड़ 
रहते है ॥ ५-६॥ 

तदनन्तर अतिभयंकर यमदूत उन पापियोंको चारो 
ओरसे भयानक अंकुशों एवं अग्निके समान वर्णवाले 
लोहदण्डोँसे मारते हैँ । उसके पश्चात्‌ अग्निसे भी तेज 
खरि नमकसे चागो ओरसे उनके ऊपर बार-बार लेप 
करते है ॥ ७-८॥ 

उस लेपसे शीघ्र उनका शरीर जर्जर होकर छिन- 
भिन हो जाता है, पुनः सिरसे लेकर क्रमशः सारे अग 
काट-काटकर अत्यन्त प्रतप्त लोहेके कडाहोमे वैगनके 
समान पकाये जाते ह । इसके बाद तिष्ठसे पूरित कूपे, 
कीडकि दरम तथा पुनः च्व, रक्तं तथा मवादसे भरी 
हई बावलीमे [ पापियेकि शरीरावयव] फंक दिये जति 
हं। वहयंपर कीड़े तथा लीहके समान तीक्ष्ण वोर्चोवाले 
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कए, कुत्ते, मच्छर्‌, भेदय एवं भयानक तथा विकृत मुख- | किये जाते है कितु मरते नही, इस प्रकार उनके वे [यातना] 
वाले व्याघ्र उनका भक्षण कते है ओर वे जलते अंगारोकी | शरीर सुख-दुःखको सहन करते है ॥ २४-२५॥ 
ठ जाते हं ॥ ९--१२॥ महाबलशाली तथा बडे-बडे दोतोंवाले भयंकर 
पकर्मकरं फलस्वरूप अत्यन्त | यमदूत उनके शरीरसे मांस मुद्गरे 
तीक्ष्ण भालोसे वेधे जाते है। मनुष्योके [वे] यातना- | पीरते है । उन मनुष्योको स 
शरीर अपने घोर कर्मोकि कारण तेलयन््रोमे डालकर बहुत समयतक विना श्वासके रहना पडता है ओर 
तिलोके समान पसे जाते है। पुनः [अत्यन्त तीक्ष्ण] उच्छवास नामक नरकमें बालुके घरमें उन्हे अत्यधिक 
धूपमें तथा तपे हुए लोहके पारत्रोमे अनेक प्रकारसे भूजे | पीटा जाता है ॥ २६-२७॥ 
जाते ह । इसके वाद तेलसे पूर्णं अत्यन्त तप्त कङ्ाहमे रौरव नरकमें रोते हए जीव अनेक आघार्तोसे 
१ दबाकर उनको जीभको पकाया जाता | पीडित किये जाते है ओर महारौरव नरककी यातनाओंसे 
== बडु-वडे 
इस प्रकार शरीरसे नाना प्रकारकी भयंकर यातना | ` न 0 २७५ ४८ स वे 
श 1 हुए [पापी] मनुष्य क्रमशः सभी नरकोमे | तीक्ष्ण घनोसे तथा अत्यधिक तप हई लोहेकी छड़ोसे 
व 4 १ । यमदूत सभी नरकोमे | मारे जाते है। वे अत्यन्त तपती हई रेतोमें बार-बार गिरय 
यातनाएं देते है ॥ १६-१७॥ ४ व व व 
छा स्वरम क्रन्दन करने लगते हैं ॥ २९-३०॥ 
स तक उनके सुखमे भरकर | हे मुन करूर करम करनवाले पापी ुमभीपक 
[पिषले हए] तप्रस उन्हे | भपय तेग प 
त वार-वार पीडति किया जाता | उन पापिर्योको दुःखदायकं लालाभक्ष नामक नरकोमे 
र अर. क तप हुए बी तथा तेलको उनके | गिराया जाता ह। इसी प्रकार वे अनेक प्रकारके नरके 


मुखमे भरकर इधर-उधर पीडा देकर 
१. ] बहुत मारा बार- 1 
ए बहुत मारा जाता | बार-बार गिरये जाते हं ॥ ३१-३२॥ 


[यमदूत] कभी-कभी मे कौडे यमदूता पुण्यहीन पापी मनुष्य अत्यन्त कष्टदायकं 
विष्ठा भरकर अति भयानक व धा सूचीमुख नरके गिराया जाता है तथा मारा जाता है। 
उन्हें दागते है ॥ २०॥ क अपने पापोके कारण लोहकुम्भ नरकमें डाले गये मनुष्य 
ओर क जलते हुए विशाल घनेसे मारे जाति है | है ॥ क लेते हृए महान्‌ अग्निसे पकाये 
वं अ पापकममोकि कारण दतिंवाले, वेदनाप्रद रस्सी आदिसे धकर उन 

था सुदृढ आरसे सिरतक चौरे जाते है। वे अपना ही पटका जाता है ददृतापूर्वक बोधकर उन्हं पत्यरोपर 
मांस र है तथा अपना ही रक पीते ह॥२९-२२॥ | भीर उन्हे व अन्धकूप नरको फोका जाता है 
सर्वदा अपने ही पोषणमे तत्पर रहनेवाले जिन्होन वहत ङंसते हँ ॥ ३५॥ 
अन अथवा पेय वस्तुका दान नहीं किया है, वे मुद्गरोदार कोड़कि हार काटे गये सभी अंगोंवाले तथा 


जर्जर वनाकर ईखके समान पेरे जाते है ॥ २३॥ श कर्‌ दिये गये वे बादरमे अत्यन्त तीक्ष 
4 अनन्तर वे घोर असितालवनमे खण्ड -खण्ड भारकू्पोमं फक दिये जाते ह ॥ ३६॥ 
करके छिन-भिन किये जाते हँ ओर उनके सारे अगोमे पापीलोग महाज्वाल नामक इस नरकमें दुखी 


सुह्या चुभोयी जाती है एवं वे तप्त अग्रभागरपर हाक क्रन्दन के दहत है ज्वालासे द 
शूलीके ओर उसकी ज्वा 
लटकाये जाते है । उसप्र हिला-इलाकर वे वहुठ पीडित होते हए इधर-उधर भागते है ॥ ३७॥ 
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| 





उमासंहिता-अ० ९०] 


# नरकविशेषमें दुःखवर्णन : 


२८५ 





लेकर वाहु तथा पीठके बीचसे दढतापूर्वक खीचकर्‌ 
पाश तथा रस्सियोसे अति कठोरतापूर्वक बोधे गये सभी 
पापी महाज्वाल नामक नरकमें एक-दूसरेकी यातना 
देखते रहते हैं ॥ २८-३९॥ 

रस्सियोसे बंधे हए तथा कीचड्से लिपटे हृए वे 
कण्डा तथा भूसीकी आगमे पकाये जाते हैँ, किंतु मरते 
नहीं । अति दुश्चरित्र पापिरयोंको कठोर शिलाओंपर बडे 
जोरसे पटककर तृणके समान सैकड़ों खण्डो फाड़ 
दिया जाता है ॥ ४०-४१॥ 

शरीरके भीतर प्रविष्ट हुए तीखे मुखवाले बहुत- 
से कीड़के द्वारा वे मनुष्य यातना-शरीरके नाशपर्यन् 
निरन्तर भक्षण किये जाते है ॥ ४२॥ 

॥ इस प्रकार 


कीडोके समूहमें ओर पीव, मांस एवं हड़योके 


समृहमें फके गये वे पापी दो पत्थरोके बीचमें दबे हए 
व्यथितचित्त होकर वहोँ पड़े रहते हं ॥ ४३॥ 


उनका शरीर कभी तपे हए वज्रलेपसे लिप्त होता 


है ओर वे कभी नीचेकी ओर मुख तथा ऊपरको पैर 
करके अग्निसे तपाये जाते हें ॥ ४४॥ 


वे मुखके भीतर डाली हुई अतिशय तप्त लोहेकौ 


गदाको विवश होकर निगलते रहते है ओर यमदूत उन्हे 
मुद्गरोसे पीटते रहते हं ॥४५॥ 


हे व्यासजी । इस प्रकार पापकर्म करनेवाले लोग 


नरकोमि दुःख भोगते है, अब मे आपके जाननेके लिये 

उन पापियोकि विकृतस्वरूपका वर्णन करता हूं ॥ ४६॥ 
अन्तर्गत पांचवी" उमासंहितामे सामान्य नरकगरतिवर्णन 

नामक नौव अध्याय पूर्ण हुआ॥ ९॥ 


ण 


दसवां अध्याय 
नरकविशेषमें दुःखवर्णन 


सनत्कुमार बोले--हे व्यासजी ! मिथ्या शास्म 
प्रवृत्त व्यक्ति द्विजिह्व नामक नरक जाता हे, जहा 


समान पतले, आधे कोशके विस्तारवाले तथा दृढतापूर्वक 


तीखे फालोवाले हलंसे उसे विशेष पीड़ा पहंचायी जाती 
ह। जो क्रूर मनुष्य माता-पिता एवं गुरुको ङिड़कता है, 
उसके मुखको कीडधसि युक्त विष्ठासे भरकर उसे यी 
जाता है॥ ९-२॥ 

जो मनुष्य शिवमन्दिर, बगीचा, बावली, कृप्‌, 
तडाग तथा ब्राह्मणोकि स्थानको नष्ट करते हँ ओर वह 

करते ह, जो लोग कामके निमित्त मदोन्मत्त हकर 
वहो तेल-मालिश, उबटन, स्नान, [मद्यादिका] पान, 
नल (अविधिपूर्वक जलका पान), भोजन, क्रीड, मेथुन 
प्रथा द्ूतका सेवन करते है, वे ध ष 

(कोल्हू) आदिसे पीडितकर 
ध भर लवर सपनी अम कते रे 
॥ २--५॥ 
परस््रीगमन करनेवाले उसी रूपसे यीडित किये 


जति है। वे पुरुष अतितप्त लोहनिर्मित नारीका पूर्ववत्‌ 


आकार धारणकर दृदृतापूर्वक आलिंगन करके सभी 
ओरसे जलते हँ । इस प्रकार वे व्यभिचारिणी स्त्रीका 
आलिंगन कसते हं ओर [जोर-जोरसे चिल्ला- 
चिल्लाकर] रोते हं ॥ ६-७॥ 

जो लोग सजनोँकी निन्दा सुनते रहते है, उनके 
कानों अग्निके समान वर्णवाली लोहेकी कीलं तथा 
ताम्र आदिसे निर्मित तप्त कीले ठक दी जाती ह ओर 
फिर पिघले हए रगा, सीसा एवं पीतलसे तथा तप्त दूध, 
तप्त तीक्ष्ण तेल अथवा वज्रलेपसे क्रमशः उनके कानोको 
भ्ररकर नरकोमिं क्रमानुसार चारो ओरसे उन्हे यातनां दी 
जाती ह ॥ ८-१०॥ 

इसी प्रकार प्रत्येक शरीरसे किये गये पापके कारण 
क्रमसे सभी इद्दियोकी भी घोर यातनाएं होती हं । जो 
मृढ दूसरेकी स्त्रीक [सकाम भावसे] स्पशं कसते है, उस्‌ 
सप्शदोपके कारण उनके हाथ अग्निके समान दहकती 
हृई बालुओंसे भर दिये जाते हं। उनके शरीरपर सभी 
्षारपदार्थीका लेप कर दिया जाता है ओर सभी नरकं 
महान्‌ कष्ट देनेवाली यातनां दी जाती हं ॥ १९--१२॥ 
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२८६ 


* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * 


[ श्रीशिवमहापुराण- 
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जो मनुष्य अपने माता-पिताको टेढ़ी भूकुटीसे 
देखते है, उनकी ओर हाथ उठाते है, उन्हं ओंख दिखाते 
है, उनके मुख लोहेके शंकुओंसे दृदृतापूर्वक अन्ततक 
(चिरकालपर्यन्त) छेदे जाते है । जो मनुष्य जिन इन्ियोसे 
परायी स्त्रीको दूषित करते है, उनकी उन इन्दियोको वैसे 
ही विकृत कर दिया जाता है ॥ १४-१५॥ 
जो लुब्ध होकर अपलक दृष्टिसे दूसरेकी स्त्ियोको 
देखते है, उनके नेतरोको अग्निके जैसी सृयोसे तथा 
आदि पदार्थो भर दिया जाता है। हे मुनिशार्दूल ! क्रमसे 
यहो ये यमयातनाएं दौ जाती ह । यह सत्य है, सत्य है, 
इसमें संशय नहीं ॥ १६-१७॥ 
जो देवता, अग्नि, गुरु एवं ब्राह्मणको विना दिये 
ही खा लेता है, उसकी जीभ तथा मुख लौहनिर्मित तथा 
तप हुई सैकड़ों कीलोसे भर दिये जाते ह ॥ १८॥ 
जो मनुष्य देवताके लिये लगाये गये उद्यानके 
फूलोको लोभवश हाथसे तोड़कर सूंघते हँ ओर पुनः 
सिरपर धारण करते है, उनके सिरपर लोहेकी तपी हुई 
कीलं ठक दी जाती ह ओर उनकी नाकं अत्यधिक क्षार 
आदि पदार्थोसे पूर्णतः भर दी जाती हे ॥ १९-२०॥ 
जो लोग महात्मा, कथावाचक धर्मोपदेशक, देवता, 
अग्नि, गुरु, भक्त तथा सनातन धर्मशास्त्रकी निन्दा करते 
है, उनके हदय, कण्ठ, जिह्व, दत, मसूद, तालु, ओ, 
नासिका, मस्तक तथा समस्त अगके सन्धिस्थलोपर 
फालवाले अग्निके समान लाल, तप्त लोहशंकु व 
ठकि जाते द । उसके वाद सभी जगह दीप्त क्षारसे लेप 
क्वा अ ह, इस प्रकार हर तदहसे शरीरकी महती 
यातनाए पाते हुए वे क्रमशः सम्पूर्णं 
ह ॥ २१-२४९/२॥ भो 
जो लोग दूसरेका द्रव्य लेते है, पैरोसे 
दूते है ओर शिवकी पूजा-सम्बन्धी वस्तु 0 
शानमव शास््ोको [अपवित्र] हाथों तथा [ अवज्ञापूर्वक)] 
पैर इ दते है, उनके हाथ एवं वैरोमे लोहेकी 
लं ठोकौ जाती है । इसी प्रकार सभी नरकोमें हाथों 
एवं रोसे सम्बन्धित विचित्र तथा कष्टकारक वहुत- 
सी यातनाए पराप्त होती ह ॥ २५-२७॥ 
जो पापी शिवमन्दिरकी सीमा तथा देवताओके 


मुद्गरोसे | करते है. वे 


लिये लगाये गये उद्यानोमें मल~मूत्रका त्याग करते है. 
उनके वृषण तथा मूतरन्ियको लोहेके मुद्गरोसे चूर-चूर 
कर दिया जाता है ओर पुनः अग्निके सदृश तप्त सुडयोको 
उसमे भर दिया जाता है, उसके अनन्तर शीघ्र ही उस 
जीवक गुदा एवं शिश्नमे अत्यन्त तीक्ष्ण क्षार पदार्थ 
अच्छी तरहसे वार-वार भरा जाता है, जिससे मन एवं 
सभी इन्द्र्यमे [बड़ी तीव्र] वेदना होती है ॥ २८--३०॥ 
जो [मनुष्य] धन होनेपर भी लोभवश दान नही 
करते ह ओर भोजनकालमे घरपर आये हए अतिथिका 
अपमान करते हँ, इस कारणसे वे पापके भागी होकर 
अपवित्र नरके जाते ह ॥ ३१-३२॥ 
जो लोग कौवों तथा कुत्तोंको अनन न देकर 
[स्वय] भोजन करते है, उनके गुंहमे दो कीले ठोंककर 
उसे खुला रखा जाता है। वे कीड़े, हिंसक जन्तु एवं 
लोहेके समान चोंचवाले कौवे अनेक प्रकारके घोर 
उपद्रवोसे उनके चित्तमे पीडा पहंचाते हे ॥ ३२-३४॥ 
अनुगमन करनेवाले श्याम ओर शबल 
नामक जो दो कुत्ते है, उन दोनोंको म बलि देता हु 
वै दोनों इस वलिक ग्रहण करे। पश्चिम, वायव्य, 
याम्य तथा न्य दिशाके जो कौवे है, वे पुण्यकर्मवाले 
कवे मेर बलिको ग्रहण कर -इस प्रकार जो यलनपूर्वक 
शिवका पूजन करके विधिपूर्वक अनिनमे 
होमकर शिवमन्रसे बलि देत है अर्थात्‌ बलिवैश्वदेव 
ते हं, वे यमराजको नहीं देखते है ओर स्वरगको 
जाते हं । अतः प्रतिदिन चौकोर मण्डल बनाकर 
गन्ध आदिसे सुगन्धितकर ईशानकोणमे धन्वन्तरि 
लिये तथा पूर्वं दिशामे इनद्रके लिये बलि प्रदान कना 
चाहिये। पुनः दक्षिणमें यमके लिये, परिचिममें 
लिव, दक्षिणे पितरकि लिये ओर पुनः पूर्वमे अर्यमाकी 
बलि प्रदान करके द्वारदेशपर धाता एवं 
बलि देनी चाहिये। कते कुत्तेके स्वामियो तथा 
थ भूमिपर बलि देन चाहिये। देवता, पितर, मत 
प्रत, भूत, गुह्यक, पक्षी, कृमि एवं कीस 
होता है अर्थात्‌ ये सभी गृहस्थके आश्रय 
व्या हन्तकार-ये [धर्ममयी] धेनुके चार स्तन ह। 
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उमासंहिता-अ० १९] 


* दानके प्रभावसे यमपुरके दुःखका अभाव * 


२८७ 
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देवता स्वाहाकार स्तनका, पितर स्वधाकार स्तनका, 
अन्य देवता तथा भूतेश्वर वषट्कारका ओर मनुष्य 
हन्तकार स्तनका निरन्तर पान करते हँ । जो मनुष्य 
रद्धासे इस धर्ममयी धेनुके लिये बतायी गयी विधिका 
निस्तर अनुपालन करता है, वह अग्निके समान तेजस्वी 
एवं पवित्र हो जाता है ओर जो उसका त्याग करता 
है, वह अशान्त होकर तामिस्र नरके डूबता रहता 
है। इसलिये उन सबको बलि प्रदान करके क्षणमात्र 
द्ररपर रुककर अतिथिकी प्रतीक्षा करे ओर यथाशक्ति 
अपने भोजनसे भूखे अभ्यागत अथवा अपने ही गाँवके 
एेवाले किसी व्यक्ति विधिपूर्वक उत्तम अनका भोजन 
कराये ॥ ३५--४७॥ 
जिसके घरसे अतिथि निराश होकर लौट जाता है, 
वेह उस व्यक्तिको अपना पाप देकर ओर उसका पुण्य 
लेकर चला जाता है। उसके बाद मधुर अनको 
मनुष्य भृंखलाओंसे आबद्ध होकर जिह्यके 
विधा हुआ चिरकालतक नरकमें निवास करता है। 
-तिलभर उसका मांस काटकर ओर 
निकालकर उन्हे खानेके लिये दिया जाता है । इसके बाद 
से मारकर उसे बहुत कष्ट दिया जाता ह। 
॥ इस प्रकार 


अन्तरत 
नामक दसव अध्याय पुर्ण हुभआ॥ १०॥ 


अत्यधिक भूख ओर प्याससे व्याकुल होकर वह बहुत 
कष्ट पाता है ॥ ४८--५१॥ 

इस प्रकारकी अनेक यातनाएं पाप करनेवालोको दी 
जाती है, इसके अनन्तर अन्तम जो भी वह प्राप्त करता 
है, उसे संक्षेपसे सुनिये ॥५२॥ 

जो प्राणी महापाप करता है ओर थोड़ा धर्म भी 
करता है अथवा धर्माचरणं अधिक करता है, उन 
दोनोंकी स्थितियोको सुनिये ॥५३॥ 

अधिक पापके प्रभावके कारण पुण्यका फल नहीं 
बताया गया; अनेक भोगोसे युक्त होनेपर भी वह उनसे 
सुखी नहीं हो पाता ओर व्याकुल तथा अति सन्तप्त हुआ 
वह भोजनयोग्य पदार्थोसे सुखका अनुभव नहीं करता 
है। वह अभावके कारण दूसरेके आगे प्रतिदिन दुखी 
रहता है ॥ ५४-५५॥ 

जिस मनुष्यने अधिक धर्म किया है, वह धनसम्पन 
उपवासी गृहस्थके समान नियममें स्थित रहनेपर भी 
पीडाका अनुभव नहीं करता है ॥५६॥ 

इस प्रकारके अनेक घोर पाप हं, जिनके द्वारा 
भूलोकमे मनुष्य वग्रसे आहत हए पर्वतको भाति सौ 
टकम छिन-भिन हो जाता हं ॥५७॥ 
योचवीःउमासंहितार्मो नरक गतिभोगवर्णन 





ग्यारहवों अध्याय 


दानके प्रभावसे यमपुरके दुःखका अभाव तथा 


के व्यासजी बोले- हे प्रभो] पाप करनेवाले मनुष्य 


 दुःखसे युक्त होकर यममार्गे गमन करते हं, अब दान 


भाप उन धर्मोको कहिये, जिनके द्वार वे 
गमन करते हे ॥ १॥ 

सनत्कुमार बोले- निश्चय ही अपने हारा किये 

गये शुभाशुभ कर्मका फल विना विचारे विवश 

पडता है, अब मँ सुख प्रदान 

वर्णन करगा। इस लोकमे जो लोग शुभ 

न्तचितत एवं दयालु मनुष्य हैँ, वे बड़ 
यममार्गमें जाते है ॥ २-३॥ 


[ अननदानका विशेष माहात्म्यवर्णन 

जो मनुष्य श्रेष्ठ ब्राह्मणको जूता एवं खड़ाऊंका 
करते हँ, वे उत्तम घोडेपर वैठकर सुख- 
पूर्वक यमपुरीको जते ह । छताका दान करनेसे मनुष्य 
यहौकी भाति छाता लगाकर [यमलोक] जाते हं। 
शिविका प्रदान करनेसे प्राणी सुखयपूर्वक रथसे गमन 


होकर | करता है ॥ ४-५॥ 
धर्माका शय्या, आसन प्रदान करनेसे प्राणी विश्राम करता 


स करनेवाले, | हुआ सुखपूर्वक जाता है । जो लोग उद्यान लगानेवाले, 


छाया करनेवाले तथा मार्गम वृक्षका आरोपण करनेवाले 


५ ह वे धूपे भी कण्टरहित होकर यमपुरीको जाते हँ ॥ ६॥ 
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२८८ 


* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * 


[ भ्रीशिवमहापुराण- 





फूलोकि बगीचे लगानेवाले मनुष्य पुष्पक विमानसे 
जाते हं ओर देवमन्दिरका निर्माण करानेवाले [उस 
मार्गपर] [उत्तम] भवनोकि भीतर क्रीड़ा करते ह । जो 
लोग संन्यासि्योके लिये आश्रम तथा अनाथोकि लिये 
अनाथालय बनवाते है, वे भी [उत्तमोत्तम] भवनों 
क्रीडा करते हे ॥ ७-८॥ 
देवता, अग्नि, गुर ब्राह्मण एवं माता-पिताकी पूजा 
करनेवाले मनुष्य पूजित होते हुए यथेच्छ सुखपूर्वक 
[यमपुरीको] जाते है ॥ ९॥ 
दीपदान करनेवाले सभी दिशा्ओंको प्रकाशित 
करते हए जाते हँ एवं आश्रयस्थान (गृह आदि) प्रदान 
करनेवाले नीरोग होकर सुखपूर्वक जाते है ॥ १०॥ 
गुरुको सेवा करनेवाले मनुष्य विश्राम करते हुए 
जाते ह ओर वाद्य-यन्रोका दान देनेवाले अपने घरक 
समान सुखपूर्वक [यमलोक] जाते है ॥ १९॥ 
गौ प्रदान करनेवाले सभी कामनाओसि सम्पन होकर 
जाते है । मनुष्य इस लोके जो भी अनन, पान आदि दिये 
रहता है, वही [ परलोकके] मार्गमे वह प्राप्त करता है॥ १२॥ 
पैर धोनेके लिये जल प्रदान करनेसे प्राणी जलवाल 
मागसे जाता है । पैरों लगानके लिये उवटनका दान 
करनेवाले घोडोकी पीटप्र चद्कर जाते ह ॥ १३॥ 
हे व्यासजी! जो पैर धोनके लिये जल्‌, उवटन 
[तेल आदि], दीपक, अन एवं परतिश्रय (गृह आदि) 
प्रदान करता है, उसके पास यमराज नहीं जाते है ॥ १४॥ 
सना एव एलका दान करनेसे मनुष्य घोर कर्ष्टोको 
पार करता हुजा तथा चांदी, वैल आदिका दान करनेसे 
वह सुखसे यमलोकको जाता है ओर इन सभी दानोके 
कारण मनुष्य सुखपूर्वक यमलोक जाते है ओर स्वरगमें 
सदा अनेक प्रकारके भोग प्राप्त करते है ॥ १५-१६॥ 
सभी दानोमे अनदान श्रेष्ठ कहा गया हे; क्योकि 
यह तत्काल प्रसन करनेवाला, हदयको प्रिय लगनेवाला 
एवं बल तथा बुद्धिको बढानेवाला है॥ १७॥ 
॥ मुनिश्रेष्ठ! अनदानके समान 
; क्योकि अनसे ही प्राणी उत्पन होते है ओर 
उसके अभावमें मर जाते है ॥ १८॥ 


र, मांस, चीं एवं शुक्र-[ये] क्रमशः अनसे 


कोई दूसरा दान | है ओर 


ही बढते हे । शुक्रसे प्राणी उत्पन होते है, इसलिये जगत्‌ 
अनमय है अर्थात्‌ अनका ही परिणाम हे ॥ १९॥ 

भूखे लोग सुवर्ण, रत, घोड़ा, हाथी, स्त्री, माला, 
चन्दन आदि समस्त भोगोके प्राप्त होनेपर भी आनन्दित 
नहीं होते हे । गर्भस्थ, उत्पन हुए शिशु, बालक, युवा, 
वृद्ध, देवता, दानव तथा राक्षस-ये सब आहारकी ही 
विशेष आकाक्षा रखते है ॥ २०-२१॥ 

इस जगते भूखको सभी रोगोमे सबसे बड़ा रोग 
कहा गया हे, वह [रोग] अनरूपी ओषधिके लेपसे 
नष्ट होता है, इसमे संशय नहीं है ॥ २२॥ 

श्षुधाके समान कोई दुःख नहीं है, श्चुधाके समान 
कोई व्याधि नहीं है, आरोग्यलाभके समान कोई सुख 
नहीं हं एवं क्रोधके समान कोई शत्रु नहीं है। अतः 
अन्नदान करनेमें महापुण्य कहा गया है; क्योकि क्षुधारूपी 
अग्निसे तप्त हए सभी प्राणी मर जाते है ॥ २३-२४॥ 

अनका दान करनेवाला, प्राणदाता ओर प्राणदानं 
करनेवाला सर्वस्वका दान करनेवाला कहा गया है, अतः 
मनुष्य अनदानसे सभी प्रकारके दानका फल प्राप्त करता 
है। जिसके अनसे पालित पुरुष पुष्ट होकर पुण्य संचय 
करता है, उसका आधा पुण्य अनदाताको ओर आधा 
पुण्य [स्वयं उस] कर्ताको प्राप्त होता है, इसमे संशय 
नहीं है ॥ २५-२६॥ 

तीनों लोको जो भी रल, भोग, सत्री, वाहन आदि 
है, उन सवको अनदान करनेवाला इस लोकरमे तथा 
परलोक प्राप्त करता है । यह शरीर धर्म, अर्थ, काम 
एवं मोक्षका परम साधन है। अत. अन एवं पानसे 

रक्षा करनी चाहिये ॥ २७-२८॥ 

सभी लोग अनक प्रशंसा करते ह; क्योकि सब 
ङ अनमं प्रतिष्ठित है । अनदानके समान न कोई दान 
हुआ है ओर न होगा ॥ २९॥ 

हे मुने! अनक दवारा ह यह सम्पूर्णं विश्व धा 
किवा जाता है, अन ही लोकमें ऊर्जा प्रदान 
र अनमं ही प्राण भी प्रतिष्ठित है ॥ ३०॥ 

कामना करनेवालेको चाहिये किं वह 

अपन कुटुम्बको [यत्किचित्‌] दुःख देकर भी 
पवा महात्मा ब्राह्मणको अनका दान करे॥ ३१॥ 
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उमासंहिता-अ० १९] 


* ठानके प्रभावसे यमपुरके दुःखका अभाव * 


२८९ 
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सायाता 


जो व्यक्ति याचक तथा दुखी ब्राह्मणको अनका 
दान करता है, वह अपनी पारलौकिक श्रेष्ठ निधिको 
संचित कर लेता है ॥ ३२॥ 
एेश्वर्यकी कामना करनेवाले गृहस्थ व्यक्तिको 
चाहिये कि आजीविकाहेतु यथासमय उपस्थित हुए तथा 
रस्तेमे थककर घर आये हए ब्राह्मणका सत्कार करे। 
हे व्यासजी! जो शीलसम्पनन तथा ईर््याशून्य होकर 
भोजन देनेवाला पुरुष उत्पनन हुए क्रोधका त्यागकर 
[अभ्यागतकी ] पूजा करता है, वह इस लोक तथा 
परलोके बहुत सुख प्राप्त करता है ॥ ३३-३४॥ 
कभी भी प्राप्त हुए अनकी निन्दा न करे ओर न 
उसे किसी तरह फेके ही; क्योकि चाण्डाल तथा कुत्तके 
लिये भी दिया गया अनदान निष्फल नहीं होता 
है॥ ३५॥ 
थके हुए तथा अपरिचित पथिकको जो प्रसनतापूर्वक 
अने प्रदान करता है, वह पेश्वर् पराप्त करता ह ॥ २६॥ 
हे महामुने! जो मनुष्य पितरो, देवताओं, ब्राहमणो 
एवं अतिधिर्योको अनोक द्वारा सन्तुष्ट करता है, उस 
वयक्तिको बहुत पुण्य मिलता है ॥ ३७॥ 
अन तथा जलका दान तो त्राह्मणके लिये ही नही 
बल्कि शद्रके लिये भी विशेष महत्व रखता है, [अतएव 
इच्छुकसे] गोत्र, शाखा, स्वाध्याय तथा देश नहीं 
पूना चाहिये॥ ३८॥ 
इस लोकें ब्राह्मणके द्वारा याचना किये जानेपर 
व्यक्ति अनदान करता है, वह प्रलयकालतक 
स्वर्गमे निवास करता है। हे विप्रो! जिस 
भकार कल्पवृक्ष आदि वृक्ष सभी कामनाओंको देम 
हे, उसी प्रकार अनदान सभी 
कामनाओंका फल प्रदान करता है ओर अन देनेवाले 
आनन्दपूर्वक स्वर्गे निवास करते ह ॥ ३९-४०॥ 
हे महामुने ! अन प्रदान करनेवाले लिये 
बनध कारण स्वर्गे जो अतिशय दिव्य लोक 
काये गये ह, उन्हे सुनिये। उन महात्माओकि लि 
॥ इस प्रकार श्रीधिवमहावुराणकं अनतर्यत 


अनेक सुखोपभोर्गोसे परिपूर्णं तथा स्थापत्यकलाके विविध 
चमत्कारोवाले शोभायुक्त भवन स्वर्गमें प्रकाशित होते 
है ॥ ४१-४२॥ 

उनके भवनोमे उनकी कामनाके अनुरूप फल 
प्रदान करनेवाले वृक्ष, सोनेकी बावली, सुन्दर कूप तथा 
सरोवर विद्यमान रहते है । वहां हजारो शोभामय जलप्रपात 
कलकल ध्वनि करते रहते है । खानेयोग्य भोज्य वस्तु ओके 
पर्वत, वस्त्र, आभूषण, दुग्ध प्रवाहित करती हुई नदियां, 
घीके पाड, श्वेत-पीत कान्तिवाले महल तथा सोनेके 
समान देदीप्यमान शय्या्ं-ये सब विद्यमान रहते हे । 
अन प्रदान करनेवाले उन लोकमि जाते ह । इसलिये यदि 
मनुष्य इस लोक तथा परलोकमें एेश्वर्यकी इच्छा करता 
हो, तो उसे अनका दान [अवश्य] करना चाहिये। 
अन प्रदान करनेवाले पुण्यात्माओंको ये परम कान्तिमिय 
लोक प्राप्त होते है, इसलिये अवश्य ही मनुष्योको विशेष 
रूपसे अनका दान करना चाहिये ॥ ४३-४७॥ 

अन ही साक्षात्‌ ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश हे, 
इसलिये अननदानके समान न कोई दान हआ है ओर न 
होगा । बहुत बड़ा पाप करके भी जो बादर्मे अनका दान 
करता है, वह सभी पापोसे मुक्त होकर स्वर्गलोकको 
जाता है ॥ ४८-४९॥ 

अनन, पान, अश्व, गौ, वस्त्र, शय्या, छत्र एवं 
आसन-ये आठ प्रकारके दान यमलोकके लिये विशेषरूपसे 
ष्ट कहे गये ह ॥ ५०॥ 

चकि इस प्रकारके विशेष दान से मनुष्य विमानद्वारा 
धर्मराजके लोकको जाता हे, इसलिये [अनादिका] 
दानं करना चाहिये ॥ ५९१॥ 

अनदानके प्रभाव वर्णनसे युक्त यह आख्यान 
[सर्वथा] पापरहित है। जो इसे पदता है या दूसरोको 
पदाता है, वह समृद्धिशाली हो जाता है ॥५२॥ 

` हे महामुने! जो श्राद्धकालरमे इस प्रसंगको सुनता 

है अथवा ब्राहरणोको सुनाता है, उसके पितरोको अक्षय 
अनदान [-का फल] प्राप्त होता है ॥५३॥ 


योचवी उमासंहितमे' अलदानमाहात््यवर्णान 


ग्यारहव अध्याय पर्णं हग ॥ ११॥ 
कक ++ 
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बारहवा अध्याय 
जलदान, सत्यभाषण ओर तपकी महिमा 
सनत्कुमार बोले- [हे व्यासजी !] जलका दान | अग्निहोत्रका फल मिलता है-एेसा ब्रह्माजीने कहा 
सभी दानमिं सदा अति श्रष्ठ है; क्योकि वह सभी जीव- | है। शरत्कालमें जिसके सरोवरमे जल रहता है, उसे 
समुदायको तृप्त करनेवाला जीवन कहा गया है ॥ १॥ | हजार गोदानका फल मिलता हे, इसमें संशय नही 
अतः विना किसी रुकावटके प्रमपूर्वक पौसरा चलाना | है ॥ १२-९३॥ 
चाहिये। जलाशयका निर्माण इस लोकमें तथा परलोकमें हेमन्त ओर शिशिर-ऋतुमें जिसके सरोवरमे जल 
भी परम आनन्द प्रदान करनेवाला हं । यह सत्य है, सत्य | रहता है, वह बहुत-सी सुवर्णदक्षिणावाले यज्ञका फल 
है, इसमें संशय नहीं है । इसलिये मनुष्यको बावली, तालाब | प्राप्त करता है। वसन्त ओर ग्रीष्मकालमें जिसके 
तथा कूपोका निर्माण कराना चाहिये ॥ २-३॥ सरोवरमें जल रहता है, उसे अतिरात्र एवं अश्वमेधयञका 
जल निकलते ही कूप पापपरायण दुष्कर्मशील | फल मिलता है-एेसा विद्वानोने कहा है ॥ १४-१५॥ 
पुरुपके आधे पापका हरण कर लेता है तथा सत्कर्मनिरत | हे व्यास मुने। जीवको सन्तुष्ट करनेवाले जलाशयके 
व्यक्छिके पार्पोका [तो वह] निरन्तर हरण करता ही रहता फलका वर्णन मने कर दिया, अब वृक्ोके लगानेके 
है। जिसके हारा खुदवाये जलाशयमें गाच्‌, ब्राह्मण, साधु | महत्त्वका श्रवण कीजिये ॥ १६॥ ध 
तथा अन्य मनुष्य सदा जल पीते है, वह [अपने] सम्पूर्णं | जो वनमे वृक्षोको लगाता है वह॒ वीती हई 
इलो व व ह।४५॥ = पीदिवों ओर आनेवाली पीदियोकि सभी पितृकुलोका 
रहता है, वह विषम (५ समयम भी पर्याप्त जल || उद्धार कर देता है, इसलिये वृक्षोको अवश्य लगान 
० १, * अति भवकर दुःख कभी नहीं | चाहिये। लगाये गये ये वृक्ष दूसरे जन्ममें उस व्यक्छिके 
[हे व्यास] निर्मित कराये गये सरोवरोके जो गुण व $ 1. वा 
कहे गये है, उन्हे मँ वताऊगा। जो तालावका निर्माण | करता है ॥ १७- ५ स 


कराता है, वह तीनों लोकोमें सर्वत्र 
अथव सूरलोकमे भूजित हो ह । शहा हं | वृ पुमा देवाणोकी, फलम य पित 


ओर छायाके अतिथियोकी 
म मत्रीकारक तथा कौतिका ११९1 दवारा सभी अतिधिर्योकी पूजा 
॥७-८॥ 

लोग किन्नर, सर्प, गन्धर्व तथा 
1 ५ अर्थं तथा कामके [तो परिमित] | ऋषि ृक्षोका क ष 
छ “चु निसने सेवका निर्माण | लोके मतुव्ोको कृ कलत हे उव लोक प 
कराया, उसका पुण्य अनन्त होता है ॥ ९॥ परलोके तृप्त करते है, वे इस गवे 
सवदज, अण्डज, उद्भिज तथा जरायुज-इन चारो है ॥ २०-२ क साका मुत्र ही का 
न ्राणिरयोको तालाव महान्‌ शरण [कहा गया] जो दविज वृक्क 
। सभी प्रकारके तालाव [कूष, वाप, प्रपा] आदि | लगानेवाला व का व भीजी 
[निर्माणकर्ताको] उत्तम लक्ष्मी प्रदान करते है ॥ १०॥ | दूसरे सत्य नि ए सा नही 

देवता, मनुष्य, गन्धर्व, पितर, नाग, राश्चस ओर | हेते ह ॥२२॥ लोग है-ये स्वर्गसे च्युत 
` ~ मे लिः ण कमे ह॥१९॥ | , सतय ही पल है, सत्य हो मए ठप ह, ल 
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सभीके सो जानेपर एक सत्य ही जागता रहता है । 
सत्य ही परम पद है, सत्यके हारा ही पृथ्वी टिकी हुई 
है, अतः सत्यमे ही सब कुछ प्रतिष्ठित ह ॥ २४॥ 

तप, यज्ञ, देव, ऋषि, पितृपूजनका पुण्य, जल एवं 
विद्या-ये सभी तथा सव कुछ सत्यमे ही प्रतिष्ठित हं । 
स॒त्य ही यज्ञ, तप, दान, सभी मन्त्र तथा देवी सरस्वतीरूप 
है। सत्य ही ब्रह्मचर्य है, सत्य ही ओंकार है ॥ २५-२६॥ 

सत्यसे ही वायु बहता है, सत्यसे ही सूर्यं तपता 
है, सत्यसे ही अग्नि जलाती है ओर सत्यसे ही स्वर्ग 
स्थित है । सभी वेदोका पालन तथा सभी तीर्थोका स्नान 
सत्यसे ही होता है, सत्यसे ही प्राणी निःसन्देह सब कुछ 
प्राप्त कर लेता है ॥ २७-२८॥ 

हजारो अश्वमेधयज्ञ तथा लाखों अन्य यज्ञ तराजुके 
एक पलडेपर तथा सत्यको दूसरे पलडमे रखनैपर सत्य 
भारी पडता है। सत्यसे देवता, पितर, मानव, सर्पं तथा 
क्स प्रसन्न रहते है, सत्यसे ही चर-अचरसहित सम्पूर्ण 

प्रसन्न रहते हें ॥ २९-३०॥ 

सत्यको परम धर्म कहा गया है, सत्यको परम पद 
कहा गया है ओर सत्यको परम ब्रह्म कहा गया है, 
इसलिये सदा सत्य बोलना चाहिये ॥ ३१॥ 

सत्यपरायण मुनिगण तथा सत्यधर्ममं प्रवृत्त हए, 
सिद्धगण अत्यन्त कठिन तप करके अप्सराओंसे परिपूर्णं 
विस्तृत विमानेकि द्वारा स्वर्गको प्राप्त हृए ह । [इसलिये 
सभी लोगोको] सत्य बोलना चाहिये; क्योकि सत्यसं 
वकर कुछ भी नहीं है ॥ ३२-३३॥ 

अगाध, विपुल, सिद्ध तथा पवित्रताूर्णं सत्यरूपी 
हदे मनोयोगसे स्नान करना चाहिये; क्योकि वह परम 

तीर्थं कहा गया है ॥ ३४॥ 
जो लोग स्वयंके लिये अथवा दूसरोके लिये 
कि अपने पुत्रके लिये भी च्चूट नहीं बोलते वे 

स्वर्गगामी होते है ॥ ३५॥ 

्राह्मणोमे वेदो, यज्ञ तथा मन्त्रके विद्यमान रहनेपर 
भौ उनके असत्ययुछ होनेपर वे सुशोभित नहीं होत, 
स्पलिये भली प्रकारसे सत्यभाषण करना चाहिये ॥ ३६॥ 

व्यासजी बोले--हे तपोधन! सभी वणो ए 
विशेष रूपसे ब्राह्मणोकी तपस्याका फल पुनः मक्षे 


किये ॥ २७॥ 

सनत्कुमार बोले--हे व्यासजी ! मेँ द्विजातियोकि 
लिये सभी प्रकारकी कामनाओं एवं अर्थोको सिद्ध 
करनेवाले अत्यन्त कठिन तपोऽध्यायका वर्णन करूंगा, 
उसे कहते हए मुञ्जसे आप सुनें । तप सर्वश्रेष्ठ कहा गया 
है, सभी प्रकारके फल तपस्यासे ही प्राप्त होते ह । जो 
निरन्तर तपका सेवन करते है, वे देवगणोकि साथ आनन्द 
प्राप्त करते हे ॥ ३८-२९॥ 

तपसे स्वर्गं मिलता है, तपसे यश मिलता हं, 
तपस्यासे सभी कामना पूर्णं होती ह ओर तप सभी 
प्रकारके अर्थोका साधन है ॥४०॥ 

तपसे मोक्ष प्राप्त होता है, तपस्यासे परमात्मा प्राप्त 
होते है, तपस्यासे ज्ञान, विज्ञान, सम्पत्ति, सौभाग्य एवं 
रूप प्राप्त होता है ॥४१॥ 

मनुष्य तपस्यासे नाना प्रकारकी वस्तुं प्राप्त करता 
है, वह मनसे जिस-जिस वस्तुकी अभिलाषा करता है, 
वह सन कुछ तपस्यासे प्राप्त कर लेता है ॥४२॥ 

तप न करनेवाले कभी भी ब्रह्मलोक नहीं जा सकते 
ह ओर तप न करनेवालोकि लिये कभी परमेश्वर शिवजी 
पराप्त नहीं हो सकते हे ॥ ४३॥ 

पुरुष जिस कार्यको उदेश्य करके तप करता ह, 
वह उसे इस लोकमें तथा परलोकं पराप्त कर लेता हं । 
मदिरा पीनेवाला, परस्त्रीगमन करनेवाला, ब्रह्महत्यारा 
एवं गुरूपलनीगामी भी तपस्याके प्रभावसे अपने सभी 
पारपसे मुक्तं हो जाता है ओर तर जाता है ॥४४-४५॥ 

सर्वेश्वर शिव, सनातन विष्णु, ब्रह्मा, अग्नि, इन्द्र 
तथा अन्य लोग भी तपस्यापरायण रहते ह ॥ ४६॥ 

ऊध्वरिता अदासी हजार [वालखिल्य आदि] 
महर्षि भी तपके प्रभावसे ही देवगणोके साथ स्वरगमे 
आनन्द प्राप्त करते है ॥ ४७॥ 

तपस्यासे राज्य प्राप्त होता है, तपस्यासे ही 

नाशकर इनदर देवताओकि स्वामी वने हए है 

ओर प्रतिदिन सबका पालन करते ह । तपस्याके प्रभावसे 
ही सम्पूरणं लोकोका कल्याण कटने लगे हए सूर्य, 
चन्द्रमा, नक्षत्र एवं ग्रह प्रकाशित होते ह ॥ ४८-४९॥ 

जगते एेसा कोई सुख नहीं है, जो तपके विना 
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पराप्त होता हो, तपसे ही सारा सुख प्राप्त होता है-एेसा | करते है ॥५२॥ 


वेदवेत्ताओनि कहा है ॥ ५०॥ 


हे महामुने! गाधिपुत्र [महर्षि] विश्वामित्र तपस्याके 


ज्ञान, विज्ञान, आरोग्य, रूप, सौभाग्य तथा सुख | प्रभावसे ही क्षत्रियसे ब्राह्मण हो गये थे; यह वात 


सर्वदा तपस्यासे ही प्राप्त होते है ॥ ५१॥ 
तपस्याके वारा ही ब्रह्माजौ बिना श्रमके सम्पूणं 


त्रैलोक्ये प्रसिद्ध है ॥ ५३॥ 


हे महाप्राज्ञ! इस प्रकार मैने तपका श्रेष्ठ माहात्म्य 


संसारकौ रचना करते हँ, विष्णु रक्षा करते है, शिवजी | आपसे कहा, अव तपसे भी श्रेष्ठ [ वेदोके] अध्ययनकी 
संहार करते है ओर शेषनाग सम्पूर्णं पृथ्वीको धारण | महिमाको सुनिये ॥ ५४॥ 


॥डस प्रकार शरीशिवम्रहायुराणके अन्तयति पोचवी' उमासंहितामे तपस्याका माहात््यवणनि 
चमक बारहवा अध्याय पूर्ण हृआ॥ १२॥ 
~क नकि क 


तेरहवाों अध्याय 


, सनत्कुमार बोले--हे मुने! जो वनके कन्द-मूल 
एवे फल खाकर अरण्यमें तपस्या करता है ओर जो 
वेदकी एक ऋचामात्रका अध्ययन करता है, उन दोर्नोका 
श होता है ॥ १॥ 

ष्ठ ब्राह्मण वेदके अध्ययनसे जो पुण्य प्राप्त 
करता है, उसके अध्यापनसे उसका दूना फल प्राप्त होता 
है। हे मुने। जैसे सूर्यं ओर चनद्रमाके विना सम्पूर्णं संसार 
प्रकाशरहित हो जाता है, वैसे ही पुराणके अध्ययनके 
विना लोग ज्ञानरहित हो जाते हं, इसलिये सदा पुराणका 
अध्ययन करना चाहिये ॥ २-३॥ 

4. जाननेवाला ही 
अज्ञानक कारण नरकमें दुःख प्राप्त करनेवाले 
भलीभोति बोध कराता है, इसलिये ६ 
(0९ र होता है। सत्पात्रमिं पुराण जाननेवाला 

ष्ठ ह; वह पतनसे रक्षा 

पात्र कहा गया है ॥ ४-५॥ त 

पुराणवेत्ताको कभी भी रूपमें 
चाहिये। पुराणका ज्ञाता क 0 
है ।इस्‌ लोक एवं परलोके [अपने] पुराण- 
वेत्ताको धन-धान्य, सुवर्णं एवं विविध वस्त्र देना चाहिये। 
जो सज्जन पुराण जाननेवालेको परमूर्वक शुभ वस्तुं प्रदान 
करता है, वह परम गतिको प्रप्त होता है ॥ ६-८॥ 

जो सत्पात्रको पृथ्वी, गौ, र्थ, हाथी ओर श्रेष्ठ 


शास्त्रका उपदेश देकर | होते 


घोड़ा देता है, उसके पुण्यके फलका श्रवण करो । वह 
मनुष्य इस जन्ममें तथा परलोकमें सभी अक्षय कामनाओंको 
तथा अश्वमेधयक्षके फलको प्राप्त करता है ॥ ९-१०॥ 

जो पुराणवेत्ताको हलसे जोती गयी फसलवुक 
भूमि प्रदान करता है, वह अपनेसे पूर्वकी दस पीढी तथा 
आगे आनेवाली दस पीद्योका उद्धार कर देता है ॥ ११॥ 

वह व्यक्ति इस लोकें सभी सुखोंका भोग करके 
दिव्य शरीरसे युक्त होकर दिव्य विमानसे शिवलोक जाता 
है। देवतालोग यज्ञ, प्रोक्षण, बलि, ुष्पार्पण तथा पूजसे 
उतने प्रसन नहीं होते, जितना पुराण-ग्रनथके 
१ १२-१३॥ 

शिवालय, विष्णुमन्दिर, सूर्यमन्दिर अथवा 
किसी भी देवमन्दरमे धर्मशासत्रका वाचन कराता है 
उसके फलका श्रवण कीजिये । वह मनुष्य राजसूय तथ 
अश्वमेधयज्ञका फल प्राप्त करता है ओर सूर्यलोकका 

४ जाता हे ॥ १४-१५॥ 

वहा सैकड़ों कल्पतक निवास करके वह 
पृथ्वीपर राजा होता है ओर निष्कण्टक सभी 
भोग कता है; इसमे सन्देह नहीं करना चाहिये॥ ९६॥ 

देवताके सान्निध्ये जप करता है, 

हजार अश्वमेधका जो फल कहा गया है, उस 
एवं अन्य 


इतिहास-पुराणोके वाचनके बिना शिवजीको प्रसन 


यहं 
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*# पुराणमाहात्म्यनिरूपण * 


२९३ 





करनेका अन्य कोई उपाय नहीं है। इसलिये सम्पूर्ण 
प्रयलसे देवमन्दिरोमे धर्मपुस्तकोंका वाचन तथा श्रवण 
रमपर्वक करना चाहिये, वह सभी प्रकारकी कामनाओंका 
फल प्रदान करनेवाला हे ॥ १७-१९॥ 
शिवपुराणके सुननेसे पुरुष पापहीन हो जाता हे 
ओर सम्पूर्णं सुखोको भोगकर [अन्तमं] शिवलोकको 
प्राप्त करता है ॥ २०॥ 
सैकड़ों राजसूय एवं अग्निष्टोमयज्ञ करनेसे जो 
पण्य प्राप्त होता है, उस पुण्यकी प्राप्ति शिवजीको कथा 
सुनानेमात्रसे हो जाती है। हे मुने! सभी तीर्थोमे स्नान 
करनेसे तथा करोड़ों गौओंका दान करनेसे जो फल 
मिलता है, उस फलको मनुष्य शिवकी कथा सुननेमात्रसे 
ह प्राप्त करता है॥ २९-२२॥ 
जो मनुष्य तीनों भुवनोंको पवित्र करनेवाली 
शिवकथाको सुनते है, उन्हे मनुष्य नहीं समञ्ञना चाहिये, 
वे साक्षात्‌ रुद्र ही है, इसमें संशय नहीं है ॥ २३॥ 
मुनिर्योने शिवजीके उत्तम यशका श्रवण 
तथा उसका कीर्तन करनेवाले सत्पुरुषोके चरणकमलकौ 
भूलिको ही तीर्थं कहा है! जो प्राणी मोक्षकी स्थिति 
पातत करना चाहते है, उन्हं सदा भक्तपूर्वक शिवपुराणकी 
कथा सुननी चाहिये ॥ २४-२५॥ 
यदि मनुष्य पुराणकी कथाको सदा सुननेमे असमर्थ 
तो संयतचित्त होकर प्रतिदिन केवल एक मुहूर्तं हौ 
कथाका श्रवण करे । हे मुने ! यदि मनुष्य प्रतिदिन कथा 
नेमे असमर्थं हो तो पवित्र महीनोमिं हौ शिवकः 
कथाका श्रवण करे ॥ २६-२७॥ 
हे मुनीश्वर! शिवकी कथाका श्रवण करता हश 
वह पुरुष कर्मरूपी महारण्यको भस्म करके संसारसं पार 
हे जाता है। जो मनुष्य मुहूर्तमात्र अथवा उसका आधा 
या क्षणमातर भी शिवकी कथाको भक्तपूर्वक सुनते है 
नकी दुर्गति नहीं होती ह ॥ २८-२९॥ 
हेमुने! सभी दानो अथवा सभी यज्ञेसे जो पुण्य मिलता 
ह, बह शिवपुराणके श्रवणसे अचल हो जाता हं ॥ २०॥ 
हे व्यासजी! विशेष रूपसे कलियुगे मतुषयाके 
॥ इसप्रकार 


लिये पुगणके श्रवणसे अतिरिक्त ओर कोई भी श्रेष्ठ धर्म 
नहीं है, वही उनके लिये मोक्ष एवं ध्यानरूपी फल 
देनेवाला बताया गया है। शिवपुराणका श्रवण एवं 
शिवनामका कीर्तन मनुष्योकि लिये कल्पवृक्षका मनोरम 
फल है, इसमें संशय नहीं हे ॥ ३१-३२॥ 

कलियुगमे धर्माचरणसे रहित चित्तवाले दुर्बुद्धि 
मनुष्योके हितके लिये शिवजीने शिवपुराण नामक 
अमृतरसका निर्माण किया है । अमृतका पान करनेवाला 
मात्र एक ही व्यक्ति अजर-अमर होता है, किंतु 
शिवकथारूपी सुधाके पानसे सम्पूर्णं कुल ही अजर- 
अमर हो जाता है ॥ ३२-२४॥ 

हे तात! जो गति पुण्यात्माओं, यज्ञ करनेवालों एवं 
तपस्वियोकी होती है, वह गति केवल पुराणके श्रवणमात्रसे 
ही हो जाती है। यदि ज्ञानकी प्राप्ति न हो सके, तो 
यलनपूर्वक योगशास्त्रोका अध्ययन करना चाहिये ओर 
पुराण-शास््रका श्रवण करना चाहिये ॥ ३५-३६॥ 

पुराणका श्रवण करनेसे पापका नाश होता है 
ओर धर्मकी अभिवृद्धि होती है एवं व्यक्ति ज्ञानवान्‌ 
होकर पुनः संसारके आवागमनके बन्धनम नहीं पडता 
है। इसलिये धर्म, अर्थ, कामको सिद्धि तथा मोक्ष- 
मार्गकी प्राप्तिके लिये प्रयत्नपूर्वक पुराणोंको सुनना 
चाहिये ॥ ३७-३८॥ 

यज्ञ, दान, तप एवं तीर्थसेवनसे जो फल मिलता 
है, ठस फलको मनुष्य केवल पुराणश्रवणसे प्राप्त कर 
लेता है। यदि धर्ममार्गका प्रदर्शन करनेवाले पुराण न होते 
तो लोक तथा परलोककी कथाको सुनानेवाला कौन व्रती 
रहता ?॥ ३९-४०॥ 

छब्बीस पुराणोमे एक भी पुराणको जो भक्तियुक्त 
होकर सुनता है या पदता है, वह मुक्त हो जाता है, इसमे 
सन्देह नहीं हे ॥ ४१॥ 

अन्य कोई भी सुखप्रद मार्ग नहीं है, पुराणमार्गं ही 
सर्वदा श्रेष्ठ मार्गं है। [पुराणरूप इस अनुशासक] 
शास्न्रके विना यह संसार आलोकित नही होता है, जैसे 
सर्यके बिना जीवलोक आलोकयुक्छ नहीं होता ॥४२॥ 


यकि 
अन्यत यचरवी उमासंहितामे पुराणमाहात्यवणन 
नामक तेरहवाँ अध्याय पूर्ण हआ ॥ १२८ 
कक "गि 
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* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा # 


[ श्रीशिवमहापुराण- 





चौदहवां अध्याय 
दानमाहात्म्य तथा दानके भेदका वर्णन 


सनत्कुमार बोले-हे व्यासजी ! जो घोरदान तथा 
महादान कहे गये हँ, उन्हं सदा सत्पात्रको ही देना 
चाहिये, ये आत्माका उद्धार करते है ॥ १॥ 
हे द्विजोत्तम! सुवर्णदान, गोदान, भूमिदान--इनको 
ग्रहण करनेवाला पवित्र रहता है तथा ये दान लेनेवाले 
ओर दान देनेवाले दोनोंका उद्धार करनेवाले ह ॥ २॥ 
सुवर्णदान, गोदान एवं भूमिदान--इन उत्तम दानोको 
करके मनुष्य पापोसे मुक्त हो जाता है ॥ ३॥ 
तुलादान, गोदान, पृथ्वीदान तथा विद्यादान--ये 
प्रशस्त दान के गये है । इनमें दो दान तो समान है, किंतु 
सरस्वतीदान सबसे बढ़कर है ॥ ४॥ 
नित्य दुही जानेवाली गौं छत्र, वस्त्र, जूता एवं 
अन्न-पान-ये वस्तुं याचकोको देते रहना चाहिये॥ ५॥ 
संकल्प किया गया जो द्रव्य ब्राह्मणों तथा अपीडित 
याचको को दिया जाता है, उससे दान करनेवाला मनस्वी 
होता है। सुवर्ण, तिल, हाथी, कन्या, दासी, गृह, रथ, 
मणि तथा कपिला गाय-ये दस महादान है ॥ ६-७॥ 
शनी ब्राह्मण इन महादारनको ग्रहणकर शप्र ही 
दान तथा स्वयं अपनेको तार देता है, इसमे 
सशय नहीं । जो मनुष्य शद्धचिक्तसे सुवर्णं दान करते है, 
उन्हे देवतालोग चारों ओरसे सब कुछ देते है-एेसा मैने 
सुना हे ॥ ८-९॥ 
अग्नि सर्वदेवमय है ओर सुवर्णं अग्नस्वरूप है, 
अतः सुवर्णका दान करनेसे मानो सभी देवताओंको दान 
दे दिया गया। पृथ्वीदान अत्यन्त श्रेष्ठ तथा सभी 
कामनाओंको पूर्णं करनेवाला है, उसमे भी सुवर्णमयी 
भूमिका दान विशेष उत्तम है, जिसे पूर्वकालमे राजा 
पृथुने करिया था॥ १०-११॥ 
जो लोग सुवर्णसे युक्त पृथ्वीका दान होते हुए 
अपनी आंखोसे देखते है, वे सभी पापोंसे सर्वथा मुक्त 
होकर परम गतिको प्राप्त करते है ॥ १२॥ 
हे मुने! अव मेँ सर्वश्रेष्ठ दानका वर्णन करता हं 
जिससे प्राणी यमराजके अति दुःखदायी असिपत्रवनको 


६, | वह यदि 


नहीं देखते हं ॥ १३॥ 

न्यायपूर्वक अर्जित किये गये धनसे खरीदे गये 
वनका विधिपूर्वक शुद्धचित्त होकर तथा धनकी कृपणतासे 
रहित होकर दान करना चाहिये ॥ १४॥ 

प्रस्थ परिमाणमात्र तिलके ह्वार सभी गु्णोसे सम्पन 
गाय तथा सभी लक्षणोसे युक्त दिव्य सोनेका बछड़ा 
बनाये ओर कुंकुम-मिश्रित शुभ अक्षतोसे अष्टदल 
कमल बनाकर उसमें भक्तिूर्वक रद्र आदि सभी देवतार्भकी 
पूजा करे। इस प्रकार पूजा सम्पनकर अपने सामर्थ्यके 
अनुसार रत, सुवर्णं एवं सभी आभूषणोसे अलंकृत उस 
धेनुको ब्राह्मणको दान दे। उसके बाद रातमे भोजन के 
ओर विस्तायपूर्वक दीपोका दान करे । कार्तिकीपूरणिमाको 
प्रयतपूर्वक इसे करना चाहिये ॥ १५--१८॥ 

इस प्रकार जो मनुष्य अपनी शक्तिभर शास्त 
विधि-विधानसे भलीभांति यह दान करता है, वह 
यममार्गकी भयावहतासे त्रस्त नहीं होता ओर भीषण 
नरकको नहीं देखता॥ १९॥ 

हे व्यासजी ! वह सभी तरहके पापांको करके भी 
इस परम दानके प्रभावसे अपने बन्धु-बान्धव एवं 
मत्रकि साथ चौदह इन्रके कालतक स्वरम आनद 
करता है॥ २०॥ 

हे व्यासजी! इस लोके विधानके साथ गौका दान 

सर््ष्ठ दान कहा गया है । अन्य कोई भी दान 
समान नहीं बताया गया है ॥ २१॥ 

हे व्यासजी! जो बछदेसहित सोनेकी सीगवाली, 

खुरवाली तथा कंसिकी दोहनीयुक्त सभी 

मन कपिला गौका दान करता है, वह गाय ठन- 
गुणि यक होकर इस लोके ओर 'परलोकमे 
वनकर्‌ उस्न दाताके पास उपस्थित होती है ॥ २२-२३॥ 

जो मनुष्य अक्षय फ़लको ग्राप्त करना चाहता ह 
बह इस लोके जो जो अत्यन्त अभीष्ट पदार्थ ह 


घरमे हो ब्राह्मणको प्रदान 
करे॥ २४॥ तो उसे थान 


((-0. 1/८111104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 


¢ 


नि मि म गीर िरिै 


उपमासंहिता-अ० १५1 
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तुलापुरुषका दान सभी दानम भ्रष्ठ दान है । यदि 
मनुष्य अपने कल्याणकी कामना करता हो तो तुलादान 
[अवश्य] करे । इसे करके मनुष्य वध-बन्धनके कारण 
उत्मन होनेवाले पा्पसे छुटकारा पाता है। तुलादान 
अत्रिशय पुण्यकारक ओर सभी तरहके पापोंको नष्ट 
करनेवाला है ॥ २५-२६॥ 

सभी तरहके पार्पोको करनेके बाद भी जो तुलादान 
कता है, वह सभी पापोंसे छुटकारा पाकर निस्सन्देह 
स्वर्गको जाता है ॥ २७॥ 

जो पाप दिनमे, रातमें, दोनों सन्ध्याओमि, दोपहररम 
त्रके अन्तिम भागम, तीनों कालो, शरीर, मन एवं 
य किया गया रहता है, उसे तुलापुरुष नष्ट कर देता 

॥ २८ ॥ 
मैने बाल्यावस्था, युवावस्थाम, वृद्धावस्थामे ज्ञान- 


पूर्वक या अज्ञानपूर्वक जो भी पाप किया है, मेरे दवारा 
किये गये उन समस्त पार्पोको तुलापुरुष महादेवजी शीघ्र 
नष्ट करं ॥ २९॥ 

अपने परिमाणके तुल्य जो भी द्रव्य तुलाम रखकर 
मैने सत्पात्रको समर्पण किया है, उसीके साथ मेरे द्वारा 
किया गया तथा न किया गया सम्पूर्णं पाप पुण्यरूप हो 
जाय॥ ३०॥ 

सनत्कुमार बोले--अपने हितकी कामना करेवाला 
मनुष्य इस प्रकारसे उच्वारणकर उस धनको ब्राह्मणको 
प्रदान करे । यह धन किसी एक व्यक्तिको प्रदान न करे, 
एेसा करनेसे उद्धार नहीं होता ॥ ३१॥ 

हे व्यासजी। जो मनुष्य इस प्रकार उत्तम तुलापुरुष 
दान करता है, वह सभी पापोंको नष्टकर चौदह इद्रोके 
कालतक स्वर्गलोके वास करता ह ॥ ३२॥ 





अनतर्गत पचवीउमासंहिता्े सामान्यदानवर्णन 
न नामक चौदह अध्याय पूर्ण हआ ॥ १४॥ 
पन्द्रहवां अध्याय 
ब्रह्माण्डदानकी महिमाके प्रसंगमें पाताललोकका निरूपण 


व्यासजी बोले--हे सनत्कुमारजी ! जिस एक 
वाके करनेसे सभी दानांका फल मिल जाता 
मनुष्योकि हितके लिये उस दानको आप मुञ्षसे कहं ॥ १॥ 
सनत्कुमार बोले-समयपर जिस एक ही दानके 
मनुष्य सभी दानोका फल प्राप्त कर लेता है, उसे 
१ आपसे कहता हूं, आप सुनिये॥ २॥ 

सभी दानो बरहमाण्डका दान निश्चय ही श्रेष्ठ है, 
कामना करनेवाले मनुष्योको संसारसे पार होनेके 

यह दान अवश्य करना चाहिये ॥ ३॥ 
मनुष्य सभी दानोको करनेसे जिस फलको प्राप्त 
करता है, उतना ही फल ब्रह्माण्डके दानसे प्राप्त करत 
बह सातों लोकोका स्वामी भी हो जाता ह। 
आकाशमे चन्द्रमा एवं सूर्य हँ ओर जबतक 
पथ्वी स्थिर है, तवतक ब्रह्याण्डका दान स 
अपने बन्धु-वान्धवेकि साथ सम्पूणं कामनाओंको 
ग्तकर्‌ देवताओकि धर सवर्गम आनन्दपूर्वक क्रीडा 


ही | करता है ओर बादमें देवताओकि लिये भी अत्यन्त दुर्लभ 
है, | विष्णुपदको प्राप्त करता हे ॥ ४-५॥ 


व्यासजी बोले-हे भगवन्‌। इस ब्रह्माण्डका 
प्रमाण, इसका स्वरूप, इसका आधार ओर यह जिस 
रूपमे उत्पन हआ है-- यह सब मुञ्चे बताइये, जिससे 
मुञ्चे विश्वास हो जाय ॥ ६॥ 

सनत्कुमार बोले-हे मुने! सुनिये, मै संकषपमं इस 
ब्रहमाण्डकी ऊँचाई तथा विस्तारको कहता हूं । इसे 
सुनकर व्यक्ति पापस मुक्त हो जाता हे ॥ ७॥ 

इसके कारणभूत, अव्यक्त, व्यक्त तथा निर्विकार 
जो शिव हँ, दो भागम (प्रकृति तथा पुरुषके रूपमे) 
विभक्त हए उन्हीं कालस्वरूपसे ब्रह्माजी उत्यन होते है! 
तब ब्रह्माजी चौदह भुवनवाले ब्रह्माण्डकौ रचना करते 
ह। हे तात! मैं क्रमसे संक्षेपे उसे कहता है, आप 
सावधान होकर सुनिये ॥ ८-९॥ 

जलके मध्यमे स्थित ब्रह्माण्डके नीचे सात पाताल 
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* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा # 


[ भ्रीशिवमहापुराण- 





है ओर ऊपर (स्वर्गादि) सात भुवन हैँ । उनकी ऊंचाई 
क्रमशः एकक अपेक्षा दुगुनी है ॥ १०॥ 
सम्पूर्णं ब्रह्माण्डके आधार शेषनाग है, उन्हीको 
विष्णु कहा गया है । ब्रह्माकी आन्ञाके अनुसार वे इस 
सम्पूर्ण जगत्को धारण करते हैँ ॥ ११॥ 
शेषनागके इन गुणोंका वर्णन करनेमें देवता तथा 
दानव भी समर्थ नहीं है, उन अनन्त भी कहा जाता है। 
सिद्ध, देवता तथा ऋषिगण उनको पूजा करते है ॥ १२॥ 
हजार फणोसे युक्त वे शेषनाग अपने हजार 
फणोको मणियोसे सम्पूर्णं दिशाओंको प्रकाशित कसते 
रहते ह, वे फणोपर निर्मल स्वस्तिकका आभूषण धारण 
करते हं । वे मदसे घूमते हए नेत्रोवाले तथा अग्निसे युक्त 
श्वेतपर्वतके समान हँ । वे माला, मुकुट तथा सर्वदा ही 
एक कुण्डलको धारणकर शोभायमान हँ ॥ १३-१४॥ 
वे आकाशगंगाके प्रवाहसे युक्त श्वेतवर्णके पहाड्के 
समान सुशोभित होते है। मदसे परिव्याप्तं वे नील 
वस्त्रको धारणकर दूसरे कैलासपर्वतकी भांति शोभित 
होते हं । वे अपने आयुध हलमे हाथका अग्रभाग लगाये 
रहते हं तथा उत्तम मूसल धारण किये रहते है । स्वणके 
समान वर्णवाली नागकन्या आदरपर्वक उनकी पूजा 
करती हं ॥ १५-१६॥ 
वे संकर्षण नामके रुद्र विषाग्निकी ज्वालाओंसे 
अत्यन्त देदीप्यमान हँ । कल्पके अन्तमं उनके मुखोंसे 
अग्निक लपँ बार-वार निकलती है, जो तीनों लोकोको 
भस्म करके हौ शन्त होती है-एेसा हमने सुना है। 
सभी गुणोंसे अलंकृत तथा सभी प्राणियोकि स्वामी वे शेष 
अपनी पीठपर क्षितिमण्डलको धारण करते हए पातालके 
मूल स्थानम स्थित है ॥ १७-१८॥ 
देवगण इच्छा करते हए भी उनके पराक्रमके 
प्रभावका वर्णन कटनेमें तथा उनके स्वरूपको जाननेमें 
समर्थं नहीं हँ । जिनके फणोमे स्थित मणि्योंकी 
अरुणकान्तसे रजित यह सम्पू पृथ्वी [उनके शिरृष्ठमे] 
पुष्पाक मालाके समान विराजमान है, उनके पराक्रमका 
वर्णन कौन करेगा!॥ १९-२०॥ 


जव मदसे घूर्णित नेत्रवाले शेषनागजी जम्भाई लेते 
है, तब पर्वत, समुद्र तथा वनोंसहित यह पृथ्वी डगमगा 
जाती हे ॥ २१॥ 

हे मुनिश्रेष्ठ प्रत्येक पाताल दस हजार योजन विस्तार- 
वाला है। अतल, वितल, सुतल, रसातल, तल, तलातल 
एवं सातवां पाताल माना गया है, विद्वानों को पृथ्वीके नीचे 
स्थित इन सात्र लोकोंको जानना चाहिये ॥ २२-२३॥ 

इनकी ऊंचाई एक-दूसरेसे दूनी है। इन सातं 
लोकोकी भूमिय स्वर्णमय है तथा भवन रतमय है ओर 
आगन भी स्वर्णमय ह। उनम दानव, दैत्य, नागोकी 
जातिया, महानाग, राक्षस तथा दैत्योसे उत्पन अन्य 
उपजातियों निवास करती है ॥ २४-२५॥ 

उन पातालादि लोकसे लौटकर स्वर्गं आये हृए 
नारदजीने स्वर्गकी सभामें ठेसा कहा था कि ये पाताल 
स्वरगसे भी अधिक रमणीय है ॥ २६॥ 

जहो विवि प्रकारके आभूषणेमिं विभूषित केवाली 
स्वच्छ एवं कान्तिमिय मणिँ लगी है, उस पातालके 
समान कौन लोक है !॥ २७॥ ६ 

दैत्यकन्याएं एवं दानवकन्याएं जिस पाताललोकमे 
इधर-उधर शोभायमान हो रही है, उस लोकम [निवासके 
लिये] किस सुक्तुरुषकी अभिरुचि नहीं होगी ?॥ २८॥ 

यहां दिनमें सूर्यकी तथा रातमे चनद्रमाकी किरणे 
नही होती हं ओर यहो शीत तथा आतप भी नहीं रहता 
है, यहां केवल मणिके तेज विद्यमान हैं ॥ २९॥ 

हे मुनिश्रेष्ठ यहां आनन्दमगन लोग भक्ष्य-भोज्य, 
नपान आदि ग्रहण करते है । यहाँ बीते हए समयका 
ज्ञान भी नहीं रहता है ॥ ३०॥ 

ह दविज! यहो नरकोकिलोका शब्द सुनायी देता ह। 
कमल तथा कमलोकी खान नदिया रमणीक सरोवर 
मनोहर वस्त्र, अतिशय मनोरम अलंकार तथा अनुलेपन, 
वीणा-वेणु-मृदगोकी ध्वनियां, गीत तथा नानाविध सु 
ह, जिनका भोग दैत्य, दानव, सिद्ध, मानव एवं 
करते है, उस पातालका आनन्द [ बहुत बड़ी] 


॥१प्कारशीशिकमहापुचणके अन्त पवी या गाता दै ॥३ य २२ न 
मक प्रह्वां अघ्याय पर्ण हु॥ १५॥ 
किक क 
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सोलहवां अध्याय 
विभिन पापकर्मसि प्राप्त होनेवाले नरकोका वर्णन ओर शिव-नाम-स्मरणकी महिमा 


सनत्कुमार बोले--हे मुनिश्रेष्ठ! उन लोकोके 
ऊपर स्थित नरकोंको मुह्यसे सुनिये, जरहोँपर पापीजन 
दुःख भोगते हें ॥ १॥ 
रौरव, शूकर, रोध, ताल, विवसन या विशसन, 
महाज्वाल, तप्तकुम्भ, लवण, विलोहित, पूयवहा वैतरणी, 
कृमिश, कृमिभोजन, घोर असिपत्रवन, दारुण लालाभक्ष, 
पूयवह, वहिनज्वाल, अधःशिरा, संदंश, कालसूत्र, तम, 
अवीचिरोधन, श्वभोजन, रुष्ट, महारौरव, शाल्मली इत्यादि 
वहुतसे पीड़ादायक नरक हैँ ॥ २--५॥ 
हे व्यासजी ! पापकर्म निरत जो पुरुष उनम दुःख 
भोगते है, मै उनका वर्णन क्रमशः कर रहा ह, आप 
सावधान होकर सुनिये ॥ ६॥ 
जो मनुष्य ब्राह्मण, देवता एवं गौओंके पक्षको 
छोडकर अन्यत्र ञयूठी गवाही करता है ओर सदा 
मिथ्याभाषण करता है, वह रौरव नरके जाता है ॥७॥ 
हे व्यासजी ! भ्रूणहत्या करनेवाला, स्वर्ण चुरनेवाला, 
गायोको रोकनेवाला, विश्वासघाती, सुरापान करनेवाला, 
ब्राह्मणका वध करनेवाला, दूसरोके द्रव्यको चुरानेवाला 
तथा इनका साथ देनेवाला ओर गुरु, माता, गौ तथा 
केन्याका वध करनेवाला मरनेपर तप्तकुम्भ नामक 
गरक जाता है ॥ ८-९॥ 
साध्वी स्त्रीको बेचनेवाला, [अधिक] व्याज 
, व्यभिचारी अथवा केशका विक्रय करनेवाला 
जो अपने भक्तका त्याग कर देता है-ये सब 
वरतलोह नामक नरकमें दुःख भोगते हं ॥ १०॥ 
हे द्विज! जो अधम मनुष्य गुरुओंका अपमान 
, दुर्वचन कहनेवाला, वेदनिन्दक, वेको 
तथा अगम्या स्त्रीक साथ संसर्ग करनेवाला टै, 
बह अन्तमे सप्तबल नामक नरके जाता है ॥ १९./२॥ 
. जो चोर, गोहत्यारा, पतित, मर्यादाको तोड्नैवाल, 
ठवता-्राह्मण-पितरोसे देष करनेवाला, रत्नोको दूषित 


, वह पापी कृमिभकष 
, दूषित यज्ञ करनेवाला है ल 


नरक जाता है ओर वहाँ कीदका भोजन 


है ॥ १२-१३॥ 

जो नराधम पितरों एवं देवताओंको अर्पण किये 
बिना खाता है एवं जो शास्त्रे कुतर्क करता हं, वह 
मूर्खं लालाभक्ष नामक नरकमे जाता है ॥ १४॥ 

जो द्विज अन्त्यजसे सेवा कराता हे, नीचोसे प्रतिग्रह 
ग्रहण करता है, यज्ञके अनधिकारियोसे यज्ञ कराता हे एवं 
अभक्ष्य वस्तुरओंका भक्षण करता है ओर जो सोमका 
विक्रय करता है--ये सब रुधिरौघ नामक नरकमें जाते हं । 
मधुका हरण करनेवाला तथा ग्रामका ध्वंस करनेवाला 
घोर वैतरणी नदी्मे जाता हे ॥ १५-१६॥ 

जो नव यौवनसे मदमत्त होकर मर्यादाका उल्लंघन 
करते है, अपवित्र रहते हैँ ओर कुलया स्त्ियोसे जीविका 
चलाते है, वे कृमि नामक नरकमें जाते हं ॥ १७॥ 

जो व्यर्थम वृक्षोको काटता है, वह असिपत्नवनको 
जाता है। चाकूसे काटकर जीविका-यापन करनेवाले 
अर्थात्‌ मांसविक्रयी तथा मूर्गोका वध करनेवाले वहिज्नाल 
नामक नरकर्मे जाते ह ॥ १८॥ 

हे द्विज भ्रष्टाचार करनेवाला ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा 
वैश्य उसी वलिज्वाल नरकर्मे जाते ह ओर आग 
लगमानेवाला श्वपाक नामक नरकरमे जाता हे ॥ १९॥ 

जो व्रतका लोप करनेवाले हैँ ओर जो अपने 
आश्रमसे च्युत हो गये हं, वे अत्यन्त भयानक संदंश 
नामक नरके जाते हं ॥ २०॥ 

जो ब्रह्मचारी मनुष्य स्वप्नमें वीर्य स्खलित करते हं 
तथा जो गृहस्थ अपने पुत्रको नहीं पढते हँ, वे 
श्वभोजन नरके गिरते है । ये सब तथा अन्य भी 
सैकड़ों, हजारो नरक ह, जिनमें पाप करनेवाले यातना 
भरोगते हए पड़े रहते हं ॥ २९-२२॥ 

इसी प्रकार ये सभी तथा अन्य भी हजारो पाप ह, 
जिन्हं नरको पडे हए मनुष्य भोगते रहते ह ॥ २३॥ 

जो मनुष्य मन, वचन तथा कर्मसे वर्णाश्रमधर्मके 
विपरीत आचरण कसते है, वे नरकरमे गिरते है ॥ २४॥ 

देवगण उन नारकी प्राणियोको नीचेकी ओर शिर 
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* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * 


[ श्रीशिवमहापुराण- 





किये हुए देखते ह ओर वे भी सभी देवताओंको नीचेकी 
ओर मुख किये हुए देखते रहते है ॥ २५॥ 

[पापकर्मा मनुष्य] क्रमशः उन्नति करते हए 
स्थावर, कृमि, जलचर, पक्षी, पशु, मनुष्य, धर्मात्मा, देवता 
तथा मुमुक्षु होते ह ओर अन्तमं मोक्ष प्राप्त कर लेते है। 
जितने प्राणी स्वर्गमिं हं, उतने ही नरकमे भी स्थित है । 
प्रायश्चत्तसे विमुख पापी नरकको जाता है ॥ २६-२७॥ 

हे व्यास! स्वायम्भुव मनुने बड़ पापेकि लिये महान्‌ 
प्रायश्चित्त तथा अल्प पापक लिये अल्प प्रायश्चित्त 
कहे ह । उन सभी पापोके जो प्रायश्चित्त कर्म कहे गये 
ह, उनमें विशेष रूपसे शिवजीका नामस्मरणरूप प्रायश्चित्त 
सवसे श्रष्ठ है ॥ २८-२९॥ 

जिस पुरुषके चित्तम पापकर्म करनके अनन्तर 
पश्चात्ताप होता है, उसके लिये तो एकमात्र शिवजीका 
स्मरण ही सर्वोत्तम प्रायश्चित्त है ॥ ३०॥ 

प्रातः, रत्नि, सन्ध्या तथा मध्याहमे शिवका स्मरण 
करनेवाला मनुष्य पापरहित हो जाता है ओर शिवलोकको 
प्राप्त करता ह । उन उमापति शम्भु शिवके स्मरणमात्रसे 

ही वह सभौ प्रकारके दुःखंसे मुक्त हो जाता है ओर 
स्वर्ग अथवा मोक्ष प्राप्त करता है ॥ २१-३२॥ 
ह मुनिसत्तम! [भगवान्‌ शंकरके स्मरणके प्रभावे] 


सत्कर्मोमिं विघ्न नहीं होता तथा [ स्मरणकतकि चिन्मे] 
पाप [-का संक्रमण भी] नहीं होता ॥ ३३॥ 

हे विद्र ! जिसकी बुद्धि महादेवमें लगी हो, उसे 
जप, होम एवं पूजा आदि करनेसे जो पुण्य मिलता है, वह 
पुण्य प्राप्त हो जाता है एवं देवेनद्रत्व आदिका फल प्राप्त 
हो जाता है। हे मुने! जो पुरुष दिन-रात भक्तिपूर्वक 
शिवका स्मरण करता है, वह समस्त पापोंसे रहित हो 
जाता हे ओर इसीलिये नरकमें नहीं पड़ता है ॥ ३४-३५॥ 

हे द्विजश्रेष्ठ! नरक एवं स्वर्ग नामका तात्पर्य पाप 
ओर पुण्य है, जिनमें नरक दुःखके लिये ओर स्वगं सुख 
तथा समृद्धिके लिये होता है ॥ ३६॥ 

वही एक वस्तु प्रसनताके लिये होकर वादरमे 
कुःखका कारण वन जाती है। इसलिये कोई भी वस्तु 
न दुःख देनेवाली है ओर न सुख देनेवाली ॥ ३७॥ 

सुख-दुःखका उपलक्षणरूप यह तो केवल मनका 
परिणाममात्र ह । ज्ञान ही परब्रह्म है, वह ज्ञान ही तत्वका 
बोध कराता ह ॥ ३८॥ 

हे मुने! यह सम्पूरणं चराचर जगत्‌ ज्ञानस्वरूप है, 
वस्तुतः परततत्वके विज्ञानसे बहकर कु भी श्रेष्ठ पदार्थ 
नहीं है ॥३९॥ 


म ४ मनद म ्) 
गन स हणडवण तको वणन 
सत्रहवां अध्याय 
तल ० 1 1 निरूपण 
आप सात द्रीपोसे समन्वित भूमण्डलका संकषपमे वर्णन । उसके भी मध्यमे कनकमय सुम 


करते हुए मुञ्चसे भलीभांति सुनिये ॥ १॥ 
भूमण्डलमं जम्बृहीप, प्लक्षद्वीप, शाल्मलिद्वीप, 
कुश्रीप, क्रौचद्रीप, शाकद्वीप ओर सातवँ पुष्करद्वीप 
है-ये सभी द्वीप सात समुद्रोसे भिरे हए है ॥ २॥ 
लवण, इक्ुरस, घी, दही, दूध ओर जलके जो 


पर्वत वर्तमान है, जो पृथ्वीके नीचे सोलह हजार योजन 
सा हुआ ह ओर चौरासी हजार योजन ऊँचा ह । 
उसका शिखर व्तीस हजार योजन विस्तृत है 

स्थित इस पर्वता मूलभाग सोलह हजार योजन विस्त 


ह, यह (मेरपरवत पृथ्वीरूपी कमलकी] 


समुद्र ह, इन सभीके मध्यमे जम्बद्रीप स्थित ह ॥ ३॥ | ओर स्थित है। इसके दक्षिणम हिमवान्‌, 


निषधपर्वेत ओर उत्तर भागे नील, श्वेत ओर शी 
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पर्वत है । इन पर्वतोंकी लम्बाई दस हजार योजन है । ये 
रसे युक्त ओर अरुण कान्तिवाले हँ । ये हजार योजन 
ऊचे हँ ओर उतने ही विस्तारवाले हैं ॥ ४--७॥ 
हे मुने। मेरुके दक्षिणमें प्रथम भारतवर्ष ओर इसके 
वाद किम्पुरुष ओर हरिवर्ष है । इसके उत्तर भागमें 
रम्यक ओर उसीके पास हिरण्मयवर्ष है । उत्तमे कुरूदेश 
है। हे मुनिश्रेष्ठ ! भारतवर्षकी भाँति इन सभीका विस्तार 
नौ-नौ हजार योजन है ॥ ८--१०॥ 
उनके मध्यमे इलावृतवर्ष है, जिसके मध्यमे उन्नत 
सुमेरपर्वत है। इस सुमेरुके चारों ओर नौ हजार योजन 
विस्तृत इलावृतवर्षं है । हे ऋषिश्रष्ठ ! वहाँ चार पर्वत 
शिखरके रूपमे अवस्थित हँ । ये ऊँचार्हमे 
सुमेरुपर्वतसे मिले हुए है ॥ ११-१२॥ 
पूर्वमे मन्दर, दक्षिणमें गन्धमादन, पश्चिममें विपुल 
ओर उत्तरम सुपाश्व नामक पर्वत स्थित है ॥ १३॥ 
कदम्ब, जामुन, पीपल तथा वटके वक्ष इन 
ध्वजाके रूपमे ग्यारह सौ योजन विस्तारे फैले 
हए ह ॥ १४॥ 
हे महामुने ! जम्बूहटीपका नाम पड़नेका कारण आप 
सुन यापर [जामुन, कदम्ब, पीपल तथा वटके] बडे 
वड वृक्ष हे, मैं उनका स्वभाव आपको बताता हूं॥ १५॥ 
उस जामुनके बड़े-बड़े हाथीके परिमाणवाले फल 
| ५ ऊपर गिरकर फूट जाते हँ ओर चारों ओर कैल 
॥ १६॥ 
| उनके रससे जम्बू नामक विख्यात नदी चारो ओर 
| वहती है, जिसके रसको वकि निवासी पीते ह ॥ १७॥ 
। उसके तटपर रहनेवाले लो्गोको पसीना, दुर्गन्ध, 
। 
| 


पर्वतोकी 


= ~~ ~~ ~~ ~ = थ त-क को कः ज कः = का क 


[द १ 


करो प 


बुदापा एवं किसी प्रकारकी इन्धियपीड़ा आदि नहीं होते 
। सुखद वायुसे सुखायी गयी उसके तटको मिद्रीसे 
जाम्बूनद नामक सुवर्णं बन जाता है, जो सिद्धोके हारा 
न रूपमे धारण किया जाता है ॥ १८-११ र 
| मुनिश्रेष्ठ! सुमेरुपर्वतके पूर्वमे भद्राश्व 
| परचिममे केतुमाल नामक दो अन्य वर्ष ह, उनके मध्यं 
| दै। उसके पूर्वमे चैत्ररथ, दक्षिणमे गन्धमादन, 
परिचिममे विभ्राज ओर उसके उत्तरे नन्दनवन बताया 
वा है॥२०-२१॥ 


अरुणोद, महाभद्र, शीतोद तथा मानस नामक ये 
चार सरोवर कहे गये है, जो सब प्रकारसे देवताओंके 
भोगनेयोग्य है । शीतांजन, कुरंग, कुरर एवं माल्यवान्‌- 
ये प्रत्येक प्रमुख पर्वत मेरुके पूर्वमे कर्णिकाके केसरके 
समान स्थित हें ॥ २२-२२॥ 

त्रिकूट, शिशिर, पतंग, रुचक, निषध, कपिल आदि 
पर्वत दक्षिणम केसराचलके रूपमे स्थित हं ॥ २४॥ 

सिनीवास, कुसुम्भ, कपिल, नारद, नाग आदि पर्वत 
पश्चिम भागमें केसराचलके रूपमे स्थित हें ॥ २५॥ 

शंखचूड्‌, ऋषभ, हंस, कालंजर आदि पर्वत उत्तरमे 
केसराचलके रूपमे स्थित हें ॥ २६॥ 

सुमेरुके ऊपर मध्य भागमें ब्रह्माका सुवर्णमय 
नगर है, जो चौदह हजार योजन विस्तृत है। उसके 
चारों ओर क्रमसे आटो लोकपालोके आठ पुर उनको 
दिशाओंकि अनुसार तथा उनके अनुरूप निर्मित किये 
गये हं ॥ २७-२८॥ 

भगवान्‌ विष्णुके चरर्णोसे निकली वे गंगाजी 
चन्द्रमण्डलको आप्लावित करती हई ब्रह्माजीको उस 
पुरीम [चारौ ओर] गिरती ह । वे वहां गिरकर क्रमशः 
सीता, अलकनन्दा, चश्चु ओर भद्रा नामक चार धाराओंकि 
रूपमे चारो दिशाओं प्रवाहित होती हे ॥ २९-३०॥ 

सुमेरुपर्वतके पूर्वमे सीता, दक्षिणम अलकनन्दा, 
पश्चिमम चक्षु ओर उत्तरमे भद्रा नदी बहती है ॥ ३१॥ 

वै त्रिपथगामिनी गंगा सम्पूर्णं पर्वतोंको लघकर 
[अपने चारों धारारूपांसे] चारों दिशाओंकि महासमुद्र 
जाकर मिल जाती है । जो सुनील तथा निवध नामक दो 
पर्वत है ओर जो माल्यवान्‌ एवं गन्धमादन नामक दो 
पर्वत है, उनके मध्यमे स्थित सुमेर्पर्वत कर्णिकाके 
आकारे विराजमान है ॥ ३२-२३॥ 

भारत, केतुमाल, भद्राश्व एवं कुर्वर्ष-ये लोकरूपी 
पद्मके पत्र हं । इस लोकपद्यके ये मर्यादापर्वत-- जठर 
तथा देवकूट दक्षिणसे उत्तरकी ओर फैले हं, गन्धमादन 
तथा कैलास पूर्व -परश्चिममें फैले हं । मेर्के पूर्वं तथा 
पश्चिमकी ओर निषध तथा नीलपर्वत दक्िणसे उत्तरको 
ओर फैले हए है ओर वे कर्णिकाके मध्य भागे स्थित 


है ॥ २४-२६॥ 
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* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * 


[ श्रीशिवमहापुराण- 
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मेरुपर्वतके चारों ओर ये जठर, कैलास आदि 
मनोहर केसर पर्वत भलीभांति अवस्थित हे ॥ २७॥ 

उन पर्वतोके मध्यमे सिद्ध तथा चारणोसे सेवित 
अनेक द्रोणियां ह ओर उनमें देवताओं, गन्धर्वा एवं 
राक्षसोके मनोहर नगर तथा वन विद्यमान है। देवता 
तथा दैत्य इन पर्वतनगरोमें रात-दिन क्रीडा करते 
ह ॥ २८-३९॥ 

[हे मुने !] ये धर्मात्माओकि निवासस्थान हैँ ओर 
पृथ्वीके स्वर्ग कहे गये है । उनमें पापीजन नहीं जा सकते 
ओर न तो कहं कुछ देख ही सकते है ॥ ४०॥ 


हे महामुने ! जो किम्पुरुष आदि आठ वर्षं हे, उनमें 


न शोक, न विपत्ति, न उद्वेग, न भूख तथा न भय आदि 
ही रहता है। यहोंकी प्रजाएं स्वस्थ, निर्दन्द, सभी 
दुःखोंसे रहित तथा दस-बारह हजार वर्षोकी स्थिर 
आयुवाली होती हं ॥ ४१-४२॥ 


वहां कृतयुग एवं त्रेतायुग ही होते है, वहां सर्वत्र 


पृथ्वीका ही जल है ओर उनमें मेघ वर्षा नहीं करते हं। 
इन सातो हीपोमे निर्मल जल तथा सुवर्णमय वालुकावाली 
सेकड़ो क्षुद्र नदियां भी बहती है; उनमें उत्तम लोग विहार 
करते है ॥ ४३-४४॥ 


॥ इस प्रकार श्रीशिवमहायुराणके अन्तर्गत पोचवी'उमासंहितामे व्रह्माण्डकथनमें 
जग्बद्रीपवर्षवर्णन नामक सत्रहवा अध्याय पूर्ण हुआ॥ १७॥ 
"पये, 


अठारहवां अध्याय 
भारतवषं तथा प्लक्ष आदि छः द्वीपोंका वर्णन 


सनत्कुमार बोले- [हे व्यास !] अव मैं हिमालयके 
दक्षिण तथा समुद्रके उत्तर भागमें स्थित भारतवर्षका 

वर्णन करंगा, जहौ भारती सृष्टि है ॥ १॥ 
हे महामुने! इसका विस्तार नौ हजार योजन है, 
विदवनोने इसे स्वर्ग ओर मोक्षकी कर्मभूमि कहा है । 
मनुष्य यहीसे स्वर्गं तथा नरक प्राप्त करते हं। मं 
भारतवर्के भी नौ भेदोको आपसे कहता हूं॥ २-३॥ 
इन्द्रद्युम्न, कसेर, ताम्रवर्ण गभस्तिमान्‌, नागहवीप, 
सौम्य, गन्धर्वं तथा वारुण- [ये आठ दप है ।] उनमें 
सागरसे धिग हुआ यह [भारत] नौवाँ द्वीप हे । यह द्वीप 
हजार योजन परिमाणे दक्षिणसे उत्तरपर्यनत कैला हुआ 
है, जिसके पूर्वमे किरात तथा दक्षिण ओर परश्चिममें 
यवन स्थित हं । इसके उत्तरम तपस्विरयोको स्थित जानना 
चाहिये। इसके मध्यमे ब्राह्मण, कषत्रिय, वैश्य एवं शुद्र 
क्रमशः यज्ञ, युद्ध, व्यापार तथा सेवावृत्ति करते हुए 
स्थित है ॥ ४-७॥ 
इसमें महेन्द्र, मलय, सहा, सुदामा, ऋक्ष, विन्ध्य 

एवं पारियात्र-ये सात कुलपर्वत है ॥ ८॥ 
हे मुने! वेद, स्मृति, पुराण आदि पारियात्रे ही 
आविरभूत हए है, दर्शन तथा स्परशसे इन्हे सभी पापका 
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नाश करनेवाला जानना चाहिये ॥ ९॥ 

नर्मदा, सुरसा आदि सात ओर इनके अतिरिक्त 
हजारों शुभ महानदियां विन्ध्यपर्वतसे उत्पनन हई हँ, जो 
सम्पूर्णं पापका हरण करती है ॥ १०॥ ध 

गोदावरी, भीमरथी एवं तापी आदि प्रमुख नदिया 
ऋकषपर्वतसे निकली हँ, जो शीघ्र ही पाप तथा भयका 
हरण करती हैं ॥ ११॥ 

इसी प्रकार कृष्णा, वेणी आदि नदिया सह्यपर्वतके 
चरणोसे निकली है । कृतमाला, ताप्रपणीं आदि [नदिय 
मलयाचलसे निकली हं ॥ १२॥ 

त्रियामा, ऋषिकुल्या आदि नदिया महन्रप्वतः 
निकलौ हुई कही गयी 'ह। ऋषिकुल्या, कुमारी आदि 
नदियां शुक्तिमान्‌ पर्वतसे निकली हें ॥ १३॥ 

उन मण्डलम अनेक जनपद निवास करते ह, व 
इन नदियों तथा अन्य सरोवरोका जल पीते है ॥ १४॥ 

हे महामुने! इस भारतवर्षमे ही सत्ययुग आ 
चारो युग होते है, अन्य ्रीपोमे ये नहीं होते॥ ९५॥ 

यहीपर यज्ञ करनेवाले पुण्यात्मा लोग 
दान करते ह ओर यहीपर्‌ परलोककी प्राप्तिके लिव 
यतिलोग तपस्या करते हे १६॥ 
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* भारतवर्षं तथा प्लश्च आदि छः द्वीपोंका वर्णन * 


२३०१ 





हे महामुने! जम्बृहरीपमें यह भूमि ही कर्मभूमि है, 
ओर उसमे भी यह भारतवर्षं सर्व्रष्ठ है, इसके अतिरिक्त 
अन्य सभी भोगभूमियां हं ॥ १७॥ 
हे मुनिश्रेष्ठ ! यहाँपर जीव हजार जन्मोका पुण्यसंचय 
हनेपर कभी-कभी मनुष्यका जन्म प्राप्त करता है ॥ १८॥ 
स्वर्गं एवं मोक्षके साधनभूत इस भारतवर्षका 
गुणगान देवतालोग भी करते है । अहा! यह भारतभूमि 
धन्य है, जहाँ देवतालोग भी पुरुष बनकर जन्म ग्रहण 
करते ह । हम देवतालोग कब इस भारतभूमिमें मनुष्य- 
जन्म पाकर परमात्मस्वरूप शिवम अपने सारे कर्मोका 
फल समर्पितकर शिवस्वरूप हो जायेगे ॥ १९-२०॥ 
` सुखे युक्तं तथा कर्मे निरत वे मनुष्य निश्चय 
ही धन्य है, जिनका जन्म भारतवर्षमे होता है; क्योकि 
वे स्वर्गं तथा मोक्ष दोनोंका लाभ प्राप्त करते हँ ॥ २१॥ 
एक लाख योजन विस्तारवाले, सभी मण्डलोसे 
यु तथा क्षारसमुदरसे धिरे हृए इस जम्बद्रीपका वर्णन 
किया॥ २२॥ 
ह ब्रह्मन्‌! क्षारसमुद्रसे धिरा हुआ एक लाख योजन 
, जो जम्बद्रीप है, उससे दुगुने परिमाणका 
लक्षद्वीप कहा गया है । यहाँपर गोमन्त, चन्र, नारद्‌, 
दए, सोमक, सुमना तथा वैभ्राज नामके उत्तम पर्वत्‌ 
६॥ २३-२४॥ 
इन मनोरम वर्षाचलोमे प्रजाँ, देवता एवं गन्धर्व 
भुखपूर्वक नित्य-निरन्तर निवास करते हे ॥ २५॥ 
यहौँपर लोगोको आधिव्याधि कभी नहीं होती ह 
ओर यहाकि मनुष्य दस हजार वर्षं जीते ह ॥ २६॥ 
यपर अनुतप्ता, शिखी, पापघ्नी, त्रिदिवा, कृपा" 
भमृता, सुकृता-ये सात नदियां हं । छोटी नदियों तथा 
हाड्‌ तो हजारोकी संख्यामे ह, यहोकि निवासी अत्यन्त 
होकर्‌ इन नदियोंका जल पीते हं ॥ २७-२८। 
हे महामुने! इन सातां स्थानम चारो युगोकी स्थिति 
गही होती, वहो सदा त्ेतायुगके समान काल-व्यवस्य 
।हे मुनिसत्तम! वहौपर ब्राह्मण, त्रय, वैश्य एवं शुट्‌ 


करते ह । सके मध्यमे  कल्पवृक्षके समान एक | कुशा 


वड़ा वृक्ष है हे द्विजश्रेष्ठ! उसका नाम प्लक्ष ह 


इसी वृक्षके कारण इसका नाम प्लक्षद्वीप हे । लोकका 
कल्याण करनेवाले भगवान्‌ शंकर, भगवान्‌ विष्णु तथा 
ब्रह्माकी पूजा यहापर वैदिक मन्त्रों तथा यन््रोकि द्वारा कौ 
जाती है। अब आप संक्षेपमे शाल्मलीद्रीपका वर्णन 
सुनिये ॥ २९--३२॥ 
वहँपर भी सात वर्षं है, उनके नाम मुञ्चसे सुनिये। 
श्वेत, हरित, जीमूत, रोहित, वैकल, मानस ओर सातं 
सुप्रभ। हे मुने ! शाल्मली वृक्षके कारण इस द्वीपका नाम 
शाल्मलीदीप है ॥ २३-३४॥ 
यह भी परिमाणमें दुगुने समुद्रसे निरन्तर धिरा हआ 
स्थित है। वर्षको सूचित करनेवाली नदियां भी वहां 
विद्यमान है, उनके नाम मुञ्जसे सुनिये। शुक्ला, रक्ता, 
हिरण्या, चन्द्र, शुभ्रा, विमोचना ओर सातवीं निवृत्ति। वे 
सब पवित्र तथा शीतल जलवाली ह ॥ २५-२६॥ 
वे सातों वर्षं चारों वर्णोसे युक्त ह, वे लोग विविध 
यज्ञोसे सदा भगवान्‌ शिवका यजन करते हँ ॥ २७॥ 
उस अत्यन्त मनोरम द्वीपमें देवताओंका सर्वदा 
सान्निध्य रहता है। यह द्वीप सुरोद नामक समुद्रसे धिरा 
हआ ह ॥ ३८॥ 
इसके बाहर चारों ओर उसके दुगुने परिमाणका 
स्थित है। वहौँपर मनुष्योके साथ दैत्य, दानव, 
देवता, गन्धर्व, यक्ष, किम्पुरुष आदि निवास करते हं। 
वरहौपर चारों वर्णवाले मनुष्य अपने-अपने कर्मानुष्ठानमें 
निरत रहते ह ॥ ३९-४०॥ 
वहोँ कुशद्वीपे लोग सम्पूर्ण कामनाओंको प्रदान 
कसेवाले बरह्म, विष्णु तथा महेश्वरका यजन कसते ह ॥ ४१॥ 
वह कुशेशय, हरि, द्युतिमान्‌, पुष्पवान्‌, मणिद्रुम, 
एवं सातवाँ मन्दगचल नामक पर्वत है । वहं 
सात नदिया भी है, उनके नामको यथार्थरूपमें सुनिये- 
धूतपापा, शिवा, पवित्रा, सम्मिति, विद्या, दम्भा तथा 
मही--ये सममर्णं पापको हरनेवाली हं । इनके अतिरिक्त 
निर्मल जलवाली तथा सुवर्णबालुकापूर्ण अन्य हजारों 
नदियां भी हं। कुशद्वीपे धृतके समुद्रसे धिरा हआ 
का स्तम्ब है। हे महाभाग! अव दूसरे विशालं 
क्रौचट्रीपका वर्णन सुनिये ॥ ८४२--४५॥ 
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यह दुगुने विस्तारवाले दधिमण्ड नामक समुद्रसे 
धिरा हुआ है । हे महाबुद्धे! उसमे जो वर्षपर्वत है, उनके 
नाम मुङ्से सुनिये। क्रौंच, वामन, तीसरा अन्धकारक, 
दिवावृति, मन, पुण्डरीक एवं दुन्दुभि! चारों ओर 
सुवर्णके समान सुरम्य उन वर्षपर्वतोमे मित्रों ओर 
देवगणोके साथ प्रजाएं निर्भय होकर निवास करती है । 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र यहो निवास करते है । 
यहांपर सात महानदियाँ है, इनके अतिरिक्त अन्य भी 
हजारों नदियों हें । गोरी, कुमुद्रती, सन्ध्या, रात्रि, मनोजवा, 
शान्ति तथा पुण्डरीका नामवाली जो [सात] नदियां है, 
उनका विमल जल लोग पीते है ॥ ४६-५०॥ 
वरहापर योगरु्रस्वरूपवाले भगवान्‌ शिवकी पूजा 
की जाती है। उसके बाद दधिमण्डोदक समुद्र द्विगुणित 
शाकट्ठीपसे धिरा है । यहां सात पर्वत है, उनके नाम 
मुञ्ञसे सुनिये। इसके पूर्वमे उदयगिरि ओर पश्चिममे 
जलधार पर्वत है । पृष्ठभागमें अस्तगिरि, अविकेश तथा 
केसरी पर्वत है । यह शाक नामक महान्‌ वृक्ष हे, जो 
सिद्धो तथा गन्धर्वास सेवित ई ॥५१-५३॥ 
वपर चारो वणक लोगों युक्त पवित्र जनपद 
है, वहो परम पवित्र तथा सभौ पारपोको दूर करनेवाली 
सुकुमारी, कुमारी, नलिनी, वेणुका, इश, रेणुका तथा 
गभस्ति नामक सात नदियां है । हे महामुने! इसके 
अतिरिक्त वहाँ हजारो अन्य छोटी नदियां है तथा 
संकड़ों-हजारों पर्वत भी है ॥ ५४-५६॥ 
उन वर्षमे धर्मकौ हानि नहीं होती है । स्वर्गसे आकर 
उन वर्षामि पृथ्वीपर मनुष्य परस्पर विहार करते हे ॥ ५७॥ 
शाकद्वीपे वहोंके संयमशील निवासी शास्त्रोक्त 


क्मोकि द्वारा प्रेमपूर्वक सर्वदा सूर्यभगवानूका सम्यक्‌ 
यजन करते है ॥५८॥ 


वह शाकद्वीप चारो ओरसे दुगुने विस्तारवाले 
कषीरसागरसे धिर हुआ है। हे व्यास! क्षीरसागर दुगुने 
विस्तारवाले पुष्कर नामक द्वीपसे घिर हुआ है। वहाँ 
मानस (मानसोत्तर) नामक विशाल वर्षपर्वत प्रसिद्ध है। 
यह पचास हजार योजन ऊचा है ओर लाख योजन 


वलयके आकारे विस्तृत है। वलयाकृति पुष्कर्रीपको 
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यह पर्वत मध्यमे दो भागेमें विभक्त करके स्थित है। 
इसीसे इस द्रीपके दोनों भागोकी आकृति कंकणके समान 
हे ॥ ५९--६१॥ 

यहोकि मनुष्य दस हजार वर्षपर्यन्त जीवित रहते 
है ओर रोग, शोक, राग तथा द्वेषसे रहित होते ह । हे 
मुने! इन लोगोमे अधर्म, वध-बन्धन आदि कुछ नहीं 
बताया गया है। इनमे असत्य नहीं होता। केवल 
सत्यका ही वास होता है। सभी मनुष्योंका वेष एक 
समान होता है ओर वे सुवर्णके समान एकमात्र गौर 
वर्णवाले होते है ॥ ६२-६४॥ 

हे व्यासजी ! भौम पृथिवीमें अवस्थित यह वर्ष तो 
स्वर्गतुल्य है । यहोँका काल सबको सुख देनेवाला तथा 
जरा-रोगसे रहित है ॥ ६५॥ 

पुष्करदरीपमें महावीत एवं धातकी नामक दो खण्ड 
हं । यहां पुष्कदीपमे एक न्यग्रोधका वृक्ष है, ज 
ब्रह्माजीका उत्तम स्थान है। ब्रह्माजी देवताओं एव 
असुरोसे पूजित होते हए उसमे निवास करते हँ । यह 
पुष्कदद्रीप चारों ओरसे स्वादूदक नामक समुद्रसे धिर 
हुआ हे ॥ ६६-६७॥ 

इस प्रकार ये सातां द्वीप सात समुद्रोसे धिर हए ह। 
दवीप एवं समुद्र संख्याम समान है, किंतु क्रमशः एक- 
दूसरेसे द्विगुण विस्तारवाले है ॥ ६८॥ 

इस प्रकार मैने उनकी अतिरिक्तताको कह दिय। 
समुदरोमे ^ सर्वदा समान रहता है, उनका जल 
घटता नहीं है ॥ ६९॥ 

हे मुनग्ष्ठ। जिस प्रकार अग्निके संयोगसे स्थाली 
रहनेवाला पदार्थं ऊपरकी ओर उबलकर आता है, उसी 
भकार चद्रमाकी वृद्धि होनेपर समुद्रका जल भी 
उठता हे ॥ ७०॥ 

चनद्रमाके उदय तथा अस्तकालमे समुद्रोका ज 
भी कमरः बदृता है ओर घटता है । इसलिये कृष्ण 
शुक्लपक्ष न्यूनाधिक्य होता रहता हे ॥७१॥ 

हे मुनिरेष्ठ ! इस प्रकार समस्त समुद्रौके जरि 
एक सौ दस उदय तथा क्षय देखे गये है, यह मनि आपं 
कह दिया॥७२॥ 
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» सूर्यादि ग्रहो की स्थितिका निरूपण * 


३०२ 





हे विप्र! सभी प्रजाँ पुष्करद्वीपमें सर्वदा अपने- | ऊचाईमें एक हजार योजन है ओर उसका विस्तार दस 
आप उपस्थित खाँड आदि [मिष्टानोका] भोजन करती | हजार योजन ह ॥ ७५॥ 


है ॥७३॥ 


हे महामुने! तमोमय ब्रह्माण्डरूप कराहसे आवृत 


स्वादूदक समुद्रके आगे कोई भी लोक नहीं ह । | यह पृथ्वी द्वीपां तथा पर्वतोसहित पचास करोड्‌ योजन 
यहौकी भूमि सुवर्णमयी तथा पुष्कदवीपसे दुगुनी है, यह | विस्तारवालौ है। हे व्यासजी! सवकौ आधारभूता यह 


सभी प्रकारके प्राणियोसे रहित है ॥ ७४॥ 


पृथ्वी गुणमे सभी महाभूतोकी अपेक्षा अधिक है ओर 


उससे आगे लोकालोक पर्वत है। वह पर्वत | यह सभी लोकोकी धात्री है ॥ ७६-७७॥ 
॥ इस प्रकार श्रीभिवमहापुराणके अन्तर्य यांची उमासंहितामे ब्रह्माण्डकथनमे 
सप्तद्वीपवर्णन नामक अटारहवो अध्याय पर्ण हुआ ॥ १८॥ 





उन्नीसवां अध्याय 
सूर्यादि ग्रहोंकी स्थितिका निरूपण करके जन आदि लोकोंका वर्णन 


सनत्कुमार बोले- [हे व्यासजी !] जहातक सूर्य 
एवं चन््रमाकी किरणे प्रकाश करती हँ, वहा तक पृथ्वी 
है, उसीको भूलोक कहा जाता है ॥ १॥ 

पृथ्वीसे एक लाख योजनको दूरीपर सर्वदा एक 
हजार योजनके षेरमे सूर्यमण्डल स्थित है । अव संसारं 
चद्धमाके प्रमाणकी स्थिति कही जा रही है। सूर्यमण्डलसे 
एक लाख योजनकी दूरीपर चन्द्रमा स्थित है ॥ २-२॥ 

चनदरमाके ऊपर दस हजार योजनकी दूरीपर चारो 
ओर्‌ नक्षतरोके सहित ग्रहमण्डल स्थित है । उसके आगे 
बुध, उसके आगे शुक्र ओर उसके ऊपर भौममण्डल ह । 
फिर उसके ऊपर वृहस्पति ओर उसके ऊपर शनश्चर 

है। उसके एक लाख योजन दूरीपर सप्तर्षिमण्डल 


ओर सप्तर्षियोंसे सौ हजार योजन ऊपर धव स्थित 
है ॥ ठ--६ ॥ 


५ ५6 करते है ॥ १५-१६॥ 


होकर स्थित है । पृथ्वीके ऊपर तथा रुव 


शृक्रसे दो लाख योजन नीचे चन्दरमापुत्र बुध बताया 
गया है। हे मुने! उससे दो लाख योजन ऊपर मंगल 
स्थित है ओर उससे दो लाख योजन ऊपर गुरु 
वृहस्पति स्थित ह । बृहस्मतिसे दो लाख योजन ऊपर 
शनैश्चर स्थित है, ये सातां ग्रह अपनी-अपनी राशि्यपर 
स्थित रहते हे ॥ १०-१२॥ 

उनसे ग्यारह लाख योजन ऊपर सप्तर्षि स्थित हँ 
ओर उनसे दस लाख योजनपर ध्रुवक स्थिति बतायी 
गयी है। जनलोकसे आगे सादे चार गुनी दूरीपर तपलोक 
कहा गया है, जहोँपर वैराज देवता तापरहित होकर रहते 
हैं ॥ १२-१४॥ 

तपलोकसे छः गुनी दूरीपर सत्यलोक स्थित है, 
से ब्रह्मलोक जानना चाहिये । यहाँपर निर्मल आत्मावाले 
लोग रहते है ओर भूलोकसे ब्रह्मलोक जानेवाले, 
सत्यधर्मे तत्पर, ज्ञानी तथा ब्रह्मचारी मनुष्य निवास 


सिद्ध तथा देवस्वरूप मुनि रहते है । 


भूलोक, भुवर्लोक तथा स्वर्लोक स्थित हँ, एेसा जानना स्वर्गलोकरमे देवता, आदित्य, मरुद्गण, वसुगण, 


॥७॥ 
ध्रुवके ऊपर एक करोड योजनपर महर्लोक है 
जह ्रह्माजीके कल्ान्तवासी सनक, सनन्दन, सनातन, 


दोनों अश्विनीकुमार, विश्वेदेव, रद्र, साध्य, नाग, नक्षत्र 
आदि, नवग्रह तथा निष्पाप ऋषिगण निवास करते 


चख १७-१८॥ नल 
पल, आसुरि वोढु एव ये सत प्रवास | ६। हे व्यासजी! मैने इन सातां , सातां 


॥ ८-९ ॥ 
उसके ऊपर दो लाख योजनपर शुक्र स्थित है 


पातालोका तथा ब्रह्माण्डके विस्तारका वर्णन आपसे 
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* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * 


[ श्रीशिवमहापुराण- 
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किया। जिस प्रकार कथका फल ऊपर-नीचे चारों 
ओरसे आवृत रहता है, उसी प्रकार यह ब्रह्माण्ड भी 
अण्डकराहसे सभी ओरसे धिरा हुआ है । यह दस गुने 
जलसे, तेजसे, वायुसे, आकाशसे एवं अन्धकारसे चारों 
ओरसे व्याप्त है । ये महाभूत आदिके सहित महत्त्वसे 
भी दस गुना धिरा हुआ है ओर इस प्रधान महत्ततत्वको 
धेरकर पुरुष स्थित ह ॥ १९-२२॥ 
उन अनन्त परमात्माकी कोई संख्या नहीं है ओर 
उनका परिमाण भी नहीं है, अतः वे अनन्त कहे गये 
है ॥ २३॥ 
वे सवके कारण हैँ ओर परा उनकी प्रकृति है । इस 
प्रकारके हजारो-लाखों ब्रह्माण्डसमुदाय उन अव्यक्त 
परमात्मासे उत्यन हए है । जिस प्रकार काष्ठे आग, 
तिलमे तेल तथा दूधमे घी व्याप्त रहता है, उसी प्रकार 
वे आत्मवेत्ता परमात्मा समपरणब्रह्मण्डमें व्याप्त होकर 
स्थित हं । सृष्टि आदि-वीजसे होती है, उसके बाद उनसे 
अण्डज होते हं । फिर उनसे पुत्रादि होते है, पुनः उनसे 
अन्य उत्न होते ह । इसके वाद उनसे महतूसे लेकर 
विशेषपर्यन्त तत्त्व उत्पन होते हँ, उसके वाद देवता 
न होती है ॥ २४-२७॥ 
प्रकार वीजसे वृक्ष तथा वृक्षसे बीज 

हे ओर इससे वृक्षक हानि नही होती है, जैसे स 
सनियोगसे सूरयकान्तमणिद्वरा अनि प्रकट होती. है 
उसा प्रकार [ परमात्माके संयोगसे] सृष्टि होती ह 
उसमे शिवकी कोई कामना नही है। शिव 7 
शचिका समायोग होनेपर देवता आदि उत्यन होते 
है । वे अपने एकमात्र कर्मसे ही उत्पन होते है, वे 
शिव ही ब्रह्म, विष्णु तथा रुद्ररूप कहे जते है। 
उन्हीसे सारा जगत्‌ उत्पन होता है ओर उन्हीं 
लयको भी प्राप्त होता है। वे शिव ही सभी क्रियाअकिं 
कर्ता कहे जाते ह ॥ २८-३१॥ 


व्यासजी बोले-हे सर्वज्ञ! सनत्कुमार! मेरे इस 


त प्रकार श्रीशिवमहापुराणे अन्तयति 


महान्‌ संशयको दूर कीजिये। हे मुने ! ब्रह्माण्डके ऊपर 
अन्य कोई लोक हँ अथवा नहीं ॥ ३२॥ 

सनत्कुमार बोले--हे मुनीश्वर ! ब्रह्माण्डके ऊपर 
भी लोक है, उन्हे विस्तारपूर्वक आप सुनिये, यहो आया 
हआ म आपसे उनका वर्णन कर रहा हूं ॥ ३३॥ 

ब्रह्मलोकसे ऊपर श्रेष्ठ वैकुण्ठ नामक परम 
दीप्तियुक्तं लोक विराजमान है, जहां विष्णु निवास 
करते हे । उसके ऊपर अत्यन्त अद्भुत कौमारलोक है, 
जहां महातेजस्वी शम्भुपुत्र कार्तिकेय निवास करते है। 
उसके ऊपर परम दिव्य उमालोक विराजमान है, जहा 
तीनों देवताओंकी जननी एकमात्र महाशक्ति शिवा 
विराजती हं । वे देवी [शिवा] स्वयं परात्पर प्रकृति, 
सत्त्व, रज, तमोमयी, निर्गुण, निर्विकार एवं शिवात्मिका 
है ॥ ३४-३७॥ 

उसके ऊपर सनातन, अविनाशी, परम दिव्य 
तथा सर्वदा महान्‌ शोभासे युक्त शिवलोकको जानना 
चाहिये, जहौ तीनों देवताओंको उत्पनन करनेवाले, 
सवके स्वामी तथा त्रिगुणातीत परब्रह्म महेश्वर निवास 
करते है ॥ ३८-३९॥ 

उसके ऊपर कोई भी लोक नहीं है । उसके समीपम 
गोलोक है, जापर सुशीला नामवाली शिवप्रिया 
निवास करती है ॥ ४०॥ 

उन गौओंका पालन करनेवाले श्रीकृष्ण शिवजीकी 
आज्ञासे वहां निवास करते है । परम स्वतन्त्र 
ही अपनी शक्तिसे वहौँ उन्हे प्रतिष्ठित किया है ॥४१॥ 

हे व्याज! वह शिवलोक अद्भुत, निधा 
मनोहर, अनिर्वचनीय तथा अनेक वस्तुओसे सुशेोरि् 
हे। सभी देवताओं षठ, बरह्मा -विष्णु-हरसे सेवित 
परमात्मा तथा निर्विकार शिवजी उस लोकके 
है । हे तात! इस प्रकार ने सारे बरह्मण्डकी स्थिति तथ 
उसके ऊपर स्थित लोकोका वर्णन क्रमसे कर दिया, अ 


५८ धा ० चाहते हँ ?॥ ४२--४४॥ 


गमक उर्नतर्वां अध्याय पूर्ण हुआ! १९॥ 
0) 
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उमासंहिता-अ० २०] * तपस्यासे शिवलोककी प्राप्ति * ३०५ 
बीसवां अध्याय 
तपस्यासे शिवलोककी प्राप्ति, सात्विक आदि तपस्याके भेद, 
मानवजन्मक्ी प्रशस्तिका कथन 


व्यासजी बोले--हे सर्वज्ञ । सनत्कुमार! हे सत्तम। 
अव आप उस [शिवलोकः]-की प्राप्तिका वर्णन करे, 
जहां जाकर शिवभक्त मनुष्य फिर नहीं लौटते हे ॥ १॥ 
सनत्कुमार बोले-हे पराशरपुत्र व्यास! अब 
आप शुद्ध शिवभक्तजनों तथा तपस्वियोंकी शुभ गति 
तरथा पवित्र व्रतको प्रीतिपूर्वक सुनिये ॥ २॥ 
शुद्ध कर्म करनेवाले एवं अत्यन्त शुद्ध तपस्यासे 
यु जो मनुष्य प्रतिदिन शिवजीकी पूजा करते है, वे सब 
प्रकारसे सर्वदा वन्दनीय रहै ॥ ३॥ 
हे महामुने ! तपस्या नहीं करनेवाले उस निर्विकार 
शिवलोकम नहीं जा सकते है, शिवजीकी कृपाका मूल 
हेतु तपस्या ही है। यह प्रत्यक्ष है कि तपके प्रभावसे ही 
देवता, ऋषि ओर मुनिलोग स्वर्गं आनन्द प्राप्त करते 
, मेरे इस वचनको सत्य जानिये ॥ ४-५॥ 
जो अत्यन्त कठिन, दुराराध्य, अत्यन्त दूर एवं पार 
न पानेयोग्य है, वह सब तपस्यासे सिद्ध हो जाता है, 
निश्चय ही तपस्याका अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। 
बरह्म, विष्णु तथा हर नित्य तपमे स्थित रहते ह । सम्पूर्ण 
देवताओं तथा देवियोने भी तपस्यासे ही दुर्लभ फल प्राप्त 
है ॥ ६-७॥ 
जिस-जिस भावम स्थित होकर लोग जो तपस्या 
केत है, वे उस तपसे उसी प्रकारका फल इस लोकम 
करते है, इसमे सन्देह नहीं है। हे व्यासजी। 
, राजस तथा तामस--यह तीन प्रकारका तप 
कहा गया है, तपको सम्पूर्णं साधनोंका साधन जानना 
चाहिये ॥ ८-९॥ 
देवताओं, संन्यसि एवं ब्रहमचारियोका तप साप्विक 
तर क दैत्य एवं मतुष्योका तप राजस होता है तथा 
| एवं क्रूर कर्म करनेवाले मनुरष्योका तप तामस 
हेता है॥ १०॥ 
तत्वदशां महर्षियोने उनका फल भी तीन प्रकारक 
वताया ह । भक्तिपर्वक देवगर्णोका जप, ध्यान एव अर्चन 


शुभ होता है। वह सात्विक कहा गया है, जो सभी 
फर्लोको प्रदान करता है। यह तप इस लोकम ओर 
परलोकमें भी मनोरर्थोको सिद्ध करनेवाला हे ॥ ११९-१२॥ 
किसी प्रकारकी कामनाकी सिद्धिको उदेश्य करके 
जो तप किया जाता है, वह राजस तप कहा जाता है। 
देहको सुखानेवाले ओर दुस्सह तपसे शरीरको पीडितकर 
जो तप किया जाता है, वह तामस तप कहा जाता है, 
वह भी मनोरथ सिद्ध करनेवाला हे ॥ १२-१४॥ 
सात्विक तपको सर्वोत्तम जानना चाहिये । निश्चल 
धरमबुद्धि, स्नान, पूजा, जप, होम, शुद्धता, शौच, 
अहिंसा, व्रत-उपवास, मौन, इद्दियनिग्रह, बुद्धि, विद्या, 
सत्य, अक्रोध, दान, क्षमा, दम, दया, बावली -कूप- 
सरोवर एवं प्रासादका निर्माण, कृच्छर, चान्द्रायण आदि 
व्रत, यज्ञ, श्रेष्ठ तीर्थं ओर आश्रमका निवास-ये सभी 
धर्मक स्थान है ओर बुद्धिमानोको सुख देनेवाले हँ । हे 
व्यास! इस प्रकार विषुव संक्रान्ति (मेष-तुला संक्रान्ति) - 
मँ सम्पन ये सद्धर्मं शिवभक्तिके परम कारण हे । किसी 
शब्दरहित स्थानम उन्मनी भावसे ज्योतिका तीनों 
कालिं ध्यान करना ही धारणा हे । रेचक, पूरक ओर 
--यह तीन प्रकारका प्राणायाम कहा गया हे। 
प्रत्याहारदवारा इन्द्ियोका निरोध एवं नादीसंचारका ज्ञान 


कमे | होता है ॥ १५--२०॥ 


यह तुरीयावस्था होती है । अणिमादि अष्टसिद्धिरयोको 
प्राप्त करना अधोबुद्धि है। इसमें पूर्वपूर्वं उत्तम भेद कहे 


गये है, जो ज्ञानविशेषके साधन है । काष्ठावस्था, 
ओर हरितावस्था-ये तीन अवस्थां कही 


गयी है । ये अवस्थाएं अनेक उपलब्धिरयोवाली तथा सभी 
पारपोको विनष्ट करनेवाली हं ॥ २१-२२॥ 
नारी, शय्या, पान, वस्त्र, धूप, सुगन्धित चन्दन 
आदिका लेप, ताम्बूलभक्षण, पाँच राजैश्वर्यं विभूतिरया, 
अधिकता, ताबा, घर, रल, धेनु, वेद-शास्त्रोका 
पाण्डित्य, गीत, नृत्य, आभूषण, शंख, वीण, मदग, गजेन्द्र, 
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३०६ 


* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * 


[ श्रीशिवमहापुराण- 


999५9999 999949०५ ५५५५५५५५अ 
यो 


छत्र एवं चामर-ये सभी भोगस्वरूप है । इनमें [विषयमे] 
आसक्त प्राणी ही अनुरक्त होता है ॥ २२-२५॥ 
हे मुने। ये सभी पदार्थ दर्पणमें पड़ प्रतिबिम्बके 
समान अवास्तविक तथा आभासमात्र है तथापि इनमें 
यथार्थनुद्धि करके संसारीपुरुष तेलके लिये तिलके समान 
बारंबार इस संसारचक्रे पेरा जाता है ओर माया उसे 
अज्ञानसे मोहित कर लेती हे ॥ २६॥ 
वह सब कुछ जानते हुए भी घड़ीके यन््रके 
समान स्थावर, जंगम आदि सभी योनिर्योमें द्खी 
होकर घूमता रहता है। इस प्रकार समस्त योनियोमे 
भ्रमणकर्‌ बहुत समयके बाद अत्यन्त दुर्लभ मनुष्य 
जन्म प्राप्त करता हे ओर कभी-कभी पुण्यकी महिमासे 
वीचमे ही मानवशरीर प्राप्त कर लेता है; क्योकि 
कर्मोकि गौरव तथा लाघवके कारण उनकी गतिया 
बडी विचित्र कही गयी है ॥ २७--२९॥ 
जो पुरुष स्वर्गं एवं मोक्षके साधनभूत इस 
मनुष्यजन्मको पाकर अपना परम कल्याण नहीं करता है, 
वह मरनके बाद बहुत कालतक शोक करता रहता ई । 
सभौ देवताओं एवं असुरोके लिये भी यह मनुष्यजन्म 
अति दुर्लभ है। अतः ठसे प्राप्त करके वैसा करम करना 
चाहिये, जिससे नरके न जाना पड़ ॥ ३०-३१॥ 
दुर्लभ मनुष्ययोनि प्राप्त करके यदि स्वर्ग तथा 
मोक्षके लिये प्रयल नहीं किया जाता है तो उस जन्मको 
व्यर्थ कहा गया है॥ ३२॥ 
हे व्यासजी! धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष-इन सम्पूर्णं 
पुरुषाथाका मूल मनुष्यजन्म कहा गया है, अतः मनुष्यजन्मको 
प्राप्तकर धर्मानुसार उसका यलनपूर्वक पालन करते रहना 
चाहिये । धर्मके आधार तथा समस्त अथकि साधनभूत इस 
मनुष्यजन्मको प्राप्त करके यदि [परमार्थ] लाभके लिये 
यल होता है तभी उससे मूल अर्थात्‌ मनुष्य जीवन सुरक्षित 
समञ्चना चाहिये ॥ ३३-३४॥ 
मनुष्यजन्ममें भी अति दुर्लभ ब्राह्मणत्वको पाकर 
जो अपना पारलौकिक कल्याण नहीं करता है, उससे 
अधिक जड़ ओर कौन है 2। सभी दीपोमे यह [भारतभूमि 
ही] कर्मभूमि कही जाती है, यहीपर कर्म करके स्वर्ग 
ओर मोक्ष प्राप्त किया जाता है॥ २५-३६॥ 


इस भारतवर्षे अस्थिर मनुष्यजन्मको प्राप्तकर 
जिसने अपना कल्याण नहीं किया, उसने मानो अपनी 
ही आत्माको ठगा है ॥ ३७॥ 

हे विप्र| यही कर्मभूमि ओर यही फलभूमि भी 
कही गयी है । यहाँ जो कर्म किया जाता है, उसीका 
फलभोग स्वर्गमें किया जाता है। जबतक शरीर स्वस्थ 
रहे, तबतक धर्माचरण करते रहना चाहिये; क्योकि 
अस्वस्थ हो जानेपर दूसरोके द्वार प्रेरित किये जानेपर भी 
मनुष्य कुछ भी करनेमे समर्थं नहीं होता है ॥ ३८-३९॥ 

अस्थिर शरीरसे जो स्थिर [मोक्ष] -को सिद्ध नही 
करता, उसका स्थिर [मोक्ष] भी नष्ट हो जाता ह ओर 
यह अश्रुव शरीर तो नष्ट होनेवाला ही है ॥ ४०॥ 

[मनुष्यकी ] आयुके एक-एक क्षण रात-दिनके 
रूपमे उसके आगे ही नष्ट होते जाते है, फिर भी उसे 
बोध क्यो नहीं होता है ? जब यह ज्ञात नहीं है किं 
किसकी मृत्यु कब होगी, तव सहसा मृत्यु होनेपर कौन 
धरय धारण कर सकता ह ? ॥ ४१-४२॥ 

जव यह निश्चित है कि सब कुछ छोड़कर अकेले 
ही जाना है, तब मनुष्य जनेके समय मार्गके खर्चे 
लिये इस धनका दान क्यों नहीं करता ?॥४२॥ 

जिसने दानफलरूप पाथेयको प्राप्त कर लिया 
है, वह सुखपूर्वक यमलोकको जाता है, यदि एसा न 
हआ तो प्राणी पाथेयरहित मार्गमे दुःख प्राप्त करता 
हे। हे व्यास। सभी प्रकारसे जिनके पुण्य परिपूर्ण र 
उनको स्वर्गमार्गमे जाते समय पग-पगपर लाभ होता 
हे॥ ठढ-४८॥ 

एसा जानकर मनुष्यको पुण्य करते रहना चाहिय 
ओर पापको सर्वथा छोड्‌ देना चाहिये। पुण्यसे वह 

देवत्व प्राप्त करता है ओर पुण्यरहित होनेपर 

जाता हे ॥ ४६॥ 

जो लोग थोडा भी देवेश शिवकी शरणमे चले जत 
हवे बोर यमको ओर नरकको नहीं देखत है, किंतु महा! 
व्यामोह उत्मन करनेवाले पापोके कारण सिवु 
आ्ासे मनुष्य कुछ दिनके लिये वहौँ निवास 
ओर उसके वाद शिवलोकमे चले जाते ह। जो लोग 
सर्वभावसे महेश्वर शिवके शरणागत रह, वे 
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उमासंहिता-अ० २९१] 


* कर्मानुसार जन्मक्ा वर्णन * 


च ०७ 





कमलपत्रकी भाँति पापसे लिप्त नहीं होते है ॥ ४७-४९॥ 
हे मुनिसत्तम! जिन्होने 'शिव-शिव' तथा ` हर- 
हर" इस नामका उच्चारण किया है, उन्हे नरक ओर 
यमराजसे भय नहीं होता हे ॥५०॥ 
शिव-ये दो अक्षर परलोकके लिये पाथेय, अनामय, 
मोक्ष-साधन एवं पुण्यसमूहका एकमात्र स्थान ह ॥ ५१॥ 


शिव नाम ही है। मुञ्चे संसाररूपी रोगका नाश करनेवाला 


अन्य कोई उपाय नहीं दिखायी देता हे ॥५२॥ 
प्राचीनकाले पुल्कस हजारो ब्रह्महत्याएं करके भी 


विमल शिवनामको सुनकर मुक्त हो गया। इसलिये 
वद्धिमानूको चाहिये कि सदा ईश्वरके प्रति [अपनी] 


भक्ति बदाये। हे महाप्राज्ञ। शिवभक्तिसे प्राणी भोग तथा 


संसाररूपी महारोगोका नाश करनेवाला [एकमात्र] । मोक्ष प्राप्त कर लेता है ॥ ५३-५४॥ 
॥ इस प्रकार श्रीशिवमहायुराणके अन्तर्गत पांचवीःउमासंहितामे मनुविशेककथन नामक बीसवो अध्याय पूर्ण हआ॥ २०॥ 


व । । गं 


इक्कीसवां अध्याय 
कर्मानुसार जन्मका वर्णनकर कषत्रियके लिये संग्रामके फलका निरूपण 


व्यासजी बोले-- स्वभावतः ब्राह्मणत्वकी प्राप्ति बहुत 
कठिन है । ईश्वरके मुखसे ब्राह्मण, भुजाओंसे क्षत्रिय ओर 
जंषासे वैश्य उत्पन हुए है, उनके चरणोँसे शुद्र उत्प 
हआ है-एेसी बात उनके मुखसे सुनी गयी है। कितु 
ऊपरसे नीचे मनुष्य क्यों जाते है, यह मुञे बताये ॥ १-२॥ 

सनत्कुमार बोले--हे व्यास ! मानव बुरा आचरण 
करनेसे भ्रष्ट हो जाते है, अतः विद्रान्‌को चाहिये कि 
ष्ठ स्थान प्राप्तकर उसकी रक्षा करे। जो विप्रत्वका 
परित्यागकर क्षत्रियामे पुत्रोत्पत्ति करता है, वह 
भ्रष्ट होकर क्षत्नियत्वका सेवन करता है ॥ ३-४॥ 

मूं प्राणी अधर्मका आचरण करनेसे हजारो 
जन्मोतक जन्म-मरणके चक्रमे घूमता रहता है ओर सी 
अधर्मके कारण अन्धकारमें पड़ा रहता है, अतः मनु 

स्थानको प्राप्तकर प्रमाद न करे ओर उसे विनष्ट 
गे करे, विपत्तियोको सहकर भी सर्वदा अपने स्थानकी 
रशना करे ॥५-६॥ 

जो मनुष्य श्रेष्ठ ब्राह्मणका जन्म प्राप्त करके भी 
्ाह्मणत्वका तिरस्कार करता है एवं भक्ष्य-अभक्ष 
(गम्यागम्य, कार्याकार्यादि) -का विचार नहीं करता ह 
ह पुनः क्षत्रिय हो जाता है ॥७॥ 

बद्धिसम्यन शुद्र जिस कर्मसे वैश्य हा जाता है 
ओर्‌ जिस कर्मसे वह क्रमशः उत्तम वर्णम जन्म प्राप्त 
करता है, मै वह सब आपसे कहता हं ॥ ८॥ 

शूद्रकुलमे जन्म ग्रहणकर शास्त्रम जसा 


कर्म बताया गया है, उसे कलना चाहिये। जो [ वर्णाभ्युदयकी ] 
इच्छा रखता हुआ तीनां वर्णोकी सेवारूप अपने कर्मका 
नित्य आचरण करता है, वह शुद्र भी वैश्यकुलमे जन्म 
प्राप्त कर लेता है । वैश्यकुलमें उत्पनन जो व्यक्ति अपने 
धनोसे विधिपूर्वक हवन करता ओर अग्निहोत्र सम्पनकर 
उससे बचे हुए अनका भोजन करता है, वह क्षत्रियकुलमे 
जन्म प्राप्त करता है, इसमें सन्देह नहीं हं ॥ ९--१९॥ 

जो क्षत्रिय विपुल दक्षिणावाले संस्कारयुक्त यज्ञोके 
द्वारा यजन करता है, स्वर्गकी कामना करता हआ 
स्वाध्याय तथा [गार्हपत्यादि] तीनां अग्निर्योको शुश्रूषा 
करता है, हाथ-पैर धोकर शुद्ध हो [भोजनादि क्रिया 
सम्पादित करता है तथा] धर्मपर्वक नित्य पृथ्वीका पालन 
करता है, धर्मपरायण होकर ऋतुकालमें ही अपनी 
भायि साथ समागम करता है, [धर्मादि] तीनों वर्गोका 
सेवन तथा अभ्यागतमात्रका आतिथ्य-सत्कार करता है, 
पंचभूत बलि प्रदान करता है ओर ग, ब्राह्मण तथा अपने 
[राष्ट्रके] हितके लिये संग्राममे प्ाणोका त्याग कर्‌ देता 
है, उस कर्मके दवारा अग्नि एवं मन्त्रसे पवित्र वह क्षत्रिय 
ब्राह्मणकुले जन्म ग्रहण कत्ता है, इस प्रकार विधानपूर्वक 
ब्राह्मण होकर वह याजक हौ जाता है। सदा अपने 
कमम संलग्न, सत्यवादी एवं जितेद्धिय वह ब्राह्मण 
देवताकि लिये भी प्रिय होकर स्वर्गको प्राप्त कर लेता 


है ॥ १२-१६॥ मल 
मुनीश्वर । ब्राह्मणत्व अतिशय दुलभ है; मनुष्यकि 
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३०८ * सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * [ श्रीशिवमहापुराण- 
द्वारा यह बहुत कष्टसे प्राप्त किया जाता हे । ब्राह्मणत्वसे | उसके लिये इस लोकमें ओर परलोकमें सर्वथा स्थिर 
सव कुछ प्राप्त होता है, य्होत्तक कि मनुष्य मोक्षतक | रहती है ॥ २६-२८॥ 
पराप्त कर लेता हे । इसलिये ब्राह्मणको धर्मपरायण होकर गौ, ब्राह्मण, राष्ट एवं स्वामीके लिये जो प्राणका 
पूर्णं प्रयलके साथ सभी पुरुषा्थके साधनस्वरूप उत्तम | त्याग करते है, वे युण्यात्माओंकी भाँति [परलोक 
ब्राह्मणत्वको रक्षा करनी चाहिये ॥ १७-१८॥ जाकर] सुख प्राप्त करते हे । जो अपने राजाके लिये 
व्यासजी बोले-हे मुनिश्रेष्ठ! आपने [इस लोकम | युद्धे [ धर्मर्वक लडता हआ ब्राह्मणको भी मारकर 
्त्नियके लिये] युद्धका बहुत माहात्म्य कहा है, भँ इसे | बादमे स्वयं प्राणत्याग करता है, वह स्वर्गसे नहीं लौटता 
[विस्तारसे] सुनना चाहता हूं । हे वक्ताओमि श्रेष्ठ! आप | है ॥ २९-३०॥ 
उसका वर्णन कीजिये ॥ १९॥ संग्राममे मांसका भक्षण करनेवाले जन्तुओं एवं 
सनत्कुमार बोले-कषत्रिय बहुत ॒दक्षिणावाले | हाथियोकि द्वारा मारे गये व्यक्तिकी भी उत्तम गति होती 
अग्नष्टोम आदि यज्ञोका अनुष्ठान करके भी उस | है ओर ब्राह्मण, गौ तथा अपने स्वामीके लिये प्राणका 
फलको प्राप्त नहीं करता है, जो उसे युद्धमे मिलता है । | परित्याग करनेवालेको विपुल पुण्यदायिनी अक्षय गतिकी 
यज्ञकर्मको जाननेवाले तत्तजञानियोनि एसा कहा है । अतः | प्राप्ति होती है। व्यक्ति सैकड़ों यज्ञोका अनुष्ठान करने 
र प्राप्त होता है, उसका वर्णन | समर्थ हो सकता है, विंतु युदधमे अपने शरीरका परित्याग 
व तिव सनको (५ 
न मसल डालता | संग्राम सभी वणोकि लिये, विशेषकर क्षत्रिये 
४ ५ स्तर धर्मूर्वक] युद्धको कामना करता है, | लिये सब प्रकारसे पुण्यप्रद स्वगपरद तथा स्वरूप प्रदान 
० अथ ओर कार्तिकी प्राप्ति होती है। जो है। अव मै सनातन युद्धधर्मको विस्तारके 
शतुके सम्मुख उपस्थित होकर संग्राम करता | साथ कहता हँ । जिस तरहके व्यक्तिपर प्रहार करना 
र उसको गतिका अतिक्रमण करता है उसे | चाहिये ओर 1 
धर्म, अथ, काम ओर दक्षिणासि र जिसे छोड देना चाहिये ॥ ३३-३४॥ 
णासहित किये गये यज्ञका वेदान्तपारंगत 
मारनके लिये आते हए वेदान्तपारंगत 


फल प्राप्त होता है॥ २२-२३॥ 
॥ ब्राह्मणको भी मार देना चाहिये, इससे व्यक्ति ब्रह्महत्यारा 
जो क्षत्रिय युद्धमे अपराजित होता है, वह नहीं होता है ॥ ३५॥ 


विष्णुलोकको जाता है। यदि वह संग्राममे 
नहीं हुआ, तो चार अश्वमेध यज्ोका अ हे व्यास। मारके योगय मनुष्य भी यदि [प्यासरं 


पीडित होकर] जल करना 

वीर स्वर्गसे नहीं लौरता है ॥ २४-२५॥ |< मारने त ब्रह्मघाती हो जाता हे १ ( 
आ पि ओ भी | धाते द 

र कर दता हे, उसे अक्षय लोककी युद्धपे १९ त्‌ 

ध है । महासग्राममं अस्त्रोसे उसके जितने ६५ र गिर्चिरूपसब्रह्मत्याका पाप ल? 

० दन होता है, वह 6  कामनाओंको पूर्ण | इस प्रकार तः व्यि 

क ५ त , प्राप्त करता है। | उत्साहसे युद्ध करता य कल प्राप्त 

४ ५ र्‌ वारस्थानकरी स्थिति करके ८ 
॥ इसप्रकार त इस लोक तथा परलोकमे ॥ ३८॥ 
शश्चिकमहाुणके अननत रवी रणफलवणन नामक ङक्कीसवां श २१॥ 
"नक ~ 
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उमासंहिता-अ० २२] * देहकी उत्यत्तिका वर्णन * ३०९ 
लाईसवां अध्याय 
देहकी उत्पत्तिका वर्णन 


व्यासजी बोले--हे मुनीश्वर! हे तात! रागनिवृक्तिके 
लिये इस समय विधिपूर्वक जीवके जन्म तथा गर्भमे 
उसकी स्थितिका वर्णन कीजिये ॥ १॥ 

सनत्कुमार बोले--हे व्यास ! अब मे संक्षेपमें 
सम्पूर्णं शास्त्रोके साररूप उत्तम वैराग्यका वर्णन करूगा, 
जो मुमुक्षुजनके संसाररूप बन्धनको काटनेवाला है ॥ २॥ 
 पाकपात्रके मध्य स्थित अन ओर जल अलग- 
अलग रहते है । अग्निके ऊपर जल रहता है तथा जलके 
उपर अन रखा जाता है । जलके नीचे स्थित अग्निको 
वायु धीरे-धीरे प्रज्वलित करता है, वायुसे प्रेरित हई 
अग्नि जलको उष्ण करती ह ॥ २-४॥ 

गर्म हृए जलसे उस अनका भलीभति परिपाक होता 
है। पका हआ अनन खा लेनेपर दो भागोंमें विभक्त हो 
जाता है, किट अलग ओर रस अलग हो जाता है । वह 
किट बारह मलोके रूपमे बँटकर शरीरसे बाहर निकलता 
है। रस देहे कैलता है, वह देह उससे पुष्ट होता है। 
कान, नेत्र, नासिका, जिह्वा, दौति, लिंग, गुदा, नख-ये 
मलाश्रय है तथा कफ, पसीना, विष्ठा ओर मूत्र-ये मल 
है, सभी मिलाकर वारह कहे गये ह ॥ ५-७॥ ४ 

हृदयकमलमें चारो ओरसे समस्त नादया वंध हर 
है, उन्हे रसवाहिनियां जानना चाहिये। हे मुने । म उनकी 
[संचरण] विधि कहता हँ। प्राणवायु उन नादियोकि 
मुखोमे उस सूक्ष्म रसको स्थापित करता है, इसके बाद 
प्राण रससे उन नादिरयोको सन्तप्त करता हं ॥ ८९॥ 


यह बारह प्रकारका परिणाम कहा गया हे ॥ १०--१३॥ 

अनसे शुक्र बनता है ओर शक्रसे दिव्य देहकी 
उत्पत्ति होती है। जब ऋतुकालमें निर्दोष शुक्र योनिमें 
स्थित होता है, तव वायुके हारा वह स्त्रीके रक्तमे 
मिलकर एक हो जाता है। जब शुक्र शरीरसे स्खलित 
होकर स्त्रीकी योनिमें प्रविष्ट होता हे, तब उसी समय 
कारणदेहसे संयुक्त होकर जीव अपने कर्मवश निगूढरूपसे 
स्त्रीयोनिे प्रविष्ट हो जाता है। वह शुक्र ओर रक्त 
मिलकर एक दिनमें कलल बनता है । वह कलल पांच 
राते बुदवुदके आकारका हो जाता है ओर बुद्बुद सात 
रातमें मांसपेशी बन जाता हे ॥ १४--१७॥ 

इसके बाद ग्रीवा, सिर, दोनों कन्धे, पीठ (तथा 
मेरुदण्ड), पेट, हाथ, चैर, दोनों पार्श्व, कमर ओर गात्र 
क्रमशः दो महीनेके भीतर बन जाते है। तीन महीनेमें 
सभी अंकुरसन्धियाँ [जोड] बन जाती हं ॥ १८-१९॥ 

चार महीनेर्मे क्रमानुसार अंगुलियों वन जाती है। 
पाच महीनेमे मुख, नासिका तथा कान उत्पन हो जाते 
है, तत्पश्चात्‌ दोतोंकी पंक्छि, गुह्यभाग ओर नख प्रकट 
हो जाते ह । छः महीनेके भीतर कानोका दद्र प्रकट हो 
जाता है ॥ २०-२१॥ 

सात महीमे गुदा, मेह-उपस्थेन्दरिय, नाभि ओर 
अगिं जो सन्धियां है- ये सब उत्पन हो जाते हं ॥ २२॥ 

हे मुनिश्रेष्ठ! इस प्रकार अंग-प्रत्यगसे पूर्णं वह 
जीव परिपक्व होकर जरायुसे लिपटा हआ माताके 


रसको | उदरे स्थित रहता है ॥ २३॥ 


प्राणवायुसे समन्वित हो सभी नादयां ६) १ वीचमे नाभिनालमें बंधा हुआ वह [जीव] माताके आहारसे 
सारे शरीरमे फैला देती है । इस प्रकार १ प्राप्त छ प्रकारके रसे प्रतिदिन वदृता रहता ह (५ ॥ 
पाहत हुआ वह रस अपने शरीरदवरा पकाया, ¬ | ` तत्यश्चात्‌ शरीरके पूर्णं हो जानेपर उस जीवको 


इसके पाक हो जानेपर पुनः वह दो भागम वंट जाता 
है। सबसे पहले उससे त्वचा वनती है, जो शरीरको 

मोस करती है, बादरमें रक्त बनता है। 
मांस वनते है, मांससे केश ओर स्नायु बनते हं 


अस्थियां ओर अस्थिर्योसे नख एवं म तः 


मासे प्रसवका कारणस्वरूप शुक्र वनता 


रक्तसे लोम अर 


स्मृति प्राप्त होती है। वह अपने पूर्वजन्मके किये गये 

कर्मा, सुख, दुःख, न्द्रा एवं स्वणको जानने लगता 
२५॥ 

५ नँ मरकर पुनः चैदा हआ ओर पैदा होकर पुनः 

प्रकारसे जन्म लेते हए भने हजारों योनियं 
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* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * 


[ श्रीशिवमहापुराण- 





देखीं । अव मँ उत्पन होते ही संस्कारयुक्त होकर इस | निपीडित होनेके कारण शरीर भी अशक्त हो जाता है ॥ ३८॥ 


शरीरसे उत्तम कर्म करूंगा, जिससे पुनः गर्भम न आना 
पडे। गर्भमे स्थित वह जीव यही सोचता रहता है कि 
म गर्भसे निकलते ही संसारसे मुक्ति प्रदान करनेवाले 
शिवन्ञानका अन्वेषण करगा ॥ २६-२८॥ 
इस प्रकार कर्मवश महान्‌ गर्भवलेशसे सन्तप्त हुआ 
वह जीव मोक्षका उपाय सोचता हुआ वहाँ रहता है। 
जिस प्रकार बहुत बड़े पहाडसे दबा हुआ कोई मनुष्य 
बड़ कष्टसे स्थित रहता ह, उसी प्रकार जरायुसे लिपट 
हआ जीव भी बड़ दुःखसे स्थित रहता है ॥ २९-३०॥ 
जैसे सागरमे गिरा हुआ मनुष्य व्याकुल होता है, 
उसी प्रकार गर्भजलसे सिक्त अंगोंवाला जीव भी सर्वदा 
व्याकुल रहता है ॥ ३१॥ 
जिस प्रकार लोहेकी बरटलोयीमें रा गया कोई 
पदार्थं अग्निसे पकाया जाता है, उसी प्रकार गर्भकुम्भमें 
स्थित जीव भी जठराग्नसे पकाया जाता है॥ ३२॥ 
आगमं लाल की गयी सुहयोंसे निरन्तर बिंधे हए 
प्ाणीको जो कष्ट होता है, उससे भी अधिक कष्ट वहोँपर 
[गरभाशयमे ] स्थित ठस जीवको सद पराप्त होता रहता है । 
शरीरधारियोके लिये गर्भवाससे वड़ा उद्विन करनेवाला 
कष्ट अन्यत्र कहीं नहीं होता है, यह दुःख महाघोर तथा 
बहुत संकट देनेवाला होता ह ॥ ३३-२४॥ 
मने यहं केवल पापियोके अत्यधिक दुःखका वर्णन 
किया, धर्मात्माओंका जन्म तो सात ही मासमे हो जाता 
हे ॥ ३५॥ 
हे व्यास! गर्भसे निकलते समय योनियनरसे निपीडनके 
कारण महान्‌ दुःख केवल पापियोंको होता है. धर्मात्माओंको 
नहीं होता हे । जिस प्रकार ईखको कोल्हूमे डालकर उसे 
चारों ओरसे पेरा जानेपर उसका निपीडन होता है, उसी 
प्रकार पापरूपी मुद्गरसे सिरपर प्रहार होनेसे उन 


इसमे इस शरीर [रूपी भवन ]-को स्नायुबन्धनसे 
यन्त्रित अस्थिपाद-रूप तुलास्तम्भके समान रक्तमांसरूपी 
मिद्रीसे लिप्त विष्ठा-मूत्ररूपी द्रव्यका पात्र, केश- 
रोम-नखोंसे ठका हुआ, रोगोका घर, आतुरस्वरूपु, 
मुखरूपी महाद्रारवाला, आठ छिद्ररूपी गवाक्षोसे 
सुशोभित, दो ओटरूपी कपाटवाला, जीभरूपी अर्गलासे 
युक्त, भोग-तृष्णासे आतुर, अञ्ञानमय राग-द्वेषके वशीभूत 
रहनेवाला, अंग-प्रतयंगोसे करवट लेता हआ, जायुमे 
परिवेष्टित, बड़े संकीर्ण योनिमा्गसे निर्गत, विष्ठा- 
मूत्र-रक्से सिक्त अंगोवाला, विकोशिकासे उत्पन ओर 
अस्थि-पंजरसे युक्त जानना चाहिये ॥ ३९-४२॥ 

इसमे तीन सौ पैसठ पेशियाँ ह ओर यह सभी 
ओरसे सादे तीन करोड़ रोमोंसे ठका हआ है । यह 
शरीर इतने ही करोड्‌ सुक्ष्म तथा स्थूल नादियसे 
चारों ओरसे व्याप्त है, वे नाडियाँ दृश्य तथा अदृश्य 
कहौ गयी है । यह शरीर स्वेद एवं मधुविहीन नादियेसि 
रहित होकर भी [स्वेदादिके रूपमे] बाहर सवित 
होता रहता है। इस शरीरम बत्तीस दत बताये गये 
हं ओर बीस नख कहे गये है ॥ ४४-४६॥ 

इसमे पित्तका भाग एक कुडव (पावभर) जानना 
चाहिये, कफका भाग एक आढक (चार सेर) कहा गया 
है। चरवीका भाग वीस पल ओर कपिलका भाग उसका 
आधा है। सादे पाँच पल तुला ओर मेदाका भाग दस 
पल जानना चाहिये। [इस शरीरमे] तीन पल महार 
होता है ओर मज्जा इसकी चौगुनी होती है । इसमे आधा 
कुडव वीर्य समञ्नना चाहिये, वही शरीरधारि्योका 
उत्पत्ति-वीज तथा बल है। मांसका परिमाण हजार पलं 
कहा जाता है । हे मुनिश्रेष्ठ] रक्तको सौ पल परिमाणका 


ध दुःख होता हि ॥ ३६-३७॥ त ध, नः (अ विष्ठा तथा मूत्रका 
स प्रकार कोल्दूमे पेरे जानेपर तिल क्षणभरमे ए 
र = इस प्रकार अनित्य एव 
निःसार हो जाते है, उसी प्रकार [ जन्मकालर्मे] योनियन््रसे अपवित्र व 1 हे ॥ ५१॥ 
॥इस प्रकार श्रीशिवमहायुराणके अन्तर्गत पाचवीउमासंहितामे 
मक वाता अध्याय पूर्णं हुआ ॥ २२॥ 
रे), 
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उमासंहिता-अ० २३] 


* शारीरक अपवित्रता * 


३११ 





तेईसवां अध्याय 
शरीरकी अपवित्रता तथा उसके बालादि अवस्थाओंमें प्राप्त होनेवाले दुःखोंका वर्णन 


सनत्कुमार बोले--हे मुने! हे महाबुद्धे! हे 
व्यासजी। सुनिये, अब मँ शरीरकी अपवित्रता तथा उसके 
आत्मभावके महत्त्वका संक्षिप्त रूपसे वर्णन कर रहा हू । 
चकि देह शुक्र ओर शोणितके मेलसे बनता है ओर यह 
विष्ठा तथा मूत्रसे सदा भरा रहता है, इसलिये इसे 
अपवित्र कहा गया हे ॥ १-२॥ 
जिस प्रकार भीतर विष्ठासे परिपूर्णं घट बाहरसे 
शुद्ध होता हुआ भी अपवित्र ही होता ह, उसी प्रकार 
शुद्ध किया हुआ यह शरीर भी अपवित्र कहा गया ह । 
अत्यन्त पवित्र पंचगव्य एवं हव्य आदि भी जिस शरीरम 
जानेपर क्षणभरमे अपवित्र हो जाते है, उस शरीरसे 
अधिक अपवित्र ओर क्या हो सकता है ?॥ २-४॥ 
अत्यन्त सुगन्धित एवं मनोहर अन्नपान भरी जिसे 
्ा्तकर शीघ्र ही अपवित्र हो जाते ह, उससे अपवित्र 
ओर वया हो सकता है ? हे मनुष्यो! कया तुमलोग नही 
देखते हो कि इस शरीरसे प्रतिदिन दर्गन्धित मलमूत्र 
बाहर निकलता ह, फिर उसका आधार [यह देह] किस 
प्रकार शुद्ध हो सकता है ?॥ ५-६॥ 
पंचगव्य एवं कुशोदकसे भलीभाति शुद्ध किया 
जाता हुआ देह भी मजे जाते हए कोयलेके समान 
निर्मल नहीं हो सकता है। पर्वतसे निकले हए रके 
समान जिससे कफ, मूत्र, विष्ठा आदि निरन्तर 
रहते है, वह शरीर भला शुद्ध किस प्रकार हो सकता 
२॥७-८॥ 
विष्ठा-मूत्रकी थैलीकी भोति सब प्रकारकी 
निधानरूप इस शरीरका कोई एक भी स्थान 
पवित्र नहीं है। अपने देहके खोतोसे मल निकालकर जरा 
ओर मिक हार हाय शुद्ध किया जाता है तु सर्वा 
अशद्धिपर्ण इस शरीररूपी पात्रका अवयव होनेसं हा 
प्रकार पवित्र रह सकता हे ?॥ ९-९०॥ 
यलनपूर्वक उत्तम गन्ध, धूप आदिमे भलीभोति 
भी यह शरीर कुत्तेकी पुंछकी तरह अपना स्वभाव नहीं 


छोडता है । जिस प्रकार स्वभावसे काली वस्तु अनेक उपाय 
करनेपर भी उज्ज्वल नहीं हो सकती, उसी प्रकार यह काया 
भी भलीभांति शुद्ध करनेपर भी निर्मल नहीं हो सकती 
ह ॥ ११-१२॥ 

अपनी दुरगन्धको सुंघता हुआ, अपने मलको देखता 
हुआ तथा अपनी नाकको दवाता हआ भी यह संसार 
इससे विरक्त नहीं होता हे ॥ १३॥ 

अहो, महामोहकी महिमा है, जिसने इस संसारको 
आच्छादित कर रखा है। शरीरके अपने दोषको देखते 
हए भी मनुष्य शीघ्र विरक्त नहीं होता है। जो मनुष्य 
अपने शरीरकी दुरगन्धसे विरक्त नहीं होता, उसे वैराग्यका 
कौन-सा कारण बताया जा सकता हे ?॥ १४-१५॥ 

इस जगते सभीका शरीर अपवित्र है; क्योकि 
उसके मलिन अवयवोकि स्पर्शसे पवित्र वस्तु भी अपवित्र 
ह्यो जाती है। केवल इसके गन्धके लेपको दूर करनेके 
लिये देहशुद्धिकी विधि कही गयी है । गन्ध तथा लेपके 
दूर हो जनेसे शुद्धि हो जाती ह, इसलिये शुद्ध पदार्थके 
स्पर्शं होनेसे शरीर शुद्ध होता है ॥ १६-१७॥ 

गंगाके सम्मूर्ण जलसे एवं पर्वतके समान मिटरीके 
हस्ये भले ही कोई मरणपर्यन्तं शुद्धि करता रह, कितु 
भरावदुष्ट होनेपर वह शुद्ध नहीं होता है ॥ १८॥ 

दुष्टात्मा तीर्थस्नानोसे अथवा तपसे कदापि शुद्ध 
नहीं होता है । क्या तीर्थमे धोयी गयी कुत्तेको खाल कभी 
शुद्ध हो सकती हं २॥ १९॥ व 

दूषित मनोभाववाला [ शुद्ध होनेके लिये] भले ही 
अग्ने प्रवेश करे तो उसका शरीर भस्म अवश्य हो 
जाता ह, किंतु उसे स्वगं या अपवर्ग कुछ भी प्राप्त नहीं 
होता ह । भावदुष्ट मनुष्य भले ही सम्पूरणं गंगाजलस तथा 
पर्वतके बरावर मिदटरीसे भलीभांति जन्मभर स्नान कपत 
रह फिर भी शुद्ध नहीं होता-एेसा हमलोग कहते 


२०-२१॥ 
न स्वभावदुषट व्यक्ति घी अथवा तेलसे विधिपूर्वक 
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* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * 


[ श्रीशिवमहापुराण- 





प्रज्वलित की गयी, दक्षिणावर्तं ज्वालाओंवाली प्रशस्त 
अग्नमे प्रविष्ट होकर भले ही भस्म हो जाय, किंतु उसे 
धर्म अथवा किसी अन्य फलकी प्राप्ति सम्भव नहीं है। 
गंगा आदि तीर्थमिं मछलियां तथा देवालयोमें पक्षी नित्य 
निवास करते हँ, किंतु वे भावहीन होनेके कारण फल 
नहीं पाते, उसी प्रकार भावदुष्टको तीर्थस्नान एवं दानसे 
कोई फल प्राप्त नहीं होता है ॥ २२-२३॥ 
सभी प्रकारके कर्मोमि, भावशुद्धिको महान्‌ शौच 
कहा गया है; क्योकि कान्ताका आलिंगन अन्य भावसे 
किया जाता है ओर पुत्रीका आलिंगन अन्य भावसे 
किया जाता है। अभिन अर्थात्‌ समान रूपवाली 
वस्तुओमे भी मनके भेदके कारण भावभेद्‌ हो जाता 
है। स्त्री [अपने] पतिमें अन्य भाव रखती है ओर 
पुत्रके प्रति अन्य भाव रखती है ॥ २४-२५॥ 
इस भावक अपार महिमाको पूर्णरूपसे देखिये, 
स्त्रीसे आलिंगित होनेपर भी भावहीन स्त्रीके प्रति उसकी 
कामना नहीं होती। यदि चित्तम काम, क्रोध एवं लोभ- 
इन तीरनोकी चिन्ता विद्यमान रहे, तो अनेक प्रकारके 
अनादि तथा स्वादिष्ट भोज्य पदार्थोको मनुष्य [रुचिपूर्वक)] 
नहीं खा सकता है ॥ २६-२७॥ 
भावना करनेसे ही मनुष्य वन्धने पड़ता है ओर 
उसमें भाव न रहनेसे उससे छुटकारा भी प्राप्त हो जाता 
है। भावसे शुद्ध आत्मावाला ही स्वगं ओर मोक्ष प्राप्त 
करता हं । एकमात्र भावसे शुद्ध आत्मावाला जलता 
हआ, होम करता हुआ तथा स्तुति करता हआ यदि 
भी जाय तो उसे शीप्रतासे जञानप्रापतिके पश्चात्‌ यासिकोको 
मिलनेवाले लोक प्राप्त होते है ॥ २८-२९॥ 
ज्ञानरूपी निर्मल जलसे ओर वैराग्यरूपी मृत्तिकासे 
मु्योकी अविद्या रागरूपी मल-मूतरके लेपकी दुर्गन्ध 
दूर हो जाती हं । यह शरीर तो स्वभावसे ही अपवित्र 
कहा गया ह । जिसमे केवल त्वचा ही सार होती है, एसे 
केलेके वृक्षकी भांति यह निःसार है॥ ३०-३१॥ 
जो बुद्धिमान्‌ पुरुष देहको इस प्रकारका दोषयुक्त 
जानकर विरक्त हो जाता है, वह शरीरके भगस उत्यन 
होनेवाले भावसे उपराम हुए चित्तवाला एवं निर्मल 


बुद्धिसे युक्त हो जाता है ॥ ३२॥ 

वह संसारसे पार हो जाता है ओर जीवन्मुक्त हो 
जाता है, किंतु जिसे संसारकी असारताका ज्ञान नहीं 
होता, वह केलेके खम्भेके समान [ भंगुर संसारको नित्य 
मानकर] इसे दृदतासे पकडे रहता है ॥ ३३॥ 

[हे व्यास ।] इस प्रकार मनुष्योकि अज्ञानदोष तथा 
नाना प्रकारके कर्मोकि कारण होनेवाले उनके इस 
महाकष्टदायक जन्म-दुःखका वर्णन मैने कर दिया ॥ ३४॥ 

जो करोड ग्रन्थोमें कहा गया है, उसे मैँ आधे 
श्लोके कहता हूं "यह मेरा है ' यह परम दुःख है ओर 
` यह मेरा नहीं है यह परम सुख है। ममतासे रहित 
बहुत-से राजा यहँसे परलोक चले गये, किंतु ममतावश 
लाखों लोग इसमें वधे रह गये ॥ ३५-२६॥ 

गर्भम स्थित जीवकी जो स्मृति थी, वह [जन्म लेते 
समय] योनियन््रके निपीडनके कारण मूर्च्छित कर 
देनेवाले दुःखसे नष्ट हो जाती है ॥ २७॥ 

बाहरी वायुके स्पर्शसे अथवा चित्तके विकल होनेसे 
उसे घोर ज्वर हो जाता है । उस महाज्वरसे उसे सम्मोह 
उत्न होता है ओर पुनः शीघ्र ही उस सम्मूढ्की स्मृतिका 
नाश हो जाता है । इसके वाद स्मृतिके नष्ट होते ही उसे 
अपने पूरव कर्मोका स्मरण नहीं रह जाता है ओर उस 
शीघ्र ह इसी जन्मसे अनुराग हो जाता है ॥ 4 

अनुरागयुक्त वह मृद्‌ जीव शभ कार्यमें प्रवृ 
नहीं हता है तव वह अपनेको परय तथा परमेश्वरकं 
भी जान नहीं पाता है। हे मुनिश्रेष्ठ कानके होनेषर 
भी उह परम कल्याणकी वात नहीं सुनता ओर 
उलन शक्छि होनेपर भी अपना प्रम कल्याण 
देखता ह ॥ ४१-४२॥ 

वह समतल मार्गमे शनैः -शनैः चलता हआ भी 
पद-पदपर फिसलता रहता है ओर विद्वानोकि दवा 
सम्या जानेपर था बुद्धिके रहनेपर भी समञ्च नही 
पाता ह। गर्भवासके समय स्मरण किये गये पास 
बुद्धको हटाकर अर्थात्‌ जन्म-मरणादिके कारणभू 
जसत्क्माको भूलकर [सांसारिक सुखोके] लोभवशं 

आबद्ध हआ मनुष्य संसारम आकर पः 
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५ शरीरकी अपवित्रता + 


२३९३ 





गर्भव्लेश प्राप्त करता है ॥ ४३-४४॥ 

इस प्रकार शिवजीने तपस्याका निरूपण करनेके 
लिये स्वर्ग एवं मोक्षके साधनभूत इस महान्‌ तथा परम 
दिव्य शास््रको कहा हे ॥ ४५॥ 

ये [संसारी] लोग सभी प्रकारके मनोरथोको सिद्ध 
करनेवाले इस शिवज्ञानके रहते हुए भी अपना कल्याण 
नहीं कर पाते, यह तो महान्‌ आश्चर्य ह !॥ ४६॥ 

बाल्यावस्थां इन्द्रियोकी शक्ति प्रकट न होनेसे 
वहुत कष्ट उठाना पड़ता है, क्योकि चाहते हए भी वह 
कुछ कहनेमें तथा प्रतिक्रिया करनेमें समर्थ नहीं होता हे। 
उस समय दोँतोके निकलते समय उसे बहुत कष्ट होता 
है ओर थोड़ी-बहुत व्याधिसे अनेक प्रकारके बालरोगोसि 
तथा वालग्रहोसे भी पीड़ा होती है ॥ ४७-४८॥ 

बालक कभी भूख-प्याससे व्याकुल रहता है, 
कभी रोता रहता है ओर अज्ञानवश मलमूत्र आदिका 
भक्षण भी करता रहता हे ॥ ४९॥ 

कुमारावस्थामें कानँकी पीड़ा एवं माता-पिता्रार 
अक्षराध्यास-अध्ययनादि साधनों लगाये जानेके कारण 
उसे अनेक प्रकारका कष्ट होता है । बाल्यकालके दुःखको 
जानकर एवं उसे देखकर भी वह मूढवुद्धि अपना कल्याप 
नहीं करता, यह तो महान्‌ आश्चर्यं है |॥ ५०-५१॥ 

यौवनावस्थामे इन्द्रयोकि सुखोको भोगनेकौ इच्छाके 
कारण तथा कामरोगसे पीडित होनेके कारण ओर बाद 
उसके निरन्तर प्राप्त न होनेपर सुख कां २॥५२॥ 

ईय, मोह आदि दोषोसे रगे हए वित्तको तो 
क्लेश होता ही है, पर इन दोषोंका शमन भी विना 
कष्टके नहीं हो सकता। जिस प्रकार | 
कारण] लाल हुए नेत्रकी उपेक्षा तो यावजीवन कण्ट 

ही ह, पर उपचार भी बिना कष्ट सहे हो नही 
सकता (अतः उचित तो यही है कि इन 
पनम आने ही न दिया जाय) ॥५३॥ 

कामाग्निसे सन्तप्त रहनेके कारण उरस कामी 


पुरुषको रातमे निद्रा नहीं आती ओर दिनमें अर्थोपार्जनकी 
चिन्ताके कारण उसे सुख कहँ? स्त्रीमे आसक्त चित्तवाले 
पुरुषके जो वीर्ययिन्दु है, वे सुखके हेतु नहीं माने जा 
सकते, वे तो पसीनेकी वृदोके समान हं ॥ ५४-५५॥ 

कीडोसे काटे जाते हुए कुष्ठी वानरको खुजलीके 
सन्ताप (जलन)-से जो सुख होता है, वही स्त्रियों 
व्यक्तिको भी होता है, एेसा विद्वज्जन कहते हं ॥ ५६॥ 

पके हए फोडेसे मवादके निकल जानेपर जैसा 
सुख माना जाता है, उसी प्रकारका सुख विषयोपभोगमे 
मानना चाहिये, उनमें उससे अधिक सुख नहीं हे ॥ ५७॥ 

विष्ठा ओर मूत्रके त्यागसे जैसा सुख होता है, वैसा 
ही सुख स्त्ीप्रसंगमे जानना चाहिये, किंतु मूखोनि उसकी 
दूसरी ही कल्पना की है। अवस्तुस्वरूप तथां समस्त 
दोर्षोकी आश्रयभूता उन नारि्ोमिं अणुमात्र भी सुख नही 
है-एेसा पंचचूडाने कहा था ॥ ५८-५९॥ 

सम्मान, तिरस्कार, वियोग, अपने प्रियके संयोग 
तथा वुदापेसे यौवन ग्रस्त ह, अतः वाधारहित सुख 
कलौ ? श्रियो, श्वेत केशों तथा गंजापनसे युक्त, शिथिल 
ओर बुदरापेसे शरीर जर्जर हो जानेषर सभौ कारयमिं अक्षम 
हो जाता ह ॥ ६०-६१॥ 

स्त्री-पुरुषका मनोहर यौवन जो पहले एक- 
दूसरेको प्रिय था, वही बुदापेसे ग्रस्त होनेपर इन दोनोको 
आपसे भी प्रिय नहीं रह जाता ह ॥६२॥ 

बुढपिके कारण परिवर्तित अपने शरीरको देखता 

हुआ भी [जो] नूतनके समान उससे अनुराग रखता 
है, उससे अधिक अज्ञानी ओर कौन होगा? बुदपेसे 
ग्रस्त हभ मनुष्य असमर्थताके कारण पुत्री, पुत्र, 
भई -बन्धु तथा कठोर स्वभाववाले भूत्योसे तिरस्कृत 
किया जाता है ॥ ६३-६४॥ 

बुदापिसे ग्रस्त हआ मनुष्य धर्म अर्थ, काम तथा 
मोक्षको सिद्ध कले असमर्थ रहता है, अतः यीवनावस्थामें 
ही धर्माचरण कर लेना चाहिये ॥ ६५॥ 


यावी उमासहितामे वंसारचिकित्सामे वेहायुचित्ववाल्यादयवस्थादुःखवर्णन 
॥डस प्रकार श्रीशिवमहायुराणके व समयाय पूर्ण हा ॥ २३५ 
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३९४ 


* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा # 


[ श्रीशिवमहापुराण- 





चौनीसवां अध्याय 
नारदके प्रति पंचचूडा अप्सराके द्वारा स्त्रीके स्वभाव *का वर्णन 


व्यासजी बोले-हे मुने! यदि आप मुञ्चसे सन्तुष्ट 
ह तो स्त््योकी जिस दु्प्वृत्तिको पंचचूडाने कहा है, 
उसे संक्षेपे मुङ्ञसे कहिये ॥ १॥ 
सनत्कुमार बोले-हे विप्र। सुनिये, मैं स्त्ियोके 
स्वभावका यथार्थरूपमें वर्णन कर रहा हूँ, जिसके सुनने- 
मात्रसे उत्तम वैराग्य हो जाता है॥ २॥ 
हे मुने! श्ुद्रचित्तवाली स्त्रियाँ सदा दोषोंकी जड 
होती ह । इसलिये सावधान मुमुश्चुओंको उनमें आसक्ति 
नहीं करनी चाहिये ॥ ३॥ 
इस विषयमे व्यभिचारिणी पंचचूडके साथ नारदजीके 
संवादरूप इस प्राचीन इतिहासको लोग उदाहत करते है । 
ूर्वकालमे सम्पूरणं लोके विचरण करते हए वुद्धिमान्‌ 
देवर्षि नारदने सुन्दरी बाला पंचचूडा नामक अप्सराको 
देखा ॥ ४-५॥ 
मुनिश्रेष्ठ नारदने सुन्दर भौहोंवाली उस अप्सरासे 
पूष्ठा-हे सुमध्यमे। मेरे मनमें कु सन्देह है तुम उसे 
बताओ। इस प्रकार पूछे जानेपर उस श्रेष्ठ अप्सराने विप्र 
नारदजीसे कहा- यदि आप मुञ्चे ठसके योग्य समइते हों 
ओर म कहनेमे समर्थ हुई तो आपके प्रश्नका उत्तर 
दूगी ॥ ६-७॥ 
नारदजी बोले-हे भद्रे! म तुम्हे किसी रेसे 
कार्यम प्रवृत्त नहीं करगा, जो तुम्हारी जानकारीसे बाहर 
हो। हे सुमध्यमे! मै तुमसे स्तियकि स्वभावको सुनना 
चाहता हूं ॥ ८॥ 
सनत्कुमार बोले-हे व्यासजी! देवर्षिका यह 
वचन सुनकर श्रेष्ठ अप्सरा मुनीश्वर देवर्षिसे कहने 
लगी- ॥ ९॥ 
पंचचृडा वोली-हे मुने! कोई स्त्री सती नारीकी 
निन्दा नहीं कर सकती है, जो स्त्रियाँ स्वभावसे जिस 
प्रकारकीं होती है, उनके विषयमे आप जानते ही है॥ १०॥ 


४०. 


अतः हे मुने मुञ्चे इस प्रकारके प्रश्नके समाधाने 


` -र्वचूढके द्य किय पा पटपर ---- स स्त्रयां न भयसे, न आक्रोश, पंचचूडाके । स्वयम 
क दार किया गया यह स्वभाववर्णन च॑चल परवृत्तिवाली छिपे ही घटित 


नियुक्त मत कौजिये। एेसा कहकर वह श्रेष्ठ अप्सर 
पंचचूडा मौन हो गयी । तब उसका उत्तम वचन सुनकर 
देवर्षियोमे श्रेष्ठ नारदजी लोगेकि हितकी कामनासे उससे 
पुनः कहने लगे- ॥ ११-१२॥ 

नारदजी बोले--्ूठ बोलनेमें दोष होता है, सत्य 
बोलनेमें दोष नहीं है-एेसा तुम सत्य जानो, अतः हे 
सुमध्यमे! तुम उसे बताओ ॥ १३॥ 

सनत्कुमार बोले-इस प्रकार बतानेके लिये 
बलात्‌ प्रेरित किये जानेपर मनोहर हास्यवाली वह 
निश्चयपूर्वक स्तरियोके स्वाभाविक तथा सत्य दोषोको 
कहने लगी ॥ १४॥ 

पचचूडा बोली-हे नारद! कुलीन, पतिमती 
एवं सुन्दर सूमवाली स्वियौ [भी कभी-कभी] मर्यादामं 
नहीं रहती हँ, यही दोष स्तयो है। इस प्रकारकी 
स्त्रियां अपने पतिके परोक्षमे बिना जाने हुए भी 
धनवान्‌, रूपवान्‌ एवं अपनेको चाहनेवाले पुरुषोकी 
कामना करती है ओर किसीकी प्रतीक्षा नही 
करतीं ॥ १५-१७॥ 

हे प्रभो! हम-जैसी स्त््योका यह एक बडा 
बुरा धर्मं है, जो कि हम लव्ना छोड़कर अन्य 
ुरू्षोका भी सेवन करती है! जो मनुष्य स्त्रीकौ 
चाहता है, उसके समीप जाता है एवं थोडा 
उसकौ सेवा करता है, उसे स्त्रियाँ चाहने लगती 
है ॥ १८-१९॥ 
बिना मर्यादावाली स्त्रियौ मनुष्योके कामलोलुप न 
रहनेसे एवं पति आदिके भयसे ही अपने पतिरयोकौ 
मर्यादामें रहती है ॥ २०॥ 

, इनके लिये अमान्य कोई नहीं है ओर न तौ 
इनके लिये अवस्थाका हौ कोई निश्चय है, ये सुरूप 
भवा कुरूप किसी भी प्रकारके पुरुषका सेवन्‌ 
लेती है। देसी स्यां न भयसे, न 1 
होता ह । साध्वी स्त्ियोको तो पुराणो बड़ी मरहम 
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धनके निमित्त ओर न जातिकुलके सम्बन्धसे ही पतियेकि 
वशमें रहती ह ॥ २१९-२२॥ 
एेसी स्त्रियाँ युवावस्थामें इच्छानुसार वस्त्र-आभूषण 
प्रात करनेवाली व्यभिचारिणी स्त्ियोके साथकी अभिलाषा 
करती हे ॥ २२॥ 
जो प्रिय स्त्रियाँ सर्वदा बहुत सम्मानित होकर रखी 
जती है, वे भी कुबडे, अन्धे, मूर्खं, बौने तथा लंगड़े 
नुयोपर आसक्त हो जाती ह । हे देवर्षे! हे महामुने! 
सारम अन्य भी जो निन्दित पुरुष है, उनमें कोई भी 
एमी स्त्ियोके लिये अगम्य नहीं हे ॥ २४-२५॥ 
हे ब्रह्म्‌। स्त्रियाँ यदि किसी प्रकार पुरुषोंको प्राप्त 
नही कर पातीं तो वे आपसे भी आसक्त हो जाती है, 
पतु अपने पतियोके वशम नहीं रहती ॥ २६॥ 
पुरुषोके प्राप्त न होनेये, परिजनोके भयसे ओर वध 
तेथा बन्धनके भयसे ही वे स्त्रियाँ कामनारर्हित हआ 
करती है । चंचल स्वभाववाली तथा बुरी चेष्टाओंवाली 
स्मया भावुक होनेके कारण बुद्धिमान्‌ पुरुषके द्वारा भी 
रह्म ही होती है, वे तो केवल संयोगसे ही अनुकूल 
हे सकती हें ॥ २७-२८॥ 
हे मुने! जिस प्रकार आग काष्ठोसे तृप्त नहीं होती, 
समुद्र नदिर्ोसे तृप्त नहीं होता तथा काल सभी जीवसे 
भी तृप्त नहीं होता, उसी प्रकार असती स्त्रियां भी 
र्य तृप्त नहीं होतीं। हे देवर्षे! यह एक विरष वात 
कि पुरुपोका अवलोकन करनेपर असती 
॥ इस प्रकार 


अवयव विहलल हो जाते ह ॥ २९-३०॥ 

सुगन्धका लेप किये हुए एवं अच्छी तरह स्नान 
किये हृए निर्मल पुरुषको देखकर पानीसे भरी मशकके 
समान स्त्ियमें आंगिक विकार परिलक्षित होने लगते हं । 
दुष्ट स्त्रियाँ तो इच्छार्ओंको पूर्णं करनेवाले, मान देनेवाले, 
सान्त्वना प्रदान करनेवाले तथा रक्षा करनेवाले प्रिय 
स्वामीके भी वशम नहीं रहती हं ॥ २१-३२॥ 

वे न सम्पूर्णं कामोके भोगसे ओर न तो अलंकार 
तथा धनके संचयसे वैसा सुख मानती ह, जैसा शगारिकताके 
परिग्रहसे मानती है । काल, कष्ट देनेवाला मृत्यु, पाताल, 
बड़वानल, दरैकी धार, विष, सर्पं एवं अग्नि-ये सभी 
एक ओर तथा स्त्रियाँ एक ओर है, अर्थात्‌ इन काल 
आदिका सामर्थ्यं सम्मिलित रूपसे ही स्त्रीसामर्थ्यके तुल्य 
हो सकता है ॥ ३३-३४॥ 

हे नारद । ब्रह्माने जहाँसे पंच महाभूतो तथा जहासे 
लोकका निर्माण किया एवं जहोसे स्त्री-पुरुषोंका निर्माण 
किया, वहसे स््र्यमे सर्वदा दोषका विधान किया है 
अर्थात्‌ स्तियोकि ये दोष स्वाभाविक हं ॥ ३५॥ 

सनत्कुमार बोले-उसका वचन सुनकर नारदजी 
प्रसनचित्त हो गये ओर उसको बात सत्य मानकर 
स्तियसे विरक्त हो गये। हे व्यास! इस प्रकार मैने 
पंचचूडाद्वारा कहे गये स्त्रियेकि स्वभावको आदरपूर्वकं 
आपसे कह दिया, जो वैराग्यका कारण ह, अब आप 
जर क्या सुनना चाहते हं ?॥ ३६-२७॥ 


अन्तगति पचवी'उमासंहितामे स््रीस्वभाववर्णन 
नामक चौवीसवों अध्याय पूर्ण हआ ॥ ९४५ 


क = षि 


पच्यीसवां अध्याय 
निकट आनेके लक्षण 


व्यासजी वोले--हे सनत्कुमार! हे सर्व! हं 
न । मेने आपसे स्त्रियोकि स्वभावका वर्णन सुना, अय 


प्मूर्वक मुञ्जसे काल-ज्ञानका वर्णन कीजिये ॥ १॥ | वह सव 


> पूर्वकाले अनेक प्रभो! 
सनत्कुमार बोले-हे व्यास! म ध 


भकोरकी दिव्य कथाका श्रवण करके प्रसन 
भी शंकरको प्रणामकर उनसे यही पृछा था॥ २॥ 


पार्वती बोलीं--हे भगवन्‌! हे देव ! विधि- 
जिन मन्नेकि दवारा आपकी पूजा होती है, 
आपकी कृपासे मैने जान लिया, किंतु हे 
मञ्चे कालज्ञानके प्रति आज भी एक संशय 
है, हे देव ! मृत्युका चिह् तथा आयुका 


परमाण क्या है? हे नाथ! यदि म आपकी प्रिया 8 
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* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * 


[ श्रीशिवमहापुराण- 





तो यह सव मुञ्चसे कहिये। तव उन देवीके एेसा | उसका जीवन छः मासतक ही रहता है ॥ १२॥ 


पुञ्छनेपर महेश्वर कहने लगे ॥ ३--५॥ 





ईश्वर बोले-हे प्रिये! हे देवेशि! भै सर्वश्रेष्ठ 
शास्त्रको तुमसे सत्य-सत्य कहंगा, जिस शस्त्रके द्वारा 
मनुप्योको कालका जान हो जाता है। हे उमे। भीतरी 
एवं वाहरी, स्थूल एवं सूक्ष्म चिहोदारा जिस प्रकार 
उसको शेष आयुके दिन, पक्ष, मास, ऋतु, अयन एवं 
त जाता है; वह सव मै लोककल्याण एवं 
ग्यक लियं तुमसे तत्त्वपर्वक करूंगा । 
तुम श्रवण करो ॥ ६-८॥ २ 
१ प्रिये! यदि मनुष्यका शरीर सभी ओससे अचानक 
पीला पड़ जाय ओर ऊपरसे लाल दिखायो पडने लगे 
तो छः मासके भीतर मृत्युको जानना चाहिये॥ ९॥ 
हे प्रिये ! जब मुख, कान, आंख `एवं जिह्वाका 
अचानक] स्तम्भन हो जाय तो भी छः मासके भीतर 
मृत्युको जान लेना चाहिये ॥ १०॥ 
हे भद्रे! यदि पीछेसे आती हुई भयावह ध्वनि शीघ्र 
न सुनायी पड़, तो भी कालवेत्ताओंको छः मासके भीत 
मृत्यु जान लेना चाहिये ॥ ११॥ 
सूरय, चन्द्रमा एवं अग्निके रहनेपर भी यदि प्रकाश 
न दिखायी पड़ ओर सव कुछ काला दिखायी पडे तो 


हे देवि! हे प्रिये! जब बायाँ हाथ एक सप्ताहतक 
फड्कता रहे, तब उसका जीवन केवल एक महीनेभर 
रहता हे, इसमें सन्देह नहीं हे ॥ १३॥ 

जव देहमें टूटन हो एवं तालु सूख जाय, तव 
उसका जीवन एक मासतक रहता है, इसमें सन्देह नही 
हे ॥ ९४॥ 

त्रिदोष हो जानेपर जिसकी नासिका बहती रहे, 
उसका जीवन एक पक्षभर रहता है ओर जिसका कण्ठ 
एवं मुख सूखने लगे, वह छः मासमे मूत्युको प्राप्त हो 
जाता हे ॥ १५॥ 

हे भामिनि! जिसकी जीभ मोटी हो जाय ओर 
दोतोसे लार बहने लगे तो उन चिहंसे जान लेना चाहिये 
कि छः मासमे उसकी मृत्यु हो जायगी ॥ ९६॥ 

हे वरवर्णिनि! जब मनुष्य जल, तेल, घी तथा 
दर्पणमे अपनी छाया न देख सके अथवा विकृत छाया 
दिखायी पड़े तो कालचक्रके जाननेवालोंको उसे छः 
मासपर्यन्त आयुवाला जानना चाहिये । हे देवेशि! अब 
अन्य चिहोको सुनिये, जिससे मूत्युका जान हो जाता हं । 
जब मनुष्य अपनी छायाको सिरविहीन देखे अथवा 
[अपनेको] छायासे रहित देखे, तब वह एक मास भी 
जीवित नहीं रहता है॥ १७- १९॥ 

हे पारवति। हे भद्रे] मने इन अंगसम्बन्धी मूत्युचिहयका 
वर्णन किया। हे भद्रे अब म बाहरी चिहोंको कह रहा 
हः ५ (4 ॥ २०॥ 

वि! जव सूर्यमण्डल अथवा चन्रमण्डर् 

किर्णोसे रहित प्रतीत हो अथवा लाल वर्णवाला 
१९ पडे, तव वह [व्यछ्छि] आधे महीनेमे मर जाता 

१॥ 

जे [प्राणी] अस्नधती तार, महायान तथा चन्रमा 
लकषणोसे हीन देखे या कि इनको देख न सके ओ 
ताको भी न देख सके तो वह एक मासपर्यनत जीवित 
रहता है ॥ २२॥ 


्रहोके दिखायी पडुनेपर भी यदि दिशाभ्रम हो १ 
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देख सके तो उसकी मृत्यु छः महीनेके भीतर हो जाती 
है। यदि [व्यक्ति] रत्निमे इन्द्रधनुष एवं मध्याहमे 
उल्कापात देखे अथवा उसे काक ओर गीध घेरने लगे, 
तो छः महीनेके भीतर मर जायगा, इसमे सन्देह नहीं 
है॥ २३-२४॥ 
` यदि [व्यक्तिको] आकाशमण्डलमे स्वर्गमार्गं 
[छायापथ] ओर सप्तर्षिगण न दिखायी पड, तो 
कालवेत्ता पुरुष उसे छः मासकी आयुवाला समञ्चं ॥ २५॥ 
यदि वह अचानक सूर्य अथवा चदद्रमाको राहुके 
र ग्रस्त अथवा दिशाओंको घूमता हुआ देखे तो वह 
अवश्य ही छः मासके भीतर मर जाता है ॥ २६॥ 
यदि म॑नुष्यको अचानक नीले रंगकी मव्खियाँ षेर 
ले तो उसकी आयु निश्चितरूपसे एक मास जाननी 
चाहिये । यदि गीध, कौआ अथवा कृतर सिरपर आकर 
वैठ जाय तो वह प्राणी शीघ्र ही एक मासके भीतर मर 
जाता है, इसमें सन्देह नहीं है ॥ २७-२८॥ 
इस प्रकार मनुष्योके हितके लिये बाहरी व 
लकष्णोको कह दिया, अब अन्य लक्षण भी संक्षपम 
कहता हूं । हे सुन्दरि! जिस प्रकार मनुष्यको अपने वाये 
एवं दाहिने हाथमे प्रत्यक्ष आता हुआ काल दिखायी पड़ 
सके, वे सब लक्षण कहे जा रहे है ॥ २९-३०॥ 
हे सुरसुन्दरि! इस प्रकार वे दोनों पक्ष स्थित ६, 
एसा संक्षेपे जानना चाहिये । उस समय पवित्र होकर 
कसते हए जितेन्द्रिय व्यछ्ि भलीभाति 
स्नान करके दोनों हाथोको दूधसे धोकर आलतासे रगड़े 
पुनः हाथमे गन्ध एवं पुष्प लेकर शुभाशुभका विचा 
क२॥ ३९-३२॥ 
हे श्रिये! कनिष्ठिकासे लेकर अंगष्ठपर्त दोनो 
हाकि तीन पोरयोपर क्रमसे प्रतिपदा आदिका न्यास 
केके प्रतिपदा आदि तिथियोसे दोनों हा्थोको समपुटितकः 
हो एक सौ आठ बार नवाक्षर मन्रका ज 
। इसके बाद यलपूवंक दोनों हाथोके प्रत्यक 
। ह श्रिये! जिस पर्वपर भरिके समान काली रा 


दिखायी पडे, कृष्णपक्ष अथवा शुक्लपक्षमे उसी तिथिको | जानना चाहिये 


मृत्यु जानना चाहिये ॥ ३२-२६॥ 

हे प्रिये! अब म नादसे प्रकट होनेवाले काल- 
लक्षणको संक्षेपे कहग, उसका श्रवण करो, इसमें 
वासके गमन-आगमनको जानकर कर्म करना 
चाहिये ॥ ३७॥ 

हे सुश्रोणि! उस नादके दैनन्दिन संचारको जानकर 
यतसे अपना भी ज्ञान कर लेना चाहिये। क्षण, तुरि, 
लव, निमेष, काष्ठा, मुहूर्त, दिन-रात, पक्ष, मास, ऋतु, 
वत्सर, अब्द, युग, कल्प एवं महाकल्प- यही काल 
कहा जाता है, कालस्वरूप सदाशिव इसी परिपाटीसे 
संहरण करते है । वाम, दक्षिण एवं मध्य-ये संचारके 
तीन मार्गं कहे गये हं ॥ ३८-४०॥ 

पाँच दिनसे लेकर पच्चीस दिनपर्यन्त वामाचार 
गतिम नाद होता है । यह नादप्रमाण मने आपसे कह दिया। 
हे वरवर्णिनि ! कालवेत्ताओंको भूत, रनप्र, दिशा, ध्वजारूप 
नादप्रमाण वामाचार गतिमें जानना चाहिये ॥ ४१-४२॥ 

हे भामिनि! यदि उसमें ऋतुके विकारभूत गुण 
प्रतीत हो, तो उसे दक्षिण प्रमाणवाला नाद कहा गया 
है-एेसा प्राणवेत्ताओंको जानना चाहिये ओर जब 
भूतसंख्यक इडादि नाड्यां प्राणका वहन करती हं, तो 
वर्षके भीतर मृत्यु हो जाती है, इसमे संशय नहीं 


है, | है ॥ ४२-४४॥ 


नाडियोके दस दिनपर्यन्त चलनेसे वह वर्षभर 
जीता है ओर प्रह दिनतक चलनेसे वह एक वर्षके 
भीतर ही मर जाता है। बीस दिनतक प्रवाहित होते 
रहनेसे छः महीनेतक जीवित समञ्जन चाहिये । यदि 
बायीं नाडी पनरह दिनोतक चलती रहे तो उस मरणोनमुख 
व्यक्िका जीवन तीन महीनेतक शेष रहता है । छव्वीस 
दिनतक प्रवाहित रहनेसे उसकी आयु दो मास कही गयी 
है। यदि नाड़ी सत्ताईस दिनतक वावी ओर अविश्रान्त 
चलती रहे तो उसका जीवन एक मास शेष कहा गया 


पर्वको | है ॥४५--४८॥ 


इस प्रकार वाम वायुके प्रमाणसे नादका प्रमाण 
हिये। दाहिनी ओर लगातार चलते रहनेसे चार्‌ 
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* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा # 


[ श्रीशिवमहापुराण- 





दिनतक जीवन शेष रहता है। हे देवि! नाडियाँ चार 
स्थानोमे स्थित रहती ह, सब मिलाकर ये सोलह नाडयो 
कही गयी हे । अब भ उनका ठीक-ठीक प्रमाण 
कहंगा ॥ ४९-५०॥ 
छः दिनोसे लेकर संख्याकी समाप्तितक अर्थात्‌ नौ 
दिनतक वाम नासास््रमे प्रणवायुकी स्थितिका शास्त्रविधिसे 
विचार किया जाता है ॥५१॥ 
यदि छः दिनतक नाद प्राणवायुपर चटा रहे तो वह 
मनुष्य दो वर्षं आठ महीने आठ दिन जीता है-एेसा 
जानना चाहिये । यदि सत्रह दिनतक प्राण आरूढ रहे तो 
वह एक वर्षं सात महीने छः दिनतक जीता है, इसमें 
संशय नहीं है । आठ दिनतक निरन्तर प्राणवायुके चलनेसे 
वह दो वर्षं चार महीने चौवीस दिनतक जीता है-एेसा 
जानना चाहिये ॥ ५२-५४॥ 
जब नौ दिन प्राणवायु चले तो सात महीने बारह 
दिनतक आयु कही गयी है। जो प्राण पहलेके समान 
कहे गये है, उनके अन्तर्गत उतने महीने ओर उतने 
दिनोकी संख्या भौ जान लेनी चाहिये ॥ ५५-५६॥ 
ग्यारह दिन लगातार प्राणवायु चलते रहनेपर 
वह एक वर्षं नौ महीने आठ दिनतक जीवित रहता 
ह। बारह दिनतक प्रवाहित रहनेसे वह एक वर्षं 
सात महीने छः दिनतक जीता है-एेसा जानना 
चाहिये ॥५७-५८॥ 
यदि तेरह दिनतक नाड़ी चले तो [ व्यक्तिकी 
आयु] एक वर्षं चार महीने चौबीस दिनं [शेष] जानना 
चाहिये, इसमें संशय नहीं है। यदि प्राणवाही नाडियां 
चौदह दिन लगातार बायीं ओरसे चलें तो उसका जीवन 
एक वषं छः मास चौबीस दिनपर्यन्त शेष जानना 
चाहिये, इसमें संशय नहीं है ॥ ५९-६१॥ 
प्रह दिनत्तक प्रवाहित रहनेसे वह नौ महीने 
चौबीस दिनतक जीवित रहता है-एेसा कालवेत्ताओनि 
कहा है । सोलह दिनतक नाड़ीप्रवाहसे वह दस महीने 


चौबीस दिन जीवित रहता है-एेसा कालविदोने कहा 
हे ॥ ६२-६३॥ 
हे साधकेश्वरि ! सत्रह दिनतक प्रवाहसे नौ महीने 
अठारह दिनतक जीवन शेष कहा गया है ॥ ६४॥ 
हे देवि} जव प्राणवायु बायीं ओर अठारह दिनोतक 
चलता रहे तो आठ महीने बारह दिन अथवा चौबीस 
दिनतक जीवन शेष कहा गया है-एेसा निश्चय 
समश्धिये ॥ ६५१/२॥ ; 
हे देवि जव तेईस दिनतक प्राण प्रवाहित रहे तो 
चार महीने, छः दिनतक जीवन शेष कहा गया है । चौबीस 
दिनके प्रवाहसे वह तीन माह अटारह दिनतक जीवित 
रहता है । इस प्रकार ने प्राणवायुके संचारसे अवान्तर 
दिनके जीवनकालकौ संख्या तुमसे कही ॥ ६६--६८॥ 
इस प्रकार मने वामसंचार कह दिया, अब दर्षिण 
प्राणसंचारका श्रवण करो। अदवाईस दिनके प्रवाहसे 
वेह प्रह दिनतक जीता है। दस दिनके प्रवाहसे 
वह उतने ही [दस] दिनोमे मर जाता है ओर तीस 
दिनके प्रवाहसे पाँच दिनम मर जाता है। हे देवि। 
जव इकतीस दिन लगातार प्राणवायु प्रवाहित होता 
रहे, तव उस व्यक्तिका जीवन तीन दिन रहता है, 
इसमं सन्देह नहीं है। जब सूर्यं बत्तीस प्राणसंख्याका 
वहन करता है, तब उसका जीवन दो दिनतक रहता 
है, इसमे सन्देह नहीं है ॥ ६९-७२॥ 
दक्षिण प्राणवायुका वर्णन किया, अब तुमसं 
मध्यस्य प्राणका वर्णन करता हूं जब वायुका प्रवाह 
मुखमण्डलमे एक ओर हो, तव उस दौड़ते हए 
उह एक दिन जीवित रहता है । इस प्रकार प्राची 
व्यक्तिके कालचक्रका वर्णन किय 
है ॥ ७३-७४॥ 
हे देवि! मैने लोकहितके निमित्त तुमसे समा 


आयुवाले व्यकछिके कालचक्रका वर्णन कर दिया। अग 
ओर क्या 


॥इत प्रकार ्रीशिवग्रहायुराणके अन्यत व चाहती हो ?॥७५॥ 
गमक पच्वीसवां अध्याय पूर्ण हुआ॥ २५॥ 
नभि 
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उमासंहिता-अ० २६] 


* योगि्योद्रारा कालकी गतिको टालनेका वर्णन * 


३९१९ 





छन्बीसवां अध्याय 
योगिर्योद्रारा कालकी गतिको टालनेका वर्णन 


देवी बोली-हे देव! आपने यथार्थरूपसे 
कालज्ञानका वर्णन किया, योगिजन जिस प्रकार कालका 
वैच करते है, आप उसे विधिपूर्वक कहिये। काल सभी 
प्रणियोकि सन्निकट घूमता है, किंतु योगी आये हृए 
कालको भी वंचित कर देता है, जिससे उसकी मृत्यु नही 
होती है। हे देव ! मेरे ऊपर कृपा करके आप इसका 
वर्णन करं । हे सर्वसुखद ! योगियोकि हितके लिये इसका 
वर्णन करं ॥ १--२॥ 
शिवजी बोले- हे देवि! हे शिवे! तुमने मुञ्ञसे 
जे पूषा है, उसे मै सभी मनुष्योकि हितार्थ संक्षेपे 
कटुगा, तुम सुनो। पृथ्वी, जल, तेज, वायु एवं आकाश 
इका समायोग ही पांचभौतिक शरीर हे ॥ ४-५॥ 
आकाशतत्त्व सर्वव्यापी है तथा सभीमें सर्वत्र स्थित 
६। आकाशम ही सभी लय हो जाते हँ एवं पुनः उसीसे 
प्रकर भी हो जाते है । हे सुन्दरि! आकाशसे वियुक्त हो 
पंचभूत अपने-अपने स्थानम मिल जाते है, उस 
सनिपातकी स्थिरता नहीं है ॥ ६-७॥ 
सभी ज्ञानी लोग तपस्या एवं मन्त्रके बलसे यह 
सव भलीभंति जान लेते है । इसमें संशय नहीं है ॥ ८॥ 
देवी बोलीं- आकाशतत्त्व उस घोररूप 
हार नष्ट हो जाता है; क्योकि काल कराल एवं ध 
स्वामी है । आपने उस कालको भी जला दिया था, कितु 
स्तुति किये जानेपर आप उसपर सन्तुष्ट हो गये 
उसने पुनः अपना स्वरूप प्राप्त कर लिया ॥ ९॥ 
आपने वार्तालापके माध्यमसे उससे कहा कि तुम 
अदृश्य रहकर विचरण करोगे। ठस समय 
उप्ते महान्‌ प्रभाववाला देखा ओर आप प्रभुके वरके 
वह पुनः उठ खडा हआ ॥ १०॥ 
हे महेश! क्या इस जगते कोई साधन है, जिससे 
मागा जा सके, उसे मुङ्जको बताइये; आप 
त्र, प्रभावशाली तथा स्वतन्त्र हँ ओर 
पर धारण किये हुए है ॥ ११॥ 
शेकरजी बोले- हे देवि! बड़े-बड़े 


दैत्यो, यक्षो, राक्षसो, सर्पो एवं मनुष्योसे भी काल नहीं 
मारा जा सकता है, किंतु जो ध्यानपरायण देहधारी योगी 
होते है, वे सरलतापूर्वक कालको मार डालते है ॥ १२॥ 

सनत्कुमार बोले- तीनों लोकोके गुरु शिवकों 
बात सुनकर पार्वतीने हंसकर कहा--आप मुञ्चे सच-सच 
बताइये कि योगी किस प्रकार इस कालको अपने वशम 
कर लेते है ? तब शिवजीने उनसे कहा-हे चन्द्रमुखी । 
निष्याप तथा एकाग्रचित्त जो योगीजन है, वे जिस प्रकार 
[निमेषादि] कलाओंवाले कालरूपी सर्पको शीघ्र ही 
नष्ट कर देते है, उसे तुम सुनो ॥ १३॥ 

शंकरजी बोले-हे वरारोहे! यह पंचभूतात्मक 
शरीर सदा उनके रूप-रसादि गुणोंसे युक्त होकर उत्पल 
होता है ओर पुनः यह पार्थिव शरीर उन्हें विलीन भी 
हो जाता है॥ १४॥ 

आकाशसे वायु उत्पन होता है, वायुसे तेज 
उत्पन होता है, तेजसे जल उत्पन होता है ओर 
जलसे पृथ्वी उत्पन होती है । ये क्रमशः पृथ्वी आदि 
पंचभूत एक-दूसमे पूर्व पूर्वके क्रमसे विलीन होते हं । 
पृथ्वी पोच गुणोवाली कही गयी है। जल चार गुणोवाला, 
तेज तीन गुणोवाला तथा वायु दो गुणोवाला ह । इन 

आदिमे आकाशतत्त्व एकमात्र शब्द गुणवाला 

कहा गया हे ॥ १५-१७॥ 

जब पंचमहाभूत शब्द, स्पर्शं, रूप, रस ओर पाचर्वँ 
गन्ध--अपने-अपने इन गुणोको त्याग देते हँ तो प्राणीकी 
मतय हो जाती है ओर जव अपने-अपने गुणोको ग्रहण करते 
है, तव उसीको जीवका प्रकट होना कहा जाता हं ।हे देवेशि 
इस प्रकार पाचों भूतोको ठीक-टीक जानो ॥ १८-१९॥ 

अतः हे देवेशि! कालको जीतनेकी इच्छावाल 
योगीको यलपूर्वक अपने-अपने कालमें उसके अंशभूत 
हए गुणोपर विचार करना चाहिये ॥ २०॥ 

पार्वतीजी बोलीं--हे योगवेत्ता प्रभो ! योगी लोग 
ध्यानसे अथवा मन््रसे किस प्रकार कालको जीतते है, 


देवताओं, | वह सव मुञ्ञसे कहिये ?॥ २१॥ 
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* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * 


[ श्रीशिवमहापुराण- 





शंकरजी बोले-हे देवि! सुनो, मे योगियोकि 
हितके लिये इसे कहूंगा, जिस किसीको इस उत्कृष्ट 
ज्ञानका उपदेश प्रदान नहीं करना चाहिये। हे भामिनि! 
इसका उपदेश श्रद्धालु, भक्त, बुद्धिमान्‌, आस्तिक, पवित्र 
तथा धर्मपरायण व्यक्तिको ही करना चाहिये ॥ २२-२३॥ 
योगीको चाहिये कि उत्तम आसनपर विराजमान हो 
प्राणायामके द्वारा योगका अभ्यास करे, विशेषकर सब 
लोगोकिं सो जानेप्र विना दीपके अन्धकारमें ही योगाभ्यास 
करना चाहिये ॥ २४॥ 
एक मुहूर्ततक तर्जनी अंगुलीसे दोनों कान दबाकर 
बन्द रखे, एेसा करनेसे [कुछ देर वाद] अग्निप्ेरित शब्द 
सुनायी पडने लगता है ॥ २५॥ 
इससे सन्ध्याके बाद खाया हआ अन क्षणभरमे 
पच जाता है ओर वह ज्वर आदि समस्त रोग~उपद्रवको 
शीघ्र नष्ट कर देता है ॥ २६॥ 
जो योगी नित्य दो षडीपर्यन्त इस तरहके आकारका 
ध्यान करता है, वह काम तथा मृत्युको जीतकर अपनी 
इच्छासे इस लोकम विचरण करता है ओर सर्वज्ञ तथा 
सर्वदशीं होकर सम्मूरणं सिद्धियोको प्राप्त कर लेता हे। 
वर्षाकाले जिस प्रकार मेष आकाशम शब्द्‌ करते है, 
उसौ प्रकारका यह शब्द है। उसे सुनकर योगी शोभ ही 
संसारबन्धनसे मुक्त हो जाता है। इसके बाद वह 
प्रतिदिन [चिन्तन किया जाता हआ शब्द] 

सृक्ष्मसे भी सूक्ष्म होता जाता है ॥ २७-२९॥ 

हे देवि। इस प्रकार मने शब्दब्रहमके ध्यानकी यह 
विधि तुमसे कह दी! जिस प्रकार धानको 
पृजालका त्याग कर्‌ देता है, वैसे योगीको सांसारिक 
बन्धनका पूर्णरूपसे त्याग कर देना चाहिये। इस शब्दब्रह्मको 
प्राप्तकर जो कोई भी लोग अन्य पदाथोकी इच्छा रखते 
ह, वे मानो अपनी मुदरीसे आकाशका भेदन करना चाहते 
ह ओर [इस अमृतोपम योगको पा करके भी] भूख- 
प्यासको अपेक्षा रखते ह ॥ ३०-३१॥ 

[शब्दत्रहम नामसे कहे गये] परम सुख देनेवाले 
मुके कारणस्वरूप्‌, अन्तःकरणमें स्थित, अविनाशी 
तथा सभी उपाधियसे रहित इस परत्रह्मको जानकर मनुष्य 
मुछ हो जाते हं । जो इस शब्दब्रहमको नहीं जानते, वे 


कालके पाशसे मोहित होकर मृत्युके वशमें होते हैँ एवं 
वे पापी तथा कुबुद्धि हे । वे संसारचक्रमें तभीतक भटकते 
रहते हं, जबतक उन्हें धाम (सवका आश्रय) प्राप्त नहीं 
हो जाता। परमतत्त्वके ज्ञात हो जानेपर मनुष्य जन्म- 
मृत्युरूपी बन्धनसे छूट जाते है ॥ ३२-३४॥ 

योगीको चाहिये कि वह निद्रा-आलस्यरूपी 
महाविध्नकारी शत्रुको यत्पूर्वक जीतकर सुखद आसनपर 
बैठ करके नित्यप्रति शब्दब्रह्मका अभ्यास करे। सौ 
वर्षकी आयुवाला वृद्ध मनुष्य इसे प्राप्त करके जीवनपर्यनत 
इसका अभ्यास करे तो उसे आरोग्यलाभ होता है। 
उसको वीर्यवृद्धि होती है ओर वह मूत्युको जीतकर 
अपने शरीरको स्थिर रखता है ॥ ३५-३६॥ 

इस प्रकारका विश्वास जब वृद्धमें देखा जाता है, तब 
युवकजनमें इसकी बात ही क्या ? यह शब्दब्रह्म न ॐकार 
है, न मन्त्र है, न बीज तथा न अक्षर ही है । हे देवि! यह 
शब्दब्रह्म अनाहत तथा उच्चारणसे रहित होता है ओर यह 
परम कल्याणकारी है, हे प्रिये ! उत्तम वुद्धिवाले यतलपूर्वक 
निरन्तर इसका ध्यान करते है ॥ ३७-३८॥ 

उसी अनाहत नादसे [प्रकट होनेवाले] नौ प्रकारके 
शब्द कहे गये हैँ, जिन्हे प्राणवेत्ताओनि परिलक्षित किया 
है। हे देवि! उन्हे तथा नादसिद्धिको यल्नपूर्वक कहता 
हू-घोष, कास्य, शृंग, घण्टा, वीणा, मुरी, ददि 
शंखशब्द ओर नौवाँ मेषगर्जन- [ये अनाहतसे प्रकट 
होनेवाले शब्द हँ। योगी] इन नौ शब्दोका त्यागकः 
तुकारशब्दका अभ्यास करे। इस प्रकार ध्यान करनेवाल 
योगौ पुण्य एवं पापोंसे लिप्त नही होता है ॥ ३९--४१॥ 

हे देवि! जव योगाभ्याससे युक्त योगी सुननेका 
यल करते हुए भी नहीं सुन पाये तो भी मृत्युके 
आनेपर भी योगी रात-दिन इसी प्रकारका अभ्यास 
रट, तव उससे सात दिने मृत्युको जीतनेवाला शम 
उत्पन होता है। हे देवि! वह नौ प्रकारका होता है। 

उसका वर्णन करता हँ ॥ ४२-४३॥ 

पहला घोषात्मक नाद होता ह, वह आत्माको 

करनेवाला, शष्ठ, सभी प्रकारकी व्याधियाको दूर 


मनक वशीभूतकर अपने प्रति आकृष्ट करनेवाला ५ 
उत्तम होता है॥४४॥ 
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उमासंहिता-अ० २७] 


* अमरत्व प्राप्त करनेकी चार यौगिक साधना * 


२३२९१ 





द्वितीय कांस्यका शब्द होता है, जो जीवोंकी 
गतिको रोकता है ओर विष तथा सभी भूतग्रहोंको दूर 
करता है, इसमें सन्देह नहीं है। तीसरा शंगनाद है, उसका 
आभिचारिक कर्ममें प्रयोग करना चाहिये, शत्ुके उच्चाटन 
तथा मारणे वह प्रयोग करनेयोग्य है ॥ ४५-४६॥ 

चौथा षण्टानाद होता है, जिसका साक्षात्‌ परमेश्वर 
उच्चारण करते है । वह सभी देवगर्णोको भी आकर्षित 
कलेवाला है, फिर भूलोकके मनुष्योकी तो बात ही क्या 
है? यक्षो तथा गन्धर्वोकी कन्याएं उस नादसे आकृष्ट 
होकर उस योगीको यथेच्छ महासिद्धि प्रदान करती 
है ॥ ४७-४८॥ 

पौँचवां नाद वीणा है, जिसे योगीलोग॒ निरन्तर 
सुनते रहते है । हे देवि! उससे दूर-दर्शनकी शक्ति प्राप्त 
होती है ॥४९॥ 

॥ इस प्रकार 


वंशीनादका ध्यान करनेवाले योगीको सभी तत्त्व 
प्राप्त हो जाते है । दुन्दुभिनादका ध्यान करनेवाला जरा 
एवं मृत्युस रहित हो जाता हं ॥ ५०॥ 

हे देवेशि! शंखनादका अनुसन्धान करनेसे इच्छानुसार 
रूपधारणका सामर्थ्य प्राप्त होता है ओर मेघके नादका 
ध्यान करनेसे योगीको कोई विपत्ति नहीं होती हे ॥ ५१॥ 

हे वरानने! जो एकाग्र मनसे नित्यप्रति ब्रह्मरूपी 
तुंकारका ध्यान करता है, उसे इच्छानुसार सव वस्तुं 
प्राप्त होती ह ओर उसके लिये कुछ भी असाध्य नहीं 
होता है। वह सर्वग, सर्वदशीं तथा कामरूपी होकर [ सर्वत्र] 
भ्रमण करता है ओर विकारोंसे युक्त नहीं होता है, वह 
[साक्षात्‌] शिव ही है, इसमे सन्देह नहीं ॥ ५२-५३॥ 

हे परमेश्वरि! भने यह नौ प्रकारका शब्दब्रह्मस्वरूप 
तुमसे कहा, अव ओर क्या सुनना चाहती हो २॥ ५४॥ 


अन्तर्गत पंचवी'उमासंहितामें कालवंचनवर्णन 
नामक छन्वीसवा अध्याय पर्ण हुआ ॥ २६ ॥ 





सत्ताईसवां अध्याय 
अमरत्व प्राप्त करनेकी चार यौगिक साधनां 


देवी बोलीं- योगी योगाकाशसे उत्यन वायुः 

प्राप्त करता है, हे प्रभो! यदि आप मुञ्ञपर प्रसन 
, तो यह सब मुञ्चे बताइये ॥ १॥ 

शंकर बोले- [हे देवि!] योगि्योकि हितकी 
कामनासे मैने पहले सभी बातोंको कह दिया ह, अव 
जिस्‌ प्रकार योगी कालको अच्छी तरह जीतकर वायुस्वरूप 
हो जाता है, उसको सुनो ॥ २॥ 

हे सुन्दरि! उस [योगसामर्थ्य ]-से (मृतये 
आवे जानकर प्राणायामे तत्पर योगी आधे महीनेमे ही 
आये हए कालको जीत लेता है॥३॥ 

हदयमें स्थित रहनेवाला वायु सदा 
कता है। अग्निके पीछे चलनेवाला वह महान्‌ तथा 

प्गामौ वायु भीतर ओर बाहर सभी जगह व्याप्त है। 

.), विज्ञान एवं उत्साह--इन सबकी 
होती है, जिसने इस लोके वायुको जीत लिया, उसने 
स सम्पूण जगत्‌को जीत लिया ॥ ४-५॥ 


योगपरायण योगी सम्यक्‌ धारणा-ध्यानमें तत्पर 
रहे, उसे जरा-मूत्युके विनाशक इच्छासे सदा धारणाम 
निष्ठा करनी चाहिये ॥ ६॥ 

हे मुने! जिस प्रकार लोहार मुखसे वायुके द्वार 
धौकनीको फुलाकर कार्य सिद्ध करता है, उसी प्रकार 
योगीको भी अभ्यास करना चाहिये ॥ ७॥ 

[प्राणायामके समय जिनका ध्यान किया जाता है] 
वे [आराध्य] देव [परमेश्वर] सहसो मस्तक, नेतर, पैर 
ओर हाथ युक्त ह तथा समस्त ग्रन्थियोको आवृतकर 
उनसे भी दस अँगुल आगे स्थित है । प्राणवायुको 


प्रदीप्त | नियन्त्ितकर व्याहतिपूर्वक तीन वार गायत्रीका शिरोमन्र- 


संहित जप करे, उसे प्राणायाम कहा जाता है ॥ ८-९॥ 
चन्द्र, सूर्यं आदि ग्रह आते-जाते रहते ह, कितु 
पराणायामपूर्वक ध्याने तत्पर योगी आजतक कभी नही 
लौटे अर्थात्‌ कैवल्यको प्राप्त हो गये ॥ १०॥ 
हे देवि! सी वर्पतक तप करके ब्राह्मण कुशाके 
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३२२ 


* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * 


[ ्ीशिवमहापुराण- 
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नकाय 3 भेयी 
षिण 


अग्रभागके वराबर (विन्दुमात्र) जलको पीकर जो फल 
प्राप्त करता हे, उसे वह (योगी) एक प्राणायामके दारा 
ही प्राप्त कर लेता है। जो द्विज प्रातःकाल उठकर एक 
प्राणायाम करता है, वह अपने सभी पापोंको नष्टकर 
शीघ्र ही ब्रह्मलोकको जाता है ॥ ११-१२॥ 
जो सदा आलस्यरहित होकर एकान्तमें प्राणायाम 
करता है, वह जरा तथा मृत्युको जीतकर वायुके समान 
गतिशील होकर आकाशम विचरण करता है। वह सिद्ध 
पुरुषका रूप; कान्ति, मेधा, पराक्रम तथा शर्य प्राप्त कर 
लेता है ओर गतिम वायुके समान होकर प्रशंसनीय 
सौख्य तथा परम सुख प्राप्त करता है ॥ १३-९४॥ 
हे देवेशि! जिस प्रकार योगी वायुसे सिद्धि प्राप्त 
करता है, वह सब मैन तुमसे कह दिया, अव जिस प्रकार 
उन तेजसे सिद्धिकी प्राप्ति होती है, उसे मै तुमसे 
कहुगा ॥ १५॥ 
जहा दूसरोकी वातचीतका कोलाहल न हो, एसे 
शान्त एकान्त स्थानमें सुखासनपर बैठकर चन्द्रमा ओर 
सूर्यं (वाम ओर दक्षिण नेत्र)-की कान्तिसे प्रकाशित 
मध्यवतीं देश अर्थात्‌ भ्रूमध्यभागमें जो अग्निका तेज 
अव्यक्तरूपसे प्रकाशित होता है, उसे आलस्यरहित योगी 
्रकाशरहित अन्धकासपूर्णस्थानमे चिन्तन करनेपर निश्चय 
ही ५ हे ॥ १६-१७॥ 
यलपूर्वक नेत्रोको हाथकी अंँगुलियोंसे 
दवाकर उनके तारको देखते हए एकाग्रचित्तसे त 
मुहूर्ततक उनका ध्यान करे ॥ १८॥ 
४ ध्यान करता हुआ वह अन्धकारमें 
, रक्त, पात्‌, कृष्ण तथा इन््रधनुषके समान कान्तिवाले 
ईश्वरीय तेजको देखता है॥ १९॥ 
दोनो भीहोकि मध्यमे ललाटस्थित वालसूर्यके समान 


उस तेजको जानकर वह इच्छानुसार कामरूपधारी होकर 
मनोवांछित शरीरसे क्रीडा करता है ॥ २०॥ 


निरन्तर अभ्यासके योगसे उसमें कारणको शान्त 
कटा, आवेश, परकायप्रवेश, अणिमादि सिद्धिर्योकी 
प्राप्त, मनसे सारो वस्तुओंका अवलोकन दूरसे सुननेकी 
श्छि, स्वयं अदृश्य हो जाना, अनेक रूप धारण करना 


एवं आकाशम विचरणकी शक्ति- यह सब (सामर्थ्यं) 
उत्पनन हो जाता है॥ २१-२२॥ 

वेदाध्ययनसे सम्पन तथा अनेक शस्त्रोमें प्रवीण 
ज्ञानीलोग भी अपने पूर्वं कर्मोकि वशीभूत होकर मोहित 
हो जाते हं । पापसे मोहित हुए मूढ मनुष्य लोकमें देखते 
हुए भी अन्धेके समान नहीं देखते ओर सुनते हए भी 
बहरेके समान नहीं सुनते हं ॥ २३-२४॥ 

सूर्यके समान वर्णवाले तथा अन्धकारसे परे उस 
परम पुरूषको मँ जानता हूँ इस प्रकार जानकर योगी 
मृत्युका अतिक्रमण कर लेता है, मुक्त होनेके लिये इसके 
अतिरिक्त अन्य उपाय नहीं है ॥ २५॥ 

[हे देवि !] मैने तेजस्तत्त्वके चिन्तनकी यह उत्तम 
विधि तुमसे कह दी, जिसके हारा कालको जीतकर योगी 
अमरत्वको प्राप्त हो जाता है। हे देवि! अव नँ इससे 
भी उत्कृष्ट बात कहूंगा, जिससे मृत्यु नहीं होती, तुम 
सावधानीपूर्वक एकाग्र मनसे सुनो ॥ २६-२७॥ 

हे देवि। प्राणियकी तथा ध्यान कसेवाले 
तुरीयावस्था होती है । स्थिर चित्तवाले योगीको सुखद 
आसनपर यथास्थान स्थित हो शरीरको ऊँचा उठाकः 
दोनों हाथ सम्मुटितकर चोंचके आकारवाले मुखे 
धीरे-धीरे वायुका पान करना चाहिये। थोड़ी ही 
तालुमे स्थित जीवनदायी जो जलबिन्दु टपकने 
है, उन अमृतके समान शीतल जलविन्ु्ओंको 
ग्रहण करके सुधे। इस प्रकार प्रतिदिन उसे पीनेवाला 
योगी मत्युके वशीभूत नहीं होता है ओर वह दि 
शरीरवाला, महातेजस्वी ओर भूख-प्याससे रहित 
जाता है॥ २८--३१॥ 

वह मनुष्य बले हाथीके समान, वेगमें घोडेके 
समान दृष्टम गरुडे समान्‌, दूरसे सुननेकी शिवात्‌, 
कुण्डलके समान घुंघराले काले केशवाला ओर गन्धर्वी 
एव विद्याधरोके समान स्वरूपवाला होता है ओर 
वृहस्मतिके समान होकर देवताओंके सौ वर्षतक 
रहता ह । एसा करता हुआ वह सुखपूर्वक स्वेच्छाचारी 
रहकर आकाशमें भ्रमण करता है ॥ ३२-३३॥ ह 

हे वगनने। अव भँ दूसरी विधिका वर्णन करता 
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* छायापुरुषके दर्शनका वर्णन * 


३२२ 


(ममः 11111111 11111. 1411. 1.८... 1... (1 11111111... 11 1 ^ 1 ^... 


जिसे देवगण भी नहीं जानते, तुम प्रयत्नपूर्वक उसका 
श्रवण करो ॥ ३४॥ 
योगी अपनी जीभको सिकोड़कर तालुमें लगानेका 
अभ्यास करे तो कुछ समयके बाद वह लम्बिकाको प्राप्त 
कर लेती है। तब तालुसे स्पृष्ट हुई वह जिह्वा शीतल 
अमृतका स्राव करने लगती है, उसको निरन्तर पीता 
हुमा वह योगी अमरत्व प्राप्त कर लेता हं ॥ ३५-३६॥ 
जैसे हाथसे निचोडनेसे गीली वस्तुसे रस टपकता 
है, उसी प्रकार रेफाग्र तथा लम्बिकाग्रसे निर्मल कमल- 
विन्दसे प्राप्त वह देवताओंको आनन्द देनेवाला अमृत 
परपदे गिरता है। संसारको तारनेवाले, पापनाशक, 
कालसे बचानेवाले अमृतसारसे जिसने अपने शरीरको 
आप्लावित कर लिया, वह भूख-प्याससे रहित होकर 
अमर हो जाता है ॥ २७॥ 
॥ इस प्रकार 


हे पार्वति! यह सारा संसार जिस सुखके लिये 
सदा लालायित रहता है, उसे ये चार प्रकारके योगीजन 
सदा धैर्य धारण करते हए अपने अन्तःकरणमें धारण 
करते ह। प्राणी स्वप्न भी स्वर्गमे अथवा भूमिपर 
जिसे सुख मानता है, वास्तवमें वह दुःख ही है, इस 
प्रकारका सुख तो इन चारों योगियोके लिये किंचिन्मात्र 
भी सुखकर नहीं हे ॥ ३८॥ 

अतः मन्न, तप, त्रत, नियम, नीतिविनयसे युक्त 
धर्मवेत्ता मनुष्योसे ओर ओषधियों तथा योगसे युक्त 
यह रागमयी पृथ्वी उत्तम फल देती है। भूतोके आदि- 
देव शिवजी इन चार प्रकारके योगसे युक्त होकर 
विचलित नहीं होते। अतः अब मँ विधिसहित शिव 
नामक छायापुरुषका वर्णन करता हं, जो साक्षात्‌ 
शिवस्वरूप हँ ॥ ३९॥ 


अन्तगति पवी उमासंहितामे' कालवंचनशिवग्राप्तिवर्णन 
नामक सतता्हसवा अध्याव पूर्णं हआ ॥ २७॥ 
~न 


अटठाईसबां अध्याय 


छायापुरुषके दर्शनका वर्णन 


वर्णन संकषपसे किया। अब योगियोकि हितक इच्छासे 
छायापुरुष-सम्बन्धी उस उत्तम ज्ञानको विस्तारपूर्वक 


कहिये॥ १- २॥ 


द ् छायापुरुषका जिस 
शंकर बोले-हे देवि! सुनो, मँ छावापु सभी | फल होता है ॥ ८॥ 


लक्षण कह रहा हूः जिसे भलीभति जानकर मनुष्य = 
परषासे मुक्त हो जाता है ॥ ३॥ 


हे वरवर्णिनि ! श्वेत वस्त्र पहनकर माला धारणकर 
चद्द्रमा 
अथवा सूर्यको पीठेकर सम्पूरणं कामनार्ोका फ? 

मेरे पिण्डभूत नवाक्षर महामन्त्र [ॐ नमो 
भगवते रुद्राय] -का स्मरण करे ओर अपनी छायाको 


एतं उत्तम गन्ध-धूपादिसे सुगन्धित होकर 


दखे। पुनः उस श्वेत वर्णकी छायाको 


बह एकचित्त हो परम कारणभूत शिवजीको देख । एषा शता 


कालकी | करनेसे उसे ब्रह्मकी प्राप्ति होती है ओर वह ब्रह्महत्या 


आदि पासे ट जाता है-एेसा कालवेत्ताओनि कहा 
हे। इसमें संशय नहीं हं ॥४--७॥ 

यदि उस छायाम अपना शिर दिखायी न पड़ तो 
छ; महीने मृत्यु जाननी चाहिये, एसे योगीके मुखसे 
प्रकारका वाक्य निकलता है, उसके अनुरूप ही 


छाया होनेपर धर्मकी वृद्धि ओर 
कृष्णवर्णकी होनेपर पापकी वृद्धि जाननी चाहिये। 
रक्छवर्णकी होनेपर बन्धन जानना चाहिये तथा पीतवर्णकी 
होनेपर शत्रुबाधा समञ्चनी चाहिये ॥ ९॥ 
[छायाके] नासिकारदित होनेपर बन्धुनाश ओर 
मुखरहित होनेपर भूखका भयं रहता है। करिरहित 
होनेषर स्त्रीका नाश ओर जंघारहित होनेपर धनका नाश 
एवं पादरहित होनेपर विदेशगमन होता है 1 यह 
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* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * 


[ श्रीशिवमहापुराण- 





छायापुरुषका फल मैने कहा। हे महेश्वरि! पुरुषको 
प्रयतनपूर्वक इसका विचार करना चाहिये ॥ १०-११॥ 
हे महेश्वरि! उस छायापुरुषको भलीभति देखकर 
उसे अपने मनमें पूर्णतः सनिविष्ट करके मनम मेरे 
नवात्मक (नवाक्षर) मन््रका जप करना चाहिये, जो कि 
साक्षात्‌ मेरा हदय ही है ॥ १२॥ 
एक वर्षं बीत जानेपर वह मन््रजापक एेसा कुछ 
नहीं है, जिसे सिद्ध न कर सके, वह अणिमा आदि 
आँ सिद्धियोको तथा आकाशम विचरणकी शक्तिको 
प्राप्त कर लेता हे ॥ १३॥ 
अव इससे भी अधिक दुष््राप्य शक्तिको प्राप्त 
कनवाले ज्ञानका वर्णन करता हं जिससे ज्ानियोके 
समक्ष संसारम सब कुछ सामने रखी हुई वस्तुकी भति 
प्रत्यक्ष दिखायी पड़ने लगता है ॥ ९४॥ 
सर्पाकार कुण्डली, जो लोकें अज्ञेय कही जाती 
है, उसका वर्णन करता ह वह मार्गमे स्थित हई मात्रा 
केवल दिखती है, कितु पदी नहीं जाती ॥ १५॥ 
जो ब्रह्माण्डके शिरोभागपर स्थित है, वेदोके द्रा 
निरन्तर स्तुत है, सम्पूर्णं विद्याओंकी जननीं है, गुप्त 
विद्याके नामसे कही जाती है, वह जीवोके भीतर स्थित 
होकर हदयाकाशमें विचरण करनेवाली कही गयी है। 
वह दृश्य, अदृश्य, अचल, नित्य, व्यक्त, अव्यक्त ओर 
सनातनी है। वह अवर्ण, वर्णसंयुकत तथा बिन्दुमालिनी 
कही जाती है। उसका सर्वदा दर्शन करनेवाला योगी 
कृतकृत्य हो जाता है ॥ १६-१८॥ 
सभी तीरथोमिं स्नान करनेके बाद दानका जो फल 
होता है एवं सम्पूर्ण यजञोसे जो फल प्राप्त होता है, वह 
विन्दुमालिनीके दर्शनसे मिलता है, इसमे सन्देह नहीं है, 
यह मे सत्य कह रहा हूँ। हे देवि! सभी तीम स्नान 
करनेसे तथा सभी प्रकारके दान करनेसे जो फल मिलता 
है, एवं सम्पूर्णं यजञोके अनुष्ठानसे जो फल मिलता है, 
चह फल मनुष्य [इसके दरशनसे] प्राप्त कर लेता है। 


हे महेशानि! अधिक कहनेसे क्या लाभ, उसके सभी 
मनोरथ पूर्णं हो जाते ह ॥ १९-२१॥ 

अतः बुद्धिमान्‌ पुरुषको योग-ज्ञानका नित्य अभ्यास 
करना चाहिये, अभ्याससे सिद्धि उत्पन होती है, 
अभ्याससे योग बढता है । अभ्याससे ज्ञान प्राप्त होता है 
ओर अभ्याससे मुक्ति मिलती है, अतः बुद्धिमान्‌को 
मोक्षके कारणभूत योगका निरन्तर अभ्यास करते रहना 
चाहिये ॥ २२-२३॥ 

हे देवि! इस प्रकार मैने भोग एवं मोक्ष देनेवाला 
योगाभ्यास तुमसे कहा, अव तुम्हे ओर क्या पूना है 
उसे तुम बताओ, मै तुम्हे सत्य-सत्य बतागा ॥ २४॥ 

सूतजी बोले--हे मुनीश्वर! सनत्कुमारके परमारथप्रद 
वचनको सुनकर पराशरपत्र व्यासजी प्रसन हो गये॥ २५॥ 

उसके अनन्तर व्यासजीने अत्यन्त सन्तुष्ट हो सर्वस 
तथा कृपालु ब्रह्मपुत्र सनत्कुमारको बारम्बार प्रणाम 
किया॥ २६॥ 

तत्पश्चात्‌ हे मुनियो! कालीपुत्र मुनीश्वर व्यासन 

सनत्कुमारको स्तुति की ॥ २७॥ 

व्यासजी बोले-हे मुनिश्रेष्ठ! मेँ कृतार्थ हआ, 
आपने मुञ्चे ब्र्मतत्त्वकी प्राप्ति करायी, आप 
ष्ठ तथा धन्य है, आपको नमस्कार है, आपको 
नमस्कार है॥ २८॥ 

सूतजी बोले--इस प्रकार वे व्यासजी महामुनि 
्रह्मुत्रको स्तुतिकर अत्यन्त प्रसन तथा परमानन्दे मगन 
होकर मौन हो गये॥ २९॥ 

हे शौनक! उसके वाद उनके दवारा पूजित हए 
सनत्कुमारजी उनसे आज्ञा लेकर अपने स्थानको चरं 
गये ओर इधर व्यासजी भी प्रसनचित्त होकर अपन 
क चले गये ॥ ३०॥ सल 

ब्राह्मणो! मैने इस प्रकार सनत्कुमार 

व्यासजीका यह सुख प्रदान करनेवाला, परमार्थयुक्त तथ 


ज्ञानवर्धक सं आपलोगोसे 
॥ त प्रका ्रीशिवमहापुणके छ ५६१ आपलोगोसे कहा ॥ ३१॥ 


नागरक 


उमासहितामें 


अदर्गर्र्वाअष्याय पूर्ण हआ २८॥ 
रे 
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* ब्रह्माकी आदिसुष्टिका वर्णन * 
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(1141144 ~ रररमा 111 11.1.1.1; 11111111 1111. 11 1 1.1.111 1.1. 
उनतीसवां अध्याय 
ब्रह्माकी आदिसुष्टिका वर्णन 


शौनक बोले- आपने परमार्थ प्रदान करनेवाला 
सनत्कुमार एवं व्यासजीका संवादरूप जो महान्‌ आख्यान 
कहा, उसे मैने सुन लिया। अब जिस प्रकार ब्रह्माकी 
सृष्ट उत्पन हई, उसे मेँ सुनना चाहता हं, जैसा आपने 
व्यासजीसे सुना है, उसे मुङ्से कहिये ॥ १-२॥ 

सूतजी बोले--हे मुने ! मेर द्वारा कही जाती हई 
तियो विस्तारसे वर्णित, अनेक अर्थोवाली, सभी 
प्रकारके पापोंका नाश करनेवाली, दिव्य तथा अदधत 
कथाको आप सुनिये ॥ ३॥ 

जो [मनुष्य] इसे पढाता है अथवा बार-बार 
सुनता है, वह अपनी वंशपरम्पराको स्थिर रखते हए 
स्वर्गलोके प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। जो [परमात्मा] 
प्रधान तथा पुरुषस्वरूप है, जो नित्य ओर सदसदात्मकं 


है, उन्हीं पुरुषरूप लोकसष्टाके ह्वार प्रधान अर्थात्‌ 


्रकृतिके माध्यमसे सृष्टि की गयी ह ॥ ४-५॥ 
हे मुनिश्रेष्ठ! नारायणपरायण तथा अमित 
उन ब्रह्माको सभी प्राणियोकी सृष्टि करनेवाला जानिये। 


हे मुनिश्रेष्ठ ! जिनसे सभी पवित्र कल्पो (पदार्था) -की 


सृष्ट हई तथा जिनसे सब कुछ पवित्र होता हे, उन 


स्वम्भूको नमस्कार है। उन हिरण्यगर्भ पुरु परमेश्वकी 
नमस्कार करके मे इस सर्वश्रेष्ठ सृष्टिका वर्णन कर रहा 


॥ ६-८ ॥ 


समय-समयपर ब्रह्मा इस सृष्टके सृजनकर्त, विषु 
प्रलनकर्ता एवं शिवजी संहर्ता रहे है, इनके अतिरि 
ष्य अथवा लय कलनेवाला अन्य कोई नही ६॥९॥ 
इच्छासे भगवान्‌ 
ओर उसमें 


नाना प्रकारकी प्रजाओंकी सृष्टिकी 
सर्वप्रथम जलको उत्पन किया, 
आधान किया॥ १०॥ 

जलको नार कहा जाता है; 


था, अतः वे नारायण कहे गये ह ॥ १९॥ 
भगवानके द्वारा जलम आधान किये गये 
एक सुवर्णमय अण्ड प्रकट हआ, 


क्योकि वह नरसं 
उत्वन हुआ है, वह जल पूवं समयमे भगवानका आश्र" 


[ये ओजसे 
उसे स्वयं बरह्म 


उत्पन हुए, अतः वे स्वयम्भू कहे गये है ॥ १२॥ 
भगवान्‌ हिरण्यगर्भने एक वर्षतक वहां निवासकर 
उस अण्डको दो भागोमे विभक्त किया ओर उनसे स्वर्ग 
तथा भूलोकका निर्माण किया। उन्होने उसमे नीचे ओर 
ऊपर कुल चौदह भुवनोंकी रचना की । प्रभुने दोनों 
खण्डकि वीचमें आकाशका सृजन किया । उन्होने जलमे 
तैरती हई पृथ्वी तथा दस दिशाओंकी रचना कौ ओर 
वहीं काल, मन, वाणी, काम, क्रोध एवं रतिको 
बनाया ॥ १२--१५॥ 
तत्पश्चात्‌ ठन महातेजस्वीने मरीचि, अत्रि, अंगिरा, 
पुलस्त्य, पुलह, क्रतु एवं वसिष्ठ--ईन सात मानस 
ऋषिरयोको उत्पन किया। पुराणे ये ही सात ऋषि 
्रह्माके नामसे प्रसिद्ध है, उसके वाद पुनः ब्रह्माजीने 
क्रोधे उत्यन होनेवाले रद्रौकी एवं सबके पूर्वज ऋषि 
सनत्कुमारकौ रचना की । इस प्रकार ये सप्तर्पिं पहले एवं 
रद्र उनके बाद उत्यन होते ह । सनत्कुमार तो अपने 
तेजका संवरणकर स्थित रहते है, किंतु उन सप्तर्षियोके 
सात महावंश उत्पन्न होते है, जो दिव्य देवर्षि्योसे पूजित, 
क्रियाशील तथा महर्षि्योसे अलंकृत हं ॥ १६--१९॥ 
उसके बाद उन्हनि विद्युत्‌, वज्र, मेध, रोहित, इन्द्र- 
धनुष, जल एवं पर्जन्यको उत्पन किया। तदनन्तर 
उन्होनि यज्षसम्पादनके लिये ऋक्‌, यजुः तथा सामवेदकी 
रचना की । उन वेदोकि द्वारा ही पूज्य देवग्णोका यजन 
किया गया-एेसा हम सुनते हं । उन्होने अपने मुखसे 
वक्षःस्थलसे पितरको, उपस्थेन्धियसे मनुष्योको 
ओर जघनसे दैत्यको उत्यन किया। इस प्रकार प्रजाकी 
सृष्ट कते हुए उन आपव (अर्थात्‌ जलमे कट हए) 
प्रजापति ब्रह्माजीके अगेमेंसे उच तथा साधारण श्रेणीके 
-से प्राणी प्रकट हुए ॥ २०-२२॥ 
छ ब्रह्माजीके द्वारा सृजन की जाती हुई सृष्टि जब नहीं 
वदी, तव वे अपने शरीरको 'दो भागम विभक्तकर एक 
भगे पुरुष ओर दूसरे भागसे नारौ हो गये ॥ २३-२४॥ 
इसके अनन्तर अपनी महिमासे सारे संसा्र्मे व्याप्त 
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होकर उन्होने सम्पूर्णं प्रजाको उत्पन किया। भगवान्‌ 


भगवान्‌ नारायणका [आपव प्रजापति ब्रह्माजीके 


विष्णुने विराट्‌ (आपव, ब्रह्माजी) -को उत्यन किया। | रूपमे हआ] प्रजासर्गं अयोनिज था । वह सर्ग आयुष्मान्‌, 
उन विराद्ने पुरुषको उत्पन किया। उस पुरुषको ही | कीर्तिमान्‌, धन्य तथा प्रजावान्‌ हुआ॥ २७॥ 


द्वितीय [सृष्टिकर्ता] मनु समञ्चिये तथा यहींसे मन्वन्तरका 


हे मुनिश्रेष्ठ! इस प्रकार मैने आपसे आदिसर्गका 


आरम्भ भौ मानना चाहिये। उन्ही प्रभावशाली वैराज | वर्णन कर दिया। मनुष्य इस आदिसर्गको जानकर यथेष्ट 
पुरुष मनुने समस्त प्रजाओंकी सृष्टि की थी॥ २५-२६॥ | गतिको प्राप्त कर लेता है ॥ २८॥ 


॥ इत प्रकार श्रीशिवमहायुराणके अन्तर्गत यंचवी' उमासंहितामे आदिसर्गवणनि 
नामक उनतीसवां अध्याय पूर्ण हुआ॥ २९॥ 
"पे । 


तीसवाों अध्याय 
ब्रह्मा्वारा स्वायम्भुव मनु आदिकी सृष्टिका वर्णन 


सूतजी बोले-इस प्रकार [अयोनिज मानस] 
प्रजाओंको रचना हो जानेके पश्चात्‌ आपव प्रजापति 
पुरुष अर्थात्‌ मनुने अयोनिजा शतरूपा नामक पत्नी 
प्राप्त की। अपनी महिमासे चयूलोकको व्याप्त करके 
स्थित हुए मनुके धर्मसे ही उनकी पत्नी शतरूपाकी 
उत्पत्ति हुई ॥ १-२॥ 
सौ वर्तक अत्यन्त कठिन तप॒ करके शतरूपाने 
तपस्तेजसे सम्पन पुरुपको पतिरूपमे प्राप्त किया था। 
प्रादुर्भूत हए वे पुरुष ही स्वायम्भुव मनु कटे जाते है 
डन [के अधिकार] -का इकहत्तर चतुर्युगोका समय इस 
संसारम एक मन्वन्तर कहा जाता है ॥ ३-४॥ 
उन वैराज पुरुषके [अपने ही अंशके] द्वारा वीरा 
शतरूपा उत्पनन हुईं ओर उस वीरका (वीरा) शतरूपासे 
स्वायम्भुव मनुने प्रियव्रत ओर उत्तानपाद नामकं दो पुत्र 
उत्पन किये । उनकी एक कन्या उत्पन हुई, जिसका 
९ था। वेह महाभागा काम्या कर्दम प्रजापतिकौ 
भायां हुई । काम्याके सप्राट्‌, साक्षी ओर अविरप्रभु 
तीन पुत्र हुए ॥ ५-६॥ ६५ 
प्रभु उत्तानपादने इनद्रके समान अनेक पत्रोको 
उत्यन किया ओर आत्माराम परम तेजस्वी धुव नामक 
एक अन्य (५ उत्पन करिया॥७॥ 
सुन्दर काटवाली धर्मकन्या सुनीति नामसे प्रसिद्ध 
थी, यही धर्मकन्या [सुनीति] ध्रवकी माता थी॥८॥ 
उस बालक धरुवे अविनाशी स्थान प्राप्त कलेकी 


इच्छासे दिव्य तीन हजार वर्षपर्यन्त वनम [कठोर] 
तप किया। प्रजापति प्रभु ब्रह्माजीने प्रसन होकर 
सप्तषियोकि सम्मुख उसे अपने ही समान अचल 
स्थान दिया॥ ९-१०॥ 

उस शरुवसे पुष्टि तथा धान्य नामक दो पुत्र उत्यन 
हए। पुष्टिने समुत्थासे रिपु, रिपुंजय, विप्र, वृकल ओर 
वृषतेजा नामवाले पापरहित पाँच पुत्रको उत्पन किया। 
रिपुकी पत्नीने सभी दिशाओमें विख्यात चाश्षुष नामक 
पुत्रको जन्म दिया। चा्ुष मनुने पुष्करिणीसे वरुण 
नानक पुत्र उत्यन किया। हे मुनिश्रेष्ठ! मनुसे प्रजापति 
वैराजकी कन्या नड्वलाके गर्भसे दस तेजस्वी पुत्र 
उत्पन्न हृए। उन पुत्रके नाम युर, मास, शतदयन, 
तपस्वी, सत्यवित्‌ कवि, अग्नष्टोम, अतिकाल, अतिमयु 
एवं सुब हं। अग्निक पुतरन पुरुसे परम तेजस्वी ॐ 
सुमना, ख्याति, सृति, अंगिरा ओर गय नामवाले 8 
पत्रोको उत्पन किया। अंगसे उनकी भार्या सुनीथाने वेन 
नामकं पुत्रको उत्पन किया॥ ११--१६॥ 

वेनके अपचारसे मुनिर्योको महान्‌ क्रोध हुआ ओए 
उन धर्मपरयण मुनियेनि अपने हंकारसे उसे मार दिया॥ ९७॥ 

तदनन्तर सुनीथाने सन्तानके लिये ऋषियोसि प्रार्थन 
की, तब उन महाज्ञानी ऋषियोनि वेनके दाहिने हारथक 
मन्थन किया॥ १८॥ 

हाथका मन्थन किये जानेपर उससे 

उत्वन हुए। वे धनुष एवं कवच धारण किये हुए ठत्यन 
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हूए थे तथा सूर्यके समान तेजस्वी थे ॥ १९॥ 

प्रजापालन, धर्मसंरक्षण तथा दुष्टोको दण्ड देनेके 
लिये विष्णुका वह अवतार हुआ। उस समय सभी 
्तरियोके पूर्वज वेनुत्र पृथुने पृथ्वीकी रक्षा कौ, वे 
रजसुयाभिषिक्त राजाओंमें प्रथम सम्राट्‌ हुए ॥ २०-२१॥ 

हे मुनिश्रेष्ठ! बुद्धिमान्‌ सूत ओर मागध उन्हीसे 
उत्वन हृए। उन्होने सबके कल्याणके लिये इस पृथ्वीका 
दोहन किया। सौ यज्ञ करनेवाले उन राजाने देवता, ऋषि, 
रक्षस तथा विशेषकर मनुष्योको आजीविका प्रदान 
कौ॥ २२-२३॥ 

पृथुके विजिताश्व ओर हर्यक्ष नामक दो पुत्र उत्यन 
हुए, जो भूलोकमें धर्मज्ञ, महावीर तथा अतिप्रसिद्ध राजा 
हृए॥ २४॥ 

शिखण्डिनीने प्राचीनबर्हि नामक पुत्र उत्पन किया। 
पृथ्वीतलपर विचरण करनेवाले उन प्राचीनर्हिके द्वार 
[पृथ्वीपर यज्ञ किये जानेके कारण] कुशाओंका अग्रभाग 
सदा पूर्वकी ओर रहा करता था। उन्होने समुद्रकौ पत्रीके 
साथ धर्मपर्वक विवाह किया, विवाह करके वे महाप्रभु 
एजा अत्यन्त सुशोभित हृए॥ २५-२६॥ 

समुद्रकन्याके गर्भसे अनेक यजञोके कर्ता उन 
्राचीनबर्हिने दिव्य दस पुत्रको उत्यन किवा॥ २५॥ 

प्राचेतस नामसे प्रसिद्ध वे सब धनुरवदके पारगत थ। 
अनुकूल धर्मका आचरण करनेवाले उन सभीने शिवके 
ध्यानमें संलग्न होकर समुद्रके जलमे शयनं करते हुए 

वः रुद्रगीतका जप करते हुए दस हजार 

कठार्‌ तपस्या की ॥ २८-२९॥ 

जिस समय वे तप कर रहे थे उस समय रक्षा 7 
की जाती हुई पृथ्वीपर प्रजाओंका क्षय होने लगा ओर 
सारी पृथ्वीपर पेड्‌-ही-पेड़ हो गये ॥ ३०॥ 
हे मुनिश्रेष्ठ! तपस्यासे वर प्राप्तकर जब वे 
ता उन वृक्षको देखकर उन्दँ बड़ा क्रोध उत्प 
ओर उन समर्थ तपस्वियोनि उन्हं जला देका विवा 

। उन प्राचेतसोने अपने मुखोसे अग्नि तथा शा 
उत्मन किया। वायुने उन वुक्षोको उखाड़ डला 

भस्म कर दिया ॥ ३१-३२॥ 


तब वृक्षका क्षय देखकर ओर कुछ ही वृक्षोके 
शेष रह जानेपर प्रतापी राजा चन्द्रमा उनके समीप जाकर 
कहने लगे- ॥ ३३॥ 

सोम बोले--हे प्राचीनवर्हिके पुत्र राजाओ। 
आपलोग अपने क्रोधको शान्त कीजिये ओर वृक्षोकी 
इस सुन्दर कन्याको स्वीकार कीजिये। भविष्यको 
जाननेवाले मैने गर्भम इसका पोषण किया है। अतः हे 
महाभागो ! सोमवंशको बदृनेवाली इस कन्याको आपलोग 
भार्यारूपसे स्वीकार कीजिये। विद्वान्‌, सृष्टिकर्ता, 
महातेजस्वी, पुरातन, ब्रह्मपुत्र दक्ष नामक प्रजापति इसके 
गरभसे उत्पन होगे । ब्रह्मतेजसे सम्पन ये राजा (प्रजापति 
दक्ष) आपलोगेकि आधे तेजसे एवं मेरे तेजसे प्रजाओंको 
वृद्धि करेगे॥ २४--३७॥ 

तब सोमके वचनसे प्रचेताओनि वुक्षोसे उत्पन उस 
मनोहर कन्याको प्रेमके साथ धर्मपूर्वक भार्यारूपमे ग्रहण 
किया । हे मुने! उन प्रचेताओंसे उसके गर्भसे दक्ष नामक 
प्रजापति उत्यन हए, परम तेजवाले वे सोमके भी अंशसे 
उत्पन्न हए थे ॥ ३८-२९॥ 

तब दक्षने मनसे अचर, चर्‌, दो पैरवाले एवं चार 
यैरवाले जीवोंका सृजन करके मैथुनी सृष्टि प्रारम्भ 
की ॥ ४०॥ 

उन्होनि वीरण नामक प्रजापतिको वीरणी नामक 
पतिव्रता कन्यासे उत्तम विधानके साथ धर्मपूर्वक विवाह 
किया ओर उस कन्यासे हर्यश्व नामक दस हजार 
पुण्यात्मा पुत्रांको उत्न किया, वे सब नारदजीके 
उपदेशसे विरक्त हो गये ॥ ४१-४२॥ 

यह सुनकर दक्षने पुनः उसी स्त्रीसे सुबलाश्व नामक 
हजार पुत्रको उत्यन किया । वे भी उन मुनिके उपदेशसे 
अपने भाईयोकि मार्गपर चले गये, वे विरक्त तथा भिक्षुमागी 
हो गये ओर पिताके पास नहीं गये ॥ ४३-४४॥ 

यह सुनकर अत्यधिक कुपित होकर उन दक्षे 

दुःसह शाप दे दिया-हे कलहग्रिय ! तुम कही 


| भरी स्थिरता प्राप्त नहीं करोगे ॥४५॥ 


हे मुनीश्वर! इसके बाद ब्रह्माजीके द्वार सान्त्वना 
दिये जानेपर उन्होनि महाज्वालास्वरूप तथा सभी गुणोंसे 
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३२८ 


* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * 


[ श्रीशिवमहापुराण- 





युक्त स्त्रियोको उत्पन किया ॥ ४६॥ 


शौनक बोले- आपने पहले कहा था कि ब्रह्मके 


उन्होने दस कन्याएं धर्मराजको, तेरह कश्यपको, | अंगूठेसे दक्ष उत्पन हुए, तब महान्‌ तपवाले वे 
दो ब्रह्मुत्रको ओर दो अंगिराको दी, हे मुनिश्रेष्ठ! उन | प्रचेताओकि पुत्र किस प्रकार हुए ? हे सूतजी! मेरे इस 
प्रभु दक्षने दो कन्याएं विद्वान्‌ मुनि कृशाश्वको ओर नक्षत्र | सन्देहको दूर करनेमे आप समर्थं है ओर यह आश्चर्य है 
नामवाली [सत्ताईस] कन्याएं चन््रमाको प्रदान कीं । | कि वे चन्द्रमाके श्वशुर किस प्रकार हुए ?॥ ५१-५२॥ 


दक्षको उन्हीं कन्याओंसे देवता, असुर आदि उत्पन हए 


सूतजी बोले--हे मुने ! प्राणि्योकी उत्पत्ति एवं 


उनके बहुत-से पुत्र कहे गये हँ, उन सभीके द्वारा जगत्‌ | उनका निरोध नित्य होता रहता है । प्रत्येक कल्पमें ये 


परिपूर्णं हो गया॥४७-४९॥ 
हे विप्र्र। तभीसे मैथुनी सृष्टिका प्रादुर्भाव हआ। 


दक्ष आदि उत्पन होते रहते हैं ॥ ५३॥ 


जो [मनुष्य] दक्षकौ इस चराचरयुक्त सृष्टिको 


इसके पूर्वं संकल्प, दर्शन एवं स्यर्शसे सृष्टि कही गयी | जान लेता है। वह सन्तानयुक्त एवं आयुसे पूर्णं होकर 


है ॥५०॥ 


स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठा प्राप्त करता है ॥ ५४॥ 


॥ इस प्रकार शरीशिवमहायुराणके अन्तरगत पोचवौ उमासंहितामे सर्गवर्णन नामक तीसवा अध्याय र्ण हुआ॥ २०॥ 





इकतीसवों अध्याय 
दैत्य, गन्धर्व, सपं एवं राक्षसोंकी सृष्टिका वर्णन तथा दक्षद्रारा 
नारदके शाप-वृत्तान्तका कथन 


4 ५ ह सूतपुत्र! आप देवगणो, 
" गन्धव, सप। एवं राक्षसोकी इस सृष्टिका वर्णन 
विस्तारपूर्वक करं ॥ ९॥ 

सूतजी बोले- जव प्रजापति दक्षकी [मानसी] 


प्रजाकौ वृद्धि नहीं हुई, तव वे तपस्यामें निरत रहनेवाली लौटे 


प्रजापति वीरणकी पुत्री [असिक्नी] -को विवाहकर ले 
आये ॥ २॥ 
हे महाप्राज्ञ! उन्होनि मैथुनके दवारा 
प्रजा्ओका सृजन किया, मै सं्षपमे म) 
आप सुनिये। उस वीरिणीका आश्रय लेकर दक्ष प्रजापतिने 
पाच हजार पुत्रको उत्यन किया॥ ३-४॥ 
परमेष्ठी ब्रह्माजीके सृष्टिसत्रमे उत्पन 
मुनिने कश्यपजीसे यह जानकर कि व 
सृष्टिका विस्तार होगा, उत्पन हए उन दक्ष-पुत्रोको 
दखकर उनसे कहा-हे अबोध बालको। तुमलोग 
पृथ्वीका विस्तार विना जाने भला किस प्रकार सृष्टि 
करोगे ? दिशाको जाने विना कोई अपने लक्ष्यको कैसे 
भ्राप्त करेगा, इसलिये तुमलोग पृथ्वीकी दिशाओंका पता 


लगाओ ॥५-७॥ 

उनके द्वारा एेसा कहे जानेपर वे सभी अपनी 
शक्तिसे दिशाका ज्ञान करनेके लिये चल दिय। 
उसका अन्त न पाकर वे पुनः अपने पिताके घर 
। यह जानकर दने पुनः पाँच सौ प्रको 
उत्पन किया। इसके वाद सर्वदशीं उन नारदने उनसे 
भी कहा- ॥८-९॥ 

नारदजी बोले-तुमलोग पृथ्वीका प्रमाण जाने 
विना किस प्रकार सृष्टि करोगे ?हे मूख! तुम सब सष 
करके लिये भला कैसे उद्यत हो गये हो ?॥ १०॥ 

सूतजी बोले- वह वचन सुनकर वे सभी 
चले गय, जैसे पहले वे दकषपुत्र सुबलाश्व तथा हर्यश्व 
चले गये थे॥ ११॥ 

दिशाओंको विना अन्तवाला पाकर वे पराभवकी 
प्राप्त हुए ओर आजतक नहीं लौटे, जिस प्रकार समु्रक 
प्राप्तकर नदियां पुनः नहीं लौटती है ॥ ९२॥ 

हे मुने! उसी समयसे कोई भी भाई अपने भर्व 
खोजमें नही जाता, यदि चला भौ जाय तो नष्ट हो जि 
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उपमासंहिता-अ० ३९] 


# दैत्य, गन्धर्वं, सर्पं एवं राक्षसोंकी सुष्टिका वर्णन * 


२३२९ 
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है-एेसा सोचकर बुद्धिमानोको भाईकी खोजें प्रवृत्त 
नहीं होना चाहिये ॥ १३॥ 

उसके अनन्तर उन पुत्रको नष्ट हुआ जानकर 
उन दक्ष प्रजापतिने क्रोधपूर्वक महात्मा नारदजीको 
यह शाप दे दिया। हे कलहप्रिय! आप कहीं भी 
स्थिति प्राप्त नहीं करेगे, आपके सानिध्यसे लोकें 
सदा कलह होगा ॥ १४-१५॥ 

तव ब्रह्माजीने दक्ष प्रजापतिको शान्त किया, उसके 
वाद्‌ उन्होने वीरिणीसे साठ कन्याओंको उत्पन किया- 
एसा हमने सुना है ॥ १६॥ 

उन्होने दस कन्याणँ धर्मराजको, तेरह कश्यपको, 
सत्ताईस सोमको, चार कन्या अरिष्टनेमिको, दो कन्याए 
रहमुत्रको, दो अंगिराको तथा दो कन्याएं विद्वान्‌ कृशाश्वको 
द। उन सभीके नाम मुञ्षसे सुनिये ॥ १७-१८॥ 

हे मुने! अरुन्धती, वसु, यामि, लम्बा, भानु 
मरुत्वती, संकल्पा, मुहूर्ता, सन्ध्या ओर विश्वा-ये दस 
धर्मकौ पत्नियों है । हे मुने ! अब उनसे उत्पन 
नाम मुञ्जसे सुनिये। विश्वासे विश्वेदेव उत्पन ईहए। 
साध्याने साध्योको उत्पन किया। मरुत्वतीसे मरुत्वान 
वसु [अष्ट] वसु, भातुसे [दवादश] भातु मुहरतसे सभी 
हर्तज, लम्बासे घोष, यामिसे नागवीथी एवं उस 
अरुन्थतीसे पृथिवीविषम उत्यन हृए। संकल्पासे 
संकल्य नामक पुत्र उत्पन हुआ। हे शौनक! वसुके अय 
आदि आठ पुत्र है, उनके नाम सुनिये। अय, धुव, सौम, 
धर, अनिल्‌, अनल, प्रत्यूष तथा प्रभास नामवाले आ 
वसुपत्र है ॥ १९-२८६॥ 

अयके पुत्र वैतण्ड, श्रम, शान्त एवं मुनि हए 
समस्त लोकोको प्रभावित करनेवाले भगवान्‌ का 
हैवके पुत्र थे ॥ २५॥ 

सोमके पुत्र भगवान्‌ वर्चा हए, जिनसे मतु 
वर्चस्वी होता है। धरके पुत्र द्रविण, हत एवं 


हुए। मनोहरासे शिशिर, प्राण एवं रमण उत्पन हए। 
अनिलकी शिवा नामक भार्यां थी, जिसके अनिलसे दो 
पत्र उत्पन हुए- पुरोजव एवं अविज्षातगति। अग्निके 
पत्र कुमार हुए, जिनकी उत्पत्ति श्रीयुक्त सरकण्डोके 
वनमें हुई। उन कुमारके पूष्ठदेशसे भी पुत्र शख, 
विशाख एवं नैगमेय हए । वे कार्तिकेय कृत्तिकाओंकि पुत्र 
भी कहे गये हं ॥ २६--२९॥ 

्रतयूषके पुत्र देवल नामक ऋषि हुए, उन देवलके 
भी महाबुद्धिमान्‌ तथा सन्तानशील दो पुत्र उत्पन 
हृए॥ ३०॥ क 

बृहस्पतिकौ बहन ब्रह्मचारिणी थी, जो स्त्रियाम्‌ 
रेष्ठ थी, वह योगमें सिद्ध होकर समस्त संसारमे भ्रमण 
करनेवाली थी। वह आठवें वसु प्रभासकी पत्नी हुई । हे 
महाभाग। उस प्रभासके प्रजापति विश्वकर्मा [नामक 
त्र] उत्न हूए, जो हजारो शिल्पोकि कर्ता देवताओंकि 
कारीगर सभी प्रकारके आभूषणेकि निर्माता एवं शिल्पकारोमं 
ष्ठ हए, जिन्होनि सभी देवताओकि विमारनोका निर्माण 
किया ओर जिन महात्माके शिल्पद्रारा [आज भी] 
मनुष्य आजीविका प्राप्त करते है ॥ ३१-३४॥ 

श्वत, अज, भव, भीम, वाम, उग्र, वृषाकपि, 
अजैकपाद्‌, अदिरबुध्य, बहुरूप, महान्‌ एवं अन्य करोड 
रद्र प्रसूतकी स्त्री सरूमामे उत्पन्न हुए, जिनमे ग्यारह रुदर 
प्रमुख है। हे मुने! मुञ्जसे उनके नामका श्रवण 
कीजिये ॥ ३५-२६॥ 

अजैकपाद्‌, अहिरबुध्य, त्वष्टा, वीर्यवान्‌ रुद्र, हर, 
बहुरूप, अपराजित, व्यम्बक, वृषाकपि, शम्भु, कपदी 
एवं श्वत-ये तीनों लोकोकि स्वामी ग्यारह रुद्र कहे गये 
हैं ॥ ३७-२८॥ भ 

इसी प्रकार अमित तेजवाले सौ रुद्र कहं गय ह ॥ 
हे मुनिश्रेष्ठ ! अव कश्यपकी पल्नियकि नामका श्रवण 


कीजिये॥ ३९॥ 


01... अयाय पूर्ण हुभा॥ २१॥ 
9 = "णि 
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३३० 


* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * 


[ ्रीशिवमहापुराण- 





बत्तीसवां अध्याय 
कश्यपको पलियोंकी सन्तानोके नामका वर्णन 


सूतजी बोले-अदिति, दिति, सुरसा, अरिष्टा, | सहस्युगोके अन्तमे पुनः-पुनः नित्य उत्यन होते रहते 
इला, दनु, सुरभि, विनता, ताग्रा, क्रोधवशा, खशा, कद्रू | हं । जिस प्रकार जगते सूर्यका उदय ओर अस्त होता 


एवं मुनि- [ये कश्यपकौ पलियोके नाम हैँ] अव 
उनकी सन्तानोकि विषयमे मुञ्चसे सुनिये। पूर्वके मन्वन्तरे 
तुषित नामक जो बारह उत्तम देवता थ, वे सुकीर्तिसम्पन 
चाक्षुष मन्वन्तरके समापन तथा वैवस्वत मन्वन्तरके 
आगमनके अवसरपर सभी लोकोकि हितके लिये परस्पर 
एकत्रित होकर कहने लगे कि हमलोग इस वैवस्वत 
मन्वन्तरमे अदितिके गर्भम प्रविष्ट होकर जन्म लै, एेसा 
करनेसे सज्जन लोगोंका कल्याण होगा। एेसा कहे 
जानेषर चाक्षुष मन्वन्तरके अन्ते वे तुषित देवगण 
मरीचिके पुत्र कश्यपके द्वारा दक्षपुत्री अदितिके गर्भे 

उत्पन हुए॥ १-५१/२॥ 
उनमें विण्णु तथा शक्रने पहले जन्म लिया, 
अदितिं जन्म लेनेवाले अर्यमा, धाता, त्वष्टा, पुषा, 
विवस्वान्‌, सविता, मित्र, वरुण, अंश तथा भग-ये 
अतितेजस्वी द्वादश आदित्यके नामसे विख्यात हुए। जो 
चाक्षुष मन्वन्तरमे तुषित नामके देवता थे, वे ही अगले 
(वैवस्वत) मन्वन्तरमे द्वादश आदित्य कहे गये। हे 
शौनक! इस प्रकार ने अदितिके द्वादश अपत्योका 
वर्णन आपसे किया॥ ६-९॥ 
दक्षकी सतताईस कन्याएं जो उत्तम व्रतवाली सोमकी 
स्त्रियां थी, उनसे अत्यन्त तेजस्वी सन्ताने हुई ॥ १०॥ 
दक्षको विद्युत्‌ नामवाली चार कन्याएं जो अनेक 
ुत्रीवाले विद्वान्‌ अरिष्टेमिकी पलियां थ, उनमे सोलह 
पुत्र उत्पन हए, देवर्षि कृशाश्वके पुत्र देवप्रहरण (देवताओंकि 
अस्त्र शस्त्र) नामसे अभिहित हए। हे मुने! उनकी 
अधि नामक पनीसे धूप्रकेश उत्पन हृए॥ ११-१२॥ 
उनको स्वधा ओर सती नामक दो पलियां थी, 
उनमें बड़ीका नाम स्वधा था तथा कनिष्ठा सती थी। 
स्वधाने पितरोको ओर सतीने वेद ओर अथर्वागिराको 

उत्पन किया ॥ १३॥ 

ये सभी तैतीस देवता कामज कहे गये हँ ओर 


है, उसी प्रकार ये देवनिकाय भी युग-युगमें उत्पल होते 
रहते हे ॥ १४-१५॥ 
कश्यपसे दितिके गर्भसे हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकशिपु 
नामक महाबलवान्‌ दो पुत्र उत्पन हुए-एेसा हमने सुना 
हे । सिंहिका नामको एक कन्या भी हुई, जो विप्रचित्तिकी 
पत्नी वनी। हिरण्यकशिपुके महातेजस्वी चार पुत्र हए। 
उनके नाम अनुहाद, हाद, संहाद तथा प्रहाद थे। सवसे 
छोय प्रहाद विष्णुका अत्यन्त भक्त था॥ १६--१८॥ 
अनुहादकी स्त्री सुयकि गर्भसे प्रलोमा एवं महिष 
हए । हादकी धमनि नामक पत्नीने वातापी एवं इल्वलको 
जन्म दिया। संहादकी कृति नामक भार्यानि पंचजनको 
उत्पन किया। प्रहादकी देवी नामक भायसि पुत्र 
विरोचन ओर विरोचनका पुत्र बलि हुआ॥ १९-२०॥ 
हे मुनीश्वर! बलिके अशना नामक पत्नीके 
सौ पत्र उत्पन हए। बलि शिवभक्तिपरायण महाशैव था। 
बह दानशील, उदार, पुण्यकीर्ति एवं तपस्वी कहा गया है। 
उसके पुत्रका नाम वाण था, वह भी शिवभक्त 
महावुद्धमान्‌ था, जिसने शिवजीको भली भाति सन्तुष्टः 
गाणपत्यपद्‌ प्राप्त किया था । महात्मा बाणकी उस व 
तो आप पहले ही सुन चुके है, जिसमे उस वीरने 
शरीकृष्णको अत्यन्त प्रसन्न किया था॥ २१--२३॥ 
दिरण्याक्षके पाँच पत्र हुए जो विद्वान्‌ एवं महाबलबाः, 
थ, वे कुकुर, शकुनि, भूतसन्तापन, पराक्रमी महानाद ए 
कालनाभ थे।हे मुने! इस प्रकार मैने दितिके पुतरोको बाय 
अव दनुपत्रोके नामका श्रवण कीजिये ॥ २४-२५॥ 
महापराक्रमशाली सौ पत्र हए, जिनमे अयेषु, 
शम्बर, कपोल, वामन, वैश्वानर, पुलोमा, विद्रा 
महाशि, स्वभात, वृषपर्वा एवं महाबलवान्‌ च! 
मुख्य थे। दनुके ये सभी पुत्र कश्यपसे उत्पल हए 
है अनष! अव मे आपसे संगतः इनको पत्नियोका वभ 
करता हं, उसे सुनिये ॥ २६--२८॥ 
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* मरुतोंकी उत्यत्ति एवं भूतसर्गका कथन * 


३३९१ 





स्वर्भानुकी प्रभा, पुलोमाकी शची, हयशिराको 
उपदानवी तथा वृषपर्वाकी शर्मिष्ठा नामक कन्या थी। 
वैश्वानरकी पुलोमिका तथा पुलोमा नामक दो कन्याएं 
थी, मारीचि (कश्यप)-की ये दो पलियां बहुत सन्तानवाली 
त्था महाश्क्तिशालिनी थीं । कश्यपने उन दोनोंसे साठ 
हजार पुत्र उत्पन किये, जो दानवकुलको आनन्द 
देनेवाले तथा परम तपस्यासे युक्त थे ॥ २९--२१॥ 
दानर्वमिं महाबली पौलोम एवं कालखंज पितामहका 
वदान प्रा्तकर देवगणेसे सर्वथा अवध्य तथा हिरण्यपुखवासी 
थ, जिनका वध अर्जुने किया था। विप्रचित्तिसे सिंहिकामे 
जे पुत्र उत्पन हए, वे सभी दैत्य-दानवोकि संयोगसे 
महापराक्रमी थे। उन सिंहिकाके पुत्रम तेरह महाबली 
धै। वे राहु, शल्य, सुबलि, बल, महाबल, वातापि, 
नमुचि, इल्वल, स्वसृप, अजिक, नरक, कालनाभ, 
शरमाण, शर तथा कल्य नामवाले थे, जो दनुके वंशका 
करनेवाले हुए। दनुवंशको वदढानेवाले बहुत-सं 
पुत्र ओर पौत्र उत्पन हुए, उनका वर्णन यहा 
कारणसे नहीं किया जा रहा हं ॥ ३२-२७॥ 
संहादके वंशमें निवातकवच नामक दैत्य हुए। इसी 
क तपस्यासे आत्मज्ञान प्राप्त करनेवाले मरत्‌ भी हए 
॥ ३८॥ 
तप्राके महाशक्तिशाली षण्मुख आदि पुत्र उत्पन 
इए। काको, श्येनी, भासी, सुग्रीवी, शुकी, गृभ्रिका, 
अश्वी, उलूकी ये ताप्राकी कन्या कही गयौ है । उनमं 
काकीने कार्कोको, उलूकीने कौओके शत्र उलूको 
॥ इस प्रकार 


4 


पैदा किया। श्येनीने श्येनोंको, भासीने भासोंको, गृध्रीने 
गृध्रोको, शुकीने शुकोंको ओर सुग्रीवीने शुभ पक्षियोको 
उत्पन किया। इसी प्रकार कश्यपपत्नी ताम्राने घोड़ों, 
ऊँटो एवं गधोंको भी उत्पन किया। इस प्रकार ताघ्राके 
वंशका कथन किया गया ॥ ३९-४२॥ 

विनताके अरुण तथा गरुड्-ये दो पुत्र उत्पन 
हए, जिनमें गरुड पक्ष्यमे श्रेष्ठ हो गये, वे अपने कर्मसे 
अत्यन्त दारुण थे। सुरसाके महातेजस्वी अनेकं शिरवाले, 
आकाशचारी हजारों महात्ा सर्पं उत्पन हुए, जिनमें 
शेष, वासुकि, तक्षक, एेरावत, महापद्य, कम्बल तथा 
अश्वतर सर्पोमिं प्रधान राजा हुए॥ ४२-४५॥ 

एलापत्र, पद्म, कर्कोटक, धनंजय, महानील, महाकर्ण, 
धृतराषट, वलाहक, कुहर, पुष्पदन्त, दुर्मुख, सुमुख, 
बहुश, खररोमा ओर पाणि आदि सपमे प्रधान राजा 
हृए। क्रोधवशके सभी पुत्र दंटरावाले अण्डज, पक्षी ओर 
जल-जन्तु है । वाराहीके पशु कहे गये हं ॥ ४६--४८॥ 

अनायुषाके महाबलवान्‌ पचास पुत्र हुए, जिनमें 
बल, वृक्ष, विक्षर ओर वृहत्‌ प्रधान थे | सुरभिने खरगोशों 
तथा महि्षोको जन्म दिया। इलाने वृक्ष, लताओं तथा 
समस्त तृण जातियोको उत्पन किया। खशाने यक्षो एवं 
राक्षसोको, मुनिन अप्सराओंको, अरिष्टाने सर्पाको ओर 
प्रभाने उत्तम मानरवोंको जन्म दिया ॥ ४९--५१॥ 

हे मुनीश्वर! इस प्रकार मने आपसे कश्यपके 
दायादोका वर्णन किया, जिनके सैकड़ों -हजागो पुत्र ओर 


पौत्र हुए ॥ ५२॥ 


अन्तत पाचिवी'उमासंहितामें कश्ययवंशवर्णन 
नामक वत्तीसवा! अध्याय र्णहृआ॥ २९॥ 
ककि 


तैतीयवा अध्याय 


मरुतोंकी उत्पत्ति, भूतसर्गका 
बोले--हे तात! यह सर्ग स्वारोचिष 


सूतजी 
पचन्तरमे कहा गया ह, वैवस्वत मन्वन्तरमे जव महा 


यज्ञा विस्तार हआ, उस समय ब्रहदेवदवाय हव 
केएते समय जो सृष्टि हई, उसका वर्णन करता हं । ह 
महे पूर्वं समयमे स्वय ब्रह्मने जिन सात ब्रहि 


कथन तथा उनके राजाओंका निर्धारण 


मानस पुत्रके रूपमे उत्पन किया था, उरन्हकि वंशर्मे 
उलन होनेवाले देवगणो तथा दानरवोमिं विरोध हो जानेसे 
भयंकर संग्राम हुआ । जिसमे अपने पुत्रि नष्ट हो जानेषर 
दिति कश्यपके पास गयी । उसके दारा सम्यक्‌ आराधित 


यको | हृए उन कश्यपने प्रसनचित्त होकर उसे वर मंगनेको 
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* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * 


[ श्रीशिवमहापुराण- 
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कहा। तब उसने इन्द्रका वध करनेके लिये सामर्थ्ययुक्त 
तथा महातेजस्वी पुत्रका वरदान मोगा ॥ १-५॥ 
तदनन्तर उन महातपस्वीने उसे वांछित वरदान 
दिया ओर सी वर्षपर्यन्त ब्रह्मचर्य आदि नियमके पालन 
करनेका उपदेश दिया॥ ६॥ 
उसके अनन्तर परम सुन्दरी तथा पवित्र आचरणवाली 
दितिने गर्भ धारण किया ओर वह उपदेशानुसार ब्रह्चर्यादि 
व्रतनियमोका पालन करने लगी 1 उसके बाद प्रशंसनीय 
व्रतवाले कश्यप भी दितिमें गर्भाधान करके प्रसनचित्त 
होकर तप करनेके लिये चले गये ॥ ७-८॥ 
इधर इन्द्र दितिके व्रतनियममें चद्रान्वेषणका अवसर 
खोजने लगे। जब सौ वर्षमे एक वर्ष कम रहा, उसी 
समय इन्द्रको छिद्रावकाश दिखायी पडा। होनहारकी 
प्रबलतावश दिति अपना पैर बिना धोये ही पलंगपर 
पैर रखनेवाले निचले भागम उलटे सिर करके सो 
गयी। इसी बीच हाथमे वज्र लिये हए इन्द्रने दितिके 
गरभमें प्रविष्ट होकर उस गर्भके सात टुकड़े कर 
दिये॥ ९-११॥ 
इस प्रकार वज्रसे टकडे-टुकडे कर दिये जानेपर 
जब गर्भ रोने लगा, तव पुनः रोते हए उस गर्भके एक-एक 
इकडको वज्रधारी इन्द्र सात भागोमें कार डाला ओर उन 
[प्राणवान्‌ गर्भखण्डों ]-से कहा- मत रोओ, मत रोओ, 
उनचास टुकड़े करनेपर भी वे नहं मरे। हे मुने! इस तरह 
इना काटे जानेपर उन उनचास दुकड़नि हाथ जोड़कर 
उनसे कहा-हे इन्द्र! आप हमारा वध वयो-करते है, हम 
आपके भाई मरुत है ॥ १२-१३॥ 
उसी समय इनद्रने उन सभीको अपना भाई मान 
लिया। हे विग्र्ष। इसके बाद उन मरुतोने शिवजीकी 
इच्छासे अपने दैत्यभावका परित्याग कर दिया। तभीसे 
वे महाबली उनचास मरुत नामवाले दितिपुत्र देवता हो 
गये ओर इनद्रकी सहायतामें संलग्न हो आकाश (अथवा 
स्वर्ग) -मे विचरण करने लगे॥ १४-१५॥ 
वे ही प्राणी जब अत्यन्त प्रवद्ध हो गये, तब 


विस्तृत 
। समृद्धिका 


प्रजापति हरिने पृथुसे पूर्वं उन्हें राज्य दिया। उन हरिके 
नामोका श्रवण कीजिये। अरिष्ट, पुरुष, वीर, कृष्ण, 
जिष्णु, प्रजापति, पर्जन्य ओर धनाध्यक्ष । उन्हीका यह 
समस्त संसार है ॥ १६-१७॥ 

हे महामुने! इस प्रकार मैने समस्त भूतसर्गकी 
उत्पत्तिका ठीक-ठीक वर्णन किया, अब क्रमसे राज्योके 
विभागका वर्णन सुनिये। पितामहने वेनपुत्र पृथुक 
[परमशासकके रूपमे] राज्यपर अभिषिक्तकर क्रमशः 
राज्योका इस प्रकार नियोजन किया ॥ १८-१९॥ 

उन्होने ब्राह्मण, वृक्ष, नक्षत्र, ग्रह, यज्ञ तथा 
तपस्वियोका राजा चन्द्रमाको बनाया । वरुणको जलका 
आधिपत्य, विश्रवापुत्र कुबेरको राजाओंका आधिपत्य, 
विष्णुको आदित्योका आधिपत्य तथा पावकको वसुओंका 
आधिपत्य, दक्षको प्रजापतिर्योका, इन्द्रको मरूतोका, 
महातेजस्वी प्रहमदको दैत्य एवं दानवोका ओर विवस्वानपर 
यमको पित्रोका आधिपत्य प्रदान किया। उन्हेनि मातृगणा, 
व्रतो, मन्त्रौ, गौओं, यक्षो, राक्षसो, राजाओं एवं सभी 
भूत-पिशाचोंका राजा शूलपाणि भगवान्‌ शिवको निगु 
किया। उन्होने शैलोका राजा हिमालयको, नदियोका राजा 
समुद्रको, मगो (पशुओं)-का राजा सिंहको तथा गाय 
एवं बेलोका राजा गोवृषको ओर वनस्पतियों तथा वृक्षका 
गजा ववृक्षको नियुक्त किया । इस प्रकार प्रजापतिने 
क्रमशः राज्यका प्रविभाग कर दिया ॥ २०--२६॥ 

सर्वात्मा विश्वपति प्रभु ब्रहमदेवने पूरव दिशा वैगञ 
परजापतिके पुत्रको स्थापित किया। इसी प्रकार है 
मुनिश्रेष्ठ उन्होने दक्षिण दिशामें कर्दम प्रजापतिके पु 
सुधन्वाको राज्यपदपर नियुक्त किया। उन प्रभुने 
दिशामे रजसके पुत्र अच्युत महात्मा केतुमानको द 
किया। उन्न उत्तर दिशामे पर्जन्य प्रजापतिके पुत्र दर्ः 
राजा हिरण्यरोमाको अभिषिक्त किया ॥ २७--३०॥ 

शौनक! इस प्रकार ने उन वेनपुत्र पृथुक 

वृत्तान्त बताया। यह प्राचीन वृत्तान्त 


1 ३१॥ 
॥इत ग्रकार श्रीशिवमहामुराणके अन्तर्गत पवी ववी क कहा गया है । 
चमक तीसरा अष्वाय पूरण हुआ॥ २३॥ 
दे) 
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चौतीसवां अध्याय 
चतुर्दश मन्वन्तरोका वर्णन 


शौनक बोले-हे सूत । आप सभी मन्वन्तरोका 
विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये, अवतक जितने भी मनु हुए 
है, उनका वर्णन मँ सुनना चाहता हूं॥ १॥ 
सूतजी बोले-- स्वायम्भुव, स्वारोचिष, उत्तम, 
तामस, वत, चाक्षुष--इन छः मनुओंको ने आपसे कह 
दिवा है । हे मुनिश्रेष्ठ! अब वैवस्वत मनुका वर्णन कर 
रहा हू ॥ २-३॥ 
उसके बाद क्रमशः सावर्णि, रौच्य, ब्रह्मसावर्णि, 
धर्मसावर्णि, रुद्रसावर्णि, देवसावर्णि ओर इन््रसावर्णि- 
ये मनु होनेवाले हैं ॥ ४-५॥ 
इस प्रकार मने बीते हए छः मनुओं, वर्तमान सातवें 
मनु तथा आगे आनेवाले सात मनुओं-कुल 
चौदह मनुओंको कहा, जैसा कि मैने सुना हं ॥ ६॥ 
हे मुने! तीनों कालोमे होनेवाले इन चौदह मन्वन्तर 
तथा सहस्रयुगात्मक कल्पका वर्णन किया गया, अब 
उनके ऋषियों, मनुपुत्ो एवं देवता्ओंको कह रहा ह ।ह 
शनक! प्रेमपूर्वक आप उन यशस्वियोका श्रवण 
कीजिये ॥ ७-८॥ 
स्वायम्भुव मन्वन्तरमे मरीचि, अत्रि, भगवान्‌ अगियु 
पुलह, क्रतु, पुलस्त्य, वसिष्ट-ये सात्‌ ब्रह्मपुत्र कहे गये 
ह। हे मुने! उत्तर दिशामे स्थित [महर्षिगण ६ उस 
समयके] सप्तर्षि ओर उस मन्वन्तरमे याम नामक दवता 
हेए॥ ९-१०॥ 
आग्नीध्र, अग्निवाहु, मेधा, मेधातिथि, _ व 
धृतिमान्‌, हव्य, सवन ओर शुभ्र--ये दस 
स्वायम्भुव मनुके पुत्र कहे गये हँ । हे मुनिश्ष्ठ। 
म्स 8 यज्ञ नामक इन्द्र कहे गये ॥ ११-९ न 
तात। इस प्रकार मैने पहला स्वायम्भुव 
कहा, अव मेँ दूसरा मन्वन्तर कह रहा हँ, उसे भलीभाति 
॥ १३॥ 
क न 
नं ष्मान्‌, द्युतिमान्‌ तथा ८.७ 
हहं महर्षि [सप्तर्षि] समञ्चना चाहिये, उस कालम 
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रोचन नामक इन्द्र हृए। स्वारोचिष मन्वन्तरमें “ तुपित' 
नामवाले देवता कहे गये हं ॥ १४-१५॥ 

हे मुनिश्रेष्ठ! हरिघ्न, सुकृति, ज्योति, अयोमूर्ति, 
अयस्मय, प्रथित, मनस्यु, नभ ओर सूर्य-ये महात्मा 
स्वारोचिष मनुके महान्‌ बल तथा पराक्रमवाले दस पुत्र 
कहे गये हं । हे मुने ! मने दूसरा मन्वन्तर कहा-अब म॑ 
तृतीय मन्वन्तरका वर्णन करता हू, उसे अच्छी तरह 
सुने ॥ १६- १८॥ 

जो कभी महान्‌ ओजस्वी हिरण्यगभके ऊर्जा नामसे 
परसिद्ध पुत्र थ, वे ही वसिष्ठके सात पुत्र हुए, जो वासिष्ठ 
नामसे प्रसिद्ध है । हे ऋषिश्रष्ठ । वे इस तृतीय मन्वन्तरके 
ऋषि कहे गये है, उत्तम नामक तीसरे मनुके भी दस पुत्र 
हए, उनका कथन कर रहा हू, उसे समज्ञो ॥ १९-२०॥ 

इष, ऊर्जित, ऊर्ज, मधु, माधव, शुचि, शुक्रवह, 
नभस, नभ ओर ऋषभ--ये नाम हं । उस समय सत्यवेद, 
श्रत आदि देवता हृए। हे मुने। उस कालमें सत्यजित्‌ 
नामक इन्दर हए थे, जो तीनों लोकोके अधिपति थे। हे 
मुने ! इस श्रेष्ठ तृतीय मन्वन्तरका वर्णन किया । अब चतुर्थ 
मन्वन्तरको कह रहा हूं, आप उसे सुने ॥ २९--२३॥ 

गार्ग्य, पृथु, वाग्मी, जय, धाता, कपीनकः, 
कपीवान्‌-ये सप्तर्षि हृए। उस समय सत्य नामके 
देवता हए ओर त्रिशिख नामक इनदर हए, एेसा जानना 
चाहिये। हे मुने! अब मनुके पुत्रोंको सुनिये-दयुतिपोत, 
सौतपस्य, तप, शूल, तापन, तपोरति, अकल्माष, धन्वी, 

खड्गी ओर महानृषि-ये तामस मनुके महाव्रती दस 
पत्र कहे गये ह ॥ २४--२६॥ 

इस प्रकार मने चौथे तामस मन्वन्तरका वर्णन 
आपसे कर दिया। हे तात । अव पंचम मन्वन्तरका श्रवण 
कीजिये ॥ २७॥ 

देवबाहु, जय, वेदशिरा मनि हिरण्यरोमा पर्जन्य, 
सौमपायी ऊर््ववाहु तथा सत्यनेत्रत-ये सप्ति हए। 
स समय तपस्वी स्वभाववाले भूतरज नामकं देवता हुए 
ओर विभ नामक त्रिलोकाधिपति इद्र हए उस समय 


॥ 
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* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * 


[ श्रीशिवमहापुराण- 





तामसके सहोदर भाई रैवत नामक [पंचम] मनुको 
जानना चाहिये ॥ २८-३०॥ 

हे मुने! अजुन अथवा पंक्तिविन्ध्य (दक्षकन्या 
प्रिया) दया आदिके पुत्र हुए, जो महान्‌ तपस्यासे युक्त 
होकर मेरुपृष्ठपर अव भी निवास करते है ॥ ३१॥ 

रुचिके पुत्र प्रजापति रौच्य भी मनु कहे गये है, 
जिन्होने भूति नामक स्त्रीसे भौत्य नामक पुत्र उत्पन 
किया। इस कल्पमें ये सात अनागत मनु कहे गये है ओर 
सात अनागत महर्षिं कहे गये हैँ, जो स्वर्गलोकमें निवास 
करते हँ ॥ २२-३३॥ 

कश्यप, अत्रि, वसिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, 
जमदग्नि ओर भरद्राज-ये सात ऋषि कहे गये है। 
[परशु] राम, व्यास, अत्रिगोत्रीय बहुश्रुत दीप्तिमान्‌, 
भद्दाजगोत्रीय महातेजस्वी द्रोणपुत्र अश्वत्थामा, गौतमपत् 
शष्टरान्‌ [के पुत्र] कृपाचार्य, कुशिकवंशी गालव तथा 
कश्यपवंशी रुरु ये सात महात्मा आगे सप्तर्षि होनेवाले 
है। उसमें स्वयम्भू [ब्रह्मा] -ने तीनको ही अनागत 
देवता कहा है। [उस समय] वे देवता मरीचिपुत्र 
महात्मा कश्यपके पुत्र होगे ओर उस समय विरोचनके 
पुत्र बलि इन्द्र होगे ॥ ३४--३८॥ 

हे शौनक! विषांग, अवनीवान्‌, सुमन्त, धृतिमान्‌ 
वसु, सुरि, सुरा, विष्णु, राजा, सुमति-ये दस सावि 
मनुके पुत्र होगे। इस प्रकार आठवाँ मन्वन्तर कहा गया, 
अव नौवें मन्वन्तरका श्रवण कीजिये ॥ ३९-४०॥ 

म पहले दक्षसा्वणि मनुको कह रहा हू, उसे आपं 
सुनिये। युलस्त्यवंशी मेधातिथि, कश्यपवंशी वसु, भगुवंशी 
ज्योतिष्मान्‌, धैर्यवान्‌ अंगिरा, वसिष्ठवंशी सवन, अत्निवंशी 
हव्य ओर पुलह-ये सात ऋषि रोहित मन्वन्तरमें होगे। 
हे महामुने ! इस मन्वन्तरमे देवताओकि ये तीन .गण होगे। 
वे दक्षपु्र प्रजापति रोहितके पुत्र होगे। धृष्टकेतु, 
दीप्तकेतु, पंचहस्त, निरृति, पृथुश्रवा, भूरि, ऋवीक 

वृहत, गय-ये प्रथम दक्षसावर्णिके नौ महातेजस्वी पुत्र 
होगे ॥ ४१-४५॥ 
दसवें ओर दूसरे [सावर्णि] मनुका जब मन्वन्तर 


होगा, तव पुलहवंशौ हविष्मान्‌. भृगुवंी प्रकृति, अतनिवंशी 
आपोमुश्छि, वसिष्ठवंशी अव्यय, पुलस्त्यवंशी प्रयति, 


ष्टकेतु, | धर्म, धृतो, 


कश्यपवंशी भामार, अंगिरावंशी अनेनाके पुत्र सत्य-ये 
सात परमर्षिं होगे । इस मन्वन्तरमे जो द्विषिमन्त नामवाले 
कहे गये है, वे देवता होगे । उनमें ये महेश्वर शम्भ ही 
इन्द्र कहे गये हें । अक्षत्वान्‌, उत्तमोजा, पराक्रमी भूरिषेण, 
शतानीक, निरामित्र, वृषसेन, जयद्रथ, भूरिद्युम्न, सुवर्चा 
ओर अर्धि-ये मनुके दस पुत्र होगे ॥ ४६--५०॥ 

जब तीसरे [सावर्णि] मन्वन्तरमें ग्यारहवें मनु 
होगे, उस समय जो सात ऋषि होगे, उन्हें मै कह रहा 
ह, आप सुने । कश्यपवंशी हविष्मान्‌ वरुणवंशी वपुष्मान्‌, 
अत्रिवंशी वसिष्ठ, अंगिरावंशी अनय, पुलस्त्यवंशी चारुधृष्य, 
निस्वर ओर तैजस अग्नि (अग्नितेजा)- ये सात ऋषि 
कहे गये हे ओर तीन देवगण कहे गये है । वे ब्रह्माजीके 
पत्र वैधृत नामवाले कहे गये है । सर्वग, सुशर्मा, 
देवानीक, क्षेमक, दृढेषु, खण्डक, दर्श, कुट, बाहु-ये 
मनुके पुत्रे कहे गये है । ये तीसरे सावर्णि मनुके नौ पुत्र 
कहे गये है ॥५१-५५॥ 

अव चतुर्थं सावर्णिके सप्तषि्योको मुञ्चसे सुरन। 
उनमें वसिष्ठपतर चति, अत्निगोत्री सुतपा, तपोमूर्तिं अंगिरा, 
तपस्वौ कश्यप, तपोधन पौलस्त्य, तपोरति पुलह 1 
सातवें तपोनिधि भार्गव कहे गये है । [इस 1 
ब्रह्माके पाँच मानसपुत्र देवगण कहे गये है । उस समय 
प्रजाओंको सुख देनेवाले तथा त्रिलोकीके 
-श्तधामा इन्र होगे ॥५६--५८१/२॥ 

9 मुने! आगे आनेवाले वारहरवे रौच्य नामक 
मन्वन्तर धृतिमान्‌ अंगिर, पुलस्त्यवंशी हव्यवानू युलहवी 
तत्वदर्शी, निरत्सव भार्गव, प्रपंचरहित आत्रेय, निर्दह 
कश्यप ओर वसिष्ठवंशी सुतपा-ये सप्तर्षि होगे । इसमे 
स्वयम्भू (ब्रह्माजी) -ने देवताओकि तीन गण कहे ह! 
उस व इन्द्र होगे। विचित्र, १ 
सुनत्र, क्षत्रवृद्धक, निर्भय, सुत 
द्रोण-ये रौच्य मनुके [दस] पुत्र होगे ॥ ५ ॥ ं 

आत्मज्ञानी देवसार्वणिं नामक तेरहवें मनु त 
वित्से, विचित्र आदि उन देवसावणिके पुत्र होगे । 
मय सुकर्म तथा सुत्राम नामवाले देवता होगे, 


नामक इनदर होगे ओर निर्मोक, तत्वदर्शी आदि ऋ 
होगे ॥ ६४-६५ ॥ 
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* विवस्वान्‌ एवं संज्ञाका वृत्तान्तवर्णन * 


२३२३५ 





चौदह भौत्य नामक मनुके कालमें कश्यपवंशी 
आगनीभ्र, पुलस्त्यवंशी मागध ओर भृगुवंशी अतिवाह्य, 
अंगिरागोत्रीय शुचि, अत्निगोत्रीय युक्त, वसिष्ठगोत्रीय 
शुक तथा पुलहगोत्रीय अजित-ये अन्तिम मनुके सप्ति 
हेगि। [इस मन्वन्तरमें ] पवित्र चाक्षुष देवगण होगे ओर 
शुचि नामक इन्द्र होगे ॥ ६६-६८॥ 

अतीत तथा अनागत--इन महर्षियोंका सर्वदा 
प्रातःकाल उठकर नाम-कीर्तन करनेसे मनुष्योकि सुखोको 
वृद्धि होती हे ॥ ६९॥ 

हे महामुने ! सुनिये; इसमें देवताओंके पांच गण 
के गये हँ ओर तुरंगभीरु, बुध्न, तनुग्र, अनुग्र, अतिमानी, 
प्रवीण, विष्णु, संक्रन्दन, तेजस्वी तथा सबल-ये दस 
भौत्यमनुके पुत्र होगे ॥७०-७१॥ 

भत्य मनुके अधिकारकालकी पूर्णताके साथ 
कल्प पूर्ण हो जाता है। इस प्रकार मेने भूत, 
भविष्यके इन मनुओंका वर्णन किया, जिनके विषयमे 
महातेजस्वी सनत्कुमारने व्यासजीसे कहा था। वे मु 
एक हजार युगपर्यन्त अपने धर्मके अनुसार प्रजाओंका 
परलनकर तपस्यासे युक्त हो प्रजाओकि साथ 

॥ इस प्रकार 


जाते हे ॥ ७२-७३१/२॥ 

इकहत्तर चतुर्युगीको एक मन्वन्तरका काल कहा 
जाता है। [हे महर्षे ।] इस प्रकार भने कौर्तिको वदानेवाले 
इन चौदह मनुओंका वर्णन कर दिया। सभी मन्वन्तरोके 
पूर्णं हो जानेपर संहारके अन्तमें पुनः सृष्टि होती है । 
सैकड़ों वर्षोमिं भी उनके मन्वन्तरोका वर्णन नहीं किया जा 
सकता है । सौ हजार चतुर्युगीके बीत जानेपर एक कल्पक 
समाप्ति कही जाती ह ॥ ७४--७६॥ 

उस समय सूर्यकी किरणोसे सभी प्राणी भस्म हो 
जाते है। हे मुने! वे समस्त प्राणी कल्पोके अन्तमं 
ब्रह्मदेवको आगेकर आदित्यगणोकि साथ सभी प्राणियोके 
खष्टा तथा देवताओं श्रेष्ठ श्रीहरि नारायणम बार-वार 
प्रविष्ट होते रहते हँ ॥ ७७-७८॥ 

इस प्रकार प्रत्येक कल्के अन्मे कालस्वरूप 
भगवान्‌ रुदर पुनः संहार करते है, इसका वर्णन मँ 
वैवस्वत मनुके प्रसंगमे कल्गा। इस प्रकार मेने मन्वन्तरोकौ 
उत्पत्ति तथा विसर्गसे सम्बन्धित सम्पूर्णं आख्यान आपसे 
कह दिया। जो पुण्यप्रद, धन्यताको देनेवाला तथा 
कुलकी वृद्धि करनेवाला हे ॥ ७९-८०॥ 

सर्वमन्वन्तयानुकीर्तनवण्नि 


ब्रह्मलोकको 
अन्तर्गत पचिवी उमासंहितामे 
नामक चौतीसवा अध्याय पूर्ण हआ ॥ २४॥ 





+~ 


विवस्वान्‌ एवं संजञाका वृत्तान्तव्णंनपूरवक 
सूतजी बोले- महरि कश्यपसे दधषपतरी [अदिति] सूर्यस 


भ विवस्वान्‌ उत्पन हुए; उनकी पती त्वष्टापुत्री देवी 
संञा हुई, जो सुरेणुका नामसे भी विख्यात हं ॥ १॥ 
रूप-यौवनसे समन्वित वह [ संजा] अपने पतिके 
असहिष्णु तथा दुःसह तेजसे सन्तुष्ट नहीं हुई ॥ २॥ या 
तव अत्यन्त तेजस्वी सूर्यके उस 
वह सुन्दरी जलती हुई [अत्यन्त] उद्विन हो 
गयी॥३॥ ध 
हे ऋषे। आदित्ये इस सञाते तीन सनन उत्पत 
क। सर्वप्रथम श्राद्धदेव प्रजापति मनु हए, उसक 


म ओर यमुना--ये दोनों जुवं चदा हए। इस प्रका 
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यसे संजञामे तीन सन्ताने उत्पन हई ॥ ४-५॥ 
उसके बाद सूर्यके उस संवर्तुल अर्थात्‌ उत्यीडक 
रूपको देखकर उसे सहन न करती हुई उस संज्ञाने 
अपनी सुन्दर छयाका निर्माण किया॥६॥ 

तब उस मायामयी छायाने संच्ासे भक्िपूर्वक 
कहा-हे शुभे! हे शुचिस्मिते! मँ यहां आपका कौन- 
सा कार्यं करै, वताओ ?॥७॥ । 

संज्ञा बोली-- तुम्हारा कल्याण ह, म अपने 
पिताके घर जा रही हँ, तुम इस भवनम निर्विकार भावसे 
निवास करो। यदि तुम मेरा हित चाहती हो, तो मेरे इन 
दोनों साधुस्वभाव पुतरोंका ओर इस सुन्दरौ कन्याका 





३२६ 


* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * 


[ ्रीशिवमहापुराण- 
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सुखपूर्वक पालन करना॥ ८-९॥ 
छाया बोली-हे देवि! मै अपना केश पकड़ 
जानेतक अत्याचार सहन करूंगी ओर तबतक आपका 
रहस्य सूर्यसे नहीं कहंगी, आप सुखपूर्वक जाइये ॥ १०॥ 
सूतजी बोले-एेसा कहे जानेपर वह संज्ञा 
लच्ित हो अपने पिताके पास चली गयी । वहोँपर पिताने 
उसे बहुत फटकारा ओर वहां जानेके लिये उसे वारंवार 
विवश किया। तव वह अपने स्वरूपको छिपाकर 
घोडीका रूप धारण करके उत्तर कुरुदेशमें जाकर तृणोकि 
बीच [गुप्त रूपसे] विचरण करने लगी ॥ ११-१२॥ 
उसके बाद सूर्यने छायाको ही संज्ञा समञ्चकर 
उससे सावर्णि मनु नामक सुन्दर पुत्रको उत्यन किया ॥ १३॥ 
संहार प्रार्थना किये जानेपर भी वह छाया अपने 
पत्र सावणिसे अधिक स्नेह करती थी, किंतु संजञपत्रोसे 
उतना स्नेह नहीं करती थी ॥ १४॥ 
श्राद्धदेव मनुने तो इसे सह लिया, कितु यमको 
यह सहन नहीं हुआ। इसलिये जब बचपनेके कारण 
तथा भवितव्यताके वश हो क्रोधित होकर उन वैवस्वत 
यमने छायाको पैर उठाकर धमकाया, तव पापिनी 
छायाने क्रोधपूर्वक उसे शाप दे दिया कि तुम्हारा यह 
चरण पृथ्वीपर गिर जाय। उसके बाद यमने हाथ 
जोड़कर सारा समाचार अपने पितासे निवेदन किया। 
शापके भयसे अत्यन्त व्याकुल एवं संज्ञके वचनोसे 
प्रित हुए यमने कहा कि माताको चाहिये कि वह 
अपने सभी पुत्रम स्नेहपूर्वक समताका व्यवहार करे। 
किंतु वह छाया तो हमलोगोसे सेह हटाकर केवल 
छोटे भाईका लालन-पालन करती है, इसलिये मैने 
उसे मारके लिये पैर उठाया, इसे आप क्षमा कीजिये | 
हे देवेश! हे तेजस्वियोमे प्रष्ठ! हे गोपते। माताने 
मुञ्चे शाप दिया है, अतः आपकी कृपासे मेरा चरण 
न गिरे॥ १५-२०॥ 
सविता बोले-हे पुत्र! इसमें निःसन्देह कोई 
कारण हागा, जिससे तुम्हारे जैसे धर्मज्ञ तथा सत्यवादीको 
क्रोध उत्पन हआ। तुम्हारी माताका वचन तो मिथ्या 
नहीं किया जा सकता है। कीडे तुम्हारे चरणोका मांस 


लेकर पृथ्वीम चले जाययंगे । इससे उसकी बात भी सत्य 
हो जायगी ओर तुम्हारी रक्षा भी हो जायगी। हे तात! 
हे प्रभो | अपने मनको आश्वस्त कर लो ओर सन्देह मत 
करो ॥ २१९-२३॥ 

सूतजी बोले-हे मुनीश्वर! यम नामक पुत्रसे 
एसा कहकर आदित्य सूर्यने क्रोधित हो उस छायासे 
कहा- ॥ २४॥ 

सूर्य बोले-हे प्रिये ! हे कुमते! हे चण्डि! तुमने 
यह क्या किया ? तुम अपने पूतरौमे न्यूनाधिक स्नेह क्यो 
करती हो, इसे मुञ्ञको बताओ ॥ २५॥ 

सूतजी बोले-- अपनी इच्छासे प्रज्वलित हए 
सूर्यदेवके हारा जलायी जाती हुई छायाने उनका कथन 
सुनकर तथ्यपूर्णं उत्तर दिया, तब सूर्यदेवने उसे सान्त्वना 
प्रदान कौ । उसकी बात सुनकर सूरय त्वष्टाके पास गवे 
ओर उन्होने उनसे पूषा कि संज्ञा कहाँ है ? तब त्वष्टने 
स्यसे कहा--॥ २६-२७॥ 

त्वष्टा बोले--आपके अत्यन्त तेजसे जलती 
रहनेके कारण उसे आपका यह रूप अच्छा नहीं लगता 
है, अतः उसे सहन न करती हई वह तृणोसे भरे वनं 
निवास करती है । हे गोपते! योगबलसे युक्तं तथा योगका 
आश्रय लेकर स्थित वह संज्ञा प्रशंसनीय है । हे देवेश, 
अपनी बात कहकर आप अनुकूल 'हो जाइये । अब 
आपके रूपको मनोहर बना देता हूं ॥ २८-२९॥ 

सूतजी बोले-यह सुनकर विवस्वान्‌ 
क्रोध दूर हो गया। तव त्वष्टा मुनिने सानपर 
उनके तेजको छील दिया। इसके वाद तेजके छील दि 
जानेसे उनका रूप मनोहारी हो गया। जव त्वष्टने उक 
रूपको अत्यधिक सुन्दर बना दिया, तब वे अति 
होने लगे। इस प्रका सूर्यदेव योगम स्थित होकर अपः 
नियम ओर तेजके कारण सम्पूणं पराणियोहमरा अपरा" 
अपनी भार्याको देखा] तव अश्वका रूप धारणक द 
सगकी इच्छसे वहाँ पचे । हे मुने! तब संगके लिः 
चेष्य करते हए सू्यको देखकर परपुरुषकी शंकासं यट 


सने उनका शकर मुखसे लेकर नासिकामे धारण क 
लिया ॥ २०-३४ ॥ 
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उमासंहिता-अ० ३६ ] 


* ठैवस्वतमनुके नौ पुत्रोके वंशका वर्णन * 


२३७ 





उससे वैद्योमें श्रेष्ठ युगल अश्विनीकुमार देवता | लोकपालका पद प्राप्त हआ ॥ ३८-३९॥ 


उत्यन हुए। वे दोनों अश्विनीकुमार नासत्य अथवा दस 
कहे गये हैं ॥ २५॥ 
उसके बाद सूर्यने उसको अपने मनोहर रूपका 


दर्शन कराया । तब आत्मस्वरूप अपने पतिदेवको आदरपूर्वकं 


देखकर वह (संज्ञा) प्रसन हो गयी। इसके वाद 
प्रसनमुखवाली वह सती पतिके साथ अपने घर चली 
गयी । इस प्रकार दोनों स्त्रीपुरुष प्रीतिसे युक्त हो पहलेसे 
अधिक प्रसन्न हो गये ॥ २६-३७॥ 

[माताके तिरस्काररूप] उस कर्मसे अत्यन्त व्यथित 
धर्मराज यम धर्मपूर्वक प्रजाओंको प्रसन करने लगे। उस 


तपोधन सावर्णिको भी प्रजापति मनुका पद प्राप्त 
हआ। वे अपने उस कर्मसे वैवस्वत मनुके वाद सावर्णि 
मन्वन्तरके मनु होगे ॥ ४०॥ 

वे प्रभु आज भी सुमेरुपर्वतपर घोर तप कर रहे हं । 
लोकम उन्हें मनु कहा जाता है ओर सावर्णि भी कहा 
जाता है । उन दोसे छोटी जो यशस्विनी कन्या यमी थी, 
वह नदियोमें श्रेष्ठ लोकपावनी यमुना हुई ॥ ४१-४२॥ 

जो देवगणोके जन्मके इस आख्यानका श्रवण करता 
है अथवा स्मरण करता है, वह आपद्ग्रस्त होनेपर भी 
उससे मुक्त हो जाता है ओर महान्‌ यश प्राप्त करता 


कर्मसे महातेजस्वी धर्मराजको पितरोका आधिपत्य तथा । है ॥४२॥ = 
॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तगति पौर्वा उमासहितामे मनवन्तरकर्तनम 
दौवस्वतवर्णन नामक रती सव अध्याय पर्ण हंआ॥ २५॥ 
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छनत्तीसवां अध्याय 
वैवस्वतमनुके नौ पुत्रके वंशका वर्णन 


सूतजी बोले- [हे महर्षियो !] बादमें वैवस्वत 
भुके नौ पुत्र उत्पन हए, जो उरन्हीकि समान विशालकाय, 
एवं क्षत्रिय धर्ममें तत्पर थे॥ १॥ 
[वे मनु पुत्र] इक्ष्वाकु, शिबि, नाभाग, भृष्ट, 
शर्याति, नरिष्यन्त, नाभाग [नाभागारिष्ट], करूष ओर 
नामवाले थे॥२॥ 
हे मुनिश्रेष्ठ! [किसी समय] पुत्रको कामनावाले 
प्रजापति मनुने यज्ञ किया, किंतु उस यजञमे पुत्र उत्यन 
गही हए अपितु दिव्य वस्त्र धारण कौ हई, दिव्य 
आभूषरणोसे विभूषित तथा दिव्य अंगोवाली इला [इड। 
गमकं कन्या उत्पन हुई ॥ ३-४॥ 
तव दण्डधारी मनुने उससे कहा-हे इडा! तुम मेय 
अनुसरण करो, इसपर इडाने पुत्रकौ कामनावालं उ 
मनुसे यह धर्मसम्मत बात ष ॥५॥ 
इडा बोली-हे वक्ताओमं शरेष्ठ! 0 
अंशस यै उत्पन हुई ह। म उन्ही दोनोकि पासं जागी । 
रुचि इस प्रकारके अधर्मे नहीं हं ॥ ६॥ 


ठेसा कहकर उस सुन्दरी सतीने मित्रावरुणके पास 
जाकर हाथ जोड़कर यह वचन कहा-हे महामुनियो। 
म मनुके यज्ञम आप दोनोकि अंशसे उत्पन हुई हूं । अब 
मै आप दोनोके समीप आयी ह| बताइये कि मँ क्या 
करै? [इडाने मनुसे भी कहा कि] हे विभो! 
आपलोग अन्य पुत्रौको उत्पन कीजिये, उन्हीसे आपका 
वंश चलेगा॥ ७-९॥ 

सूतजी बोले-एेसा कहनेवाली, मनुके यज्ञे 
उत्यन हई उस साध्वी इडासे मित्रावरुण नामवाले दोनों 
मुनियोने आदसपर्वक कटा-- ॥ ९०॥ 

मित्रावरुण बोले-हे धर्मज्ञे! हे सुश्रोणि! हे 
सुन्दरि। हम दोन तुम्हारे इस विनय, नियम तथा सत्यसे 
प्रसन ह ॥ ११॥ 

हे महाभागे! तुम हम दोनोंकी ख्याति प्राप्त करोगी 
ओर तुम्हीं मनुका वंश दानेवाला पुत्र होओगी, जो सुद्युम्न 
नामसे तीनों लोकोमिं विख्यात होगा ओर संसारका प्रिय, 
धर्मपरायण तथा मनुवंशकौ बद्नेवाला होगा ॥ १२-१३॥ 
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* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * 


[ श्रीशिवमहापुराण- 


1.111.111. 1.1.111 11111 14 1 1 1 1 11.1.11. 1.1.11. 1.1 111 1 1.11 1 1 11111 1{ 11 1 1 { {1 (11.111 1111 11111111 11 
ककय म भ दिदि 


सूतजी बोले-एेसा सुनकर वह लौट करके 
अपने पिताके पास जाने लगी, तभी अवसर पाकर बुधने 
उसे संगके लिये आमन्नित किया ॥ १४॥ 
उसके पश्चात्‌ चन्दरमापुत्र वुधसे उस इडामे 
राजा पुरूरवाकी उत्पति हुई, वह पुत्र अत्यन्त सुन्दर, 
बुद्धिमान्‌ ओर उननत था, जो आगे चलकर उर्वशीका 
पति हुआ। इस प्रकार प्रमपूर्वक पुरूरवा नामक पुत्रको 
जन्म देकर वह शिवजीकी कृपासे पुनः सुद्युम्न हो 
गयी ॥ १५-१६॥ 
सुद्युम्नके तीन परम धार्मिक पुत्र हृए--उत्कल, गय 
तथा पराक्रमी विनताश्व । हे विप्रो ! उत्कलकी राजधानी 
उत्कला (उड़ीसा) हई, विनताश्वको पश्चिम दिशाका 
राज्य मिला ओर हे मुनिश्रेष्ठ! गयकी राजधानी पूर्वदिशामे 
गया नामको पुरी कही गयी ॥ १७-१८॥ 
हे तात! मनुके दिवाकरके शरीरम प्रविष्ट होनेपर 
इस पृथ्वीको [इकष्वाकुने] दस भागम विभक्त किया । 
ज्येष्ठ पुत्र इक्ष्वाकुने मध्यदेश प्राप्त किया। वसिष्ठके 
वचनके अनुसार उन महात्मा [सुद्युम्न ]-का प्रतिष्ठानपुर 
राज्य हआ । महायशस्वी सुद्युम्ने भी प्रतिष्ठानका राज्य 
प्राप्तकर उसमे धर्मराज्यकी प्रतिष्ठा की ओर वह 
प्रतिष्ठान नामक नगर पुरूरवाको दे दिया। हे मुनिश्रेष्ठो । 
इस प्रकार जो मनुपुत्र सुद्युम्न थे, वे स्त्री-पुरुषके 
लक्षणसे युक्त राजा हुए। नरिष्यन्तके पुत्र शक हुए। 
नभग (नाभाग) -के पुत्र अम्बरीष हए । उन बाहुक देश 
्राप्त हुंआ। शर्यातिने युग्म सन्तानको उत्पन किया 
जिसमे पुत्र आनतं नामसे प्रसिद्ध हआ तथा कन्याका 
नाम सुकन्या हुआ, जो च्यवनकी पत्नी बनी। आन्तकि 
पुत्रका नाम रेभ्य था, जो रैवत नामसे प्रसिद्ध हए ओर 
जिनकी कुशस्थली नामक पुरी आनते देशमे थी, जो परम 
दिव्य तथा सप्त महापुरियोमे क्रममे सातवीं मानी गयी 
है ॥ १९-२५॥ 
उन रवतके सी पुत्र हुए, जिनमें ककुद्मी ज्येष्ठ थे, 
वे उत्तम, तेजस्वी, महाबली, पारगामी, धर्मपरायण ओर 
बराह्मणोकि पालनकर्ता थे। ककुद्ीसे रेवती नामक कन्या 


हई, जो परम सोन्दर्ययुक्त तथा दूसरी लक्ष्मीके समान 
दिव्य थी॥ २६-२७॥ 
किसी समय सबके स्वामी राजा ककुद्री अपनी 
कन्याको साथ लेकर उसके लिये ब्रह्माजीसे वर पूछनेहेतु 
ब्रह्मलोके गये ॥ २८॥ 
उस समय वहां गायन हो रहा था, अवसर पाकर 
वे भी क्षणमात्र ब्रह्मदेवके पास रुककर गान-नृत्य सुनने- 
देखने लगे। हे मुनियो ! उस मुहूर्तमात्रमे बहुत-से युग 
बीत गये, किंतु उन ककुद्मी राजाको इसका कुछ भी पता 
न लगा॥ २९-३०॥ 
इसके वाद उन्होने ब्रह्माजीको नमस्कारकर हाथ 
जोड करके विनीतभावसे परमात्मा ब्रह्माजीसे अपना 
अभिप्राय निवेदन किया ॥ ३१॥ 
उनका अभिप्राय सुनकर वे प्रजापति कुशल-मंगल 
पूछकर महाराज ककुद्मीसे हंसकर कहने लगे- ॥ २२॥ 
ब्रह्माजी बोले- हे राजन्‌। हे रेभ्यपुत्र! हे ककुद्िन्‌/ 
हे पृथ्वीपते। मेरी बात प्रमपूर्वक सुनिये । म पूर्णतः सत्य 
कह रहा हूं॥ ३३॥ 
आप जिन वरयोको हदयसे चाहते है, उन्हे कालने 
हरण कर लिया है । अब वहाँ उनके गोत्रमे भी कोई नही 
रहा, क्योकि काल सबका भक्षक है ॥ ३४॥ 
हे राजन्‌! युण्यजनों एवं राक्षसोने आपकी पुरीको 
भी नष्ट कर दिया है, इस समय चल रहे 
हापरमं श्रीकृष्णने पुनः उसका निर्माण कराया है । अनेक 
उस मनोरम पुरीका नाम हवारावती है, वह 
वासुदेव आदि भोज, वृष्णि तथा अन्धकवंशियोसे सुरित 
है ॥ २५-३६॥ 
हे राजन्‌! अव आप प्रसनचितत होकर वहीं चले 
जाञ्ये ओर अपनी इस कन्याको वसुदेवपुत्र 
श्रदान कर्‌ दीजिये ॥ ३७॥ 
बोले--इस प्रकार आज्ञा प्राप्तकर वे रज 
ककुरीउन्हं नमस्कारकर कन्यके साथ उस पुरक गय 
ओर बहुत-सेसुगोको बीता हआ जानकर परम विस्मयक 
प्रा ए इसके वाद उनि अपनी रवती नामक युवी 
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वलरामको अर्पित कर दिया ॥ ३८-२९॥ 
तत्पश्चात्‌ वे महाप्रभु राजा मेरुके दिव्य शिखरपर 
चले गये ओर तपस्यामे निरत होकर शिवाराधन करने 
लगे ॥ ४०॥ 
ऋषि बोले- [हे सूतजी!] वे ककुदी बहुत 
युगोतक ब्रह्मलोकमें स्थित रहे, किंतु युवा रहकर ही 
मत्यूलोकको लौटे, हमलोगोको यह महान्‌ संशय ह ॥४१९॥ 
सूतजी बोले--हे मुनियो! वहांपर ब्रह्माजीके 
समीप किसीको भी जरा, श्चुधा, प्यास आदि विकार एवं 
अकालमृत्यु आदि कुछ नहीं होता है ॥४२॥ 
अतः वे राजा तथा वह कन्या जरा एवं मूत्युको प्राप्त 
नहीं हुए ओर वे अपनी कन्याके लिये वरहेतु परामर्श 
करके युवा ही लौट आये । इसके बाद उन्होनि श्रीकृष्णहवार 
नरमित दिव्य द्वारकापुरीमें जाकर अपनी कन्याका विवाह 
वलरामके साथ कराया ॥ ४३-४४॥ 

तदनन्तर उन धर्मनिष्ठ महाप्रभु बलरामके सौ पुत्र 
हए ओर श्रीकृष्णके भी अनेक स्तियसे बहुत-से पुत्र 
हृए। उन दोनों ही महात्माओंका पर्याप्त वंशविस्तार 
हुआ ओर [उनके वंशज] धर्मात्मा क्षत्रिय प्रसन होकर 
सभी दिशाओंको फैल गये ॥ ४५-४६॥ 

हे द्विजो! इस प्रकार शर्यातिके वंशका वर्णन 
करवा, अब अन्य मनुपुत्रके वंशका वर्णन संक्षेपे करता 
६ आपलोग आदरपूर्वक सुनिये ॥ ४७॥ 

नाभागारिष्टका जो पुत्र हआ, उसने ब्राह्मणत्वको 
प्राप्त किया, वह अपने क्षत्रिय वंशकी स्थापना करके 
्ाहमणकर्मोसे युक्त हआ। धृष्टसे धार्ष्टं उत्पन ह वे 
भी कषत्रिय थे, किंतु पृथ्वीपर ब्राह्मणत्वके 
गु हए। करूपके पुत्र कारूष शत्रिय हए, जो युधे 
मदसे उन्मत्त रहते थे ॥ ४८-४९॥ 

मनुके ही एक पुत्र नृग हुए, जो विशेष रूपसं 
महादानी थे, वे ब्राह्मणोको अनेक 


* ठैवस्वतमनुके नौ पुत्रोके वंशका वर्णन » 
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कन्याको शीघ्र ही विधिपूर्वक श्रीकृष्णके ज्येष्ठ भ्राता | तथा गौओंका दान करते थे ॥५०॥ 


३२९ 


वे गोदानविधे गड़वदी होनेसे, अपनी कुबुद्धिसे 
तथा अपने पापसे गिरगिटकौ योनिको प्राप्त हुए, बादमें 
्रीकृष्णने उनका उद्धार किया। उन्हं प्रयाति नामक एक 
पुत्र हुआ, जो धर्मात्मा था। इस प्रकार ने व्यासजीसे 
जो सुना था, उसे संक्षेपमें कह दिया ॥ ५१-५२॥ 

गुरुने मनुके पुत्र वृषध्न (पृषध्र) -को गोपालनमें 
नियुक्त किया, वे वीरासनमें स्थित होकर सावधानीपूर्वक 
रात्रिम गायोकी रक्षा करने लगे। किसी समय गार्योका 
क्रन्दन सुनकर वे जग गये ओर गार्यकी हिसा करनेके 
लिये गोशाला आये हए व्याप्रको मारनेके लिये वे 
बलशाली वृषध्न हाथमे तलवार लेकर दौड़े ॥ ५३-५४॥ 

उन्होने शेरके भ्रममे किसी बछ्डेका सिर काट 
दिया ओर वह व्याघ्र खड्ग धारण किये हुए उन 
राजाको देखकर भयभीत हो भाग गया ॥ ५५॥ 

ठस रात्रिमे वर्षा तथा ओंधीसे वुद्धि नष्ट हो जानेके 
कारण वे भ्रममें पड़ गये थे, अतएव वे व्याघ्रको मरा 
जानकर अपने स्थानको लौट गये ॥ ५६॥ 

रात्रिके व्यतीत हो जानेपर वे प्रातःकाल उठकर 
गोशालामे गये। वह उन्होने व्याघ्रके स्थानपर बछडेको 
मरा हआ देखा, तव वे बड़ दुखी हए॥५७॥ 

इस बातको सुनकर गुरने विना कारण जाने ओर 
निना विचार किये उन अपराधी पृषध्रको शाप दिया कि 
अव तुम कषत्रिय न रहकर शुद्र हो जाओ ॥ ५८॥ 

इस प्रकार क्रोधयूर्वक कुलाचार्यं गुरुके द्वारा शपित 
वे पृषध्र वहसे निकल गये ओर घोर वनरमे.चले गये। 
वे उस कष्टसे इतना दुखी हए कि विरक्त होकर उन्होनि 
योगका आश्रय लिया ओर वनकौ अग्निम अपना शरीर 
जलाकर परम गतिको प्राप्त हुए ॥ ५९-६०॥ 

मनुके एक अन्य पुत्र कवि शिवका अनुग्रह 
प्राप्तकर महावुद्धिमान्‌ हए। उन्होनि इस लोकमें दिव्य 

भोगकर परम दुर्लभ मुक्ति प्राप्त की ॥ ६१॥ 


अन्तर्य पाचर्वी उमासंहितामे मुके नौ पुत्रका 


॥इत प्रकार ~ ठ्रीववा अध्याय पूर्ण हुआ ॥ २६ ॥ 
वंशवणनि नामक 
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३४० 


* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * 


[ श्रीशिवमहापुराण- 





सेतीसवां अध्याय 
इक्ष्वाकु आदि मनुवंशीय राजाओंका वर्णन 


सूतजी बोले-पूर्वं समयमे [छीकते समय] 
मनुको नासिकासे इक्ष्वाकु नामक पुत्रका जन्म हुआ। उन 
इ्वाकुके विपुल दक्षिणा देनेवाले सौ पुत्र हुए॥ १॥ 
हे द्विजो ! उनके वाद्‌ इस आर्यावर्तमे अनेक राजा 
हृए। इष्ष्वाकुके पत्रमे सबसे बड़ा विकुक्षि था, वह 
अयोध्याका राजा हआ॥ २॥ 
उसका वह कर्म प्रमपूर्वक श्रवण करे, जो ब्रह्यवंशमे 
उत्पन होनेपर भी उससे [मोहवश] हो गया। पिताने 
श्राद्धकर्म कटनेके लिये उसे श्राद्धसामग्री एकत्रित करनेकी 
आज्ञा दी, किंतु उसने श्राद्धकर्म किये विना ही श्राद्धके 
लिये लाये गये खरगोशका भक्षण कर लिया, जिससे वह 
` शशाद' कहा जाने लगा। इक्ष्वाकुने उसका त्याग कर 
दिया, तब वह शशाद वनकी ओर चला गया ॥ ३-४॥ 
इष्षवाकुके मरके पश्चात्‌ वह वसिष्ठके वचनानुसार 
राजा हंआ। शकुनि आदि नामोंवाले उसके पन्द्रह पुत्र 
कहे गये ह ॥ ५॥ 
वे सभी उत्तरापथ देशकी रक्षा करनेवाले राजा 
हए अयोधका पराक्रमी पुत्र ककुत्स्थ नामवाला हआ। 
कुत्स्या पुन अरिनाभ तथा उसका पुत्र पृथु हुआ। 
पृथुका पुत्र विष्टराश्व ओर उससे इद्र [नामक] 
प्रजापति हुए्‌॥ ६-७॥ 
स्का पतर युवनाश्व ओर उसका पुत्र प्रजापति श्राव 
हआ । उसका पुत्र वुद्धिमान्‌ श्रावस्त हआ, जिसने श्रावस्ती 
नामक पुरीका निर्माण किया। श्रातस्तका पुत्र महायशस्वी 


बृहदश्व हंआ। उसका पुत्र युवनाश्व तथा उसका पत्र | ह 


कुवलार्व हुआ, वह श्रेष्ठ राजा [ कुवलाश्व] 
वध करनेके कारण धुन्धुमार नामसे प्रसिद्ध हआ। स 
पिताने कुबलाश्वको राजयपदप्र अभिषिक्त फिया। 
ऊवलाश्वक महाधनर्धर सौ पुत्र थे॥ ८--१०॥ 

पुत्रको अपना राज्यभार देकर राजा [युवनाश्व] 


पृथ्वीकी रक्षा करनी चाहिये, आप महात्म्या रक्षा की 
जाती हुई इस पृथ्वीपर शान्ति रहेगी, अतः वन मत 
जाइये । मेरे आश्रमके समीप समतल मरुस्थले, जो कि 
समुद्रको वालुकाओंसे पूर्णं है, एक बलोन्मत्त दानव रहता 
है, वह देवताओंसे भी अवध्य है, विशाल शरीरवाला 
तथा महाबली हे ॥ १२-१४॥ 

भूमिके भीतर प्रविष्ट होकर बालुकाके मध्यमे 
छिपा हआ राक्षस मधुका अत्यन्त भयंकर धुन्धु नामक 
पुत्र कठिन तपस्यामें स्थित होकर लोकका नाश करनेके 
लिये उसमें शयन कर रहा है ॥ १५९/२॥ 

वह एक वर्षके बाद जब श्वास छोडता है, तव 
वन तथा पर्वतोके सहित पृथ्वी कम्मित हो जाती है, उस 
समय उसके अंगार, चिनगारी ओर धुओंसे युक्त भयानक 
निःश्वासे लोक भर जाता है। हे राजन्‌! इस कारणसं 
म अपने उस आश्रमे रहनेमे समर्थ नहीं हो पाता ह! 
अतः हे महावाहो! लोकहितकी कामनासे आप उसे मार 
डलिये। आपके दवारा उसके मारे जानेपर सभी लोग 
सुखी हो जायग, हे पृथ्वीपते! उसे मारनेमे आप ही 
समर्थ हं ॥ १६--१९॥ 

हे अनघ! पूर्वं युगम विष्णुने मुञ्ञको महान्‌ वरदान 
दिया था, अतः वे विष्णु अपने तेजसे आपके तेजका 
संवर्धन करेगे। इस लोकमे प्रजापालनमें महान्‌ धर्म देखा 
जाता है, वैसा धर्म वनमें नहीं देखा जाता है, अतः आप 
एसा विचार छोड दँ। ह राजेन्द्र! एेसा धर्म की 
, जसा प्रजाओकि पालनमें ह, ूर्वकालके राजर्वियोन 
एसा ही धर्माचरण किया था॥ २०-२२॥ 
रस प्रकार महात्मा उत्तंकके दवारा कहे जानेपर उन 


राजिन धुन्धुका वध करनेके लिये अपना पुत्र कुवलाश्व 
उनको दे दिया॥ २३॥ 


र यने कर 
वनको जाने लगे, तव [वन] जाते हुए उन राजाधिव) ( व कन्‌। हे द्विजश्रेष्ठ मैने शस्त्रका त्याग 


उत्तंकने रोका॥ ११॥ 


उत्तक बोले-हे राजन्‌। सुनिये, आपको धर्मपूर्वक | पुत्रको आज्ञा 


यह मेरा पुत्र ही [उस दैत्य] धुन्धुका व 
करेगा, इसमे सन्देह नहीं है-एेसा कहकर ओर अपने 
देकर वे राजा तप करनेके लिये चले गवे। 
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इसके बाद कुवलाश्व धुन्धुका वध करनेके लिये 
ठत्तकके साथ चल दिया॥ २४-२५॥ 
उस समय प्रभु भगवान्‌ विष्णु उत्तककी प्रेरणासे 
तथा लोकहितकी कामनासे अपने तेजके साथ उसमे 
प्रवेश कर गये ॥ २६॥ 
उस दुर्धर्ष कुवलाश्वके प्रस्थान करनेपर आकाशे 
महान्‌ ध्वनि होने लगी कि यह श्रीमान्‌ राजपुत्र धुन्धुका 
वध करेगा । उस समय देवता सभी ओरसे उसके ऊपर 
दिव्य पुष्पोकी वृष्टि करने लगे ओर जय-जीव कहते हुए 
| उसकी प्रशंसा करने लगे ॥ २७-२८॥ 
| जीतनेवालेमिं भ्रष्ठ उस राजाने अपने पुत्रके साथ 
| वहं जाकर बालुकाके मध्यमे समुद्रको खोदा प्रारम्भ 
| किया। विप्र्षि [उत्तंक तथा] नारायणके तेजसे व्याप्त 
| हुंमा वह [राजपुत्र कुवलाश्व] महातेजस्वी तथा अत्यन्त 
वलवान्‌ हो गया था ॥ २९-३०॥ 
हे ब्रह्मन्‌ समुदको खोदते हए उसके पुत्र 
पश्चिम दिशाका आश्रय ले करके बालुकाके बीचमे 
स्थिति उस धुन्धुको प्राप्त कर लिया ॥ ३१९॥ 
| वह अपने मुखसे उत्पन अग्निसे क्रोधपूर्वक 
| जगतूको मानो भस्म-सा करता हुआ वेगके साथ जत 
बरसाने लगा, जैसे कि पूर्णं चन्द्रमाके उदय होनेपर 
समुद्रका जल भी ऊपर उठने लगता है ॥ ३२॥ 
हे मुनीश्वर! उसकी मुखाग्निसे कुवलाश्वके जो 
सौ पुत्र थ, उनमे केवल तीन ही शेष रहे ओर ध 
भस्म हो गये। हे विप्र! इसके बाद वह 
। गजा महावलवान्‌ तथा त्राह्मणविनाशक उस धु 
। पक्षक समीप पहंच गया ॥ ३३-२३४॥ 
| उस राजान अग्निबाणसे उसके वारिमय वेगको 
| पीकर शान्त किया ओर वारुण बाणे 
। ज्वाला शन्त कर दी। इस प्रकार उस राजाने जलके 
मध्यमे रहनेवाले उस महाकाय राक्षसका वधकर उत्तंककी 
कृपासे अपना सार कार्य सिद्ध माना ॥ ३५-२९॥ 
हे महामुने! उत्तकने उस राजाको वरदान दिया 
उन्होने उसे अक्षय धन दिया ओर शवुओंसे पराजय ^ 
होनैका वरदान दिया । धर्मम सदा बुद्धि सवर्गम अक्षन 
वास तथा रासे दवाय मरे गये पुत्रौको अकषयलोककः 





प्राप्तिका भी वरदान दिया ॥ ३७-२३८॥ 

उसके जो तीन पुत्र वचे थे, उनमें दृढाश्व श्रेष्ठ 
[ज्येष्ठ] कहा गया। कुमार हंसाश्व तथा कपिलाश्व 
उससे छोटे थे। जो धुन्धुमारका पुत्र दृढाश्व था, उसका 
पत्र हर्यश्व हुआ। हर्यश्वका पुत्र निकुम्भ हुआ, जो सदा 
धर्ममें संलग्न रहता था॥ ३९-४०॥ 

निकरुम्भका पुत्र संहताश्व था, जो संग्रामविशारद 
था। हे द्विजो! संहताश्वके अक्षाश्व ओर कृताश्व नामक 
पुत्र हुए। सजनोदरारा समादृत हिमवानूकौ पुत्री दृषद्रती 
कृताश्वकी भार्या हुई, जो तीनां लोकोमें प्रसिद्ध थी, 
उसीका पुत्र प्रसेनजित्‌ हुआ। प्रसेनजित्‌ने गौरी नामक 
पतिव्रता स्त्रीको प्राप्त किया, उसके पतिने उसे शाप दे 
दिया ओर वह बाहदा नामक नदी हुई ॥४९--४२॥ 

उसका पुत्र युवनाश्व महान्‌ राजा हआ । युवनाश्वका 
ुत्र मान्धाता तीनो लोकम प्रसिद्ध था। उसकी पत्नी 
चैत्ररथी थी, जो शशविन्दुकौ कन्या थी। वह महान्‌ 
पतिव्रता थी ओर अपने दस हजार भादर्योमें सबसे बड़ी 
थी। उस मान्धाताने उससे धर्मज्ञ तथा धर्मपरायण पुरुकुत्स 
तथा मुचुकुन्द नामके दो पुत्र उत्पन किये ॥ ४४-४६॥ 

पुत्र विद्वान्‌ ओर कवि त्रय्यारुणि 

नामवाला हआ ओर उसका सत्यव्रत नामक महाबली 
पत्र हआ॥ ४७॥ 

उसने ब्राह्मण महात्माओकि द्वारा पाणिग्रहण मन्त्रके 
पाठ किये जाते समय किसी दूसरे पुरुषसे व्याही 
जानेवाली स्त्रीका अपहरण कर लिया ॥ ४८॥ 

ठसने आसक्ति, मोह, हर्ष, मदको अधिकता तथा 
स्वेच्छासे किसी पुरवासीकी कन्याका बलपूर्वक अपहरण 
किया था, इसलिये राजा त्रय्यारुणिने उस अधर्मीका 
त्याग करते हुए कुपित होकर उससे वारबार कहा- 
५अब तुम चले जाओ" ॥ ४९-५०॥ 
तब उस दुष्टने पितासे कहा कि “म कहाँ जाऊ ?' 
इसपर राजाने उससे कहा कि तुम चाण्डालक समीप 
रहौ। इस प्रकार अपने धार्मिक पिताके द्वार परित्यक्त 

वह वीर सत्यव्रत चाण्डार्लोकी बस्तीके समीप 


निवास करने लगा ॥ ५१-५९॥ 
इसके वाद युत्रके कर्मके कारण विरक्त हुआ वह 
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* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * 


[ भ्रीशिवमहापुराण- 
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राजा त्रय्यारुणि सव कुछ छोड़कर भगवान्‌ शंकरकी 
तपस्या करनेके लिये वनको चला गया। हे विप्रे! तव 
उस अधर्मके कारण उसके राज्ये बारह वर्षतक इन्द्रे 
वर्षा नहीं की । उस समय महातपस्वी विश्वामित्र अपनी 
स्तरीको सत्यत्रतके समीप रखकर समुद्रके समीप कठिन 
तप करने लगे ॥५३--५५॥ 

उनको स्त्री अपने मध्यम ओरस पुत्रको गलेमे 
बोधकर शेष पुत्रके भरण-पोषणके लिये सौ गाए लेकर 


उसे बेचने लगी। तब गलेमे बंधे हुए अपने पुत्रको वेचती 
हुई उस स्त्रीको देखकर धर्मात्मा सत्यत्रतने महर्षिके उस 
पुत्रको छडाया ॥ ५६-५७॥ 


महावाहु सत्यव्रत विश्वामित्रको प्रसन करनेके 


लिये तथा दयापरवश होकर उस पुत्रका भरण-पोषण 
करने लगा। उसी समयसे मुनि विश्वामित्रका वह पुत्र 
गलेमे वोधे जानेके कारण महातपस्वी "गालव ' नामसे 
विख्यात हुआ॥ ५८-५९॥ 


त प्रकार श्रीशिवबहायुराणके अन्तर्गत पचिवी उमासंहितामे मनुक्शवर्णन 
नामक संतीसवां अध्याय पूर्णं हु ३७॥ 
निमिना 


अडतीसवां अध्याय 
सत्यत्रत-त्रिशंकु-सगर आदिके जन्मके निरूपणपूर्वक उनके चरित्रका वर्णन 


सूतजी बोले- तदनन्तर सत्यव्रत उनकी सेवाके 
उदेश्यसे तथा कृपासे ओर अपनी प्रतिज्ञासे विश्वामित्रकी 
पतनीका [भरण-] पोषण करने लगा ॥ १॥ 
हे मुने! वह मृग, वाराह, महिष तथा अन्य वनेचर 
जन्तुओंका वधकर उनका मांस नित्य विश्वामित्रके 
आश्रमके समीप रख देता था॥२॥ 
इधर [तरय्यारुणिके वन चले जानेपर] मुनि वसिष्ठ 
यजमान तथा पुरोहितके सम्बन्धसे उनके तीर्थ, पृथ्वी, 
सज्य तथा अन्तःपुरकी रक्षा करने लगे ॥ २३॥ 
सत्यत्रतके वचनसे अथवा होनहारकी प्रेरणासे 
वसिष्ठजी उसके प्रति अधिक 
कारणसे पिताके ह्वार राज्यसे अपने पुत्रके निकाल दिये 
जानेपर भी मुनि वसिष्ठने मना नहीं किया था॥ ४-५॥ 
त यद्यपि पाणिग्रहण-क्रियाकी 
होती हे, [इससे पूर्वं कन्याग्रहण विहित है, तथापि 
इसी बहाने इसका त्रत हो जायगा, इस प्रकारके 
वसिष्ठजीके आरयको सत्यत्रत समञ्च नहं सका। 
वसिष्ठजीने सोचा कि एेसा करनेसे पिता भी प्रसन 
हयो जायंगे ओर इसके कुलकी निष्कृति भी हो जायगी। 
इसलिये पिताके दवारा परित्याग करनेपर भी वसिष्ठने 
उन्हं मना नहीं किया। उन्होने सोचा कि उपां 


पूरा हो जानेपर मँ स्वयं इसका अभिपेक करगा, 


क्रोध रखते थ। इसी | होकर 


उपाशुत्रत | तव त्रिशेकुके दारा 


इसलिये उस समय मुनिने कुछ नहीं कहा ॥ ६-८॥ 

इस प्रकार उस वली राजपुत्रे बारह वर्षतक उस 
दीक्षाको धारण किया। किसी समय कहीं भी मांस न 
मिलनेषर उस राजकुमारने महात्मा वसिष्ठकी गौको 
देखा, जो सभी प्रकारकी कामना्ओंको पूर्ण 
थी। हे मुने! क्रोध, लोभ एवं मोहके कारण 
आप्त हए कषुधासे पीडित उस राजान उस गायको मार 
दिया ओर उसने उसके मांसको स्वयं खाया 

व विश्वामित्रके पुत्रको भी खिलाया। तब यह सुनकर 
गुनितरष्ठ वसिष्ठ उसपर बहुत कुपित हए ओर क्रित 
उससे कहने लगे- ॥ ९- १२॥ 
वसिष्ठजी बोले-अे क्रूर! यदि तुमे फिर 
कयि गयेयेदो शंकु (पाप) न होते तो मँ तेर प्रथम 

अवेश्य नष्ट कर देता ॥ १३॥ 

[कन्याहरणद्ारा] पिताको असन्तुष्ट करने, य 
गायका वधे करने ओर अप्रोक्षित मांसका भक्षण 
कारण तुमने तीन प्रकारका अपराध किया है, अतः तुम 
निशेक हो जाओगे, तव उनके इस प्रकार कहनेपर वरह 

इस नामसे प्रसिद्ध हो गया ॥ १४९/२॥ 

जव तपस्याकर [अपने आश्रम] आ । 

अपनी स्त्रीका भरण-पोषण 


जाके कारण उन्होने वर मोगनके लिये उससे कर 
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* सत्यव्रत-त्रिशंकु-सगर आदिके चरित्रका वर्णन * 


२४२ 





तव राजपुत्रने वर मोगा ओर उन मुनिने प्रसन होकर उस | तालजंघोने छीन लिया॥ २९॥ 


्रिशंकुको वर प्रदान किया ॥ १५-१६॥ 

बारह वर्षकी इस अनावृष्टिका भय दूर हो जानेपर 
मुनिने उसे पिताके राज्यपर अभिषिक्त करके उससे 
यज्ञ कराया। उसके बाद प्रभु विश्वामित्रने वसिष्ठ 
एवं सभी देवताओकि देखते-देखते उसे सशरीर स्वर्ग 
भेज दिया ॥ १७-१८॥ 

केकयवंशमें उत्पन उसकी सत्यरथा नामक भायनि 
हरिश्चन्द्र नामक निष्माप पुत्रको उत्पन किया। वे ही 
गजा हरिश्च त्रिशंकुके पुत्र होनेसे त्रैशंकव भी कहं 
गये है। ये राजसूययज्ञके कर्तां ओर चक्रवर्ती राजाके 
रूपमे प्रसिद्ध हए॥ १९-२०॥ 

हरिश्चन््रका पुत्र रोहित नामसे प्रसिद्ध हंजा। 
रहितका पुत्र वृक था ओर वृकसे बाह उत्यन हुम ॥ २९॥ 

हे विप्रो! उस धर्मयुगे वह राजा सम्यग्‌ रीतिस 
धर्मका पालन नहीं करता था, [जिसके कारण] हय 
ओर तालजंघ राजाओने उसे [धर्महीन जानकर] राज्यसे 
हय दिया। [तत्पश्चात्‌] ओर्वके आश्रमम आकर 
क द्वारा रक्षित उस बाहुने गरसहित सगर नामक 

उत्पनन किया ॥ २२-२२॥ त 

राजा सगरने भार्गवसे आग्नेयसत्र पाकर हैहयरवी 
तलजंधो, शको, बहूदको, पारदों एवं गणो सहित खरशोको 
मारकर पृथ्वीको जीत लिया एवं उत्तम धर्मकौ स्थापना 
की तथा धर्मपर्वक पृथ्वीपर शासन किया॥ २४-२५॥ 

शौनक बोले- हे सूतजी ! वे [सगर] कषत्रिय 
बाहुसे किस प्रकार गरके सहित उत्पन हृए ओर 

प्रकार सभीको जीता, इसे विस्तासपर्वक क्हिये॥ २६॥ 

सूतजी बोले- हे मुने ! परीधित्‌-पुतर (जनमजय?- 
क पूषछनेपर वैशम्पायनने जो कहा था, उसको म करह 
ष्ठा ह, आप एकाग्रचित्त होकर श र ममेव 

परीक्षित्के पुत्र (जनमेजय ) बाल -- ` ` . 
रजा सगर प गरसहित उत्यन हए ओर 
उन्होने उन राजाओंका वध कैसे किया? आ इं 

कृपा करे ॥ २८॥ 

वैशम्पायन बोले--हे तात! हे विशाम्पते! व्यस 

रस्त बाहुका सारा राज्य शकोकि साथ हैहयर्वशी 


यवन, पारद्‌, काम्बोज, पाहव ओर बहूदक राक्षसोके 
ये पाँच गण कहे गये है । हे राजन्‌! राक्षसोकि इन पांच 
गणोनि हैहयोकि लिये पराक्रम करके वलपूर्वक बाहुका 
राज्य उन्हें दे दिया ॥ ३०-३१॥ 

नष्ट राज्यवाला वह राजा [ बाहु] दुःखित होकर 
अपनी पल्लीके साथ वन चला गया ओर उसने प्राण 
त्याग दिये। उसकी जो यादवी नामक पत्नी साथमे गयी 
थी, वह गर्भिणी अवस्थामें थी ओर उसकी सीतने पुत्रके 
ईरप्यावश उसे विष दे दिया ॥ ३२-३२॥ 

हे राजन्‌। वह पतिकी चिता बनाकर अग्ने प्रवेश 
करने लगी, तब भार्गव ओर्वने दयापूर्वक उसे [सती 
होनेसे] रोक दिया। उसके अनन्तर अपने गर्भकी रक्षाके 
लिये वह उन्हीकि आश्रममें निवास करने लगी ओर मनम 
शंकरका ध्यान करती हुई उन महामुनिकी सेवा करने 
लगी ॥ २४-३५॥ 

किसी समय पाँच उच्च ग्रहोसे युक्त शुभ मुहूर्तं तथा 
शुभ लग्नमें उसका गर्भं विषके साथ उत्पन हुआ ॥ ३६॥ 

हे मुनिश्रेष्ट! उस सर्वथा बलवान्‌ लग्नमे महाबाहु 
राजा सगरने जनम लिया ॥ २७॥ 

ओर्वने उस महात्माके जातकर्म आदि संस्कार 
करके वादर्मे वेद-शास्त्रोको पदाकर उसे अस्त्र-विद्या 
सिखायी ओर उन नृपश्रेष्ठ महाभाग सगरने विधिपूरवक 
प्रसनतासे देवताओकि लिये भी दुःसह उस आग्नयास्त्रको 
शिक्षा ग्रहण की ॥ ३८-२९॥ 

इसके बाद उसने अपनी सेनासे युक्त हौकर 
आग्नेयास्त्रके बलसे क्रुद्ध हो शीघ्र ही हिहरयोका वध 
किया ओर यशस्वियोमें श्रेष्ठ उन सगरने लोकोमें 
अपना यश फैलाया तथा पृथ्वीतलपर धर्मकी स्थापना 
की ॥ ४०-४१॥ 

तव उनके द्वारा मारे जाते हए शक, यवन, 
काम्बोज तथा पाहव [नश भयभीत हो] वसिष्ठकीं 
शरणमे गये । महातेजस्वी वसिष्ठने नैतिक छल करके 
कुछ शतकि द्रा उन अभय प्रदानकर राजा सगरको 
उनका वध करनेसे रोक दिया ॥ ८९-४२॥ 

सगरे अपनी प्रतिज्ञा ओर गुरुके वाक्यको ध्यानम 
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३४४ * सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * [ श्रीशिवमहापुराण- 
रखकर उनके धर्म नष्ट कर दिये ओर उनके केशोको तव महाराज सगरने उस घोडेको खोजनेके लिये 
विरूप कर दिया ॥ ४४॥ अपने पुत्रोसे उस देशको सभी ओरसे खुदवा डाला ॥ ५१॥ 


उन्होने शकोंका आधा सिर ओर यवनों तथा 
काम्बोजोका सारा सिर मुंडवाकर उन्हं छोड दिया ॥ ४५॥ 

उन महात्मान पारदोंका केश मुड्वा दिया तथा 
पहवोंको दादी -मूंछछ धारण करा दिया ओर उन्हें 
स्वाध्याय एवं वषट्कारसे रहित कर दिया ॥ ४६॥ 

हे तात। पूर्वकालमे उस राजाने सम्पूरणं पृथ्वीको 
धर्मपर्वक जीत लिया ओर उन सभी क्षत्रियको धर्महीन 
बना दिया। इस प्रकार उस धर्मविजयी राजाने इस 
पृथ्वीको जीतकर अश्वमेध-यज्ञ करनेके लिये एक 
घोडेका संस्कार कराया ॥ ४७-४८॥ 

हे मुने! अश्वको छोड़ दिये जानेपर वह पर्व- 
दक्षिण समुद्रके तटपर पर्हंच गया, राजा सगरके साठ 
हजार पुत्र उसके पीछे-पीछे चल रहे थे। अपना स्वार्थ 
सिद्ध करनेवाले देवज इरन समुदरके तरसे उस घोडेको 


चु लिया ओर उसे भूमितलमें रख दिया॥ ४९-५०॥ 
॥ इत प्रकार श्रीशिवग्रहमपुराणके 


अन्तरगत पांचवी 


तदनन्तर उन सबने उस खोदे जाते हए महासागरमे 
विश्वरूपी आदिपुरुष उन प्रभु [महर्षि] कपिलको प्राप्त 
किया॥५२॥ 

उनके जागते ही उनके नेत्रंसे निकली हुई अग्निके 
द्वारा [सगरके] साठ हजार पुत्र जल गये ओर केवल 
चार ही शेष रहे। हर्षकेतु, सुकेतु, धर्मरथ ओर पराक्रमी 
पंचजन--ये ही उनके वंशको चलानेवाले राजा बचे 
थे ॥ ५२३-५४॥ 

भगवान्‌ कपिलने [प्रसन होकर] उन्हे स्वयं वंश, 
विद्या, कोति, पुत्रके रूपमे समुद्र ओर धन--ये पाँच वर 
दिये। अपने उस कर्मसे समुद्रे सागरत्व अर्थात्‌ सगरका 
पत्रत्व प्राप्त किया ओर उन्होने उस आश्वमेधिक 
घोड़ेको भी समुद्रसे प्राप्त किया। उन महायशस्वीने सौ 
अश्वमेध-यज्ञ सम्पन किये ओर शिवकी विभूति तथा 
सच्चरित्र देवताओंका पूजन किया ॥ ५५--५७॥ 
उमासहितामें सत्यत्रतादिसगरयर्य्तर्वं्रवणनि 


गमक अड़तीसव अध्याय पूर्ण हुआ ॥ 2८॥ 
----*भ्वक०क---- 


शौनक बोले-हे सूतजी! सगरे साठ हजार 
महाबली पुत्र किस प्रकार उत्यन हए ओर उन्होने किस 


प्रकार अपना पराक्रम प्रदर्शित किया, वह सव कहिये॥ १॥ | पालन-पोषण 
¦ महाराज सगरकी दो क्रोधाग्निमें 


अपने पापको दग्ध कर | अतिरिक्त 
[ 
प्रसन होकर उन्हं वर प्रदान | नामक सत्र 


सूतजी बोले--हे शौनक 
स्त्रियां थी, उन्होने तपस्याके हारा 
दिया, तव मुनिश्रेष्ठ ओर्वनि प्रस 


सगरको प्रसन करनेवाले ये बालक पृथक्‌-पृथक्‌ 
रखे गये ओर धाडरयोनि यथाक्रम इनका 
ण किया। [ आगे चलकर] महर्षि रक 
जलकर्‌ भस्म हुए उन महात्मा यंचजन 
दूस रानीसे उत्पन हआ] एक 
[वादमें] राजा ह॒आ॥ ५-६॥ 


उनमेसे चि ज | पचजनके अंशुमान्‌ । 
उनम एकने तो महावलशाल साठ हजार पत्रक = म 


दिलीप हुए, जिनके पुत्र भगीरथ हए, भि 
नदिरयोमे श्रेष्ठ गंगाको लाकर 


(4 घर्‌ अआनेपर इन्दं समुद्रमे इन्हं 
यधासमय बहुतसं शूरवीर पुत्रके वरके कारण पुतररूप न समुर मिलाया ओर इहं अपनी पु 


बीजोसे पूणं तुम्बीको उत्पन किया, जिसमे अलग- 
अलग सभी वालक वीजरूपसे वर्तमान थे ॥ ३-४॥ 


भगीरयके पत रजा श्रुतसेन कहे गये ह । ऊ 
पुत्र नाभाग हए, जो प्रम धार्मिक थे। नाभागके पु 
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उमासंहिता-अ० ३९] 


* सगरकी दोनों पलियोके वंशविस्तारका वर्णन » 


२३४५ 
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अम्बरीष ओर उनके पुत्र सिन्धुद्रीप हुए । सिन्धुद्रीपके पुत्र 
वीर्यवान्‌ अयुताजित्‌ हए ॥ ९-१०॥ 

अयुताजित्के पुत्र महायशस्वी राजा ऋतुपर्णं हुए 
जो दिव्य अक्ष (यूतक्रीडा)-के मर्मज्ञ थे एवं नलके 
परम सुहद्‌ थे ॥ ११॥ 

ऋतुपर्णके पुत्र महातेजस्वी अनुपर्णं हुए ओर उनके 
त्र कल्माषपाद हुए, जिनका दूसरा नाम मित्रसह भी 
था] कल्माषपादके सर्वकर्मा नामक पुत्र हए ओर 
सर्वकमकि अनरण्य नामक पुत्र हुए॥ १२-१३॥ 

अनरण्यके पुत्र विद्वान्‌ राजा मुण्डद्रह हए उनके 
पुत्र निषध, रति ओर खट्‌वांग हए। हे अनघ! जिन 
खट्वांगने स्वर्गसे इस लोकमम आकर मुहूर्तमात्रका जीवन 
्रातकर अपनी बुद्धि एवं सत्यसे तीनों लोकोंका संग्रह 
किया॥ ९४-१५॥ 

उनके पुत्र दीर्घबाहु हए ओर उनके पुत्र रषु हए। 
उनके पुत्र अज हुए ओर उनसे दशरथ उत्पन्न हृए॥ १६॥ 

दशरथसे रामचन्द्र उत्पन हुए, जो धर्मात्मा तथा 
महायशस्वी थे। जो विष्णुके अंश तथा महारैव थे 
ओर जिन्होने रावणका वध किया था। उनका 
चस्ति पुराणोमे अनेक प्रकारसे वर्णित है तथा रामायणम 
ते प्रसिद्ध हो है, इसलिये यह विस्तारे वर्णन नही 

गया॥ १७-१८॥ 

रामचन्द्रके कुश नामक पुत्र हए, जो अत्यन्त 
प्रसिद्ध थे, कुशसे अतिथि उत्न हुए। उन 
पते निषध हुए॥ १९॥ 

निषधके पुत्र नल, नलके पुत्र नभ, नभके पुत्र 
पुण्डरीक ओर उनके पुत्र क्षेमधन्वा कहे गये हं ॥ २०॥ 
 क्षेमधन्वाके पुत्र महाप्रतापी धे < 
व्वानीकके पुत्र राजा अहीनगु थे ॥ २१॥ 

अहीनगुके पुत्र पराक्रमी सहस्वान्‌ हए तथा 
पत्र बीरसेन हए। ये वीरसेन (निषधरज 


वीरसेनसे भिन) इक्ष्वाकुकुल उत्यन हए थे। इनके 
पत्र पारियात्र थे, जिनके बल नामक पुत्र उत्पन हआ । 


पुत्रका नाम स्थल था ॥ २२-२२॥ 
सूर्यदेवके अंशसे उत्पन तथा अतिपरक्रमी 


स्थलके पुत्र थे। यक्षके पुत्रका नाम अगुण था, जिनके 
पत्र विधृति हुए। उनके पुत्र योगाचार्य हिरण्यनाभ हए। 
वे महर्षि जैमिनिके शिष्य तथा अध्यात्मविद्याके विशिष्ट 
वेत्ता थे। इन्हीं नृपश्रेष्ठ हिरण्यनाभसे कोसलदेशवासी 
याज्ञवल्क्यतऋषिने हदयग्रन्थिका भेदन करनेवाला 
अध्यात्मयोग प्राप्त किया था॥ २४-२६॥ 

हिरण्यनाभके पुत्र पुष्य थे ओर उनके पुत्र धुव 
हृए। ध्रुवके पुत्र अग्निवर्णं थे, जिनके पुत्रका नाम शौघ्र 
था। शोघ्रके पुत्र सिद्धयोगी मरुत्‌ (मरु) हुए, जो 
कलाप-ग्रामवासी मुनि्योके साथ इस समय भी विद्यमान 
है। वे [राजर्षि] मरु कलियुगके अन्तमं नष्ट हुए 
सूर्यवंशका पुनः प्रवर्तन करगे ॥ २७--२९॥ 

उनके पुत्र पृथुश्चत हए तथा पृथुश्रुतके पुत्र सन्धि 
हृए। उनके अमर्षण हए ओर अमर्षणके पुत्र मरुत्वान्‌ 
हुए। उनके विश्वसाह् तथा विश्वसाहके प्रसेनजित्‌ हए। 
प्रसेनजित्‌से तक्षकका जन्म हआ, जिनके पुत्र बृहद्बल 
थे ॥ २०-२३१॥ 

ये इश्चवाकुवंशमे अभीतक हए राजागण यहां 
बताये गये हं, अगे होनेवाले धर्मविद्‌ राजाओं तथा 
उनके वंशधरोकि विषयमे श्रवण कीजिये। वृहद्बलका 
पुत्र वृहद्रण होगा तथा उसका पुत्र उरुक्रिय होगा। 
उरक्रियसे वत्सवृद्ध ओर उससे प्रतिव्योमा होगा। 
प्रतिव्योमासे भानु तथा उससे सेनापति दिवाक होगा। 
दिवाकका पुत्र महावीर सहदेव तथा उसका पुत्र बृहदश्व 
होगा। वृहदश्वसे भानुमान्‌ नामक वलवान्‌ पुत्र 


होगा ॥ ३२-२५॥ 
भानुमानूका पुत्र भावी होगा ओर उसका पुत्र 


यराक्रमशाली प्रतीकाश्व होगा। प्रतीकाश्वसे नृपश्रेष्ठ 

सुप्रतीक होगा। उससे मरुदेव तथा मरुदेवसे सुनक्षत्रका 
जन्म होगा। हे ब्राह्मणो ! उसका पुत्र पुष्कर होगा, 
जिससे अन्तरिक्षका जन्म होगा। उससे सुतपा नामक वीर 
पत्र होगा, जिसका पुत्र मित्रचित्‌ होगा। मित्रचितसे 
वृहद्धाज तथा उससे वर्हिका जन्म होगा ॥ ३६-३८॥ 

बर्हिसे कृतंजय ओर उससे र्णंजय होगा। उसका 
पुत्र संजय तथा संजयसे शाक्यका जन्म होगा । शाक्यका 
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३४६६ * सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * [ श्रीशिवमहापुराण- 
पुत्र शुद्धोद तथा उससे लांगणका जन्म होगा। उससे इस प्रकार मने वैवस्वतवंशमें हुए विपुल दक्षिणा 
प्रसेनजित्‌, प्रसेनजितूसे शूद्रक, उससे रुणक, रुणकसे | देनेवाले इक्ष्वाकुवंशीय मुख्य-मुख्य राजाओंका वर्णन 
सुरथ तथा सुरथसे इस वंशके अन्तिम राजा सुमित्रका | कर दिया। प्रजाओंको पुष्टि प्रदान करनेवाले भगवान्‌ 
जन्म होगा ॥ ३९-४१॥ आदित्यके पुत्र वैवस्वत श्राद्धदेवकी यह सृष्टि परम पुण्य 
धर्मं निरत, पवित्र आचरणवाले तथा आश्चर्यजनक | प्रदान करनेवाली है ॥ ४४-४५ ॥ 
पराक्रमसं सम्पन इश्ष्वाकुवंशीय राजाओंका यह वंश [भगवान्‌] आदित्यको इस सृष्टिको पुने तथा 
[महाराज] सुमित्रतक ही रहेगा। कलियुगमे राजा | सुननेवाला मानव सन्तानपरम्परासे युक्त होता है ओर 
सुमित्रके साथ ही यह शोभन राजवंश समाप्त हो जायगा | इस लोकम परम सुख भोगकर सायुज्यमुक्ति प्राप्त 
ओर पुनः ब्राह्म सत्ययुगमे वेगा ॥ ४२-४३॥ करता हे ॥ ४६॥ 
नामक उनता्ली सवा अध्याय पूर्ण हु ॥ ३९॥ 
~ 





चालीसवां अध्याय 

पितृश्राद्धका प्रभाव-वर्णन 
क व वशे वर्णनको | बुद्धिमान्‌ मर्ग्डेयसे जो कहा था, उसे मे आपसे कहग । 

शौनकजी बोले- हे सूतजी ! ह पूछा ॥ ९॥ | यह सभी कामनार्ओंको पूर्णं करनेवाला हे ॥ ७-८॥ 
व्यासशिष्य! आपको नमस्कार हे, आ? व विरजीव। हे | दुधिष्ठिके पूप धर्मत्माओमि शरेष्ठ भी 
अति पवित्र कथा सुनायी॥ २॥ आपने परम दिव्य एवं क हृए जो कहा था, उसे मँ आपसे कर्ह 
॥ 

स 4 कि स देवता सूर्यदेव है, जो | युधिष्ठिरजी न. [हेषितमह] पष्ट चाहेवते 
सन्देह ह, उसे भर आके म ६ तषयम पे एक | ुरपको किस प्रकार पुष्क प्राप्ति होती है ओर कौन- 
स कहता है॥३॥ | सा कार्यं करनेवाला [मनुष्य] दुखी नही होता, इसे म 


इस सन्देहको १ ध जते ह? भे | नना चाहता हुं॥ १०॥ 
= “ ¬ उत प्रमूर्वक सुनना| सूतजी बोले पू 
चाहता हं ॥ ४॥ सू -युधिष्ठिरके द्वारा आदरसर्हित 


हे प्रभो! गमे परश्नको सुनकर वे धरमत्मा भीष्म सभीको सुनते ह 
फलको भी श प धा उसके ्रमपूर्वक यह वचन कहने ए ११॥ ॥ 
वंशजका निरन्तर ` उण रसन होकर जपने | भीष बोले-हे म 

हे महामते! ५ 0 अ | 6 ध व र ह पिरक 

गेकी 9 » उन्‌ श्राद्धासे निश्चय 
चाहता हृ, आप इसे कहिये न सलं व उसका सब कुछ सम्पन््‌ हो जाता है । ्रष्ठ फलकी 
कृपा कीजिये रखनेवाले मनुष्य प्रपितामह 
? सूतजी बोल शौनक! म उस समस्त पितृसर्गको सथ = वी ८ 
आपसे प्रमपूर्वक कह रहा हँ जैसा कि भीष्मके पूछनेपर रध प्रसन हुए] पितर धर्मं तथा प्रजाकी ई 


मार्कण्डेयने उनसे कहा था ओर सनलुमारो | चाहनवालेको धम तथा सन्तान प्रदान करते है ओर पु 
0 पुष्टि प्रदान करते है ॥ १२--९५॥ 
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उमासंहिता-अ० ४०] 


* पितृश्राद्धका प्रभाव-वर्णन * 


३४७ 





युधिष्ठिर बोले-- [हे पितामह !] किन्हीके पितर 
स्व्गमे ओर किन्हीके नरके निवास करते हं ओर 
प्राणियोका कर्मजन्य फल भी नियत कहा जाता है । किये 
गये वे श्राद्ध पितरोको किस प्रकार प्राप्त होते है ओर 
नरकमें स्थित पितर किस प्रकार श्राद्धोको प्राप्त करनेमें 
तथा फल देनेमे समर्थ होते है ? मैने सुना है कि देवतालोग 
भ स्वर्गमें पितरोका यजन करते हँ । मँ यह सब सुनना 
चाहता हु, आप विस्तारपूर्वक मुञ्चसे कहिये ॥ १६--१८॥ 

भीष्मजी बोले--हे शत्रुमर्दन ! इस विषयमे जैसा 
गनि सुना है ओर परलोके गये हुए मेरे पिताने जैसा 
मञ्चसे कहा है, उसे आपसे मँ कह रहा हूं ॥ ९९॥ 

किसी समय जब म श्राद्धकालमें पिण्डदान देने लगा, 
तव मेरे पिताने भूमिका भेदनकर अपने हाथमे पिण्डदान 
रहण करना चाहा। किंतु एेसी कल्प-विधि नही देख गयी 
है-एेसा निश्चय करके [पिताके अनुरोधका] बिना विचार 
क्यिमैनि कुशा्ओंपर ही पिण्डदान किया ॥ २०-२१॥ 

तव मुञ्ञसे सन्तुष्ट हए मेरे पिताने मधुर वाणीम कहा-- 
हे अनघ! हे भरतत्रेष्ठ! मँ तुमसे प्रसन हूँ । तुम्हारे जसे 
धमत्मा एवं विद्वान्‌ [पुत्र] -से मै पत्रवान्‌ हह पुरुषोत्तम । 
तुमे जैसी आशा थी, तुमने मुहे तार दिया। मैन तो [तुम्हारी 
पर्मनिष्ठाकी ] परीक्षा की थी ॥ २२-२३॥ 

राजधर्मकी प्रधानतासे राजा जैसा आचरण करता 
है प्रजाएं भी प्रमाण मानकर उसी आचरणका अनुसरण 
करती है ॥ २४॥ 

हे भरतश्रेष्ठ! हे पुत्र! तुम सनातन वेदधर्मोको 
सुनो, तुमने वेदधर्मके प्रमाणानुसार कर्म किया र अतः 
ए प्रसन होक परमपूर्वक मै तमं तीनों लोकम दुभ 

वर देता ह, तुम उसे ग्रहण करो ॥ २५-२९ ॥ 

तुम जबतक जीवित रहना चाहोगे, तबतक मूत 

प्रभावी नहीं होगी। तुमसे आज्ञा पाकर ही मृ 

ऊपर] प्रभाव डाल सकेगी । अब इस = ` + 

म ओर जो उत्तम वर चाहते हो, उसे मँ तहं दंग । ह 
"शठ तुम्हारे मने जो हो, उस मौगो॥ २७-२८॥ 

उनके इस प्रकार कहनेपर मेने हाथ ` ` 
उका अभिवादन करके कहा-हे मानद ! पक स 
हसे यै कृतकृत्य हो गया हूं मँ कुछ परश पूछत 


आप उसका उत्तर दं ॥ २९॥ 

तव उन्होनि मुञ्जसे कहा- तुम जो [ जानना] चाहते 
हो, उसे पृष्ठो, मँ उसे वताऊंगा। उनके एेसा कहनेपर 
मैने राजासे पू्ठा, तव वे उसे कहने लगे- ॥ ३०॥ 

शान्तनु बोले-हे तात! सुनो, मँ तुम्हारे प्रशनका 
उत्तर यथार्थ रूपसे दे रहा हूं जैसा कि मैने मार्कण्डेयसे 
समस्त पितृकल्प सुना है । हे तात! तुम मुञ्चसे जो पूते 
हो, उसीको भने महामुनि मार्कण्डेयसे पूछा था, तब उन 
धर्मवित्ताने मुञ्ञसे कहा- ॥ २१-२२॥ 

मार्कण्डेयजी बोले-हे राजन्‌! सुनो, किसी 
समय आकाशकी ओर देखते हुए मैने पर्वतके अन्दरसे 
अति हए किसी विशाल विमानको देखा ॥ ३३॥ 

मैने उस विमानमें स्थित पर्यकमें जलते हए 
अंगारके समान प्रभावाले, अत्यन्त असामान्य मनोहर 
तथा प्रज्वलित महातेजके सदृश एक अंगुष्ठमात्र पुरूषको 
लेटे हए देखा, जो कि अग्निमे स्थापित अग्निके समान 
तेजोमय प्रतीत हो रहा था॥ २४-३५॥ 

मैने सिर ज्चकाकर उन्हें प्रणाम करके उन प्रभुसे 
पूषछठा-हे विभो! म॑ आपको किस प्रकार जान सकता 
हँ ?॥ ३६॥ 

तब उन धर्मात्मने मुञ्खसे कहा-हे मुने! निश्चय 
ही तुम्हारे वह तप नहीं है, जिससे तुम मुञ्च ब्रह्मपुत्रको 
जान सको। तुम मुञ्ञे सनत्कुमार समञ्चो। म तुम्हारा 
क्रौन-सा कार्यं सम्पन करं ? ब्रह्माके जो अन्य पुत्र है, 
वै मेरे सात छोटे भाई हँ, जिनके वंश प्रतिष्ठित है। 

अपनेमें ही आत्माको स्थिर करके यतिधर्ममे 

संलग्न रहनेवाले ह ॥ ३७--२९॥ 

मै जैसे उत्यन हुआ ह, वैसा ही हूँ अतः कुमार 
इस नामसे प्रसिद्ध हुआ। अतः हे मुने! सनत्कुमार--यह 
मेरा नाम कहा गया हे ॥ ४०॥ 

तुमने मेरे दर्शनकी इच्छासे भच्छिपूर्वक तपस्या को 
ह, इसलिये मनि तुम्हे दर्शन दिया, तुम्हारा कल्याण हो, 
अब य तुम्हारा कौन-सा मनोरथ पूर्णं करू २।॥४१॥ 

उनके इस प्रकार कहनेपर मने उनसे कहा-दे 
प्रभो ! सुनिये, आप पितरोकि आदिसर्गको मुङ्से यथार्थ 


हं | रूपते कहिये ॥ ४२॥ 
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३४८ 


* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * 


[ श्रीशिवमहापुराण- 


41441 1.1 4 1 1.4 1 1.1.11 1.1.11 1. 1.1 1 11.1.11 .1.. 1.1.111 1.1.111 1 1.4 1.1 1.1.11. 1111111... 1 1111111 11) 
क ते 


मेरे एेसा कहनेपर उन्होने कहा-हे तात! सुनो, मै 
तुमसे सुखदायक सम्पूरणं पितृसर्गं यथार्थरूपसे तत्त्वपूर्वक 
कहता हूं ॥ ४२॥ 
सनत्कुमारजी बोले-पूर्वकालमें ब्रह्माजीने देव- 
गणोको उत्पन किया ओर उनसे कहा-तुमलोग मेरा 
यजन करो, किंतु फलक आकांक्षा करनेवाले वे उन्हे 
छोडकर आत्मयजन करने लगे। तब ब्रह्माजीने उन्हं शाप 
दे दिया- मूढो! तुमलोगोंका ज्ञान नष्ट हो जायगा। 
उसके अनन्तर कुछ भी न जानते हए वे सभी नष्ट 
ज्ञानवाले देवता सिर ज्युकाकर उन पितामहसे बोले- 
हमलोगोपर कृपा कीजिये ॥ ४४--४५१/२॥ 
उनके एेसा कहनेपर ब्रह्माने इस कर्मका प्रायश्चित्त 
करनेके लिये यह कहा कि तुमलोग अपने पुतरोसे पृषो, 
तभी ज्ञान प्राप्त होगा ॥ ४६१/२॥ 
उनके एसा कहनेपर नष्ट ज्ञानवाले वे देवता 
प्रायश्चित्त जाननेके लिये पुत्रके पास गये ओर इस 
कर्मका प्रायश्चित्त उनसे पूछा। हे अनघ! तब उनका 
[ समाधान करके] पुत्रेन उनसे कहा- ग्राप्त हुए ज्ञानवाले 
हे पुत्रो! आप सभी देवता प्रायर्चत्तके लिये जाइये । तब 
अभिशप्त वे सभी देवता पुत्रोकी इच्छासे प्रित हो 
्रह्मदेवके पास पुनः जा पटहे तथा [समग्र वृत्तान्त कह 
सुनाया ओर] पूषन लगे कि हमरे पुतरोने हमें “पुत्र 
कहा है [इसका क्या रहस्य है ?] ॥ ४७-४९॥ 
. . तन बरह्माजीने संशययुक्त उन देवताओंसे कहा 
हे देवताओं! सुनो, तुमलोग ब्रह्मवादी नही हो। अतः 


सनत्कुमारजी बोले--हे तपस्वियोमे श्ष्ठ। स्वगमिं 


सात पितृगण कहे गये है, जिनमें चार मूतिमान्‌ है एवं | देने चाहिये। 


तीन अमूर्त है। वे पितर पूर्वसे ही योगवलके द्वार सोमको 
वप्त करते रहे है । देवगण तथा ब्राह्मण उन्हीका यजन 
करते हं ॥ १-२॥ 


यमका आप्यायनकर अग्निमे 


तुमलोगोके उन परम ज्ञानी पुत्रोने जो कहा-उसे सन्देहका 
त्याग करके ठीक समञ्ञो, वह अन्यथा नहीं है । तुमलोग 
देवता हो ओर वे [ज्ञान प्रदान करनेसे] तुम्हारे पितर है। 
अतः सभी कामनाओंको सिद्ध करनेवाले आपलोग प्रसनतासे 
परस्पर एक-दूसरेका यजन करे ॥ ५०--५२॥ 

सनत्कुमारजी बोले--हे मुनिश्रेष्ठ! तव ब्रह्माजीके 
वचनसे सन्देहरहित हो वे एक-दूसरेपर प्रसनन होकर 
आपसमें सुख देनेवाले हए ॥५३॥ 

इसके बाद देवगर्णोनि अपने पुत्रोसे कहा-तुमलोगग 
हमे “पुत्रकाः -एेसा कहा है, अतः तुमलोग पितर 
होओगे, इसमें संशय नहीं है ॥ ५४॥ 

जो कोई भी पितृश्राद्धमे पितृकर्म करेगा, [ वह निश्चय 
ही पूर्णमनोरथ होगा] उसके श्रा्धोंसे तृप्त हुए चन््रदेव 
सभी लोगोको एवं समुद्र, पर्वत तथा वनसहित चराचरकी 
तृप्त करगे। जो मनुष्य पुष्टिकी कामनासे श्राद्ध करगे, उससे 
प्रसन हुए पितर उन्हे सदा पुष्टि प्रदान करगे । जो लोग 
श्राद्धमे नाम-गोत्रूर्वक तीन पिण्डदान करगे, उनके 
तृप्त हए तथा सर्वत्र वर्तमान वे पितर तथा प्रपितामह 
उनकी सभी कामनाओंकी पूर्तिं करगे ॥ ५५--५८॥ 

[बरह्माजीने कहा ही था कि] हे देवताओ! उनका 
यह कथन सत्य हो। इसलिये हम सभी देवगण तथा 
पितृगण परस्पर पिता तथा पुत्र ह । उन पितरोकि भी पिता 
वे देवगण [-जञानोपदेशरूप] धर्मसम्बन्धके कारण 
पत्रे बने ओर परस्पर एक-दूसरेके पिता-पत्रके 
पथ्वीपर प्रसिद्ध हुए॥५९-६०॥ 


इसलिये योगनिष्ठ पितरोको विशेष रूपसे श्र 


द हिय । इन सभो [सतो] पितेको प 
चादीसे युक्त पात्र तथा स्वधापूर्वक दिया गया तथा 
सनता प्रदान करता है। जो मनुष्य अग्नि, सोम 


-उदगायन करता हं अर्व 
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उमासंहिता-अ० ४९] 


* पितरोक्ती महिमाके वर्णनक्रममें सप्त व्याधोंका आख्यान * 


३४९ 





अग्निके अभावमें जलमें उदगायन करके भक्तिसे पितरोको 
तृप्त करता है, उससे सन्तुष्ट हुए पितर उसे भी सन्तुष्ट 
कते ह । पितृगण प्रसन्न हो जानेपर उसे पुष्टि, विपुल 
सन्तति, स्वर्ग, आरोग्यवृद्धि तथा अन्य अभीष्ट भी प्रदान 
करते है ॥ ३--६॥ 
हे मुने! देवकार्यकी अपेक्षा पितृकार्यको विशेष 
कहा गया है, हे वि्र्षे | आप पितृभक्त है, इसलिये 
अजर-अमर हे ॥ ७॥ 
हे मुने! योगसे भी वह गति नहीं प्राप्त होती, जो 
पितृभक्तको प्राप्त होती है, इसलिये हे महामुने! विशेष 
सूपसे पितृभक्ति करनी चाहिये ॥ ८॥ 
मार्कण्डेयजी बोले-एेसा कहकर वे देवेश 
[सनत्कुमार] मुहे देवताओंके लिये भी दुर्लभ विज्ञानमय 
दृष्ट देकर शीघ्र ही योगगतिको प्राप्त हो गये॥ ९॥ 
हे भीष्म! सुनो" पूर्वं समयमे कु ब्राह्मण रहते थ 
ओ भ्राजक पुत्र थे। वे योगधर्मका सेवन करते-करते 
इगचारमे फंस जानेके कारण [स्वर्गसे] भ्रष्ट हो गये। 
वे वादुषट, क्रोधन, हिल, पिशुन, कवि, खसृम ओर 
नामवाले थे ओर अपने नामके अनुसार कार्य भी 
करते थे ॥ १०-११॥ 

ह हे तात! [दूसरे जन्ममे] वे सभी कौशिकके पुत्र 
एवं गगके शिष्य हुए। पिताके मर जानेपर वे सभी 
पास (गुरुके आश्रम) -में रहने लगे। एक समय उन 
पषकी आज्ञासे दूध देनेवाली तथा वेसं युक्त 
कपिला गौको चराते-चराते वे अन्याये प्रवृत्त हो 
गवे॥१२-१३॥ 

हे भारत! मोह तथा मूर्खताके कारण भूखसे 
याकल उन सभीको मार्गमे उसे मारके लिवे करर बुध 
अन हई। कवि तथा खसृमने उनसे गौकी माँग का, 
५ उन्होने नहीं दिया ओर उन भा्ोसे उसे वचानेम 
वै दोनों समर्थं नहीं हो सके ॥ १४-१५॥ 
उनमें जो पितृवतीं नामक भाई था, वह नित्वश्रा 
वाला था, पितृभक्तिते यु वह करीष ~ ल जम त पितृभक्तिसे युक्त वह क्रोधपूर्वक 
` यहे आख्यान पत्म सम सरुरणके हरवरप्" 
भ्यगक वहसे (4 





सभीसे कहने लगा-यदि तुम लोग इसका वध 
अवश्य करना चाहते ही हो तो पितरोंको उद्ेश्यकर 
एेसा करो ओर सावधान होकर उससे पितरोका श्राद्ध 
करो ॥ १६-१७॥ 

एेसा करनेसे यह गौ धर्मको प्राप्त होगी, इसमें 
संशय नहीं है। धर्मपूर्वक पितरोका पूजन कर लेनेसे 
हमलोगोको [ वधजन्य] अधर्म भी नहीं होगा ॥ १८॥ 

हे भारत! उसके एेसा कहनेपर उन सभीने गौका 
प्रोक्षण करके उसको मारकर उससे पितरोका श्राद्ध 
किया ओर उसे उपयोगे ले लिया॥ १९॥ 

इस प्रकार सभीने गायका उपयोगकर गुरुसे निवेदन 
किया किं सिंहने गायको मार दिया, अब इस वच्डेको 
ग्रहण कीजिये ॥ २०॥ 

सरल स्वभावके कारण ब्राह्यणने भी उस बच्डेको 
ग्रहृण कर लिया, इस मिथ्या उपचार [असत्ययुक्त 
अपकर्म] -से उन गोहत्यारोको पाप लगा ॥ २१॥ 

हे तात! इसके बाद कुछ काल वीत जानेषर वे 
सातौ भाई अपनी आयुके क्षीण होनेपर कालधमं (मृत्यु) - 
को प्राप्त हुए॥ २२॥ 

्रूरकर्म, हत्या एवं गुरुसे अनार्य व्यवहार 
करनेके कारण उग्र स्वभाववाले तथा हिंसामें ही रमण 
करनेवाले वे सभी सातो भाई दशार्णं देशम किसी 
वहेलियेके बलवान्‌ मनस्वी तथा धर्मप्रवीण सात पुत्र 

-२४॥ 

१ ६ अपने धर्ममे निरत वे सभी कालधर्मको 
प्राप्त होकर दूसरे जन्मे रम्य कालंजरपर्वतपर [पूर्वकृत 
क्कि कारण] उदवेगसे युक्त तथा [जातिस्मरताके 
कारण] मोहविवित मृगजन्मको प्राप्त होकर वही 
विहार करने लगे॥ २५॥ 

ठस जन्ममे भी वे जातिस्मरताको प्राप्तकर पूरवकृत 
कमक फलका स्मरण कसते हुए निद्वदध निष्यगिग्रह तथा 

हो वनमें विचरण करते थे ॥ २६॥ 
वे सभी वनेचर मृग शुभ कर्मवाले, उत्तम्‌ धर्मका 


र अध्याय २१ से अध्याय २४ के मथ्य विशेष विस्तारसे वर्शित दै ; य्ौका 
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३५० 


* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * 


[ श्रीशिवमहापुराण- 





आचरण करनेवाले, विधर्म आचरणसे रहित तथा 
जातिस्मरणकी सिद्धिवाले थे। उन्हेनि पूर्वजन्ममें गुरुकुलमिं 
जो धर्म सुन रखा था, वे संसारसे निवृत्त होनेके लिये 
उसीको वुद्धिमें रखते थे॥ २७-२८॥ 
उसके अनन्तर उन तपस्वी मूरगोने [विना यलके] 
प्राप्त आहारको ग्रहण करते हए वहीं पर्वतके मध्यमे 
अपने प्रारणोका त्याग कर दिया। हे भारत! हे नृप! उन 
पतितरोके जो स्थान थे, वे आज भी कालंजरपर्वतपर 
दिखायी पडते हं । इस शुभकर्मके प्रभावसे वे शुभ तथा 
अशुभ दोनोसे मुक्त हो गये ॥ २९-३०॥ 
पुनः वे सातां मृग परमपुण्य क्षेत्र शरद्वीपे 
शुभसे भी शुभ जलवासी चक्रवाक योनिको प्राप्त 
हृए। वे सहचारी धर्मका त्याग करके मुनियोकी भति 
धर्मनिरत होकर रहते थे। वे पक्षी निःसंग, निर्मम, 
शान्त, निर्ध, निष्परिग्रह, निवृत्ति तथा निर्वृत नामवाले 
थे। वे सभी ब्रह्मचर्यपरायण तथा धर्मनिरत थे। 
जातिस्मरणवाले तथा अभ्युदयसे युक्त वे सातं पक्षी 
विकारसे रहित हो सर्वदा एक ही स्थानम निवास 
करते थे॥ ३१-३४॥ 
उन्होने ब्राह्मणयोनिमे जो गुरुके प्रति दोषपूर्ण 
मिथ्या आचार किया था, इस कारण उन्हें पक्षियोनि 
प्राप्त हुई, किंतु श्राद्ध करके कारण उन्हें जञानबल 
रहा। उन्होने व्यवस्थित होकर पितरोको प्रसन करनेके 
निमित्त श्राद्ध किया था, इसलिये उन्होने क्रमसे 
उत्कृष्ट गुणस युक्त ज्ञान तथा जातको प्राप्त 
किया॥ ३५-३६॥ 
ूर्वजन्मोमे गुरुकुलोमि उन्होने जो ज्ञान सुना था, 
वही ज्ञान उनमें बना हुआ था। अतः सबको ज्ञानका 
अभ्यास करना चाहिये ॥ ३७॥ 
, [उस योनिमे] वे पक्षी सुमना, सुवाक्‌, 
पचम्‌, छद्रद्शकः, स्वतन्र ओर सुज नामवाले हुए॥ = 
( महामुने! वनरमे विचरण करनेवाले उन धर्मात्मा 
पक्षियोकि सामने जो सुन्दर घटना घटी, उसे आप सुने । 
नीप्र देशका वड़ा प्रभावशाली तथा श्रीमान्‌ राजा 


[विभ्राज] एक समय अन्तःपुरको स्त्योसे युक्त हो उस 
वनमें आया ॥ ३९-४०॥ 

सुखसम्पन तथा राज्यशोभायुक्त उस राजाको 
आया हुआ देखकर स्वतन्त्र नामक उस चक्रवाकने यह 
इच्छा को ॥४१॥ 

इस निश्चल तप एवं निरन्तर उपवाससे मँ अत्यन्त 
शिथिल हो गया हूं, यदि मेरा कुछ पुण्य, तप, नियम हो 
तो उसके करनेसे प्राप्त हुए पूर्णं फलसे मे इसीके सदृश 
सम्पूर्णं सौभाग्यका पात्र हो जाऊ ॥ ४२-४३॥ 

मार्कण्डेयजी बोले-- उसके बाद दोनों सहचारी 
चकर्वोने कहा कि हम दोनों तुम्हारे राजा होनेपर तुम्हार 
प्रिय तथा हितैषी मन्त्री होवें ॥ ४४॥ 

तव एसा ही हो, एेसा उनके कहनेसे उस 
योगात्माक वैसी ही गति हो गयी, जिससे दोनों चकवेनि 
मन्त्री होनेके लिये अपनी वात की थी ॥ ४५॥ 

[ तदुपरान्त उन तीनों पक्षियोंसे चौथा पक्षी शुचिवाक्‌ 
कहने लगा-] योगधर्मको प्राप्त करके भी एेसा वर 
चाह रहे हो। तुम कर्मकी बात कह रहे हो 
कर्मवन्धनमें वंधना चाहते हो तो अब मै जो कह रहा 
ह उसे सुनो ॥४६॥ 

हे तात। तुम श्रेष्ठ काम्पिल्यनगरमें राजा होगे एव 
योगसे भ्रष्ट हुए ये दोनों चक्रवाक तुम्हारे मन्री हगि। 
तदुपरान्त राज्यलोलुप उन पक्षियोसे जब अन्य पक्ष्य 
वोलना वन्द कर्‌ दिया, तब वे तीनों अपने 
सहचरोसे कहने लगे-“हमपर कृपा कीजिये।' तब 
उनरमेसे सुमना नामक पक्षी वोला- ॥ ४७-४८॥ तमलेग 

तुमलोगोका शाप भी मिट जायगा ओर तुम! 
पुनः योग प्राप्त करोगे--यह स्वतन्न सभी 
भाषाका जानकार होगा। तुम सभीको पितरोकि ्रसादका 
0 होगा, वयोकि गौका प्रोक्षणकर 
पितरोकि निमित्त श्राद्ध किया है ॥ ४९-५०॥ 
ज्ञाका संयोग तुम सभीके योगर 
निमित्त कैसे बनेगा-इस विषयमे जब 
किसी पुरुषसे हमलोगोके 
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उपरासंहिता-अ० ४२] 


* राजा ब्रह्मदत्त ओर उनके मन्तरियोंका मुक्त होना * 


३५९१ 





सुनोगे, तब तुम्हें योगको प्राप्ति होगी। इस प्रकार 


मार्कण्डेयजी बोले--हे तात! हे शन्तनुपुत्र! मेने 


कहकर वह सुमना नामक बुद्धिमान्‌ चक्रवाक चुप हो | लोककल्याणके निमित्त यह चरित्र आपसे कहा, अव 


गया ॥ ५१-५२॥ 


दूसरा क्या सुनना चाहते हँ ?॥ ५३॥ 


॥ इस प्रकार श्रीशिवमहायुराणके अन्तर्गत पोचरवीउमासंहितामे' पित्रसर्गवर्णन तथा 
सप्तव्याधगतिवण्नि नामक इकताली सवां अध्याय पूर्ण हुआ॥ ४१॥ 





लयालीसवों अध्याय 


सप्त व्याध ' सम्बन्धी श्लोक सुनकर राजा ब्रह्मदत्त ओर उनके मन्नियोको पूर्वजन्मका स्मरण 
होना ओर योगका आश्रय लेकर उनका मुक्त होना 


भीष्मजी बोले--हे मार्कण्डेयजी। हे महाप्राज्ञ! 
हे पितृभक्ति भ्रष्ठ! हे मुनिश्रेष्ठ! इसके अनन्तर क्या 
हुम, कृपया आप बताइये ?॥ १॥ 
मार्कण्डेयजी बोले-[ तदुपरान्त उनका जन्म 
मानसरोवरके हंसोके रूपमे हआ।] वे मानसरोवरमं 
विचरण करनेवाले सातं पक्षी धर्मयोगेँ तत्पर हो 
पवन तथा जलका आहार करते हए अपना शरीर 
भून लगे। इधर, नीपदेशका वह राजा [उन 
देखकर योगधर्मकी प्राप्तिकी अभिलाषा 
कत्ता हुआ] अन्तःपुरकी स्तरियोके साथ नन्दनवनमे 
समान क्रीडाकर भार्यासहित अपने नगरको चला 
गया ॥ २-३॥ 
उसका अनूह (अणुह) नामक परम ध्माता पु 
था, उस पुत्रको राज्यपर स्थापित करके उसने 
भोर प्रस्थान किया ओर जहाँ वे सहचारी हंस पक्षी थे, 
वह महातपस्वी निराहार रहकर वायुभक्षण 
तप करने लगा ॥ ४-५॥ 
उससे विभ्राजित होनके कारण वह वन योगसिदधि- 
वैभ्राज नामसे विशेष प्रसिद्ध ह॒आ॥ ६॥ 
वहींपर योगधरममे तत्पर उन चारो पकषियोने तथा 
योगसे भष शेष तीन पश्ियोने अपने शरीरका त्याग 
किया, पुनः वे काम्पिल्य नामक नगरमे ब्रह्मदत्त आदि 
7मवाले सात निष्पाप महात्मा हुए ॥ ७-८॥ 
छ इनमे चारको तो अपने पूर्वजन्मकी स्मृति व 
गेह [शेष] तीन पूर्वजन्मकी स्मृतिके नष्ट हौ 
गोह पड़ गये थे। उनमें स्वतन्त्र नामक चक्रवाक 


महातेजस्वी अणुहके पुत्र ब्रह्मदत्त नामसे विख्यात हुआ ॥ ९ ॥ 

छिद्रदशीं ओर सुनेत्र पूर्वजन्ममें उसके साथ रहनेके 
कारण उसी नगरमे वेद-वेदांगपारगामी [ पंचाल तथा 
पुण्डरीक नामवाले] श्रोत्रियपुत्र हृए। पंचाल बह्वृच 


रमे | अर्थात्‌ ऋवेदी था ओर आचार्यत्व करता था। पुण्डरीक 


दो वेदोका ज्ञाता होनेसे छन्दोगान करनेवाला ओर 
अध्वर्युं हुआ॥ १०-११॥ 

इधर राजाने अपने पुत्र ब्रह्मदत्तको पापरहित 
देखकर उसका राज्याभिषेक करके परम गति प्राप्त 
की । पंचाल ओर पुण्डरीकके भी पिताने अपने दोनों 
पुत्रको राजाके मन्व्िपदपर अभिषिक्तकर वनम जाकर्‌ 
प्रम गति प्राप्त की। हे भारत! ब्रह्मदत्तको सनति 
नामक भार्या थी, वह अपने पतिम अनन्यभावसे रमण 


वनकी | करती थ॥ १२--९४॥ 


हे राजन्‌! सहचारी ( चारो) चक्रवाक उसी काम्पिल्य 
नगरमे किसी दस्र शरोत्नियके पुत्रके रूपमे उत्यन हृए। 
सुमहात्मा, तत्त्वदशी ओर निरुत्सुक उनके नाम 

थे। ये सभी चारों वेदाध्ययनसम्पन ओर सांसारिक 

दोषोकि ज्ञाता थे ॥ १५-१६॥ 

एक समय इन योगनिरत सिद्ध पुरुषेनि परस्पर विचार 
किया ओर [अपना कल्याण करनेके लिये] वे शिवजीके 
चरणकमर्लेमिं प्रणामकर प्रस्थान करने लगे। उस समय 
[पिताक द्वारा रोके जानेपर] उन सभी ब्राह्मणेनि अपने 
पितासे कहा-हम आपकी आजीविकाकी व्यवस्था किये 
जा रह है, जिससे आपका निर्वाह हो जायगा ॥ १७-१८॥ 
आप मन्नियोसहित निष्पाप ब्रह्मदत्त राजाके पास 
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३५२९ 


* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा क 


[ श्रीशिवमहापुराण- 





जाकर महान्‌ अर्थपूर्णं इस श्लोक *को सुना देना ॥ १९॥ 
इस श्लोकसे हरित हुआ राजा अनेक ग्राम तथा नाना 
प्रकारकी भोग-सामग्री देगा। इस प्रकार कहकर वे अपने 
पिताकौ पूजा कर ओर योगधर्म प्राप्तकर परमशान्तिका 
अनुभव करने लगे। उन चारोकि पिता भी अपने महात्मा 
पुत्रोकि द्वारा कहे गये श्लोकका अध्ययनकर कृतकृत्य हो 
गये ॥ २०-२१॥ 
उसने राजाके पास जाकर मन्त्रियोकी उपस्थितिं 
उस श्लोकको सुनाया-' जो दशार्णं देशम सात व्याध 
हए कालंजरपर्वतपर सात हरिण हुए, शरद्रीपमें सात 
चक्रवाक ओर पुनः मानसरोवरमें सात हंस हए; वे ही 
कुरुक्षत्रमे वेदवेत्ता ब्राह्मण हए है । चार तो अपना रास्ता 
पार कर्‌ चुके, अब तीन शेष तुमलोग क्यो इस जगतूके 
दुर्गम मार्गमे भटक रहे हो ?" इतना सुनते ही राजा 
ब्रह्मदत्त उसी क्षण मोहित हो गया॥ २२-२४॥ 
हे भारत! उसीके साथ उसके सचिव पांचाल ओर 
पुण्डरीक भी मोहित हो गये। फिर वे मानसरोवरका 
स्मरण करते ही योगको प्राप्त हो गये। उसके अनन्तर 
ब्रहमदत्तने उस ब्राह्मणको बहुत-सा रथ, भोगसामग्री एवं 
धन दिया ओर अपने विष्वक्सेन नामक शत्रुहन्ता पुत्रको 
राज्यपर अभिषिक्तकर स्वयं पलीसमेत वन चला गया 
ओर योगवलसे श्रेष्ठ गतिको प्राप्त किया ॥ २५-२७॥ 
॥इत प्रकार 


अन्तर्गत याचवी'उमासंहितामे 
मक बयालीसवोअव्याय र्ण ह॥ ४२॥ 


धर्मात्मा पुण्डरीक भी सर्व्रेष्ठ सांख्ययोगको प्राप्तकर 
योगका आश्रय ले उसके साधनसे विशुद्ध ओर सिद्ध हो 
गया। इसी प्रकार महातपस्वी पांचाल (पंचाल) -ने भी 
[ वैदिकोमें प्रसिद्ध] क्रमपाठ तथा शिक्षा [वेदांगविशेष 
अथवा योगशास्त्रीय ग्रन्थ] -का प्रणयनकर उत्तम कीतिं 
तथा योगाचार्यगति (मोक्ष) प्राप्त की ॥ २८-२९॥ 
जिन शुरोको मुक्छिकी इच्छा हो, वे भगवान्‌ 
सदाशिवके चरणकमलोका ध्यानकर अपना पाप नष्ट 
करं । हे महामुने! शरीर, मन तथा वाणीसे किये गये 
पापके नाशके लिये श्रद्धा एवं भक्तिसे समन्वित हो इस 
आख्यानका भलीरभोति पाठ करना चाहिये ॥ ३०-३१॥ 
शिवनामका पुनः-पुनः कीर्तन करनेसे व्यक्ति सभी 
पापे मुक्त हो जाता है । उन देवदेव शिवके ना्ोका उच्वारण 
होते ही पाप उसी प्रकार विलीन हो जाता है, जैसे पानी भते 
ही मिदटरीका कच्चा घडा विनष्ट हो जाता है ॥ ३२१/२॥ 
इतना ही नही, हे महामुने! संचित [अथवा 
गये] पापके नाशके लिये भी निरन्तर शिवनामका जप 
उवेश्य करना चाहिये। श्रद्धालुजनोंको अपने 
मनोभिलपितकी सिद्धिहेतु भी शिवनामका जप कला 
आवश्यक है। जो मनुष्य पुष्टिके लिये इस 
पदत्रा ओर सुनता है, वह सब पा्पोसे छूटकर मोक्षको 
पराप्त करता हे, इसमे सन्देह नहीं ॥ २३-३५॥ 
पिदप्रभाववणनि 


तेतालीसवाँ अध्याय 


आचार्यपूजन एवं पुराणश्रवणके 


शौनकजी बोले-हे सूतजी। हे व्यासशिष्य! 


अव आचर्पूजनकी विधिको किये ओर पुण सोके |` ` उ 


वाद्‌ क्या करना चाहिये, यह भी बताइये ?॥ १॥ 
सूतजी बोले-इस सर्वोत्तम 
भक्तिपर्वक सविधि आचार्यका पूजन करना चाहिये ओर 
"न्वा राज मृगः उम्भ ----------- र सवत्सा गौका दान करे 3९ --- सप्तव्याधा दशार्णेषु मृगाः कालज्ञ गिरौ ॥ 
चक्रवाकाः शरीपे हंसाः सरसि मानये। तेऽभिजाताः 
प्रस्थिता दीर्घमध्वानं यूयं किमवसीदथ। (श्रीशिवमहापुराण 


कथाको सुनकर | रेशमी तथा सूती 


अनन्तर कर्तव्य-कथन 

प्रसनतापूर्वक उन्हें दक्षिणा देनी चाहिये ॥ २॥ 
अनन्तर बुद्धिमानूको चाहिये कि णवर 
गमस्कारकर्‌ विधिपूर्वक हाथ एवं कानेकि आभूषण 
वस्त्रोसे उनका पूजन करे। ए 
समाप्त हो जानेपर सवत्सा गौका दान करे । उसके 


कुरुकत ब्राह्मणा वेदपारगाः ॥ 
» उमा० ४२।२२- २४ 
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उमासंहिता-अ० ४४] * व्यासजीद्वारा काशीमें व्यासेश्वरलिंगकी स्थापना * ३५३ 
वह सुधी एक पल सुवर्णसे आसन [सिंहासन] बनवाकर | चाहिये । हे शौनक! विधिपूर्वक भलीभति सुना हआ 
उपर वस्त्र विये ओर उस आसनपर सुन्दर अक्षरोसे लिखे | यह पुराण फलदायी कहा गया हे । यह म सत्य कह 





हए शुभ ग्रनथको स्थापितकर आचार्यको प्रदान करे, एेसा | रहा दहं ॥ ६-७॥ 


करनेसे वह संसारके बन्धरनोसे मुक्त हो जाता है ॥ ३--५॥ 


अतः हे मुने! वेदार्थसे युक्त, पुण्यप्रद तथा श्रुतिके 


हे महामुने! महात्मा कथावाचकको यथाशक्ति | हदयरूप पुराणको भक्तिपूर्वक विधानके साथ सुनना 
प्रम, गज, घोडा एवं अन्य सभी वस्तु भी देनी । चाहिये ॥ ८॥ 
॥ इत प्रकार श्रीशिवमहायुराणके अन्तरत यौचवी'उमासंहितारमे व्यासयूजनप्रकार 
नामक तैतालीसव अध्याय पूर्णं हआ॥ ४२॥ 





चौवालीसवां अध्याय 
व्यासजीकी उत्पत्तिकी कथा, उनके द्वारा तीर्थाटनके प्रसंगमे काशीमें व्यासेश्वरलिंगकी 


स्थापना तथा 
मुनि बोले--हे महाबुद्धे! हे सूत! हे दयासागर 
हे स्वामिन्‌! हे प्रभो ! अब आय व्यासजीकी उत्पत्तिके 
विषयमे कहिये ओर अपनी परम कृषासे हमलोगोको 
कृतार्थं कीजिये ॥ १॥ 
व्यासजीकी माता कल्याणमयी सत्यवती कही गयी 
ह ओर उन देवीका विवाह राजा शन्ते हआ था॥ २॥ 
महायोगी व्यास उनके गर्भमें पराशरसे किस प्रकार 
उत्पन हुए ? इस विषयमे [हमलोगोको] महान्‌ सन्देह 
' आप उसे दूर कीजिये ॥ ३॥ 
सूतजी बोले-- [हे मुनियो!] किसी समय 
जाते हुए योगी पराशर अकस्मात्‌ 
प्य तथा सुन्दर तटपर हवे । तव उन धर्मात्मानं भोजन 
कते हए निषादराजसे कहा- तुम मुच शीघ्र हौ नावसे 
पमुनाके उस पार ले चलो॥ ४-५॥ 
इस प्रकार उन मुनिद्रारा कहे जानेपर उस निषादने 
भपनी मत्स्यगन्धा नामक कन्यासे कहा-हे पुतन! तुम 
श्र ही नावसे इन्हे पार ले जाओ। हे महाभाग! 
इयन्तीके गर्भसे उत्पन हुए ये तपस्वी चार 
विदान्‌ एवं धर्मके समुद्र है, ये इस समय यमुना 
र करना चाहते हं ॥ ६-७॥ 
पितताके इतना कहनेपर मत्स्यगन्धा सूर्ये स 
अन्तिवाले उन महामुनिको नावमेँ बैठाकर पार ले 
पग । जो कभी अप्सओकिरूपको देखकर भी विमोहित 


मध्मेशवरके अनुरहस पुराणनिरमाण 


नहीं हुए, वे महायोगी पराशरमुनि कालके प्रभावसे उस 
(मत्स्यगन्धा) -के प्रति आसक्त हो उठे॥ ८-९॥ 

उन मुनिने उस मनोहर दाश-कन्याको ग्रहण 
करनेकी इच्छासे अपने दाहिने हाथसे उसके दाहिने 
हाथका स््शं किया। तब विशाल नयनोंवाली उस 
कन्याने मुसकराकर उनसे यह वचन कहा-हे महर्षे 
आप एसा निन्दनीय कर्मं क्यों कर रहे हं ?॥ १०-११॥ 

हे महामते! आप वसिष्ठके उत्तम कुलमे उत्न 
हुए है ओर मँ निषादकन्या हू, अतः हे ब्रह्यन्‌। हम 
दोनोका संग कैसे सम्भव है २॥ १२॥ 

हे मुनिश्रेष्ठ! मनुष्य-जन्म ही दुर्लभ है, विशेषकर 
ब्राह्मणजन्म तो ओर भी दुलभ है ओर उसमें भी तपस्वी 
होना तो अति दुर्लभ है। आप विद्या, शरीर, वाणी, कुल 
एवं शीलसे युक्त होकर भी कामवाणके वशीभूत हो गये, 
यह तो महान्‌ आश्चर्य ह !॥ १३-१४॥ 9 

इन योगीके शापके भयसे अनुचित कर्म करनेमें 
वृत्त इनको इस पृथ्वीपर कोई भी रोक पानेमे समर्थं नहीं 
है-एेसा मनमें विचारकर उसने महामुनिसे कहा-हे 
स्वामिन्‌! जबतक मँ आपको पार नहीं ले चलती, 
तबतक आप धैर्य धारण कीजिये ॥ १५-१६॥ 

बोले--उसकी यह वात सुनकर योगिराज 

यराशरने शीघ्र ही उसका हाथ छोड़ दिया ओर पुनः 
नदीके पार चले गयं ॥ १७॥ 
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३५४ 


* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * 


[ श्रीशिवमहापुरण- 
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यो प 


उसके अनन्तर कामके वशीभूत हए मुनिने पुनः 
उसका हाथ पकड़ा, तब कोँपती हुई उस कन्याने उन 
करुणासागरसे कहा-हे मुनिश्रेष्ठ! मँ दुर्गन्धियुक्तं तथा 
काले वर्णवाली निषादकन्या हूं ओर आप परम उदार 
विचारवान्‌ योगिश्रष्ठ है । कोचि ओर कांचनके समान 
हम दोनाका संयोग उचित नहीं है। समान जाति एवं 
रूपवालोका संग सुखदायक होता है ॥ १८-२०॥ 
उसके एेसा कहनेपर उन्होने क्षणमात्रमे उसे 
योजनमात्रतक सुगन्धि फैलानेवाली, रम्य रूपवाली तथा 
मनोरम कामिनी बना दिया॥ २१॥ 
इसके वाद मोहित हुए उन मुनिन उसे पुनः 
पकड लिया, तब ग्रहण करनेकी इच्छावाले उन 
मुनिको ओर देखकर वासवीने पुनः कहा- रत्ने प्रसंग 
करना चाहिये, दिनम उचित नहीं है एेसा वेदने कहा 
है। दिनमे प्रसंग करनेसे महान्‌ दोष होता है तथा 
दुःखदाय निन्दा भी होती है। अतः जवतक रात न 
हो, तवतक प्रतीक्षा कजिये, यहाँ मनुष्य देख रहे है 
ओर विशेषकर मेरे पिता तो नदीतदपर ही स्थित 
है ॥ २२-२४॥ 
उसकी यह वात सुनकर उन मुनिश्रेष्ठ शीघ्रतासे 
अपने पुण्यबलसे कोहरेका निर्माण कर दिया॥ २५॥ 
अन्धकारके कारण रात्रिसदृश प्रतीत होनेवाले उस 
उत्पन हुए कोहरेको देखकर संसगके प्रति आश्चर्यचकित 
हई उस निषाद-कन्याने पुनः कहा-ह योगिन्‌! आप तो 
अमाबवी्य ह । हे स्वामिन्‌! मेरा संगकर्‌ आप तो चले 
जायेगे ओर यदि म॑ गर्भवती हो गयौ तो मेरी क्या गति 
होगी ? हे महाबुद्धे! इससे मेरा कन्यात्रत नष हो 
जायगा, तव सभी लोग मेरी हंसी करगे ओर मै अपने 
पित्रासे क्या कहूंगी २॥ २६-२८॥ 
पराशर बोले-हे वाले! हे प्रिये! तुम इस समय 
मेरे साथ अनुगागसहित स्वच्छन्द होकर रमण करो 
तुम अपनी अभिलाषा वताओ, भै उसे पर्णं करगा। 
मेरी आज्ञाको सत्य करनेसे तुम सत्यवती नामवाली 
होगी ओर सम्पूरणं योगीजन तथा देवगण तुम्हारी 
वन्दना करेगे ॥ २९-३०॥ 


सत्यवती बोली- [हे महर्षे |] यदि मेरे माता- 
पिता एवं पृथ्वीके अन्य मनुष्य इस कृत्यको न जानें तथा 
मेरा कन्याधर्म नष्ट न हो तो आप मुञ्चे ग्रहण कर ओर 
हे नाथ! मेरा पुत्र आपके समान ही अद्भुत शक्तिसम्मन 
हो। मेरे शरीरम सुगन्धि तथा नवयौवन सदा बना 
रहे ॥ ३१-३२॥ 

पराशर बोले-हे प्रिये! सुनो, तुम्हार सार 
मनोरथ पूर्णं होगा। तुम्हारा पुत्र विष्णुके अंशसे युक्त तथा 
महायशस्वी होगा ॥ ३२३॥ 

मे जो इस समय मुग्ध हुआ हः उसमें निश्चय ह 
कुछ कारण समञ्चो। अप्सराओके रूपको देखकर भी 
मेरा मन कभी मोहित नहीं हुआ, किंतु मछलीके समान 
गन्धवाली तुम्हें देखकर मै मोहके वशीभूत हो गया [4 
हे बाले! ललाटमे लिखी हई ब्रह्मलिपि अन्यथा 
नहीं है। हे वरारोहे! तुम्हारा पुत्र पुरार्णोका करता, 
वेदशखाओंका विभाग करनेवाला ओर तीनां लोकमि 
प्रसिद्ध कौर्तिवाला होगा ॥ २४--३६॥ 

हे महामुने! एेसा कहकर मनोहर अंगोवाली २९ 
मत्स्यगन्धाका संगकर योगप्रवीण पराशरजी यमुनाम 
स्नानकर्‌ शीघ्र चले गये। उसके अनन्तर उस 
शीघ्र ही गर्भं धारण किया ओर यमुनाके द्वीपमे सूरय 
समान प्रभावाले तथा कामदेवके समान सुन्दर त्की 
उत्सन किया ॥ ३७-३८॥ भै 

वह [वालक] अपने वाये हाथमे कमण्डलु - 
दाहिने हाथमे शरेष्ठ दण्ड धारण किये हए 


जटाओंसे सुशोभित ओर महान्‌ तेजोरशिवाला था १ 
उत्सन होते ही उस तेजस्वीने अपनी 


कहा-हे मातः! तुम अपने यथेष्ट स्थानको जाओ, ॐ 
भी जाता हँ हे मातः! जब कभी भी तुम्हार 
अभीष्ट कार्य हो, तव तुम्हारे द्वारा स्मरण किये श 
म तुम्हारी इच्छाकी पूतिक लिये उपस्थित 
जाङेगा ॥ ४०-४१ ॥ 
स कहकर उस महातपस्वीने अपनी मार्ष 
चरणोमे प्रणाम किया ओर्‌ तप॒ करनेके लिये पापना 


तीर्थम चला गया॥४२॥ 
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सत्यवती भी पुत्रस्ेहसे व्याकुल होकर अपने 
पुत्रके चरित्रका स्मरण करती हुई तथा अपने भाग्यकी 
सराहना करती हई पिताके पास चली गयी ॥४२॥ 

दरीपमें उत्पनन होनेके कारण उस बालकका नाम 
दैपायन हआ ओर वेद-शाखाओंका विभाग करनेके 
कारण वह वेदव्यास कहा गया ॥ ४४॥ 

धर्म-अर्थ-काम-मोक्षको देनेवाले तीर्थराज प्रयाग, 
नैमिषारण्य, कुरुक्षेत्र, गंगाद्वार, अवन्तिका, अयोध्या, 
मथुरा, द्वारका, अमरावती, सरस्वती, सिन्धुसंगम, 
गेगसागरसंगम, कांची, त्यम्बक, सप्तगोदावरीतट, कालंजर 
प्रभास, बदरिकाश्रम, महालय, ॐकररेश्वरधेत्र, पुरुषोत्मकषतर, 
गोकर्ण, भृगुकच्छ, भृगुतुग, पुष्कर, श्रीपर्वत ओर धारातीर्थ 
आदि तीर्थम जाकर वहाँ विधिपूर्वक स्नानकर उस 
(सत्यवतीनन्दन ) -ने उत्तम तपस्या की ॥ ४५--४९॥ 

इस प्रकार अनेक देशोमिं स्थित अनेक तीर्थामे 
भ्रमण करते हुए वे कालीपुत्र व्यास वाराणसीपुरीमें जा 
पहुचे, जहो कृपानिधि साक्षात्‌ विश्वेश्वर तथा महेश्वरी 
अनपुणा अपने भक्तोको अमृतत्व प्रदान करनेके लिये 
विराजमान है ॥ ५०-५९॥ 

वाराणसीतीर्थमे पह॑वकर मणिकणिकाका दर्शन 
करके उन मुनीश्वरने करोड़ों जन्मो अजित पार्पाका 

किया॥५२॥ 
व इसके बाद उन्होने विश्वेश्वर 


आदि सम्पूणं चित्तवाले 


सिद्धि प्रदान करनेवाला है, जिसकी आराधनाकर मं 
सम्पूर्णं विद्याओंको प्राप्त कर तथा जिसके अनुग्रहसे 
मुज पुराण-रचनाकी शक्ति प्राप्त हो ? श्रीमद्‌ओंकारेश्वर, 
कृत्तिवासेश्वर, केदरिश्वर, कामेश्वर, चनरश्वर, त्रिलोचन, 
कालेश, वृद्धकालेश, कलशेश्वर, ज्येष्ठेश, जम्बुकेश, 
जैगीषव्येश्वर, दशाश्वमेधेश्वर्‌ द्ुमचण्डेश, टूव्केश, गरुडेश, 
गोकर्णेश, गणेश्वर, प्रसनवदनेश्वर, धर्मेश्वर, तारकेश्वर, 
नन्दिकेश्वर, निवासेश्वर, पत्रीश्वर, प्रीतिकेश्वर, पर्वतेश्वर, 
पशुपतीश्वर, हाटकेश्वर, वृहस्पतीश्वर, तिलभाण्डेश्वर, 
भारभूतश्वर, महालक्ष्मीश्वर, मर्तेश्वर मोक्षेश्वर गंगेश्वर, 
नर्मदेश्वर, कृष्णेश्वर, परमेशान, रत्नश्वर, यामुनेश्वर, 
लांगलीश्वर, प्रभु ॒श्रीमदिश्वेश्वर, अविमुक्तेश्वर, 
विशालाक्षीश्वर्‌ व्या्रश्वर, वरहेश्वर, विद्येश्वर, वरणेश्वर 
विधीश्वर हरिकिशेश्वर, भवानीश्वर, कपर्दीश्वर, क्ुकेश्वर, 
अजेश्वर, विश्वकर्मेश्वर, वीरेश्वर, नादेश, कपिलेश, 
वाष्कुलीश्वर महादेव, सिद्धीश्वर्‌, विश्वेदेवेश्वर, 
वीरभदरेश्वर भैरवेश्वर, अमृतेश्वर, सतीश्वर, पार्वतीश्वर, 
सिद्धेश्वर, मतंगेश्वर, भूतीश्वर, आषादीश्वर, प्रकाशेश्वर, 
कोरिरुरेश्वर, मदालसेश्वर, तिलपर्णेश्वर, हिरण्यगर्भश्वर 
एवं श्रीमध्यमेश्वर इत्यादि कोटिलिगोमं मे किसकी 
उपासना कर ?॥ ५८-७३॥ 
इस प्रकारकी चिन्तामें मग्न हए शिवभक्िपरायण- 
व्यासजी क्षणभर ध्यानसे चित्तको स्थिरकर 
करने लगे। ओह! मँ तो भूल गया था, अब जान 


विचार 
दर्शनकर्‌ वहोकि समस्त कुण्ड, वाप क ५ लिया, निश्चय ही मेरी अभिलाषा पूर्ण हो गवी। सिद्धोसे 


स्गेवरोमे स्नान करके, सभी 
करके, सभी गौरि्योको प्रणामकर, पापभक्षक कालय 
पूजन करके, यत्पूर्वक 
करके, आदिकेशव आदि 
लोला्क आदि सूरयोको वार-नार भ्रणाम 
सावेधानीसे समस्त तीर्थम पिण्डदानकर 
लिंगको स्थापित किया, हे ब्राह्मणो । 
मतष्य सम्पूण विद्याओं बृहस्यतिके समान [निपुण हो 
जेता है॥ ५२३-५७॥ ~ल 
भक्तिूर्वक विश्वेश्वर आदि लिंगोका पूज 
वै वार-वार विचार करने लगे कि कौनसा लिंग शीघ्र 


व्यासेश्वर नामक 
जिसके दर्शनसे 


पूजित एवं धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष देनेवाला यह 
मध्यमेश्वरलिंग है, जिसके दर्शन एवं स्यर्शसे चित्त 
निर्मल हो जाता है ओर जह स्वर्गका दवार सर्वदा खुला 


करके ओर | रहता है ॥ ७४--७६॥ 


अविमुक्त नामक महाक्ष तथा सिद्ध्त्रमे वह 
मध्यमेश्वर नामक श्रेष्ठ लिंग हं ॥७७॥ न 

काशी मध्यमेश्वर लिंगसे बदृकर ओर कोई लिंग 
नहीं है, जिसका दर्शन करनैके लिये प्रत्येक पर्वपर 
देवतालोग भी स्वर्गसे आते है । अतः मध्यमेश्वर नामक 
लिंगकी सेवा करनी चाहिये, हे विप्र! इसकी आराधना 
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करनेसे अनेक लोगोको सिद्धि प्राप्त हुई है ॥७८-७९॥ 
शिवजी अपनी पुरीके लोगोंको सुख देनेके लिये 
काशीके मध्यमे प्रधानरूपसे स्थित है, अतः वे मध्यमेश्वर 
कहे जाते है ॥ ८०॥ 
तुम्बुरु नामक गन्धर्व एवं देवर्षिं नारद इनकी 
आराधनाकर गानविद्चामे विशारद हो गये। इन्हीकी 
आराधना करके विष्णु मोक्ष देनेवाले हए तथा ब्रह्य, 
विष्णु एवं रुद्र ष्टा, पालक तथा संहारक हए, कुबेर 
धनाध्यक्ष एवं वामदेव महाशैव हो गये तथा [पूर्वमे] 
सन्तानरहित खटूवांग नामके राजा सन्तानयुक्त हो 
गये ॥ ८१-८३॥ 
कोयलके समान स्वरवाली चन्रभागा नामक अप्सरा 
नृत्य करती हुई इस लिंगमें अपने [भक्ति] भावके 
कारण सशरीर विलीन हो गयी। गोपिकाके पुत्र श्रीकरने 
मध्यमेश्वरकी आराधना करके दयालु चित्तवाले शिवका 
गाणपत्यपद प्राप्त किया ॥ ८४-८५॥ 
दैत्यपूजित भार्गव तथा देवपूनित वृहस्पति 
मध्यमेश्वरकी कृपासे विद्याओमें पारंगत हो गये॥ ८६॥ 
अतः मे भ यहां मध्यमेश्वरकी आराधनाकर पुराण 
रचनेकौ शि शप्र ही निश्चित रूपसे ग्राप्त करगा ॥ ८७॥ 
धर्यशाली, व्रतनिष्ठ सत्यवतीपुत्र व्यासने एेसा 
विचारकर भागीरथीके जलम स्नानकर [मध्यमेश्वरके 
पूजनका] नियम ग्रहण किया॥ ८८॥ 
व्यासजौ कभी पत्तेका भक्षण कर रह जाते, कभी 
फल एव शाकाहार करते। कभी वायु पीते, कभी जल 
पीते एवं कभी निराहार ही रह जाते थ, इन निय्मोहार 
वे धर्मात्मा योगी अनेक प्रकारके वृक्षोके फले तीनों 
समय मध्यमेश्वरका पूजन करने लगे ॥ ८९-९०॥ 
ईस प्रकार आराधना करते हए बहुत दिन बीत 
जानेपर एक दिन जब व्यासजी प्रातःकाल गगास्नानकर 
पूजनके लिये मध्यमेश्वरमे गये, उसी समय उन पुण्यात्माने 
रिवलिंगके वीचमें भक्छोको अभीष्ट वर देनेवाले ईशान 
मध्यमर्वरका दर्शन प्राप्त किया। उनके वामांगे उमा 
सुशोभित हो रही थी, वे व्याप्रचर्मका उत्तरीय धारण 
किवे हुए थे, जयजूटमे निवास करनेवाली गंगाकी 


चलायमान तरगोसे उनका विग्रह शोभित हो रहा था, 
शोभायमान शारदीय बालचनद्रमाकी चन्दिकासे उनके 
अलक शोभा पा रहे थे, कर्पूरके समान स्वच्छ, समग्र 
शरीरम भस्मका लेप लगा हुआ था, उनकी बड़ी-बड़ी 
आंख कानोतक फैली हुई थीं, उनके ओष्ठ विदरुमके 
सदृश अरुण थे, बालकोके योग्य भूषर्णोसे युक्त शिवजी 
पोच वर्षके बालककी-सी आकृतिवाले थे, करदं 
कामदेवोके अभिमानको दूर करनेवाली शरीरकान्तिको 
धारण किये हुए थे, वे न्न थे, हँसते हुए मुखकमलपे 
वे लीलापूर्वक सामवेदका गान कर रहे थे, वे [व्यासजी] 
इस प्रकार करुणाके अगाध सागर, भक्तवत्सल, आशुतोष, 
योगियोके लिये भी अज्ञेय, दीनवन्धु, चैतन्यस्वरूप, 
कृपादृष्टिसे निहारते हए उमापतिको देखकर प्रेमसे 
गद्गद वाणीह्वारा उनकी स्तुति करने लगे ॥ ९१-९८॥ 
वेदव्यासजी बोले-हे देवदेव! हे महाभाग! ह 
शरणागतवत्सल ! वाणी-मन एवं कर्मसे दुष्प्राप्य तथा 
योगियकि लिये भी अगोचर हे उमापते! वेद भी आपकंौ 
महिमा नहीं जानते। आप ही इस जगतूके कर्ता, पालक 
ओर हर्ता है ॥ ९९-१००॥ 
हे सदाशिव! आप ही सभी देवताओं आदिदेवः 
सच्विदानन्द्‌ तथा ईश्वर है, आपका नाम-गोत्र कुछ 
नही है, आप सर्वच है। आप ही मायापाशको नष्ट कलेवाे 
परब्रह्म है ओर आप जलसे [निर्लिप्त] 
भोति तीनो गुणोंसे लिप्त नहीं हँ ॥ १०१-१०२॥ 
आपका जन्म, शील, देश ओर कुल कुछ 
है, इस प्रकारके होते हुए भी आप परमेश्वर 
कामनाओंको पर्णं करते है ॥ १०३॥ भी 
हं प्रभो ब्रह्मा, विष्णु एवं इनद्रसहित 
जिन आपके तत्वको नहीं जानते, एसे आपकी उपास 
म किस प्रकार करै ? आपसे ही सब कुछ है ओर ४। 
ही सब कुछ हे, आप ही गौरीश तथा तरिपुन्तक हदय 
आप बालक, वृद्ध तथा युवा ह, ठेसे आपको म हदय 
आरण करता हूं ॥ १०४-१०५॥ ल 
मै भक्तेके ध्येय, शम्भु, पुराणपुरुष, शकः । 
परमात्मा उन महेश्वरको नमस्कार करता हूं ॥ १०६। 


((-0. /1114/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 





उपासंहिता-अ० ४४] 


* व्यासजीद्वारा काशीमे व्यासेश्वरलिंगकी स्थापना * 


३५७ 


[11111 {44441 - ~ - रर ससमतततासस 1111111 111 1.1.11. 11 1114 1 1 ^ "11111111. 1.1... 1. “~~ (11.1.11... 


इस प्रकार स्तुतिकर वे ज्यों ही दण्डवत्‌ पृथ्वीपर 
गिरे, तभी प्रसननचित्त उस बालकने वेदव्याससे कहा- 
हे योगिन्‌] तुम्हारे मनम जो भी इच्छा हो, उसे वररूपमे 
मगो, मेरे लिये कुछ भी अदेय नहीं है; क्योकि मे 
भक्तोके अधीन हूं ॥ १०७-१०८॥ 

तव प्रसन्न मनवाले महातपस्वी व्यासने उठकर 
कहा-हे प्रभो ! सब कुछ जाननेवाले आपसे कौन बात 
ठिपी हई है। आप सर्वान्तरात्मा, भगवान्‌, शर्व एवं 
सर्वप्रद है, अतः इस प्रकारकी दैन्यकारिणी याचनामे सुह 
व्यो नियुक्त कर रहे है ?॥ ९०९-११०॥ 

इसके बाद निर्मल चित्तवाले उन व्यासजीका यह 
कचन सुनकर बालकरूपधारी महादेवजी मन्द-मन्द 
मुसकराकर कहने लगे- ॥ १११॥ 

बालक शिव बोले- हे ब्रह्वेत्ताओमिं श्रेष्ठ! 
आपने जो अभिलाषा अपने मनम की है, वह निरिचत 
रूपसे शीघ्र ही पूर्णं होगी, इसमे संशय नहीं है ॥ १९२॥ 

हे ब्रह्मन्‌! मै अन्तर्यामी ईश्वर [स्वय] आपके 

कण्ठे स्थित हो इतिहास-पुराणोंका निर्माण आपसं 
कगाङंगा॥ ११३॥ 

आपने जो यह पवित्र अभिलाषाष्टक स्तोत्र कहा 
है, शिवस्थानमे निरन्तर एक वर्षतक तीनो कालम 
इसका पाठ करनेसे सारी मनोकामना परण होगी ॥ १९४ ॥ 

इस स्तोत्रका पाठ मनुर्ष्योकी विद्या तथा, बुद्धिको 
वेदानेवाला होगा । यह सम्पूर्णं सम्पत्ति, धरम एवं मोक्षको 

देनेवाला हे ॥ ११५॥ 5 

प्रातःकाल उठकर भलीभोति स्नान करके 
अर्चनकर वर्षभर इस स्तोत्रका पाठ करवाल मूर 
व्यि भी वृहस्पतिके समान हो जायगा ॥ १९९ स 

स्त्रीहोयापुरुषजो भी 
समीप एक वर्पपर्यन्त इस स्तोत्रका जप-पा 
उसकी विद्या एवं वुद्धि वृद्धि होगी ॥ ११७॥ 

एेसा कहकर त वै महादेव उसी 
शिवलिंगमे अदृश्य हो गये ओर व्याखजी भी अश्रुपात 
कते हुए शिवप्रेम निमग्न हो गये॥ ११८॥ 

इस प्रकार मध्यमेश्वर महेशसे वर प्राप्तकः व्यासजीनि 


अपनी लीलासे अठारह पुरा्णोकी रचना को । ब्रह्म, पद्य, 
विष्णु, शिव, भागवत्‌, भविष्य, नारदीय, मार्कण्डेय, 
अग्नि, ब्रह्मवैवर्तं, लिंग, वराह, वामन, कूर्म, मत्स्य, 
गरुड, स्कन्द तथा ब्रह्माण्ड--ये [अठारह] पुराण कहे 
गये है । शिवजीका यश सुननेवाले मनुष्योको ये पुराण 
यश तथा पुण्य प्रदान करते हं ॥ ११९-१२२॥ 

सूतजी बोले--हे वेदवेत्ताओंमे भ्रष्ठ! आपने 
जिन अठारह पुराणोके नाम कहे हँ, अब उनका निर्वचन 
कीजिये ॥ १२३॥ 

व्यासजी बोले- [हे सूत !] यही प्रश्न ब्रह्मयोनि 
तण्डीने नन्दिकेश्वरसे किया था, तब उन्होने जो उत्तर 
दिया था, उसीको मै कह रहा हूं ॥ १२४॥ 

नन्दिकेश्वर बोले- हे तण्डि मुने ! साक्षात्‌ चतुर्मुख 
ब्रह्मा स्वयं जिसमें वक्ता ह, उस प्रथम पुराणको इसीलिये 
ब्रह्मपुराण कहा गया है ॥ १२५॥ 

जिसमे पद्मकल्पका माहात्म्य कहा गया है, वह 


पके | दूसरा पद्मपुराण कहा गया है ॥ १२६॥ 


पराशरने जिस पुराणको कहा है, वह विष्णुका 
ज्ञान करानेवाला पुराण विष्णुपुराण कहा गया है। पिता 
एवं पतरम अभेद होनेके कारण यह व्यासरचित भी माना 
जाता हे ॥ १२७॥ 

जिसके पूर्वं तथा उत्तरखण्डमें शिवजीका विस्तृत 
चस्ति है, उसे पुराणज्ञ शिवपुराण कहते है ॥ १२८॥ 

जिसमे भगवती दुर्गाका चरित्र है, उसे देवीभागवत 
नामक पुराण कहा गया ह ॥ १२९॥ 

नारदजीद्रारा कहा गया पुराण नारदीय पुराण का 
जाता है। हे तण्डि मुने ! जिस्म मार्कण्डेय महामुनि वक्ता 
है, उसे सातवोँ मार्कण्डेयपुराण कहा गया है । अग्नद्रारा 
कथित होनेसे अग्निपुराण एवं भविष्यका वर्णन होनेसे 
भविष्यपुराण कहा गया है ॥ १३०-१३१॥ 

ब्रहमके विवर्तका आख्यान होनेसे ब्रह्मवैवर्तपुराण 
कहा जाता है तथा लिंगचरित्रका वर्णन होनेये लिंगपुराण 
कहा जाता है ॥ १३२॥ 

हे मुने! भगवान्‌ वराहका वर्णन होनेसे यारहवांँ 
वाराहपुराण है, जिसमे साक्षात्‌ महेश्वर वक्ता ह ओर 
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३५८ * सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * [ श्रीशिवमहापुराण- 
स्वयं स्कन्द श्रोता है, उसे स्कन्दपुराण कहा गया ह । इस प्रकार सत्यवतीके गर्भसे पराशसरके द्वारा उत्पन 
वामनका चरित्र होनेसे वामनपुराण है । कूर्मका चरित्र | हए व्यासजीने पुराणसंहिता तथा उत्तम महाभारतकी 
होनसे वूर्मपुराण हं तथा मत्स्यक द्वा कथित [ सोलहवों] | रचना की। हे ब्रह्मन्‌! प्रथम सत्यवतीका संयोग पराशरसे 
मत्स्यपुराण है ॥ १२३-१३४॥ ओर उसके बाद शान्तनुसे हआ, इसमे सन्देह मत 








जिसके वक्ता स्वयं गरुड है, वह [सत्रहवाँ] | कीजिये ॥ १३७-१३८॥ 


गरुडपुराण हे । ब्रह्माण्डके चरित्रका वर्णन होनेके कारण 
[अठारहवों] ब्रह्माण्डपुराण कहा गया है ॥ १३५॥ 


यह आश्चर्यकारिणी उत्पत्ति सकारण कही गयी 


है। महान्‌ पुरुषोके चरित्रमे वुद्धिमानोंको गुणोको ही 


सूतजी बोले-[हे शौनक!] मने यही प्रश्न | ग्रहण करना चाहिये । जो [मनुष्य] इस परम रहस्यको 


वुद्धिमान्‌ व्यासजीसे किया था, तव उनसे मैने सभी 
पुराणोका निर्वचन सुना ॥ १३६॥ 


सुनता है अथवा पदता है, वह सभी पापसे मुक्तं होकर 
ऋषिलोकमें प्रतिष्ठा प्राप्त करता है ॥ १३९-१४०॥ 


॥ डस प्रकार भ्रीशिवमहायुराणके अन्तर्गत पचवी'उमासंहितामें व्यासोत्यत्तिवणनि 
नामक ्चवालीसवो अध्याय पूर्ण हुआ॥ ४४॥ 
मिहि 


पैतालीसवां अध्याय 


भगवती जगदम्बाके चरितवर्णनक्रममे सुरथराज एवं समाधि 
वैश्यका वृत्तान्त तथा मधु-कैटभके वधका वर्णन 


मुनिगण वोले-हे सूतजी! हमलोगोने अनेक 
आख्यानोंसे युक्त मनोहर शिवकथा सुनी, जो अनेक 
अवतारोसे सम्बन्धित तथा मनुष्योको मुक्छि एवं भुक्ति 
देनेवाली है ।हे ब्रहवेत्ताओमे श्रेष्ठ! अव हमलोग आपसे 
भगवती जगदम्बाके मनोहर चरित्रको सुनना चाहते है । 
परत्रह्म महेश्वरकी जो सनातनी आद्या शक्ति है, वे उमा 
नामसे विख्यात है । वे ह त्रिलोकीको उत्पन करनेवाली 
परशि हँ । उनके दक्षकन्या सती तथा हैमवती पार्वती- 
ये दो अवतार हमने सुने। हे महामते सूतजी ! अव आप 
उनके ८ वर्णन कौजिये॥ १--४॥ 

उन्‌ श्रामाताके गुर्णोका श्रवण करनेसे 
वृद्धिमान्‌ विरत होना चाहेगा, [जबकि] म 
उनक गुणानुवाद्‌-श्रवणका त्याग नहीं करते॥५॥ 

सूतजी बोले- आप सभी महात्मा धन्य एवं 


है । जिन लोगोंका चित्त परमसंवित्स्वरूपिणी शरीदेवीके 
चिन्तने लीन रहता है, वे धन्य हैँ, कृतकृत्य हँ ओर 
उनको जननी तथा कुल भी धन्य है ॥ ७-८॥ 

जो लोग समस्त कारणोकी कारणभूता जगदप्ाकं 
स्तुति नहीं करते हँ, वे मायाके गुणोसे मोहित 
भाग्यहीन ही रहते है, इसमे संशय नहीं है ॥ ९॥ 

जो करुणारसकी सिन्धुस्वरूपा महादेवीका भजः 
नहीं कते, वे संसाररूपी घोर अन्धकूपमे पदे ह॥ १०॥ 

जो मनुष्य देवीको छोड़कर दूसरे देवताओंकौ व 
लेता है, वह मानो गंगाजीको छोड़कर 
1 जाता है॥ ११॥ अर्थकम्‌ 

स्मरणमात्रसे चाये पुरुषार्थ [ धरम, अर्थ, क ^ 

मोक्ष] बिना परिश्रमके प्राप्त क है, उन दवीका 


कृतकृत्य हं, ज सर्वदा पराम्बा भगवती पार्वतीका महां द ष्ठ पुरुष त्याग करेगा ? पर्वं समयमे महात्मा सुरथो 


चरित्र पृषते है ॥ ६॥ 
मुनि्याने जगदम्बाका चतत पूछनेवालो, सुननेवाल 
तथा पद्नेवालोकि चरणकमलोंकी धूलिको ही तीर्थं कहा 


ऋषिसे यही पूछा था, तब मेधाने जो कहा % 
म आपसे कह रहा हूं सुनिये ॥ ९२-१३॥ 
स्वारोचिष मन्वन्तरमे विरथ नामक राजा ~ 
4, उसका पुत्र सुरथ महाबली एवं पराक्रमशाली था। 
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* भगवती जगदम्बाका चरितवर्णन * 


३५९ 
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दानमे निपुण, सत्यवादी, अपने धर्मम कुशल, सफल, 
देवीभक्त, दयासागर ओर प्रजापालक था ॥ १४-१५॥ 

इन्द्रके समान तेजसम्पन वह राजा जब पृथ्वीका 
शसन कर रहा था, उस समय नौ राजा एसे थ, जो उसका 
रज्य लेनेको उद्यत हो गये। उन्होने उस राजाकी कोला 
नामक राजधानीको घेर लिया ओर उनके साथ [ सुरथका] 
भयंकर संग्राम हुआ। उन महाबली शत्रुओनि युद्धमे उस 
जाको पराजित कर दिया ओर उसका सारा राज्य छीनकर 
उसे कोलापुरीसे बाहर निकाल दिया ॥ १६--१८॥ 

वह राजा अपनी पुरीम आकर अपने मन्तियोके 
साथ राज्य करने लगा, किंतु वहौँ भी उसके प्रबल 
शुभेन उसे पराजित कर दिया। दैवयोगसे शत्रुता करके 
उसके मन्त्री आदि प्रमुख सहायकोनि कोषे जो भी धन 
स्थित था, वह सब स्वयं ले लिया॥ १९-२०॥ 

इसके बाद असहाय वह राजा आखेटके बहाने 
घोडेपर चढ़कर घने वनमें चला गया ॥ २९॥ 

वहं इधर-उधर भटकते हुए उस राजाने किसी 
मुनिके उत्तम आश्रमको देखा, जो चारों ओरसे पुष्प- 
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वारिकाओंसे सुशोभित था, वेदध्वनिसे गुंजित, शान्त 
जनतुओंसे परिव्याप्त ओर उनके शिष्यो, परशिष्यो 
भी शिष्योसे सभी ओरसे धिर हआ था॥ २२-२२ 4 

हे महामते! उन द्विजवरके प्रभावसे ठस आ 


महाबलवान्‌ व्याघ्र आदि जन्तु निर्बल जन्तुओंको पीड़ा 
नहीं पहुंचाते थे ॥ २४॥ 

वहौपर परम दयालु तथा बुद्धिमान्‌ राजा मुनिवर्यके 
ह्वार मधुर वचन, भोजन, आसन, पान आदिसे सत्कृत 
होकर निवास करने लगा॥ २५॥ 

एक समय वह राजा अत्यधिक चिन्तामग्न होकर 
सोचने लगा। आश्चर्यं है कि मुञ्च भाग्यहीन, बुद्धिहीन 
एवं निस्तेजका सम्पूर्णं राज्य मदोन्मत्त शतुओनि छीन 
लिया। मेर पूर्वजोसे रक्षित राज्यका उपभोग इस समय 
शत्रु कर रहे है ॥ २६-२७॥ 

इस चैत्रवंशमें मेर-जैसा [अभागा] कोई राजा 
नहीं हआ। अब मै क्या करे, कहो जाऊ ओर किस 
प्रकार अपना राज्य प्राप्त कर ?॥ २८॥ 

जो मेरे परम्परागत अमात्य तथा म्री थे, वे 
इस समय न जाने किस राजाका आश्रय लेकर निवास 
करते होगे! वे इस राज्यका विनाश करके न जाने 
अब किस गतिको प्राप्त हए होगे। युद्धभूमिमे महान्‌ 
उत्साहवाले एवं शत्रवर्गका छेदन करनेवाले मेरे जो 
महान्‌ शूरवीर थे, वे दूसरे राजाके आश्रयमें होगे। 
पर्वतके समान हाथियों ओर वायुके समान वेगशाली 
घोड़ो तथा पहलेके पूर्वजोद्रारा अजित मेरे कोषकी 
श्वा वे इस समय करते होगे अथवा नहीं । इस 
प्रकार विचार करता हआ वह परम धार्मिक राजा 
मोहके वशीभूत हो गया ॥ २९ २२॥ 

इसी बीच कोई वैश्य वहां आया। राजाने 
उससे पूष्ठा-तुम कौन हो ? ओर किसलिये यहाँ 

?॥ ३३॥ 

४ क समय तुम इतने दुखी क्यों दिखायी पड़ रहे 
हो, इसे मुञ्चे बताओ। राजाके दवारा कहे गये इस मनोह 
वचनको सुनकर वह वैश्यश्रेष्ठ समाधि अपने नेत्रोसे 
आंसु बहाता हआ तरेम ओर विनययुक्त वाणीमें राजासे 


तथा उनके | कहने लगा-॥ ३४-३५॥ 


वैश्य वोला-हे महीपते! म धनि्योकि वंशम 
दन समाधि नामक वैश्य ह; मेरे स्त्री-पुत्र आदिन 
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धनलोभके कारण मेरा त्याग कर दिया है ॥ ३६॥ 

हे राजन्‌! अपने [पूर्वकृत] कर्मसे दुःखित होकर म॑ 
इस वनमें आया हूं । हे करुणासागर! हे प्रभो! म अपने 
पुत्रो, पौत्रो, स्त्रियो, भाइयो, भतीजों एवं अन्य सुहदोका 
कुशल भलीभांति नहीं जान पा रहा हूं ॥ २७-३८॥ 

राजा बोला--दुराचारी तथा धनके लोभी जिन 
` पुत्र आदिने तुम्हे [घरके बाहर] निकाल दिया, उनसे 
तुम मूर्खं प्राणीके समान प्रीति क्यो करते हो ?॥ २९॥ 

वैश्य बोला--हे राजन्‌! आपने सचमुच सारगर्भित 
वात कही हे, किंतु स्नेहपाशसे जकडे रहनेके कारण मेरा 
मन अत्यन्त मोहग्रस्त हो रहा है ॥ ४०॥ 

[सूतजी वोले-] हे मुनिश्रेष्ठ! तदुपन्त इस प्रकार 
मोहसे व्याकुल राजा एवं वैश्य दोनों ही मुनिवर सुमेधाके 
पास गये । वैश्यवरसहित उस प्रतापी महाधर्यशाली राजाने 
सिर श्चुकाकर योगिराजको प्रणाम किया॥ ४१-४२॥ 


५.५ ० * रचे ४ 
| र 





ज द 






उसके अनन्तर राजाने हाथ जोड़कर मुनिसे यह 
वचन कहा--हे भगवन्‌। इस समय आप हम दोनोंका 
संशय दूर करनेकौ कृपा कीजिये। मै अपनी राज्यलक्ष्मीसे 
त्यक्त होकर इस गहन वनम आया ह, तथापि राज्यके 
अपहरण हौ जनके कारण मुञ्चे शान्ति नहीं है। यह 
वश्य भा अपने कुदुम्वियोदरारा घरसे निकाल दिया गया 
है, फिर भी इसकी ममता दूर नहीं हो रही है । इसमें क्या 





कारण है, उसे किये, जानकार होते हुए भी हम 
दोनोका मन मोहसे व्याकुल हो गया है, यह तो महान्‌ 
मूर्खता हे !॥ ४३-४६॥ 
ऋषि बोले--हे राजन्‌! वे जगद्धात्री शक्तिरूपा 
सनातनी महामाया ही सबके मनको आकृष्टकर मोहे 
डाल देती हें ॥ ४७॥ 
हे प्रभो! ब्रह्मा आदि समस्त देवता भी जिनकी 
मायासे मोहित होकर परमतत््वको नहीं जान पाते, फिर 
मनुष्योकी तो वात ही क्या ?॥ ४८॥ 
वे त्रिगुणा परमेश्वरी सम्पूर्णं संसारको उत्पन 
करती है, वे ही उसका पालन करती है ओर वे ही 
फिर समय प्राप्त होनेपर उसका विनाश भी करती 
है ॥ ४९॥ 
हे नृपश्रेष्ठ | वरदायिनी एवं कामरूपिणी वे देवी 
जिसके ऊपर प्रसन्न होती है, वही मोहका अतिक्रमण 
करता है, दूसरा कोई नहीं ॥ ५०॥ 
राजा बोला- वे देवी महामाया कौन है, जो 
सभीको मोहित कर देती है, वे देवी किस प्रकार उत्पन 
ह? हे मुने। कृपाकर मुञ्चसे कहिये ॥५९॥ 
५ ऋषि बोले-जगत्के एकार्णव हो जानेपर जव 
योगिराज विष्णु योगनिद्राका आश्रय लेकर शेषशब्यापः 
सो रहे थे, उस समय विष्णुके कानके मलरं 
दो दैत्य उत्यन हुए, जो मधु ओर कैटभ नाम 
भूतलपर प्रसिद्ध हए। वे प्रलयकालीन सूर्यके समा 
, भयानक, विशाल शरीरवाले, बडी ठोदीवाे 
ओर दाढके कारण विकराल मुखवाले थे, 
प्रतीत होता था कि वे सभी लोकोका भक्षण क 
जायंगे ॥ ५२-५४॥ 
उस समय भगवानके नाभिकमलपर रहमाजीकः 
स्थित देखकर वे दोनों दैत्य उन्हें मारको उद्यत ई" 
ओर ध लगे" तुम कौन हो ?१॥ ५५॥ 
उन दोनों दैत्योको देखकर तथा 
` रायन करते हुए जानकर ब्रह्माजी परव 
स्तुति करने लगे॥५६॥ 
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ब्रह्माजी बोले--हे महामाये! हे शरणागतवत्सले । 
हे जगदम्बे! घोर रूपवाले इन दोनों दैत्योसे रक्षा 
कीजिये, रक्षा कीजिये ॥ ५७॥ 

म महामाया, योगनिद्रा, उमा, सती, कालरत्र, 
महारात्र, मोहरात्नि, परात्परा, तीनों देवताओंकी जननी, 
नित्या, भक्तोंको अभीष्ट फल देनेवाली, समस्त देका 
परलन करनेवाली तथा करुणासागररूपिणी देवीको प्रणाम 
कर्ता हूं ॥ ५८-५९॥ 

[हे देवि!] आपके प्रभावसे म॑ ब्रह्मा, विष्णु तथा 
शिव इस जगत्का सृजन, पालन तथा समय प्राप्त होनेपर 
संहार करते हैं ॥ ६०॥ 

हे अम्ब! आप ही स्वाहा, स्वधा, ल्वा तया 
निर्मल बुद्धि कही गयी है, आप ही तुष्टि, पुष्टि, शान्ति, 
षन्ति, क्षुधा ओर दया हं ॥ ६१॥ 

हे अम्ब! आप ही विष्णुमाया ओर चेतना कही 
गवी है । आप ही परमाशक्ति, लज्ना एवं तृष्णा कही गयी 
ह।६२॥ 

आप भ्रान्ति तथा स्मृति हैँ एवं मातृरूपसे स्थित है । 
आप ही पुण्य आचारम संलग्न मनुष्योकि षरमं 

है ॥ ६३॥ 

आप ही जाति तथा वृत्ति कही गयी ह । आप ही 

व्याप्तिरूपा है । आप ही चित्तिरूपसे सारे संसारम व्याप्त 
स्थित ह ॥ ६४॥ 

हे अम्बिके] हे जगद्योने! आप इन दोना अजेय 

दैत्योको मोहित कीजिये ओर अजन्मा तथा 
गारायणको जगाइये ॥ ६५॥ 

ऋषि बोले-हे नृप! ब्रह्माजीके दारा प्रार्थित वे 
महाविद्या, जगद्धात्री, समस्त विद्याओंकी अधिदेवता 
भगवती मधु-कैटभका नाश करनेहेतु फाल्य7 शुका 
दशको प्रकट हई वेतन लोकोको मोहित कलवारी 
शछि महाकाली--इस नामसे प्रसिद्ध हई ॥ ६ 

तब आकाशवाणी हरई-हे ब्रह्मदेव ! तुम 

॥इस प्रकार 


मत होओ, मेँ युद्धम मधु-कैटभका वधकर आज तुम्हारा 
दुःख दूर करूंगी '-एेसा कहकर वे महामाया विष्णुके 
नत्र एवं मुख आदिसे निकलकर अव्यक्तजन्मा ब्रह्माजीके 
समक्ष स्थित हो गयीं ॥ ६८-६९॥ 

उसके वाद देवदेव जनार्दन हषीकेश [निद्रासे] उठे 
ओर उन्होने अपने सामने मधु-कैटभ नामक दोनों 
दैत्योको देखा ॥७०॥ 

तब उन दोनोकि साथ महातेजस्वी विष्णुका युद्ध 
आरम्भ हो गया, पाँच हजार वर्षपर्यन्त बाहुयुद्ध हआ। 
उसके अनन्तर महामायाके प्रभावसे मोहित हए दोनों 
दैतयश्रेष्ठ विष्णुसे बोले- आप मनोवांछित वर ग्रहण 
कीजिये ॥७१-७२॥ 

नारायण बोले-- यदि तुम दोनों मुह्यसे प्रसन हो 
तो मुञ्ञे यह वर दो कि भँ स्वयं तुम दोनोका वध कर्‌ 
सव, मै तुम दोनोसे अन्य वर नहीं मागता हूं ॥ ७३॥ 

ऋषि बोले-- तव सभी ओरसे जलमग्न पृथ्वीकौ 
ओर देखकर उन दोननि विष्णुसे यह वचन कहा-जहां 
पृथ्वीपर जल न हो, उस स्थानपर आप हम दोनोंका वध 


लक्षमीरूपसे | कीजिये ॥ ७४॥ 


“एसा ही होगा" यह कहकर भगवानूने अपना 
अत्यन्त देदीप्यमान चक्र उठाकर उन दोनों दैत्योको 
अपनी जंघापर रखकर उनके सिर काट दिये ॥ ७५॥ 

हे राजन्‌। हे महामते! इस प्रकार भने आपसे 
कालिकाकी उत्पत्ति कह दी, अव महालक्ष्मीकी उत्यत्तिका 


सर्वव्यापी | वृत्तान्त सुनिये ॥७६॥ 


निर्विकार तथा निराकार होनेपर भी वे भगवती ठमा 
देवगर्णोका दुःख दूर करनेके लिये युग-युगमं शरीर 
धारणकर प्रकट होती ह ॥ ७७॥ 

अपनी इच्छाके अनुसार देह धारण करना उन 
भरगवतीका इच्छावैभव कहा गया है ओर वे भी लीलास 


६-६७॥ | इसलिये शरीर धारण करती है कि भक्त उनके गुर्णोका 
भयभीत । गान करते रहं ॥ ७८ ॥ 
अन्तर्गत याचर्वी उमासंहितामं 


अब्याय पुर्ण हआ॥ ४५॥ 
नामक वैताली 
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छियालीसवां अध्याय 
महिषासुरके अत्याचारसे पीडित ब्रह्मादि देवों की प्रार्थनासे प्रादुर्भूत 
महालक्ष्मीद्वारा महिषासुरका वध 


ऋषि बोले- [हे राजन्‌!] पर्व समयमे 
दैत्यवंशशिरोमणि रम्भ नामक दैत्य था, उससे महिष 
नामक महातेजस्वी दानव उत्पन हआ। उस दैत्यराज 
महिषने युद्धम सभी देवताओंको जीत लिया ओर 
स्वर्गलोकमे इनद्रासनपर बैठकर राज्य करने लगा॥ १-२॥ 
तव पराजित हए देवता ब्रह्माजीकी शरणमे गये। 
ब्रह्मा भी उन्हं लेकर वहां गये, जहाँ शिव ओर विष्णु 
स्थित थे। वहां जाकर सभी देवता शंकर एवं केशवको 
नमस्कारकर अपना सारा वृत्तान्त भलीभोति क्रमसे कहने 
लगे- ॥ ३-४॥ 
हे भगवन्‌! दुष्यत्मा महिषासुर संग्राममे हमलोगको 
जीतकर स्वर्गलोकसे निकाल दिया है। अव हमलोग 
मनुष्यलोके घूम रहे है, किंतु कहीं भी शान्त नहीं 
मिलती। उसने इन्द्र आदि प्रमुख देवता्ओंकी कौन- 
कौन-सी दुर्गति नहीं की। दैत्यपक्षको अभय देनेवाला 
ह पापातमा असुर सूर्य, चन्रमा, वरुण, कुबेर. यम, इनदर, 
अग्नि, पवन, गन्धर्व, विद्याधर एवं चारण-इन देवताओं 
तथा अन्य देवगणोके विधेय कर्मको स्वयं सम्पन करता 
है। इसलिये आपको शरणमे आये हुए हम देवताओंकी 
आप दोनों रक्षा करं ओर शीघ्र ही ठस दैत्यके वधका 
4. आप दोनों हमलोगोके प्रभु हं॥५-९॥ 
देवगणोका वचन सुनकर क्रोधसे घूरते हुए विष्णु 
ओर शिव अत्यन्त कुपित हंए। उस समय कुपित विष्णु 
तथा शिवके मुखसे ओर अन्य देवताभकि शरीरसे तेज 
निकला ॥ १०-११॥ 
दु्गाध्यानपरयण सभी देवग्णोन उस अतिशायि 
तेजसमूहको दसा दिशाओमे देदीप्यमान देखा॥ १२॥ 
सभी देवगणोके शरीरसे उत्पन वह भयंकर्‌ तेज 
एकत्रित होकर साक्षात्‌ महिषमदिनी स्त्रीक रूपमे परिणत 
हो गया॥ १३॥ 


देवीका कान्तिमान्‌ मुख शिवजीके तेजसे उत्पन 


हआ। यमके तेजसे केश ओर विष्णुके तेजसे उनकी 
भुजाएं उत्पन हई ॥ १४॥ 

चन्द्रमाके तेजसे उनके दोनों स्तन, इन्द्रके तेजसे 
करिप्रदेश एवं वरुणके तेजसे जंघा तथा ऊरु उत्यन 
हए। पृथ्वीके तेजसे नितम्ब, ब्रह्माके तेजसे दोनों चरण, 
सूर्यके तेजसे पैरोकी अंँगुलियाँ, इनद्रके तेजसे हाथोकी 
अंगुलियों, कुबेरके तेजसे नासिका, प्रजापतिके तेजसे 
दात, अग्निके तेजसे तीनां नेत्र, सन्ध्याके तेजसे उनकी 
दोनों भह ओर पवनके तेजसे दोनों कान `एवं अन्य सभी 
देवगणोके तेजसे [प्रकट अवयवोंसे युक्त] वे 
कमलनिवासिनी महालक्ष्मी आविर्भूत हुई ॥ १५--१८॥ 

इस प्रकार समस्त देवग्णोकी तेजोराशिस उन 
देवीको प्रकट हुआ देखकर सम्पूर्ण देवता अत्यन्त हरित 
हो गये। उसके बाद उन देवको अस्त्रहीन देखकर ब्रह्म 
आदि देवगरणोने उन शिवाको शस्त्रयुक्त करनेका मनम 
विचार किया॥ १९-२०॥ 

शिवजीने महेश्वरीको अपना त्रिशूल दिया, भगवान 
श्रीकृष्णने उन्हे शंख एवं सुदर्शन चक्र दिया तथा पाश 
धारण करनेवाले वरुणने पाश दिया ॥ २१॥ 

अग्निने शक्ति, पवनने धनुष-बाणोंसे परिपूर्णं तरक 
ओर शचीपति इद्रे वज्र एवं घण्टा दिया। 
कालदण्ड, प्रजापतिने अक्षमाला, ब्रह्मदेवने कमण्डलु त्थ 


ष्णु | सूर्यने समस्त रोमकृपोमे रध्मियाँ अर्पित कीं ॥ २२-२३॥ 


कालने खड्ग एवं उज्ज्वल ढाल दी, 
गलेकी मनोहर माला, कभी जीर्ण न होनेवाले दो वर 
चूडामणि, कुण्डल, कटक, अर्धचन्द्र, केयूर, दो 
यप ग्रीवाके आभूषण तथा समस्त अँगुलियोक (9 
अगठियां दी । विश्वकमनि उन्हे मनोहर परशु प्रद" 
किया ओर साथही अनेक अस्र तथा अभेद्य कर्वच 
प्रदान किया॥ २४--२६॥ 


समुद्रन सुरम्य, सरस माला तथा कमलपुष्प परदः 
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किये। हिमालयने इन्हे सिंह तथा अनेक प्रकारके रल 
दिये ओर कुबेरे मधुसे भरा पात्र दिया ॥ २७-२८॥ 

सभी स्पोकि अधिपति शेषने विचित्ररचनायुक्छ तथा 
अनेक उत्तम मणियोँसे जटित नागहार उन दिया॥ २९॥ 

इस प्रकार इन देवताओं तथा दूसरे देवगणोके हार 
प्रदत्त भूषणो एवं आयुधोसे सत्कृत हई देवीने ऊचे 
स्वरसे बार-बार अट्हासपूर्वक गर्जना को ॥ ३०॥ 

उनके इस भीषण नादसे सारा आकाशमण्डल पूर्णं 
हो गया ओर एेसी प्रतिध्वनि हई कि त्रैलोक्य विकषुब्ध 
हयो उा। चारो समुद्र चंचल हो गये ओर पृथ्व भी 
इगमगाने लगी। इसके बाद महिषासुरसे पीडित हए 
देवगणोने जय-जयकार किया ॥ ३१-३२॥ 





तदनन्तर वे सभी देवता भक्तियुक्त गद्गद 
महाल्मीस्वरपिणो पृथ्वीपर गिरने लगे 1 ४६॥ 
महालक्ष्मीस्वरूपिणी पराशक्ति अम्बिकाकौ स्तुति ज उसकी सींगोसे विदीर्ण हए बादल खण्ड-खण्ड 


लगे॥३३॥ 

लोकको इस प्रकार संध देखकर देवताकि 
श असुरगण अपने सैनिकोकि साथ अस््र-शस्रस युत 

संग्रामके लिये उद्यत हो गये ॥ ३४॥ 

तव महिषासुर भी ठस शब्दको लक््यकः क्रोधसे 
कृपित हो दौड्‌ पड़ा ओर उसने अपनी 

लोकोको व्याप्त करती हई देवीको देखा॥ २५॥ 
 -. ^ ~° 1 ती 


1९ क्ष च जक 


इसी बीच महिषासुरके द्वारा पालित करोड़ों महावीर 
शस्त्र धारण किये हए वहां पहुंच गये ॥ ३६॥ 

चिक्र, चामर, उदग्र, कराल, उद्धत्‌, वाष्कल, 
ताप्र, उग्रस्य, उग्रवीर्य, विडाल, अन्धक, दुर्धर, दुर्मुख, 
त्रिनेत्र ओर महाहनु-ये तथा अन्य युद्धविशारद ओर 
शब्त्रास््रविद्यामें पारंगत अनेक वीर समरमें देवीके साथ 
युद्ध करने लगे। इस प्रकार युद्ध करते हए उन दोनां 
पक्षोंका भयावह समय बीत गया ॥ २७-२९॥ 

शत्ुवर्गके दवारा छोडे गये अनेक शस््रास्त्रोकि समूह 
महामायाके प्रभावसे क्षणमात्रमे ही विनष्ट हो गये ॥ ४०॥ 

तत्पश्चात्‌ देवीने सैन्यसहित चिक्षुर आदि प्रमुख 
शत्ुओंपर गदा, बाण, त्रिशूल, शक्ति एवं परशुसे प्रहार 
किया॥ ४१॥ 

इस प्रकार युद्ध करते-करते जब महिषासुरको 
सारी सेना नष्ट हो गयी, तव वह दैत्य देवीके निःश्वाससे 
उत्पन हए गणोको आक्रान्त करने लगा। उसने कुछ 
गर्णोपर खुरसे, कुछपर अपनी दोनों सीगोसे, किसीपर 

ओर किसीपर तुण्डसे बार-बार प्रहार करना 

आरम्भ किया ॥ ४२-४२॥ 

इस प्रकार देवीके गर्णोको मारकर वह असुरगाज 
देवीके सिंहको मारने दौड़ा ओर अत्यधिक कुपित हो 
गया क्रोधके कारण वह महापराक्रमी महिषासुर खुरोसे 
पृथ्वीको खोदने लगा ओर सीगोसे पर्वतोंको उखाडकर 
ककन लगा तथा घनघोर गर्जना करने लगा ॥ ४४-४५॥ 

हे नृपसत्तम! उस महिषासुरके द्वारा चारों ओर 


वाणीम | वेगसे दौड़ते हए कके गये बड़े-बड़े पहाड्‌ ऊपरसे 


हो गये ओर पुंसे ताडित हो समुद्र॒ चारो ओरके 


किनार्योको तोड़कर इधर-उधर वहने लगे ॥ ४७॥ 
इस प्रकार क्रुद्ध हए उस महिषासुरको देखकर 


चे | देवताओंको अभयदान देनेवाली अम्बिकाने उसके वधका 
कान्तिसे तीनों | उपाय किया॥ ४८ ॥ 


ठन ईश्वरीने अपना पाश उठाकर महिषासुरके 
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* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * 


[ श्रीशिवमहापुराण- 
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ऊपर फैककर जव उसे बोँधना चाहा, तव महिषासुरने 
अपना महिषरूप त्याग दिया ओर उसी क्षण सिंहका रूप 
धारण कर लिया, इसके बाद जबतक देवीने तलवारसे 
उसके सिरपर प्रहार किया, तबतक वह मायावी खड्गधारी 
पुरुष हो गया ॥ ४९-५०॥ 
इसके वाद ढाल एवं तलवार लिये हए उस 
पुरुषपर जब देवीने बाणोंसे प्रहार किया, तव उसने 
हाथीका रूप धारणकर अपनी सुंडसे देवीके सिंहपर 
प्रहार करना आरम्भ किया॥५१॥ 
इसके वाद देवने अपने महाखड्गसे उसकी सुंड 
कार दी, तव उस राक्षसने पुनः अपना महिषरूप धारण 
कर लिया ओर सारे चराचर जगत्को क्षुब्ध करने लगा। 
यह देख महामानिनी चण्डिकाको अपार क्रोध हुआ ओर 
धूणित नेतरोवाली वे वार-वार मधुपान करने लगीं तथा 
अद्रहास करने लगी। इसके वाद बल ओर पराक्रमसे 
मतवाला वह असुर गर्जना करने लगा॥५२-५४॥ 
वह असुर पर्वतोको उखाडकर उनके ऊपर फकने 
लगा। तब उन देवने वाणसमूहके प्रहारोसे उन्हे शीघ्र 
ही चूर-चूर कर डाला। उसके अनन्तर मधुके मदसे 


आरक्त मुखवाली तथा विहल इन्ध्रयोवाली देवी मेषके 
समान गम्भीर वाणीम कहने लगी- ॥ ५५-५६॥ 


देवी बोलीं--हे मूर्खं ! हे हतबुद्धि ! तुम व्यर्थं हठ 
क्यों कर रहे हो ? त्रैलोक्यमे कोई भी असुर मेरे सामने 
रिक नहीं सकता हे ॥५७॥ 

ऋषि [ सुमेधा ] बोले-एेसा कहकर समस्त 
कलामयी उन देवीने कूदकर उस दैत्यको पैरोसे दवाकर 
भ्यकर त्रिशूलसे उसके कण्ठपर प्रहार किया ॥ ५८॥ 

तत्पश्चात्‌ देवीके चरणोसे दबा हुआ ओर देवीके 
पराक्रमसे विवश हुआ वह अपने मुखसे आधा निकल 
आया, वह महाधम दैत्य अपने आधे रूपसे निकलकर 
देवीके साथ पुनः संग्राम करने लगा। तब देवीने अपने 
महाखड्गसे उसका सिर काटकर पृथ्वीतलपर गिरा 
दिया ॥ ५९-६०॥ 

उसके बाद महिषासुरके गण "हाय-हाय" शब्दका 
उच्चारण करके मुख नीचे किये हुए भयभीत होक 
रक्षा करो, रक्षा करो'-एेसा कहते हुए युद्धभूमिसे भाग 
गये। तव इन्र आदि सभी देवता देवीकी स्तुति कले 
लगे, गन्धर्वं गीत गाने लगे ओर अप्सरा नृत्य 
लगीं ॥ ६१-६२॥ 

हे राजन्‌! इस प्रकार मने आपसे महाल 
उत्पत्ति कही, अब आप स्वस्थचित्तसे 
उत्पत्तिका वत्तान्त श्रवण कीजिये ॥ ६३॥ 


॥ ष प्रकार शरीशिवमहापुराणके अन्तरत परविवाउमासंहिनाें महिवासुरवधके उयाख्यान्मे 
महालक्मीका सुरवधके उयाख्यानमं 
अवतारवर्णा नामक छिवालीसवा अध्याय र्ण हुआ॥ ४ ॥ 


9) 


सेतालीसवां अध्याय 


शुम्भ निशुम्भसे पीडित देवताओंदरारा देवीकी 
चण्ड-मुण्ड आदि असरोका 


गये ओर समस्त प्राणियोकी माता तथा कामनाओंको 
करनेवाली देवीकी स्तुति करने ले॥ १-२॥ 


सतुति तथा देवीद्रारा थूम्रलोचन, 
वध 


देवगण बोले-हे दुगे! हे महेश्वरि। आप 
जय हो, हे आत्मीयजनप्रिय। आपकी जय हो, 


नमस्कार है, पराम्बाको नमस्कार , 
पूरणं | समस्त जगतूका सृजन्‌, पालन तथा संहार केवाली 


नमस्कार हे ॥ ३-४॥ 
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हे कालिकारूपसम्पन्ने! आपको नमस्कार है। 
आप ताराकृतिको नमस्कार है । आप छिनमस्तास्वरूपा 
तथा श्रीविद्याको नमस्कार है॥ ५॥ 

हे भुवनेश्वरि! आपको नमस्कार है, आप भैरवाकृतिको 
नमस्कार है। आप बगलामुखीको नमस्कार है। आप 
धूमावतीको बार-बार नमस्कार हे ॥ ६॥ 

तनपुरसुन्दरीको नमस्कार है, मातंगीको बार-बार 
नमस्कार है। आप अजिताको नमस्कार है, विजयाकौ 
वाए-वार नमस्कार है। आप जया, मंगला तथा विलासिनीको 
वाए-बार नमस्कार है, आप दोग्ध्ीरूपाको नमस्कार है, 
आप घोराकृतिको नमस्कार है ॥ ७-८॥ 

हे अपराजिताक। आपको नमस्कार ह, हे नित्याक। 
आपको नमस्कार है। शरणागतोंका पालन 
आप रुद्राणीको बार-बार नमस्कार है ॥ ९॥ 

आप वेदान्तवेद्याको नमस्कार है, आप 
नमस्कार है, अनन्तकोरि ब्रह्मण्डकी नायिकाको बार- 
वार्‌ नमस्कार है ॥ १०॥ 

इस प्रकार देवताओंद्रारा स्तुति की जाती हुई 
वरदायिनी गौरी शिवाने प्रसन होकर सभी 
कह-आपलोग यहोपर किसकी स्तुति कर रहे हं ?॥ १९॥ 

उसी समय पार्वतीके शरीरसे एक कन्या प्रकट हई 
उ देवगणोकि देखते-देखते ही उसने अत्यन्त आदपपूर्वक 

पार्वतीजीसे कहा-हे मातः! महाबली शुम्भ- 

निशुम्भसे पीडति हुए सभी स्वर्गवासी देवता मेरी सतुति 
कर रहे ह ॥ १२-१३॥ 

वे पार्वतीके शरीरकोशसे उत्यन हई अतः शुम्भासुरक 
नाश करवाली वे कौशिकी नामसे पुकारी जाती ह । व 
अता एतं हौ महो्रारिका भौ कही गयी ह । 


गयीं । उन दोनों शुम्भ-निशुम्भके चण्ड-मुण्ड नामक 
सेवकोने [उसी समय] उन देवीको देखा । नेत्रोको सुख 
प्रदान करनेवाले उनके मनोहर रूपको देखते ही वे 
चेतनाहीन तथा मोहित हो पृथ्वीपर गिर पडे ॥ १७-१८॥ 
इसके बाद जाकर उन दोनोने [अपने] राजासे 
आरम्भसे लेकर सारा वृत्तान्त कहा-हे राजन्‌! हमने 
एक मनोहर अपूर्व स्त्री देखी है, जो हिमालयके रम्य 
शिखरपर सिंहारूढ होकर स्थित है। सभी ओरसे 
देवकन्यां हाथ जोड़कर उसकी सेवा कर रही हं । कोई 
[देवकन्या] उसका पैर दबाती हे, कोई केश संवारती 
है, कोई हाथ दवाती है, कोई नेत्रम सुरमा लगाती है। 
कोई हाथमे दर्पण लेकर उन्हे मुख दिखा रही है, कोई 
लौग-इलायचीमिभ्रित पान खिला रही है, कोई स्त्र 
हाथमे पीकदान लेकर उसके सामने खड़ी है ओर कोई 
आभूषण एवं वस्त्रोसे उसके सभी अगोका भंगार कर 

रही है ॥ १९-२३॥ 
वह देवी केलेके स्तम्भके समान ऊरुदेशवाली, 
शुकसदृश नासिकावाली, सर्पके समान भुजावल्लीवाली, 
बजते हए नपुरो से युक्त चर्णोवाली, रम्य मेखलासे युक्त, 
कस्तूरीकी गन्ध तथा मोतिर्योकी मालासे शोभायमान 
हिलते हए स्तनवाली, ग्रैवेयकसे सुशोभित ग्रीवावाली, 
विजलीके समान कान्तिसे देदीप्यमान, अर्धचन्द्र तथा 
मणिमय कुण्डल धारण किये हुए स्थित है ॥ २४--२६॥ 
मनोहर चोरीवाली, विशाल नेत्रोवाली, तीन नेत्रो से 
सुशोभित, अक्षरब्रह्ममयी माला धारण किये हए, हारथोमे 
मनोहर कंकणसे सुशोभित, स्वर्णकी अँगूठीसे युक्त 
अगूलिर्योवाली, उज्जवल वाजुबन्दसे सुशोभित भुजाओंवाली, 
श्वेत वस्त्र पहने हुए, गौरवर्णवाली, कमलके आसनपर 
, केसरविन्दुका तिलक धारण कयि हुए 


प्रकट हई, इसलिये लोकमम मातंगी कही जाती चन्द्रमासे अलंकृत मस्तकवाली, विद्युतूके समान 


६॥ १४-९५॥ 


उन्होनि सभी देवताओंसि कहा-आप सब निर्भय 
होकर निवास 'कीजिये। मँ स्वतन्त्र हं इसलिये किसके 


पहोरकेविना ही वै आपलगोका कर्य सिदध की ॥ ९९ । 
तव रेसा कहकर वे देवी उसी क्षण अनरधान ही 
थद) 7 >. 


चौ ॐ क ॐ कको भयो ॐ कयो > जनो ॥ 11 


कान्िवाली, बहुमूल्य वस्त्रका चोल धारण किये हुए 
ऊचे स्तरनोवाली तथा उत्तुंग आ हार्थोमे श्रेष्ठ आयुध 
धारण की हुईं स्थित है ॥ २७-२९॥ 

वह जैसी सुन्दर है, वैसी त्रिलोकौमे न कोई असुर 
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२३६६ 


* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * 


[ श्रीशिवमहापुराण- 





स्त्रीहै, न नाग स्त्री है, न गन्धर्वं स्त्री है ओर न ही | भाईका सेवन करो ॥ ३८॥ 


दानव स्त्री है। अतः हे प्रभो! उसके परिग्रहकी योग्यता 
आपे ही शोभित होती है; क्योकि आप पुरुषरत्न हैँ 
ओर वह स्त्रीरतल है ॥ ३०-३१॥ 

चण्ड-मुण्डके द्वारा कहा गया यह वचन सुनकर 
उस महान्‌ असुरने देवीके पास अपना सुग्रीव नामक दूत 
भेजा ओर उससे कहा-हे दूत! तुम हिमालयपर्वतपर 
जाओ, वहां एक सुन्दर स्त्री है, मेरा सन्देश कहकर उसे 
यलनपूर्वक [मेरे पास] लाओ॥ ३२-३२॥ 

उसको यह आज्ञा पाकर दैत्योमें श्रेष्ठ उस 
सुग्रीवने हिमालयपर्वतपर जाकर महेश्वरी जगदम्बासे 
कहा- ॥ २४॥ 






दूत बोला--हे देवि! महान्‌ बल तथा पराक्रमवाले 
शुम्भासुर एवं उनके छोटे भाई निशुम्भ तीनों लोकोमे 
विख्यात ह । म उनका दूत हूं । उनके दारा भेजा गया 
म आपके पास आया हूं । हे सुरेश्वरि । उन्होने जो कहा 
है, आप सुनिये ॥ ३५-३६॥ 

इन्द्र आदिको युद्धम जीतकर - 

ले लिये है ओर यजे 6 र 
यज्ञभागको मँ स्वयं ग्रहण करता हं॥ २७॥ 

म तुम्हें सभी रमे सर्व्ष्ठ स्त्रीरल समक्षता हं 
अत तुम कामजन्य रसोके दवारा मेरा अथवा भेर छोरे 


(€-0. ॥\५14111/5511॥ 2112280 9201 011. 
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शुम्भके द्वारा सन्दिष्टं दूतका कहा हुआ वचन 
सुनकर शिवप्राणप्रिया वे महामाया कहने लगीं-- ॥ ३९॥ 

देवी बोलीं--हे दूत! तुम सत्य कह रहे हो, तुमने 
थोडा-सा भी असत्य नहीं कहा है, किंतु मने पहले एक 
प्रतिज्ञा की हे, उसे मुञ्जसे जान लो जो युद्धमे मुञ्ञे जीत 
लेगा ओर जो मेरा अहंकार दूर करेगा, मेँ उसे ही 
पतिरूपमें वरण करगी, दूसरेको नही, यह निश्चित हं । 
तुम शुम्भ-निशुम्भसे मेरा यह वचन कह दो। इस 
विषयमे जसा उचित हो, वह वैसा ही करे ॥ ४०--४२॥ 

तब सुग्रीव नामक दूतने देवीका यह वचन सुनकर 
वहो जाकर विस्तारपूर्वक अपने राजासे कह दिया ॥४३॥ 

उसके अनन्तर दूतकी वात सुनकर प्रचण्ड शसनवाले 
शुम्भे क्रोधित हो बलवान श्रेष्ठ अपने सेनापति 
धूमा्षसे कहा-हे धूप्ाक्ष! हिमालयपर्वतपर कोई सुन्द 
स्थित है, तुम वहाँ शीघ्र जाकर वह जिस किसी प्रका 
भी यहौँ आये, उसे लिवा लाओ। हे दैत्यसत्तम! उसके 
लानेम भव मत करना, यदि वह युद्ध भी करना 
तो तुम प्रयतपूर्वक युद्ध करना ॥ ४४-४६॥ 

इस प्रकार शुम्भकी आला प्राप्तकर उस धुप्रली्ा 
नामक दैत्यने हिमालयपर जाकर उमाके अंशसे उत्पन 
भुवनेश्वरीसे कहा-हे नितम्बिनि! तुम मेरे स्वामीके पा 
चलो, नहीं तो साठ हजार सैनिकोसे युक्त यँ तमहं मः 
डालुंगा ॥ ४७-४८॥ 

देवी बोली--हे वीर। दैत्यराजने तुमं भज 
यदि तुम मुञ्चे मार दोगे, तो मेँ तुम्हारा क्या कर सकरी 
कितु मँ युद्धके विना वँ जाना असम्भव समक 
हु॥४९॥ 
1 हए पेसा कहे जानेपर वह दानव धूष्रलोष! 

रपय, कितु महश्वीने“ह' 

उसे [उसी क्षण] भस्म कर दिया! डी समयसे वेदे 
लोकम धूमावती नामसे विख्यात हुई जो आराधित ह, 
भपने भक्तकि शतुओंका नाश कर देती है ॥ ५० 0 

ूप्ाक्षके मार दिये जानेषर देवीके वाहन 


[21411260 0 66810011 


20) ° “4 "क , ता 


८५४ 


„~+, 


ठमासंहिता-अ० ४८] 


* सरस्वतीदेवीके द्वारा सेनासहित शुम्भ-निशुम्भका वथ * 


३६७ 





अत्यन्त कुपित होकर उसके सैनिकोँका भक्षण कर डाला 
ओर जो शेष बचे, वे सब भाग गये ॥ ५२॥ 

इस प्रकार देवीके द्वारा धूम्रलोचन दैत्यको मार 
गया सुनकर वह प्रतापी शुम्भ अपने दोनों ओ्ठोको 
चवाता हुआ अत्यन्त क्रोधित हआ ॥५३॥ 

उसने क्रमसे चण्ड, मुण्ड ओर रक्तबीज नामक 
दैत्योको भेजा, तब उसकी आज्ञा पाकर वे भी वहां गये, 
जहां देवी स्थित थीं ॥ ५४॥ 

सिंहपर आरूढ, अणिमादि सिद्धियोसे युक्त ओर 
अपने तेजसे दसों दिशाओंको प्रकाशित करती हई 
भगवत्रीको देखकर उन दैत्यराजोने कहा-हे देवि! तुम 
शंप्रतासे शुम्भ एवं निशुम्भके पास चलो, अन्यथा 
हमलोग तुम्हे गणं एवं वाहनके साथ मार डालेगे। हे 
वामे! लोकपालों आदिके द्वार स्तुतं उन ॒शुम्भका 
पतिरूपमे वरण करो, इससे तुम देवताओकि लिये भी 
र्लभ महान्‌ आनन्द प्राप्त करोगी ॥५५--५७॥. 

उनका यह वचन सुनकर वे परमेश्वरी देवी हंसकर 
रसमय सत्य वचन कहने लगीं-- ॥ ५८॥ 

देवी बोलीं- जो अद्वितीय महेशान परत्रह्म सदाशिव 


विष्णु आदिकी तो बात ही क्या ? मं उन्हीको सूक्ष्म 
प्रकृति हुं, अतः किसी दूसरेको पतिरूपमें किस प्रकार 
वरण कर ? कामपीडित सिंहिनी कभी गीदडका, हथिनी 
कभी गधेका एवं व्याघ्री खरगोशका वरण नहीं कर 
सकती है ? हे दैत्यो! कालसर्पसे ग्रस्त हुए तुमलोग श्जूठ 
बोल रहे हो। अब शीघ्र ही पाताल चले जाओ अथवा 
यदि सामर्थ्यं हो तो युद्ध करो ॥ ५९-६१९/२॥ 

क्रोधको उत्पन करनेवाले इस प्रकारके वचन 
सुनकर वे परस्पर कहने लगे-हमलोग अपने मनमं 
तुमह अबला समञ्चकर नहीं मार रहे है, हे सिंहवाहिनि। 
यदि तुम मनसे युद्धकी लालसा रखती हो तो सिंहर 
सुस्थिर होकर बैठ जाओ ओर [युद्धके लिये] 
आओ ॥ ६२-६३॥ 

इस प्रकार उनके विवाद करनेपर कलह बद्‌ गया 
ओर युद्धमे दोनो ही पक्षोसे तीखे बाण वरसने लगे॥ ६४॥ 

इस प्रकार उनके साथ युद्ध करके परमेश्वरीने 
लीलामात्रसे चण्ड-मुण्डसहित महान्‌ असुर रक्बीजको 
मार डाला। द्वषवुद्धि रखनेषर भी उन देवशतरुओने अन्तम 
ठस श्रेष्ठ लोकको प्राप्त किया, जिस लोकको देवीके 





करते हें ॥ ६५-६६॥ 
केहे जाते हं ओर जिन्हं वेद भी तत्त्वतः व रूप्रलोचन-चण्ड-गुण्ड-रक्तबीजका 
॥इस मकार ीतिकमहापु्णके नामक संत्रलीसवा अध्याय ुर्णहुआ॥ ४७॥ 
अध्याय 


वध 


सरस्वतीदेवीके द्वार स एवं दौरहद नामवाले सभी असुर एवं अन्य 


राजा बोले--हे भगवन्‌! देवीके द्वारा धृश्रार, 
चण्ड-मुण्ड एवं रकतबीजको मारा गया सुनकर 


कष्ट देनेवाले शुम्भने क्या किया? हे ब्रह्मन्‌ ¦ नण 


अगत्कारणभूता देवीके पापनाशकं चरित्रको सुः 
श्च्छावाले मुहे इसे बताइये ॥ १-२॥ 


५ बोले--हे राजन्‌। मान्य व 
हान्‌ असुरने इन दैत्यवरोकि मारे 

पकर युद्धका नाम लेते ही मदोन्मत्त होनैवालं ष 
रषं सैनिकोंको आज्ञा द मेरी आजञास | 


देवताअंको | असुर 


भरी विजयकी आशा लेकर सेनासे युक्छ होकर एक 
साथ युद्धके लिये प्रस्थान करं ॥ ३-४॥ | 
ठन दैत्योको इस प्रकारकी आज्ञा देकर शुम्भ एवं 
निशुम्भ भी रथपर सवार्‌ हो निकल पड़। उन 
सैनिक उनके पीछे-पीछे एसे चले, 

मानो विनष्ट होनेवाले शलभ [ पतिगे] पृथ्वीसे निकल 


पडे हों ॥ ५॥ 
ठस समय [वह दैत्यराज] मृदंग, ढोल, भेरी, 
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डिण्डिम, ज्ज्ञ, नगाड़ा आदि अनेक बाजे संग्रामभूमिमें 
बजवाने लगा, रणप्रिय योद्धा हर्षित हो उठे ओर प्राणसे 
मोह रखनेवाले युद्धभूमिसे भाग गये ॥ ६॥ 
कवच धारण किये हुए तथा निष्पाप शरीरवाले वे 
समस्त राक्षस वीर ठेरों अस्त्र-शस्त्र लेकर विजयकी 
इच्छासे एक-दूसरेको खूब ललकारते हुए युद्धभूमिमे 
पहुंचे ॥७॥ 
कुछ राक्षस सैनिक हाथीपर सवार थे, कुछ घोडेषर 
सवार थे, कुछ रथपर आरूढ थे, इस प्रकार सभी असुर 
अपने-परायेको न देखते हए शुम्भके साथ प्रसन होकर 
युद्धभूमिमें इधर-उधर घूमने लगे ॥८॥ 
उस समय शतघ्नीकी ध्वनि होने लगी, उससे देवता 
कम्पित हो उठे। आकाशमण्डलमें अन्धकार छा गया, 
जिससे सूर्यका रथमण्डल नहीं दिखायी पडता था॥ ९॥ 
विजयके इच्छक करोड़ों महामानी राक्षस पैदल ही 
चल पड़ ओर अन्य करोड़ राक्षस रथो, हाथियों तथा 
घोडपर सवार हो प्रसन्नतापूर्वक पहुंचे ॥ १०॥ 
काले पर्वतके समान मदमत्त हाथी युद्धस्थलमें 
चिग्धाड्ने लगे ओर छोटे पर्वतोकि समान ऊंट भी 
गलगल ध्वनि करने लगे॥ ११॥ 
विशाल कण्ठहार पहने हुए, उततम देशमे उत्यन 
तथा गतिका ज्ञान रखनेवाले घोडे हिनहिनाने लगे ओर 
हाधियोके मस्तकप्र अपना चैर रखकर पक्षियोके समान 
आकाशमार्गमे उड्ने लगे॥ १२॥ 
तब इस प्रकार शत्ुओंकी सेनाको उपस्थित 
अम्बिकाने धनुषपर डोरी चढायी ओर क 
देनेवाले अपने घण्टेका नाद किया। उधर, सिंह भी 
अपना अयाल हिलाता हआ गर्जन करने लगा॥ १३॥ 
ततपर्चात्‌ हिमालयप विराजमान ओर रम्य आभूषण 
तथा शसत्रांको धारण करनेवाली शिवाको देखकर वह 
निशुम्भ कामुकके समान रससे भरी हुईं उत्तम वाणीम 
बोला-हे महेशि! तुम-जैसी सुन्दरियोकि रमणीय शरीरपर 
गिरा हआ मालतीपुष्य भी कष्ट पहंचाता 
इस कोमल शरीरसे यह भयंकर संग्राम 


विपरीततासे 
है अतः तुम | दद्र हो जाता है। जड महावुद्धिमान्‌ एवं महानु 
¶ क्य करना | जड़ हो जाता है, 


चाहती हो ?॥ १४-१५॥ 

एेसा वचन कहकर वह महान्‌ असुर चुप हो गया। 
तब चण्डिकाने उससे कहा-अरे मूख असुर! व्यर्थ कयो 
बोल रहे हो ? युद्ध करो, अन्यथा पातालमें चले जाओ। 
तब अत्यधिक क्रोधित हुआ वह महारथी दैत्य युद्धं 
बाणोकी एेसी अद्भुत वर्षा करने लगा, जिस प्रकार आये 
हुए मेष वर्षाकालमे जलकी वृष्टि करते हँ ॥ १६-१७॥ 

वह मदसे उन्मत्त हो तीखे बाणो, त्रिशूल, फरसा, 
भिन्दिपाल, परिघ, तरकसों, तोप, भाला, दूरी एवं महान्‌ 
खड्ग [से युक्त सैनिकों ]-को साथ लेकर संग्राम करने 
लगा॥ १८॥ 

उस संग्राममे विदीर्ण मस्तकोंवाले, काले पर्वतोकि 
समान बड़े-बड़े हाथी घूमने लगे ओर उड्ती हई 
बलाकाओंकी पंक्ति-जैसी श्वेत शुम्भ-निशुम्भकी 
खण्डित होकर नीचे गिरने लगीं ॥ १९॥ 

कालिकाने रणमे राक्षसोँको मछलीके समान काटकः 
प्राणहीन कर डाला, गर्दनके कट जानेके कारण घोड 
भयंकर दिखायी पडुने लगे। उस समय अन्य राक्षसोंक 
सिंहने अपना आहार बना लिया॥ २०॥ 

युद्धे वीचमें रकतकी धाराओंवाली कितनी ह 
नदियां बह चलं ओर उनमें करे हए रुण्ड-मुण्डं 
लगे। योद्धाओकि केश जलकी काईके समान 
पड़ रहे थे ओर उनके उत्तरीय सफेद फेन-जैसे 
हो रहे थे॥ २१॥ 

उस समय शुड्सवार घुडसवारोसे, हाथीपर साः 
हाथीपर सवारी करनेवालोसे, रथी रथके स्वामीसे ओर 
पैदल सैनिक पैदल सैनिकोसे लडने लगे। इस 
परस्पर समान प्रतिद्दरियोवाला घमासान संग्राम 
लगा॥ २२॥ 

उसके वाद निशुमभने मनमे विचार किया कि € 
समय यह भयंकर काल उपस्थित हो गया है, करत 

दद्दर महान्‌ धनवान्‌ तथा महान्‌ 


इत्र .वडे -बड सुनियोये परश" 


((-0. 1/८11114/5511॥ 81188 \/8181185। 01661100. 01411260 0 €81्र०1 


उमरासंहिता-अ० ४८ 1 


* सरस्वतीदेवीके द्वारा सेनासहित शुम्भ-निशुम्भका वथ * 


२३६९ 





होता है, महाबली पराजित हो जाते है ओर दुर्बल युद्धमे 
विजय प्राप्त कर लेते हे ॥ २३-२४॥ 
अतः प्राणियोंकी जय अथवा पराजय परमेश्वरकी 
इच्छासे अनायास ही होती रहती है । महेश्वर ब्रह्मा एवं 
विष्णु भी कालका अतिक्रमणकर जीने समर्थ नहीं हो 
सकते। उत्तम वीर रणभूमिमें [शत्रुके सामने] जाकर 
पुनः भाग जाना अपने मनम उचित नहीं समञ्ते ह, वितु 
इसके साथ युद्धम विजय कैसे होगी, जिसने मेरी सम्पूर्ण 
सेना नष्ट कर दी है ॥ २५-२६॥ 
यह निश्चय ही देवगणोकि कार्यको सिद्ध करनेके 
लिये एवं दैत्यसेनाके विनाशक लिये आयी हुई है । यह 
सनातनमूतिं परा प्रकृति शिवा है, यह सांसारिक स्त्री 
कदापि नहीं है ॥ २७॥ 
युद्धरसका आस्वादन करनेवाले वीरोने स्त्रीया 
हृए वधको निन्दित बताया है, फिर भी बिना युद्ध किये 
सामने मुंह किस प्रकार दिखा्येगे ?॥ २८॥ 
रेखा विचारकर वह महारथी अपने सारथिसे होक 
जते हए विशाल रथपर आरूढ हो शीप्रतासे उस 
स्थानपर गया, जहाँ देवांगनाओसे प्रात वे यौवनकी 
उद्गमस्वरूपा पार्वती विराजमान थीं ॥ २९॥ 
उसने उनसे कहा--हे महेश्वरि! इन 
लिये ही युदधमे प्रवृत्त योद्धाओंको मारनेसे क्या लाभः 
यदि हम दोनो॑से तुम्हारी युद्ध कसेकी अभिलाषा हो तौ 
केवेच उतारकर हमलोगोका युद्ध हो॥ ३०॥ 
तव कौशिकीने कालीसे कहा-इन दोनोकि ईसं 
इग्रहको देखो, अच्छे ओर बुर मार्गमे ररित करनेवाला 
काल विपत्ति आनेर बुद्धिको विपरीत वृत्तिवाला बना 
ततरा हे। उसके बाद निशुम्भने चण्डिका एवं 
हजारों बाोसे प्रहार किया, किंतु शिवाने अपने बारणेसे 
उस्र असुरके द्वारा चलाये गये बाणोकि हजारो टुकड़े कर 
॥२१-३२॥ 
सि इसके बाद उसने ढालसहित उज्ज्वल खड्ग उठाकर 
के सिरर मारा, किंतु अम्बिकाने अपने 


सके भौ डुकढे-टुकडे कर दिये, जिस प्रका 


बडे-बडे वक्षोको टुकडे-टुकडे कर देती है ॥ २२॥ 
उसके खड्गके टुकडे-टुकडे हो जानेपर उसने 
अम्बिकाके वक्षःस्थलपर बाणसे प्रहार किया, तव देवीने 
उसे भी काट दिया। इसके बाद उसने देवीके हदयपर 
त्रिशूल फँका, उन्होने उसे भी [अपने] मुष्टि्रहारसे चूर- 
चूर कर दिया। तव मरनेके लिये उद्यत हुआ वह महारथी 
दैत्य गदा लेकर देवीकी ओर दौड, देवीने उसे भी अपने 
त्रिशूलकी धारसे चूर्णं कर दिया। उसने पुनः दूसरी गदासे 
देवीके त्रिशूलको चूर-चूर कर दिया ॥ ३४-२५॥ 
तदनन्तर अम्बिकाने देव -शदरुभकि रक्तको चूसनेयोग्य, 
भयंकर सर्पसदृश तथा विषदिग्ध अपने तीक्ष्ण बा्णोसे 
निशुम्भको मारकर भूमिपर गिरा दिया। अमित बलवाल 
ऊपने छोटे भाईके मार दिये जानेपर क्रोधे भरा हुआ 
आठ भुजाओंसे युक्त दैत्यराज शुम्भ रथपर सवार होकर 
वह पहंचा, जह [भगवती] महेश्वरी थीं ॥ ३६-२७॥ 
उसने शत्रुओंको दमितकर देनेवाला शंखनाद किया 
ओर धनुषके दुःसह टंकारकी ध्वनि की । इधर [देवीका] 
सिंह भी अपने अयारलोको हिलाता हआ भयंकर गर्जना 
करने लगा, इन तीनों नादोसे आकाश गुंज उठा ॥ ३८॥ 
उसके पश्चात्‌ अम्विकाने अद्रहास किया, उससे 
सभी असुर भयभीत हो उदे। जव अम्बिकाने उससे कहा 
कि युद्धम खड़े रहो, तव देवताओंने जय-जयकार 
किया। तब उस दैत्यराजने प्रदीप्त अग्निशिखाके समान 
अपनी भीषण शक्तिसे देवीपर प्रहार किया, कितु देवीने 
दसे उल्काके द्वार काट दिया। फिर शिवाने शुम्भके दारा 
चलाये गये बाणोके ओर उसने भी शिवाके द्वारा छोड़ 
गये बाणेकि हजारो टुकड़े कर दिये ॥ ३९-४०॥ 
इसके बाद चण्डिकाने त्रिशूल उठाकर उस महान्‌ 
असुरपर एसा प्रहार किव, जिससे वह मूच्छित होकर 
आकाश तथा समुद्रसहित पृथ्वीको कपाता हुआ उसी 
प्रकार गिर पड़ा, जैसे इन्द्रके द्वा काटे गये पंखवाला 
पर्वत गिर पड़ता है ॥ ४१॥ 
इसके वाद वह महाबली [दैत्य] त्रिशूलकी 


व्यथाको सहकर [मायासे] दस हजार भुजा बनाकर 
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* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा # 


[ श्रीशिवमहापुराण- 





देवताओंका भी नाश करनेमें समर्थ चक्रोंसे सिंहपर सवार 
महेश्वरी कालिकापर प्रहार करने लगा ॥ ४२॥ 

तब उन शिवाने लीलापूर्वक उसके चक्रको नष्ट 
करके अपना त्रिशूल उठाकर उस असुरको मार दिया। 
इस प्रकार शिवाके जगत्पावन करकमलसे मूृत्युको प्राप्त 
होकर वे दोनों [ दैत्य] परमपदके भागी हए॥ ४३॥ 

तव उस महाबली तथा प्रचण्ड पराक्रमवाले निशुम्भ 
एवं शुम्भके मार दिये जानेपर सभी दैत्य पातालमें प्रवेश 
कर गये ओर कुछ दैत्योंको काली तथा सिंह आदिने 
भक्षण कर लिया तथा अन्य दैत्य भयभीत होकर दसों 
दिशाभमें भाग गये ॥ ४४-४५॥ 

[ैत्योके मारे जानेपर] नदियां स्वच्छ जलवाल 


होकर अपने मार्गसे बहने लगी, सुखदायक पवन वहने 
लगा, आकाश निर्मल हो गया। देवगणो तथा ब्रह्यर्षियोनि 
यज्ञ प्रारम्भ कर दिये ओर इन्द्र आदि सभी देवता सुखी 
हो गये ॥ ४६-४७॥ 

हे प्रभो । जो दैत्यराजके वधसे युक्त पार्वत्ीके इस 
परम पवित्र तथा पुण्यप्रद चरित्रको श्रदधापूर्वक पदता ह, 
वह इस लोकें देवताओके लिये भी दुर्लभ सभी 
सुखोको भोगकर महामायाके अनुग्रहसे देवीलोकको 
प्राप्त करता हे ॥ ४८-४९॥ 

ऋषि बोले-हे राजन्‌! शुम्भासुरका वध करवाल 
देवी इस प्रकार उत्पन हुई, जो साक्षात्‌ पार्वतीके अंशसे 
उत्पन सरस्वती कही गयी है ॥ ५०॥ 


इत प्रकार शरीभिवमहापुराणके अनतत पाचिवी'उमासंहितामे शुम्भ-निशुम्भवथ-उयाखयानमे 
सरस्वतीपरदुभाववर्णन नामक अड़ताली सवो अध्याय र्ण हुआ॥ ४८॥ 
---*भ्क्रि०७=--- 


उनचासवां अध्याय 
भगवती उमाके प्रादुरभावका वर्णन 


मुनिगण बोले- स्ार्थवे्ता सूतजी ! अव आप 
भुवनेश्वरी उमाके अवतारका वर्णन करे, जिनसे सरस्वती 
उत्पन हुड जो प्रह मूलप्रकृति, ईश्वरी, निराकार होकर भी 
साकार एवं नित्यानन्दमयी सती कही जाती है ॥ १-२॥ 
सूतजी बोले-हे तपस्वियो। आपलोग उनके 
अति महान्‌ चरित्रका प्रमपूर्वक श्रवण कोजिये, जिसके 
जाननेमात्रसे मनुष्य परम गतिको प्राप्त कर लेता है ॥ ३॥ 
एक वार दैत्यो एवं देवताओमि परस्पर युद्ध हुआ 
उसमे महामायाके प्रभावसे देवगणोकी विजय हुई ॥ ४ | 
| इससे देवताओंको अहंकार हो गया ओर वे अपनी 
प्रशंसा करने लगे कि हमलोग धन्य है, हमलोग धन्य 
ह । वे असुर हमलोगोका क्या कर लेंगे, जो हमारे अति 
दुःसह प्रतापको देखकर भयभीत हो " भागो, भागो एेसा 
कहकर पाताललोकको चले गये। अहो, दैत्यकिं वंशका 
नाश करनेवाला हमारा वल एवं तेज अद्भुत है 
देवताओंका आश्चर्यकारक भाग्य है-इस प्रकार वे सव 
` आत्मश्लाघा करने लगे॥५-७॥ 


उसी समय वहाँ एक पुंजीभूत तेज प्रकट हअ 
जिसे पहले नहीं देखा गया था। उसे देखकर 
आश्चर्यचकित हो उठे। देवी श्यामाके अगि 
उस प्रभावको न जानते हुए व धे कण्ठसे कहने लग 
यह क्या हे, यह क्या है!॥ ८-९॥ 

तव देवताओंके अधिपतिने देवताओंको आशा षु 
कि आपलोग जाइये ओर ठीक-ठीक परीक्षा 
यह क्या ह ? तव देवे््रस प्रित पवनदेव उस 
गये। उस तेजने उनको सम्बोधितकर कहा-तम 
हो ?। तब उस प्रबल तेजके द्वारा इस प्रकार पूरे 


परिपूणं वायुने यह कहा-्मँ जगत्का 
वायु हू। यह चराचर सारा जगत्‌ सबके आधारसवर 


पकम हौ ओत-ग्रोत है, म ही सम्पूर्ण जगत्का संच 
कत्ता हूं॥ १०--१३॥ वदि 

उसके अनन्तर महातेजने कहा-हे गामी 
तुम चलानेमे समर्थ हो, तो इस रखे हए तृणको यल 


चला दो। तव वायुने सभी उपाये उसे 
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उमासंहिता-अ० ४९] 


+ भगवती उमाके प्रादुर्भावका वर्णन * 


२७१९ 
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किया, किंतु जब वह [तृण] अपने स्थानसे विचलित 
नहीं हुआ, तब वे वायुदेव ल्नित हो गये ॥ १४-१५॥ 
इसके बाद चुप होकर वायु इनद्रकी सभामें गये 
ओर अपने पराभवका वह समाचार बताया ॥ १६॥ 
हम सब व्यर्थं ही अपनेमें सर्वेश्वरत्वका अभिमान 
कसते है, हमलोग छोटे-से-छोटा कार्य भी नहीं कर 
सकते है । इसके बाद इन्द्रने सभी देवताओंको भेजा, 
कितु जब वे भी उसे नहीं जान सके, तव स्वयं इनदर 
उसके पास गये ॥ १७-१८॥ 
इनद्रको आता हआ देखकर वह अति दुःसह तेज 
उसी क्षण अन्तर्धान हो गया, इन्र आश्चर्यचकित हो गये। 
तव इन््रने वार-बार यह विचार किया कि जिसका एेसा 
चरित्र है, मुञञे उसीके शरणमे जाना चाहिये ॥ १९-२०॥ 
इसी बीच अकारण करुणामू्िं सच्िदानन्दरूपिणी 
शिवांगना भगवती उमा उन सभीपर अनुग्रह करनेके लिये 
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एवं उनका अभिमान दूर केके लिये चैत्र शु 
नवमीको मध्याहकालमे वह प्रकट हुई। तेजके मध्य 

, अपनी प्रभासे दसं दिशा्ओंको को 
करती हुई, “यै ही ब्रह्म हू-एेसा सभी देवता 


स्पष्ट रूपसे बत्लाती हई, अपने चारो हा्थोमं वरद 


पाश, अंकुश एवं अभयमुद्रा धारण की हई वेदकि म 


› मनोहर, नवयौवनसे गर्वित, रक्त तस्त्र धारण 


हई, रक्तपुष्मोकी माला पहनी हुई, रक्त चन्दनके अनुलेपसे 
युक्त, करदं कामदेवके सदृश विमोहिनी; कोद चन्द्रमाअकि 
समान कान्तिवाली उन सर्वान्तर्यामिनी सर्वभूतसाक्षिणी 
प्रब्रह्स्वरूपिणी महामायाने कहा- ॥ २१-२६॥ 

उमा बोली- मेरे सामने न ब्रह्मा, न विष्णु एवं 
न तो महेश्वर ही कुछ भी गर्वं करनेमें समर्थ है, अन्य 
देवताओंकी तो वात ही क्या ह ?॥ २७॥ 

मैं ही परब्रह्म, परमज्योति, प्रणव ओर युगलरूपिणी 
हँ मै ही सब कुछ हूं मेरे अतिरिक्त अन्य कोई कुछ 
नहीं है। मै निकार होकर भी साकार, सर्वतत्वस्वरूपिणी, 
तर्कसे परे गुणोवाली, नित्य तथा कार्य-कारणस्वरूपिणी 
हू। मै कभी स्त्ीरूपवाली, कभी पुरुषरूपवाली तथा 
कभी दोनों ही स्वरूपोवाली हो जाती ह इस प्रकार मै 
सर्वस्वरूपा महेश्वरी हं ॥ २८-२०॥ 

सृष्टिकर्त ब्रह्मा मै ही हू जगत्का पालन करनेवाला 
विष्णु मँ ही हू संहार करनैवाला शिव भीर्मही हूं एवं 
जगत्‌को मोहनेवाली (महामाया) भी मही हं॥३१॥ 

कालिका, कमला, सरस्वती आदि समस्त शक्तियाँ 
मेरे ही अंशसे उत्पन हुई ह ओर ये सव मेरी कलाएं 
ह। मेरे ही प्रभावसे तुमलोगोनि दैत्योपर विजय प्राप्त की 
है, उस मुञ्च [शक्ति] -को न जानकर तुमलोग व्यर्थ ही 
अपनेको सर्वेश समडते हो ॥ ३२-३३॥ 

जिस प्रकार एेन्रजालिक काठकी पुतलीको नचाता 
है, उसी प्रकार मै ईश्वरी सभी प्राणिर्योको नचात्र हूं । मेरे 
भयसे पवन बहता ह, अग्नि सबको जलाती है एवं लोकपाल 
निरन्तर अपने-अपने कार्य करते हं ॥ ३४-३५॥ 

मै सर्वथा स्वतन्न हँ, इसलिये अपनी लीलासे 
कभी देवगर्णोकी ओर कभी दैत्योंकी भलीभाति विजय 
करती द। वेद जिस अविनाशी तथा मायातीतं परात्पर 
परमधामका वर्णन करते है, वह तो मेर ही रूप 
है ॥ ३६-२७॥ 

सगुण एवं निर्गुण यह मेरा दो प्रकारका रूप कहा 
गया है । प्रथम रूप मायामय है एवं दूसरा रूप माया- 
रहित है । हे देवताओं! इस प्रकार मुके जानकर ओर 
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अपने-अपने गर्वका परित्याग करके भक्तिसे युक्त होकर | दया कीजिये ॥ ४०-४९॥ 


मुञ्च सनातनी प्रकृतिकी आराधना करो*॥ ३८-३९॥ उसी समयसे वे देवता अभिमान छोडकर एकाग्रचित्त 
देवीके एसे दयायुछ वचनको सुनकर भक्तिसे सिर | हो पूर्वको भोति विधिपूर्वक पार्वतीकी आराधना करे 
सकाये हए देवतालोग परमेश्वरीकी स्तुति करने लगे- | लगे। हे विप्रो! इस प्रकार मैने आपलोगोसे उमाके 
हे जगदीश्वरि! क्षमा कीजिये। हे परमेश्वरि! प्रसन हो ्राुर्भावका वर्णन कर दिया, जिसके श्रवणमात्रसे परमपद 
जाये, अव हमलोगोको देसा ग्वं कभी न हो। हे मातः! | प्राप्त होता है ॥ ४२-४३॥ 
इत प्रकार श्रीशिवमहायुराणके अन्तर्गत पोचवी'उमासंहितामें उमाग्रादुभविकणनि 
नामक उनचासवां अध्याय पूर्ण हु ॥ ४९ ॥ 





पचासवों अध्याय 
दस महाविद्याओंकी उत्पत्ति तथा देवीके दुर्गा, शताक्षी, शाकम्भरी ओर 
भ्रामरी आदि नामोके पड़नेका कारण 


स । हमलोग गकि | देवता भी कौप ठदे। उस समय वेदोकि नष्ट हो जने 

दूसरे अद्भुत [लीला चाहते ह अतः आप हमलोगेते | सारौ क्रियं नष्ट हो गयी ओर देवताओंसहित ब्राह्मण 
समस्त र 9 त ९1 दुएचारी हो गये ॥ ३--५॥ 

आपके मुखारविन्दसे निकलती हुई ष्ठ हे सूतजो! उस समय न तो कही दान किया जाता था, न गर 

कथाओंको सुनते हए ० ५ समान अनेक तपस्या की जाती थी, न यज्ञ होता था ओर न हवन ही 

है।२॥ त नह होता| होता था, उससे पृथ्वीपर सौ वर्की अनावृष्टि हई॥ ६॥ 


सूतजी बोले- [पूर्वकाले तीनों लोकोमें हाहाकार होने लगा। सभी लेग 
विख्यात महाबली व ५ इमि नामसे | भूख-प्यास पीडित होकर अत्यन्त दुखी हो गये । सभी 
पराप्त किया। वह देवगणोसे भी अजेय (4 नदियों, समुद्र, बावली, कूप, सरोवर जलविहीन हो गय 
पृथ्वीतलपर वहुत उपद्रव करने न 1 ^. जिससे स्वर्ये ओर ् ० लताएं सूख ५ 
चित्तवाली प्रज 


४ वृधा सर्वेशमानिनः॥ 
सद्गति कदाविरवयरगणा ति < दहति नर्तयाम्यहमीश्वरी ॥ 
दाविरेवदगाणं काविति हव्यभुक्‌ 1 लोकपालाः प्रकुर्वन्ति स्वस्वकर्माण्यनारतम्‌॥ 

1 मा । कि विजयं सम्यक्‌ स्वतन्त्रा मिजलीलया॥ 
ग श्रुतयो वर्णयन्ते यत्त्रपं तु मयैव ॒हि॥ 


) 
( ४९ र०--३९ 
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देखकर देवता योगमाया महेश्वरीके शरणमें गये ॥ ९॥ 
देवगण बोले-हे महामाये ! आप अपनी समस्त 
प्रजाओंकी रक्षा कर ओर अपने क्रोधको दूर कर 
अन्यथा सभी लोक अवश्य नष्ट हो जायेगे ॥ १०॥ 
हे कृपासिन्धो ! हे दीनबन्धो ! जिस प्रकार आपने 
दैत्य शुम्भ, महाबलशाली निशुम्भ, धूप्राक्ष, चण्ड, मुण्ड, 
महाबली रक्तबीज, मधु, कैटभ तथा महिषासुरका वध किया 
था;उसी प्रकार शीघ्र इसका भी वध कीजिये ॥ ११-१२॥ 
बालकोंसे तो अपराध पद-पदपर होता है, केवल 
माताके अतिरिक्त लोकम उसे कौन सह सकता है! ॥ १३॥ 
हे देवि! जब-जब देवगणो ओर ब्राह्मणको दुःख 
हुभा, तब-तब आपने अवतार लेकर उन लोरगोको सुखी 
वनाया है ॥ १४॥ 


| उस समय वे नेत्रंसे हजारों जलधारा वहाने लगी, 
उन धाराओंसे सभी लोक तथा समस्त ओषधियां तृप्त 
हो गयीं ॥ १७-१८॥ 

समुद्र एवं नदियां अगाध जलसे परिपूर्णं हो गयी 
ओर पृथ्वीतलपर शक तथा फल-मूल उगने लगे ॥ १९॥ 

भगवती शुद्ध हदयवाले महात्मा पुरुषोंको अपने 
हाथमे रखे हए फल नटन लगीं । उन्होने गौओंके लिये 
सुस्वादु तृण ओर दूसरे प्राणियोके लिये यथायोग्य भोज्य 
वस्तुओंको प्रस्तुत किया ॥ २०॥ 

इस प्रकार ब्राह्मण, देवता ओर मनुष्यो सहित सभी 
सनतुष्ट हो गये, तब उन देवीने कहा--अब मै आपलोगोका 
कौन-सा कार्यं कर ?॥ २१॥ 

तब सभी देवताओनि मिलकर [हे देवि {] आपने 


उन देवताओकि इस दीन वचनको सुनकर कृपामयी | सभी लोरगोको सन्तुष्ट कर दिया, अब कृपाकर दुर्गमद्वारा 





[= 


् पी # ॥ . ॥ ८) 
1 (५ भेन 
~ ~. ` ` ` कि /; 
८, ४ ५९ ५ 


भगवतीने ठस समय अनन्त नेत्रोवाला अपना स्वर, 


। वे प्रसन मुखकमलवाली थीं ओर चारों 

धनुष, बाण, कमल तथा नाना प्रकारके फल- 

मूल धारण की हई थीं ॥ १५-१६॥ 
तदनन्तर प्रजां दुखी देखकर 

वे व्याकुल होकर लगातार नौ दिन एवं नौ रतितक रोती 


हरण किये गये वेर्दोको हमें उपलब्ध कराइये ॥ २२॥ 

तब देवीने “एेसा ही होगा" कहकर पुनः उनसे 
कहा कि अब आपलोग अपने घर जाइये, मैं शीघ्र ही 
आपलोर्गोको वेद प्रदान करूंगी ॥ २३॥ 

इसके बाद प्रसन हए देवतालोग जगत्को उत्पनन 
करनेवाली तथा विकसित नीलकमलके समान नेत्रोवाली 
देवीको प्रणामकर अपने-अपने स्थानको चले गये ॥ २४॥ 

तब स्वर्ग, भूलोक तथा अन्तरिक्षे कोलाहल मच 
गया, उसे सुनकर दुर्गमने चारों ओरसे [अमरावती] 
पुरीको धेर लिया॥ २५॥ 

इसके बाद शिवा- पार्वती देवताओंकी रक्चाके 
लिये पुरीके चारों ओर तेजोमय मण्डलका निर्माणकर्‌ 
स्वयं उस [घेरे] -से वाहर आ गयीं । तब देवी ओर दैत्य 
दोनोके बीच संग्राम छिड्‌ गया। दोनों पक्षसि कव्चोको 
काटनेवाले तीक्ष्ण बार्णोको वर्षा होने लगी ॥ २६-२७॥ 

इसी वीच उनके शरीरसे काली, तारा, छिनमस्ता, 
श्रीविद्या, भुवनेश्वरी, भैरवी, बगला, धृतरा त्रिपुरसुन्दरी 
तथा मातंगी-ये मनोहर रूपवाली दस महाविद्यां 


„णभ तरवाली शस्रयुक्त हो प्रकट हो गयीं ॥ २८-२९॥ 


टसके वाद दिव्य मूर्विवाली असंख्य मातृका प्रकट 
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हई, वे सब चद्द्रलेखाको धारण किये थीं तथा विद्युत्के 
समान कान्तिवाली थीं। तब मातृगणोके साथ उस 
दर्गमका भयंकर संग्राम होने लगा, उन देवियोने रुरुपुत्र 
दर्गमक सौ अक्षौहिणी सेना नष्ट कर दी ॥ २०-३१॥ 
तब उन्होने अपने त्रिशूलकी धारसे उस दैत्यपर 
प्रहार किया ओर वह उखडे हुए मूलवाले वृक्षके समान 
पृथ्वीपर गिर पडा॥ ३२॥ 
इस प्रकार दुर्गम नामक असुरको मारकर उससे 
चारो वेदक लेकर ईश्वरीने देवताओंको दे दिया॥ ३३॥ 
देवता बोले-हे अम्बिके! हमलोगेकि लिये आपने 
अनन्त नेत्रोवाला स्वरूप धारण किया, अतः मुनिलोग 
आपको “शताक्षी ' करहेगे। आपने अपनी दहसे उत्पन 
शाकीद्रारा लोकोका भरण [-पोषण] किया, अतः आपका 
शाकम्भरी '-यह नाम विख्यात होगा। हे शिवे। आपने 
दुर्गम नामक महादैत्यका वध किया है, इसलिये मानव 
आप कल्याणमय भगवतीको "दुर्गा  कहेगे ॥ ३४ २६॥ 
हे योगनिद्रे। आपको नमस्कार है। हे महावले। 
आपको नमस्कार है । हे ज्ञानप्रद! आपको नमस्कार है। 
आप विश्वमात्राको बार-बार नमस्कार है ॥ ३७॥ 
जिन परमेश्वरीका ज्ञान “ तत्त्वमसि ' आदि वाव्योसे 
होता है, उन वार-वार 
नमस्कार है ॥ ३८॥ 


हे मातः! आपके प्रभावको न जाननेवाले हमलोग 
वाणी, मन ओर शरीरसे उग््राप्य तथा सूर्य, चन्द्रमा एवं 
० तीन नेत्रोवाली आपकी स्तुति नहीं कर सकते 
॥ ३९॥ 

हम-जैसे देवगणोको देखकर सुरेश्वरी माता शताक्षीके 
विना कौन इस प्रकारकी दया कर सकता है ॥ ४०॥ 

अव आप इस प्रकारका यल करें कि बाधाअओंसि 
निरन्तर त्रिलोकी पराभूत न हो सके ओर हमरे शतरुओंका 
नाश हो॥ ४१॥ 


देवी बोली- [हे देवगणो (] जिस प्रकार अपने 


बछड़को देखकर गाये शीघ्रतासे व्यग्र हो दौडती है 
उसी प्रकार म भी आपलोगोंको देखकर व्यग्र होकर दौड 
पडती हूं ॥ ४२॥ 

म आपलोगोको सन्तानके समान देखती रहती हँ 
कितु जब नहीं देख पाती तो मेरा एक-एक क्षण युगके 
समान बीतता है। मँ आपलोगोके लिये अपने प्राणोको 
भौ न्योछावर कर सकती हँ ॥ ४३॥ 

आपलोर्गोकी विपत्तियोको दूर करनेवाली मेरे रहते 
आप भक्तोको किसी प्रकारकी चिन्ता नहीं करनी 
चाहिये ॥ ४४॥ 

जिस प्रकार मैने पूर्व समयमे दैत्योका वध किया था, 
उसी प्रकार [आगे भी] असुरोका वध करगी, इसमें संशय 
नहीं करना चाहिये, यह मँ सत्य-सत्य कहती हूं | '४५॥ 

जव दूसरे शुम्भ एवं निशुम्भ नामक दैत्य उत्प 
होगे, तब यशोमयी मेँ नन्दभार्या यशोदाके गर्भसे योनिज 
रूप ग्रहणकर गोपोके गोकुले अवतरित होगी श 
उन दोनोका वध करगी, तब लोग मुञ्चे “नन्दजं 
करगे ॥ ४६-४७॥ 

मँ भ्रमरका रूप धारणकर अरुण नामक दैत्यका 
वध करुगी। अतः मानव लोकमें मुहे "भ्रामरी ईप 
नामसे पुकारेगे। पुनः जब मै भीम [भयंकर] र 
धारणकर्‌ राक्षसोका भक्षण करेगी, तब मेरा ' भीमादेवी - 
यह नाम विख्यात होगा ॥ ४८-४९॥ 

इस प्रकार जव-जब पृथ्वीपर दैत्योके दवारा बाध 
व तब-तब म अवतार लेकर 

करूगी ॥५०॥ 

जो देवी शताक्षी कही गयी ह वे ही शाकम्भ 
है ओर वेही दुर्गा भी कहलाती ह, इन तीनों 
एक ही स्ताका प्रतिपादन होता है ॥ ५१॥ नही 

शताक्षीके समान कोई दयालु देवता न 
ह, जिन्न प्रजाओंको सन्तप्त देखकर निरन्त 
दिनतक रुदन किया॥५२॥ 

उमासंहि्मे 


त श्रकार भरीशिवमहापुराणके अनतत पचवीः 
आमक पचासवाअष्वाव पर्ण हुआ ५० ॥ 
से), भ 
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हि ५९] * उमासंहिताके श्रवण एवं पाठकी महिमा * ३७५ 
111 11 11 रस अभा 
इक्यावनवां अध्याय 
भगवतीके मन्दिरनिर्माण, प्रतिमास्थापन तथा पूजनका माहात्म्य ओर 
उमासंहिताके श्रवण एवं पाठकी महिमा 


मुनिगण बोले--हे व्यासशिष्य ! हे महाभाग! हे | जानकर व्यक्ति संसारबन्धनसे मुक्तं हो जाता है ॥ १२॥ 


पौरणिकोत्तम सूतजी ! हमलोग महेश्वरी उमा जगदम्बाके 
अद्वितीय अनुत्तम क्रियायोगाख्यानको सुनना चाहते ह, 
जिसे सनत्कुमारने महात्मा व्याससे कहा था॥ १-२॥ 

सूतजी बोले- देवीकी भक्तिमे दृढ व्रतवाले आप 
सभी महात्मा धन्य है; अन पराशक्तिके अत्यन्त गुप्त 
रहस्यको आपलोग आदरपूर्वक सुनिये ॥ ३॥ 

व्यासजी बोले- हे सनत्कुमार! हे सर्वस! हे 
ब्रह्मपुत्र! हे महामते! मँ पार्वतीके अत्यन्त अ 
्रियायोगको सुनना चाहता हूं। उसका क्या लक्षण है, 
उसके अनुष्ठानका क्या फल होता है ओर पराम्बाको 
जो प्रिय है, उसे पर्णरूपसे बताइये ॥ ४-५॥ 

सनत्कुमार बोले- हे दैपायन। हे महाबुद्धे! आप 
जिस रहस्यको पृछ रहे है, उसका वर्णन मैं कर रहा हू, 
आप सुने ॥६॥ 

ज्ञानयोग, क्रियायोग ओर भक्तियोग-ये श्रीमाता 
[की उपासना] -के तीन मार्ग है, जो भोग एवं मोकषकं 
देनेवाले कहे गये है ॥७॥ 

चिन्तका आत्माके साथ जो संयोग है, वह ज्ञानयोग 
कहा गया है ओर जो बाहरके अरथा (वस्तुभं का 
संयोग है, वह क्रियायोग कहा जाता है ओर 
साथ आत्माका संयुक्त हो एकरस हो जाना भक्तियोग 
माना गया है। अव मै इन तीनों योगम जो 
है, उसका वर्णन कर रहा हूं ॥ ८-९॥ र 

कर्मसे भकछि होती है, भक्तिसे ज्ञान होता ह 
शाने मुक्ति होती है-एेसा शा्त्रभे निर्णय किया ग 

॥१०॥ 

हे मुनिसत्तम! मुक्तिका प्रधान कारण याग है ओर 
क्रियायोग उस योगके ध्येयका उत्तम साधन त 

प्रकृतिको माया तथा शाश्वत 
जानना चाहिये, उन दोनोकि स्वरूपकी 


हे कालीपुत्र [हे व्यास] जो पत्थर, काष्ठ अथवा 
मिद्रीसे देवीका मन्दिर बनवाता है, उसके पुण्यका फल 
सुनिये। प्रतिदिन योगके द्वारा यजन करनेवालेको जो 
महान्‌ फल मिलता है, उस फलको वह मनुष्य प्राप्त 
करता है, जो देवीका मन्दिर बनवाता है । श्रीमाताके 
मन्दिरको बनवानेवाला वह धर्मात्मा अपनेसे पहलेके 
हजार कुरलोको एवं वादके हजार कुर्लोको तार देता है। 
श्रीमाताके मन्दिरके आरम्भके क्षण ही करोड़ों जन्मोमे 
किये गये उसके छोटे अथवा वड़े सभी पाप नष्ट हो 
जाते ह ॥ १३--१५॥ 

जिस प्रकार नदि्योमिं गंगा, नदोमें शोण, क्षमाम 
पृथ्वी, गम्भीरतामे समुद्र ओर सभी ग्रहोमिं सूर्य श्रेष्ठ है, 
उसी प्रकार सभी देवोमे श्रीपराम्बा श्रेष्ठ हं, वे सभी 
देवताओं प्रधान हँ, अतः जो उनके मन्दिरका निर्माण 
करवाता है, वह जन्म-जन्मान्तरमे प्रतिष्ठा प्राप्त करता 
है ॥ १६-१८॥ 

वाराणसी, कुरुैत्र, प्रयाग, पुष्कर, गंगासागर, 
नैमिषारण्य, अमरकण्टक, महापुण्यदायी श्रीपर्वत, गोकर्ण, 
जञानपर्वत, मथुरा, अयोध्या एवं द्वारका आदि पुण्यस्थलोमे 
अथवा जिस-किसी भी जगह श्रीमाताके मन्दिरका 
निर्माण करवानेवाला संसारके बन्धनसे मुक्त हो जाता 
है ॥ १९-२१॥ 

जितने व्पोतक [ देवीके मन्दिरकी ] ईर्यका विन्यास 
स्थित रहता है, उतने हजार वर्पपर्यन्त मनुष्य मणिद्रीपमं 

प्राप्त करता है ॥ २२॥ 

र सर्वलक्षणयुक्त प्रतिमाका निर्माण 
करवाता है, वह निर्भय हो निश्चित रूपसे देवीके परम 


लोकको जाता है ॥ २३॥ 
शुभ ऋतु, शुभ ग्रह एवं शुभ नक्षत्रम देवीकी 


परस्पर अभिन मूर्तिको प्रतिष्ठापित करके मनुष्य योगमायाकी कृपासे 
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[ ्रीशिवमहापुराण- 





कृतकृत्य हो जाता है। उसके कुलम कल्पसे लेकर | साक्षात्‌ गण हैँ ॥ २६॥ 


जितनी भी पीदियाँ ह ओर जो भी आगे उत्पन होगी. 
उन सभीको वह देवीकी उत्तम मूर्षिकी स्थापना करके 
तार देता है ॥ २४-२५॥ 

हे मुनिश्रेष्ठ! त्रिलोकीके स्थापित करनेसे जो पुण्य 
होता है, उसका करोड़ों गुना पुण्य श्रीदेवीकी प्रतिष्ठा 
करनेसे होता है॥ २६॥ 

जो मन्दिरके मध्यमे देवीकी प्रतिष्ठाकर उनके चारों 
ओर पंचायतन देवताओंको स्थापित करता है, उसके 
पुण्यको गणना नहीं को जा सकती है ॥ २७॥ 

सूर्य-चद्ग्रहणमे विष्णुके नामको करोड़ों वार 
जपनेसे जो पुण्यफल प्राप्त होता है, उससे सौ करोड 
गुना अधिक पुण्यफल शिवनामके जपसे होता है, उससे 
भी करोड़ गुना पुण्यफल देवीके नाम-जपसे होता है 
ओर उससे भी करोड़ गुना अधिक पुण्यफल देवीके 
मन्दिरका निर्माण करनेसे प्राप्त होता है। जिसने वेदरूपा 
तथा त्रिगुणात्मिका जगज्जननी देवीको प्रतिष्ठापित्र किया, 
्रीमाताकी दयासे उसके लिये कुछ भी दुर्लभ नहीं ह । 
उसके पुत्रपौत्रादि निरन्तर बढते रहते है ओर उसका 
६६ नष्ट हो जाता है ॥ २८--३९॥ 

ग मनम भी देवीकी उत्तम्‌ मूर्िस्थापनाकी 
इच्छा करते है, वे मुनियकि लिये भौ दुर्लभ उमादेवीके 
स करते हे ॥३२॥ 

द्वार बनवाये जाते हुए 

जो मनमें यह सोचता है कि जव मुञ्च इ 
म भी मन्दिर बनवाऊगा। इस प्रकार सोचनेवालेका कुल 
शीघ्र ही स्वर्गको जाता है इसमे संशय नहीं है। 
महामायाके प्रभावसे त्रिलोकी कौन्‌- 
है ॥ ३३-३४॥ 0 

जो जगत्कारणभूता श्रीपराम्बाका एकमात्र आश्रय 
ग्रहण करते ह, उन्हे मनुष्य नहीं समञ्चना चाहिये, वे तो 
देवीके साक्षात्‌ गण ह ॥ ३५॥ 

जो चलते-सोते अथवा वैठे हए उमा-इस दो 
अक्षरके नामका उच्चारण करते रहते है, वे तो शिवाके 


जो लोग नित्य तथा नैमित्तिक कर्मोमिं पुष्यो, धुपो 
तथा दीपोसे परा शिवाकी पूजा करते है, वे उमालोक 
प्राप्त करते हे ॥ ३७॥ 

जो लोग प्रतिदिन गोमयसे अथवा मृत्तिकासे देवी- 
मण्डपका उपलेप करते हँ तथा उसका मार्जन कसते ह 
वे उमालोक प्राप्त करते हैं ॥ ३८॥ । 

जिन्होने देवीके रम्य तथा उत्तम मन्दिरका निर्माण 
करवाया है, उनके कुलमे उत्यन लोगोको देवी आशीर्वाद 
देती है मेर प्रमपात्र भक्त सौ वर्षतक जीवित रहं ओर 
उनपर कदापि कोई विपत्ति न आये -एेसा वे श्रीमाता 
रात-दिन कहती है ॥ ३९-४० ॥ 

जिसने महादेवी उमाकी शुभ मूर्तिका निर्माण 
करवाया है, उसके कुलके दस हजार पीढि्यतकके लोग 
मणिद्रीपमे प्रतिष्ठा प्राप्त करते है ॥ ४१॥ 

साधक महामायाकी मूर्तिं स्थापित करके 
उसको विधिवत्‌ पूजाकर जिस-जिस मनोरथके 
प्रार्थना करता है, उसे [अवश्य ही] प्राप्त कर लता 
है ॥ ४२॥ 

जो श्रीमाताकी स्थापित की गयी उत्तम मूर्ति 
मधुमिश्रित घृतसे स्नान कराता है, उसके फलकी गण 
कौन कर सकता है॥ ४३॥ 

एक वर्णवाली गौओंके दूधसे तथा चन्दन, अगर 
कपूर, जयमांसी, मोथा आदिसे मिभ्रित जलसे 
स्नान कराना चाहिये ॥ ४४॥ 

अलरह [सुगन्धित] द्रवयोसे बनाये गये धूप 
उत्तम आहुति प्रदान करनी चाहिये । घी तथा 

आरती करनी चाहिये ॥ ४५॥ 

कृष्णपक्षकी अष्टमी, नवमी, अमावास्या यद 
[शब्लपश्षकी] पूर्णिमा तिथिको मातृसृ्छ, श्रीसूकू ` 
हए अथवा देवीसूक्त पटठते हए अथवा मूलमन्रक त 
उचारण करते हुए गन्ध -पु्योदवारा विशेष ₹ 


जगजननीका पूजन करना चाहिये ॥ ४६-४७॥ सभी 
[] अन्य 
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३७७ 
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पुष्पको देवीके लिये प्रीतिकर जानना चाहिये तथा 
कमल विशेषरूपसे देवीको प्रिय है। जो देवीको स्वर्णपुष्प 
अथवा रजतपुष्प समर्पित करता है, वह करोड़ सिद्धोकि 
दारा सेवित्त परम धामको जाता है ॥ ४८-४९॥ 

भक्तोंको चाहिये कि वे पूजनके अन्ते अपने 
परपोकिं लिये क्षमा-प्रर्थना कर । हे परमेश्वरि! हे 
जगदानन्ददायिनि! प्रसन होदये। देवीभक्तिपएयण साधकको 
इन वाकयोसे स्तुति करते हुए सिंहपर आरूढ तथा हार्थोमिं 
वरद एवं अभयमुद्रा धारण करनेवाली भगवतीका ध्यान 
करना चाहिये ॥ ५०-५१॥ 

इस प्रकार भक्तौको अभीष्ट फल देनेवाली महेश्वरीका 
ध्यान करके नैवेद्यके रूपम अनेक प्रकारके पके हए फल 
अर्पित करना चाहिये ॥५२॥ 

जो मनुष्य परमेश्वरी शम्भुशक्तिके नैवेद्यका भक्षण 
क्ता है, वह अपने सम्पूरणं पापप॑कको धोकर निर्मल हो 
जाता है॥ ५३॥ 

जो चैत्र शुक्ल तृत्रीयाको भवानीव्रतका अनुष्ठा 
करता है, वह सांसारिक बन्धनसे चूटकर परमपद परापत 
करता हे ॥ ५४॥ 

बुद्धिमान्‌ पुरुष इसी तृतीया तिथिको दोलोत्सव 
सम्यन करे ओर पुष्य, कुंकुम, वस्त्र, कपूर, अथु 
चन्दन्‌, धूप, दीप, नैवेद्य, माला एवं अन्य मनोहर गन्धोसि 
शिवसहित जगद्धान्रीका पूजन करे ॥ ५५-५९ ॥ 

इसके बाद सबका कल्याण 
भगवती महेश्वर श्रगौरीको शिवसहित [ पालने बैगकरः 
ुलाये। जो इस तिथिको प्रतिवर्ष नियमानुसार व्रत त 
शूलनोत्सवं करता है, उसे शिवा समस्त अभीष्ट फल 
प्रदान करती हैं ॥ ५७-५८॥ 

वैशाख शुक्लपक्षे जो अक्षय तृतीया नामक तिथि 
है, उसमे जो आलस्यरहित होकर जगदम्बाका त्र 
ष है एवं मल्लिका, मालती, त 

कमलपुष्पोसे शिवसमेत पार्वतीका 
वह करोड जन्मोमे मन, वाणी तथा शरीरसे किय गय 
पपोको विनष्टकर अकषय चतुव [ धर्म, अर्थ, काम श 


मोक्ष] -को प्राप्त कर लेता ह ॥ ५९-६१॥ 

जो ज्येष्ठमासके शुक्लपक्षकी तृत्ीयाको त्रत करके 
परम प्रीतिसे महेश्वरीका पूजन करता है, उसके लिये 
कुछ भी असाध्य नहीं हं ॥ ६२॥ 

आषादमासके शुद्लपक्षकी तृतीयाको अपने 
धनसामर्यके अनुसार देवीका अतिप्रिय रथोत्सव सम्पन 
करना चाहिये। उसमे पृथ्वीको रथ ओर चन्द्रमा तथां 
सर्यको रथके दोनों पहिये समञ्जना चाहिये, वेदोको घोडे 
तथा ब्रह्माको सारथि समञ्जना चाहिये ॥ ६३-६४॥ 

इस प्रकार अनेक मणियोसे जरित एवं पुष्पमालाओंसे 
सुशोभित रथका निर्माणकर ठसपर शिवाको स्थापित करे। 
उस समय बुद्धिमान्‌ मनुष्य [ मनम] यह भावना करेकि 
श्रीपरम्बा लोककी रक्ाके लिये एवं लोकका अवलोकन 
करनेके लिये रथके मध्यमे बेटी हुई हें ॥ ६५-६६॥ 

रथके धीरि-धीरे चलनेपर देवीकी जयकार करे 
ओर प्रार्थना करे कि हे देवि! हे दीनवत्सले! हम 
शरणागत जनोकी रक्षा कौजिये। इन वचनेसि तथा 
अनेक वाद्यकी ध्वनियोंसे भगवतीको सन्तुष्ट करे ओर 
सीमापर्यनत रथ ले जाकर वहां रथम भगवतीका पूजन 
करे। इसके बाद अनेक स्तोत्रोसे स्तुति करके उन 
जगदम्बाको अपने घर ले आये ओर सैको प्रणाम 
करके उनकी प्रार्थना करे ॥ ६७--६९॥ 

जो विद्वान्‌ इस प्रकार देवीका पूजन, त्रत एवं 
रथोत्सव करता है, वह इस लोकम सम्पूर्णं सुर्खोका 
उपभोग करके अन्तमं देवीके धामको जाता है ॥ ७०॥ 

इसी प्रकार श्रावण ओर भाद्रपदमासकी शुक्ल 

जो विधिपूर्वक अम्बाका व्रत ओर पूजन करता 

हे, बह इस लोकं पुत्र, पौत्र एवं धन आदिसे सम्पन 
होकर सदा आनन्दित रहता है तथा अन्तमें सव लोकसे 
ऊपर विराजमान उमालोकको जाता है ॥ ७१-७२॥ 

आस्विनमासके म नवरत्रत्रत करना चाहिये, 
जिसे करनेपर सम्ूरणं कामनार्ण सिद्ध हो जाती है, इसमें 


संशय नहीं है ॥७३॥ 
इस नवरात्नवरतके प्रभावका वर्णन करनैमे ब्रह्मा, 
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* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * 


[ श्रीशिवमहापुरण- 





महादेव तथा कार्तिकेय भी समर्थं नहीं है, फिर दूसरा 
कौन समर्थं हो सकता है । हे मुनिवरो! नवरात्रत्रतका 
अनुष्ठान करके विरथके पुत्र राजा सुरथने छीने गये 
अपने राज्यको [पुनः] प्राप्त कर लिया था॥ ७४-७५॥ 

अयोध्याके अधिपति वुद्धिमान्‌ धुवसन्धिपुत्र राजा 
सुदर्शनने इसके प्रभावसे ही [शत्नुओंके द्वारा] छीना गया 
अपना राज्य प्राप्त किया था॥७६॥ 

इस त्रतराजका अनुष्ठान करके तथा महेश्वरीकी 
आराधना करके समाधि [नामक वैश्य] संसारबन्धनसे 
मुक्त होकर मोक्षका भागी हआ॥ ७७॥ 

जो मनुष्य आश्विनमासके शुक्लपक्षे तृतीया, 
पंचमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी एवं चतुर्दशी तिथिर्योको 
विधिपूर्वक त्रत करके देवीका पूजन करता है, उसकी 
सभी मनो्वांछछाओंको शिवा निरन्तर पूर्णं करती रहती 
है ॥ ७८-७९॥ 

जो कार्तिक, मार्गशोर्ष, पौष, माघ ओर फाल्गुन 
मासके शुक्लपक्षमे तृतीयाको व्रत करता है तथा लाल 
कनेर आदिके फूलों एवं सुगन्धित धूरपोसे मंगलमय 
देवीकी पूजा करता है, वह सम्पूर्णं मंगलको प्राप्त कर 
लेता है ॥ ८०-८१॥ 


स्नियोको अपने सौभाग्यके लिये इस महान्‌ व्रतका 


(त प्रकार श्रीशिवमहामुरणके अन्तग पवी 


सदा अनुष्ठान करना चाहिये ओर पुरुषोको भी विद्या 
धन एवं पुत्नप्राप्तिके लिये इस त्रतका अनुष्ठान करना 
चाहिये ॥ ८२॥ 

इसी प्रकार देवीको प्रिय लगनेवाले उमा-महेश्वर 
आदि जो भी अन्य व्रत है, उनका अनुष्ठान मोक्षकी 
अभिलाषा रखनेवालोको भक्तिभावसे करना चाहिये ॥ ८३॥ 

यह उमासंहिता परम पुण्यमयी, शिवभक्तिको 
बढ़नेवाली, अनेक आख्यानोसे युक्त, भोग तथा मोक्ष 
प्रदान करनेवाली ओर कल्याणकारिणी है ॥ ८४॥ 

जो सावधान होकर भक्तिपूर्वक इसे सुनता हं 
अथवा सुनाता हे, पदता है या पटढाता है, वह परम 
गतिको प्राप्त होता है ॥ ८५ ॥ 

जिसके घरमे सुन्दर अश्षरोमे लिखी गयी यह 
संहिता स्थित रहती है ओर विधिवत्‌ पूजित होती है, वह 
सम्पूर्णं मनोरथोको प्राप्त कर लेता है। उसे भूत, पर, 
पिशाच आदि दुष्टौसे कभी भय नहीं होता ओर वह 
ुत्र-पौत्र आदि तथा सम्पत्तिको प्राप्त कर लेता है, इसर्म 
संशय नहीं है ॥ ८६-८७॥ 

अतः शिवकी भक्ति चाहनेवार्लोको इस परम 
पुण्यमयी तथा रम्य उमासंहिताका सदा श्रवण एवं पा 
करना चाहिये ॥ ८८॥ 
उमासंहितामें क्रियायोगतनिखयण 


मक इक्यावनवां अध्याय र्ण हजा॥ ५१॥ 
रि) , 
॥ पंचम उमासंहिता पूर्ण हई ॥ 
सि) । 
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श्रीशिवमहापुराण 


क 


नमः शिवाय साम्बाय सगणाय ससूनवे। 

प्रधानपुरुषेशाय सर्गस्थित्यन्तहेतवे ॥ 

जो प्रधान (प्रकृति) ओर पुरुषके नियन्ता तथा 
सृष्टि-पालन-संहारके कारण दै. उन पार्वतीसहित शिवजीको 
पर्षदं ओर पुत्रोके साथ नमस्कार है ॥ १॥ 

ऋषि बोले- हमने अनेक आख्यानंसे समन्वित 
मनोहर उमासंहिता सुनी, अब आप शिवतत्वको बढानेवाली 
कैलाससंहिताका वर्णन कीजिये॥ २॥ 

व्यासजी बोले--हे वत्स! शिवतत्त्वसे युक्त, 
दिव्य तथा उत्कृष्ट कैलास नामक संहिताका वर्णन कर 
हा हुः आपलोग परमपूर्वक सुनिये। पर्वसमयमे हिमालयप 
तेप करनेवाले महातेजस्वी ऋषियोने आपसमे विचारक 
काशी जानेकी इच्छा की ॥ २-४॥ ध 

उस पर्वतसे चलकर एकाग्रचित्त हो काशी पह चकर 
वे स्नान केकी इच्छासे मणिकर्णिकाको देखने लगे ॥५॥ 

वेदम पारंगत उन मुनियोने वहां स्नानकर देवता 

तर्पण करके पुनः गंगाजीका दर्शनकर्‌ उ 

[जल] -मे लान करके देवाधिदेव विश्वेश्वस्को नमस्काएकः 


॥ श्रीसाम्बसदाशिवाय नमः ॥ 


~ का 


पु | 


= 2 
| य्न 


कैलाससंहिता 
पहला अध्याय 
व्यासजीसे शौोनकादि ऋषियोका सवाद 


= 





इसके बाद उन्होने भी साक्षात्‌ देवाधिदेव उमापति 
विश्वेश्वरको प्रणामकर उन सभीके साथ मुक्तिमण्डपमं 
प्रवेश किया। उसके अनन्तर सभी मुनियोने अर्ष्यादि 
[पूजनद्रवयो | से वहँपर बैठे हुए पौराणिकोत्तम महात्मा 
सूतजीका पूजन किया॥ १०-११॥ 

तत्पश्चात्‌ सूतजीने प्रसनचित्त होकर उत्तम त्रतवाले 

मुनि्योकी ओर देखकर उनका कुशलक्षेम पृछा, तब उन 
सभीने भी अपना कुशल बताया। इसके वाद उन मुनीश्वरोनि 
उन प्रसनचित्त जानकर प्रणवका अर्थ जाननेके लिये 
प्रास्ताविक वचन कहना प्रारम्भ किया ॥ १२-१२॥ 

मुनि बोले-हे व्यासशिष्य! हे महाभाग! हे 
पौराणिकोत्तम सूतजी ! आप धन्य हँ; क्योकि आप समस्त 
विज्ञानके सागर एवं शिवभक्त हे । सम्पूर्ण संसारके गुर 
भगवान्‌ व्यासजीने आपको सभी पुराणोके गुरुरूपं 
अभिपिकर सर्वाधिक महत्त्व प्रदान किया है । अतः 
[समग्र] पौराणिको विद्या आपके हदयमें स्थित है । सभी 
पुराण वेदार्थका प्रतिपादन करते है। समग्र वेद प्रणवसे 
उत्यन इए हँ ओर प्रणवका तात्पर्य [स्वयं] महेश्वर है, 
अत; महेश्वरका स्थान आपके [हदय-] स्थलम प्रतिष्ठित 


प्रम भक्तिसे युक्त होकर उनका पूजन करके कः है । हमलोग आपके मुखकमलसे निकलते हए सुन्दर 


आदि मन््रोसे उनकी स्तुति करके अपनेकी 
समज्ञा ओर कहा कि सर्वदा शिवभक्तिपरायण 


[आज हो गये ॥ ६--८॥ 
] शिवकृपासे ू्णमनोरथवाले र (अर्त्‌ 


मकरन्दसदृश प्रणवार्थरूप अमृतको पीकर सन्तापरहित हो 
जागे ! हे महामते! आप ही हमलोगकि विशप गुरः है 
कोई दूसरा नही, अतः आप परम कृपापूर्वक महेश्वरके 


, उसी समय पंचक्रोशको देखनेकी सूतजीको | श्ेषठ ज्ञानक उपदेश कीजिये ॥ १४--१९॥ 


परिक्रमा करनेके लिये) आये हए सूत 
उनके पास जाकर उन सभीने 
नहं प्रणाम किया॥९॥ 


उनके इस वचनको सुनकर व्यासजीके परम प्रिय शिष्य 
विद्वान्‌ सूतजी गणेश, कार्तिकेय, साक्षात्‌ महेश्वर, शिलादके 
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३८० 


* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा » 


[ श्रीशिवमहापुराण- 





पुत्र तथा सुयशाके पति प्रभु नन्दीश्वर, सनत्कुमार तथा 
व्यासजीको नमस्कारकर यह कहने लगे- ॥ २०-२१॥ 
सूतजी बोले--हे पापरहित महाभाग्यशाली मुनियो! 
आपलोग धन्य है, जो कि आपलो्गोकी एेसी अत्यन्त दृढ 
मति हे, वह पापि्योकि लिये [ सर्वथा] दुर्लभ है ॥ २२॥ 
हे महर्षियो। पर्वं समयमे पराशरपत्र गुरुदेव व्यासजीने 
नैमिषारण्यनिवासी मुनिर्योको जो उपदेश दिया था, ठसीको 
मै [आपलोगोसे] कह रहा हू जिसके सुननेमात्रसे मनुष्योमे 
शिवभक्ति उत्पन हो जाती है, अव आपलोग सावधान 
होकर परम प्रसनताके साथ उसे सुनिये ॥ २३-२४॥ 
पूर्वकालमे स्वारोचिष मन्वन्तरं दढ व्रतवाले ऋषिगण 
सभी सिद्धोके द्वारा निषेवित नैमिषारण्यमें तप करते हए 
तथा यज्ञाधिपति रुद्रको प्रसन करते हए उनके परम 
एेश्वर्यको जानकी इच्छसे दीर्धसत्र करने लगे। इस 
प्रकार वे सव व्यासजीके दर्शनकी इच्छावाले महर्षि 
शिवभक्तिपरायण हो भस्म एवं रुद्राक्ष धारण किये हुए 
वहां निवास करने लगे॥ २५-२७॥ 
उनकी देसी भावना देखकर महर्षि पराशरके तपः 
फलरूप सर्वात्मा भगवान्‌ वेदव्यास वहीपर प्रकट हो 
गये। उन्हें देखकर प्रसन मुखकमल तथा नेत्रवाले 
युनियन प्रत्युत्थान (अगवानी) आदि सभौ उपचारो 
उनका पूजन किया ओर सत्कार करके उन्ं सुवर्णमय 
उत्तम न किया। तब उस सुवर्णमय आसनपर 
सुख हए गम्भीर वाणीम 
कहने लगे- ॥ 1 सापो 
व्यासजी बोले-आपलोग वताय कि इस महायज्े 
आपलागाका कुशल तो है, आपलोगेनि यज्ञाधिपति 
शिवका पूजन अच्छी प्रकार कर तो लिया है? आपलोगनि 
इस यञ संसारे मुछ कएेवाले पारवतीसहित सदिव 
भक्छिभावसे किसलिये पूजन किया है? मुदे तो रेसा 
मालुम हो रहा है कि महेश्वर शिवके परभावमे 
आपलोगोकी इस प्रकारकी प्रवृत्ति एवं शुश्रूषा मोक्ष 
पानेके लिये ही हुई है ॥ ३९--३३॥ 


अमित तेजस्वी व्यासजीके द्वारा इस प्रकार कहे 
जानेपर नैमिषारण्यवासी परम ओजस्वी मुनि्योने शिवके 
अनुरागसे प्रसनचित्त उन महात्मा महामुनि व्यासजीको 
प्रणाम करके कहा- ॥ ३४-३५॥ 

मुनि बोले- साक्षात्‌ विष्णुजीके अंशसे अवतार 
धारण करनेवाले हे भगवन्‌! हे मुनिश्रेष्ठ ] हे कृपानिधान! 
हे महाप्रासच! हे सर्वविद्येश्वर। हे प्रभो! आप समू 
जगत्के स्वामी, सृष्टिकर्ता एवं पार्वती तथा गणोंसहित 
इन महादेवकी कृपाके साक्षात्‌ समुद्र॒ ह । आपके 
चरणकमलके मकरन्दके स्वादमें [आसक्त हुए] भ्रमरस्वरूप 
मनवाले हमलोग आज आपके चरणकमलके दर्शनपे 
कृतार्थं हो गये है । हमलोगोने पापीजनोके लिये अत्य 
दुर्लभ आपके चरणकमलका दर्शन प्राप्त किया, अतः 
हमलोग महान्‌ पुण्यवाले है ॥ २६--३९॥ =, 

हे महाभाग! प्रणवके अर्थको प्रकाशित करकी 
इच्छावाले हमलोग नैमिषारण्य नामक इस 
महासत्र सम्पादित कर रहे हैँ । महेश्वरके परम भावक 
चिन्तन करते हुए हमलोगोने यह निश्चय किया हँ 
प्रमेश्वरके विषयमे सुनना चाहिये। हे प्रभो! अभीक 
हमलोग उनकी महिमाको नहीं जान पाये ह । अतः अ 
हम अल्पबुद्धिवालोके उन समस्त सन्देहोको दूर 
कृपा करं। इस त्रिलोकीमे आपके अतिरिक्त कोई (शी 
इस संशयको दूर करनेवाला नहीं है । अतः हे दयानिषे। 
आप इस अपार तथा अथाह भ्रम-सागरमें 

हमलो्गोको शिवज्ञानरूपी नौकासे पार कर दीनि 

हमलोग शिवकी उत्तम भक्तिके तच््ार्थको जाननेके 
्रद्धायुक्त है ॥ ४०-- ४४ ॥ पर्थ 

इस प्रकार वेदो पारंगत मुनियोकि द्वार 
किये जानेप्र समस्त वेदारथके ्ाताओमं मुख्य म 
पिता महामुनि व्यासजी वेदान्के सारसर्वस्व 
पा सासे सुक कटनवाले पार्वतीसहित परमे 
अपने हदयकमलमे ध्यान करके प्रसनचितत होकर 


त रकाः शरशनिकमहामुरणके अनत ठी कैलात ना 
पक पहला अग्याव पूर्ण हुजा॥ १॥ 
न भकि-०्क----- 
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* भगवान्‌ शिवसे पार्वतीजीकी प्रणवविषयक जिज्ञासा * 


३८९ 





दूसरा अध्याय 
भगवान्‌ शिवसे पार्वतीजीकी प्रणवविषयक जिज्ञासा 


व्यासजी बोले--हे ब्राह्यणो ! परम सौभाग्यशाली 
आपलोगोने यह बहुत अच्छी बात पृष्ठी है; वर्योकि 
प्रणवार्थको प्रकाशित करनेवाला शिवज्ञान [सर्वथा] 
दुर्लभ है॥ १॥ 

त्रिशूल नामक उत्तम आयुध धारण करनेवाले 
सक्षात्‌ भगवान्‌ शिव जिनपर प्रसन होते है, उन्हीको 
प्रणवार्थको प्रकाशित करनेवाला शिवज्ञान प्राप्त होता है, 
इस संशय नहीं है; यह शिवभक्तिसे रहित अन्य 
लोरगोको नहीं प्राप्त होता है-यह वेदवचन है तथा 
यथार्थं तत््वका निश्चय है ॥ २-३॥ 

आपलोगोनि इस दीर्घ सत्रके माध्यमसे अम्बिकापति 
भगवान्‌ सदाशिवकी उपासना की है, इसे मने आज 
निश्चित रूपसे देख लिया। अतः हे आस्तिको! म॑ 
आपलोगोसे उमा-महेश्वरका संवादरूप प्राचीन तथा 
अद्धुत इतिहास कह रहा हूं ॥ ४-५॥ स 

परव समयमे दक्षपुत्री जगन्माता सतीने पिताके यज्ञम 
शिवजीकी निन्दाके कारण अपना शरीरत्याग कर दिया। 
इसके वाद वे देवी उस शिवनिष्ठाके प्रभावसे [दूर 
जन्मे] हिमालयकी पुत्री हई । वे उपदेशसे 

निमित्त तप करने लगीं ॥ ६-७॥ 

उसके अनन्तर हिमालयने स्वयंवरविधिसे 
साथ उनका विवाह कर दिया, इससे वे पार्वती ण 
ह१। इसके बाद किसी समय कि 
साथ सुखपर्वक बैठी हई महादेवी गौरी शिवजीसं कह 
लगी- ॥ ८-९॥ 
महादेवी बोली- हे भगवन्‌। हे परमेश्वर! ह 
पचकृत्यविधायक ! हे सर्वज्ञ! हे भक्िसुलभ । स 
मृतस्वरूप्‌। मने तुम्हारी निन्दा होनेके कारण पूर्व 

शरीर त्यागकर इस समय हिमालयकी 

ल्पमे जन्म लिया है। हे परमेशान । हे महेश्वर! अ. 


की, तब वे प्रसनमनसे देवीसे कहने लगे- ॥ १३॥ 

महादेव बोले--हे देवि! आप धन्य हँ, जो 
आपकी एेसी बुद्धि हुई है, म कैलास-शिखरपर जाकर 
आपको विशुद्ध तत्त्वम स्थित करूंगा ॥ १४॥ 

इसके वाद हिमालयसे पर्वतश्रेष्ठ कैलासके शिखरपर 
जाकर शिवजीने दीक्षाविधिसे उन्हं प्रणवादि मन््रोका 
उपदेश दिया। इस प्रकार उन मनत्रोका उपदेश करके 
देवीको विशुद्ध आत्मतत्त्वे स्थितकर महादेवजी देवीके 
साथ देवोद्यानमें चले गये ॥ १५-१६॥ 

इसके बाद देवीकी सुमालिनी आदि प्रिय सखियेकि 
दवारा लाये गये कल्पवृक्षके खिले हए पुष्पोसे 
महादेवीको अलंकृत करके उन्हं अपनी गोदमें बैठाकर 
उनका मुख देखकर प्रसनमुख शिवजी वहां बैठ 
गये ॥ १७-१८॥ 

तत्पश्चात्‌ सभी लोकोके कल्याणके लिये पार्वती 
एवं परमेश्वरके बीच वेदार्थसम्मत प्रिय कथाएं होने 
लगीं। हे तपोधनो! उसी समय अपने पतिक गोदमें 
विराजमान सम्पूर्णं जगत्की माताने अपने पतिके मुखको 


से | देखकर यह कहा-- ॥ १९-२०॥ 


श्रीदेवी बोलीं--हे देव! आपके द्वारा उपदिष्ट 

मनर प्रणवयुक्त कहे गये है, अतः सबसे पहले मेँ 
प्रणवके निश्चित अर्थको सुनना चाहती हं ॥ २१॥ 
प्रणव किस प्रकार उत्पन हुआ, इसे प्रणव क्यो 
कहा जाता है, इसमे कितनी मात्राएं कही गयी है ओर 
यह वे्दोका आदि क्यों कहा जाता है ? इसके कितने 
देवता कहे गये है, इसमे किस प्रकार देवादिकी भावना 
कौ जाती है, इसमे कितने प्रकारकी क्रियां बतायी गयी 
हं ओर इसकी व्याप्यव्यापकता कैसी है? क्रमशः 
सद्योजातादि पंचन्रह्म इस मन्त्रम किस प्रकार निवास 
करत है, कितनी कलाएं कही गयी ह ? ओर परप॑चात्मकता 
इसका वाच्य-वाचकसम्बन्ध ओर स्थान किस 


आलतत््वमे | क्या है ? 
पापूर्वक मुहे मन््रीक्षाविधिसे विशुद्ध आत्मतत्वम 1 है, इसका अधिकारी किसे जानना चाहिये ओर 


सदाके लिये स्थित कीजिये ॥ १०--१२॥ 
इस प्रकार जब देवीने चनद्रभूषण 


रथन | इसका विषय किसे कहा गवा है ? इसमे सम्बन्ध किसे 
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* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * 


[ श्रीशिवमहापुराण- 





जानना चाहिये, इसका कौन-सा प्रयोजन कहा जाता है, 
इसकी उपासना करनेवाला किस रूपका होता है ओर 
उपासनाके योग्य स्थान कैसा होता है ? हे प्रभो ! इसकी 
उपास्य वस्तु किस प्रकारकी है, इसकी उपासना 
करनेवालोका फल क्या होता है, इसकी अनुष्ठानविधि 


तथा जपकी विधि क्या हे ओर पूजाविधिका क्रम क्या 
ह ? हे महेशान ! यदि आपकी मुञ्पर कृपा है, तो यह 
सब मुञ्चे विशेषरूपसे बताइये, मे इसे यथार्थरूपसे सुनना 
चाहती हूं॥ २२-२९॥ 


देवीके द्वारा इस प्रकार पूरे जानेपर भगवान्‌ 


क्या हे तथा पूजनका स्थान वया है ? हे हर! पूजामे चनद्रभूषण [उन] महेश्वरीकी प्रशंसा करके कहने 


मण्डल कैसा हो, इसके ऋषि आदि कौन ह, इसमे न्यास 


लगे- ॥ ३०॥ 


॥ इस प्रकार श्रीशिवमहाुराणके अन्तगति छठी कैलाससंहिता देवीदेवसवाद्े देवीकृत 
्रशनवर्णन नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ॥ २॥ 
---भ्वकरि-०्क~--- 


तीसरा अध्याय 
प्रणवमीमांसा तथा संन्यासविधिवर्णन 


प्रण 
ईश्वर बोले-हे देवि! आप मुक्ञसे जो पूछ रही 
है, उसे मै आपसे कह रहा हूं सुनिये; उसके सुननेमात्रसे 
जौव साक्षात्‌ शिव हो जाता है ॥ १॥ 
प्रणवके अर्थको जान लेना ही मेरा ्ान है, प्रणव 
नामक वह मने सभी विद्याओंका वीज है॥ २॥ 
उसे वटबीजके समान अति सूक्ष्म तथा [विशाल] 
वययवृक्षके समान महान्‌ अर्थवाला जानना चाहिये, यह 
वेदका आदि, वेदका सार ओर विशेषरूपसे मेरा स्वरूप 
है। तीनों गुणोसे परे, सर्व सर्वकृत्‌, देवस्वरूपु 
सर्वसमं तथा सर्व व्याप्त शिव इस ओम्‌ नाम 
मन्त्रम क करता हूं॥ ३-४॥ 
इस जगत] जो भी , वह सव गुर्णोकी 
प्रधानतासे ओर समष्टि या व 
इसीलिये एकाक्षर ब्रह्मस्वरूप यह प्रणव सभी अर्थोका 
साधक हे। शिवजी इसी प्रणवसे सबसे पहले समस्त 
संसारका निर्माण करते है ॥ ५-६॥ 
शिवको ही प्रणवस्वरूप तथा प्रणवको ही शिवस्वरूप 
कहा गया है; क्योकि वाच्य-वाचकमें कुछ भी भेद्‌ नहीं 
होता है। इसीलिये वाच्य तथा वाचके एकता मानते 
हए ब्रह्मषिगण मुञ्च शिवको एकाक्षर कहते है॥ ७-८॥ 
अतः विकाररहित तथा मोक्षकी 
चाहिये कि उस प्रणवको ही 
परमेश्वरके रूपमे समञ्च ॥ ९॥ 


इच्छावालेको 
यज्ञ सर्वकारण, निर्गुण | कही गयी 


हे देवेशि! मै काशीमें जीवोकी मुक्तिके लिये सभी 
मन्त्रोमे श्रेष्ठ इसी प्रणवका उपदेश करता हं ॥ १०॥ 

हे अम्बिके] अव मँ सर्वप्रथम प्रणवोद्धारका 
कङ्गा, जिसका ज्ञान हो जानेसे परम सिद्धि प्राप्त हं 
जाती हे ॥ ११॥ 

सर्वप्रथम निवृत्तिकलारूप अकारका उद्धार कर 
तत्पश्चात्‌ इन्धनकलारूप उकारका, कालकलारूप मका, 
दण्डकलारूप बिन्दुका तथा ईश्वरकलारूप नादका उर्धए 
करे। इस प्रकार तीन मात्र, विन्दु तथा नादस्वरूप 
पचवर्णरूप यह प्रणव उद्धृत किये जानेपर जप 
सदा मुक्ति प्रदान करता है ॥ १२-१३॥ 

यह प्रणव ब्रह्मासे लेकर स्थावरपर्यन्त समूर् 

प्राण ही है, अतः इसे प्रणव कहा गय है 

ईस प्रणवका आदि अक्षर अकार है, उसके बाद ॐक , 
मध्यमे मकार ओर अन्तमे नाद है, इनके संयोगसे ' अम्‌ 
बनता हे॥ १४-१५॥ 

हे मुनिसत्तम! आदि वर्णं अकार, जो कि ल 
दकषिणमे है तथा अकारके उत्तरम स्थित उकार- 
जलवेत्‌ शुभ्र आभावाले ह तथा ओंकारके 
मकार अग्निक भति तेजोमय है ॥ ९६॥ त 

अकार, उकार एवं मकार- ये क्रमसे तीन 

वी हं, उसके वाद अर्धमात्रा है । ह महेशि निश्चय 
अर्धमात्रा ही नाद- विन्दुस्वरूपवाली है, जिसका ति 
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ह वर्णन नहीं किया जा सकता, उसे तो ज्ञानीलोग ही | है ओर देवता विश्वरूप है, गुरुको विश्वरूप कहा गया 


जान सकते हें ॥ १७-१८॥ 

"दृशानः सर्वविद्यानाम्‌" इत्यादि श्रुतियां मुञ्जसे 
ही प्रकट हई है-ेसा वेदने सत्य कहा है । इसलिये 
वेदका आदि मँ ही हँ ओर प्रणव मेरा वाचक है । मेरा 
वाचक होनेके कारण यह प्रणव वेदोका आदि भी कहा 
जाता है ॥ १९-२०॥ 

अकार इसका महान्‌ बीज है, जो रजोगुणयुक्त 
सृष्टिकर्ता ब्रह्मास्वरूप है । उकार उसकी योनिरूपा 
प्रकृति है, जो सत्त्वगुणयुक्त पालनकर्तां हरिका स्वरूप 
है। मकार बीजयुक्तं पुरुष है, जो तमोगुणसे युक्त 
संहारकर्तां सदाशिवका स्वरूप है। विन्दु साक्षात्‌ प्रभु 
महेश्वर है, उन्हीसे जगत्का तिरोभाव कहा गया ह । 
नादको सदाशिव कहा गया है, जो सबपर अनुग्रह 
करनेवाले है, नादरूप मूर्धि परात्परतर शिवकां ध्यान 
कटा चाहिये ॥ २१--२३॥ 

वे सर्वज्ञ, सर्वकर्ता, सर्वेश, निर्मल, अविनाशी, 
अनिर्श्य तथा सत्‌-असतसे परे सक्षात्‌ पररह हं ॥ २४॥ 

[प्रणवके घटक] वे अकारादि वर्णं क्रमशः 
उत्तरोत्तर व्यापक है ओर वे ही पूर्वपूर्वं वरण व्याप्य 
इस प्रकारकी भावना सर्वत्र करनी चाहिये ॥ २५॥ 

„ अकारादि पचो वर्णोमिं क्रमशः सद्चोजातसे ईशनपर्यन्त 
पच ब्रह्म स्थित है, वे मेरी ही मूर्तियां हं ॥ २६॥ 

हे शिवे! अकाम सद्योजातसे उत्न आठ कला 
कही गयी है । उकारमे वामदेवरूपिणी तेरह कलाएं कह) 
गी ह! मकारमे अधोररूपिणी आठ कलां स्थित ह। 
विन्दुमे पुरुषरूपिणी चार कला स्थित हं । नादम 
शाने ्रदुभूत पाच कलाएं कह श ६८ 
पदा्थोकी एकताके अनुसन्धानसे [प्रणवकी] परपचात्क। 
केही जाती हे। मन्त्र, यन्न, देवता, प्रप॑च, गुरं ए 
स ही छः पदार्थं ह । हे प्रिये ! इन छः 

॥ २७--३०॥ 

प्रणवमनत्र पौ वर्णोका समुदाय है, यह पहलं ही 
केहा गया है, देवता ही यज्रभावको प्राप्त होता है, अब 
म उसके मण्डलक्रमको कहता हूं । यन 


है ओर शिष्यको गुरुका शरीर कहा गया हं ॥ २१-३२२॥ 

“सर्वं खल्विदं ब्रह्म'--इस श्रुतिसे सारा प्रपंच ही 
ओंकारस्वरूप है, इसी वाच्य-वाचक सम्बन्धसे [ प्रप॑चकी 
वाचकता तथा ब्रह्मकी वाच्यतारूप] अर्थ भी कह दिया 
गया॥ ३३॥ 

हे देवेशि! मूलाधार, मणिपूर, हदय, विशुद्धि, 
आज्ञा, शक्ति, शन्ति ओर परात्पर शन्त्यतीत-ये [आठ] 
स्थान हैँ, जिसे दृद वैराग्य होता है, वही इस प्रणवका 
अधिकारी है ॥ ३४-२५॥ 

हे देवि! मै ही जीव ओर ब्रह्मकी एकत्वभावनासे 
इस प्रणवका विषय हूं। हे देवेशि! प्रणवका विषय 
[नामक अनुबन्ध] भली्भोति कह दिया, अब सम्बन्धको 
सुनिये। जीवात्माका मुद परमात्माके साथ एक्य इस 
प्रणवका विषय है ओर वाच्यवाचकभाव ही यापर 
सम्बन्ध है ॥ २३६-२७॥ 

व्रत आदिमे निरत, शान्त, तपस्वी, जितेन्द्रिय, पवित्र 
आचरणसे युक्त, इस लोक तथा परलोकके विषर्योसे 
विरक्त, देवताओं तथा ब्राह्मणोमं उत्तम भक्ति रखनेवाले, 
बुद्धिमान्‌, शिवत्रती, शन्ति आदि गुणोसे युक्त, सुशील 
तथा श्रेष्ठ वेदवेत्ता ब्राह्मण शिष्यको चाहिये कि सभी 
शास्त्रकि अर्थको तत्त्वतः जाननेवाले, वेदान्तज्ञानमें पारेगत, 
तथा वुद्धिमनोम श्रेष्ठ यति आचार्यके पास जाकर उन्हे 


ए | दण्डवत्‌ प्रणाम आदिके द्वारा प्रयत्नपूर्वक सन्तुष्ट 


करे ॥ ३८-४१॥ 
जो गुरु है, वे ही शिव कहे गये हं ओर जो शिव 


ह, वे ही गुरु कहे गये है-एेसा मनसे सोचकर अपना 
विचार निवेदन करना चाहिये ॥४२॥ 

बुद्धिमान्‌ शिष्यको चाहिये कि गुरुसे आज्ञा प्राप्त 
करके बारह दिनपर्यन्त केवल दृध पीकर रहे, पुनः 
समुद्रके तटपर, नदीके किनि, पर्वतपर अथवा शिवालयं 
शुक्लपक्षकी पंचमी अथवा एकादशीके दिन प्रातःकाल 
स्नान करके शुद्धचित्त होकर नित्यकृत्य करके गुरुको 
बुलाकर विधिपूर्वक नान्दीश्राद्ध करके कक्ष (कख) 
तथा गुहयस्थानके केशंको छोड़कर सिर, दादी, मृखके 


((-0. 1/८111(4<511॥ 8118811 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 





३८४ 


* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा कै 


[ श्रीशिवमहापुराण- 
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बालोको बनवाकर, नाखून कटवाकर्‌ पुनः स्नान करके 
जितेन्द्रिय हो सन्ध्योपासन करके सततूका भोजन करके 
सायंकाल पुनः स्नानकर सन्ध्योपासन करे । ब्राह्मणको 
चाहिये कि गुरुके साथ सन्ध्याकालकी उपासना करके 
गुरुरूपी शिवको शास्त्रोक्त दक्षिणा देकर अपने गृह्यसूत्रमे 
वताये गये विधानके अनुसार होमद्रव्य लेकर लौकिक 
आदि भेदसे अग्निका आधान करे । इस प्रकार अग्न्याधान 
करके जो ब्राह्मण प्राजापत्य यज्ञके अनुसार हवन कर 
चुका है, वह वेदसहित सम्पूर्णं धनको दक्षिणाम देकर 
अग्निको आत्मामें धारणकर घरसे संन्यास ग्रहण करे। 
पुनः चरु तैयार करके समिधा, अन, धृत्के दारा 
जितेन्द्रिय होकर पुरुषसूक्तकी प्रत्येक ऋचासे हवन उसं 
अग्निमे करके पुनः अपने [गृह्य] सूत्रके अनुसार 

स्विष्टकृत्‌ आहतियोंसे हवन करे ॥४२-५१॥ 
इस प्रकार हवन करके एकतन््रसे अग्निके उत्तरे 
उदीच्यकर्म करे। बुद्धिमान्‌ शिष्यको कुशाके ऊपर 
मृगचमं एवं उसके ऊपर कपडेके आसनपर बैठकर मौन 
तथा स्थिरचित्त होकर ब्रह्मुूर्तपर्यन्त गायत्रीका जप 

करना चाहिये ॥५२॥ 

इसके बाद प्रातःकाल स्नान करके चरका निर्माणकर 
परुषसुच्से आरम्भकर विरजापर्यन्त वामदेव अथवा 
मतानुसार हवन करे। इनमे वामदेवका मत 


अधिक श्रेष्ठ हि, क्योकि वामदेवमुनि गभ्मिं 
हो गये थे॥५३-५४॥ ५ 


इसके वाद शेष हवनको समाप्तकर प्रातःकालकौ 
उतरसनाका हवन सम्पन करे। तदनन्तर आत्मामे अग्निका 


आरोपणकर ्रातःकालिक सन्ध्योपासन करके सूर्यके 
उदय हो जानेपर सावित्रीमे क्रमशः प्रवेश करे ओर तीनों 


एषणाओं (लोकैषणा, पुत्रैषणा तथा धनैषणा)-का 
त्यागकर्‌ प्रैषोच्चारण करके क्रमसे शिखा, उपवीतका 


त्याग करके पुनः कटिसूत्र आदिको भी त्यागकर पूरव 
अथवा उत्तरदिशाकी ओर मुख करके गमन करना 


॥ इत प्रकार श्रीशिवमहायुरणके अनागति 
कमक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ २॥ 
विक 


चाहिये ओर लोकव्यवहारके लिये उचित दण्ड तथा 
कौपीन आदि धारण करना चाहिये, जिसे लोकव्यवहाए्का 
ध्यान न हो, वह इन्हें धारण न भी करे ॥ ५५-५८॥ 

गुरुके समीप जाकर तीन वार दण्डवत्‌ प्रणाम 
करना चाहिये, पुनः उठकर गुरुके चरणोकि समीप वैठना 
चाहिये ॥५९॥ 

इसके बाद गुरुको चाहिये कि विरजा अग्निस 
उत्पन श्वेत भस्म लेकर उससे विधिपूर्वक शिष्यके 
शरीरपर उद्भूलन करके “अग्निरिति भस्म" इत्यादि 
मन्त्रे त्रिपुण्ड धारण कराये ओर हदयकमलमे स्थित 
पार्वतीसहित्त मेरा ध्यान कराये । तत्पश्चात्‌ प्रसनचित 
होकर रेष्ठ गुरु शिष्यके मस्तकपर अपना हाथ रखकः 
उसके दाहिने कानमे ऋषि आदिके सहित तीन वा 
प्रणवका उच्चारण करे ओर पुनः सविस्तर 
षड्विध अर्थका समग्रतः उपदेश करे ॥ ६०--६३॥ 

तदनन्तर वह शिष्य गुरुको बारह प्रकारसे भूमिपः 
दण्डवत्‌ करके उनके अधीन रहकर वेदान्तका त 
अभ्यास करे ओर अपने निर्विकार एवं विशुद्ध मनमं स्व 
मुज्ञ ब्रह्म, साक्षी तथा अव्यय परमात्माका चिन्तन क 
शम आदि धर्मोमिं निरत, वेदान्तज्ञानमें पारंगत 
ई्यरहित यति ही इस प्रणवका अधिकारी कहा ग 
है ॥ ६४--६६॥ 

स्वच्छ, शोकरहित, परम उज्ज्वल, शा 

विराजमान मकरन्दयुक्त = क 

आधारशकछिसे आरम्भ करके मणिपूरकपर्यनत दहर 
त्ितत््वयुक्त प्रणवकी भावना करे ॥ ६७-६८॥ 

सावधानचित्त होकर * ओम्‌" इस 
उच्चारण करते हुए उस दहराकाशके मध्य तुम्हा ध 
मेर स्मरण सदा करता रहे ॥ ६९॥ र 

हे प्रिय! इस प्रकारके उपासकको मेरा लोक कत 
होता हं ओर वह मुहसे ज्ञान पाकर मेर 
पराप्त कर लेता है॥ ७० ॥ 


छठी सन्यासयद्धतिकवणन 
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चौथा अध्याय 
संन्यासदीक्षासे पूर्वकी आहिनिकविधि 


शिवजी बोले--हे महादेवि! अब मँ आपके 
उपर स्नेहके कारण सम्प्रदायके अनुसार संन्यास लेनेसे 
पूर्वके आहिक कर्मका वर्णन करुंगा॥ १॥ 
हे महादेवि ब्राह्ममुहूर्तमें उठकर यति अपने सरमे 
सहसत दलवाले श्वेत कमलपर वैठे हुए, शुद्ध स्फटिकके 
समान अत्यन्त निर्मल, दो नेत्रो वाले, वरद एवं अभयमुद्राको 
धारण किये हुए शिवके समान कल्याणकारी एवं अत्यन्त 
मनोहर स्वरूपवाले गुरुका ध्यान करे। उसके अनन्तर 
मानसिक भावोँसे लाये गये गन्ध आदिसे क्रमशः पूजन 
करके हाथ जोड़कर गुरुको नमस्कार करे ॥ २-४॥ 
हे महादेव ]प्रातःकालसे स्ध्यापर्यनत तथा सन्ध्यासे 
्रातःकालपर्यन्त मै जो कुछ भी करता हू, वह सब आपका 
ही पूजन हो। इस प्रकार गुरुसे निवेदनकर उनसे आसा 
लेकर प्ाणको रोक करके मन एवं इद्धि्योको वशे रखकर 
आसनपर वैठे ओर मूलाधारसे ब्रहमररप्यनत छः चक्रोका 
धयान करे । उनके मध्यमे करोड विद्युत्के समान कान्ति- 
वाले, सर्वतेजोमय, सच्िदानन्दस्वरूप, निर्गुण, निनिका 
प््रह्रूप मुञ्च सदाशिवका चिन्तन करे ॥ ५-८॥ ॑ 
उसके अनन्तर उस बुद्धिमानूको चाहिये कि वह 
म ही ह इस प्रकार मेरे साथ एकताका अनुभव करके 
बाहर निकलकर सुविधानुरूप दूर चला जाय ॥ ५॥ 
वह वुद्धिमान्‌ [शिष्य] वस्त्रसे नासिका तथा त 
पृथ्वीपर तृण रखकर विधिवत्‌ शौच करके वहसे 
उडकर शिश्नको हाथसे पकडे हुए जलाशयकी ओर जाय 
ओर उचित रीतिसे जल लेकर सावधान हो विधिपूर्वक 
शुद्धि करे। पुनः हाथ-पैर धोकर ' ॐ ' इस मन्रका स्मरः 
करता हुआ दो बार आचमन करके मौन धारणकः 
हो टन्तधावन करे ॥ १०-१२॥ 
छोडकर तृण तथा 
पते (दण्ठल आदि) -से सदा दन्तधावन कर, इसके वाद 
वारह कुल्लाकर मुखको शुद्ध कर, क दो बा 


शुद्ध करके सूर्योदयके समय मिट्रीका लेपनकर स्नान 
करे ॥ १३-१४॥ 

गुरुका तथा मेरा स्मरण करते हए स्नान-सन्ध्या 
आदि करना चाहिये। इस विषयमे विस्तारके भयसे 
अधिक नहीं कहा गया है, इसे अन्यत्र देख लेना 
चाहिये ॥ १५॥ 

शंखमुद्रा बोधकर प्रणवसे सिरपर बारह वार, 
ठसका आधा छः बार अथवा उसका भी आधा तीन वार 
जल छिडके। उसके अनन्तर किनारेपर आकर कौपीनका 
्रक्षालनकर दो बार आचमन करके प्रणवसे ही वस्त्रपर 
जल छिडके तथा अंगोका मार्जन करे ॥ १६-१७॥ 

सबसे पहले अँगोछेसे मुख पोंछकर बादमें सिरसे 
लेकर सम्पूर्ण देहको पछ । इसके वाद गुरुके समीप ही 
स्थित हो शुद्ध कौपीन धारणकर डोरेसे बोध ले। पुनः 
भस्म धारण करे, हे प्रिये! उसकी विधि कह रहा 
हूं ॥ १८-१९॥ 

दो बार आचमन करके सद्योजात० इस आद्य मन्त्रसे 
भस्म ग्रहण करके अग्निरिति° इत्यादि मन््रोसे उसे 
अभिमन्नित करते हुए शरीरका स्पर्श कर। इसके बाद्‌ 
आपो वा" इस मन््रसे भस्ममं जल मिलाये। पुनः ॐ 
आयो ज्योतिः--इस मन््रको पढ्कर मानस्तोके-इस 
मनसे [भस्मको] मसलकर कवलके आकारके दो पिण्ड 
बनाये । फिर एकके पाँच भाग करे । हे परमेश्वरि! उसे 
सिर, मुख, हदय, गुह्यस्थान तथा चरणमें ईशानसे लेकर 
सद्योजातपर्यन्त पांच मन्त्रसि क्रमशः लगाकर वादमेंप्रणवसे 
अभिषेक करे। इसके साथ सभी अगोको तथा तत्पश्चात्‌ 
दोनो हा्थोको धोकर दूसरा पिण्डं ग्रहण करे ओर पहलेकी 
तरह मसलकर उससे त्रिपुण्ड धारण करे, “त्र्यायुषं 
जमदग्नेः , "त्रयम्बकं यजामहे" प्रणव अथवा अन्य 
शिवमन्रके द्वारा सिर, ललाट, वक्षःस्थल, कन्धा, नाभि, 
दोनों बाहुओं, सन्धयो तथा पीटपर्‌ क्रमः भस्म लगाये। 
इसके वाद दोनों हाथ धोकर यथाविधि दो बार आचमन 


आचमनकर्‌ जूलसे कृटिपर्यन्त श 
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३८६ 


* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा भै 


[ श्रीशिवमहापुराण- 
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करके पंचाक्षर मनत्रका उच्वारणकर वह विद्वान्‌ [शिष्य] | ईश्वरका ध्यान करे ॥ २८--३०१/२॥ 


अपने गुरुका ध्यान करे ओर आगे कही जानेवाली विधिके 
अनुसार छः प्राणायाम करे ॥ २०-२७॥ 

दाहिने हाथमे जल लेकर उसे बाये हाथसे टँककर 
वारह वार प्रणवमन्त्र पद्कर उसे अभिमन्तित करे। 
इसके वाद तीन वार उसे अपने सिरपर छिडककर तीन 
वार उसका पान करे ओर एकाग्र मनसे सूर्यमण्डलमें 
स्थित, सर्वतेजोमय, आठ भुजावाले, चार मुखसे युक्त, 
अर्धनारीश्वर, अद्भुत स्वरूपवाले, सम्पूर्णं आश्चर्यमय 
गुणोसे युक्त तथा सभी अलंकारोसे सुशोभित ओंकाररूपी 


इस प्रकार ध्यान करके विधिपूर्वक तीन बार अर्ध्य 
दे। इसके वाद एक सौ आठ बार [शिवमन््रका] जप 
करके बारह बार तर्पण करे, पुनः विधिवत्‌ आचमनक 
तीन प्रणायाम करे ॥ ३१-३२॥ 

तदनन्तर मनसे शिवजीका स्मरण करते हुए पूजास्थानं 
आये, वहाँ हवारपर दोनों पैर धो करके मौन होकर दो वार 
आचमन करे । वुद्धिमानूको चाहिये कि दाहिना चएण 
आगे करके पूजामण्डपमें विधिवत्‌ प्रवेश करे ओर वह 
क्रमसे मण्डलक रचना करे ॥ ३३-२४॥ 


॥ इस प्रकार शरीशिवमहामुराणके अन्तत छठी कैलाससंहिता स्यासाचारवर्णन नामक चौथा अध्याय ुर्णहज॥ ४॥ 





पंचव अध्याय 
संन्यासदीक्षाहेतु मण्डलनिर्माणकी विधि 


ईश्वर बोले- भूमिके गन्ध वर्णं, रस आदिकी 
भलीभंति परीक्षाकर वहाँ अपने मनके अनुकूल स्थानपर 
वस््रका विशाल चंदोवा लगाकर दर्पणतलके तुल्य [सम 
तथा स्निग्ध] पृथ्वीतलपर दो हाथ प्रमाणक चौकोर 
मण्डलका निर्माण करे॥ १-२॥ 
ताडका पत्ता लेकर उसीके समान लम्बे एवं 
स्थानम वरावर तेरह भाग करे। उस तस क 
रखकर पञश्चिमकी ओर मुख करके वैठे ओर रेगा हआ 


सुदृढ धागा लेकर उसे पूर्व, पश्चिम, < 
चारो दिशाओमे लपेटे। हे देवदेवेश र 


ह, उसके बाहरके 
2 दल कहे जाते हँ ॥ ३-६॥ र 

सभी दलोको श्वेत वर्णका बनाये । कर्णिकाको पीले 
रगसे रंगना चाहिये ओर उसके चारो ओर लाल रगका वृत्त 
बनाकर हे सुरेश्वरि! [उस अष्टदल] 
दाहिनी ओरसे आरम्भ करके दलकि सन्धिस्थानको क्रमसे 
लाल तथा काले रगसे रेगना चाहिये ॥ ७-८॥ 

कर्णिकामें प्रणवार्थको प्रकाशित करनेवाला यन्त्र 
लिखे। पुनः नीचेकी ओर पीठ ओर उसके ऊपर श्रीकण्ठ 
लिखकर उसके ऊपर अमरेश, मध्यमे महाकाल ओर 


कमलके दलोकि | चौकोर 


महाकालके मस्तकके समीप दण्ड लिखकर फिर ईश्वरो 
लिखे। श्याम रंगसे पीठ ओर पीत रंगसे 
चित्रित करे। अमरेश ओर महाकालको क्रमशः ला 
तथा काले रंगसे चित्रित करे। बुद्धिमान्‌को चाहिये फ 
दण्डको धूमवर्णं तथा ईश्वरको धवलवर्णका बनाये ई 
प्रकार रंग भरकर बनाये गये यन््रको सद्योजात 
कर दे॥ ९-१२॥ 

हे ईश्वरि! उस मन्त्रसे उठे हए नादसे ईशान 
भेदन करे ओर आग्नेय आदिके क्रमसे उनकी न 
पक्ति्योको ग्रहण करे ॥ १३॥ श्वेत 

हे सुन्दरि! उन कोणोके चार 
तथा लाल धातुओंसे रगकर चार दवायोकी 1 
करे।उनके वगलके दोनों कोष्ठकोको पीले : 
करना चाहिये ॥ १४-१५॥ 
आग्नेय कोणके कोष्ठके मध्यभागमें पव 
स्थानमे लालरंगके अष्टदल कमलका _ कतर 
करना चाहिये ओर उसकी कणिकाको पीले र॑गस॑ 
चाहिये ॥ १६॥ 

तत्पश्चात्‌ सावधान होकर उसके मध्य 


हकार लिखे। उस्र कमलके नैतत्यकोणवाले 
चकोर [वृतवाल] रखव्का अष्टदल कमल क 
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ओर उसकी कर्णिकाओंमे पीला रंग भर दे। उसमे 
शवर्गे तीसरे अक्षर "स" को छठे स्वर "ऊ" से युक्त 
करके "सु" लिखे ॥ १७-१८॥ 

हे भद्रे। विन्दु-नादसे युक्त चौदहवा स्वर ओं '- 
इष श्रेष्ठ बीजमन्त्रको पद्मके मध्यमे लिखे ॥ १९॥ 

इसी प्रकार पद्मके ईशानकोणवाले कोष्ठके भी 
र्वर्णका वैसा ही कमल बनाये ओर उसमे कवर्गके 
तीसरे अक्षर "ग" को पंचम स्वरसे युक्त करके "गु 
लिखे। उस वर्णके कण्ठभागमें बिन्दु लिखे। हे पार्वति! 
हे शिवे! इसकी बाहरवाली तीन प॑क्तियोमे पूर्वादि 
दिशके क्रमसे चारों ओरके पाँच कोष्ठ ग्रहण करे ओर 
उसके मध्यमे क्णिकाको पीला करे एवं वृत्तको रक्तवर्णका 
कर्‌ दे॥ २०--२२॥ 

इसकी विधि जाननेवालेको चाहिये कि कमलदलोको 
लाल बनाये ओर दलोके बाहरवाले दि्रोको काले रंगसे 
भरदे। आग्नय आदि चायो कोनोको सफेद रगसे परिपूर्ण 
करे।पू्वकी ओर छः विनदुसे युक्त षट्कोणक काले 
रसे लिखे॥ २३-२४॥ 

दक्षिण कोष्ठके रक्तवर्ण त्रिकोण, उत्तरकोष्ठकम 


शवेताभ अर्धचन्द्र, पश्चिम कोष्ठकमे पीतवर्णं चतुर 
अंकित करके क्रमशः चार बीज लिखे। पूर्वकोष्ठकरमे 


उत्तरकोष्ठकमें रवरणं मकार ओर पर्चिम कोष्ठकमें 
पीतवर्णं अकार लिखे। हे सुन्दरि ! सबसे ऊपरको पंक्तिसे 
नीचेवाली पंक्तिमे पीला, श्वेत, लाल ओर काला-ये चारों 
रग भरे॥ २५--२८॥ 

उसके नीचे श्वेत, श्याम, पीत एवं रक्त रंगसे रगे । हे 
वरानने! नीचेके त्रिकोणमें लाल, सफेद ओर पीला रग 
भरे । हे ईश्वरि! इस प्रकार दक्षिणसे प्रारम्भकर उत्तर 
दिशातक चित्रण करे। उसकी वाहरी पं्छिमें पूर्वसे 
मध्यभागतक पीला, लाल, काला, श्याम, श्वेत, पीतवर्णं 
चित्रित करे । हे प्रिये! रक्त, श्याम, श्वेत, लाल, कृष्ण, 
लाल-ये छः रंग कहे गये हं । आग्नेयकोणसे आरम्भकर 
[वायुकोणपर्यनतत] इन रंगोका क्रमशः प्रयोग करे । हे 
महेशानि! दक्षिणसे लेकर पूर्वपर्यन् ये सब बताये गये हे। 
हे ईश्वरि। वैसे ही नैऋत्यदिशासे लेकर आग्नेयदिशापर्यन्त 
जानना चाहिये, उसी रीतिसे पश्चिमदिशासे लेकर 
दक्षिणदिशापर्यन्त भी कहा गया है । हे महादेवि! वायव्यसे 
लेकर नै ऋत्यदिशातक यह क्रम कह दिया। इसी प्रकार 
परमेशानि । ूर्वसे लेकर पश्चिम दिशातक कहा गया। हे 
अम्बिके ! उत्तरसे लेकर वायव्यतक यह क्रम जानना चाहिये। 
हे पार्वति ! इस प्रकार मेने मण्डलकी विधि आपसे कह 
दी। जितेन्द्रिय यतिको चाहिये कि स्वयं इस प्रकार मण्डल 
लिखकर ब्रह्मे तत्पर हो सीरपूजा करे ॥ २९-२६॥ 

कलाससहितामे सन्यासमण्डलविधिवण्नि 


क्षणकोष्टकमें कृष्णवर्ण उकार, 
शुक्लवर्णं विन्दु, दष कृष्णव त्य 


॥इस प्रकार 


नामक पंचव अध्याय र्णहुआ॥ ५॥ 
~क 


छटा अध्याय 
अंगभूत न्यासादि कर्म 


ईश्वर बोले -मण्डलके दक्षिणम मनोहर व्यघरचमं 


विष्ठाकर अस्तर-मन््रके द्वारा शुद्ध जलसे उसका 
केरे। पहले प्रणवका उद्धार करके 


प्रयोग करे । इस प्रकार मन््रका उच्चारण 
उततरकी ओर मुख करके बैठकर प्रणवका उच्चार 
हए विधिवत्‌ प्राणायाम करे ॥ १--३॥ 


बादर आधारका 


४ करे। उसके अनन्तर शक्िकमलक स क 
समे लगाकर अन्तम 7 
चतुथं विभक्ति लगाक न 


' अग्निरिति भस्प०' इत्यादि मन्त्रका उच्वारणकर 
मस्तकपर भस्म लगाये, उसके बाद गुरुको नमस्कारकर 
मण्डलकी रचना करे। मण्डले त्रिकोण तथा वृत्तकी 
रनाकर उसे चतुरस्के द्वारा बाहरसे आवेष्टितं करे। 
ओम्‌" मन्नरसे उसपर आधारसहित शंख रखकर 
उसकी भी अर्चना करे ॥ ४-५॥ 

तदनन्तर प्रणवका उच्वारणकर शुद्ध तथा सुगन्धित 
जलसे शंखको पूर्णं करक [प्रणवका उच्यारणकर] 
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गन्ध-पुष्पादिसे शंखका पूजन करके पुनः सात बार 
प्रणवसे अभिमन््ितकर धेनुमुद्रा तथा शंखमुद्रा प्रदरित 
करे। पुनः अस्त्रमन्त्रसे अपना तथा गन्ध, पुष्प आदि 
पूजा-सामग्नियोका प्रोक्षण करे। इसके बाद तीन वार 
प्राणायाम करके ऋषि आदिका न्यास करे। इस सौरमन््रके 
देवभाग ऋषि हँ, गायत्री छन्द है ओर सूर्वरूप महेश्वर 
इसके देवता हं ॥ ६--९१/२॥ 

ह, ही, हु, है, हो, हुः ' इत्यादि मनत्रोसे न्यास करे। 
फिर अस्त्रमन््रसे आग्नेय कोणके कमलको प्रोक्षित करे। 
विद्वान्‌ पुरुष उस कमलपर पूर्वादि क्रमसे प्रभूता, विमला 
तथा सारकी आराधनाकर उनका पूजन करे ॥ १०-११॥ 

इसके बाद कालाग्निरुद्र, आधारशक्ति, अनन्त, 
पृथ्वी, मणिद्वीप, कल्पवृक्षका उद्यान, मणिमय गृह एवं 
रक्तपौठकी पूजाकर उसके पादस्थानमें चारो ओर पूर्वादि 
क्रमसे धर्म, ज्ञान, वैराग्य ओर एेश्वर्यका तथा आग्नेयादि 
चार कोणो अधर्मं आदिका पूजन करे ॥ १२- १४॥ 

माया [वीज]-से नीचेके भागका आच्छादन ओर 
विद्या [बीज]-से कर््वभागका आच्छादनकर पूर्वादि 
दिशाओं क्रमशः सत्त्व, रज तथा तमका पूजन करे एवं 
मध्यमे क्रमशः दीप्त, सुषम, जया, भद्रा, विभूति, विमला 
अमोधा ओर विदयुताकी भी पूजा करे ॥ १५-१६॥ । 


इसके बाद सर्वतोमुख, कन्दनाल, सुषिर, कण्टक, 


मूल, पत्र, किंजल्क तथा आत्मप्रकाशका पूजन करे, फिर 
प्चग्रन्थ, करणिका, कमलदल तथा केसरोका पूजन करे। 
तदनन्तर कमलके केसरपर ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, आत्मा 
अन्तरात्मा, ज्ञानात्मा तथा परमात्माका पूजनकर सौर 
नामक योगपीठकी पूजा करे। तटुपरान्त मन्वेत्ता सिंहासनके 
ऊपर मूलमन्रसे ४ करे॥ १७--२०॥ 
तत्पश्चात्‌ सयतप्राण होकर उसी मूलमन््से मूलाधारे 
स्थित आधारशक्छिको पिंगलानाडीके मार्गसे ऊपर 
ठठाये॥ २१॥ 
मण्डलम स्थित अत्यन्त तेजस्वी 
समान अरुणवर्णवाले पार्वतीसहित अर्धनारीश्वर भगवानूको 
पष्पाजलिमें आकृष्ट करे, जिनके हाथमे शद्राक्षकी माला 
पाश, खट््वाग, कपाल, अंकुश, कमल, शंख ओर चक्र 
विराजमान है, जिनके चार मुख ओर वारह नेत्र है, उन 


तथा सिन्दूरके | चैठकर हाथमे 


सौररूप महादेवके हदयकमलके मध्यमे सर्वप्रथम प्रणवका 
उद्धार करके पुनः हं हीं सःका उद्धार करे ॥ २२-२४॥ 

तत्पश्चात्‌ ' प्रकाशशक्तिसहितं मार्तण्डमावाह- 
यामि नमः' इस मन्त्रसे सूर्यरूप महेश्वरका आवाहन 
करके आवाहनी नामक मुद्राके द्वारा स्थापन [आदि 
क्रियाएं सम्पन]-कर मुद्रा प्रदरिीत करे। हां, ही, 
ह, है, हौ, हृः--इन मन्रोसे अंगन्यास तथा करन्यास 
करे॥ २५-२६॥ 

पंचोपचारोको परिकल्पित करके पद्मकेसरोमे मूल- 
मन््रसे षडंग (हां, हीं आदि)-की तीन बार अर्चना करे। 
हे महेश्वरि! तदुपरान्त विज्ञ साधक अग्नि, ईश्वर, 
रक्षस्‌, वायु आदि चायो मूर्ि्यका क्रमशः दूसरे आवरणं 
पूजन करे ॥ २७-२८॥ ४ 

हे पार्वति । पूर्वसे लेकर उत्तर दलके मूल भागतकम 
आदित्य, भास्कर, भानु तथा रविका एवं 
चारो कोणोमे अर्क, ब्रह्मा, रुद्र॒ तथा विष्णुका इसी 
प्रकार तृत्तीय आवरणमें पूजन करे। पूर्वादि 
मध्यमे सोम, मंगल, बुध, वृहस्पति, शुक्र, शनैश्च 
हु तथा केतुका पूजन करना चाहिये अथवा 
आवरणमें ही द्वादश आदित्योंका पूजन करे। 
आवरणमें बारह राशियोंका पूजन करे ॥ २९--३२॥ 

इसके बाहर चारो ओर सप्तसागर, गंगा, ऋ 
देवता, गन्धर्व, पग, अप्सरा, ग्रामणी, यक्ष, यातुधा 
सप्तछन्द्रूप सात घोडे तथा बालखिल्योका भी ५६“ 
करे ॥ ३३-३४॥ 

ईस प्रकार तीन आवरणवाले दिवाकर 
पूजनकर्‌ हो चौकोर मण्डलका निर्मा 
करे। पुष्प आदिसे सुवासित शुद्ध जलसे परप 

» भ्रस्यमात्र जल भरनेके योग्य 
आधारसहित कलश स्थापित करके गन्ध, (नीप 
पूजनकर दोनों घुटनोके बल ( र 
अर्ध्यपात्रको लेकर उसे भौहपर्यन्त इ 
उजये ओर तव सविता देवताके सर्वसिद्धिप्रद मोष 
पन्वका पाठ करे। हे महादेवि। सर्वदा भोग तथा 
भदान करनेवाले इस मन््रको सुनो-- ॥ ३५-३८॥ 
-सी आभावाले, उत्तम ५५ 
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कमलके समान कान्तिमय नेत्रोवाले, कमलपुष्पसे शोभित 
तथा ब्रह्मा, इन्द्र ओर नारायणके उद्धवहेतु, हीरकभूषित 
आपको नमस्कार है । हे भगवन्‌! रोली, सुवर्ण, पुष्पमाला, 
कुश, पुष्प तथा कंकुमसे युक्त, स्वर्णपात्र स्थित यह 
जलसहित उत्तम अर्ध्य [आपको] अर्पित है, इसे 
ग्रहणकर [आप] प्रसन होइये ॥ ३९-४०॥ 

इस प्रकार सूर्यरूपी महेश्वरको अर्ध्य प्रदानकर 
सावधानीसे "पार्वतीजी एवं प्रमथगणोसे समन्वित, संसारके 
आदि कारण, ब्रह्मा-विष्णु-रुद्ररूप तीन विग्रहोवाले आप 
शिवजीको नमस्कार है!" यह मन्त्र पदुकर नमस्कार 
करे॥ ४१-४२॥ 

इस प्रकार बोलते हुए नमस्कार करनेके उपरन्त 
अपने आसनपर स्थित हो ऋषि आदिका न्यास करके 
तथा जलसे हार्थोको शुद्ध करके पूर्वोक्तं विधिसे पुनः 
भस्म धारणकर शिवमें भावनाकी दृदृताके लिये नानाविध 
न्यास करे ॥ ४२-४४॥ 

बुद्धिमान्‌ साधकको चाहिये कि पंोपचासेगुसदेवकी 
पूजाकर ' श्रीगुरवे नमः" मन्रका उच्चारण करके उन्हं 
सिरसे प्रणाम करे। पंचात्मक, बिन्दुयुक्त पंचम स्वर 


उकारसहित, वैसे ही बिनदुसहित, पंचम स्वररहित तथा | ह? 


[पुनः] पंचमस्वरसहितका उद्धारकर बिन्दुसहित अका 


तेथा संवर्तक बीजका उच्चारण करे ॥४५--४ । 
श इस प्रकार क्रमशः बीजका उद्धारकर दोनो भुजा, 
ऊरुको ज्ुकाकर्‌ बुद्धिमान्‌ पुरुष गुर तथा 
रणाम करे। उसके अनन्तर हाथ जोड़कर दुगा त्था 
तरपालको प्रणाम करे! ॐ अस्त्राय फद्‌'--इस मन्न 
छः वार्‌ ठच्चारणकर हाक शुद्ध करे ॥ ४८-४५॥ 
"अपसर्पन्तु ते भूताः इस मन््रको पढ्क | 
्रणवपर्वक “अस्त्राय फ्‌ --इस मन्रका उच्ाएणक 
बगलमे तीन वार ताली बजाकर भूतलमें स्थितं समर 
विलोको आकाशम भगा दे। उसके वाद 
अन्तरिक्षम गया हुआ तथा वहां स्थित ह! दैक 
प्राणायाम करना चाहिये । फिर "सोऽहम्‌ - ईस श 
करते हए हदये त 4 
नाडीट्वाया द्वादशा ¢ 
सहलदलकमलमे स्थित चैतन्यमय चद्रमण्डलमे विएजमा 


चिद्रूप परमेश्वरके साथ योजित कर दे ॥५०-५३॥ 

वायु, अग्नि तथा जलके वीजमन्रोंसहित सोलह, 
चौसठ एवं बत्तीस प्राणायामोके द्वारा रेचक आदिके 
क्रमसे शोषण, दाह तथा प्लावन अपनी-अपनी वेदशखामे 
निर्दिष्ट मनत्रोसे करे ॥ ५४९/२॥ 

तदनन्तर प्राणायाम करके मूलाधारमें स्थित तथा 
ब्रह्रभ्रकी ओर उन्मुख कुण्डलिनीको लाकर द्ादशान्तमे 
स्थित सहस्नारपद्मके मध्यमे विद्यमान चैतन्यमय 
चन्द्रमण्डलसे निकली हुई उत्कृष्ट अमृतधारासे आप्लुत 
हृए पवित्र देहवाला [साधक] भलीभाति "सोऽहम्‌ -- 
इस प्रकारकी भावना करते हए अपने आत्मतत््वको 
हदयकमलमें उद्वुद्ध करे ॥ ५५५७ ॥ 

उसके अनन्तर [उस चैतन्यमय चनद्रमण्डलसे] 
ञञरती हई अमृतधारासे आप्लुत आत्मततत्वको परमात्मामें 
आविष्टकर एकाग्रचित्तसे विधिपूर्वक प्राणप्रतिष्ठा करे । 
इस प्रकार योगी एकाग्र मन हो मातृकाशक्तिका स्मरण 
करे ओर प्रणवसे सम्पुटित मातृकाओंको बाहर्‌ तथा 
भीतर न्यस्त करे । तत्पश्चात्‌ प्राणवायुको रोककर बुद्धिमान्‌ 
पुरुष ध्यान आदि करे ओर चित्तम शंकरका स्मरण करते 
मत्सरताका त्याग करके न्यास करे ॥ ५८--६०॥ 
हे देवि! प्रणवके ऋषि ब्रह्मा तथा गायत्री छन्द 
कहा गया है। मै परमात्मा सदाशिव उसका देवता हूं। 
अकार उसका बीज कहा गया है, उकार शक्ति कहा 
गया है ओर मकार कीलक है तथा मोक्षकी कामनाके 
लिये इसका विनियोग किया जाता है ॥ ६१-६२॥ 

हे देवेशि ! दोनों अँगूठसि लेकर दोनों हाथोकि तल- 
भागको शुद्धकर ॐका उच्चारण करके करन्यास करे। 
दाहिने हाथके अंगूढेसे प्रारम्भकर वाये हाथकी कनिष्ठा 
अंगुलीपर्यन्त पूर्ववत्‌ क्रमसे न्यास करे ॥ ६३-६४॥ 

अकार उकार ओर बिन्दुसहित मकार-इनके अन्तरं 
"नमः" लगाकर हदयादिका स्पर्शकर न्यास करे ॥ ६५॥ 

सर्वप्रथम अकारका उद्धारकर चतुर्थी एकवचनान्त 
ब्रहमात्म शब्दके अन्तमं नमः लगाकर ब्रह्मात्मने नमः - 
इस प्रकार कह करके हदयका स्पर्शं करे। उकारपूर्वक 
“विष्णु शब्दका शिरप्रदेशमें न्यास करे। मकारपूर्वक 
“द्र शब्दका शिखामें न्यास करे ॥ ६६-६७॥ 
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३९० * सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * [ श्रीशिवमहापुराण- 

हे देवदेवेशि। इस प्रकार कहकर मन्रको जाननेवाला | वामदेवकी तेरह कलाओंका भी पायु, मेद्‌, ऊरु, जानु, 
मुनि सावधानीसे कवच, नेत्र तथा मस्तकका भी न्यास | जंघा, स्फिक्‌, कटि ओर पारश्वमे न्यास करे । इसी तरह 
करे। इसी प्रकार अंग, वक्त्र तथा कलाभेदसे पंचब्रह्मको | विद्वान्‌ सद्योजातकी आठ कलाओंका यथाक्रमसे नत्र 
सिर, मुख, हदय, गुह्य तथा चरणोमे भी न्यस्त करना पाद्‌, हस्त, प्राण तथा सिरमें न्यास करे ॥ ७०-७४॥ 
चाहिये ॥ ६८-६९॥ इस तरह [ ईशानकी पांच, तत्पुरुषकी चार, अघोरकी 

ईशानको पांच कला्ओंका क्रमशः इन्हीं पाचों | आठ, वामदेवकी तेरह ओर सद्योजातकी आठ] अङत्रीस 
स्थानम क्रमसे न्यास करे। पुनः पूर्वादि क्रमसे स्थित | कला्ओंका न्यास करके प्रणववेत्ता बुद्धिमान्‌ पुरुषको 
शिवके चार मुखम ततपरुषकौ चार कलाओंका भी | चाहिये कि वह प्रणवन्यास आरम्भ करे है 
पूर्वादि दिशाओं न्यास करे। इसी प्रकार अघोरकी आठ | परमात्मविबोधिनि। दोनों बाहुओं, केहुनी, मणिवन्ध, 
कलाओंको भी हदय, कण्ठ, दोनों कन्धो, नाभि, कुक्षि, | पार्श्व, उदर, जंघा, दोनों पाद ओर पीठम प्रणवन्यास 
पृ तथा वक्षःस्थलपर्‌ न्यस्त करे। उसके अनन्तर | करके न्यासज्ञाता हंसन्यास करे ॥ ७५--७७॥ 

॥ इस प्रकार श्रीिवमहायुराणके अन्तग छठी कैलाससंहिता सन्यासयद्धतिमे नयासवणनि 
चमक छटा अध्याय पूर्ण हुआ॥ ६ ॥ 
जका 





सातवां अध्याय 


शिवजीके विविध ध्यानों तथा पूजा-विधिका वर्णन 
ईश्वर बोले- साधकको अपनी वाया ओर चौकोर 


चाहिये। उस मण्डलकी प्रणवके | तथा गन्धादि पूजनसामग्रीका प्रोक्षण के । उसके अनन 





करके “गुर्वासनाय नमः" इस प्रकार कहकर आर्ष 
अ य हारा सुवासित | प्रदान करकी भावना करे ओर गुरुके उपदेशानुसा 
गन्ध, पुष्प आदिसे उसका पूजन कर ओर गुरुमूर्तिकी परिकल्पना करे ॥ ९-११॥ - लारणकः 
शंखमुद्राका प्रदर्शन करे॥ १--३॥ ८0 गु गुरुभ्यो नमः*--इस मन््रका उचा 
उसके आगे चतुष्कोणका निर्माण युर्का आवाहन करे तथा दक्षिणाभिमुख स्थित 
अर्धचन्द्र तथा उसके मध्यभागे ति | कायान करे । ज ्रनुख ह, सौय प 
त्रिकोणं षट्कोणात्मक वृत्त बनाये बनाय, फिर उस | स्फटिकके समान निर्मल हे तथा ' हाथ वर ष 
परिकल्पना करे। मण्डलका गन्ध कार मण्डलक | जभयमुद्को षाण किये हए है, जिनके दो नेतर ् 
पजन करके वहाँपर 1 छत || जो साक्षात्‌ शिवस्वरूप है । इस प्रकार गुरुका 
जलसे परिपर्णकर गन्धादिसे अचित करे सविव स क्रमशः गन्ध-पुष्पादिसे उनका पूजन करे, फिर 
अग्रभाग, अक्षत, जौ, व्रीहि भरव कशाक | पके ैयकोणमे स्थित द्रप गणेशके आसा 
1 तिल, भृत, पीली सरसों पष्प | ऊपर गणपतिमूतिकी -परिकल्यना करे ओर "गणानि 
क सयोजावदि सदेव मो ओर | तव इ मनसे गणपतिका आवाहन क, दुष 
पूजा कर। उस अर्घ्यपात्रकी गन्ध, पुष्पादिसे एकाग्रचित्त होकर ध्यान करे--व 
पूजाकर्‌ कवचसे अभिमन्नित करना चाहिये ॥ ४-८॥ ना अर्ल 


रकछवर्णवाले, विशालकाय आभूषणोसे अ“ 
भसमन सप अचु कल रह |च हा विशा न 
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* शिवजीके विविध ध्यानों तथा पूजा-विधिका वर्णन * 


३९१ 
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मुद्रा धारण किये हुए है, वे गजानन प्रभु ध्यान करनेवाले 
उपासकोके सम्पूर्णं वि्ध्नोको नष्ट करनेवाले ह । इस 
प्रकार गणपतिका ध्यानकर गन्ध-पुष्पादि उपचारोसे 
उनका पूजन करे ॥ १२-१७॥ 

केला, नारिकेल, आग्रफल, लइ तथा फलसहित 
नैवेद्य समर्षितकर नमस्कार करे । पद्मके वायव्यकोणवाले 
कमलपर संकल्पपूर्वक स्कन्दके लिये आसन प्रदान कर 
ओर स्कन्दकी मूर्ति बनाकर बुद्धिमान्‌ साधक उसीमे 
उनका आवाहन करे ॥ १८-१९॥ 

स्कन्दगायत्रीका उच्चारण करनेके अनन्तर कुमारका 
इस प्रकार ध्यान करे--जो उदीयमान सूर्यके समान 
तेजस्वी तथा श्रेष्ठ मयूरके आसनपर स्थित हं । जो चार 
भुजाओंसे युक्त, परम कृपालु, मुकुट आदि 
सुशोभित ओर अपने चारो हाथमे वर-अभय मुद्र, शि 
त्था कुक्कुट धारण किये हुए ह ॥ २०-२१॥ 

इस प्रकार ध्यान करके गन्ध, पुष्यादि पूजोपचार 
सामग्रसे विधिपूर्वक उनकी पूजा करे । इसके बाद 
दाहिनी ओर रहनेवाले अन्तःपुरके रक्षक साश्ात्‌ नन्दीश्वसकी 
भलीभोति पूजा करे । जो सोनेके पर्वतके समान, सम्पूर्ण 
आभरणोसे विभूषित, बालचन्रयुक्त मुकुट धार? किये 
हए संम्मूति, त्रिनेत्र, चतुर्भुज, अपनी भुजाओमिं देदीप्यमान 
शूल, मृगमुद्रा, टक तथा सुवर्णका वेत्र धारण किये हए हः 
चन्रविम्बकी-सी प्रभासे युक्छ तथा वानरके मुखस्य 
जिनका मुख है- एसे नन्दीकौ तथा उनके उततरकौ ओर 
मर्क कन्या सुयशा, जो नन्दीश्वरकी भार्या ट 
अत्यन्त पतित्रता तथा पार्वतीजीके चरर्णोको [आल 
आदिमे] अलंकृत करनेमे तत्पर रहती है, उनका भी गन्ध, 
पूणादि उपहारोसे पूजन करे ॥ २२-२६॥ 

तत्पश्चात्‌ अस्त्रमन्त्र पठकरः शंखोदकसे 

करे। यथाक्रम आधारादि आसनका भी 

केरे। पृथ्वीके नीचे श्यामवर्णकौ कः 
आधारशक्तिका ध्यान करे। उसके आगे ऊपरक 


ह, जो | मूर्तिके 


उस आधारशच्छिके ऊपर चार पादवाला एक श्रेष्ठ 
सिंहासन स्थापित करे। उस सिंहासनके चारों पादोके 
नाम आग्नेय आदि कोणोकि क्रमसे धर्म, ज्ञान, वैराग्य 
तथा एश्वर्य है । उनका वर्णं श्वेत, पीत, रक्त तथा श्याम 
है ॥ २९-३०॥ 

उसके अनन्तर पूर्वादि दिशाओंके क्रमसे 
उत्तरदिशापर्यन्त अधर्म आदिका आवाहन करे ओर 
लाजावर्तमणिके समान कान्तिमय उन अनन्तदेवके शरीरकी 
भावना करे । उसके अनन्तर कमलके अधश्छद, ऊर्ध्वछद्‌, 
कन्द, नाल, कण्टक, दल ओर कर्णिकामें इस प्रकार 
भावनाकर क्रमशः उनका अर्चन करे ॥ ३१-३२॥ 

दलम आढ सिद्धियों तथा केसरे रुद्रा, वामा 
आदि आठ शक्रि्योकी पूर्वं आदिके क्रमसे चतुर्दिक्‌ 
भावना करे । कर्णिकामे वैराग्य ओर बीजेमिं नौ शक्तिर्योक 
भावना करे। इसी प्रकार वामादि शक्तियोंको पूर्वादि 
दिशाओं कल्पनाकर बादमें मनोन्मनीकी कल्पना 
करे ॥ ३२-२३४॥ 

कन्दमें शिवात्मक धर्म, नालमें शिवाश्रयभूत सान, 
कर्णिकाके ऊपर आग्नेयमण्डल, चन्द्रमण्डल तथा 
सूर्यमण्डलका ध्यान करे ॥ ३५॥ 

आत्मा, विद्या तथा शिव-इन तीन तत्त्वोको 
कल्पना करनेके अनन्तर सभी आसनोकि ऊपर सुखकर, 
चित्र-विचित्र पुष्पौसे उद्धासित तथा परव्योमावकाश 
नामवाली विद्याके द्वारा अत्यन्त प्रकाशमान आसनकी 
उदेश्यसे पुष्य अर्पित करते हए परिकल्पना 
करे ॥ २६-२३७॥ 

तत्पश्चात्‌ आधारशक्िसे आरम्भकर शुद्धविद्या 
आसन (विशुद्ध ज्ञानासन) -पर्यन्त ओंकारसहित चतुर्थी 

अन्तमं "नमः" लगाकर नाममन्त्रोका उच्चारण 


व करके विद्वान्‌ साधक पूजन करे, यही विधिक्रम सर्वत्र 


है। मुदरावित्‌ पुरुष अंग, मुख तथा कलाके भेदसे उन 
ब्रह्मदेवताओंको पूर्ववत्‌ उनकी मूर्तिमे 
विन्यस्त करे, फिर पुष्पांजलि हाथमे लेकर 


पुख किये कुण्डलके आकारवाले उन अनन्त भगवान्का त आवाहन करे ॥ ३८-४०॥ 


ध्यान करे- ॥ २७-२८॥ 
जिनका शरीर धवल वर्णका ह, जो पच फणवारं 
है ओर जो मानो आकाशको चाट-से र है। तत्पश्चात्‌ 


पश्चात्‌ 


“सद्योजातं प्रपद्यामि" से लेकर “शिवो मे अस्तु 
सदाशिवोम्‌" यहातक मन्रका उच्चारण करते हए 
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* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा क 


[ ्रीशिवमहापुराण- 
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मूलाधारसे उठे हए नादका वारह चक्रोकी ग्रन्थिको 
भेदकर ब्रह्मरध्रपर्यन्त उच्वारणकर ओंकारसे प्रत्यक्ष 
होनेवाले शिवका इस प्रकार ध्यान करे कि वे सदाशिव 
शुद्ध स्फटिकके समान वर्णवाले, निष्कल, अक्षर, सभी 
लोकोके कारण, सर्वलोकमय, परम तत्त्व, बाहर तथा 
भीतर सर्वत्र व्याप्त होकर स्थित, अणुसे अणु तथा 
महानसे महान्‌, भक्तोको विना प्रयल दिखायी पडनेवाले, 
ईश्वर, अव्यय, ब्रह्मा-इनद्र-विष्णु-रद्र आदि देवगणोको 
भी दिखायी न देनेवाले, वेदोके सारस्वरूप, विद्ानोकि दवाय 
अगोचर सुने जानेवाले, आदि-मध्य-अन्तरहित ओर 
भवरोगियेकि लिये ओषधस्वरूप हँ । इस प्रकार एकाग्रचित्त 
हो परमेश्वरका ध्यान करके पृथक्‌-पृथक्‌ मुद्राओंका 
प्रदर्शन करते हए उनका आवाहन, स्थापन, सन्निरोध, 
निरीक्षण तथा नमस्कार करे ।॥ ४१-४६१/२॥ 
सकल तथा निष्कल दोना ही स्वरूपोवाले साक्षात्‌ 
सदाशिव देवका इस प्रकार ध्यान करे किं वे शुद्ध स्फरिकके 
समान स्वच्छ, [सर्वदा] प्रसन, शीतल कान्तिसे युक्त, 
विद्युते वलयके सदश्‌, जयरूपी मुकुरसे सुशोभित, व्याघ्र 
चमका वस्त्र धारण किये हए, मन्द हास्यसे युक्त 
मुखकमलवाले, रक्तकमलकौ पंखुडीके समान प्रतीत होते 
इए कतल -पदतल तथा अधरवाले, सम्पूर्णं लक्षणोसे 
सम्भन्‌, सभी आभरणोसे विभूषित, हाथमे दिव्य आयुध 
धारण किये हुए, दिव्य गन्धका लेप लगाये हए पच मुख 
तथा दस भुजाओंवाले ओर सिरपर अर्धचन्द्ररूप 
धारण किये हुए हँ ॥ ४७- ५० १/२॥ 
इनका पूर्वं दिशाका मुख सौम्य, बालसूर्यके 
कान्तिमान्‌, कमलके समान तीन नेतरसि य 
बालचनद्रसे सुशोभित मस्तकवाला है, इनका दक्षिण- 
मुख नील मेषके समान सुन्दर कान्तिवाला, रे धुकुैयुकत 
भवानक, लाल तथा गोल तीन नेत्रो युक्त, दादोकि 
कारण विकराल प्रतीत होनेवाला, कठिना देखा 
जानेयोगय तथा फड्कते ओटोसे युक्त है, इनका उत्तरमुख 
मूग समान रक्ताभ, नीलवर्णकी अलकावलीसे 
सुन्दर विलासयुक्त, तीन नेत्रोसे युक्त तथा 


णको | पूर्ववत्‌ 


्रपिप्रदेश 
सुशोभित, | हई है, जो 
भर्नद्रसे | तिलकम युक्त है, 


शोभित मस्तकसे समन्वित है । इनका पश्चिममुख पूरणचन्रके 
समान मनोहर, तीन नेत्रोंसे उज्ज्वल, चनद्ररेखाको धारण 
करनेवाला, सौम्य एवं मन्द हास्यके कारण मनोहर है, 
इनका पोचवाँ मुख स्फटिकके समान स्वच्छ, चद््रखाके 
दवारा उद्धासित, अत्यन्त सौम्य तथा खिले हए तीन नेत्रेषि 
भासमान ह, इनके दक्षिणका भाग शूल, परशु, वगर, 
खड्ग एवं अग्निसे उद्धासित है ओर वामभाग पिनाक 
नामक धनुष, बाण, घण्टा, पाश एवं अंकुशसे देदीप्यमान 
है, वे जानुपर्यन्त निवृत्ति नामक कलासे, नाभिपर्यन 
प्रतिष्ठा नामक कलासे, कण्ठपर्यन्त विद्या नामक कलास 
ललारपर्यन्त शान्ता नामक कलासे तथा उसके ऊपर 
शान्त्यतीता नामक परा कलासे युक्त है ॥ ५१--५९॥ 

भगवान्‌ शिवका अड़तीस कलाओंसे समन्वित 
स्वरूप पंचाध्वव्यापी तथा वैसे ही प॑ंचकलामय विग्रहवाला 
है। इन पुरातन महेश्वरदेवके मन्रात्मक श्रीविग्रहका 

शिरोमुकुट, तत्पुरुषमन्त्र मुख, अधोरमनं 

हदय, वैसे ही गुह्यदेश वामदेवमन््र तथा चरण सद्योजात 
मनर हे। वे मातृकामय, पंच ब्रह्ममय, न 
हंसन्यासमय है; वे पंचाक्षरमय, षडक्षरमय, छः 
युक्त तथा छः जातियोंसे युक्त हैँ ॥ ६०--६३॥ 

हे प्रिये! इस प्रकार मेरा ध्यानकर मेरे 
मनोन्मनीस्वरूपा आप गौरीका “गौरीर्मिमाय इस मन 
आदिमे ओंकार लगाकर भक्तपूर्वक आवाहन 
नमस्कारपर्यनत पूजन करे। हे ईश्वरि! हे देवि" 
तव एकाग्रमन हो साधक इस प्रकार तुम्हारा 
५ कमलके समान कान्तियुक्त स 

नके नेत्र है, पूर्णं चन्द्रक समान 

केश नीले एवं षुषरले है, जिनके शरीरका वर्ण 
कमलके समान है, जिनके मस्तकपर अर्धचन् 
रहा है, जिनका वक्षःस्थल अत्यन्त उत्तुंग, धन" 
था वृत्ताकार है, जिनकी कटि अत्यन्त सुक्ष्म की 
स्थूल है, जो पीत ओर सूक्ष्म वस्त्र ग 
सर्वाभरणभूषित है तथा मस्तकपर थित 
जिनके केशपाश सुन्दर पुष्यसे 
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11111111 स 
है जो सभी गुणोंसे सम्यन है, कुछ-कुछ लच्नसे | निर्मित उत्तम गन्ध प्रदान करे। "कलविकरणाय नमः ` 
जिनका मुख नीचेकी ओर जलका हुआ हे, जो अपने | एेसा कहकर अक्षत प्रदान करे तथा "बलविकरणाय 
दाहिने हाथमे सुवर्णं कमल धारण कौ हुई हँ ओर | नमः' एेसा उच्वारणकर पुष्प अर्पित करे। बलाय 
जो हाथमे चामरदण्ड लेकर सुखासनपर विराजमान | नमः' एेसा बोलकर यलनपूर्वक धूप दे ओर " बलप्रमथनाय 
हं॥ ६४-७०॥ नमः" एेसा कहकर उत्तम दीप प्रदान करे ॥ ७४--७६॥ 
हे देवेशि! इस प्रकार स्थिरचित्त होकर मेरा तथा षडंग ब्रह्म मन्त्रो, मातृकासदहित प्रणव, शिव ओर 
दा ध्यान करके ओंकारसे प्रोक्षणादिपूर्वक शंखके | शक्तिसहित क्रमसे मुञ्चे तथा आपको मुद्रा दिखाये। हे 
जलसे स्नान कराये । ' भवे भवे नातिभवे इस मन्रसे | सुन्दरि! उसके बाद पहले मेरा पूजन करे तथा वादे 
पच्च अर्पित करे, "वामदेवाय नमः'-इस मन्त्रको | तुम्हारा पूजन करे । जब तुम्हारी पूजा करे, तव सीलिंग 
पढ़कर आचमन प्रदान करे, “ज्येष्ठाय नमः" एेसा || पर्दोका प्रयोग करे। हे पार्वति! मात्र इतना ही भेद ह ओर 
कहकर शुभ वस्त्र प्रदान करे तथा श्रेष्ठाय नमः -- | कु नहीं ॥ ७७-७९॥ 
देसा कहकर यज्ञोपवीत प्रदान करे ॥७१--७३॥ इस प्रकार भली भोति विधिके व ध्यान ओर 
इसके बाद “रुद्राय नमः इस प्रकार कहकर पुनः | पूजनकः बुद्धिमान्‌ पुरुष मेरी आवरणपूजा आरम्भ 


आचमन कराये, "कालाय नमः“ एेसा कहकर भलीभोति करे॥ ८० 1 
॥इस प्रकार अन्तर्गत छठी कैलाससंहिता शिवध्यानपुजनवणन 


नामक सातवअध्याय पूर्ण हंआ॥ ७॥ 





आठवाँ अध्याय 
आवरणपूजा-विधि-वर्णन 
ईश्वर बोले- हे महादेवि! मेरी पूजाके पाच यमे तथा शिखण्डीशकी वायव्यमे स्थापनाकर पूजन 


याचि ६-७॥ 
वरग ह । अतः करमके अनुसार या = इस प्रकार दवितीयावरणके चक्रमे निवास कलेवालोकी 


कनौ चाहिये । जहासि दनक पृ ध पूजा करे । पूर्वं दारके मध्यमे वृषेशानको पूजा करे॥ ८॥ 
रमसे क पुरुष गणेश एव दक्षिण द्वारपर प 
पूजन करे ॥ १-२॥ तथा भूंगीशका दि पृष्ठभागे पूजन करे। 
मण्डलमें स्थित वृत्तम चारो ओर [सद्योजातादि राते न 
प्रह ध क्रमसे पूजन करे। ईशानभागम, उसके र त = 
स, दक्षिण, उत्त तथा परमे छः अग पूजा करे ॥ ९-१०॥ ४ 
र क ईशान, 1 एवं १ पू र, ग ल 
त र पूर्वादि क्र श कहा, अव | आठ नाहार पूजा करे, वा ९ ५. 
दूष प्रथम आवरण [का पूजाक्रम शान, रुद्र, पशुपति, उग्र, भीम ओर 1 
आवरण सुनिये- ॥ ३-५॥ पत्म सृ्मकी, | तृतीय आवरण है ॥ ११-१२॥ ( 
पूर्वं दिशाके पत्रमे अनन्तक, दक्षिण ए एकनत्रकी भयो वेदादौ स्वर'-इत्यादि मन्रसे पूर्वदिग 
पचिम दिशामे शिवोत्तमकी एवं उतर दिशाम षक ` | कमलकर्णिकापर महादेवका आवाहन करके उनका 
एकददरकौ ईशाने, त्रिूर्तिकी आग्नेय, 
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[ श्रीशिवमहापुरण- 
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पूजन करे ॥ १३॥ 
ईश्वरकी पूर्वं दिशाके पत्रपर, विश्वेशकी दक्षिणदिशाके 
पत्रपर, परमेशानको उत्तरदिशाके पत्रपर तथा सर्वेशकी 
पश्चिमदिशाके पत्रपर पूजा करे ॥ १४॥ 
दक्षिणके पत्रपर "आवो राजानम्‌" इस ऋचासे 
रुद्रका पूजन करे। उसके अनन्तर कर्णिकाओम एवं 
दलम देवताओंको आवाहितकर गन्ध, युष्म आदिसे 
उनका पूजन करे। शिवको पूर्वमे, हरको दक्षिणमें 
मृडको उत्तरम तथा भवको पश्चिम पत्रमे यथाक्रम 
आवाहित करके पूजन करे ॥ १५-१६॥ 
उत्तरम विष्णुका आवाहनकर गन्ध, पुष्पादिसे 
प्रतद्विष्णु '- इस प्रकार मन्त्र पद्कर कर्णिकामें तथा 
दलोमें पूजन करे ॥ १७॥ 
दु ूर्वभागमे वासुदेवकी, दक्षिणमें अनिरुद्धकी, उत्तरे 
संकर्षणकी ओर पश्चिम दिशामे प्र्युम्नकी पूजा करे॥ १८॥ 
परश्चिमके कमलमें ब्रह्माजीका आवाहनकर पूजन 
करे। मन््रमरमजञ "हिरण्यगर्भः समवर्तत '-इस मन््रसे 
9 पूर्वमे, विराटपुरुषका दक्षिणे, पुष्करका 
करे॥ १९-२०॥ ठ 
पूर्वादि प्रदक्षिणविधिसे सबसे ऊपरी पंक्तिमिं उन- 
श्व व कमानु लोकपालोकी पूजा करे ॥ २१॥ 
५ ञ०मा, उॐक्षां, ॐ लां, ॐ वां ॐ 
शा ॐ सा, ॐ हां, ॐ ऊ, ॐ ्री--यही दस 
उनको पूजा करे । न्त्य ओर उत्तरदिशामे ब्रह्मदेव एवं 
4 तथा दक्षिणमें ईशानका पोडशोपचारसे त 
चवे आवरणकी वाहय रेखाओं 
पूजा करे ॥ २२-२४॥ ए अनध केलौ 


ईशानमें एेशवर्यमय त्रिशूल, पूर्वमे आगनेयकोणे 
परशु, दक्षिणम बाण, नैतऋत्यकोणमें पश्चिमे 


पार, वायव्ये अंकुश ओर उत्तरभागमें पिनाकका 
करे॥ २५-२६॥ प्न 


॥ रस प्रकार श्रीिवमहायुरागके अन्तत छठी 
चग्रक आठवां अ्वाय पूर्ण हुआ! ८॥ 
भविक 


विधिवेत्ता पुरुषको चाहिये कि वह यथाविधि 
शिवजीको प्रसनताके निमित्त रौद्र स्वरूपवाते 
पश्चिमाभिमुख क्षत्रपालका पूजन करे। एेसी भावना 
करे कि हास्ययुक्त मुखकमलवाले सभी देवता हाथ 
जोड़कर सादर देवाधिदेव महादेव तथा देवीकी ओर 
सतत देख रहे है ॥ २७-२८॥ 

इस तरह आवरणकी पूजाकर विध्नकी शान्तिके 
लिये पुनः देवेशकी अर्चना करके प्रणवसे युक्तं शिवका 
` ॐ शिव" इस प्रकार स्मरण करे ॥ २९॥ 

इस प्रकार गन्धादि उपचारो से विधिपूर्वक शिवकौ 
पूजा करनेके पश्चात्‌ [शास्त्रय] विधिसे बनाया हुआ 
नैवेद्य उन्हे समर्पित करे। इसके वाद पहलेकी तरह 
आचमनीय तथा अर्ध्य प्रदान करे, फिर जल तथा ताम्बूल 
निवेदनकर नीराजन आदि करके शेष पूजा सम्पन कर। 
तदनन्तर देवाधिदेव शिव तथा शिवाका ध्यानकर एक 
आठ बार उनके मन््रका जप करे ॥ ३०-३२॥ 

तत्पश्चात्‌ उठकर हाथमे पुष्पांजलि लेकर स्थिः 
हो जाय ओर महादेवका ध्यान करके “यो देवानाम्‌ 
से लेकर "यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तः ' पर्य जप क। 
हे परमेश्वरि! पुनः पुष्पांजलि देकर तीन बार प्रद्षिण 
करे॥ ३३-३४॥ 

इसके पश्चात्‌ अत्यन्त भक्तिभावसे युक्त हो साष्य। 
प्रणाम करे, पुनः प्रदक्षिणा करके एक बार 
करे॥ ३५॥ 

तदनन्तर आसनपर बैठकर शिवके आठ ४ 
हार पूजनकर उनकी प्रार्थना करके एेसा कह 
भगवन्‌। ० मैने जो कुछ भी ति त 

ठान किया है, वह सब शख- 

आराधना हो जाय, इस प्रकार कहकर पुष्यसहितं शं 
जलसे पूजा उन्हीको समपितकर पुनः पूज्यकी पूजा क 

आउ नामोका अर्थसहित जय करे । देवेशि । 
भसे [ग्रसन्‌ होकर] अब यँ उसीको कह 
आप सुने ॥ ३६--३८॥ 


आवरणयुजावर्णन 
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नौवां अध्याय 
प्रणवोपासनाकी विधि 


ईश्वर बोले-- परमात्मा शिवजीके मुख्य नाम 
ह--शिव, महेश्वर, रुद्र, विष्णु, पितामह, संसारवैदय, 
सर्वज्ञ ओर परमात्मा । ये आठ नाम शिवजीके प्रतिपादक 
है, इनमें आदिसे पितामहपर्यन्त पांच नामोमं शान्त्यतीतादि 
पंच उपाधियोके ग्रहणक्रमसे शिवादि संज्ञां ग्रहण कौ 
गवी है । उपाधिके निवृत्त हो जानेपर संज्ञाकी भी निवृत्ति 
हो जाती है; क्योकि पद तो नित्य है किंतु पदपर 
रहनेवाले अनित्य है । पदोकी परिवृत्ति होती रहती है, 
जिससे पदपर रहनेवाले हटते रहते है ॥ १--४॥ 
पदोंकी परिवृत्तिके मध्यमे इसी प्रकार वैसी ही 
उपाधिसे युक्त इन्हीं पांच नामसे दूसरी-दूसरी आत्माएं 
पदस्थ होती रहती ह ॥ ५॥ 
इन पाव नामके अतिरिक्त शेष जो तीन नाम है, 
वे जगत्के उपादान आदिके भेदसे तीन प्रकारक 
उपाधिके कारण शिव ही है ॥ ६॥ 
उन शिवे अनादि मलके संश्लेषका ूर्वसे ही 
अभाव होनसे वे अत्यन्त परिशुद्ध आत्मावाले ह इसीलिः 
उनहं शिव नामसे जाना जाता है अथवा सभी 
गणोका घनीभूत एकमात्र आधार होनेसे ही 
शिवतत्त्वे ज्ञाता पुरुष शिव कहते है ॥ ७-८॥ 
तेईस तत्त्वोके अतिरिक्त चौबीसरवां तत्त्व 
ह ओर इस चौवीसवे परकृतितत्वसे परे पचीसरे तत्वको 
परुष कहा जाता है, जिसको वेद आदिमे वाच्य- 
वाचकभावसे स्वर कहा जाता है, जो केवल वेदके ह्वार 
सेय है ओर जो वेदान्त अर्थात्‌ दो उपनिषदोमिं 
ह। वही प्रकृतिमे लीन होकर प्रकृतिका भोग करता ह। 
उस प्रकृतिलीन पुरुसे जो परे ह, वही महेश्वर जाने जे 
क्योकि पुरुष ओर प्रकृतिकी प्रवृत्ति उसके अधीन है 
अव्यय त्रगुणतत्व ही माया है, माया ह प्रकृति 
है ओर जिसकी वह माया है, उसी प 
जानना चाहिये, क्योकि उन अनन्त महेश्वरको प्राप्त क 
तेनपर वे मायासे मुक्त कर देते हं । रुतको दुःख 
ईःखका कारण कहा जाता है, उसे वे प्रभावसम्पन 


जगत्के परमकारण भगवान्‌ शंकर विनष्ट कर देते है, 
अतः उनको “रुद्र कहा जाता है ॥ ९--१४॥ 

शिवतत्त्वसे लेकर पृथ्वीतत्त्वपर्यन्त समस्त शरीरम 
घटाकाशवत्‌ शिवजी व्याप्त होकर स्थित हं, अतः उन्हं 
"विष्णु" कहा जाता हे ॥ १५॥ 

संसारको उत्पन करनेवाले पितृस्थानीय समस्त 
शरीरधारी ब्रह्मादिकोके भी पिता होनेसे वे पितामह कहे 
गये है । जिस प्रकार निदान जाननेवाला वैद्य चिकित्सकीय 
उपायां तथा ओषधि्योसे रोगको नष्ट कर देता हे, उसी 
प्रकार मोक्ष तथा भोग देकर स्थूल संसारसे सर्वथा मुक्त 
कर देनेवाले उन जगदीश्वरको समस्त तत््वार्थविदोने 
संसारका वैद्य कहा हे ॥ १६--१८॥ 

शब्दादि पंचविषयोके ज्ञानके लिये यद्यपि जीवको 
इन्दा प्राप्त हँ तथापि तीनों कालोमें होनैवालीं स्थूल 
तथा सृक्म क्रिया्ओंको मायार्णवमलसे आवृत मलिन वह 
जीव समग्रतया जाननेमें समर्थ नहीं होता । सिद्ध, साध्यादि 
सभी पदार्थाका ज्ञान करानेवाली इन्द्ियोसे रहित होकर 
भी सदाशिव जो वस्तु जिस रूपमे स्थित है, उसे उसी 
रूपमे विना यतके ही जान लेते है, इसलिये उन्ं सर्वज्ञ 
कहा जाता है ॥ १९-२१॥ 

वे इन सर्वत्वादि गुणोंसे नित्य युक्त ह, सर्वात्मस्वरूप 
है उनमें अपनी आत्मा तथा परमात्माका भेद नहीं रहता, 

वै शिव स्वयं परमात्मा हं ॥ २२॥ 

इस प्रकार प्रणवस्वरूप अव्यय परमात्माकी स्तुतिकर 
उनके सम्मुख अर्घ्य तथा पाद प्रदान करके वादं ईशानके 
मस्तकपर एकाग्रचित्त हो ॐकारमन््रसं देवेशका अर्चन 
करे ओर पूजाके पुष्पको लेकर अंजलि वोँधकर बायीं 
आओरकी नासिकाके मार्गसे उन्मनी नाड़ीपर्यन्त शिवको ले 
जाकर दाहिने नासापुटके मारगसे देवीको ले जाकर “म॑ ही 
शिव हं"-इस प्रकारक भावनाकर्‌ शिवजीसे तादात्म्य 
स्थापित करके सभी आवरण देवगर्णोका हृदयम ध्यान करे 
ओर इसके बाद क्रमसे गुरु तथा विद्याकरी पूजाकर शंखरूप 
अर््यपात्रसे अर््यपाद्यादि प्रदान करके मन्द्रा हदयमें 
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न्यास करे। तत्पश्चात्‌ निर्माल्यको सदाशिवके समक्ष ही 
चण्डेश्वरको अर्पितकर पुनः प्राणायाम करके ऋषि आदिका 
उच्चारण करे॥ २३-२८॥ 
इस प्रकार मने कलासप्रस्तर नामक मण्डलका वर्णन 
किया, इसी प्रक्रियासे नित्य, पक्षे, महीने-महीने, छः 
मासपर, वर्षमे या चातुर्मास्य आदि पर्वे आस्तिकपुरुष 
मेरे लिंगकौ पूजा अवश्य करे॥ २९-३०॥ 
हे महादेवि! इस विषयमे कुछ लोगोंका विशेष 
विचार यह भी है कि दीक्षाके दिन गुरुके साथ पूजित 
लिंगको हाथमे ग्रहण करे ओर कहे कि मँ प्राणक्षयपर्यन्त 
निरन्तर शिवजीकी पूजा करता रहूंगा-इस प्रकार तीन 
वार गुरुके निकट प्रतिज्ञाकर हे प्रिय! पूर्वो विधिसे 
शिवजीका नित्य पूजन करे। अर्ष्योदकके दारा लिंगके 
मस्तकपर्‌ अर्घ्यं समर्पित करे ओर प्रणवसे पूजनकर धूप, 
दीप [तथा अन्य उपचार] अर्पित करे । ईशान दिशामें 
चण्डकी पूजाकर्‌ उन्हं निर्माल्य निवेदित करे ॥ ३ १-३४॥ 
वस्त्रहा छाने गये जलसे लिंग ओर वेदीका 
्क्षालन करे।फिर लिंगके मस्तकपर उ्कारका उच्वारणकर 
पुष्प अपित करके आधारशक्तिसे आरम्भकर शुद्ध 
विद्यासनपर्यन्त शक्तियोका मनमें स्मरणकर परमेश्वरको 
स्नान करये । अपने देश्वर्यानुसार पंचगव्यादि दरव्योसे 
अथवा सुगन्धित द्रव्यसे वासित शुद्ध जलसे" पवमानसूक्त" 
हार अथवा स्रसूक्तके द्वारा अथवा नीलसूक्तसे या त्वरित 
सृकसे अथवा सामवेदके मन्त्रोसे अथवा सद्योजातादि 
पच मनसे अथवा ' ॐ नमः शिवाय" इस मनसे या 
प्रणवसे शिवजीको स्नान कराये। प्रणवके द्वार विशेषार््यके 
जलसे शिवजीको स्नान कराये ॥ ३५ ३९॥ 
इसके पश्चात्‌ वसतरके हवा लिंगका प्रो्षणकर 
सुगन्धित पुष्पको लिंगके ऊपर चाये तथा पीठपर 
लिंगकी स्थापितकर्‌ सूर्यं आदिका अर्चन करे ॥ ४० ॥ 
पाठके नीचे आधारशछ्छि तथा अनन्तकी पूजा करे। 
इसके पश्चात्‌ उसके ऊपर सिंहासन रखकर यथाक्रम 
उसका भी पूजन करे॥४१॥ 


ऊरध्वच्छदनकी [पूजा] तथा पीठपादमे स्कन्दकी 


पूजा करनेके अनन्तर लिंगमें मूर्तिकौ कल्पनाकर तुष्हार 
साथ मेरी पूजा करे ॥ ४२॥ 

यह सब कार्य यति मेरे ध्यानमें तत्पर हो भक्तिपूर्वक 
करे। हे प्रिये । पूजाकी यह अतिगुह्य विधि मने तुमसे 
कही । इसे यलनपूर्वक गुप्त रखना चाहिये ओर जिस 
किसीको नहीं दे देना चाहिये । मेरे भक्त तथा रागरहित 
यतिको ही इसे प्रदान करे ॥ ४३-४४॥ 

गुरुभक्त, शान्तचित्त तथा मेरी प्राप्तिके लिये योगपरायण 
[यति]-को ही इसे प्रदान करे, किंतु मेरी आश्ञाका 
उल्लंघनकर जो बुद्धिहीन इसे अपात्रको देता है, वह मेर 
द्रोही है ओर वह नरकमे जायगा, इसमे सन्देह नहीं है। 
हे देवेशि! इस पूजाको जो मेरे भक्तोंको देता है, वह मे 
प्रिय होता है, वह इस लोकके सभी भोगोको भोगकः 
अन्तमे मेरा सान्निध्य प्राप्त कर लेता है ॥ ४५-४६॥ 

व्यासजी बोले--हे मुनिगणो! शिवजीके ई 
प्रकारके वचनको सुनकर अतिप्रसन हदयवाली परमेश्वर 
पार्वती वेदार्थयुक्त अनेक प्रकारके स्तोत्र से स्तुतिकर तथ 
अपने पतिके श्रोसम्पन चरण-कमलोम प्ेमपूरवक 
नमस्कारकर बहुत ही हर्पित हुई ॥ ४७-४८॥ 

हे ब्राह्मणो! प्रणवार्थकी प्रकाशिका यह विपि 
अत्यन्त गुप्त हे, शिवज्ञानसे पूर्णं है ओर 
सभी दुःखोको दूर करनेवाली है ॥ ४९॥ 

सूतजी बोले--हे मुनिश्रेष्ठो ! इस प्रकार (मश 
महातपस्वी पराशरपत् व्यासदेव वेदवेत्ता महर्षयो 
भक्तपूर्वक पूजित हो [शिवजीका] स्मरणकः भी 
तपोवनसे कैलासपर्वतकी ओर चले गये । ऋषिगण 
प्रसनचित्त होकर यज्ञके अन्तमं उत्तम पि 
चद्ररेखर परमेश्वर शंकरका पूजनकर यमादि 
तत्पर हो शिवध्यानपरायण हो गये ॥ ५०--५२ जनत 

हे मुनिरेष्ठ! इस कथाको देवीने स्कन्द, < + 
नन्दीसे, भगवान्‌ नन्दने मुनिवर सनत्कुमारसे कहा थ ् 

भगवान्‌ वेदव्यासे कहा । इसके ४ 


महातेजस्वी व्यासजीदवार यह पवित्र प्रसंग 
किया॥५३-५४॥ 


((-0. 11146551 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 9 
॥ , [14 क्क्‌ कक्‌ त कवि 9 नच कव द 9 = 11779, 
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* सूतजीका काशीमे आगमन * 
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[हे मुनिश्रेष्ठ 1] मेने यह गुह्यातिगुह्य तथा शिवप्रिय 
चरित्र आपलोगोंको शिवभक्त जानकर भक्तिपूर्वक 
सुनाया ॥ ५५॥ 

शिवजीको प्रिय, अत्यन्त गुप्त तथा प्रणवार्थप्रकाशक, 
जो यह चरित्र है, उसे आपलोर्गोको भी शिवजीके 
चरणोमे भक्ति रखनेवाले शान्तचित्त यतियोको ही देना 

(ङस प्रकार 


चाहिये ॥ ५६॥ 
पुराणवेत्ताओंमें श्रेष्ठ सूतजी इस प्रकार कहकर 
तीर्थयात्राके प्रसंगसे पृथ्वीपर भ्रमण करने लगे ॥ ५७॥ 
इसके पश्चात्‌ सूतजीसे इस गुप्त रहस्यको ग्रहणकर 
वे सभी ऋषि काशीमे निवासकर मुक्त हो गये ओर 
शिवजीके धामको चले गये ॥५८॥ 


अन्तर्गत छठी कंलाससंहितारमे प्रणवार्थयद्धति- 


वर्णन नामक नौव अध्याय पूर्ण हआ॥ ९॥ 
[व > , , के 


दसवां अध्याय 
सूतजीका काशीमें आगमन 


व्यासजी बोले--हे मुनीश्वर! सूतजीके चले 
जानेप्र मुनिगण बहुत ही आश्चर्यचकित हए ओर 
आपसमे विचार करके कहने लगे कि वामदेवका मत 
महे सूतजीने कहा था ओर जो बहुत कठिन ह, उसे 

त हमलोगोने भुला दिया ॥ १॥ 
क्तो अब यही ज्ञात नहीं कि उन मुनिवर्यके कब दरशन 
हगे ? उनका उत्तम दर्शन तो संसारसागरके दुःखसमूहसे 
पार करनेवाला है। हमारी इच्छा है कि मदश्वरके 
आराधनरूप पुण्यप्रतापसे शीघ्र ही सूतजीका दर्शन पराप 

॥२॥ 

इस प्रकास्की चिन्तामे निमग्न सभी मुनिगण 
इदयकमलमें व्यासजीकी पूजा करके उत्सुकतापर्वक उनके 
स्नकौ प्रतीक्षा करते हुए वहीं स्थित हो गये। एक 
वीत जानेके बाद शिवभक्त, सानी एवं पुराणार्थ- 


उत्तरीय धारण किया ओर दो बार आचमन करके भस्म 
लेकर सद्योजातादि मन्त्रसे क्रमशः भस्मोद्धूलन किया । 
रद्रक्षमाला धारणकर उन बुद्धिमान्‌ सूतजीने अपना नित्यकर्म 
सम्पादन किया ओर विधिपूर्वक उन -उन स्थार्नोपर त्रिपुण्ड्‌ 
लगाकर प्रधान गण तथा गणपतिसहित उमाकान्त भगवान्‌ 
विश्वेश्वरका उत्तम भक्तिभावसे पूजन किया तथा वार्‌- 
बार हाथ जोड़कर नमस्कार किया ॥ ६--१०॥ 

इसके बाद उन्होने विधिविधानसे कालभेरवनाथको 
पूजाकर तीन वार प्रद्िणाू्वक पांच वार्‌ उन्हे नमस्कार 
किया ओर पुनः प्रदक्षिणापूर्वक पृथ्वीपर साष्यंग प्रणामकर 
उनके चरणकमलोका स्मरण करते हुए पराभक्तिसे युक्त 
हो उनकी स्तुति को ॥ ११-१२॥ 

उन्होनि एक हजार आठ वार एेश्वर्यमयी पंचाक्षरी 
विद्याका जपकर महेश्वरके सम्मुख स्थित हो उनसे 
क्षमा-परार्थना की । इसके बाद वे मुक्तिमण्डपके बीचमें 


~ -४॥ 
भकाशक महामुनि सूतजी पुनः काशीमम आय ॥ २ ही | चण्डीश्रकौ पूजाकर वेदविद्याविशारद महर्षियोके द्वारा 


्रसन हुए ओर ४ व = व अर््यदान | निर्दिष्ट आसनपर बैठे ॥ १३-१४॥ 
आदिसे उनकी जय सभी लोग वैठ गये। तव वे मनपूरवंक शान्तिपाठ 
४ करते प्रकार व लगे- ॥ १५॥ 
ह प्रसनतापूर्वक रः दनका अभिनन्दन || वृद्धि करए हुए इस १५ 
किया।तद्ननरदन्नि गंगाजीके 1 यवित जलमे स्नानकर सूतजी बोले-परशं व्रतवाले हे महाप्रा् 
ऋषिगणों +र पितरोका षं वे | ऋषियो ! आपलोग धन्य ह, आपलोगकि पास मे जिस 
नः ५ ओर व त वस्र एवं | उदेश्यसे आया हुः ठसका वृतान्त आपलोग सुन ॥ १६॥ 
आ कर 
(भप) -5त०१०१- 14. 2. पिप्प 
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* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * 
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आपलोर्गोको प्रणवका उपदेश देकर उस समयमे 
मँ तीर्थयात्रा करने चला गया था, अब उसका वृत्तान्त 
आपलोगोंसे कह रहा हूं ॥ १७॥ 
सर्वप्रथम में यहोसे चलकर दक्षिण समुद्रतटपर 
गया, वपर स्नानकर विधिपूर्वक कन्याकुमारी देवी 
शिवाका पूजन किया। इसके पश्चात्‌ हे ब्राह्मणो 
वहसे सुवर्णमुखरीके तटपर गया। वहं कालहस्ती 
शैल नामक अत्यन्त अद्भुत नगर है, जहाँ सुवर्णमुखरीके 
जलम स्नान करके देवगणो तथा ऋषिगणोंका भक्तिके 
साथ विधिपूर्वक तर्पणकर समुद्र ओर भगवान्‌ शंकरका 
स्मरण करते हए चन््रकान्तके समान प्रभामण्डलसे 
युक्त परशचमाभिमुख स्थित, पांच सिरवाले, अत्यन्त 
अद्भुत, एक ही वारके दर्शनसे सारे पापको विनष्ट 
करनेवाले, सभी प्रकारकी सिद्धि, भुक्ति तथा मुक्ति 
देनेवाले त्रिगुणेश्वर कालहस्तीश्वरका पूजन किया ओर 
बादमें मेने भक्तिभावसमम्वित हो उनके दक्षिण भागमें 
विराजमान पार्वती, जो जगत्‌को उत्पन करनेवाली 
ता ब्रहमजञानरूपी पुप्पकी कली है, उनका पूजन 
किया ओर एक हजार आठ वार पेश्वर्यशालिनी पंचाक्षरी 
महाविद्याका जपकर्‌ उनकी प्रदक्षिणा तथा स्तुति करके 
त नमस्कार किया॥ १८-२४॥ 
वाद मँ प्रसनतापूर्वक प्रतिदिन काल- 
हस्तीश्वरकी प्रदक्षिणा करते हए नियमपूर्वक ७ 
केतरमे निवास करने लगा। हे मुनीश्वरो। इस प्रकार मैन 
जञनप्रसूनकी कलिका श्रीमहादेवीकी कृपासे चार महीनेका 
समय उस क्ेतरमे विताया॥ २५-२६॥ 
तदनन्तर एक वार जव भँ कुशा, मृगचमं एवं उसके 
ऊपर वस्न्रका आसन विदछठाकर्‌ उसपर बैठकर मौन धारण 
करके इद्र्योको रोककर समाधिस्थ हो "यै सर्वदा 
परमानन्द चिद्षन परिपूर्णं शिव हँ -इस प्रकार ध्यान 
करता हुआ हदये शान्तिका अनुभव कर रहा था कि 


कमक दसवां अध्याय र्णहुआ ॥ १०॥ 
पी 9 


इतनेमें ही नीले मेघके समान कान्तियुक्त, बिजलीके समान 
पीली जटा धारण किये, विशालकाय, कमण्डलु-दण्ड एवं 
कृष्णाजिन धारण किये, सम्पूर्णं अंगोमें भस्म लगाये हुए, 
सभी प्रकारके लक्षर्णोसे युक्त, ललाटपर त्रिपुण्ड्‌ धारण 
किये तथा रद्रक्षसे अलंकृत देहवाले मेरे सद्गुरु करुणा- 
वरुणालय व्यासजी मेरे हदयकमलमें प्रकट हो गये। हे 
मुनियो ! उनके दोनों नेत्र कमलदलके समान अरुण तथा 
विस्तृत थे। हे आस्तिक मुनियो! इस प्रकार अपने 
हदयकमलमे [ परिपूर्णं शोभासे समन्वित] व्यासजीके अद्भत 
प्राकट्यको देखकर मेँ सर्वथा मोहित हो गया ॥ २७-२२॥ 

इसके पश्चात्‌ मेँ नेत्र खोलकर विलाप करने लग। 
उस समय पर्वतके ज्जरनेके समान मेरे नेत्रोसे निरन्तर 
अश्रुधाा प्रवाहित होने लगी । हे विप्रो ! ठीक उसी समय 
मुञ्ञे आकाशमण्डलसे परम आश्चर्यमयी अव्यक्त वाणी 
सुनायी पड़ी । आपलोग उसे आदरपूर्वक सुने ॥ २३-३४। 

हे महाभाग । हे लोमहर्षण! हे सूतपुत्र! तुम श्र 
ही वाराणसीपुरी जाओ, पूर्वं समयमे वोप ज 
मुनियको तुमने उपदेश दिया था, वे मुनिगण निर्ह, 
त्रत करते हए अपने कल्याणकी कामनासे 
9 प्रतीक्षा कर रहे है, एेसा कहकर 

रत गयी ॥ ३५-३६॥ 

तदनन्तर मै शीघ्र ही उठकर शिव तथा शिवाको 
भक्िपर्वक भूमिपर दण्डवत्‌ प्रणाम करके पुनः 6. 
उनकी प्रदक्षिणाकर गुरुकी आज्ञाको जानकर शिव 
शिवाके उस क्त्रसे शीघ्र निकलकर अव चालीस १ 
वाद यहां पहुंचा हूं। हे मुनिश्रेष्ठो ! अब आ 
ऊपर दया कीजिये । मँ आपलोगोसे इस समय कया 
उसे आपलोग मुञ्जसे कहिये ॥ २७-३९ ॥ 

यह वचन सुनकर 

होकर मुनिश्रेष्ठ व्यासजीको वारंवार प्रणाम करके य 
कहा- ॥ ४० ॥ 


सूतोयदेश 


1020 2 
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ग्यारहवों अध्याय 
भगवान्‌ कार्तिकेयसे वामदेवमुनिकी प्रणवजिज्ञासा 


ऋषिगण बोले--हे सूतजी ! हे महाभाग! आप 
हमलोगोके श्रेष्ठ गुरु है, आपकी [हम सबपर बडी] 
कृपा है, इसीलिये हमलोग आपसे पूछ रहे ह । आप- 
जैसे गुर श्रद्धालु शिष्योके प्रति सदा स्नेहभाव रखते है, 
एसा आपने इस समय प्रदर्शित कर दिया॥ १-२॥ 

हे मुने! पहले आपने विरजाहोमके उपदेशके समय 
वामदेवके मतको बताया था, उसे हमलोगोनि विस्तापूर्वक 


स्पर्शजनित पुण्यसे इस पृथ्वीको पवित्र करते हए वे एक 
समय मेरुके दक्षिणमें स्थित कुमारशिखरपर प्रसननतापूर्वक 
पचे, जहाँ जञानरूपी शक्तिको धारण करनेवाले, महावीर, 
सभी असुरोके विनाशक [अपनी पतनी] गजावल्लीसे 
सुशोभित तथा सभी देवगणोके हारा नमस्कृत शिवपुत्र 
भगवान्‌ कार्तिकेय विराजमान थे ॥ १०-१६॥ 

वहाँ स्कन्दसर नामका सरोवर था, जो सागरके समान 


| जलसे परिपूर्ण, अत्यन्त 
नहीं सुना है। हे कृपासिन्धो ! इस समय हम सभी लोग | गम्भीर, शीतल एवं स्वादिष्ट जल 1 
र्धा ओर वड़े ही आदरसे उसे सुनना चाहते ह, अतः | स्वच्छ, अगाध तथ पर्याप्त जलवाला था। सभी आश्चर्यमय 


आप प्रमपूर्वक उसे किये ॥ २-४॥ 

उनका यह वचन सुनकर सूतजी हर्षसे प्रफुल्लित 
हो गुरुसे भी शरेष्ठ गुरु महादेवको, तीनों लोकी जननी 
महादेवीको तथा [अपने] गुरु व्यासजीको भक्तिपूर्वकं 
प्रणाम करके मुनियोको प्रसन करते हुए गम्भीर वाणीमें 
यह कहने लगे ॥ ५-६॥ 
. सूतजी बोले-हे मुनयो! आप सभीका कल्या 
हो, आपलोग सर्वदा सुखी रहं, आपलोग शिवभक्त, 

स्थिचित्त तथा शिवभक्तिका प्रचार करनेवाले ह । मेन 
गर्के मुखकमलसे यह अत्यन्त अद्धुत वात सुनी थी, परतु 
इस गुह्यरहस्यको प्रकर हो जानेके भयसे आजतक क~ 
नहीं कहा । आपलोग निश्चितरूपसे शिवभक्त, दृढव्रत एव 
(८५५ है-एेसा सोचकर मे आपलोगोसे कह रहा 

सुनिये ॥ ७-९॥ 

पूर्वं समयमे रथन्तर कल्पमें महामुनि वामदेवजी 
गभस उत्यन होते ही सभी शिवज्ञानवत्ताओमं सरव्रषट 
माने जाने लगे। वे वेद्‌, आगम, पुराण आदि सभी 
शास््रोके अर्थतत्त्वके ज्ञाता ओर देव, असुर, मनुष्न आदि 
सभी जीवक जन्म -एवं कर्मके वेत्ता थे। वे सम्पूर्ण 
शरीरे भस्मलेपसे युक्त, जयमण्डलसे मण्डित, निरश्र, 
निःस्पृह, नरन्ध, अहंकारहीन, दिगम्बर, महाज्ञानी 
ररे शिवके समान थे ओर अपने ् व 

पिरे रहते थ। 

तमे (५ गतं तथा अपने चरणेकि 


गुणोंसे युक वह सरोवर स्वामी का्तिकेयके समीप विद्यमान 
था । महामुनि वामदेव अपने शिष्योके साथ उसमे स्नान 
करके कुमारशिखरपर विराजमान, मुनिवृ्ददारा सेवित, 
उदीयमान सूर्यके समान तेजस्वी, शरष्ठ मयूरपर आरूद्‌, चार 
भुजाओंवाले, मनोहर विग्रहवाले, मुकुट आदिसे विभूषित, 
रतनभूत दो शक्तियोसे उपासित, [अपने चारो हा्थोमें ] 
शक्ति, कुक्कुट, वर तथा अभय मुद्रा धारण करनेवाले 
स्कन्दको देखकर परम भक्तिसे उनका पूजन करके स्तुति 
करने लगे ॥ १७-२१॥ 
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* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * 


[ श्रीशिवमहापुराण- 





एवं प्रणवस्वरूप आपको बार-वार नमस्कार है ॥ २२॥ 
वेदान्तके अर्थस्वरूप, वेदान्तके अर्थका विधान 
करनेवाले, वेदान्तके अर्थके वेत्ता एवं सर्वत्र व्याप्त 
आपको बार-बार प्रणाम है। सभी प्राणियकि अन्तःकरणरूपी 
गुहामें स्थित कार्तिकेयको नमस्कार है, गुह्य, गुहयरूप 
एवं गुह्यशास्त्रवेत्ताको वार-वार नमस्कार है ॥ २२-२४॥ 
सृक्ष्मसे भी सूक्ष्म, महानूसे भी महान्‌, पर-अपरके 
ज्ञाता एवं परमात्मस्वरूप आपको नमस्कार है ॥ २५॥ 
स्कन्दस्वरूप, आदित्यके समान अरुण तेजवाले. 
मन्दारमाला एवं कान्तिमान्‌ मुकुट धारण करनेवाले आप 
स्कन्दको सर्वदा नमस्कार है ॥ २६॥ 
शिवके शिष्य, शिवके पुत्र, कल्याण करनेवाले, 
शिवप्रिय एवं शिव-शिवाके आनन्दनिधिस्वरूप आपको 
नमस्कार हे। गंगापुर, परम बुद्धिमान्‌, महान्‌, उमापुत्र 
एवं सरकण्डेकि बनमें शयन करनेवाले आप कातिकेयको 
नमस्कार हे ॥ २७-२८॥ 
षडकषररूप शरीरवाले, छः प्रकारके अर्थाका प्रतिपादन 
करनेवाले तथा षडध्वाओंसे अतीत रूपवाले पण्मुखको 
बार-बार नमस्कार है। बड़े-बड़े वारह नेत्रोवाले, उठी 
हई बारह भुजाओंवाले, वारह आयुध धारण करनेवाले 
एवं बारह रू्पोवाले आपको नमस्कार है ॥ २९-३०॥ 
चार भुजाओंवाले, शान्त, शि-कुवकुट, वर तथा 
अभयमुद्रा धारण करनेवाले, वर प्रदान करनेवाले तथा 
असुरोका वध करनेवाले आपको नमस्कार है ॥ २१॥ 
[अपनी भार्या] गजावल्लीके स्तनोप्र लिप्त कुंकुमसे 
अंकित वक्षःस्थलवाले, गजाननको आनन्द प्रदान करनेवाले 
ओर अपनी महिमासे स्वयं आनन्दित रहनेवाले आपको 
नमस्कार ह ॥ ३२॥ 
जिनकी गाथाका ब्रह्मादि देवता, ऋषि एवं किनरगण 
गान करते ह ओर जिनकी कीतिं पवित्र चरित्रवाले 
महात्माओकि हारा गायी जा रही है। देवताओके निर्मल 
किरीटको विभूषित कणेवाली पु्मालासे पूजित मनोह 
चरएणकमलावाले [ भगवन्‌!] आपको नमस्कार है ॥ ३३ 
वामदेवजीके द्वा कहे गये इस दिव्य कार्तिकेयस्तोत्रको 
जो पठता है अथवा सुनता है, वह प्रम गतिको प्राप्त होता 


॥ 
४०१ 
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है। यह [स्तोत्र] विशद बुद्धि प्रदान करनेवाला, शिवभक्तिको 
वदानेवाला, आयु-आरोग्य-धनकी वृद्धि करनेवाला एवं 
सभी कामनाओंको पूर्णं करनेवाला है ॥ २४-३५॥ 

हे द्विजो! वामदेवजी देवताओंके सेनापति प्रभु 
कार्तिकेयकी इस प्रकार स्तुति करके तीन बार प्रदक्षिणाकः 
पृथ्वीपर दण्डवत्‌ प्रणाम करके पुनः साष्टांग प्रणाम तथा 
प्रदक्षिणा करके विनयावनत हो उनके समीप बैठ गये। 
वामदेवजीद्रारा किये गये परमार्थयुक्त स्तोत्रको सुनकः 
महेश्वरपुत्र प्रभु स्कन्द प्रसनन हो गये ॥ २६-३८॥ 

इसके बाद कार्तिकेयजीने उनसे कहा-्म आपकी 
पूजा, भक्ति तथा स्तुतिसे प्रसन्न हूं मेँ इस समय आपका 
कोन-सा कल्याण कर ? हे मुने! आप योगियोमे प्रधान, 
परिपर्णकाम ओर निःस्पृह है, इस लोके आप-ज॑स 
लोगोके लिये कुछ भी प्रार्थनीय नहीं है । फिर भी धर्मकौ 
रक्षाके लिये तथा लोगोपर कृपा करनेकी कामनासे आप- 
जेसे साधु-सन्त पृथ्वीपर भ्रमण करते है । हे ब्रह्म्‌। ज 
आप सुनना चाहते है, उसे इस समय पूयः 

लिये उसे अवश्य कहगा॥ ३९--४२। 

स्कन्दजीका यह वचन सुनकर महामुनि 1 
विनयावनत होकर मेषके समान गम्भीर वाणीमे के 
लगे- ॥ ४३॥ 

वामदेव बोले-हे भगवन्‌! आप पर तथा अव 
विभूततिको देनेवाले, सर्वज्ञ, सब कुछ करनेवाल, ४ 
शक्तियोंको धारण करनेवाले तथा सर्वसमर्थ प 
मलोग तो जीव ह ओर आप परमेश्वरके सा = 
कुछ कहनेमे असमर्थ ह, यह तो आपकी कृषा ह 
आप मुक्ञसे एेसा कह रहे है ॥ ४४-४५॥ 

ह महाप्राज्ञ! मे कृतकृत्य हो गया, 
कणमात्र ज्ञानसे प्रेरित होकर कुछ पूछ रहा रु 
इस्साहसको क्षमा कीजिये ॥ ४६॥ 

प्रणव श्रेष्ठ [मन्त्र] है, यह साक्षात्‌ म 
वाचक है एवं जीरवोको वन्धनसे मुक्त ती 
ठव इसके वाच्य है। प्रणवरूप वाचकसे म 
आहूत होनेपर वे [पशुपति] क्षणमात्रे ज 
कर देते ह, इसलिये प्रणवकी शिवजीके प्रति 


मैरे ईष 
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# प्रणवरूप शिवतत्त्वका वर्णन * 


०९१ 





सिद्ध हो जाती हे ॥ ४७-४८॥ 

सनातन श्रुति भी कहा गया है "ओमितीदं 
सर्वम्‌, ओमिति ब्रह्म सर्वम्‌” यह सब कुछ ॐकार है 
ओर ॐकार ही ब्रह्म है । हे देवसेनापते! देवताओंकि 
स्वामी आपको नमस्कार है, यति्योके पतिको नमस्कार 
है, परिपूर्णस्वरूप आपको नमस्कार हे ॥४९-५०॥ 

एसा होनेपर इस संसारमें शिवजीके अतिरिक्त अन्य 
कोई भी नहीं है। महेश्वर शिव ही सभी रूप धारण 
कटेवाले, व्यापक ओर सबके स्वामी ह ॥५१॥ 

मैने समष्टि -व्यष्टिभावसे प्रणवका अर्थं सुना है। 


इसलिये मेरे ऊपर कृपा करके उपदेशविधिसे तथा 
सदाचारक्रमके साथ उस अर्थको वतानेकी कृपा करें । 
आप सभी जन्तुओकि एकमात्र स्वामी एवं भव-वन्धनको 
काटनेवाले गुरु हँ, अतः हे गुरो! मेँ आपकी कृपासे उस 
अर्थको सुनना चाहता हूं ॥ ५२-५४॥ 

जब मुनिने कार्तिकेयसे इस प्रकार पृष्ठा, तब 
उन्होने अडतीस उत्तम कलाओंसे समन्वित प्रणव- 
शरीरवाले, श्रेष्ठ मुनियोसे धिरे हुए तथा पाश्वभागमें 
निस्तर विराजमान पार्वतीसहित शिवजीको प्रणाम करके 
वेदोमिं भी छिपे हए श्रेयको मुनिसे कहना आरम्भ 


हे महासेन! मुञ्चे आपके समान गुरु नहीं प्राप्त हुआ है । । किया॥ ५५॥ 


॥ इस प्रकार 


अन्तर्गत छठी कैलाससोहितामे वामदेवत्रहमवर्णन 
नामक ग्यारहव अध्याय पूर्णं हआ॥ ११॥ 





बारहो अध्याय 
प्रणवरूप शिवततत्वका वर्णन तथा संन्यासांगभूत नान्दीश्राद्ध-विधि 


श्ीब्रह्मण्य [ स्कन्दजी ] बोले-हे महाभाग! हे | विद्यत, 
मुनिश्रेष्ठ । हे वामदेवजी ! आप धन्य हैँ, आप शिवजीके | जिसके ही प्रकाशसे यह 


प्रमभक्त है तथा शिवज्ञानियोपे श्रेष्ठ ह ॥ १॥ 
सभी लोकोमे कहीं भी आप [अन्तर्यामी] -को 
कुछ भी अविदित नहीं है, फिर भी मँ लोकपर कृषा 
केएेवाले आपसे कह रहा हूं ॥ २॥ 
इस लोकमे सभी जीव विविध शास्त्ोके व्यामोह 
पडे हए है ओर परमेश्वरी अति विचित्र मायते ठ 
गय है । वे महेश्वर सगुण, निर्गुण, परत्रह्मरूप तथा तीनों 
देवोको उत्पन करनेवाले है । प्रणवके अर्थ साक्ात्‌ शिव 
हौ है। श्रुतिय, स्मृति-शास्त्र, पुराणों तथा अ _ 
प्रधानतया उन्हीको प्रणवका वाच्यार्थं बताया गया £ । 
जहम मनसहित वाणी आदि सभी इन्द्रिया उस 
गे पाकर लोट आती है, जिसके आनन्दका अतु 
पुरुष किसीसे डरता नही, ब्रह्मा -विष्णु त 
यह सम्पूर्णं जगत्‌ भूतां ओर इन्दरियसमुदायक 
साथ सर्वप्रथम जिससे प्रकट होता है, जो परमात्म स्वव 
ओर कभी भी उत्यन नहीं होता, निकट 


सूर्यं ओर चनदरमाका प्रकाश काम नहीं देता तथा 
ह सम्पूर्णं जगत्‌ सव ओरसे 
प्रकाशित होता है, वह परन्रह्म परमात्मा सम्पूर्णं एश्वर्यसे 
सम्पन होनेके कारण स्वयं ही सर्वेश्वर "शिव ' नाम 
धारण करता है। जो सर्वव्यापी, प्रकाशात्मा, प्रकाशरूप 
एवं चिन्मय शम्भु मुमुक्षुओके द्वारा हदयाकाश्मे ध्यान 
किये जानेयोग्य है, जिन परम पुरुषको परा शक्ति शिवा 
भावगम्य, मनोहर, निर्गुण, अपने गुणोंसे निगूढ तथा 
निष्कल ह, हे मुने ! उनके स्थूल, सूक्ष्म तथा उससे भी 
परे--इन तीन प्रकारके रू्पोका ध्यान मोक्ष चाहनेवाले 
योगिर्योको क्रमसे नित्य करना चाहिये ॥ २-१३॥ 

वे सम्पूर्ण देवोके आदिदेव, सनातन एवं निष्कल 
है जो ज्ञान, क्रिया, स्वभाव एवं परमात्मा कहं जते ह; 
ठन देवाधिदेवकी साक्षात्‌ मूरति ही साक्षात्‌ सदाशिव द । 
वे देव पंचमन््रात्मक शरीरवाले, पंचकलात्मक विग्रहवाले, 
शुद्ध स्फटिकके सदृश, प्रसन, शीतल क 
मुखवाले, दस भुजाओसि युक्त तथा पद्रह नः 
ह ॥ १४-- १६॥ 
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* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * 


[ श्रीशिवमहापुराण- 
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ईशानमनत्र उनका मुकुटमण्डित शिरोभाग है, 
तत्पुरुषमन्त्र उन पुरातन पुरुषका मुख है, अघोरमन्र 
हदय हे, वामदेवमन््र गुहाप्रदेश है तथा सद्योजातमन्त्र 
उनका पाददेश हे। वे ही साक्षात्‌ साकार तथा निराकार 
परमात्मा ह । सर्वज्ञत्व आदि छः शक्तियाँ ही उनके 
शरीरके छः अंग है, वे शब्दादि शक्तियोसे स्फुरित 
हदयकमलमें विराजमान हँ ओर वामभागमें अपनी 
शक्ति मनोन्मनीसे विभूषित ह ॥ १७-१९॥ 
अव मन्त्रादि छः प्रकारके अर्थोको प्रकट करनेके 
लिये अर्थोपन्यासमागगसे समष्टि-व्यष्टिभावरूप प्रणवात्मक 
तत्त्वको कहंगा ॥ २०॥ 
मे पहले उपदेश-क्रम कहता हू इसे सुनिये। हे 
मुने! इस मनुष्यलोकमें चार वर्णं प्रसिद्ध है। इनमें 
तीन वणेकि लिये ही श्रुति्योमे सदाचारका विधान 
है। वेदसे बहिष्कृत शद्रोको शुश्रूषामात्रका अधिकार 
है ॥ २९-२२॥ 
अपने-अपने आश्रमोचित कर्तव्योमें निरत चित्तवाले 
तीनो वर्णोको श्रुति एवं स्मृतिमें कहे गये धर्मका ही 
अनुष्ठन करना चाहिये, द्विज किसी अन्य धर्मका कभी 
भी अनुष्ठान नहीं करे। श्रुति तथा स्मृतिमें कहे गये 
कर्मको करनेवाला सिद्धि प्राप्त करेगा- वेदपथप्रदर्शक 
[भगवान्‌] परमेश्वरने एेसा कहा है ॥ २३-२४॥ 
वर्णाश्रमोचित आचारोके पुण्यकमोसे 'परमेश्वरकौ 
पूजा करके बहुत-से श्रेष्ठ मुनि शिव-सायुज्यको प्राप्त 
हृए हं । मुनिगण ब्रह्यचर्यसे, देवतागण यज्ञकर्मानष्ठानसे 
तथा पितरगण [ धर्मपूर्वक] सन्तानोत्पादनसे तृप्त होते 
ह-एेसा वेदने कहा है ॥ २५-२६॥ 
इस प्रकार तीनों ऋसे मुक्ति पाकर पुरुषको 
वानप्रस्थ-आश्रममे प्रविष्ट हो शीत-उष्ण, सुख -दुःखको 
सहते हुए जितेन्द्रिय तथा तपस्वी होकर `एवं आहारपर 
विजय प्राप्तकर यम॒ आदि योगोका अभ्यास करना 
चाहिये, जिससे वुद्धि अत्यधिक दद्‌ तथा निश्चल हो 
जाय ॥ २७-२८॥ 
इस प्रकार क्रमसे शुद्ध मनवाला होकर सभी 
कर्मोका विन्यास करे; सभी कर्माका त्यागकर ज्ञानमयी 
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पूजामे तत्पर हो जाय ॥ २९॥ 

वह ज्ञानमयी पूजा साक्षात्‌ शिवजीसे एेक्यके टार 
जीवन्मुक्ति देनेवाली है; इसे जितेन्द्ियोके लिये सर्वोत्तम 
एवं निर्विकार जानना चाहिये ॥ ३०॥ 

हे महाप्राज्ञ! अब भ आपके स्नेह एवं लोकके 
ऊपर अनुग्रहकी कामनासे उस ज्ञानपूजाके प्रकारको कह 
रहा हू; सावधानीपूर्वक सुनिये ॥ २१॥ 

[ज्ञानपूजाकी इच्छा रखनेवाला] वह यति सभी 
शास्त्रोके अर्थतत्त्वको जाननेवाले, वेदान्तज्ञानमे पारंगत 
तथा बुद्धिमानमे श्रेष्ठ आचार्यके समीप जाय । उनके 
पास जाकर वह बुद्धिमान्‌ तथा विद्वान्‌ [मुमुक्षु 
यथाविधि दण्डवत्‌ प्रणाम आदिसे यलनपूर्वक उन्हे सनतषट 
करे॥ ३२-३३॥ 

जो गुरु है, वे ही शिव कटे गये हैँ ओर जो शिव 
है, वे ही गुरु कहे गये है, एेसा मनम निश्चय करके 
उनसे अपना विचार प्रकट करना चाहिये ॥ ३४॥ 

इसके पश्चात्‌ उस विद्वानूको चाहिये कि 
आज्ञा प्राप्तकर वारह दिनपर्यन्त दूध पीकर व्रत कर तथ 
शुक्लपक्षकी चतुथी अथवा दशमीको विधानपूर्वक प्रतःकार 
स्नान करके विशुद्ध होकर नित्यक्रिया सम्पन कर ओर 
गुरुको बुलाकर विधिपूर्वक नान्दीश्राद्ध करे ॥ ३५-३६॥ 

उस श्राद्धमे सत्य -वसुसंक विश्वेदेव कहे गय ह 
ओर उस देवश्राद्धमे ब्रह्मा विष्णु एवं महेश ९८८ 
[देवता] कहे गये ह । ऋषिश्ा्धमे देवता, ऋषि त 
मनुष्यको सन्ताने [पितृगण)] कहे गये है । देव 
रद्र एवं आदित्य [पितृगण] कहे गये है । म 
सनक आदि चारों मुनीश्वर कहे गये है ओर भूत र 
पच महाभूत तथा उसके बाद चक्षु आदि इन्द्रियम भ 
चार्‌ प्रकारके भूतसमूह करे गये है । पितर 1 
पितामह एवं प्ितामह--ये तीन कहे गये है । म 
मात पितामही एव प्रपितामही कही गयी ह । आत" 
ये चारो-स्वयं श्राद्धकर्ता, अपने पिता, व 
प्रपितामहं सपलीक कहे गये ह । मातामहे त्थ 
मातामह आदि ये तीन (मातामह, 
वद्धप्मातामह) ग्रहण किये जाते हे ॥ ३७-४२। 


^ 
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प्रत्येक श्राद्धमे दो ब्राह्मणोंको आमन्त्रित करना 
चाहिये; आमन्त्रित ब्राह््णोको बुलाकर यलपूर्वक आचमन 
कराकर उनके दोनों पैर धो करके [कहे- ] “ समस्त 
सम्पत्तिकी प्राप्तिके हेतुभूत, आनेवाली विपत्तियोंका 
विनाश करनेके लिये धूमकेतुसदृश ओर अपार संसाररूपी 
समुद्रको पार करने हेतु सेतुस्वरूप ब्राह्मणचरणरज 
मदे पवित्र करे। आपदारूपी घने अन्धकारको नष्ट करनेके 
लिये हजार सूर्योकि समान, वांछित फलको देनेहतु 
कामधेनुसदृश ओर समस्त तीर्थोकि जलसदृश पवित्र 
ूर्िवाले ब्राहमरणोकी चरणरज मुञ्चे पवित्र करे।' तदुपरान्त 
पृथ्वीपर साष्यंग दण्डवत्‌ प्रणाम करके पूर्वाधिमुख बैठकर 
शिवजीके चरणकमलोका स्मरण कर; पुनः हाथमे पवित्र 
धारणकर शृद्ध हो ओर यज्ञोपवीत धारणकर आसनपर 
दढतापूर्वक बैठ करके तीन प्राणायाम करे । उसके बाद 
तिथि आदिका स्मरणकर "मत्स॑न्यासाङ्गभूतं विश्वेदेवादि- 
मातामहान्तम्‌, अष्टविधश्राद्धं पार्वणेन विधानेन 
युष्मदाज्ञापुरस्सरं करिष्यामि "इस प्रकारका संकल्पकर 
कुशाको उत्तरकी ओर त्याग दे ॥ ४३--४९॥ 
तत्पश्चात्‌ जलसे आचमन करके उठकर 
आरम्भ करे । हाथमे पवित्री धारणकर दो ब्राह्म्णोका हाथ 
सर्शकर उनसे इस प्रकार कहे ' 
वृणे भवद्भ्यां क्षणः प्रसादनीयः।' यही विधि सर्वत्र 
। इस प्रकार वरणक्रम समाप्तकर मण्डलोकौ रचना 
केरे।उत्तरसे लेकर दस मण्डल बनाकर, अक्षतोंसे पूजन 
करके उने क्रमसे ब्राह्मणको यैठाकर उनके परर 
अक्षत आदि चढ़ाये ओर विश्वेदेवा आदि नामोसे 
सम्बोधनपूर्वक यह कहे कि आप लोगोके लिये कुश 
म, अक्ष तथा जलसहित यह पाच ह। पाध ~~ प न व मनते , अक्षत तथा जलसहित यह पाद्य है । पाच देनैक 
१-प्रथम्‌ मण्डलम दो विर्वेदेवोके लिये, एर आ 
मातामह आदिक लिये पाद्य अर्षण करे चाहिय । अ" ` ् 
ॐ सत्यवसुसं्काः विश्वेदेवाः नान्दीमुखाः भूर्भुवः स्वः इ< ' 
इसी स श्राद्धेकि व लेनी चाहिय। 


२- पृथिवी ते पात्रं छ्ौरपिधानं ब्राह्यणस्य व विश्वेभ्यो 


३-वाक्यका प्रयोग इस प्रकार है-' ॐ 


मण्डलेमिं क्रमरा 
वाक्यका प्रये इस प्रकार ह- 
५ ~ पादप्रक्षालनं वृद्धिः ॥ १॥ 
: स्वः इद वः पादय 
स्वः इट्‌ चः पाच्च 


वाद स्वयं भी पैर धोकर उत्तराभिमुख हो आचमनकर्‌ उन 
दो ब्राह्मणको आसनोंपर बैठाकर ' विश्वेदेवस्वरूप ब्राह्मणके 
लिये यह आसन है -एेसा कहकर उन्हे कुशका आसन 
प्रदान करके स्वयं हाथमे कुश लेकर बेटे ॥ ५०-५६॥ 

"अस्मिन्‌ नान्दीश्राद्ध विश्वेदेवार्थमिदं पाद्यं 
भवद्भयां क्षणः क्रियताम्‌, भवन्तौ प्राणुताम्‌' इस 
वाक्यको कहे। इसके पश्चात्‌ ब्राह्मण कहें कि "पाद्यं 
प्राणुयाव, दर्भ प्रापनुयाव' इस प्रकार स्वीकारात्मक 
वाक्य कहना चाहिये ॥ ५७-५८॥ 

इसके बाद उन श्रेष्ठ द्विजोंसे यह प्रार्थना करे- 
“मेरा कार्य पूर्णं हो, मेरे संकल्पकी सिद्धि हो ओर आप 
लोग मेरे ऊपर कृपा करें" ॥५९॥ 

इसके पश्चात्‌ केलेके धुले हए शुद्ध पत्तो पर अन 
आदि भोज्य पदार्थोको परोसकर अलग-अलग कुशा 
विकर उसपर जल छिड्कनेके बाद प्रत्येक पात्रपर 
अपने दोनों हाथ रखकर आदसपर्वक " पृथिवी ते पात्रम्‌ ` 
आदि मन्त्र पद्ना चाहिये ओर देवादिकोमें चतुथी 
विभक्तिका उच्वारणकर अक्षतके साथ जल लेकर 
“विश्वेभ्यः एतदनं स्वाहा इदं न मम '२--एेसा पदठ्कर 
अक्षतसहित जल भोजनपात्पर संकल्पित करे; सभी जगह 
(माता आदिके लिये) यही विधि है ॥ ६०-६३॥ 

इसके वाद्‌ “जिनके चरणकमलके स्मरणसे तथा 
जिनके नाम-जपसे न्यून कर्म भी पूर्णं हो जाता है, उन 
साम्ब शिवको प्रणाम करता हूं इस प्रकार प्ार्थनाकर 
फिर बोले कि ने जो यह नान्दीमुख श्राद्ध किया है, वह 
यथायोग्य है, एेसा आप कहं; तव ब्राह्मण कहं कि 'एेसा 
हो हो ।' तत्पश्चात्‌ उन श्रेष्ठ ब्रह्म्णोको प्रसन करके 
अपने हाथमे स्थित जलको पृथ्वीपर छोड़कर दण्डवत्‌ 


देवादि आद श्राद्धेकि अधिकारियकि लिये तथा दस मण्डलम 


 पादावनेजनं पादप्रक्षालनं वृद्धिः ॥ २॥ 
यादावनेजनं पादप्रक्षालनं वृद्धिः ॥ ३॥ 


जुम स्वाहा "-मह पूर मनर £ । 


7 देवेभ्यो नान्दीमुखेभ्यः स्वाहा न मम' इत्यादि। 
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* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * 


[ श्रीशिवमहापुराण- 





प्रणाम करके फिर उठकर उदार बुद्धिवाला वह यजमान 
ऊत्यन्त प्रेमपूर्वक ब्राह्मणोंसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करे कि 
यह अन अमृत हो । इसके वाद 'श्रीरदरसूक्त चमकाध्याय 
तथा पुरुषसूक्तका यथाविधि पाठ करे ओर सदाशिवका 
ध्यानकर (ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव एवं सद्योजात) 
पोच ब्रह्ममन्त्रोका जप करे ॥ ६४--६८॥ 
भोजनके अन्तमें रुद्रसूक्तका पाठ कराकर ब्राह्मणोंसे 
्षमा-प्रार्थना करे ओर "अमृतापिधानमसि स्वाहा" मन््रसे 
उत्तरापोशनार्थं जल प्रदान करे। इसके बाद पैर धोकर 
आचमन करके पिण्डस्थानपर जाय ओर पूर्वाभिमुख बैठकर 
मौन धारण करके तीन वार प्राणायाम करे ॥ ६९-७०॥ 
अव मँ नान्दीमुखश्राद्धका अंगभूत पिण्डदान 
करूगा'-एेसा संकल्पकर दक्षिणसे आरम्भकर उत्तरतक 
नौ रेखाएं बनाकर उनके आगे पूर्वकौ ओर अग्रभागवाले 
वारह कुरशोको क्रमशः दक्षिणकी ओरसे देवता आदिके 
पोच स्थानो विकर तथा क्रमसे पितृवगकि तीन स्थानम 
मौनभावसे अक्षत ओर जल छोडे। अन्य मातृपक्षके स्थानम 
भी जलसे मार्जन कर देना चाहिये। इसके बाद "अत्र 
पित्तरो मादयध्वम्‌" -यह कहकर अक्षतसहित जलसे 
पूजन करके इसी क्रमसे देवगणोके पं स्थानोपर भौ 
अक्षत, जल समर्पित करना चाहिये ॥ ७१-७४॥ 
तदनन्तर उन-उन देवताकि ों 
उच्चारण करके पाचों स्थाने 1 
तीन पिण्ड प्रदान करे। (इसी तरह शेष स्थार्नोपर भी 
पिण्ड प्रदान करे।) अपने गृह्यसूत्रे बताये गये विधानसे 
पृथक्‌-पृथक्‌ पिण्डदान करे ओर पितरोके 
लिये ५ दे॥ ७५-७६॥ 
पश्चात्‌ यत्पादपदयस्मरणात्‌"* श्लोकको 
पृते हुए हृदयकमलके मध्यमे स करे। 
ब्राह्मणोका नमस्कारकर उन्हें अपने सामर्थ्यके अनुसार 
दक्षिणा प्रदान करके क्षमाप्ारथना करे ओर उन्हें विदा 
करके क्रमसे पिण्डोंको उठाकर गौको खिला दे अथवा 
जलें डाल दे। इसके अनन्तर पुण्याहवाचन 
बन्धुजनोके साथ भोजन करे ॥ ७७-७९॥ 


चतुर््यन्त 
[करा] कर इत्यादि 


नित्यक्रिया सम्पनकर उपवास करते हुए कक्ष (काँ) 
तथा उपस्थके बालको छोडकर क्षौरकर्म कराये। कर्म 
करनेतक दादी, केश, मूं तथा नाखूनको न कटवाये; 
बादमें विधिपूर्वक समस्त केशोंका वपन कराकर स्नानक 
धौतवस्त्र धारण कर ले ओर शुद्ध होकर मौन भावसे दो 
बार आचमन करके विधिपूर्वक भस्म धारण करे। 
पुण्याहवाचन करके स्वयंका प्रोक्षणकर उससे स्वभावतः 
शुद्धदेहवाला होकर होमसामग्री तथा आचार्य-दक्षिणाके 
निमित्तभूत द्रव्योको छोड़कर सम्पूरणं द्रव्योको महेश्वर, 
ब्राह्मणो, विशेषकर शिवभक्तो तथा गुरुस्वरूपं शिवको 
समर्पित करके वस्त्र आदि तथा दक्षिणा प्रदान करे 
तदुपरान्त पृथ्वीपर दण्डवत्‌ प्रणाम करके धुले हुए डो, 
कौपीन वस्त्र, दण्ड आदि धारण करके होमद्रव्य तथा 
समिधा आदिको क्रमसे लेकर समुदरतटपर्‌, नदीके किना 
पर्वतपर, शिवालयमे, वनमें, गोशालामें-- कहीं भी उत्तम 
स्थानका विचार करके वहौँ स्थित होकर आचमन 
करनेके अनन्तर सर्वप्रथम मनमें मालाकी परिकल्पनाकः 
ओंकारसहित ब्रह्ममन््र ' ॐ नमो ब्रह्मणे --इस 
तीन वार जपकर “अग्निमीके पुरोहितम्‌! इस मनका 
उच्चारण करे॥ ८०-८८॥ 

इसके बाद “अथ महाव्रतम्‌", " अग्निर्व देवानाम्‌, 
"एतस्य समाम्नायम्‌„ “ ॐ इषे त्वोजं त्वा वायवस्थ , 
“अग्न आयाहि वीतये" तथा "शं नो देवीरभीष्टव 
इत्यादिका पाठ करे । तत्पश्चात्‌ "म य र स त ज १ 
नल ग' “पञ्च संवत्सरमयम्‌, ^ 
समाग्नातः “अथ शिक्ष प्रक्ष्यामि, वृद्धरदैव 

अथातो धर्मजिज्ञासा “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा 

इन सवका पाठ करे। तदनन्तर यथासम्भव वेद, पु 
आदिका स्वाध्याय करे ॥ ८९-९२॥ 

बरहा, इद्र सूर्य, सोम, प्रजापति, आत्मा, वः 
नात्मा, परमात्मा-इनके आदिमे “ॐ ' तथा „१ 
स लगाकर अन्तम नमः" ॐ ध र 

पद लगाकर जप करे । तदुपगान्त 
सत्लेकर प्रणवका उच्चारण करके उसे खाये ओर दी 


 "््तदप््लरणवस नवपद जनन 3-- 1 करक नाभिका स्पशं करे। इसके पश्वा९-~- == आचमन करके नाभिका स्पशं करे । इसके पश्चात्‌ 


साम्यमीश्वरम्‌॥ ( ध्रीशिवमहापुराण, कैलास० १२।६४) 
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प्रणव तथा अन्तमे स्वाहापदसे युक्त बताये जा रहे आत्मा | जपकर अलग-अलग दूध, दही एवं घीका तीन वार प्रणव- 

अदिशब्दोकि [ चतुर््यन्त] रूपोका पुनः जप करे।* आत्मने | मनर पकर प्राशनकर दो वार आचमन करे ओर पूर्वदिशाकी 

स्वाहा" "अन्तरात्मने स्वाहा, "ज्ञानात्मने स्वाहा , | ओर मुख करके एकाग्रचित्त हो स्थिरतापूर्वक आसनपर 

"परमात्मने स्वाहा ' “प्रजापतये स्वाहा" [इन] मन्त्रोका | बैठकर यथोक्त विधिसे तीन प्राणायाम करे ॥ ९३-९८॥ 
॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत छठी कैलाससंहिता सन्यासविधिवर्णन 


नामक बारहवा अध्याय पूरा हुआ॥ १२॥ 
^ „ णदं 


तेरहवाँ अध्याय 
संन्यासकी विधि 


सुब्रह्मण्य बोले--इसके पश्चात्‌ मध्याहकालम 
स्नान करके समाहितचित्त होकर गन्ध, पुष्प, अक्षिति 
आदि पूजन-सामग्नियोको एकत्रित करे ॥ १॥ 

ै्त्यकोणमें देवपूजित विष्नैश्वर देवकी पूजा 
करे। पहले "गणानां त्वा०,-इस मन््रदमाग विधि- 
विधानसे उनका आवाहन करे । रक्तवर्णवाले, विशालकाय 
सभी आभरणोसे विभूषित ओर अपने करकमलोमिं पाश- 
अकुश-अक्षमाला तथा अभीष्ट (वर) मुद्रा धारण किये 
हए शम्भुुत्र गजाननका इस प्रकार आवाहन तथां ध्या 
करके खोर, मालपूआ, नारियल, गुड़ आदिसे पूजन 
करके उत्तम नैवेद्य अर्पण करे ओर इसके बाद ताम्बूर 
अ प्रकार उन रसन करके नमस्कासकर निर्विताहेत 

करे ॥ २-५॥ 

तत्श्ात्‌ अपने गृहयसू्के अनुसार ओपासन अणिम्‌ 
आग्यभागान्त* हवन करे ओर इसके बाद अग्नसम्बनधी 
मखतन्र आरम्भ करे। “भूः स्वाहा" आदि तीनो 
वयादतियोसे पूर्णाहुति प्रदानकर हवनकी क्रिया सम्भ 
द होकर अपरहकालतक गागतरीम्र 

॥ ६-७॥ 

इसके पश्चात्‌ स्नान करके सायंकालकी १ 
वथा सायंकालिक होम करनके पश्चात्‌ मौन ही यु 
आसा मागि ॥ ८॥ 


__ चुत चरको पककर आग ण = चरको पकाकर अग्ने समिधा अ 


जाती है, 


तथा घीके दवाय रुद्रसूक्त तथा सद्योजात आदि पाँच 
्रह्ममनत्रसे हवन करे तथा अग्नमें अम्बासहित महादेवकी 
भावना करे। पुनः गौरीका स्मरण कसते हए "गौरीर्मिमाय ' 
मन््रसे हवन करनेके अनन्तर “अग्नये स्विष्टकृते 
स्वाहा --इस मन्रसे एक बार फिर आहति प्रदान करे। 
इस प्रकार निर्दिष्ट विधिसे हवनके पश्चात्‌ बुद्धिमान्‌ 
पुरुष अग्निके उत्तरकी ओर कुशा, मृगचर्म तथा वस्त्रसे 
समन्वित आसनपर वैठकर मौन हो स्थिर चित्तसे 
्राह्मुहूर्तपर्यन्त गायत्रीका जप करे॥ ९-१२॥ 
तदनन्तर स्नान करके अथवा यदि [जलसे स्नान 
करनेमे] असमर्थं हो तो विधिपूर्वक भस्मस्नान करके 
उसी अग्निम चरु पकाकर पृतसे सिक्त करे ओर उसे 
निकालकर उत्तरदिशाकी ओर कुशापर रखे ओर चरमे 
घी मिलाकर शिवजीके चरणकमलमें ध्यान लगाकर 
व्याहति, रुद्रसूक्त तथा ईशानादि पंच ब्रह्यमन्त्रोका जप 
करे । इसके बाद प्रजापति, इन्र, विश्वेदेव तथा ब्रह्माके 
चतु्थ्यनत नामोकि आगे प्रणव तथा अन्तमं स्वाहा 
लगाकर जप करके पुनः पुण्याहवाचन करनेके अनन्तर 
। अग्नये स्वाहा" कहकर अग्निके मुखमें आहुति 
देनैतकका कार्य करे। तदनन्तर "प्राणाय स्वाहा" आदि 
पाच मनत्नोसि घृतयुक्तं चरसे आहुतियाँ देकर “अग्नये 
स्वाहा"-एेसा कहकर हवन करे। इसके 
फिरसे रुदरसूक्त एवं ईशानादि पंच ब्रह्ममन्त्रोका 


उने प्रथम दोको ' आयार ' ओर अन्तिम शौको " आज्यभाग" कते 


° कुशकण्डिकाके अनन्तर अग्निर्मे ज च स उदेश्यसे “आज्यभाग ' दिया जाता है। 


ह। प्रजापति ओर इन्दरके ध ् " आघार! तथा 
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* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * 





४०६ [ श्रीशिवमहापुराण- 
जप करे॥ १२-१८॥ कालका स्वभाव ही नियति है-एेसा श्रुतिने कहा 
इसके वाद महेशादि (ईशानादि) चतु्ूहके मन््रोका | है । इन्हीं [नियति आदि] पाँचोँके समूहको पंचकंचुकं 


जपकर्‌ वुद्धिमान्‌ पुरूष अपनी शाखाके अनुसार उन-उन 
देवगणोको उदेश्यकर सांग होम करे। इस तरह जो 
अग्निमुखादि कर्मतन्त्र प्रवृत्त किया गया है, उसका 
निर्वाह करे ॥ १९-२०॥ 
तत्पश्चात्‌ छव्वीस तत्त्वोसे बने हुए इस शरीरमे 
अवस्थित तत्त्वोकी शुद्धिके लिये विरजा होम करे। 
मने भावना करे कि “मेरे शरीरम विराजमान ये 
सभी तत्त्व शुद्ध हो जार्यै; हे मुने! उस प्रसंगमे 
आत्मशुद्धिके निमित्त आरुणकेतुक मन्रसे पथ्वीतत्त्वसे 
लेकर पुरुषतत्त्वपर्यन्त क्रमशः सभी तत्त्वकी शुद्धिके 
लिये मौन धारणकर शिवके चरणकमलका स्मरण 
करते हुए धृत तथा चरुसे हवन करे॥ २९- २२३॥ 
पृथ्वी, जल, तेज, वायु ओर आकाश- ये 
पृथिव्यादिपंचक कहलाते है । शब्द, स्पर्शं रूप, रस 
ओर गन्ध-ये शब्दादि पंचक है। वाक्‌, पाणि, पाद्‌, 
पायु तथा उपस्थ--ये वागादिपंचक ह । श्रोत्र नेत्र, 
नासिका, रसना ओर त्वक्‌-ये श्ोत्रादिपंचक है । शिर, 
पार्श्व, पृष्ठ ओर उद्र--ये चार है। इन्हीमे जंघाको 
भी जोड़ ले। फिर त्वक्‌ आदि सात धातुएं है । प्राण, 
अपानं आदि पंच वायुओंको प्राणादिपंचक कहा गया 
है। अनमयादि पाचों कोको कोशपंचक कहते है। 
(उनके नाम इस प्रकार हं अनमय, प्राणमय, मनोमय 
विज्ञानमय ओर आनन्दमय।) इनके सिवा मन्‌ चित्त 
बुद्धि, अहंकार, ख्याति, संकल्प, गुण, प्रकृति ओर 
पुरुष हं । भोक्तापनको प्राप्त हुए पुरुपके लिये भोग- 
कालम जो पाच अन्तरेग साधन है, उन्हे तत्त्वपंचक 
कहा गया हे। उनके नाम ये है- नियति, काल 
राग, विद्या ओर कला। ये पाचों मायासे उत्पन 
है॥ २४-२८॥ 
तिमे प्रकृतिको ही माया कहा गया है तथा उसी 
मायासे इन तत्त्वोकी उत्पत्ति भी धतिमें कही गयी है; 
इसमें संशय नहीं है ॥ २९॥ 


म य नदद शाको विमथित करके प्तक विसर्जित करके 
" पवा-(ृथिन्यपिपन्कं म षं नवपदं बिता पि त्न्स्----------- 
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भी कहा जाता है । इन पंच तत्त्वोको बिना जाने विद्वान्‌ 
भी मूर्खं ही होता है । प्रकृतिके नीचे नियति ओर ऊपर 
पुरुष हे ॥ ३०-३१॥ 

काकाक्षिगोलकन्यायका आश्रय लेकर पुरुष नियति 
एवं प्रकृति दोनोके पार्श्वम रहता है, इसीको विद्यातत्व 
कहा गया हे। शुद्ध विद्या, महेश्वर, सदाशिव, शक्ति 
ओर शिव यही पंचक या तत्त्वसमुदाय [समष्टिरूपमे 
शिवतत्त्व कहा गया है । हे ब्रह्मन्‌! "प्रज्ञानं ब्रह्म" इस 
वाक्यसे यह शिवतत्त्व ही जाना जाता है ॥ २२-३२॥ 

हे मुनीश्वर! पृथ्वीसे लेकर शिवपर्यन्त जो तत्त्वसमूह 
ह, उसरमेसेप्रत्येकको क्रमशः अपने-अपने कारणमें लीन 
करते हृए उसकी शुद्धि करना चाहिये । १. पृथिव्यादिपंचक 
२. शब्दादिपंचक, ३. वागादिपंचक, ४.श्रोत्रादिपंचक, ५. 
शिरादिपंचक, ६. त्वगादिधातुसप्तक, ७.प्ाणादिपंचकः 
८. अनमयादिकोश-पंचक, ९. मन आदि पुरुषान्त तत्त 
१०. नियत्यादि तत्त्वपंचक (अथवा पंचकंचुक) 
११. शिवतत््त-पंचक- ये ग्यारह वर्गं है; इन एकादश 
वर्गसम्बन्धी मन्रकि अन्तमं “परस्मै शिवज्योतिषे इं 
न मम' इस वाक्यका उच्चारण करे*। इसके द्वारा अप 
उदेश्यका त्याग वताया गया ह। 

इसके वाद "विविद्या" तथा “कर्षोत्क सम्बन्धी 
मन्त्रोके अन्तमे अर्थात्‌ ' विविद्यायै स्वाहा" ` कर्षता 
स्वाहा" इनके अन्तमे स्वत्वत्यागके लिये “व्यापक 
परमात्मने शिवज्योतिषे विश्वभूतधसनोत्सुकाय , 
देवाय इदं न मम" इसका उच्चारण करे॥ २४--२८। 

इसके अनन्तर “उत्तिष्ठस्व विश्वरूपाय पुरुषाय । 
स्वाहा --इस प्रकार उच्वारणकर आहुति प्रदान करे॥ ३ 

, तदनन्तर शश्ैलोक्यव्यापिने परमात्मने शिवा 

इ न मम'-एसा कहे ओर सुनः अपनी व 
गुसार पहले तन््रकर्मं समाप्तकर चृतयुक्त चरुका 
कराके अपने पुरोहितको दक्षिण रद 
करे। युन ब्रह्मों प्रातःकाल होने 


्वाहा-पथिव्ादिपज्चकाय परस शिवस्यतिषे इदं न म 1 
^ 
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ओपासनिक हवन करे ॥ ४०-४२॥ 

तत्पश्चात्‌ साधक सं मा सिञ्चन्तु मरुतः ' इस 
मन्रका जप करे ओर "या ते अग्ने--इस मन्त्रके हारा 
हाथको अग्निमे तपाकर अद्वैत धामस्वरूप अपनी आत्मामे 
अग्निको आरोपित करे। इसके पश्चात्‌ प्रभातकालीन 
स्धयोपासन तथा सूर्योपस्थान करके नाभिमात्र जलम 
प्रविष्ट हो स्थिरचित्त तथा श्रद्धायुक्त होकर प्ेमपूर्वक 
सूर्यके मन्त्रोका जप करे ॥ ४३-४५॥ 

यदि अग्निहोत्रीको विरजा होम करना हो तो वह स्थापित 
अग्ने प्राजापत्येष्टि करे, फिर अच्छी प्रकार श्रौताग्नमे 
हवनकर दक्षिणाके सहित समस्त वेदोका दान करे ॥ ४६॥ 

तदनन्तर अपनी आत्मा अग्निको धारणकर साधक 
घरसे निकल जाय । इसके बाद गायत्रीके प्रथम पादका 
उच्चारण करके "सावित्रीं प्रवेशयामि" एसा कहकर 
 भूरोम्‌' यह बोले इसके वाद दूसरे पादका उच्चारण 
करके “सावित्रीं प्रवेशयामि" कहकर भुवरोम्‌ - 
एसा कहे । इसके अनन्तर तीसरे पादका उच्चारण करके 
"सावित्री प्रवेशयामि" शब्दके अन्तमे “ सुवरोम्‌ - 
एसा कहे। हे मुनीश्वर! इसके बाद निश्चल मनवाला 
होकर प्रेमपूर्वक तीनों पादोका एक साथ उच्चारण करे 
ओर वादमे “सावित्रं प्रवेशयामि" कहकर 'भूर्भुव- 
स्मुवरोम्‌"-का उच्चारण करे ॥ ४७-५१॥ 

ये भगवती सावित्री साक्षात्‌ शंकरकी अर्धागिनी है 

मुख-दस भुजां तथा पंद्रह नेतरोसे समन्वित है 
इनके शरीरका वर्णं अत्यन्त उज्ज्वल है, 
इनका किरीट मस्तकपर चन्रमाकी लेखासे सुशोभित हं 
रहा हे, शुद्ध स्फटिकके समान इनके शरीरकी कानत ह, 


मगलमयी ये हाथमे दस आयुध धारण कौ हुई है, इनके 


अगोमें हार-केयूर-किंकिणी तथा नपु आदि 


हो रहे है ये दिव्य वस्त्र तथा रलकि 


आभूषणोसे मण्डित हं ॥ ५२--५४॥ ~ र्‌ मण्डित है ॥ ५२-५४॥ 


देप सह सथ लिप उरवो वजि = 


० ह भ कहि पवते 

क्षका उच्छेद करनेवाला 

ह, उसी प्रकार भ भौ अतिशय पवित्र तथाम 
ह-इस प्रकार यह त्रिशंकुः ऋषिका 


नवरलसे जटित | इन 


ये शिवा सर्वव्यापिनी है एवं विष्णु, ब्रह्मा, देवता, 
ऋषि, गन्धर्व, दानव एवं मनुष्योसे सर्वदा सेवनीय हँ, ये 
सदाशिवकी मनोहर धर्मपत्नी है, जगदम्बा हँ, तीनों 
लोकोंको उत्पन करनेवाली है, त्रिगुणात्मिका, निर्गुणा 
एवं अजा हं ॥ ५५-५६॥ 

इस प्रकारका विचार करके वुद्धिमान्‌ पुरुषको 
गायत्रीका जप करना चाहिये; क्योकि ये आदिदेवी ह, 
त्रिपदा है, ब्राह्मणत्व आदि प्रदान करनेवाली एवं अजा 
हं । जो पापी शास्त्रीयविधिका अतिक्रमणकर शिवरूपा 
गायत्रीका जप करते हैँ, वे कल्पपर्यन्त नरकरमे यातना 
प्राप्त कसते हं ॥ ५७-५८ ॥ 

व्याहतियोसे ही गायत्री उत्पन हुई ह ओर उन्हे 
लीन हो जाती ह ओर व्याहतियाँ प्रणवसे उत्पन होकर 
उसीमे लीन होती है ॥ ५९॥ 

सम्पूरणं वेदोका आदि प्रणव ही है तथा शिवका 
वाचक भी प्रणव ही है। यह श्रेष्ठ मन्त्र मन्त्रोका 
राजाधिराज तथा महावीजस्वरूप हं ॥ ६०॥ 

प्रणव ही शिव ओर शिव ही प्रणव कहे गये ह; 
वरयोकि वाचक ओर वाच्यमे कुछ भी भेद नहीं हं ॥ ६१॥ 

काशीमे मृत्यु प्राप्त करते समय शिवजी प्राणियोको 
इसी मन्रका उपदेश देकर मुक्त के हं । इसीलिये एकक्षर- 
स्वरूप दिव्य, मंगलमय तथा परमकारणरूप इस मन््रकी 
यतिश्रष्ठ हदयकमलमें उपासना करते हँ ॥ ६२-६३॥ 

अन्य मुमुश्ु, धीर, विरक्त तथा लौकिक पुरुष भी 

विषयोंको अच्छी तरह जानकर परमकल्याणमय 
प्रणवकी उपासना करते हं ॥ ६४॥ 

इस प्रकार गायत्रीको शिववाचक प्रणवमें लीन 
करनेके पश्चात्‌ " अहं वृक्षस्य रेरिवा *--इस अनुवाकका 
जप करना चाहिये ॥ ६५॥ 

तत्पश्चात्‌ “ यश्छन्दसामृषभः ' (तेत्तिरीय० १।४। 
१)--इस अनुवाकको आरम्भसे लेकर“ श्रुतं मे 


द्रविणं सवर्चसम्‌। मुमेधा अमृतीधितः। इति व्रिशङ्खर्वेदानुवचनम्‌। 
भाति उन्नत है; अनोत्यादक श्छिसे युक्त सूर्यम ओये उत्तम अमृत 


ध परकाशयुक्छ धनका भण्डार ट परमानन्दमय अमृतसे अ्भिषिक तथा श्रेष्ठ 
अनुभव किया हुआ वैदिक प्रवचन है।' 
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* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * 


[ श्रीशिवमहापुराण- 





गोपाय'* तक पढ़कर कहे-' दारेषणायाश्च वित्तै- | करो ।' यों कह आचार्य अपने हाथसे ही उसे कटिसत्र 


षणायाश्च लोकैषणायाश्च व्युत्थितोऽहम्‌' अर्थात्‌ 
“म स्त्रीक कामना, धनकी कामना ओर लोकों 
ख्यातिको कामनासे ऊपर उठ गया हूं!" मुने! इस 
वाक्यका मन्द, मध्यम ओर उच्चस्वरसे क्रमशः तीन बार 
उच्चारण करे। तत्पश्चात्‌ सृष्टि, स्थिति ओर लयके 
क्रमसे पहले प्रणवमन्त्रका उद्धार करे, फिर क्रमशः इन 
वाक्योंका उच्चारण करे-“ॐ भूः संन्यस्तं मया" 
` ॐ भुवः संन्यस्तं मया" ॐ सुवः संन्यस्तं मया? 
' ॐ भूर्भुवः सुवः संन्यस्तं मया" इन वाव्योका मन्द्‌ 
मध्यम ओर उच्चस्वरसे हदयमें सदाशिवका ध्यान करते 
हए सावधान चित्तसे उच्चारण करे। तदनन्तर "अभयं 
सर्वभूतेभ्यो मत्तः स्वाहा" (मेरी ओरसे सव प्राणि्योको 
अभयदान दिया गया) - एसा कहते हुए पूर्वं दिशामे 
एक अंजलि जल लेकर छोडे। इसके बाद शिखाके शेष 
बार्लोको हाथसे उलाड्‌ डले ओर यज्ञोपवीतको निकालकर 

जलके साथ हाथमे ले इस प्रकार कहे-“ ॐ भूः समद्र 

गच्छ स्वाहा यों कहकर उसका जलमें होम कर टे। 

फिर “ॐ भूः संन्यस्तं मया" * ॐ भूव; संन्यस्तं 

मया , ' ॐ सुवः संन्यस्तं मया" -इस प्रकार तीन बार 

कहकर तीन वार जलको अभिमन्त्रित करके उसका 

आचमन करे। फिर जलाशयके किनारे आकर वस्त्र ओर 

कटिसूत्रको भूमिपर त्याग दे तथा उत्तर या पूर्वकी ओर 

मुह करके सात पदसे कुछ अधिक चले। कुछ दूर 

जानेपर आचार्य उससे कहे, “ ठहरो, ठहरो भगवन्‌! 
लोक-व्यवहारके लिये कौपीन ओर दण्ड स्वीकार 
व व=~ यश्छन्दसामृषभो विश्वरूपः। ध्यमृतात्सम्यभूव 

जिह्वा मे मधुमत्तमा। कर्णाभ्यां भूरि म केशो 
“जो वेदोमें सर्वश्रष्ठ है, सर्वरूप ६ ओर अमृतस्वरूप वेदसे 


लौकिक बुद्धिसे को हुई परमात्माकी निधि है। व 
२-्मने भृलोकका संन्यास (पूर्णतः त्याग) कर दिया। 
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हुए उपदेशकी 


मर ओज (प्राणशक्छि) -कौ र्षा करं ^ मर सखा हो. 
ृत्रासुरका संहार किया ह म त ममे 


ओर कौपीन देकर गेरुआ वस्त्र भी अर्पित करे। 
तत्पश्चात्‌ संन्यासी जब उससे अपने शरीरको ढककर दो 
वार आचमन कर ले तब आचार्य शिष्यसे कहे- 
इन्द्रस्य वज्रोऽसि ' यह मन्त्र बोलकर दण्ड ग्रहण करो! 
तब वह इस मन््रको पद़ ओर “सखा मा गोपायौजः 
सखा योऽसीन्द्रस्य वज्रोऽसि वार््रघ्नः शर्म मे भव 
यत्पापं तनिवारय'२-इस मन्त्रका उच्चारण करते हुए 
दण्डक प्रार्थना करके उसे हाथमे ले । (तत्पश्चात्‌ प्रणव 
या गायत्रीका उच्चारण करके कमण्डलु ग्रहण करे 
तदनन्तर भगवान्‌ शिवके चरणारविन्दका चिन्तन 
करते हुए गुरुके निकट जा वह तीन बार पुथ्वीमें लोटकः 
दण्डवत्‌ प्रणाम करे। उस समय वह अपने 
पूर्णतया संयममें रखे। फिर धीरेसे उठकर ्रमपूर्वक अपने 
गुरुकी ओर देखते हृए हाथ जोड़ उनके चरणोकि समीप 
खडा हो जाय। संन्यास-दीक्षा-विषयक कर्म आरम्भ 
होनेके पहले ही शुद्ध गोवर लेकर आओंवले बराबर 
गोले बना ले ओर सूर्यकी किरणोंसे ही उन्ं सुखाय। 
फिर होम आरम्भ होनेपर उन गोलको होमाग्निके वीच 
डाल दे। होम समाप्त होनेपर उन सबको संग्रह 
सुरक्षित रखे। तदनन्तर दण्डधारणके पश्चात्‌ गुर 
उस सवेत भस्मको लेकर उसीको शिष्य 
अगोमें लगाये अथवा उसे लगानेकी आज्ञा दे। 
क्रम इस प्रकार है-' ॐ अग्निरिति भस्म वायुरिति 
भस्म जलमिति भस्म स्थलमिति भस्म व्या 
भस्म स्वह वा इदं भस्म मन एतानि चक्षुषि" ई 


। तुम मेरे लिये कल्याणमय वनो । मुङमे 


^ 
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मन्रसे भस्मको अभिमन्त्रित करे। तदनन्तर ईशानादि 
पाच मनत्रोहारा उस भस्मका शिष्यके अगोसे स्पर्श 
कराकर उसे मस्तकसे लेकर पैरोतक सर्वागमें लगानेके 
लिये दे दे। शिष्य उस भस्मको विधि-पूर्वक हाथमे 
लेकर "त्रयायुषम्‌०१' तथा "त्यम्बकम्‌०२' इन दोनों 
मन्रोको तीन-तीन बार पढ़ते हृए ललाट आदि अगमि 
क्रमशः त्रिपुण्ड धारण करे ॥ ६६--८५॥ 

इसके पश्चात्‌ अत्यन्त भक्तिभावसे समन्वित हो 
उत्तम शिष्य अपने इदयकमलमें विराजमान उमासहित 
शिवजीका ध्यान करे ॥ ८६॥ 

गुरु प्रसन्नतापूर्वक शिष्यके सिरपर हाथ रखकर 
दाहिने कानमे तीन बार ऋषि, छन्द, देवतासहित प्रणवमचरका 
उपदेश करे । इसके बाद श्रेष्ठ गुरु शिष्यपर करुणा करके 
छः प्रकारके अर्थोसे युक्त प्रणवके तात्र्यको भी 
समञ्ञाये ॥ ८७-८८॥ 

शिष्य भी पृथ्वीपर दण्डवत्‌ गिरकर बारह बा 
गुरुको प्रणाम करे ओर सदा गुरुके अधीन रहे तथा 
[उनकी आज्ञाके विना] अन्य कर्म न करे ॥ ८९॥ 

॥ इस प्रकार 


गुरुकी आज्ञासे शिष्य सर्वदा वेदान्तके अर्थके 
अनुसार सगुण एवं निर्गुण भेदसे शिवज्ञानमें तत्पर रहे । 
गुरु सर्वदा श्रवण, मनन, निदिध्यासन, प्रातःकालिक 
अनुष्ठान तथा अन्तमें जपादि कार्य उस शिष्यसे कराता 
रहे ॥ ९०-९१॥ 

शिष्य भी कैलासप्रस्तर नामक मण्डलमें शिवजीह्वारा 
कही गयी विधिके अनुसार शिवपूजन करता रहे ॥ ९२॥ 

यदि शिष्य गुरुके आजानुसार मण्डलमें शिवजीका 
सदा पूजन करनेमें असमर्थं हो, तो गुरुसे शिवका 
पीठयुक्त स्फटिक लिंग ग्रहणकर उसीको पूजा करे। 
चाहे मेरे प्राण चले जायं अथवा भले ही सिर कटा 
लेना पडे, किंतु भलीभाति भगवान्‌ त््यम्बकका अर्चन 
किये विना कभी भी भोजन नहीं करूगा, इस प्रकार 
शिवभक्ति रखते हए वह शिष्य गुरुके समीप दृढ्चित्त 
होकर तीन बार उच्चारण करके शपथ ग्रहण करे। 
इसके बाद शिवभक्तिमे तत्पर मनवाला वह पंचावरण 
मार्गसे परम भक्तिके साथ नित्य महादेवका पूजन 


करे॥९३- ९६ ॥ 


अन्तर्गत णठी 
नामक तेरहवां अध्याय र्ण हुआ॥ १२॥ 





चौदहवां अध्याय 


प्रणवका वर्णन 


वामदेव बोले--हे भगवन्‌! हे षण्मुख 


समरणं विज्ञानरूपी अमृतके सागर! हे समस्त दवत 
स्वामी शिवजीके पत्र! हे शरणागतकि दुःखके विनाश 
प्रकारोकि अर्थोका सान 


मापने कहा किं प्रणवके छः | 
अभीष्ट प्रदान करनेवाला है-वह क्या है, उसम छः 
प्रकारके कौन-से अर्थं है, उनका ज्ञान किस 

जा सकता है, उसका प्रतिपाद्य कौन 


परिज्ञानका फल क्या है ? हे का्तिकिय। मने जो-जो 


पृष्ठा हे, यह सव बताइये ॥ ९--३॥ 
_ हे महासेन! इ अर्को विना जनि ष्वाण - त्र महासेन! इस अर्थको विना जाने 


ण्मुख! हे मोहित हआ मँ आज भी शिवजीको मायासे भ्रमित हो 


॥ ४॥ 
र त अब जिस प्रकार शिवजीके चरणयुगलके 


ज्ानामृत रसायनका पानकर मायासे रहित हो जाई, वैसा 
कीजिये। कृपामृतसे आद्र दृष्टस निरन्तर मेरी ओर 
देखकर आपके देश्वर्यमय चरणकमलकी शरणमे आये 


है ओर उसके | हए मुङ्जपर अनुग्रह कीजिये ॥ ५-६॥ 


मुनिवरकी यह बात सुनकर ज्ञानशक्तिको धारण 
करनेवाले वे प्रभु शिवशास््रको विपरीत माननेवालोको 


नि पशुशस्त्रसे । महान्‌ भय उत्यन करनेवाला वचन कहने लगे॥७॥ 
ठयं तलोऽस्तु ्यायुपम्‌॥ ( यनुर्वेद ३।६२) 


१-उ्यायुपं जमदग्नेः कश्यपस्य त्रयायुपम्‌। त बन्धनानमूत्योमृक्षीय मामृतात्‌ ॥ (नुर्वेद ३।६०) 


२-त्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्‌ । उवाः 
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+ सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * 


[ श्रीशिवमहापुराण- 





सुब्रह्मण्य बोले-हे मुनिशार्दूल ! आपने आद्रपूर्वक 


भी वाचक है; वयोकि मूर्तिं ओर मूर्तिमान्‌ वस्तुतः भेद 


समष्टि तथा व्यष्टि भावसे [इस जगते विराजमान] | नहीं है ॥ २१-२२॥ 


महेश्वरके जिस परिज्ञानको पूछा है, उसे सुनिये। हे सुव्रत! 
म उस प्रणवार्थपरिज्ञानरूप एक ही विषयको छः प्रकारके 
तात्पर्योकौ [ वस्तुतः] एकताके परिज्ञानसहित विस्तारपूर्वक 
बता रहा हूं ॥ ८-९॥ 
पहला मन््ररूप अर्थ, दूसरा यन्त्ररूप अर्थ, तीसरा 
देवतावोधक अर्थ, चौथा परपंचरूप अर्थ, पाँचवाँ गुरुरूपको 
दिखानेवाला अर्थ ओर छठा शिष्यके स्वरूपका बोधक 
अर्थये छः प्रकारके अर्थ कहे गये है । हे मुनिश्रेष्ठ! मै 
उन्म मन््ररूप अर्थको आपसे कहता ह जिसे जाननेमात्रसे 
मनुष्य महाज्ञानी हो जाता है ॥ १०-१२॥ 
पहला स्वर अकार, दूसरा स्वर उकार, पांचवें 
वर्गका अन्तिम वर्णं मकार, विन्दु एवं नाद- ये ही पाँच 
वर्ण वेदोके द्वा ओंकारे कहे गये है दूसरे नहीं। 
इनका समष्टरूप ॐकार ही वेदका आदि कहा गया 
है। नाद सर्वसमष्टिरूप है ओर विन्दुसहित जो चार 
वर्णोका समूह है, वह शिववाचक प्रणवे व्यष्टिरूपसे 
तिष्ठत है। ह रा! अव यन्ररूप सुनः वही शिवलिंगस्वरूप 
है ॥ १३--१५॥ 
सबसे नीचे पीठको रचना करे। उसके ऊपर प्रथम 
स्वर अकार्‌, उसके ऊपर उकार, उसके ऊपर पवर्गका 
अन्तिम वर्णं मकार, उसके मस्तकपर बिन्दु ओर उसके 
ऊपर [अर्धचद्द्राकार] नाद लिखे। इस प्रकार यन्तरके पूर्ण 
हो जानेपर सभी कामना सिद्ध हो जाती है । इस रीतिसे 
यन्रको लिखकर उसे ॐ%कारसे वेष्टित करे। उससे उठे 
हए नादसे ही ध ूर्णताको जाने॥ १६--१८॥ 
हं मुन! हे वामदेव [ अब मँ शिवजीदारा गये 
देवतार्थको, जो सर्वत्र गूढ़ है, आपके स्नेहवश रहा 
ह । श्रतिने स्वयं "सद्योजातं प्रपद्यामि" से 
पर्यन्त इन पांच मन्त्रा वाचक तार अर्थात्‌ उको कहा 
है ॥ १९-२०॥ 


ब्रह्मरूपी सूक्ष्म देवता भी पांच ही है, इस प्रकार 


समञ्ञना चाहिये ओर ये सभी शिवकी मूरतिके रूपमे भी | ह 


प्रतिष्ठित है, वह मन्त्र शिवका वाचक है तथा शिवमूर्िका 
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“ईंशानमुकुटोपेतः ' इत्यादि श्लोकोकि दवारा भगवान्‌ 
शिवके विग्रहको पहले ही बताया जा चुका है, अव 
उनके पोच मुखोको सुनें । पंचम अर्थात्‌ ईशानसे आरम्भ 
करके सद्योजातादिके अनुक्रमसे उनका श्रीविग्रह कहा 
गया तथा [पश्चिममुख सद्योजातसे लेकर] ऊर्ध्वमुख 
ईशानपर्यन्त शिवके पांच मुख कहे गये हैँ ॥ २२-२४॥ 

तत्पुरुषसे लेकर सद्योजातपर्यन्त ये चार ब्रह्मरूप 
ईशानदेवके चतुर्व्यूहके रूपमे स्थित है ॥ २५॥ 

हे मुने! सुविख्यात ईशान नामक ब्रह्मरूपके साथ 
[सद्योजातादिके] समन्वित होनेकी स्थिति पंचन्रह्मातक 
समष्टि कही जाती है तथा ततयुरुषसे लेकर सद्योजातपर्यत 
[पोच] ब्रहमरूपोको [पृथक्‌-पृथक्‌] स्थिति व्यष्टि 
कहलाती हे ॥ २६॥ 

यह अनुग्रहमयचक्र है, यह प॑चार्थका कारण 
परब्रहमस्वरूप, सुक्ष्म, निर्विकार तथा अनामय हं ॥ २७॥ 

अनुग्रह भी दो प्रकारका है-एक तिरोभाव ५ 
दूसरा प्रकट रूप। दूसरा जो प्रकट रूप अनुग्रह है, व 
जीरवोका अनुशासक ओर उन्हे पर-अवर मुक्ति देनेवाता 
है। सदशिवके ये दो कार्य कहे गये है । विभुके 
अनुग्रहम भी सृष्टि आदि पंच कृत्य होते है ॥ २८-२५ ( 

हे मुने। उन सर्गादि कृत्योके सद्योजातादि प 
देवता कहे गये ह । वे पाच परब्रह्के स्वरूप एवं सय 
कल्याण करनेवाले है । अनुग्रहमय चक्र 
यु है ओर सदाशिवके दारा अधिष्ठित होनेसे परम ५ 
कहा जाता है॥ ३०-३९१॥ 

प्रणमे निष्ठा रखनेवाले सदाशिवके उपासक 
पथा आत्मातुसन्ानमें निरत यतिर्योको यही पदं ५ 
कना चाहिये । इसी पदको प्राप्त करके श्रेष्ठ मु 
ब्रह्मरूपी उन शिवके साथ अनेक प्रकारके उत्तम ( 
भोगकर महाप्रलय होनेपर शिवसाम्य पराप्त कर (ते 
ओर वे लोग फिर कभी संसारसागरे नही 
॥ २२--२३४॥ 


"ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृताः परिम्म 
र 


[व अ १ श र 
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स्वै, एेसा सनातनी श्रुति कहती है। यह समष्टि ही 
सदाशिवका एश्वर्य है । वे सम्पूर्ण एेश्वर्यसे सम्पन हं 
एसा आथर्वणी श्रुति कहती है। वे समस्त एेश्वर्य देते 
ह-एेसा वेद कहते हैं ॥ ३५-३६॥ 

चमकाध्यायके पदसे [यह ज्ञात होता है कि 
शिवसे] श्रेष्ठ कोई पद नहीं ह । ब्रह्मपंचकका विस्तार 
ही प्रपंच कहलाता है ॥ ३७॥ 

निवृत्ति आदि कलाएं पंचन्रह्मसे ही उत्पन कही 
गयी है, जो सूष््मभूत स्वरूपवाली है तथा कारणके रूपमे 
परसिद्ध है । हे सुब्रत । स्थूलस्वरूपवाले इस प्रपंचको जो 
पोच प्रकारकी स्थिति है, वही ब्राह्यपंचक कहा जाता 
ह॥३८-३९॥ 

हे मुनिसत्तम! पुरुष, श्रोत्र, वाणी, शब्द ओर 


आकाश--यह पंचसमुदाय ईशानरूप ब्रह्मसे व्याप्त हे । हे 
मुनीश्वर! प्रकृति, त्वक्‌, हाथ, स्पशं ओर वायु-ये पांच 
तत्पुरुषरूप ब्रह्मसे व्याप्त हे । अहंकार, चक्षु, चरण, रूप 
ओर अग्नि- यह पंचसमुदाय अघोररूप ब्रह्मसे व्याप्त हे । 
बुद्धि, रसना, पायु, रस तथा जल-- यह पंचसमुदाय 
वामदेवरूप ब्रह्मसे व्याप्त है । मन, नासिका, उपस्थ, गन्ध 
ओर भूमि- यह पंचसमुदाय सद्योजातरूप ब्रह्मसे व्याप्त हे। 
इस प्रकार यह सारा जगत्‌ पंचब्रह्ममय है ॥ ४०--४४॥ 
शिववाचक प्रणव यन््ररूपसे कहा गया ह । वह 
[नादपर्यन्त] पाचों वर्णोका समष्टरूप हे तथा वि्दुयक्त 
जो चार वर्णं है, वे प्रणवके व्यष्टिरूप हं । शिवजीके 
दवारा उपदिष्ट मारगसे सर्वश्रेष्ठ मन््राधिराज तथा शिवरूपी 
प्रणवका यन््ररूपसे ध्यान करना चाहिये ॥ ४५-४६॥ 





अनार्त छठी कैलाससंहितामे शिवय प्रणवव्णन 
व नामक चौदहवा अध्याय पूर्ण्वआ॥ १४॥ 
पन्द्रहवां अध्याय 
तिरोभावादि चक्रों तथा उनके अधिदेवताओं आदिका वर्णन 


ईश्वर बोले- हे वरानने ! इसके बाद सदाशिवसं 
जिस प्रकार महेश्वरादि व्यूहचतुष्टयकी उत्ति होती ह, 
उस उत्तम सृष्टि-पद्धत्िको मै कह रहा ₹॥ १॥ 

आकाशके अधिपति प्रभु सदाशिव समष्टिस्वरू। 
है। महेश्वरादि चाररूप (महेश्वर, रुद्र, विष्णु ब्रह्मा) 
उन्हीकी व्यष्टि है । महेश्वरकी उत्पत्ति 
ह्ारवे भागसे होती है। पुरुपके अनन्तरूप होनेस वे 
वायुके अधिपति ह ॥ २-३॥ 

वे वामभागे मायाशक्तिसे युक्त, सकल तथ 

ओकि स्वामी है! ईश्वर आदि समूह 
इहीका व्यषटिूप हे। ईश, विश्वेश्वर, परमेश, सरवश्वर - 
यह उत्तम तिरोधानचक्र है ॥ ४-५॥ 

सत तिरोभाव भी दो प्रकारका है, 

सूममे दिखायी पडता है ओर दूसरा 
रूपमे देहभावसे स्थित है ॥ ६॥ 


यह शरीर तभीतक रहता है, जबतक पुण्य 


एक रुद्र आदिके 


पाप जीवमें रहता हे । इसकी अवधि कर्मसाम्यपर्यन्त है । 


है, | कर्मसाम्य होनेपर वह जीव अनुग्रहमय परमात्मामें 


मिलकर एक हो जाता है ॥७॥ 
उसमें सर्वेश्वर आदि जो चार देवता कहे गये हैः 
वे साक्षात्‌ परत्रह्मात्मक, निर्विकल्प एवं निरामय हे ॥ ८॥ 
तिरोभावात्मक चक्र शान्तिकलामय हे, यह उत्तम 
पद्‌ महेश्वरसे अधिष्ठित है । यह पद [तियोभावात्मक 
चक्र] ही महेश्वरके चरणोकी सेवा करनेवार्लोका प्राप्य 
है तथा शिवोपासरकोको | अधिकारके अनुसार] क्रमशः 
सालोक्य आदि मुक्तियां प्रदान करनेवाला है ॥ ९-१०॥ 
रद्मूर्विकी उत्यत्ति महेश्वरके हजारे अंशसे हई 
है, वे अघोर वदनके आकारवाले तथा तेजस्तत्त्वके 
॥ ११॥ 
क करनेवाले वे प्रभु अपने वामभागमं 
गौरीशक्छिसे युक्तं ह तथा शिवादि चार्‌ रूप इन्हीके 


ओर | व्यष्टिरूष है । हे मुनीश्वर! शिव, हर, मृड ओर भव- 
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* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * 


[ श्रीशिवमहमपुरण- 





[इनसे युक्त] यह सुप्रसिद्ध, अद्भुत तथा महादिव्य 
' संहार" नामक चक्र हे ॥ १२-१३॥ 

विद्वानोने उस संहारचक्रको नित्य आदिके भेदसे 
तीन प्रकारका कहा ह । नित्य वह है, जिसमे जीव 
सुपुप्पिमें रहता हे । सृष्टिके निमित्तभूत (संहारचक्र)-को 
नैमित्तिक कहते हं ओर उस [जगत्‌] -के विलयको 
महाप्रलय कहते है--इसका वेदमें निर्देश है। जब जीव 
संसारम जन्म-दुःखादिसे श्रान्त हो जाता है, उस समय 
हे मुनिश्रेष्ठ उस जीवकी विश्रान्ति ओर उसके 
कर्मपरिपाकके लिये अमित तेजस्वी रुद्रने तीन प्रकारके 
संहारोकी कल्पना की है ॥ १४-१६॥ 

ये तीनों प्रकारके संहारकृत्य रुदरके ही कहे गये है। 
संहारकालमें भी उन विभुके सृष्टि आदि पंच कार्योका 
यह समुदाय (सृष्टि, स्थिति, लय, तिरोभाव, अनुग्रह 
रहता हं। हे मुने! सृष्टि आदि) पाँच कृत्योकि वे भव 
आदि देवता कहे गये है, जो पृरब्रह्मके स्वरूप ओर 
लोकपर अनुग्रह करनेवाले है ॥ १७-१८॥ 

यह संहार नामक चक्र विद्यारूप ओर कलामय है। 
यह निरामय पद रुद्रसे अधिष्ठित है ॥ १९॥ 

सद्रागधनमें निरत चित्तवाले रुदरोपासकोके 
पद ही प्राप्य है तथा उह ५ 
शिवसायुज्य प्रदान करनेवाला है ॥ २०॥ 

रुद्रमू्तिके हजारवें भागसे विष्णुकी उत्पत्ति हुई हे 

आत्मारूप तथा जलतत्वके अधिपं 
हं । वे वाये भागमें रमाशक्तिसे समन्वित भ 
करनेवाले, महान्‌, चार भुजाओंवाले, कमलसदुश नेत्रवाले 
श्यामवर्णं तथा शंख आदि चिल्ल करनेवाले 
है ॥ २१-२२॥ ध 
९ व्यष्टिकी दशामे इन्हीके वासुदेव आदि चार 

होते है, जो उपासनापरायण वैष्णवोको मुक्त त 
ह । यह उत्तम स्थितिचक्र वासुदेव, अनिरुदध, संकर्षण 
तथा प्रद्युम्न ( विख्यात है ॥ २३-२४॥ 

उत्पन किये गये जगत्की स्थिति- 
्रह्माके साथ [अपने कर्मके अनुसार] 
करनेवाले जीवोंका आरब्ध कर्मके भोगपर्यन्त 


तथा 
भोग 
पालन 
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करना-यह रक्षा करनेवाले विष्णुका कृत्य कहा गया 
हे । स्थितिमे भी विभु विष्णुके सृष्टि आदि पाँच कृत्य 
है, उसमे प्रद्युम्न आदि वे पाँच देवता हो गये हैँ, ज 
सर्वदा निर्विकल्प, निरातंक तथा मुक्तिरूप आनन्दको 
देनेवाले हे ॥ २५-२७॥ 

हे ब्रह्मन्‌। यह प्रतिष्ठा नामक स्थितिचक्र जनार्दने 
अधिष्ठित है तथा परम पद कहा जाता है ॥ २८॥ 

विष्णुके चरणकमलोंकी सेवा करनेवालेकि लिये 
यही पद प्राप्तव्य है, वैष्णवोँका यह चक्र सालोक्य आदि 
मुक्तिपद देनेवाला है । विष्णुके हजारवेँ भागसे पितामह 
उत्पन हुए है, जो सद्योजात नामक शिवके मुखरूप हँ 
ओर पृथ्वीतत्त्वके नायक है ॥ २९-३०॥ 

वे वामभागमें सरस्वतीसे युक्त, सृष्टिकर्ता, जगत्क 
स्वामी, चतुर्मुख, रक्तवर्णं तथा रजोगुणवाले हं ॥ ३१॥ 

हिरण्यगर्भं आदि चार इन्हीके व्यष्टिरूप है ज 
हिरण्यगर्भ, विराट्‌, पुरुष ओर काल नामवाले ह ॥ २९॥ 

हे ब्रह्मन्‌! यह सृष्टिचक्र ब्रह्यपुत्र [भृगु] आदि 
ऋषियोसे सेवित, समस्त कामनाओंको पूर्ण 
ओर परिवार-सुखको प्रदान करनेवाला है ॥ ३३॥ 

परकृतिम लीन हुए जीवके कर्मभोगके 
बाहरसे भोगके साधनभूत स्त्री-पुत्र ओर उनके फलकं 
लाकर संयुक्त करनेका नाम सृष्टि है, इसे पितामरहकी 
कृत्य कहा गया है । विद्वानोके मतमें यही जगत्‌-सुष्कि 
क्रिया है, यह व्यूह सुख देनेवाला है ॥ ३४-३५॥ 

हे मुने ! जगत्की सृष्टिं भी उन ईश्वरके ये 
कृत्य है, उसके काल आदि देवता कहे गये ह ॥ 

विदवानोनि इसको निवृत्ति नामक सृष्टिचक्र 
यह सुन्दर पद पितामहसे अधिष्ठित है ॥ २७॥ 

ब्रहमदेवमें मन लगानेवाले मनुष्योको यही १६ 
कलना चाहिये, यह पैतामह अर्थात बरह्मोपासर्कोकी सालोक 
१ । महेशादिके क्रमसे चार व 

अर्थात्‌ पारम्परिक सम्बन्धे 

ही बोध करनेवाला कहा गया है । ह मुने। वेद ध 
वभववाला यह जगचक्र मंचारचक्र कहा जाता ह 
इस चक्रकी स्तुति करती हं ॥ ३८--४०॥ 


^^ 


कैलाससंहिता-अ० ९६1 


* ीवदर्शनके अनुसार शिवततत्व * 


४९१२ 


999989४9 9 ५99 था धका ४००9५ (11111 111111 11141 1 1.1 1 114 1.1 141 ~. (11111111. {1.4 4.1. 


यह एकमात्र जगचक्र केवल शिवशक्तिसे विजृम्भित | इसीको ब्रह्माण्ड कहा हे ॥४३--४६॥ 


है। सृष्टि आदि पाँच अवयववाला होनेसे इस जगचक्रको 
पचार कहा जाता है । निरन्तर लय ओर उदयको प्राप्त 
हुआ यह जगच्चक्र घूमते हए अलातचक्रके समान 
अविच्छिन प्रतीत हो रहा है, यह चारों ओर विद्यमान 
है, इसलिये इसे चक्र कहा गया है ॥ ४१-४२॥ 
स्थूल सृष्टिके दिखायी देनेके कारण इसे पृथु 
भी कहा जाता है! परम तेजस्वी हिरण्यमय शिवजीका 
शछति-कार्यरूपी यह चक्र हिरण्य ज्योतिवाला हे। 
यह [हिरण्यमय जगच्यक्र] जलसे व्याप्त है, जल 
अग्निसे व्याप्त है, अग्नि वायुसे व्याप्त है, वायु 
आकाशसे व्याप्त है, आकाश भूतादिसे व्याप्त है, 
भूतादि महत्तत्वसे आवृत ह ओर महत्त्व सर्वदा 


अव्यक्तसे आवृत है, हे मुने! आस्तिक आचार्योनि 
५ < अन्तर्गत 


॥ इस प्रकार 


इस संसारचक्रकी रक्षाके लिये सात आवरण कहे 
गये है । संसारचक्रसे दस गुना अधिक जलतत्त्व है । इसी 
प्रकार ऊपर-ऊपरके आवरण नीचेके आवरणकी अपेक्षा 
दस गुना अधिक है । हे मुनिश्रेष्ठ! ब्राह्मणोको उसे ही 
ब्रह्माण्ड जानना चाहिये ॥ ४७-४८ ॥ 

इसी अर्थको समञ्जकर ब्रह्माण्डरूप चक्रके समीप 
जलके होनेसे श्रुतिने भी जगत्को जलमध्यशायी कहा 
है । अनुग्रह, तिरोभाव, संहार, स्थिति ओर सृष्टिके द्वार 
एकमात्र शिव ही अपनी शक्तिसे युक्त होकर निरन्तर 
लीला करते रहते ह ॥ ४९-५०॥ 

हे मुने! यहाँ बहुत कहनेसे क्या लाभ, मँ आपसे 
सारतत्व कह रहा हँ कि यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड शक्तिमान्‌ 
शिवरूप ही है-यह सुनिश्चित हे ॥५१॥ 
छठी कैलाससंहितामे 


नामक पनरह अध्याय र्ण हुआ॥ १५॥ 





सोलहवां अध्याय 


शेवदर्शनके अनुसार शिवतत्त्व, जगत्‌-परपंच ओर 


र जीवतत्त्वके विषयमे विशद विवेचन तथा 


शिवसे जीव ओर जगत्की अभिननताका प्रतिपादन 


अन्यरूप है, इसका निर्णय नहीं हुआ। शास्त्रकि सिद्धान्तसे 


सूतजी बोले--गुरुके हारा उपदिष्ट त सनदको | मोहित हए विहन्‌ लोग अनेक प्रकारको वातं कहते 


सुनकर मुनिवर वामदेव परमात्मविषयक 
आद्रपर्वक पूषन लगे-- ॥ १॥ 

वामदेवजी बोले--हे जानशक्तिके धारक! हे 

। हे परमानन्दविग्रह। मने आपके मुखकमलसे 

बहते हुए प्रणवार्थरूप अमृतका पान किया। अव मेरी 
बुद्धि द्‌ हो गयी ओर मेर सदेह दूर हो गया। ह 
महासेन! अब मँ आपसे कुछ ओर बात पृछा चाहता 
ह। हे प्रभो! सुनिये ॥ २-३॥ 

सदाशिवसे लेकर कीटपर्यनत रूपवाले जगत्क 
स्थिति सभी जगह स्त्री-पुरुषमय दिखायी पडती ह, 


इमे सन्देह नहीं ह । इस प्रकारके रूपवाले जगत्का जौ 
सनातन कारण है, वह स्तरीरूप है अथवा प 


अथवा नपुंसक है अथवा मिश्रितरूप हे अथव। कोई 


है ॥ ४-६॥ 
संसारसृष्टिका विधान करनेवाली श्रुतिं जगत्के 


साथ जिस प्रकारसे [एकौकरणको प्राप्त होती] हं ओर 
जिसे ब्रह्मा, विष्णु, देवगण एवं सिद्ध भी नहीं जानते, 
उसे अथवा इस विषयमे अन्य जो भी बातें हं, उन्हें आप 
क । [ लोकम] जानता ह, करता हू--इस प्रकारका 
व्यवहार देखा जाता ह, एसा सर्वानुभवसिद्ध व्यवहार 
शरीर, इन्द्रिय, मन, वुद्धि एवं अहंकारये उत्पन होता है । 
इसमे किसी भी तरहका विवाद नहीं है परंतु यह जगत्‌ 
आत्माका दही दृष्टिगोचर होनैवाला परिणाम है, इस मतमें 
महान्‌ संशय है । इस प्रकार जगतसृष्टिके विषयमे ये दो 
विवादास्पद विचित्र मत [ लोकें प्रसिद्ध] हैं ॥ ५-१०॥ 
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४९४ * सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * [ श्रीशिवमहापुराण- 
अतः आप अज्ञानसे उत्पन संशयरूपी इस विषवृक्षको छः कोशवाले इस शरीरमें प्रथम तीन कोश 
उखाड़ दीजिये, जिससे मेरा चित्त शिवाद्वैतरूपी महान्‌ | माताके अंशसे तथा अन्य तीन कोश पिताके अंशसे 
कल्पवृक्षकौ [आधार] भूमि हो जाय 1हे देव ! आप मुञ्ञपर | उत्पन होते है, एेसा श्रुतिका कथन है। हे मुने! इस 
कृपा करके इस प्रकारका ज्ञान दीजिये कि हे देवेश। मै | प्रकार सभी शरीरो स्तरी-पुरुषभावको जाननेवाले 
आपके अनुग्रहसे दृढ ज्ञानी हो जाऊँ ॥ ११-१२॥ विदन परमात्मामे भी स्त्री -पुरुषभावको जानते 
सूतजी बोले-इस प्रकार मुनिद्ारा पूरे गये | है ॥ २३-२४॥ 
वदान्तगर्भित रहस्यमय वचनको सुनकर मन्द हास्ययुक्त श्रुति ब्रह्मके सच्विदानन्दस्वरूपका प्रतिपादन कसती 
मुखवाले प्रभु कहने लगे- ॥ १३॥ है, इसमे आत्मवाचक सत्‌ शब्दसे असत्की निवृत्ति हो 
सुब्रह्मण्य बोले-हे मुने! इसी गुह्य तत््वको | जाती है । ' चित्‌" शब्द जडत्वका निवर्तक है। यद्यपि 
सदाशिवने कहा ह । हे वामदेव! जव वे देवी अम्बासे | "सत्‌" शब्द तीनों लिंगोमि गृहीत होता है तथापि यहां 
कह रहे थे, उस समय मँ उनका दूध पीकर अत्यन्त तृप्त | परब्रह्म परमात्माके अर्थमें पुल्लिंग “ सत्‌" शब्द ही ग्रहण 
हो रहा था। उस समय उनके निश्चल विचारको मैने | करनेयोग्य हे ॥ २५-२६॥ 
[स्वस्थचित्त हो] बार-वार सुना ओर उसपर विचारपूर्वक | उस ' सत्‌" शब्दसे प्रकाशका बोध होता है-यह 
निश्चय किया। हे वामदेव ! हे महामुने! मै उसीको | बात स्पष्ट ही है । (प्रकाशके पुल्लिंग होनेसे सत्‌ श 
आपसे दयापर्वक कह रहा हूँ, हे पुत्र! इस समय आप्‌ | ही पुल्लिंगरूपसे ब्रह्मके लिये व्यवहत होता है।) "चित्‌ 
उस प्रम गोपनीय श्रेष्ठ रहस्यको सुनिये ॥ १४--१६॥ शब्द ज्ञानवाचक या कि चेतनार्थक है, जो स्त्रीलिंग ह 


ह मुने! कर्मस्तितत्वसे लेकर जो विस्तृत शास्रवाद परमात्मामे 
६ अर्थात्‌ परमात्म सूचित 
ह अर्थात्‌ कर्मसतताके प्रतिपादक कर्मफलवाद्से आरम्भ करती है ॥ २७॥ 


कर शासि विवध विर्योका जो विशद विवेचन दै, प्रकाश पसग ओर चित्‌ चेतना-ये दोन 


व पुरुषको विवेकपूर्वक सुनना चाहिये, | ही सम्मिलित रूपसे जगत्‌की उत्यत्तिमं कारण ह। 
वह जान देनेवाला है ॥ १७॥ इसी प्रकार सच्िदात्मामें जगत्कौ कारणता प्राप 
आपने जिन शिष्योको उपदेश दिया हे, उनमें 0 


~ होनेमे एकमात्र परमात्मामे तथा शछि- 
आपके रमात्मामें ही शिवभाव त 
4 वे पहले ही छः मुनियोकि वार शापित ४ ८१ भी मलिन अर्थात्‌ मन्द हो 
क ॥ है, अतः उनकी वात नही सुननी व ओर अशिवता दोनों ही ति १ 

नैयायिक खी 
न | 1 
धूमदर्शन [-रूपलिंग]-से अग्निको उ शिवत्वका ्रतिपादन किया गया है। यही चित्‌ १ 
सिद्ध करते है, उसी प्रकार यहां भी र हरा | जब जीवोकि आश्रित होती है तव वह दुर्बल ही 
अवकाश तो हे ही इस प्रत्यक्ष दर्शनरूप ह, उसकी निवृत्ति लिय ही इन (परमात्मामे) 
हतका अवलम्बन करके भी परमेश्वर परमात्माको च वमन है, अतः परमात्मा ह व 
निस्सन्देह जाना जा सकता है। स्त्र -पुरुषरूप यह प है-[लोकमे] ठेसा व्यवहार देखा 
विश्व प्रत्यक्ष ही दिखायी पडता है ॥ २०--२२॥ (क ० तथा 
मुने! इस 
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कैलाससंहिता-अ० ९६] 


+ इौवदर्शनके अनुसार शिवतत्त्व * 


२४९५ 





वेदमे सदा ही परमात्मामें शिवत्व ओर शक्तित्व दिखाया 
गया है। शिव तथा शक्तिके संयोगसे ही सदा आनन्द 
उदित होता हे ॥ ३२-३३॥ 

अतः हे मुने ! निष्पाप मुनिगण उन शिवको उदेश्य 
करके शिवमे मन लगाकर अनामय शिवको प्राप्त हुए हं । 
उन शिव ओर शक्तिको उपनिषदे सर्वात्मा तथा ब्रह्म 
कहा गया ह । ब्रह्म शब्दसे ही बृंहि धात्वर्थरूप व्यापकता 
तथा सर्वात्मकताका प्रतिपादन होता है ॥ २४-३५॥ 

शम्भु नामक विग्रहे वृंहणत्व तथा बृहत्त्व (व्यापकता 
एवं विशालता) सदा ही विद्यमान है। (सद्योजातादि) 
पंचत्रह्ममय शिवविग्रहमे विद्यमान विश्वप्रतीति "ब्रह्म 
शब्दसे व्यवहृत होती है ॥ ३६॥ 

हे वामदेव ! अब भै आपके सेहवश “हंस ' इस 
पदमे स्थित इसके प्रतिलोमात्मक प्रणव मनत्रका उद्धव 
कहता हँ, आप सावधानीपूर्वक सुने । हंस--ईस मनका 
प्रतिलोम करनपर "सोऽहम्‌" (पद सिद्ध होता है 
इसके सकार एवं हकार--इन दो वर्णोका लोप कर 
देनेपर स्थूल ओंकारमात्र शेष रहता है, यही शब्द 
परमात्माका वाचक है। तत्त्वदशीं महर्षियोके अनुसार 
उसे महामन्त्र समञ्ञना चाहिये । अब भ॑ सुक्ष्म महामनरका 
उद्धार आपसे कह रहा हूं ॥ २७-२९॥ 

[हंसः--इस पदमे तीन अक्षर हं-ह्‌, अ, स | 
इनमे आदिस्वर ' अ" रवे (अनुस्वार) ओर सोलह 
[विसर्ग ]-के साथ है। सकारके साथवाला ॐ 

है । यदि बह सकारके साथ “हं ' के आदिर 

चला जाय तो सोऽहम्‌ यह महामन्त्र हो जायगा ॥ ४०॥ 

श प्रतिलोम कर देनेपर ' ल 

¡ है, जिसमे सकारका अर्थ 

ह। वे शिव ही शक्त्यात्मकं वाच्यार्थ ह 
एसा हौ निर्णय है ॥४१॥ 


होता है । अर्थात्‌ वह यह अनुभव करे कि में शक्त्यात्मक 
शिवरूप हं । इस प्रकार जब यह महामन्त्र जीवपरक 
होता है अर्थात्‌ जीवकी शिवरूपताका वोध कराता हं 
तब पशु (जीव) अपनेको शक्त्यात्मक एवं शिवांश 
जानकर शिवके साथ अपनी एकता सिद्ध हो जानेसे 
शिवकी समताका भागी हो जाता हे ॥ ४२९/२॥ 

"परज्ञानं ब्रह्म'--इस ब्रह्मवाक्यमें प्रज्ञानका अर्थं 
इस प्रकार दिखायी देता है । प्रज्ञान शब्द चैतन्यका पर्याय 
है, इसमे सन्देह नही है । इसीलिये हे मुने! “ चैतन्यमात्मा 
(अर्थात्‌ आत्मा चैतन्यरूप है) यह शिवसून कहा गया 
है ॥ ४३-४४॥ 

अब श्रुतिके "प्रज्ञानं ब्रह्म' इस वाक्यम जो 
"प्रज्ञानम्‌" पद आया है, उसके अर्थको दिखाया जा रहा 
हे। '्ज्ञान' शब्द ' चैतन्य ' का पर्याय है, इसमें संशय 
नहीं है। मुने ! शिवसूत्रमे यह कहा गया हे कि “ चेतन्यम्‌ 
आत्मा ' अर्थात्‌ आत्मा (ब्रह्म या परमात्मा) चेतन्यरूप 
है। चैतन्य शब्दसे यह सूचित होता ह कि जिसमें 
विश्वका सम्पूर्णं ज्ञान तथा स्वतनत्रतापूर्वक जगत्के 
निर्माणकी क्रिया स्वभावतः विद्यमान है, उसीको आत्मा 
या परमात्मा कहा गया है। इस प्रकार मने यहा 
शिवसूत्रोकी ही व्याख्या कौ है ॥ ४५१/२॥ 

"जञानं बन्धः' यह दूसरा शिवसूत्र है। इसमे पशुवर्ग 
(जीवसमुदाय) -का लक्षण बताया गया है। इस सूत्रे 
आदि पद “ज्ञानम्‌ के द्वार किंचिन्मात्र ज्ञान ओर 
क्रियाका होना ही जीवका लक्षण का गया है। यह सान 
ओर क्रिया पराशक्तिका प्रथम स्मन्दन हं । कृष्ण यजुर्वेदकी 
श्वेताश्वतर शाखाका अध्ययन करनेवाले विद्वानेनि 
"स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ˆ इस ्रुतिके द्वारा 
इसी पराशक्तिका प्रसनतापूर्वक स्तवन किया है। भगवान्‌ 
शंकरकी तीन दुष्टियाँ मानी गयी हँ-ज्ञान, क्रिया ओर 
इच्छारूप। ये तीनां दृष्टया जीवके मनमें स्थित हो 


गुरुके द्वारा उपदेशके समय ' सम्‌ क अर्थात्‌ इददरिज्ञानगोचर देहमे प्रवेश करके जीवरूप हो 


पो शकवातिक रिका वष क शिवका बोध करना 


याट इस प्रकार है- 


" यह श्रुति श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ (६। ८) की है। इसका म । परास्य शच्छि्विविधैव श्रूयते स्याभाविकी उानयलक्रिया च॥ 


न तस्य कायं करणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च द 


देह ओर इन्दियसे उनका है सम्बन 
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गं कोई। अधिक क 


उनके समभीतोदीखरान करीं कोई ॥ 
सुनी गयी £, स्थाभाविक उनमें सारी ५ 





४१६ * सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * [ श्रीशिवमहापुराण- 
सदा जानती ओर करती हं । अतः यह दृष्टत्रयरूप जीव | कारण उसे पंचक कहते है । यह बात तत्त्वदर्शी ज्ञानी 
आत्मा (महेश्वर)-का स्वरूप ही है, एेसा निश्चित | मुनिर्योने कही है ॥ ५९--६१॥ 
सिद्धान्त हे॥ ४६-५०१/२॥ वाच्य-वाचकके सम्बन्धसे उनमें मिथुनत्वकी प्रापि 
अव मँ जगत्प्पंचके साथ प्रणवकी एकताका वोध | हई है। कला वर्णस्वरूप इस पंचकमें भूतपंचककी गणना 
करानेवाले प्रपंचार्थका वर्णन करगा। 'ओमितीदं सर्वम्‌! | है । मुनिश्रेष्ठ ! आकाशादिके क्रमसे इन पाचों मिथुनौ 
(तेत्तिरीय० १।८।१) अर्थात्‌ यह प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाला | उत्पत्ति हुई है। इनमे पहला मिथुन है आकाश, दूस 
समस्त जगत्‌ ओंकार है- यह सनातन श्रुतिका कथन हे। | वायु, तीसरा अग्नि, चौथा जल ओर पाँचवाँ मिथुन 
इससे प्रणव ओर जगत्की एकता सूचित होती है। | पृथ्वी है॥ ६२-६३॥ 
तस्माद्रा (तेप्तरीय० २।१) इस वावयसे आरम्भ करके | [इनमे आकाशसे लेकर पृथ्वीतकके भूतका जैस 
तैत्तिरीय श्ुतिने संसारकी सृष्टके क्रमका वर्णन किया है। | स्वरूप बताया गया हे, उसे सुनो ।] आकाशमे एकमात्र 
वामदेव । उस श्रतिका जो विवेकपूर्णं तात्पर्य है, उसे मै | शब्द ही गुण है; वायु शब्द ओर स्पर्शं दो गुण है; अग्ने 
तुम्हारे स्नेहवश बता रहा ह, सुनो॥५१-५३॥ शब्द्‌, स्पर्शं ओर रूप--इन तीन गुणोकी प्रधानता है 
शिवशष्छिका संयोग ही परमात्मा है, यह ज्ञानी | जलमे शब्द स्रश, रूप ओर रस- ये चार गुण माने गवे 
५५ है। शिवकी जो पराशक्ति है, उससे | तथा पृथ्वी शब्द, स्पर्श, रूप, रस ओर गन्ध--इन पव 
र ती ह। चिच्छछिसे आनन्दशक्तिका | गुणोंसे सम्पन है । यही भूतोका व्यापकत्व कहा गया ह 
व १ | व १ उद्धव | अर्थात्‌ शब्दादि गुणोदारा आकाशादि भूत वायु 
क्रियाशक्ति प्रकट हुई है ॥ ५४१/२॥ लातत ती | परवती भूतोमें किस प्रकार व्यापक हैँ, यह दिखाया गव 
मुने! इ्हीसे निवृत्ति अदि कलां उत्पन हुई है ४ लिप गन्धादि गुणि कमते वै 4९ श 
चिच्छक्तिसे नाद ओर आनन्दशक्छिसे विन्दुका ५ 1९ म्र गन प इनकी 
बताया गया हं। इच्छाश्िसे मकार प्रकट हआ है मा 
। | व्याप्यताको समञ्चना चाहिये ॥ ६४--६६॥ 


ध हा हं ओर | पोच भूतोका यह विस्तार ही प्रच" कहता 
प्रकार मैने तुमह प्रणवकी उत्पत्ति ह द। मुनीश्वर! इस | है। सर्वसमष्टका जो आत्मा है, उसीका नाम “विर 
ईशानादि पंच ब्रह्मकौ उत्पत्तिका लायी ह। अव | हे ओर पष्वीतत्वसे लेकर क्रमशः शिवतत्वतक जौ 
शिवसे ईशान उत्पन 1 सुनो ॥५५--५७॥ | तरत्वोका समुदाय है, वही "ब्रह्माण्ड" है। वह क्रम 
प्रदुभाव हभ है, ततपुरुषसे सा तुरषका | त्वसमूह्े लोन होता हआ अन्ततोगत्वा सर्वक 
ओर वामदेवसे सद्योजातका प्राकट्य अनी वामदेवका जीवनभूत चैतन्यमय परमेश्वरम ही लयको प्राप्त 
आक हुमा है। इस आदि | है ओर सृष्टिकाले 
अक्षर प्रणवसे ही मूलभूत पांच स्वर ओर तैतीस व्यजनके | स्थूल प्पे ल फिर शक्छिद्वारा ५ 
क हमा त ५८/२॥ || रहता है॥ = 1 ध. 
य 
गिवृत्िकलाकी उत्प हई ह। ईशानसे विच्छिद्य ह। यही इच्छाश्त-तत्व है; क्योकि समप क्वः 
मिथुनपंचककी उत्पत्ति होती है। अनुग्रह चछा | इसीका अनुवर्तन होता है॥ ध १/२॥ 
हार, स्थिति ओर सृष्टि-इन पां ० तिरभावः मुनीश्वर] ज्ञान ओर क्रिया-इन दो शक्यम र 
4: 
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कैलाससंहिता-अ० १७] 


* अद्वैत शववाद एवं सुष्टिप्रक्रियाका प्रतिपादन * 


४१९७ 





चाहिये; जब क्रिया-शक्तिका उद्रेक हो तब उसे महेश्वरतत्त्व 
जानना चाहिये तथा जब ज्ञान ओर क्रिया दोनों शक्तियाँ 
समान हों तव वहाँ शुद्ध ॒विद्यात्मक-ततत्व समञ्ना 
चाहिये ॥ ७१-७२॥ 

समस्त भाव-पदार्थं परमेश्वरके अंगभूत ही है; 
तथापि उनमें जो भेदबुद्धि होती हे, उसका नाम माया- 
त्व है। जब शिव अपने परम रेश्वर्यशाली रूपको 
मायासे निगृहीत करके सम्पूर्णं पदार्थोको ग्रहण करने 
लगते है, तव उनका नाम “पुरुष ' होता हे। ' तत्सृष्ट्वा 
तदेवानु प्राविशत्‌" (उस शरीरको रचकर स्वयं उसमे 
प्रविष्ट हुआ) इस श्रुतिने उनके इसी स्वरूपका प्रतिपादन 
किया है अथवा इसी ततत्वका प्रतिपादन करनेके लिये 
उक्त श्रुतिका प्रादुर्भाव हुआ ह ॥ ७३-७४॥ 

यही पुरुष मायासे मोहित होकर संसा ( संसारबन्धनमे 
वेषा हआ) यशु कहलाता है। शिवतत्त्वे ज्ञानसे शून्य 
हेनेके कारण उसकी वुद्धि नाना कर्मं आसक्त हौ 
मूदृताको प्राप्त हो जाती है । वह जगत्को शिवसे अभिन 
नही जानता तथा अपनेको भी शिवसे भिन ही समङता है। 
प्रभो! यदि शिवसे अपनी तथा जगत्की अभिनताका बोध 
हो जाय तो इस पशु (जीव) -को मोहका बन्धन न प्रप्त 
हो। जैसे इन्द्रनाल-विद्यके ज्ञाता (वाजीगर)- कौ 
अपनी रची हुई अद्भुत वस्तुओकि विषयमे मोह या भ्रम नहः 


य --८४ ॥ 
है, उसी प्रकार ज्ञानयोगीको भी नहीं होता। त ५ 
नामक सोलहवां अग्याय पूर्ण हा ॥ ६५८ 


॥ इस प्रकार 


उपदेशद्रारा अपने एेश्वर्यका बोध प्राप्त हो जानेपर वह 
चिदानन्दधन शिवरूप ही हो जाता ह ॥ ७५--७७॥ 

शिवकी पाँच शक्तियाँ है-१-सर्व-कर्तृत्वरूपा, 
२-सर्वतत्त्वरूपा, ३-पूर्णत्वरूपा, ४-नित्यत्वरूपा ओर 
५-व्यापकत्वरूपा। ये शक्तियाँ सूर्यके समान अपने 
स्वरूपको संकुचित करनेमे भी समर्थं हं । संकुचित 
होनेपर भी ये सदैव भासित होती रहती ह ॥ ७८-७९॥ 

जीवकी पाँच कलाएं है--१-कला, २-विद्या, २- 
राग, ४-काल ओर ५-नियति। इन्हं कलापंचक कहते 
है । जो यहाँ पाँच तत्त्वोके रूपमे प्रकट होती है, उसका 
नाम “कला है। जो कुछ-कुछ करतृत्वमे हेतु बनती हे 
ओर कुछ तत्त्वका साधन होती है, उस कलाका नाम 
"विद्या" है। जो विषयों आसक्ति पैदा करनेवाली ह, 
उस कलाका नाम "राग" है॥ ८०-८१॥ 

जो भाव पदार्थो ओर प्रकारशोका भासनात्मकरूपसे 
क्रमशः अवच्छेदक होकर सम्पूर्णं भूतोंका आदि कहलाता 
है, वही “काल! है। यह मेरा कर्तव्य है ओर यह नहीं 
है--इस प्रकार नियन््रण करनेवाली जो विभुकी शकि है, 
उसका नाम ' नियति" है। उसके आशक्षेपसे जीवका पतन 
होता है। ये पाचों ही जीवके स्वरूपको आच्छादित 
करनेवाले आवरण है । इसलिये “ पंचकंचुक " कहे गये 
है। इनके निवारणके लिये अन्तर साधनक आवश्यकता 


शिवतत्त्तव्णन 


क + 


स॒त्रहवां अध्याय 


अद्वैत शैववाद एवं सृष्िप्रक्रियाका 


वामदेवजी बोले- हे भगवन्‌! आपने पहरं 
कहा कि प्रकृतिके नीचे नियति ओर ऊपर पुरुष ह, अव 
आप अन्यथा कैसे कह रहे ह ? हे प्रभो! मायासं त 
स्वरूप का हुआ है, उस जीवरूप तो च 

होना चाहिये। हे नाथ! आप मेरा यह 

: दूर्‌ कीजिये ॥ १-२॥ 

सब्रह्मण्य बोले- -यह अदत शैववाद ह जो 
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परक्रियाका प्रतिपादन 

किसी भी प्रकार दैतमतको स्वीकार नहीं करता है; 
कयोकि द्वैत नश्वर है ओर अद्वैत अविनाशी स । 
शिवजी सर्वज्ञ, सर्वकर्ता, सर्वेश्वर, निर्गुण, त्रिदेवोके 
जनक, ब्रह्म एवं सच्चिदानन्द स्वरूपवाले ह ॥ ३-४॥ 
वही महादेव शंकर अपनी इच्छासे तथा अपनी 


संकुचितरूप धारणकर पुरुपरूप हो गये॥ ५॥ 
क पंचकंचुकके कारण यह पुरूष भोक्ता बनता 








४१८ 


* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * 


[ श्रीशिवमहापुराण- 





है तथा प्रकृतिमें रहकर प्रकृतिके गुणोको भोगता है । इस 
प्रकार दोनों स्थानमें स्थित होनेपर भी पुरुषका प्रकृतिसे 
कोई विरोध नहीं है, क्योकि वह अपने रूपको संकुचित 
करनेपर भी ज्ञानरूपसे समष्टमें स्थित है ॥ ६-७॥ 
वह सत्त्व गुणोसे साध्य है एवं बुद्धि आदि त्रितयसे 
युक्तं है, सत्व आदि गुणेकि कारण वह चित्‌-प्रकृतितत्त्व 
भी हे। सास्विक आदि भेदसे तीनां गुण प्रकृतिसे उत्पन 
हए है, इन्हीं गु्णोसे वस्तुका निश्चय करानेवाली बुद्धि 
उत्पन हुई है । उस वुद्धिसे महान्‌, महानूसे अहंकार 
अहंकारसे ज्ञनेन्द्ियां उत्पन हई है, [उसी तैजस 
अहंकारसे मन ॒भी उत्पन हुआ है।] मनका रूप 
संकल्प-विकल्पात्मक है ॥ ८--१०॥ 
रत्र, त्वचा, चक्षु जिह्म ओर नासिका- ये ज्ञानेन्द्रिय 
है । शब्द्‌, स्पश, रूप्‌, रस ओर गन्ध- ये श्रोत्र आदिके 
क्रमसे जञनन्दियोकि गुण कहे गये ह । वैकारिक अहंकारसे 
क्रमशः तन्मात्रा उत्पन होती है ॥ १९-१२॥ 
तत्तद्ष्य मुनिर्योने उन तन्मत्राओंको सुक्ष्म [ भूत] 
कहा है। कर्मन््ियोको उनके कार्योकि सहित समडाना 
चाहिये। हे विप्रे! वे वाणी, हाथ, पैर, पायु ओर उपस्थ 
है; उनके कार्य ६. ग्रहण करना, चलना, मलत्याग 
तथा आनन्द लेना है। भूतादि अहंकारसे क्रमशः 
तन्मात्राओंकौ उत्पत्ति हुईं है, उन्हीं सृक्ष्मभूतोको शब्दादि 
सूक्ष्म तन्मात्रा कहा जाता है ॥ १३--१५॥ 
उन्हींसे क्रमशः आकाश, वायु, तेज, जल ओर 
पृथ्वीको उत्पत्ति जाननी चाहिये । हे मुनिशार्दूल ! इन्हे ही 
पंचभूत भी कहा जाता है। अवकाश प्रदान करना, वहन 
करना, पकाना, वेग एवं धारण करना- ये उनके कार्य 
कहे गये हैँ ॥ १६-१७॥ 
वामदेवजी बोले-हे स्कन्द। आपने पहले 
कला्ओंसे भूतसृष्टि कही थी, कितु अव आप इसके 
विपरीत क्यों कह रहे ह, इस विषयमे मुञ्चे महान्‌ सन्देह 
हो रहा है। आपने कहा था "हे वामदेव | अकार 
आत्मतत्व है, उकार विद्यातत््व है, मकार शिवतत््व है 
एसा समञ्लना चाहिये। वि्दु-नादको सर्वत्तार्थक जानना 
चाहिये। हे मुने! उसके जो देवता है, उन्हे अब सुनिये। 
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ब्रह्मा, विष्णु, रद्र, महेश्वर ओर सदाशिव- ये सभी 
साक्षात्‌ शिवकी ही मूर्तियां हँ, जो श्रुतिमें कही गवी 
है '-एेसा आपने पहले कहा था, किंतु अव उसके 
विपरीत कह रहे है कि ये तन्मात्राओसे होती है, सूत 
इस विषयमे महान्‌ सन्देह है । हे स्कन्दजी ! आप दया 
करके इस सन्देहको दूर कीजिये। मुनिका यह वचन 
सुनकर कुमार कहने लगे- ॥ १८-२२॥ 
श्रीसुब्रह्मण्य बोले-हे मुने! हे महाप्रा्! 
तस्माद्वा" इस श्रतिसे प्रारम्भकर भूतसृष्टिक्रमको मेँ कह 
रहा ह उसे सावधान होकर आदरपूर्वक सुन ॥ २४॥ 
कलाओंसे पंचमहाभूत उत्पन हए है । यह तो 
निश्चित ही है। अतः स्थूल प्रपंचरूप वे पंचमहाभूत 
शिवजीके शरीर है । शिवतत्त्वसे लेकर पृथ्वीतत्तवपर्यन 
सभी तत्तव क्रमसे तन्मात्राओंदवारा उत्पन्न होते ह । हे मुन! 
अब मं क्रमसे उन्हीं तत्त्वोको कहटंगा ॥ २५-२६॥ 
सभी भूतोके जो कारण है, वे कला तथा तन्मात्रा 
एक ही वस्तु है । हे ब्रह्वत्ताओंमे श्रेष्ठ! इनमे विरोध 
मत्र समर्षिये ॥ २७॥ 
इस स्थूल-सृक्षमात्मक संसारम नक्षत्रोके सर्हिठ 
सूरय, चनरादि ग्रह तथा अन्य ज्योतिर्गण उत्यन हए ₹। 
ब्रह्म, विष्णु, महेश्वरादि देवता, समस्त भूतसमुदा 
इनदरादि दिक्पाल, देवता, पितर, असुर, राक्षस, मनुष्य ए 
अन्य प्रकारके जंगम प्राणी, पशु, पक्षी, कीट, 
(सप) आदि नाम भेदवाले जीव, वृक्ष, गुलम, ल? 
ओषधि, पर्वत, गंगा आदि आठ प्रसिद्ध नदियां तथ 
हान्‌ ऋद्धसम्यन सात समुद्र ओर जो कुछ भी वस 
है, वे सव इसीमे प्रतिष्ठित है, बाहर नही, हे मुनितरषठ' 
इसे वुद्धिसे विचार करना चाहिये ॥ २८--३२॥ 


शिवज्ञानविशारद आप-जैसे 
उपासना करनी चाहिये; क्योकि यह सारा स्त्रीपुरुष 
विश्व है ॥ ३३॥ 


हे मुने! यह सव ब्रह्म है, यह सव रुद्र $ 
मानकर उपासना करनी चाहिये श्रुति एेसा क 


तथा इसलिये सदाशिव इस प्रपंचकी आत्मा 
जाते है ॥ ३४॥ 


^+ 


नि 
न 
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* सन्यासपद्धतिमें शिष्य वनानेकी विधि * 


४९१९ 
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अडतीस कलाओके न्याससम्पादनमें जो समर्थ हं 
तथा “मँ सदा शिवसे सर्वथा अभिन हूं, एसी अद्वैत 
भरावनासे युक्त जो गुरु है, वे साक्षात्‌ सदाशिव ही हं तथा 
शिवस्वरूप गुरु ही प्रपंच, देवता, यन्त्र तथा मन््रस्वरूप 
भरी है, इसमे संशय नहीं है। इस प्रकारये विचार 
करेवाला वह भ्रष्ठ शिष्य गुरुकी भाँति शिवस्वरूप हो 
जाता है ॥ २५-३६॥ 

हे विप्र! आचार्यकी कृपासे सभी बन्धनसे मुक्त 
होकर शिवजीके चरणो आसक्त हुआ शिष्य निश्चित 
रूपसे महान्‌ आत्मावाला हो जाता ह ॥ ३७॥ 

[इस जगते] जो भी वस्तु है, वह सब गुर्णोकौ 
प्रधानताके कारण समष्टि ओर व्यष्टिरूपसे प्रणवके ही 
अर्थको कहती है। रागादि दोर्षोसे रहित, वेदोका 
सारस्वरूप, शिवप्रिय तथा शिवजीहारा कथितं यह 
अद्ैत्ञान मैने आपसे प्रमपूर्वक कह दिया ॥ ३८-२९॥ 

जो अहंकारम भरकर मेरी बातको मिथ्या कहेगा, 
वह देवता, दानव, सिद्ध, गन्धर्व अथवा मनुष्य कोई भी 
हो, मै अवश्य ही उस दुरात्माका सिर शदरुमोकि लिये 
कालाग्निके समान अपनी महान्‌ शक्तिसे काट दगा, इसमं 
सन्देह नहीं है ॥४०-४९॥ 

हे मुने! आप तो साक्षात्‌ शौवद्वितवेतताओमे सर्व्रष्ठ 


है ओर शिवज्ञानके उपदेश [करोमे कुशल] तथा शिवाचारके 

अन्तर्गतछ्ठी 

नामक सत्रहवा अग्याव र्णहुआ॥ १७॥ 
क माति 


॥इस प्रकार 


प्रदर्शक है, जिन आपके देहकी भस्मके स्पर्शमात्रसे अपवित्र 
महापिशाचने भी पापराशिको ध्वस्तकर आपकी कृपासे 
सद्गतिको प्राप्त किया था*॥ ४२-४२॥ 

तरैलोक्यका एेश्वर्य धारण करनेवाले आप शिवयोगी 
कहे जाते हं । आपकी कृपादृष्टिके पडते ही पशु भी 
पशुपति अर्थात्‌ साक्षात्‌ शिव हो जाता है । आपने जो 
आदपूर्वक मुङसे प्रशन किया, वह तो केवल लोकशिक्षाके 
लिये किया; वर्योकि साधुलोग लोकोपकारके लिये ही 
इस लोकम विचरण करते हे ॥ ४४-४५॥ 

यह परम रहस्य सदा आपमें प्रतिष्ठित हे ही, अतः 
आप श्रद्धा एवं भक्तिभावसे आदपपूर्वक अपने मनको 
प्रणवे लगाकर उन संसारी जीरवोंको परमेश्वरमे युक्त 
करकेउन्हं भस्म ओर सद्राक्षमाला [ धारण-विधिके उपदेश] - 
संहित शिवाचारकी शिक्षा प्रदान करं ॥ ४६-४७॥ 

आप कल्याणमय है, रौवोचित आचरण करते हँ 
ओर अद्वैत भावनाको प्राप्त है, अतः लोकरकषाहेतु 
विचरण करते हुए आप अक्षय सुख प्राप्त करे ॥ ४८॥ 

सूतजी बोले- स्कन्दजीदवाा कथित इस अद्ुत 
वेदान्तनिष्ठित मतको सुनकर महर्षि वामदेव विनप्र हो 
का्विकेयको पृथ्वीपर बार-बार दण्डवत्‌ प्रणामकर उनके 
चरणकमलके मकरन्दका भ्रमरके समान आस्वादन करते 
हृए तत्वज्ञ हो गये ॥४९॥ 


4 


संन्यासपद्धतिमे शिष्य बनानेकी विधि 


शौनकजी > |] तब वेदान्त- 
नकजी बोले-- [हे सूतजी न 


सारस्वरूप उस परम अद्भुत रहस्यको सुनक 


क्या पृछा? शिवज्ञानं 
कार्तिकेयसे [ओर] क्या प ह निके 


सदा तत्पर रहनेवाले योगी वामदेव धन्य £ 


इस प्रकार मुनियेकि उस स्नेहयुकछ वचनको सुनकर 

शिवम आसक्त चित्तवाले बुद्धिमान्‌ सूतजी प्रसन होकर 
उनसे कहने लगे- ॥ ३॥ 

बोले--आपलोग महादेवके भक्त एवं 

ह, अतः धन्य हँ । हे मुनियो! अब आप 


` ~~ ~ इस प्रकारकी दिव्य एवं परम सभी लोग उन दोनोकि संवादको पुनः सुन ॥४॥ 
= पर नामक उपवण्डके परसय अध्यायर्मे भस्ममाहात्यक प्रगम्‌ यह कथा ५५ 
" स्कन्दपुराणके ब्राह्मखण्डान्तर्गत 
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* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * 


[ श्रीशिवमहापुराण- 
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इस प्रकार महेशपुत्र स्कन्दके द्ैतनाशक तथा 
अद्तज्ञानको उत्पन करनेवाले वचनको सुनकर महर्षि 
[वामदेव] प्रसन हुए। शिवपुत्र कार्पिकेयको बार-बार 
नमस्कार करके तथा उनकी स्तुति करके महामुनिने 
विनयपूर्वक पुनः पृा- ॥५-६॥ 
वामदेव बोले-हे भगवन्‌! हे सर्वतत्त्वज्ञ! हे 
अमृतवारिधि कार्तिकेय ] इन आत्मज्ञानी यतियोका गुरुत्व 
कैसे है ? जीवोंको भोग-मोक्षादिकी सिद्धि किस कारणस 
होती है ? सम्प्रदायकी परम्पराके बिना इन्हे उपदेशमे 
अधिकार क्यों नहीं है ?॥ ७-८॥ 
इनका इस प्रकार क्षौरकर्म क्यों होता है तथा एेसा 
अभिषेक क्यों किया जाता है ? इन सभी वार्तोको ताहये। 
हे स्वामिन्‌। आप मेरा सन्देह दूर करनेकी कृपा कीजिये। 
वामदेवका यह वचन सुनकर कार्तिकेयजी मनमें शिव तथा 
पार्वतीका ध्यान करते हुए कहने लगे- ॥ ९- १०॥ 
बोले-अव मँ आपके स्नेहवश 
योगपट्रका वर्णन करगा, जिसके कारण गुरुत्व प्राप्त होता 
है। हे वामदेव ! यह अत्यन्त गोपनीय तथा मुक्तिप्रद है॥ ११॥ 
वैशाख, श्रावण, आश्विन, कातिक, मार्गशीर्षं अथवा 
माघमासके शुक्लपक्षे, उत्तम दिनमें -पंचमी अथवा 
रतःकालकौ नित्य कर्मविधि समाप्तकर शिष्य 
गुरुको आज्ञासे स्थिरचित्त होकर नियमपूर्वक स्नान करके 
पर्यक अर्थात्‌ आसनकी शुद्धि करे तथा उसके बाद वस्त्रसे 
अपने शरीरको पोछकर दूना डोरा वाध करके करिवस्त्र 
एवं उत्तरीय धारण कर फिर पैर धोकर दो बार आचमन करके 
सद्योजातादि मन्त्रसे विधिपूर्वक भस्म धारण करे। इसके वाद 
फिर भस्म लेकर उसे सारे शरीरमे लगाये ॥ १२-१५॥ 
हे मुने ! तव आचार्य प्रसन होकर शिष्यका हाथ ग्रहण 
करे ओर वह शिष्य दोनों हाथोसे अंजलि बनाकर पूवाभिमुख 


अलंकृत मण्डपमें जहो कुश, उसके ऊपर मृगचरमं तथा | आठ 


कवच एवं अस्त्रमन््रसे उस शंखमें शोधित किया गया 
उत्तम जल डाले ओर पूर्ववत्‌ पुनः कथित षडंगके क्रमसे 
उसका पूजनकर प्रणवमन्त्रसे सात वार उस जलको 
अभिमन्त्रित करे। पुनः गन्ध, पुष्प आदिसे पूजनकर धूप 
तथा दीप दिखाकर अस्त्र-मन्त्रसे रक्षा करके उस 
शंखको कवचमन्त्रसे अवगुण्ठित करे ॥ १९-२१॥ 
उसके बाद आचार्य स्वयं धेनु ओर शंखमुद्र 
दिखाये। तदनन्तर उस शंखको अपने आगे दक्षिण 
दिशा उत्तम स्थानप्र रखकर पूजाके अर्घ्यविधानके 
अनुसार उत्तम तथा शुभ मण्डलका निर्माण करे ओर 
सुगन्धित पुष्योसे उसकी पूजा करे ॥ २२-२३॥ 

[उस मण्डलपर] आधारसहित, शोधित, धूपित, 
सूतसे आवेष्टित तथा सुगन्धित निर्मल जलसे भरा हमा 
उत्तम षट स्थापित करे। हे मुनीश्वर! उसमे पांच वृक्ष 
[पीपल प्लक्ष, गूलर, आम तथा बरगद ]-कौ छाल, 
पंचपल्लव रखे ओर पांच प्रकारक मिद सुगन्धित 
जल मिलाकर कलशमें उसीसे लेप करे। इसके बाद 
स्न, आ्रपत्र, दर्वादल, [ कुशाग्र], नारियल तथ 
फूलोसे कलशको पूरणं करे। इसी प्रकार अन्य वसतु 
भी उस घटको अलंकृत करे ॥ २४-२६॥ 

हे मुनीश्वर! उस षटमे पंचरल अथवा 
भक्िूर्वक केवल सुवर्णं डाले । नीलम, माणिक्य, सुवण 
गू, गोमेद-इनहे पंचरत्न कहा गया है ॥ २७-२८॥ 
नृम्लुस्क ' इत्यादि मन्त्रका उच्चारण 
ग्लूम्‌ इस बीजको अन्तम लगाकर 
विधिपूर्वक आधारशक्तिसे लेकर पंचावरणपर्यन् उन-ॐ1 
देवोका आवाहनकर पूजा करे ॥ २९-३०॥ भोति 

तत्पश्चात्‌ पायसका नैवेद्य अर्पितकर पूर्वकी 
ताम्बूलादि उपचारोको समर्पित करे ओर [शर्व आ 


नामोसे त अष्टोत्तरशत प्रणवर्का ॥ 
उसपर वस्त्र विषा हो-एेसे आसनपर बैठे ॥ १६- ९७॥ | उच्चारण य | न करे। 
इसके वाद आचार्यको चाहिये कि अपने हाथमे उसके अनन्तर पंच = सद्चोजातादिका अर्चनक, 
आधारसहित शंख लेकर असमने ब्रह्ममन्त्रोसे सद्योजात 


स्थापित करे॥ १८॥ 
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उसे शुद्ध करके | [ मुद्राओंका 
[ शिष्यके प्रति अनुकूल होकर उसके आगे] आधारपर स 


प्रदर्शन करते हए अस्त्रमन््रसे रक्षण 
>> अवगुण्ठन करे । इसके पश्चात्‌ नामक 
प एवं दीप दिखाकर वादमे धेनु ओर योनि 
मुद्राएं प्रदरशित करे ॥ ३१-३३ ॥ 


^^ 


॥ 1 क त 1 1 मि ^ 
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+ महावाक्योके तात्पर्यं तथा योगपडूविधिका वर्णन * 
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उसके बाद आचार्य उस शिष्यके मस्तकको कुशोसे 
दैककर मण्डलके ईशानकोणमें चौकोर मण्डलका निर्माण 
करे। उसके ऊपर विधिपूर्वक सुन्दर आसन रखकर 
उसपर उस शिशु शिष्यको प्रेमपूर्वक बैठाये ॥ ३४-२५॥ 

उसके बाद कलशको उठाकर स्वस्तिवाचन करते 
हुए गुर प्रदक्षिणक्रमसे अपने शिष्यके मस्तकपर अभिषेक 
करे। तदनन्तर प्रणवका सात बार उच्चारणकर पंचत्रह्मके 
मनसे अभिषेककर शंखका जल उसके चारों ओर 
अभिवेष्टितं कर दे ॥ ३६-३७॥ 

तदनन्तर मनोहर दीप दिखाकर वस्तरसे पाकर नये 
डरसे युक्त वस्त्र तथा कौपीन धारण कराये ॥ २८॥ 

इसके बाद पैर धोकर तथा दो वार आचमन कराके 
भ्म लगाकर आचार्य अपने हा्थोसे उसके दोनों हा्थोको 
पकड्कर मण्डपके मध्यमे उसे ले जाय । पुनः गुर उसके 
अंगम विधिपर्वक भस्म लगाकर उसके लिये रखे हए 
आसनपर सुखपूर्वक वैठाये ॥ ३९-४०॥ 


आत्मतच्वज्ञानका अभिलाषी जानकर अपने आसनपर 
बैठा हआ आचार्य उससे कहे- विशुद्ध आत्मावाले 
हो जाओ। तत्पश्चात्‌ गुरु "परिपूर्णं शिव ह एसा 
कहकर अचल हो दो घडीतकके लिये स्थिरचित्त हो 
समाधिम लीन रहे। इसके बाद नेत्र खोलकर अपने 
सामने अंजलि वाँधकर खड़े हुए अपने शिष्यकी 
ओर प्रेमसे देखे ॥ ४१-४३॥ 

इसके वाद भस्मलिप्त अपने हाथको शिष्यके मस्तकपर 
रखकर दाहिने कानमे "हंसः सोऽहम्‌ इस मन््रका स्पष्ट 
उपदेश करे ओर शिष्यसे कहे कि इस मन्त्रके आद्य पद्‌ 
अहका अर्थ स्वयं वे शक्त्यात्मा शिव हं, वही शिव म 
ह -एेसा अपने मनमें विचार करो ॥४४-४५॥ 

"य इत्यणोऽ' इत्यादि मन्त्रके अर्थततत्वका उपदेशकर 
वादमे ब्रह्मके परोक्ष ्ञानको कहनेवाले महावाक्योको मँ 
तुमसे कहता हू, हे ब्रह्मन्‌! सावधान होकर सुनो ओर 
उन्ह चित्तम धारण करो--ईस प्रकार कहकर स्पष्ट 


उन महावाक्योका उपदेश करे ॥ ४६-४७॥ 
तदनन्तर पूर्वकी ओर मुखकर बैठ हए धि २ सन्यासयद्धतिरमे शिव्यकरणविधि नामक 
॥ इस प्रकार अन्तगति अध्याय र्णं हआ॥ १८॥ 
व "नि 
महावाक्योके तात्ययं तथा योगपद्रविधिका वर्णन 


सुब्रह्मण्य बोले--अव महावाक्याको कहता ह 
१-प्रज्ञानं ब्रहम- ब्रह्म उत्कृष्ट 
चैतन्यरूप है। (रेतरेय० ३।३ तथा आत्मप १५ 
२-अहं ब्रह्मास्मि-वह ब्रह 
(बृहदारण्यक० १। ४। १०) 
३-तत्त्वमसि-- वह ब्रह्य तू है । (छाः 
६ख०८ से १६ तक) 
४-अयमात्मा ब्रहम- यह आत्मा 
(माण्डुक्य० २; वृह० २।५। १९) 
र क वास्यमिद सर्वम्‌-यह 
प्त ह। ईशा० 
त पराण हँ। (कौषी० ३ 
७-परजञानात्मा- प्रजञानस्वरूप हं। (कौषी° ३ 


अथवा 
ह| 
० अ० (असात) -से भी ऊपर है। (केन० १। ३) 


ब्रह्म है। 
सब ईश्वरसे एकः-- वह जौ यह पुरुपरमे है ओर वह जो यह 


^ -यदेवेह तदमुत्र तदन्विह-- जो परब्रह्म यँ है 
वही वहां (परलोकर्मे) भी है; जो वहौँ है, वही यदं 
(इस लोकम) भी है। (कठ० २।१। १०) 

९-अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि वह 
ब्रह्म विदित (ज्ञात वस्तुओं) -से भिनन है ओर अविदित 


१०-एष त :-- वह 
आत्मा अन्तर्यामी अमृत है । (वृह ३। ७। २३--२ 
११-स यश्चायं पुरुषे यश्चासावादित्ये स 


आदित्यमें है, एक ही है। (तैत्तिरीय० २। ८) 
१२-अहमस्मि परं ब्रह्म परापरपरात्यरम्‌- म 
परापरस्वरूप परात्पर परब्रह्म ह| 
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* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * [ श्रीशिवमहापुराण- 


र 1 1.111.111 11111 1 
१३-वेदशास्त्रगुरूणां तु स्वयमानन्दलक्षणम्‌-- | सर्वरूपता स्पष्ट ही सूचित होती है ॥ २-३॥ 


वेदो, शास्त्रं ओर गुरुजनोके वचनसे स्वयं ही हदयमें 
आनन्दस्वरूप ब्रह्मका अनुभव होने लगता है। 
१४-सर्वभूतस्थितं ब्रह्म तदेवाहं न संशयः- जो 
सम्पूर्णं भूतोमें स्थित है, वही ब्रह्म मै हँ इसमें संशय 
नहीं हे। 
१५- तत्त्वस्य प्राणोऽहमस्मि पृथिव्याः प्राणोऽ- 
हमस्मि- मं तत्त्वका प्राण हूँ पृथ्वीका प्राण हु। 
१६-अपां च प्राणोऽहमस्मि तेजसश्च प्राणोऽ- 
हमस्मि- म जलका प्राण हूँ तेजका प्राण ह| 
१७-वायोश्च प्राणोऽहमस्मि आकाशस्य 
प्राणोऽहमस्मि- मे वायुका प्राण हँ मै आकाशका 
प्राण हूं। 
& १८-त्रिगुणस्य प्राणोऽहमस्मि- मँ त्रिगुणका प्राण 
१९-सर्वोऽहं सर्वात्मको संसारी 
भव्यं यदवर्तमानं 
है, सर्वरूप हँ संसारी जीवात्मा हुः जो 
भविष्य हे, वह सव मेरा ही स्वरूप 
अद्टितीय परमात्मा हू । 
२०-सर्वं खल्विदं ब्रह्म--यह 
ब्रह्म हे। (छान्दोग्य ३।१४।१) द 


२१-सर्वोऽहं विमुक्तोऽहम्‌- मैं सर्वरूप हुं मुक्त 


२२-योऽसौ सोऽहं हंसः सोऽहमस्मि- 
वह मं हं । म॑ वह ह ओर बहर हू र 
इस प्रकार सर्वत्र चिन्तन करे। अब इन महावाव्योंका 
भावार्थं कहते है प्रज्ञानं ब्रह्म" का वाक्यार्थ पहले ही 
समञ्ाया जा चुका हं। (अब “अहं ब्रह्मास्मि" का अर्थ 
वताया जाता हे।) शक्तिस्वरूप अथवा शक्तियुक्त परमेश्वर 
ही "अहम्‌" पदके अर्थभूत है ॥ १॥ 

"अकार' सब वर्णोका अग्रगण्य, परम 
शिवरूप ह । “हकार 'के व्योमस्वरूप होनेके स 
उसका शछ्छिरूपसे वर्णन किया गया है। शिव ओर 
शक्तिके संयोगसे सदा आनन्द उदित होता है। ["मकार" 


यद्भूतं यच्च 
ऽहम्‌- म सव 
भूत, वर्तमान ओर 
होनेके कारण मँ 


हू 


पहले ही इस वातका उपदेश किया गया है कि वह 
शक्तिमान्‌ परमेश्वर मेँ हुं एेसी भावना करनी चाहिये। 
[अव तत्त्वमसिका अर्थं कहते है] ' तत्त्वमसि" इस 
वाक्यमें तत्पदका वही अर्थं है, जो ' सोऽहमस्मि "मे 'सः' 
पदका अर्थं बताया गया है अर्थात्‌ तत्पद शक्त्यात्मक 
परमेश्वरका ही वाचक है, अन्यथा " सोऽहम्‌ ' इस वाक्यम 
विपरीत अर्थक भावना हो सकती है । क्योकि "अहम्‌" पद 
पुल्लिंग है, अतः "सः 'के साथ उसका अन्वय हो जायगा; 
परंतु "तत्‌" पद नपुंसक है ओर "त्वम्‌ ' पुंल्लिंग, अतः 

परस्परविरोधीलिंग होनेके कारण उन दोनों अन्वय नही 

हयो सकता। जव दोनोका अर्थ "शक्तिमान्‌ परमेश्वर हेग, 
तब अर्थे समानलिंगता होनेसे अन्वये अनुपपत्ति न 
होगी। यदि एेसा न माना जाय तो स्त्री-पुरुषरूप जगत्का 
कारण भी किसी ओर ही प्रकारका होगा। इसलिय॑ 
` सोऽहमस्मि'का "सः" ओर "तत्त्वमसि"का तत्‌--ये 
दोनों समानार्थक है । इन महावाक्योके उपदेशसे एक ह 
अर्थक भावनाका विधान है॥ ४--६॥ 
„ [अब “अयमात्मा ब्रह्म "का अर्थं बताया जात 
ट] अयमात्मा ब्रह्म" इस वाक्यम "अयम्‌" ओए 
आत्मा ये दोनो पद पुल्लिग-रूप ह । अतः यहं अन्वयम 
वाधा नहीं है। “अयम्‌” शक्तिमान्‌ परमेश्वररूप आत्म 
रह्म हे-यह इस वाक्यका तात्पर्य है। [अन ईशा 
सर्वम्‌^का भावार्थ वता रहे है] परमेश्वरसे रक्षणीय 
होनके कारण यह सम्पूर्णं जगत्‌ उनसे व्याप्त है। [अ 
प्राणोऽस्मि" "प्जञानात्मा' ओर “ यदेवेह तदमुत्र” ई 
वाक्योके अर्थपर विचार किया जाता है] मँ परजञानस्वसप 
प्राण हू। यह पराण शब्द परमेश्वरका ह वाचक ह ् 
यहां हे, वह वहाँ है-एेसा चिन्तन करे। यहा यत्‌ 
तत्‌ का अर्थ क्रमशः यः" ओर “सः हे अर्थात्‌ 
परमात्मा यह है, वह परमात्मा वह है-ेसा 
लम्बन करनेवाले विदवानोने कहा है ॥ ७-८॥ वका 


उसी आनन्दका बोधक ई।] “ब्रह्म शब्दसे शिवशक्तिकीं ५ क परलोके स्थित ह, वही यहो (इस तद 
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उपर्य वाक्ये "इष 
भाव यह है कि 6 ' अर्थात्‌ ज 
स्थित ह । इस प्रकार विहानोको महलेके 


^ 


कैलाससंहिता-अ० ९९] 


* महावाक्योके तात्पर्य तथा योगपटुविधिका वर्णन * 
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परमपुरुष परमात्मारूप अर्थ यहं अभीष्ट है ॥ ९॥ 

[अब “अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि 
इष वाक्यपर विचार करते है--] मुने! "अन्यदेव 
तद्विदितादथो अविदितादधि" इस वाक्यमें जिस प्रकार 
फलकी भी विपरीतताकी भावना होती है, उसे यहं 
वताता दहः सुनो। `विदितात्‌' यह पद 
'अयथाविदितात्‌" के अर्थमे प्रवृत्त हो सकता ह। 
वह विदितसे भिन है अर्थात्‌ जो असम्यगरूपसे जात 
है उससे भिन है। इसी प्रकार जो यथावत्‌ रूपसे 
विदित नहीं है, उससे भी पृथक्‌ है। इस कथनसे यह 
निश्चित होता है कि मुक्तिरूप फलकी सिद्धिके लिये 
कोई ओर ही तत्व है, जो विदितविदितसे पर ह। 
परंतु जो आत्मा है, वह सर्वरूप है, वह किसीसे 
अन्य नहीं हो सकता। अतः आत्मा या ब्रह्म आदि 
पद पूर्ववत्‌ शक्तिमान्‌ परमेश्वर शिवके ही बोधक है 
यह मानना चाहिये ॥ १०-१२॥ 

[अब "एष त आत्मा' तथा ' यश्चायं पुरुषे ' इन 
दो वाक्योके अर्थपर विचार किया जाता है-1 यह 
तुम्हार अन्तर्यामी आत्मा है, जो स्वयं ही अमूतस्वरू 
रिव है। यह जो पुरुषे शम्भु है, वही सूर्यम स स्थित 
है। इन दोनोमं कोई भेद नहीं है। जो पुरुषमें है, 
आदित्यमे है! इन दोनोंे पृथक्ता नहीं है। वह तत्व ए? 
ही है। उसीको सर्वरूप कहा गया है। पुरुष ओर 
आदित्य-इन दो उपाधियोंसे युक्त जो अर्थं किया जाता 

" वेह ओपचारिक है ॥ १३-१४॥ वताती 

उन शम्भुनाथको सव श्रुतियां हिरण्यम ह 
है। "हिरण्यबाहवे नमः" इसमे जो “वाहु शः 
वह सव अंगोंका उपलक्षण है। अन्यथा उसे 
कहना किसी भी यतसे सम्भव 


नेखसे 
सुवर्णमय- प्रकाशमय हौ बताया गया ह। अः 


नहीं होता। | उत्कृष्ट 


लेकर केशाग्रभागपर्यन्त स मँ हं। म हंसरूप तथा 


हिरण्यमय पुरुप साक्षात्‌ शम्भु ही ह ॥ १५-१७॥ 

अब “अहमस्मि परं ब्रह्म परापरपरात्परम्‌ इस 
वाक्यका तात्पर्य बताता हूं सुनो। "अहम्‌" पदके 
अर्थभूत सत्यात्मा शिव ही वताये गये ह। वे ही 
शिव भै हँ एेसी वाक्यार्थयोजना अवश्य होती हे। 
उन्हीको सबसे उत्कृष्ट ओर सर्वस्वरूप परब्रह्म कहा 
गया है। उसके तीन भेद है- पर, अपर तथा परात्पर। 
रुद्र, ब्रह्म ओर विष्णु-ये तीन देवता श्रुतिने ही 
बताये हं। ये ही क्रमशः पर, अपर तथा परात्पररूप 
है। इन तीनोसे भी जो श्रेष्ठ देवता हं, वे शम्भु 
"परब्रह्म" शब्दसे कहे गये है ॥ १८--२१॥ 

वेदो, शास्त्रों ओर गुरुके वचनोकि अभ्याससे 
शिष्यके हदयमें स्वयं ही पूर्णानन्दमय शम्भुका प्रादुर्भाव 
होता है। सम्पूर्णं भूतोके हदयमें विराजमान शम्भु 
ब्रह्मरूप ही है। वही मेँ हं, इसमे संशय नहीं हे। मं 
शिव ही सम्पूर्णं तत्त्वसमुदायका प्राण हू॥ २२-२३॥ 

एेसा कहकर स्कन्दजी फिर कहते है- मुन! | 
शिव आत्मतत्त्व, विद्याततत्व ओर शिवतत्त्व-ईइन तीनोका 
पराण हू पृथिवी आदिका भी प्राण हू। पृथ्वी आदिके 

गु्णोतकका ग्रहण होनेसे यह समञ्ञ लो कि यहां सार 

आत्मतत्व गृहीत हो गये। फिर सबका ग्रहण विद्यातत्तव 
ओर शिवततत्वका भी ग्रहण कराता है ॥ २४-२५॥ 

इन सव तरत्वोका मँ प्राण हू। म सरव हू सर्वात्मक द 
जीवका भी अन्तर्यामी होनेसे उसका भी जीव (आत्मा) 
हू जो भूत, वर्तमान ओर भविष्यत्काल है, वह सब मेरा 
स्वरूप होनेके कारण मेँ ही हूँ।* सर्वो वै रुद्रः (सव कुछ 
रद्र ही है) -यह श्रुति साक्षात्‌ शिवके मुखसे प्रकट हुई है। 
अतः शिव ही सर्वरूप ह; क्योकि उन्हीका इन समस्त 
गुणोसे नित्य सम्बन्ध हं। अपने ओर परायेके 
रदसे रहित होनेके कारण मै हौ अद्वितीय आत्मा हूं" सर्व 
खल्विदं ब्रह्म" इस वाक्यका अर्थं पहले बताया जा चुका 


हे॥ २६-२९॥ 


म भावरूप होनेके कारण पूर्णं 1 नित्यमुक्त भी 
मही ह। पशु (जीव) मेरौ कृपाते मुक्त श मेरे 
स्वरूपको प्राप्त होते ह। जो सर्वात्मक शम्भु ६, वही 
शिवरूप ह। वामदेव ! इस 


((-0. 1/८11114<511॥1 8118811 \/81811851 (01661101. 0141260 0 66810011 








ठर 


* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा # 


[ श्रीशिवमहापुराण- 


1114. .1.4..1.1 1.1.111 .1 11.1.11 11111111 11 1111 1111) (1.1 1 -____`- कक थ 9 कथा ज था ठा थाथ थथा 1 11.1.1.1 1.1 11.11 .114.111.1. 11111111 ॐअ अङ् 


प्रकार सम्पूर्णं वाक्योके अर्थं भगवान्‌ शिव ही बताये 
गये हं ॥ ३०-३१॥ 

ईशावास्योपनिषद्की श्ुतिके दो वायोर प्रतिपादित 
अर्थ साक्षात्‌ शिवकी एकताका ज्ञान प्रदान करनेवाला 
होता है। गुरुको चाहिये कि शिष्योंको इसका आदरपूर्वक 
उपदेश करे ॥ ३२॥ 

गुरुको उचित है कि वे आधारसहित शंखको लेकर 
अस्त्र-मन्र (फट्‌)-से तथा भस्मद्ारा उसकी शृद्धि 
करके उसे अपने सामने पूजित हए चौकोर मण्डलम 
स्थापित करे। फिर ओंकारका उच्चारण करके गन्ध 
आदिके दवारा उस शंखकौ पूजा करे। उसमे वस्त्र लपेर 
दे ओर सुगन्धित जल भरकर प्रणवका उच्चारण करते 
हए उसका पूजन करे ॥ ३३-३४॥ 

तत्पश्चात्‌ सात वार प्रणवके द्वारा 
शंखको अभिमन्त्रित करके शिष्यसे स 
जो थोड़ा-सा भी अन्तर करता है भेदभाव रखता 
है, वह भयका भागी होता है। यह श्रुतिका सिद्धान्त 
बताया गया, इसलिये तुम अपने चिन्तको स्थिर करके 
ह | ५५ एसा कहकर गुरु स्वयं 

न कर 
जण (व हृए उन्हीके रूपमे शिष्यका 
व्यक आसनकी पूजा करके उसमे शिवके 

आसन ओर शिवको मूर्तिकी भावना के । फिर सिरसे 
पैरतक सद्योजातादि" पाँच मन््रोका न्यास करके 
मस्तक, मुख ओर कलाओकि भेदसे प्रणवकी कलाओंका 
भा न्यास करे। शिष्यके शरीरम 
प्रणवको कलाओंका न्यास करके 
शिवका आवाहन करे। 
ुद्राोंका प्रदर्शन करे। फिर सर्वज्ञादि मन्त्रसे क्रमशः 
अगन्यास करके उपचारोकी कलयन 
करे ॥ ३७-४० (५ न 

खीरका नैवेद्य अर्पण करके “ॐ - 
उच्चारण करे। कुल्ला ओर आचमन न 
आदि देकर क्रमशः धूप-दीपादि समर्पित करे। शिवके 


उसके मस्तकपर 


अङ्तीस मन्रूपा | भी 
तत्पश्चात्‌ स्थापनी आदि | मौन 


 ब्रह्मविदाणोति परम्‌ ' इत्यादि ब्रह्मानन्दवल्लीके मनक 
तथा “भृगुर्वै वारुणिः" इत्यादि भृगुवल्लीके मन््ोको 
पद्‌ ॥ ४१-४२॥ 

तत्पश्चात्‌ “यो देवानां प्रथमं पुरस्तात्‌ 
(१०।३) से लेकर "तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः 
स महेश्वरः (१०।८) तक [महानारायणोपनिषद्के 
मन्त्रोका] पाठ करे। इसके बाद शिष्यके सामने कह 
आदिको बनी हुई माला लेकर खड हो गुरु शिवनिर्मित 
पाचास्यिक शास्त्रके सिद्धिस्कन्धका धीरे-धीरे जप 
करे। अनुकूल चित्तसे “ख्यातिः पूर्णोऽहम्‌" इष 
मन्रतकका जप करके गुरु उस मालाको शिष्यके 
कण्ठमें पहना दे॥४३-४५॥ 

तदनन्तर ललाटमे तिलक लगाकर सम्प्दायके 
अनुसार उसके सर्वागमें विधिवत्‌ चन्दनका लेप करवे। 
तत्पश्चात्‌ गुरु प्रसन्नतापूर्वक श्रीपादयुक्त नाम देकः 
शिष्यको छत्र ओर चरणपादुका अर्पित करे। उषे 
व्याख्यान देने तथा आवश्यक कर्म आदिके लिये गुर्वास 
ग्रहण करनेका तथा दूर्ा्चनका अधिकार दे। फिर गुर 
अपने उस शिवरूपी शिष्यपर अनुग्रह करके कहे- ए 
सदा समाधिस्थ रहकर मै शिव हँ" इस प्रकारकी 
करते रहो।'" यों कहकर वह स्वयं शिष्यको 
करे॥ ४६--४९॥ 

फिर सम्प्रदायकी मर्यादाके अनुसार दूसरे लोग ष 
उसे नमस्कार करं। उस समय शिष्य उठकर लक 
नमस्कार करे। अपने गुरुके गुरुको ओर उनके 
मस्तक ज्ुकाये ॥ ५०॥ 

इस प्रकार नमस्कार करके सुशील शिष्य र 

न ओर विनीतभावसे गुरुके समप खड़ा हो १ 
सवव उत इ प्रकार उपदेश देवे अर्ष 
दुम समस्त लोकोपर अनुग्रह करते रहो। यदि 
शिष्य होनके लिये आये तो पहले एक वर्तक 
परीक्षा कर लो, फिर शास्त्रविधिके अनुसार उसे 
वनाओ॥ ५१-५२॥ 


राग आदि दो्पोका त्याग करके निरन्तर र्ग 


आठ नामोंसे पूजन करके वेदोकि पारगत `` वसव य इक साष (विन कत रहर सरदावके पि परप युषो 
न णण चिन्तन करते रहो । श्रेष्ठ सम्प्रदायके सिद्ध पु --- 


तसतं दृष्यत गत्व । (स सु" क, सं ए२।२५-३६) 
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कैलाससंहिता-अ० २० ] * यति्योके क्षीर-स्नानादिकी विधि तथा अन्य आचारोंका वर्णन * ४२५ 
न 1111111 र क्ं 
करो, दूसरोका नहीं । प्राणोपर संकट आ जाय तो भी मुनीश्वर वामदेव । तुम्हारे स्नेहवश 1 
शिवका पूजन किये बिना कभी भोजन न करो । गुरुभक्तिका | होनेपर भी मने यह योगपटका प्रकार तुम्हें बताया 
आश्रय ले सुखी रहो, सुखी रहो ।** ॥ ५२३-५४॥ है। एेसा कहकर स्कन्दने यतिर्योपर कृपा करके 

इस उपदिष्ट क्रमसे दयालु, ज्ञानसागर श्रेष्ठ गुरु | उनसे संन्यासियोकि क्षौर ओर स्नानविधिका वर्णन 


प्रन चित्तसे शिष्यको अपने समान बना दे॥५५॥ । किया॥५६-५७॥ 
॥ इत प्रकार अन्यत छठी कैलाससंहितामे योगयद्टविधिवर्णन 


नामक उन्नीसवां अध्याय पूर्णं हुआ ॥ १९॥ 





लीस्वाँं अध्याय 
यतियोंके क्षौर-स्नानादिकी विधि तथा अन्य आचारोँका वर्णन 


भी कटवा तेना चाहिये ॥ ८॥ 
सुब्रह्मण्य बोले--हे वामदेव! हे महामुने! अब | पैरके नाखून 
मै क्षर तथा स्नानविधि कहता ह जिसके करनेसे इसके बाद बेल, पीपल, तुलसी शा क 
यतिकी तत्क्षण परम शुद्धि होती है ॥ ९॥ स्थानकी मिद्रीका संग्रह करे । बारह वार जलम बक 
ह मुनीश्वर! योगपटकी विधि प्राप्तकर शिष्य पूर्णं | लगा किनारेपर ५. व 
रती हो ओर तब क्षौर-कर्मके लिये उद्यत हो जाय ॥ २॥ रख । स 
तदनन्तर गुरुको विशेषरूपसे नमस्कारकरए एकके तीन भाग करे एवं अस्त्रमन्त्र 


अभिमन्रण करे ॥ ९-१०॥ 
आदा लेकर सिर प्रक्षालन करके आचमन करे ओर वस | त ते एक भाग मृत्तिका लेकर दूर हाथमे भो 


पहन हए ही क्षौरकर्म कराये ॥ ३॥ मे लेपकर प्रत्येक बार जलसे 
उसे रखकर बारह बार हाथो लेपकर्‌ 

नापितके द्वारा] वस्तप्रक्षालन कराये, उसका श लेन हा्ोको 
मही “० करवा ले। उस श दोना एक ३ क क) ओर शेष एक भागको 
महौ ४ क मुखमे तथा हाथमे क्रमसे लगाकर जलसे धोकर पुनः 

धु व प्रवेश करे ॥ १२॥ 
पत्रपर स्थापित करे, फिर अनामिका एय 2 बाद मिद्रीके दूसरे भागको लेकर वारह 
अभिमन्त्ितकर उन दोनों अंगुलिर्यसे नेत्र व शो | वर क्रमः सिरसे मुखपर्यन्त लेपकर वार-वार गोता 
अस्त्र मनसे नेत्ोको खोलकर क्षौरके व पुनः | लगाये ओर तटपर जाक सोलह बार कुल्ला करके 
दखे। वारह वार अभिमन्त्ितकर अस्त्रमच्रसं `| दो बार आचमन करे। पुनः ॐ%कासपू्वक सोलह 
क्षालित करे ॥ ५- हाथमे शु | प्राणायम ३-१४॥ 

जालः यति नापितके हाथ ९ ०; अन्य मृत्तिकाको लेकर उसके तीन 

उस समय | उनसे कटिशीच ओर 
देकर दाहिनी ओरसे क्षौर क्रिया करये। उ भ लोका | भाग करके उनमेसे एक भागके द्वारा 
गेके कुछ वालको कटवाकर पुनः समर पादशौच करके दो बार आचमन करे आर मौन र 
वपन करवा ले॥७॥ सकि ऊपर नालोक प्रणवमन््रसे सोलह वार व क न 
"11 वः क व ८ ० नूह ओर हाय- भागको लेकर ठसं ऊरूदशपर र 
५ रखना र चेतः ॥ 
“ रागादिदोपान्‌ संत्यज्य शिवध्यानपरो भव । त; सः स न द भव # (शि० प° कै सं० १९। ५३-५४) 
अनभ्यर्च्य शिवं जातु मा भूङ्श्वप्राणसंकषयम्‌। 2 
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करे। पुनः प्रोक्षणकर उसे सात वार अभिमन्त्रित करे। 
एक-एकके क्रमसे तीन वार दोनों हा्थोके तलवोमे उसे 
लगाकर सबको पवित्र करनेवाली सूर्यमूर्षिका दर्शन 
करे ॥ १५--१७॥ 

बुद्धिमान्‌ शिष्य स्वस्थचित्त होकर मिटी लेकर 
दाहिने हाथसे वायीं कांख तथा वाये हाथसे दाहिनी 
कांखमें उसे लगाये। तत्पश्चात्‌ गुरुभक्तं शिष्य दूसरी 
शुद्ध मिद्रीको लेकर सूर्यको देखता हुआ सिरसे पैरतक 
उस मिटरीको लगाये ओर उठ करके पृथ्वीपर स्थित दण्ड 
लेकर अपने मन्रदाता गुरुका भ्िपर्वक तत्त्ववुद्धिसे 
स्मरण करे। इसके बाद वह शिष्य भक्तिूर्वक सर्वेश्वर्यपति, 
चन्द्रमाको धारण करनेवाले, पार्वतीसहित कल्याणमय 
महेश्वर शंकरजीका स्मरण करे॥ १८--२१॥ 

इसके बाद प्रमपूर्वक तीन वार गुरु तथा शिवको 
साष्टाग प्रणाम करे, फिर उठकर उन्हें एक बार पंचांग 
प्रणाम करे॥ २२॥ 

इसके बाद जलम प्रवेशकर बार-बार 
लगानेके बाद कन्धेपर [तीर्थकी ] मृत्तिका 
वत्तायी गयी विधिसे शरीरमे लेप करे। अवशिष्ट मिट्रीको 
लेकर जलम प्रविष्ट हो उसे मल करके अच्छी तरह 
सभी अगोमे लगाकर तीन वार ॐऽकारका उच्वारणकर 
ससारसागरसे पार करनेवाले चरणकमलका स्मरण 

शरीरके अगि उपय 

स्नान करे॥ २३-२६॥ 3 


उसके वाद शास्त्रविधिके अनुसार उत्तम त्रिपुण्ड 
इस ग्रकार श्रीशिवमहायुराणके अन्तर्गत 
चमक कासवां अष्याय पूर्णं हुआ ॥ २०॥ 
----नभ्वकि०्क~---- 


छठी 


धारण करके हे मुने! सावधानीसे यथोक्त सभी अगि 
भस्म लगाये ॥ २७॥ 

इसके पश्चात्‌ शुद्धचित्त होकर मध्याहलकी क्रियां 
सम्पादित करे। तदनन्तर महेश्वर, गुरुजनों तथा तीो 
आदिको नमस्कारकर हे मुने ! परम भक्तिपूर्वक ज्ञानदाता, 
त्रैलोक्यरक्षक साम्ब सदाशिवका पूजन करे ॥ २८-२९॥ 

तत्पश्चात्‌ स्वस्थचित्त हो उस शुद्ध यत्तिको अपने 
धर्मम स्थित होकर ब्राह्मणों अथवा साधुओंकि वीच 
भिक्षाके लिये जाना चाहिये । [ शास्त्रकारोके आदेशानुसार] 
वह शुद्धात्मा पांच घरोसे भिक्षा ग्रहण करे, किंतु दूषित 
अन कभी ग्रहण न करे ॥ ३०-३१॥ 

भिक्षुके चार कर्म है-शोच, स्नान, भिक्षा तथा 
एकान्तवास; इसके अतिरिक्त पाँचवँ कर्म नहीं है। 
लौकीका पात्र, वेणुका पात्र, लकड़ीका पात्र तथा 
मिदटीका पात्र-ये चार प्रकारके पात्र भिक्षुकको ग्राह है 
पोच कोई अन्य नहीं ॥ ३२-३३॥ 

ताम्बूल, स्वर्णादि धातुका पात्र, वीर्यसेचन, श्वत 
वस्त्रधारण, दिने शयन तथा रात्रिम भोजन-ये 8 
करम यति्योके लिये सर्वथा वर्जित ह ॥ २४॥ 

विपरीत आचरण करनेवाले साक्षर भी राक्षस कर 
गये है, इसलिये यतिको विपरीत आचरण कभी 
करना चाहिये। यत्तिको शुद्धिके लिये शुद्ध सा 

स्मरण करते हुए यतनपूर्वक क्षौर एव 

करना चाहिये। हे मुनिश्रेष्ठ! इस प्रकार आपके हक 
कारण मैन क्षौरस्नानकी सम्पूरणं विधि कह दी, अव अ" 
ओर क्या सुनना चाहते है ?॥ ३५--२७॥ 
कैलाससहितामे'क्षीरस्नविथिवणनि 
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वामदेवजी बोले-जो मुक्त यति हे 


दिया जाता है, यह मने सुना है। मेरे गुरु 
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उनके 
शरीरका दाहकर्म नहीं होता। मरनेपर उनके शरीरको गाड कोई 


वर्णन कीजिये; क्योकि तीनों लोकोमिं आपके सिवा ष 
ध £ विषयका वर्णन करनेवाला नहीं है॥ 1 ~ 
आश्रय ले देहयंजसे मु हो गये है तथा जो उपासक 
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मागसे शरीरबन्धनसे मुक्त हो परमात्माको प्राप्त हुए है, 
उनकी गतिम क्या अन्तर है- यह बताइये । प्रभो ! म आपका 
शिष्य हूँ इसलिये अच्छी तरह विचार करके प्रसनता- 
पूर्वक मुञ्ञसे इस विषयका वर्णन कीजिये ॥ २-४॥ 
सूतजी बोले-- मुनि वामदेवजीका निवेदन सुनकर 
देवशत्ुओंका नाश करनेवाले पार्वतीनन्दन स्कन्दजी 
शिवजीसे भृगुके द्वारा सुने गये परम रहस्यको कहने 
लगे-॥५॥ 
सुब्रह्मण्य बोले--हे मुने! हे ब्रह्मन्‌! इस गुप्त 
वातका सर्वज्ञ सदाशिवने परम शैव भृगुसे जैसा वर्णन 
किया था। मै वही आपसे कह रहा हँ। यह ज्ञान जिस 
किसको नहीं देना चाहये, इसे शान्तचित्त तथा 
शिवभक्तिसमन्वित शिष्यको ही देना चाहिये ॥ ६-७॥ 
जो कोई यति समाधिस्थ हो शिवके चिन्तनपूर्वक 
अपने शरीरका परित्याग करता है, वह यदि महान्‌ 
धीर हो तो परिपूर्णं शिवरूप हो जाता है; किंतु यदि 
कोई अधीरचित्त होनेके कारण समाधिलाभ नही कर 
पाता तो उसके लिये उपाय बताता हूः सावधान होक 
सुनो॥ ८-९॥ 
वेदान्त-शास्त्रके वाक्योंसे जो ज्ञाता, सान ओर 
रेय--इन तीन पदार्थोका परिज्ान होता है, उसे गुरुके 
मुखसे सुनकर यति यम-नियमादिरूप योगका अभ्यास 
करे। उसे करते हुए वह भलीभति शिवके ध्यानम त? 
दे। मुने! उसे मित्य नियमपूर्वक प्रणवके जप ॐ 
अर्थचिन्तनमे मनको लगाये रखना चाहिये ॥ १०-९९॥ 
मुने! यदि देहकी दर्बलताके कारण धीरता धार! 
कलेमे असमर्थं यति निष्कामभावसे शिवका स्मर । 
करके अपने जीर्णं शरीरको त्याग दे तो भगवा 
अनुग्रहसे नन्दीके भेजे हुए विख्या? 
आतिवाहिक देवता आते है ॥ १२-१२॥ 
उन्ेसे कोई तो अग्निका अभिमानी, कोई 
कोई उत्तरायणका अभिमानी होता है। ये पाचों सन 
परापर अनुग्रह केम तत्पर रहते हे। इसी त 
, तमका अभिमानी, रात्रिका अभिमानी, 
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कृष्णपक्षका अभिमानी ओर दक्षिणायनका अभिमानी- 
ये सव मिलकर पांच होते है । ये पाचों विख्यात देवता 
दक्षिण मार्गमे प्रसिद्ध है । महामुने वामदेव ! अव तुम उन 
सब देवताओंकी वृत्तिका वर्णन सुनो ॥ १४--१६॥ 

कर्मके अनुष्ठानमें लगे हुए जीवोंको साथ ले वे 
पाचों देवता उनके पुण्यवश स्वर्गलोकको जाते ह ओर 
वहं यथोक्त भोगोका उपभोग करके वे जीव पुण्य क्षीण 
होनेपर पुनः मनुष्यलोके आते तथा पूर्ववत्‌ जनम ग्रहण 
करते हं ॥ १७-१८॥ 

इनके सिवा जो उत्तर मार्गे पांच देवता है, वे 
भूतलसे लेकर उर्ध्वलोकतकके मार्गको पांच भागम 
विभक्त करके यतिको साथ ले क्रमशः अग्नि आदिके 
मार्गमे होते हए उसे सदाशिवके धाममें पहंचाते ह । वहा 
देवाधिदेव महादेवके चरमे प्रणाम करके लोकानुग्रहके 
कर्मं ही लगाये गये वे अनुग्रहमकार देवता उन 
सदाशिवके पीछे खडे हो जाते ह ॥ १९-२०॥ 

यत्तिको आया देख देवाधिदेव सदाशिव यदि वह 
विरक्त हो तो उसे महामन्रके तात्पर्यका उपदेश दे 
गणपतिके पदपर अभिषिक्त करके अपने ही समान शरीर 
देते हं। इस प्रकार सर्वेश्वर सर्वनियन्ता भगवान्‌ शंकर 
उसपर अनुग्रह करते हँ ॥ २१-२२॥ 

उसे मृग, टंक; त्रिशूल, वरदान [मुद्रा] से विभूषितकर 
अर्धचनद्रसमन्वित तथा गंगाप्रवाहसे उल्लसित जग्वाल 
वना देते हैं ॥ २३॥ 

जो यति नाना शाखाओंवाले विषयभोगोंसे विरक्त 
नहीं हुआ है, उसे कृपापर्वक शिवजी सभी कामनाओंको 
प्रदान करनेवाला, रुद्रकन्याओंसि समावृत, मृदंगादि 
वाद्च्वनियों तथा नृत्य -गीतादिसे मनोहर, दिव्य वस्त्र 
माल्य, आभूषण आदिसे विभूषित, दिव्य अमृत षरे 
पूर्ण, दिव्य शय्याओसि युक्त, करोड़ सूर्योकि समान 
दीप्तिमान्‌ तथा करोड़ों चन्द्रक समान शीतल, मनके 
समान वेगवाला, सर्वत्रगामी विमान प्रदान करते हं। 
इन भोर्गोको भरोग लेनेपर निवृत्त हई भोगासक्तिवाले 
यतिको स्वभावतः अत्यन्त दुर्गम, तीव्रतर, [विषय- 
वासनारूपी] वनको दग्ध करनेके लिये उद्यत, 
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प्रलयकालीन अग्निकि सदृश प्रभावाली शक्ति प्रदान 
करते ह ॥ २४-२८॥ 
वे परमेश्वर अनुग्रहपूर्वक उस यतिको महामन्त्रके 
तात्पर्यका उपदेश करते हे [जिसके फलस्वरूप वह] 
“मे परिपूर्ण शिव ही हं" इस प्रकारकी निश्चल 
भावनावाला हो जाता है॥ २९॥ 
उसे वे अनुगृहीत करके निश्चल समाधि देते 
है। अपने प्रति दास्यभावकी फलस्वरूपा तथा सूर्यं 
आदिके कार्य करनेकी शक्तिरूपा एेसी सिद्धियँ प्रदान 
करते है, जो कहीं अवरुद्ध नहीं होतीं। साथ ही वे 
जगद्गुरु शंकर उस यतिको वह परम मुक्ति देते है 
जो ब्रह्माजीको आयु समाप्त होनेषर भी पुनरावृत्ति 
चक्करसे टूर रहती है॥ ३०-३१॥ 
अतः यही समष्टिमान्‌ सम्पूर्णं एेश्वर्यसे युक्त पद्‌ 
है ओर यही मोक्षका राजमार्ग है, एेसा वेदान्तशास्रका 
निश्चय है॥ २२॥ 
जिस समय यति मरणासन हो शरीरसे शिथिल 
हो जाय, उस समय श्रेष्ठ सम्प्रदायवाले दूसरे यति 
अनुकूलताकी भावना ले उसके चारं ओर खडे हो 
जायें । वे सव वह क्रमशः प्रणव आदि वाक्योका 
उपदेश दे उनके तात्पर्यका सावधानी ओर प्रसनताके 
साथ सुस्पष्ट वर्णन करं तथा जवतक उसके प्राणका 
लय न हो जाय तबतक निर्गुण परमन्योतिः- 
स्वरूप सदाशिवका उसे निरन्तर स्मरण कराते 
रहं॥ २३-३५॥ 
सव यतिर्योका यहं समानरूपसे संस्कार क्रम 
बताया जाता है। संन्यासी सव कर्माका त्याग करके 
भगवान्‌ शिवका आश्रय ग्रहण कर लेते है। इसलिये 
उनके शरीरका दाहसंस्कार नहीं होता ओर उसके न 
होनेसे उनकी दुर्गति नहीं होती। सन्यासीके शरीरको 
दूषित करनेवाले राजाका राज्य नष्ट हो जाता है। 
उसके गवे रहनेवाले लोग अत्यन्त दुखी हो जाति 
है। इसलिये उस दोषका परिहार करके लिये शान्तिका 
विधान बताया जाता है॥ ३६-३८॥ 


। "सनन त्वज नजर स्न र गड्ढा खोदा जाता है, 
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षणि 


उस समय "नम इरिण्याय' से लेकर "नम 
अमीवकेभ्यः' तकके मन्त्रका विनीतचित्त होकर जप 
करे। फिर अन्तमं ओंकारका जप करते हृए मिहीसे 
देवयजनकी * पूर्ति करे। मुनीश्वर । एेसा करनेसे उस 
दोषकी शान्ति हो जाती है ॥ ३९-४०॥ 

[अब संन्यासीके शवके संस्कारकी विधि बताते 
है।] पुत्र या शिष्य आदिको चाहिये कि यतिके 
शरीरका यथोचित रीतिसे उत्तम संस्कार करे। हे ब्रह्मन्‌ 
में कृपापूर्वक संस्कारको विधि बता रहा हूँ सावधान 
होकर सुनो ॥४१॥ 

पहले यतिके शरीरको शुद्ध जलसे नहलाकर 
पुष्प आदिसे उसकी पूजा करे। पूजनके समय 
्रीरुद्रसम्बन्धी चमकाध्याय ओर नमकाध्यायका पाठ 
करके रद्रसुक्तका उच्चारण करे । उसके आगे शंखकी 
स्थापना करके शंखस्थ जलसे तिके शरीरका अभिषेक 
करे। सिरपर पुष्य रखकर प्रणवद्वारा उसका मार्जन 
करे ॥ ४२-४२३॥ 

पहलेके कौपीन आदिको हटाकर दूसरे नवी 
कोपीन आदि धारण कराये। फिर विधिपूर्वकं 
सारे अगोमे भस्म लगाये। विधिवत्‌ त्रिपुण्ड लगाकः 
चन्दनद्वारा तिलक करे। फिर फूलों ओर माल 
उसके शरीरको अलंकृत करे ॥ ४४-४५॥ 

छाती, कण्ठ, मस्तक; बह, कलाई ओर कर्न 
क्रमशः रद्राक्षकी मालाके आभूषण मनी 
पूर्वक धारण कराकर उन सव अंगोंको सुशोभित 
फिर धूप देकर उस शरीरको उठाये ओर विम 
५ ईशानादि पंचन्रह्ममय रमणीय 
स्थ ॥ ४६-४७॥ 

आदिमं ओंकारसे युक्त पांच सोमी 
्रह्मनत्रोका उच्चारण करके सुगन्धित 

फिर वृ, 
सार्थ 
रेत्की 


थ, 


मालाओंसे उस रथको सुसज्जित करे। 
वाद्य तथा ब्राह्मणोके वेदमनत्रोच्चारणकी 
ग्रामको सभी ओरसे प्रदक्षिणा करते हए उस 
बाहर ले जाय ॥ ४८-४९॥ 


उसको "देवयजन ' कहते ह। 
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तदनन्तर साथ गये हए वे सब यति गांवके पूर्व 
या उत्तरदिशामे पवित्र स्थानें किसी पवित्र वृक्षके 
निकट देवयजन (गड्ढा) खोद । उसकी लम्बाई 
संन्यासीके दण्डके बराबर ही होनी चाहिये ॥५०९/२॥ 

फिर प्रणव तथा व्याहति-मन्त्रोसे उस स्थानका 
प्रोक्षण करके वहौँ क्रमशः शमीके पत्र ओर फूल 
वि्टाये। उनके ऊपर उत्तराग्र कुश बिदछाकर उसपर 
योगपीठ रखे । उसके ऊपर पहले कुश बिषाये, कुशेके 
उप्र मृगचर्म॑तथा उसके भी ऊपर वस्त्र बिहछछाकर 
प्रणवसहित सद्योजातादि पंचब्रह्ममन््रोका पाठ करते 
हृए पंचगव्यद्वारा उस शवका प्रोक्षण करे। तत्पश्चात्‌ 
ससू `एवं प्रणवका उच्चारण करते हए शंखके 
जलसे उसका अभिषेक करके उसके मस्तकपर फूल 
डले। बहौँ गये हुए शिष्य आदि संस्कारकतां पुरुष 
मूत यतिके प्रति अनुकूल भाव रखते हुए शिवका 
चिन्तन करते रहं ॥ ५१--५४॥ 


तदनन्तर उश्नकारका उच्चारण ओर स्वस्तिवाचन 


करके योगासनपर | फिर 
उस शवको उठाकर गड्ढेके भीतर परिक्रमा करके नमस्कार करे ॥ ६४॥ 


इस तरह बिठाये, जिससे उसका मुख पू 
ओर रहे॥ ५५ ॥ 

फिर चन्दन-पुष्पसे अलंकृत करके उसे धूप 
गुणुलकी सुगन्ध दे। इसके वाद 
रषस्व' एेसा कहकर उसके दाहिने हाथमे दण्ड दे 
ओर “प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो" (शु° यजु° 
६५) इस मन््रको पदृकर वाये हाथमे 
कमण्डलु अर्पित करे ॥ ५६-५७॥ 

फिर “ब्रह्म जज्ञानं प्रथमं०' (शु° यय लनो 
३) इस मन्त्रये उसके मस्तकका स्पर्शं करके दाग 
पहि स्पर्शपूर्वक रुद्रसूक्तका जप करे। तत्पश्चात्‌ 
मा नो महान्तमुत०' (शु° यजु° १६। १५, 
चार मनरोंको पदृकर नारियलके ह्वार यतिके 


१३। | नमः 


मस्तकका भेदन करे। इसके वाद उस गड्ढेको पाट 
दे ॥ ५८-५९॥ 

फिर उस स्थानका स्पर्शं करके अनन्यचित्तसे 
पोच ब्रह्ममन््रोका जप करे। तदनन्तर “यो देवानां 
प्रथमं पुरस्तात्‌" (१०।३)-से लेकर “तस्य प्रकृति- 
लीनस्य यः परः स महेश्वरः।' (१०।८) तक 
[महानारायणोपनिषद्के ] मन्रोका जप करके संसाररूपी 
रोगके भेषज, सर्वज्ञ, स्वतन्त्र तथा सवपर अनुग्रह 
करनेवाले उमासहित महादेवजीका चिन्तन एवं पूजन 
करे ॥ ६०-६१॥ 

[पूजनकी विधि यों है-] एक हाथ ऊंचे ओर 
दो हाथ लम्बे-चौडे एक पीठका मिहटीके हारा निर्माण 
करे। फिर उसे गोबरसे लीपे। वह पीठ चौकोर होना 
चाहिये । उसके मध्यभागमें [उमा-महेश्वरको स्थापित 
करके] गन्ध, अक्षत, सुगन्धित पुष्प, बिल्वपत्र ओर 

उनकी पूजा करे ॥ ६२-६३॥ 
तत्पश्चात्‌ प्रणवसे धूप ओर दीप निवेदन करे। 
दूध ओर हविष्यका नैवेद्य लगाकर पाच बार 


फिर बारह बार प्रणवका जप करके प्रणाम 


ओर | करे। तदनन्तर (ब्रह्मीभूत यतिकी तृप्िके लिये 
(विष्णो! हव्यमिदं नारायणपूजन, बलिदान, धृतदीपदानका संकल्प करके 


गर्ते ऊपर मृण्मय लिंग बनाकर पुरुषसुक्तसे पूजा 


२३। | करके पूतमिश्रित पायसकी बलि दे। घीका दीप जला 


पायसबलिको जलम डाल दे) तत्पश्चात्‌ दिशा- 
विदिशभकि क्रमसे प्रणवके उच्चारणपूर्वक "ॐ ब्रह्मणो 
इस मन््रसे [ब्रह्मभूत] यतिके लिये शंखसे 

आठ बार अर््यजलं दे ॥ ६५॥ 
इस्‌ प्रकार दस दिनोतक करता रहे। मुनिश्रेष्ठ । यह 
विधि तुम्हें बतायी गयी। अव यतिर्योकि 


त एकादशाहकी विधि सुनो ॥ ६६॥ 


यतिवोके मरणकालके अनन्तर दश्ाहयर्यन्त कृत्यवणनि 


। (इ प्रकार भीरिवमहाणके अन्ग अध्याय ूर्णहुआ॥ २१॥ 
क 
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* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * [ 


1.1.11. 1.11 1.1 1.1.111 (11.111 1 1 1.1.11 11 111 11111 11.1.11. 1.1.11 1.1. 1.14 1.1.11 1111111 1 1] 
पररा भे 


बाईसवों अध्याय 
यतिके लिये एकादशाह-कृत्यका वर्णन 


स्कन्द्जी बोले- मुनिश्रेष्ठ वामदेव! यतिका 
एकादशाह प्राप्त होनेपर जो विधि बतायी गयी है 
उसका मँ तुम्हारे स्नेहवश वर्णन करता हूं। मिटीकी 
वेदी बनाकर उसका सम्मार्जन ओर उपलेपन करे । 
तत्पश्चात्‌ पुण्याहवाचनपूर्वक प्रोक्षण करके पश्चिमसे 
लेकर पूर्वकौ ओर क्रमसे पाँच मण्डल बनाये ओर 
स्वयं श्राद्धकर्ता उत्तराभिमुख वैठकर कार्य करे। प्रादेशमात्र 
लंबा-चौडा चौकोर मण्डल बनाकर उसके मध्यभागे 
विन्दु, उसके ऊपर त्रिकोण मण्डल, उसके ऊपर 
षट्कोण मण्डल ओर उसके ऊपर गोल मण्डल 
बनाये ॥ १-३९/२॥ 

फिर अपने सामने शंखकी स्थापना करके पूजाके 
लिये बायी हई पद्धतिके क्रमसे आचमन, प्राणायाम एवं 
संकल्प करके पूरवा्छ पांच आतिवाहिक देवताओंका 
देवेश्वरी देवि्योके रूपमे पूजन करे ॥४-५॥ 

उत्तरकी ओर आसनके लिये कुश डालकर जलका 
स्पशं करे। पश्चिमसे आरम्भ करके पर्वपर्यन्त जो 
मण्डल बताये गये है, उनके भीतर पडध्वाविधिसे 
पीठके रूपमे मुष्य रखे ओर उन पुष्पोप क्रमशः उक्त 
पचो देवियोका आवाहन करे। पहले अग्निपुजस्वरूपिणी 
आतिवाहिक देवीका आवाहन 
प्रकार कहे-' ॐ ह अग्निरूपामातिवाहिकदेवताम्‌ 
आवाहयामि नमः'। इस प्रकार सर्वत वाक्ययोजना 
ओर्‌ भावना करे। इस तरह पां देवियोका आवाहन 
करके प्रत्येकके लिये आदपूर्वक स्थापनी आदि मुदराओंका 
प्रदर्शन करे ॥ ६--८॥ 

, ततश्चात्‌ हं ह हं ह ह हः--इन बीजमन्त्र 
षड्गन्यास ओर करन्यास करे। इसके वाद्‌ उन 
ईस प्रकार ध्यान करना चाहिये। उन सबके चार- 
चार हाथ हं। उनमेसे दो हा्थमं वे पाश ओर अंकुश 


बिन्दुओंदारा 
देविर्योका | अर््यं देना 


समान है। लाल अगूठियोकी प्रभासे उन्होने सम्पर्णं 
दिशाओकि मुख-मण्डलको रग दिया है। वे लाल 
वस्त्र धारण करती है। उनके हाथ ओर पैर कमलेकि 
समान शोभा पाते हँ । तीन नेत्रोसे सुशोभित मुखरूपी 
पर्णं चनद्रमाकी छटासे वे मनको मोहे लेती रहै। 
माणिक्यनिर्मित मुकुटोसे उद्धासित चन्द्रलेखा उनके 
सीमन्तको विभूषित कर रही है। कपोर्लोपर रलम 
कुण्डल ज्ञलमला रहे है । उनके उरोज पीन तथा 
उन्नत है। हार, केयूर, कड़े ओर करधनीकी लद 
विभूषित होनेके कारण वे बड़ी मनोहारिणी जान पदी 
है। उनका कटिभाग कृश ओर नितम्ब स्थूल र॑ 
उनके अंग लाल रंगके दिव्य वस्त्ोसे आच्छादित ह। 
चरणारविन्द माणिक्य-निरमित पायजेबोंकी नका 
होती रहती है। पैकी अंगुलियों बिद्ओकी पि 
अत्यन्त सुन्द्र एवं मनोहर है॥ ९--१३॥ 

शक्तिविशिष्ट अनुग्रहमूति शिवजीके द्वा क्ण 
सिद्ध नहीं हो सकता, अर्थात्‌ सब कुछ सिध 
सकता है। इसलिये वे देवियौँ महेश्वरकी ५. 
शक्त्यात्मक मूर्तिवाले अनुग्रहसे सम्पन है। ४ 
उनके अनुग्रहसे सब कुछ सिद्ध हो सकता ध 
सबपर अनुग्रह करनेवाले भगवान्‌ शिवने ही 
पाच मरति्योको स्वीकार किया है। इसलिये वे दि?" 
ध कार्यं करनमे समर्थ तथा परम अनुग्रहम 

॥ १४-१५॥ 

इस प्रकार उन सब अनुग्रहपरायण कलय 

देवियोका ध्यान करके इनके लिये सवस 
पैरोमें पाद्य, हाथमे आचमनीय तथा वदि 
चाहिये। तदनन्तर शंखके ९७। 
जलका स्नानकर्म सम्पन कराना चाहिये ॥ १६ . 


[स्नानके रगके वस 
धारण करती हं तथा शेष दो हाथमे अभय ओर | उत्तरीय पञ्चात्‌] दिव्य लाल 


बरद पुरां हं। उनकी अंगकान्ति चद्रकान्तमणिके | [इन 


प्य + 
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„ आभूषण दे 
य अपित करे। बहुमूल्य मुकुट एवं कके इद 
वस्तुक अभावे मनक दवारा भावना 
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॥. 


कैलाससंहिता-अ० २२] 


* यतिकरे लिये एकादशाह-कृत्यका वर्णन * 
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अर्पिति करना चाहिये] । तत्पश्चात्‌ सुगन्धित चन्दन, 
अत्यन्त सुन्दर अक्षत तथा उत्तम गन्धसे युक्त मनोहर पुष्म 
चाये ॥ १८-१९॥ 
अत्यन्त सुगन्धित धूप ओर घीकी वत्तीसे युक्त 
दीपक निवेदन करे । इन सब वस्तुओंको अर्पण करते 
समय आरम्भमे "ओं ह" का प्रयोग करके फिर 
"समर्पयामि नमः' बोलना चाहिये यथा “ॐ ह 
अग्यादिरूपाभ्यः पञ्चदेवीभ्यः दीपं समर्पयामि 
नमः।' इसी तरह अन्य उपचारोंको अर्पित करते समय 
वाक्ययोजना कर लेनी चाहिये। दीपसमर्पणके पश्चात्‌ 
हथ जोड़कर प्रत्येक देवीके लिये पृथक्‌-पृथक्‌ 
केलेके पत्तेपर पूरा-पूरा सुवासित नैवेद्य रखे। वह नैवेद्य 
घी, शक्कर ओर मधुसे मिश्रित खीर, पुआ, केलेके फल 
ओर गुड़ आदिके रूप होना चाहिये। भूर्भुवः स्वः 
उसका प्रोक्षण आदि संस्कार करे॥ २०-२२॥ 
फिर "ॐ हीं स्वाहा नैवेद्यं निवेदयामि नमः. 
बोलकर नैवद्य-समर्पणके पश्चात्‌ " ॐ हु जैवेन 
आचमनारथं पानीयं समर्पयामि नमः।' कहते हए बडे 
रमसे जल अर्पित करे । मुनिश्रेष्ठ तत्पश्चात्‌ प्रसनतापूर्वक 
पूर्व दिशामें हटा दे ओर उस स्थानको शुद्ध 
करके कुल्ला, आचमन तथा अध्ये लिये जल दे। फिर 


ताम्बूल, धूप ओर दीप देकर परिक्रमा एवं नमस्कार कुरा 


करके मस्तकपर हाथ जोड़ इन सब देविर्यसे इस प्रकार 
प्रार्थना करे ॥ २३-२५॥ 
"हे श्रोमाताओ। आप अत्यन्त प्रसन हो शिव- 
पदको अभिलाषा रखनेवाले इस यतिको 
८५ चरणारविन्दोमे रख दँ ओर इसके लिये अपनी 
दे" ॥ २६॥ 
इस प्रकार पाथना करके उन सवका, वे जसे आध 
धी, उसी तरह विदा देकर, त ओर उनका 
लेकर कुमारी कन्याओंको या 
खिला दे अथवा जले डाल दे। इसके सिवा ओर कही 
प्रकार भी न `डाले। यहं पार्वण करे। यतिके लिय 
हा भी एकोदिष्ट-श्राद्धका विधान नही है॥ २७-२८॥ 
» यहं पार्वण-श्राद्धके लिये जो नियम ह 


बता रहा हू। मुनिश्रेष्ठ | तुम उसे सुनो। इससे कल्याणक 
प्राप्ति होगी । श्राद्धकर्ता पुरुष स्नान करके प्राणायाम 
करे । यज्ञोपवीत पहन सावधान हो हाथमे पवित्री धारण 
करके [देश-कालका कीर्तन करनेके पश्चात्‌] “मेँ इस 
पुण्यतिथिको पार्वण-श्राद्ध करूंगा" इस तरह संकल्प 
करे । संकल्पके बाद उत्तर- दिशामें आसनके लिये उत्तम 
कुश बिचछछाये। फिर जलका स्पर्शं करे ॥ २९-३१॥ 

उन आसनोँपर दृढतापूर्वक उत्तम त्रतका पालन 
करनेवाले चार शिवभक्त ब्राह्मणको बुलाकर भक्तिभावसे 
बिटाये। वे ब्राह्मण उबटन लगाकर स्नान किये होने 
चाहिये ॥ ३२॥ 

उनमेसे एक ब्राह्मणसे कहे-' आप विश्वेदेवके 
लिये यह श्राद्ध ग्रहण करनेकी कृपा करं ।' इसी तरह 
दूसरेखे आत्माके लिये, तीसरेसे अन्तरात्माके लिये ओर 
चौथेसे परमात्माके लिये श्राद्ध ग्रहण करनेकी प्रार्थना 
करके संयतचित्त श्राद्धकर्ता श्रद्धा ओर आदरपूर्वकं उन 
सबका यथोचितरूपसे वरण करे ॥ ३३-३४॥ 

फिर उन सबके पैर धोकर उन्हं पूर्वाभिमुख बिठाये 
ओर गन्ध आदिसे अलंकृत करके शिवके सम्मुख भोजन 
कराये ॥ ३५॥ 
तदनन्तर वहम गोबरसे भूमिको लीपकर पूर्वाग्र 
बिदछाये ओर प्राणायामपूर्वक पिण्डदानके लिये 
संकल्प करके तीन मण्ड्लोकी पूजा करे। इसके बाद 
पहले पिण्डको हाथमे ले "आत्मने इमं पिण्डं ददामि" 
ठेसा कहकर उस पिण्डको प्रथम मण्डलम दे दे। 
तत्पश्चात्‌ दूसरे पिण्डको " अन्तरात्मने इमं पिण्डं 
ददामि" कहकर दूसरे मण्डलम दे दे। फिर तीसरे 
पिण्डको “परमात्मने इमं पिण्डं ददामि कहकर तीसरे 
मण्डलमे अपित्‌ करे। इस तरह भक्तिभावसे विधिपू्वक 
पिण्ड ओर कुशोदक दे। तत्यश्चात्‌ उठकर परिक्रमा 
ओर नमस्कार करे ॥ ३६--२३९॥ 

तदनन्तर ब्राह्मणको विधिवत्‌ दक्षिणा दे। उसी 
जगह ओर उसी दिन नारायणबलि करे । रक्षाके लिये ही 
सर्वत्र श्रीविष्णुक पूजाका विधान है। अतः विष्णुकी 
महापूजा करे ओर खीरका नैवेद्य लगाये ॥ ४०-४१॥ 
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४३२ * सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा क [ श्रीशिवमहापुराण- 

इसके वाद वेदोके पारंगत वारह विद्वन्‌ ब्राह्मणोको फिर पूर्वाग्र कुशोको विछाकर "ॐ भूः स्वाहा, 
बुलाकर केशव आदि नाम-मनत्रहारा गन्ध, पुष्प ओर | ॐ भुवः स्वाहा, ॐ स्वः स्वाहा" एेसा उच्चारण 
अक्षत आदिसे उनकी पूजा करे। उनके लिये विधिपूर्वक | करके पृथ्वीपर खीरकी बलि दे । मुनीश्वर ! यह मग 
जूता, छाता ओर वस्त्र आदि दे। अत्यन्त भक्तिसे भांति- | एकादशाहकी विधि बतायी है। अब द्वादशाहकी विधि 
भतिके शुभ वचन कहकर उन्हं सन्तोष दे॥ ४२-४२॥ | बताता ह आदपपूर्वक सुनो ॥४४-४५॥ 

॥इत प्रकार भीशिवमहायुराणके अन्तर्गत छठी कैलाससहितामे यतियोका एकादशाहकरत्यव्णन 
नामक वार्वा अध्याय पूर्ण हुआ॥ २२॥ 
- कन द-कक्---- 


तेसवां अध्याय 
यतिके द्वादशाह-कृत्यका वर्णन, स्कन्द ओर वामदेवका कैलासपर्वतपर जाना 
तथा सूतजीके द्वारा इस संहिताका उपसंहार 

स्कन्दजी बोले- [वामदेव !] बारहवे दिन चारों गुरु ये है गुरु, परम गुरु, परात्पर गुरु ओं 
प्रातःकाल उठकर श्राद्धकर्ता पुरुष स्नान ओर नित्यकर्म | परमेष्ठी गुरु। परमेष्ठी गुरुका उनमें उमासहित महेश्वरी 
करके शिवभक्छं, यतियो अथवा शिवके परति प्रम रखगेवाले | भावना करते हए चिन्तन करे । अपने गुरुका नाम लेकः 
ब्राहमणोको * निमन्त्रित करे। मध्यालकालमे स्नान करके ध्यान करे। उन सवके लिये 'इदमासनम्‌' एसा कक 
पवित्र हए उन बरा्णोको बुलाकर भक्तिभावसे विधिपूर्वक पृथक्‌-पृथक्‌ आसन रखे । आदिमे प्रणव, बीचमे दवितीयान 

-भोतिके स्वादिष्ट अनका भोजन कराये ॥ १-२॥ गुर्‌ तथा अन्तम ' आवाहयामि नमः ' बोलकर आवाह 

फिर परमेश्वके निकट बिडाकर्‌ पंचावरण-पदधतिसे | करे । यथा-ॐ अमुकनामानं गुरुम्‌ 





प्रणालीके अनुसार सं आवाहयामि नमः। ॐ परमेष्ठिगुरुम्‌ 

ध सार सकल्प कत्ते हुए अस्मद्गुरोरिह रखे 

पूजां करिष्ये नमः। इस प्रकार आवाहन अर्मे 
(मे अपने गुरुकौ यहं पूजा कङ्गा ) प्रकार आवाहन करके अर्घोदक ८ 


हृए जल) -से पाद्य, आचमन ओर अर्घ्यं निवेदन क ॑ 
98 व ५ फिर वस्त्र, गन्ध ओर अक्षत देकर “ॐ गुरवे च । 
मीन रे ओर भस्मसे विभूषित क दधत | इत्यादि रूपसे गुरुओंको तथा “ॐ सदाशिवाय नमः 
आसनपर विठये। वहं सदाशिव आदिके व न स < 
मड ब्राह्मणोका बडे आदरके साथ चिन्तन के अर्थात्‌ 1 श. 
(8 ध स्वरूप माने। सुन! अन्य | सम्पूर्णमस्तु (की "गयी सावर पूर्णरूप 
करे ॥ ५-६ म सफल हो) ' एेसा कहकर खडा हो नमस्कार कः 
-६॥ विटक! 
प पे वाद केके पोको पातर व इसके वाद केलेके पत्तंको पात्ररूपमे = 


॥ ११॥ 
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कैलाससंहिता-अ० २३] 


* यतिके ह्वादशाह-कृत्यका वर्णन * 


४३२ 
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जलसे शुद्ध करके उनपर शुद्ध अन, खीर, पूआ, दाल 
ओर साग आदि व्यंजन परोसकर केलेके फल, नारियल 
ओर गुड भी रखे। पात्नंको रखनेके लिये आसन भी 
अलग-अलग दे। उन आस्नोंका क्रमशः प्रोक्षण करके 
उन्हे यथास्थान रखे । फिर भोजनपात्रका भी प्रोक्षण एवं 
अभिषेक करके हाथसे उसका स्पर्श करते हए कहे- 
"विष्णो! हव्यमिद रक्षस्व (हे विष्णो ! इस हविष्यको 
आप सुरक्षित रखे ) ' फिर उठकर उन ब्राह््णोको पीनेके 
लिये जल देकर उनसे इस प्रकार प्रार्थना करे सदा- 
शिवादयो मे प्रीता वरदा भवन्तु (सदाशिव आदि मुञ्षपर 
प्रसन हो अभीष्ट वर देनेवाले हो) ' ॥ १२ १५॥ 
इसके बाद ये देवा" (शु० यजु० १७। १३-१४) 
आदि मन्त्रका उच्चारण करके अक्षतसहित इस अनका 
त्यग करे। फिर नमस्कार करके उठे ओर" सर्वतरामृतमस्तु। 
एसा कहकर ब्राह्मणोको संतुष्ट करके “गणानां त्वा' 
(शु० यजु० २३। १९) इस मन््रका पहले पाठ करके 
चाग वेदोके आदिमन््रका, रद्राध्यायका, चमकाध्यायक, 
छदरसक्तका तथा सद्योजातादि पाँच ब्रहममन्त्रोका पाठ 
केे॥ १६- १७॥ 
ब्राह्मण-भोजनके अन्तम भी यथासम्भव मन बोले 
ओर अकषत छोडे, फिर आचमनादिके लिये जल दे। 
हय-पैर ओर मुह धोनेके लिये भी जल अर्पित करे ॥ ६८॥ 
आचमनके पश्चात्‌ सब ब्राह्मणोंको 
मनोप विठाकर शुद्ध जल देनेके अनन्तर 
यथोचित कपूर आदिसे युक्त ताम्बूल अर्पित कर। 
ण दक्षिणा, चरणपादुका, आसन, छात, व्यजन, चौकी 
आर सकी छड़ी देकर परिक्रमा ओर 
उने ब्राह्मणोको सन्तुष्ट करे तथा उनसे 
पः प्रणाम करके गुरुके प्रति अविचल 
करे ॥ १९-२१॥ 
*सदाशिवादयः प्रीता यथासुखं गच्छतु ८ 
आदि सन्तुष्ट हो सुखपूर्वक यहांसे पधार) । इ 
विदा करके दरवाजेतक उनके पीछे-पीछे जाव! फिर 
उनके रोकनेप्र आगे न जाकर लौट आय। लौटकः 


प्रकार | ह ॥ ३२॥ 


हवारपर वैठे हए ब्राह्मणों, बन्धुजनो, दीनं ओर अना्थोके 
साथ स्वयं भी भोजन करके सुखपूर्वक रहे ॥ २२-२३॥ 
एेसा करनेसे उसमें कहीं भी विकृति नहीं हो 
सकती। यह सब सत्य है, सत्य है ओर वारंवार सत्य 
है । इस प्रकार प्रतिवर्ष गुरुकी उत्तम आराधना करनेवाला 
शिष्य इस लोकम महान्‌ भोगोका उपभोग करके अन्ते 
शिवलोकको प्राप्त कर लेता हे ॥ २४॥ 
सूतजी बोले--अपने शिष्य मुनिवर वामदेवपर 
इस प्रकार शीघ्र ही परम अनुग्रहकर निर्मलवुद्धि 
्ञानि्योमे श्रेष्ठ महात्मा स्कन्ददेव पुनः कहने लगे- 
यह वात मुनीश्वर व्यासने नैमिषारण्यवासी मुनिर्योसे 
कही थी, इसलिये वे आदिगुरु ह ओर आप जगते 
दूसरे गुरुके रूपमे प्रसिद्ध हं । मुनीनद्र सनत्कुमार आपके 
इस बातको सुनकर शिवभक्तिमे पूर्णं रहेगे। 
वे महाशैव सनत्कुमार व्यासजीको उपदेश करेगे ओर 
वे महर्षि व्यास शुकदेवको उपदेश करेगे, जिससे वे 
शिवभक्तिमें पूर्णं हगि ॥ २५-२७॥ 
हे मुनिश्रेष्ठ! इन शिवभक्त महात्माओंकी प्रत्येक 
शिष्यपरम्पयमे चार-चार शिष्य होगे, जो निरन्तर वेदाध्ययन 
एवं धर्मसंस्थापनके कारमं लगे रहेंगे । वैशम्पायन, पैल, 
जैमिनि एवं सुमन्तु-ये चार व्यासजीके महातेजस्वी 


शिष्य होगे ॥ २८-२९॥ 
हे वामदेव ! हे महामुने ! अगस्त्य, पुलस्त्य, पुलह 


मुखशुद्धिके एवं क्रतु-ये महात्मा आपके शिष्य होगि॥ ३०॥ 


सनक, सनन्दन, सनातनमुनि ओर सनत्सुजात-ये 
योगि्योमे श्रेष्ठ, शिवप्रिय तथा सभी वेदाथकि ज्ञाता 
मुनिगण सनत्कुमारके शिष्य होगे । गुरु, परमगुर, परात्परगुर 


व | ् ओर परमेष्ठी गुरु- यह [ गुरुचतुष्टय ] योगी शुकदेवजीका 
भक्तिके लिये | पूज्य हि ॥ ३१-२२॥ 


यह प्रणव -विज्ञान इन्दीं व्यास, वामदेव, सनत्कुमार 


कहे--] | एवं शुकदेव इन चार वर्गोकी परम्परामें सुरक्षित रहेगा । 


यह ज्ञान सर्वोत्तम है ओर काशीमें मुक्ति प्रदान करनेवाला 


अद्भत स्वरूपवाला, परमशिवका साक्षात्‌ अधिष्ठान, 
वेदान्ते तातर्य-विचारम निरत बुद्धिवाले यतीन्रकि 
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देर 


* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * 


[ भ्रीशिवमहापुराण- 





परम पूजनीय तथा वेदादिकी शाखा-प्रशाखाओंमिं उपनिबद्ध 
ओर महाकाश आदिक द्वारा आवृत है, एेसा वह संसारको 
श्रेय तथा श्र प्रदान करनेवाला [प्रणववेत्ता्ओंका] मण्डल 
आपको परम आनन्द प्रदान करनेवाला हो ॥ ३४॥ 

मुने! यह साक्षात्‌ भगवान्‌ शिवका कहा ह 
उत्तम रहस्य है, जो वेदान्तके सिद्धान्तसे निश्चित 
किया गया है। तुमने मुञ्ञसे जो कुछ सुना है. उसे 
विद्वान्‌ पुरुष तुम्हारा ही मत करेगे । यति इसी मार्गसे 
चलकर “शिवोऽहमस्मि" (मं शिव हँ) इस रूपमे 
आत्मस्वरूप शिवको भावना करता हुआ शिवरूप हो 
जाता हे ॥ ३५-३६॥ 

सूतजी बोले-इस प्रकार मुनीश्वर वामदेवको 
उपदेश देकर दिव्य ज्ञानदाता गुरु देवेश्वर कार्तिकेय 
पिता-माताके सर्वदेव-वम्दिति चरणारविरन्दोका चिन्तन 
करते हुए अनेक शिखरोसे आवृत, शोभाशाली एवं परम 
आश्चर्यमय कैलासशिखरको चले गये ॥ ३७-३८॥ 

ष्ठ॒ शिष्योसहित वामदेव भी मयूर-वाहन 
का्िकेयको प्रणाम करके शीघ्र ही परम अद्भुत 

जा पहुंचे ओर महादेवजीके निकट जा 

उन्होने उमासहित महेश्वरके मायानाशक मोक्षदायक 


॥ डस प्रकार श्रीिवमहापुराणके अन्तर्गत छठी 
व्यासाविशिष्यवर्गकथनवणनि 


चरणोका दर्शन किया॥ ३९-४०॥ 

फिर भक्तिभावसे अपना सारा कलेवर भगवान्‌ 
शिवको समर्पित करके, वे शरीरकी सुधि भुलाकर उनके 
निकट दण्डकी भोति पड़ गये ओर बारंबार उठ-उठकर 
नमस्कार करने लगे। तत्पश्चात्‌ उन्होने भति-भांतिके 
स्तोतरोारा, जो वेदां ओर आग्मोके रससे पूर्णं थै, 
जगदम्बा ओर पुत्रसहित परमेश्वर शिवका स्तवन 
किया॥ ४१-४२॥ 

इसके बाद देवी पार्वती ओर महादेवजीके 
चरणारविन्दको अपने मस्तकपर रखकर उनका पूर्ण 
अनुग्रह प्राप्त करके वे वहीं सुखपूर्वक रहने लगे। 
तुम सभी ऋषि भी इसी प्रकार प्रणवके अर्थभूत 
महेश्वरका तथा वेदोकि गोपनीय रहस्य, 
ओर मोक्षदायक तारक मन्त्र कारका ज्ञान प्राण 
करके यहीं सुखसे रहो तथा विश्वनाथजीके चरम 
(४ सायुज्यरूपा अनुपम एवं उत्तम मुका 

न्तन किया करो ॥ ४३--४५॥ 

अब यै गुरुदवकी सेवाके लिये बदरिकाश्रमतरयकी 
जाङगा। तुण्े फिर मेरे साथ सम्भाषणका एवं 
अवसर प्राप्त हो ॥ ४६॥ 


द्वावश्राहकृत्यवणनिपुर्वकः 


नामक तेसवां अध्याय पूर्ण हुआ ॥ २२ ॥ 


॥ छठी कैलाससंहिता पर्ण हई ॥ 
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॥ ओसाम्बसदाशिवाय नमः॥ 


श्रीशिवमहापुराण | 


वायवीयसंहिता [ पूर्वखण्ड ] 


पहला अध्याय 


ऋषियोंदवारा सम्मानित सूतजीके द्वारा कथाका आर” विद्यास्थानों एवं 
पुराणोका परिचय तथा वायुसंहिताका प्रारम्भ 8 
ससूनवे बृहस्पतिको भी वादमे निरुत्तर करनवार, श्रवणसुखंद 

व ॥ तथा मनोहर शब्दोसे संघटित कथाओकि निपुण वाचक, 
शक्तिरप्रतिमा हौश्वर्य चापि सर्वगम्‌। कालवेत्त, नीपिके ज्ञाता, कवि एवं पौराणिकोमि शरेष्ठ हं 
स्वामित्वं प च स्वभावं सम्प्रचक्षते ॥ | वे उस स्था आये ॥ ६-९॥ 

तमजं न प शाश्वतं शिवमव्ययम्‌ उन सूतजीको आते हुए देखकर प्रसनचित् मुनियनि 
म्रहादेवं १ व्रजामि शरणं शिवम्‌॥ | उनका यथोचित स्वागत तथा पजन किया॥ १०॥ 

सतज कज जगत्की सृष्टि, पालन ओर| मुनिर्योकि | द्वारा की गयी उस ध ग्रहणकर 
संहारके हेतु तथा प्रकृति ओर पुरुषके ईश्वर द 
प्रमथगण, पुतरहय तथा उमासहित भगवान्‌ 
नमस्कार है॥ १॥ 

जिनकी शक्िकी करीं तुलना नहीं है, जिनका 
श्वर्यं सर्वत्र व्यापक है तथा स्वामित्व ओर विधुत् 
जिनका स्वभाव कहा गया है, उन विश्वकष्टा सनातन, 
अजन्मा, अविनाशी, महान्‌ देव, मंगलमय परमात्मा 

मँ शरण लेता हूं ॥ २-३॥ 

किसी समय धर्मक्षेत्र, म मार्गभूत 
तथा गंगा-यमुनाके संगमसे युक्त प्रया 
विशुद्ध अन्तःकरणवाले, सत्यव्रतपरायणः, महातेजस्वी 
एवं महाभाग्यशाली मुनि्योनि महायज्तका 
५ विराजमान हए॥ ११॥ 
+> भतल कम कलेवल उ मि क्क | = इतके परच्‌ ता्‌ लर य 
प्रसिद्ध, पंचावयवसे युक वावयके गुण-दोषोकी जाननेवाले, 
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* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा # 


[ भीशिवमहापुराण- 





वचनसे उनकी स्तुतिकर उन्हं अत्यधिक अभिमुख 
करके यह वचन कहने लगे- ॥ १२-१३॥ 
ऋषिगण बोले-हे रोमहर्षण। हे महाभाग! हे 
सर्वज्ञ! हे शैवराज! हे महामते! आप हमलोगोकि 
सौभाग्यसे आज यहौँ आये हए है । आपने व्यासजीसे 
समस्त पुराणविद्या प्रत्यक्षरूपसे प्राप्त की है । अतः आप 
निश्चय ही आश्चर्यपूर्णं कथाओकि पात्र है । जिस प्रकार 
बड़े-बड़े अनमोल रर्लोंका भण्डार समुद्र है, [उसी 
प्रकार आप भी उत्तमोत्तम पुराणकथाओकि मानो समुद्र 
ही ह ।] तीनों लोकोमे जो भी भूत एवं भविष्यकी वात 
तथा अन्य जो भी वस्तु है, आपके लिये कोई भी 
अविदित नहीं है। आप हमलोगोके भाग्यसे ही दर्शन 
देनेके लिये यँ आये है। अन हमलोरगोका कुछ 
कल्याण किये विना आप यहे व्यर्थ मत जाहये। अतः 
सुननेके योग्य, पुण्यप्रद, उत्तम कथा एवं सानसे युक्त तथा 
वेदान्तके सारस्वरूप पुराणको हमे सुनाइये ॥ १४--१८॥ 
इस प्रकार वेदज्ञाता मुनिजनके द्वारा प्रार्थना किये 
जानेपर सूतजी मधुर, न्याययुक्तं एवं शुभ वाणीमें कहने 
-- ॥ १९॥ 
सूतजी बोले-आपलोगोनि मेरी पूजाकर अनुगृहीत 
कर दिया है, इसलिये मै आपलोगकि कहनेपर ऋषियोद्रारा 
समादृत्‌ पुराणका भलीभोति वर्णन वयो नहीं करगा॥ २०॥ 
महादेव, भगवती, स्कन्द, गणेश नन्दी तथा 
साक्षात्‌ सत्यवतीपुत्र व्यासजीको नमस्कारकर उस पुरणको 
कटटृगा, जो परम पुण्यक देनेवाला, वेदतुल्य, 
खागका समुद्‌, साक्षात्‌ भोग तथा मोक्षको देनेवाला 
ओर [यथोचित] शब्द तथा [ तदनुकूल] तर्कसंगत 
अभिप्रायवाले शैवागमोक्त सिदधान्तसे विभूषित है। 
पूरवंकालमें वायुने श्वेतकल्पके प्रसंगसे इसका वर्णन 
किया था॥ २१-२३॥ 
अव म विद्याके सभी स्थान, पुशणानुक्रम एवं 
उस पुराणकं उत्पत्तिका वर्णन कर रहा हूँ आपलोग 
सुनिये। चारों वेद, उनके छः अग, मीमांसा, न्याय 
परण एवं धर्मशस्त्र-ये चौदह विद्यां हं । इनके 
अतिरि आयुवेद, धनुर्वेद, गान्धर्ववेद तथा अर्थशास्त्र 
[-ये चार उपांग है], इनं 


विद्याएं कही गयी है ॥ २४-२६॥ 

भिन-भिन मार्गोवाली इन अठारह विद्याओकि 
आदिकर्ता कवि साक्षात्‌ महेश्वर है-एेसा श्रुति कहती है। 
सम्पूर्णं जगत्के स्वामी उन सदाशिवने समस्त जगत्को 
उत्पन करनेकी इच्छा की तो उन्होने सबसे पहले सनातन 
ब्रह्मदेवको साक्षात्‌ पुत्ररूपमें उत्पन किया ॥ २७-२८॥ 

सदाशिवने विश्वके कारणभूत अपने प्रथम पुत्र 
ब्रह्माको विश्वसृष्टिके लिये इन विद्याओंको प्रदान किया। 
तत्पश्चात्‌ उन्होने ब्रह्माजीकी भी रक्षा करनेवाले अपने 
मध्यम पुत्र श्रीहरि भगवान्‌ विष्णुको जगत्के पालनके 
लिये रक्षाशक्ति प्रदान की ॥ २९-३०॥ 

शिवजीसे विद्याओंको प्राप्त किये हुए ब्रह्माजीन 
प्रजासृष्टिका विस्तार करते हुए सभी शस्त्रके पहले 
पुरणका स्मरण किया॥ ३१॥ 

इसके पश्चात्‌ उनके मुखसे वेद उत्पन हए। 
तदनन्तर उनके मुखसे सभी शास्त्र उत्पनन हुए॥ २२॥ 

जब पृथ्वीपर प्रजां इन विस्तृत विद्याओंको धार 
करनेमे असमर्थं हो जाती है, उस समय उन विद्या 
संक्षिप्त करनेके लिये विश्वेश्वरकी आज्ञसे प्रत्यक 
हवापरके अन्तमें विश्वात्मा विश्वम्भर प्रभु विष्णु 
इस पृथ्वीपर अवतार लेकर विचरण करते है ॥ ३३-३४। 

क हे द्विज! इस प्रकार प्रत्यक द्वापरके अन्तम - 

वेदौका विभाग करते है ओर इसके बाद अन्य पुराणोक 
भी रचना करते है । वे इस द्वापरमे कृष्णद्वैपायन 
सत्यवतीसे [वैसे ही] उत्यन्न हुए, जिस प्रकार अरणी 
अग्नि उत्पन्न होती है ॥ ३५-२६॥ 

उन महिने बादमे वेदोको संक्षि्तकर उन च 
भागों विभक्त किया। इसके वाद उन मुनिने वेदक 
संक्षेपण करनेके अनन्तर [पुराणवाङ्मयको] 
भागम विभक्त किया। वेदोका विभाग कएनेके का 
उनहं लोके वेदव्यास कहा गया हे ॥ ३७॥ 

. _ पएण आज भी देवलोक सौ करोड़ 
क है, उन्हं वेदव्यासने संक्िष्तकर चार 
वना दिया॥३८॥ 


जो ब्राह्मण छहों अंगों `एवं उपनिषदोकि सहि 


मिलाकर कुल अठारह वेदोको वह 
ध सभी वेदोको जानता है, परंतु पुराणको नहीं जानत 
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* सूतजीके द्वारा कथाका आरम्भ * 
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विद्वान्‌ नहीं है । इतिहास तथा पुराणोके द्वारा वेदोका 
उपवृंहण (विस्तार) करना चाहिये । अल्पक्षसे वेद डरता 
है कि यह मुञ्जपर प्रहार कर बैठेगा॥ ३९-४०॥ 

सृष्टि, सृष्टिका प्रलय, वंश, मन्वन्तर तथा 
वंशानुचरित-ये पुराणोके पांच लक्षण हें ॥ ४१॥ 

तत््वदशीं मुनियोनि स्थूल-सृक्ष्मके भेदसे पुराणोको 
संख्या अठारह कही है ब्रह्मपुराण, पद्पुरण, विष्णुपुराण, 
शिवपुराण, भागवतपुराण, भविष्यपुराण, नारदीयपुराण, 
मार्कण्डेयपुराण, अग्निपुराण, ब्रह्वैवर्तपुराण, लिंगपुराण, 
वागहपुराण, स्कन्दपुराण, वामनपुराण, कुर्मपुराण, मत्स्यपुराण, 
गरुडपुराण एवं ब्रह्माण्डपुराण-- यह पुरा्णोका पुण्यप्रद 
अनुक्रम है । उनमें भगवान्‌ शंकरसे सम्बन्धित जो चौथा 
शिवपुराण है, वह सभी प्रकारके मनोर्थोको पूर्णं 
कटनेवाला है ॥ ४२--४५॥ 

यह ग्रन्थ एक लाख श्लोकों तथा बारह 
संहिताओंवाला है। इसका निर्माण स्वयं शिवजीने किया 
है, इसमे साक्षात्‌ धर्म प्रतिष्ठित है ॥ ४६॥ 

उसके द्वारा बताये गये धर्मसे तीनों वणेकि पुरुष 
शिवभक्त हो जाते ह । अतः मुक्तिकी इच्छा कसे 
हृए शिवका ही आश्रय ग्रहण करना चाहिये। उनका 
आश्रय लेनेसे ही देवगणोंकी भी मुक्ति सम्भव है, 
अन्यथा नहीं । यह शिवपुराण वेदसम्मित कहा गवा 
द अब रमै संक्षिप्त रूपसे इसके भेदोको कह रहा 

आपलोग सुनिये ॥ ४७--४९॥ मसह 

विद्येश्वरसंहिता, रुद्र, विनायक, उम 
एकादश्रसंहिता, कैलाससंहिता, शतरद्संहिता, कोटि 
सहस्कोटिरट्र, वायवीयसंहिता तथा धर्मसंहिता--ये बारह 
संहितां ह । श्लोकसंख्याकी दृष्टस विश्वरसंहिता दस 
हजार श्लोकोवाली कही गयी ह। 9 
विनायकसंहिता, उमासंहिता ओर मातृसंहिता 
पर्थक संहितामें आठ-आढठ हजार श्लोक ह । एकादश- 
सद्रसंहितामें तेरह हजार श्लोक है ओर 
छः हजार श्लोक ह । शतरुद्रसंहितामें तीन हजा 


है । इसके बाद कोरिरुद्रसंहिता नौ हजार श्लोकोंसे युक्त 
है तथा इसमे समस्त तत्त्वज्ञान भरा हआ है । सहस्र- 
कोरिरुद्रसंहितामे ग्यारह हजार श्लोक है । सर्वोत्कृष्ट 
वायवीयसंहितामें चार हजार श्लोक हँ तथा जो धर्मसंहिता 
है, वह वारह हजार श्लोकोसे युक्त है ॥ ५०--५६॥ 

इस प्रकार शाखा-भेदके अनुसार शिवपुराणके 
श्लोकोकी संख्या एक लाख कही गयी है । यह पुराण 
वेदोका सारभूत ओर भोग तथा मोक्षको देनेवाला हे ॥ ५७॥ 

व्यासजीने इये संक्षिप्तकर चौबीस हजार श्लोकोवाला 
बना दिया। इस प्रकार यह चौथा शिवपुराण अब सात 
संहिताओंसे युक्त है। पहली विद्येश्वरसंहिता, दूसरी 
रद्रसंहिता, तीसरी शतस्दरसंहिता एवं चौथी कोरिश्द्रसंहिता, 
पाँचवीं उमासंहिता, छटी कैलाससंहिता तथा सातवीं 
वायवीयसंहिता है। इस प्रकार इसमे सात संहिताएं 
है ॥ ५८--६०॥ 

विद्येश्वरसंहिता दो हजार, रुद्रसंहिता दस हजार 
ओर शतसरुद्रसंहिता दो हजार एक सौ अस्सी श्लोकोसे 
युक्त कही गयी है । कोटिरुदरसंहिता दो हजार दो सौ 
बीस, उमासंहिता एक हजार आठ सौ चालीस, 
कैलाससंहिता एक हजार दो सौ चालीस ओर 
वायवीयसंहिता चार हजार श्लोकोंसे युक्त है। इस 
प्रकार यह परम पुण्यप्रद शिवपुराण संख्याभेदसे सुना 
गया है ॥ ६१-६४॥ 

हमने पहले जिस वायवीयसंहिताके श्लो्कोकीं 
संख्या चार हजार कही है, वह दो भागोमिं विभक्त है। 
अव मँ उसका वर्णन करूगा। इस उत्तम शास्त्रका 
उपदेश वेद तथा पुराणको न जाननेवाले ओर इसके प्रति 
श्रद्धा न रखनेवालेको नहीं करना चाहिये ॥ ६५-६६॥ 

परीक्षा किये गये, धर्मनिष्ठ, ई््यरहित, शिवभच्छ 
तथा शिवधर्मके अनुसार आचरण करनेवाले शिष्यको 
इसका उपदेश करना चाहिये । जिनकी कृपासे मुज यह 
पुराणसंहिता प्राप्त हुई ह, उन महातेजस्वी भगवान्‌ 


श्लोक | व्यासजीको मेरा नमस्कार है ॥ ६७-६८॥ 
अन्तर्गत सातवी वायवीयसहिताके पूर्वखण्डे 


॥ इस प्रकार अय्याय पूर्ण द्आ॥ १॥ 
विद्यावतारकथन नामक पहला 
विद्यावतारक्थन 
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दूसरा अध्याय 
ऋषिर्योंका ब्रह्माजीके पास जाकर उनकी स्तुति करके उनसे परमपुरुषके विषयमे प्रश्न 
करना ओर ब्रह्माजीका आनन्दमग्न हो "रुद्र" कहकर उत्तर देना 
सूतजी बोले- पूर्व समयमे अनेक कल्पोके पुनः- | निवास करते है । वहाँ जाकर उन मुनिर्योने देवताओं तथा 
पुनः बीत जानेके बाद जव यह वर्तमान [श्वेतवाराह] | ऋषियोसे सेवित शुद्ध सुवर्णे समान प्रभावाले, सभी 
कल्प उपस्थित हआ ओर सृष्टिका कार्यं उपस्थित हुआ, | आभूषणोसे विभूषित, प्रसन्न मुखमण्डलवाले, सौम्य, 
जब जीविकाओंकी प्रतिष्ठा हो गयी ओर प्रजाएं सजग | कमलदलके सदृश विशाल नेत्रोवाले, दिव्य कान्तिसे यु, 
हो ग्यः उस समय छः कुलोमें उत्पन हए मुनिगण | दिव्य गन्धका अनुलेप किये हुए, दिव्य श्वेत वस्त्र पहने, 
आपसमं कहने लगे- ॥ १-२॥ दिव्य मालाओंसे विभूषित, देवता-असुर एवं योगीन्र 
यह परब्रह्म ह, यह नहीं है-इस प्रकारका बहुत | वन्धयमान चरणकमलवाले, सभी लकषणोसे समन्वि 
वड़ा विवाद उनमें होने लगा ओर परब्रह्मका निरूपण अगोवाली तथा हाथमे चामर धारण की हुई सरस्वतीके 
द कारण उस समय कोई निर्णय नहीं | साथ प्रभासे युक्त सूर्यकी भांति सुशोभित होते हुए महात्मा 
साक्षात्‌ लोकपितामह ब्रह्माको देखा । उन्हें देखकर 
तव वे मुनिगण सृष्टिकर्ता तथा अविनाशी ब्रह्माजीके प्रसनमुख तथा नेत्रोवाले अंजलिं 
दर्शनके लिये [वहां ] गये, जहो देवताओं तथा दानवोकि म ३! त ष सुत्‌ 
द्वारा निषेवित, सिद्धं तथा चारणोसे युक, यक्षो तथा| |¦ | 1 क | |. 
गन्धव सेवित, पकिसमूहके कलरवसे भरे हए, मणियों | |` |  ; ५ ।॥ 
तथा मृगसे विभूषित ओर नाना प्रकारके निकुज- | ६ ५ ५ 
कन्दराओं-गुफाओं तथा इरनोंसे शोधित सुन्दर तथा रम्य 
[स्थानम] देवताओं तथा दानवे स्तुत होते हुए वे 
भगवान्‌ ब्रह्मा विराजमान थे॥ ४--६॥ 
वह ब्रह्मवेन नामसे प्रसिद्ध एक वन था, जो 
योजन विस्तृत, सौ योजन लम्बा अनेकविध $ 
पशुभसे यु, सुमधुर तथा स्वच्छ जलसे पर्णं रमणीय 
सरोवरसे सुशोभित ओर मत्त भ्रमरोसे भरे हुए सुन्दर एवं 
पुष्पित वृक्षे युक्त था॥७-८॥ 
तह पर मध्याहकालीन सूरयके जैसी आभावाला 
एक विशाल, सुन्दर नगर था, जो कि बलसे उन्म 
4 लिये अत्यन्त दरधषं था। वह | [अ ¦ 
नगर तपे हुए जाम्बूनदस्वर्णसे निमित, ऊँचे | | = 
तोरणवाला था। वह हाथीदोतसे बनी ५; र = देवश्रे्ठकी स्तुति करने लगे॥ १ २-९५। 
9 शोभायमान था ओर आकाशको मानो चूमते | संहार करनेवाले त सलं 
हृए-सं प्रतीत होनेवाले, बहुमूल्य मणिर्योसे पुराणपु 
बहुमूः यसे चित्रित | आप ब्रह्मदेवको नमस्कार ह 


भवनसमूहोसे अलंकृत था॥ ९--११॥ ॥ १८॥ तष 
प्रकृति 
उसम प्रजापति ब्रह्मदेव अपने सभासदोकि साथ | उत्पन १ ह 1 जो परकृतिर कासे 
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विकारोसे युक्त होकर भी स्वयं अविकृत रहनेवाले हैँ- 
एेसे आपको नमस्कार है। ब्रह्माण्डरूप शरीरवाले, 
ब्रह्माण्डके बीचमे निवास करनेवाले, सम्यक्‌ रूपसे सिद्ध 
कार्यं एवं करणस्वरूप आपको नमस्कार है ॥ १९-२०॥ 
जो सर्वलोकस्वरूप, सम्पूर्णं लोकके करतां एवं 
सभीके आत्मा तथा देहका संयोग-वियोग करानेवाले है, 
[उन] आपको नमस्कार है ॥ २१॥ 
हे नाथ ! आप ही इस समग्र संसारके उत्पत्तिकर्ता 
पालक तथा संहारकर्ता है, तथापि हे पितामह ! आपकी 
मायाके कारण हमलोग आपको नहीं समञ्च पति ॥ २२॥ 
सूतजी बोले- महाभाग्यशाली महर्षियोकि द्वार 
इस प्रकार स्तुति किये जानेपरं ब्रह्माजी उन मुनिरयोको 
हर्पित-सा करते हुए गम्भीर वाणीम कहने लगे- ॥ २२॥ 
ब्रह्माजी बोले--हे महाभाग्यशाली, महाप्राण एव 
महातेजस्वी ऋषियो | आप सभी लोग मिलकर एक साथ 
यहं क्यो आये है ?॥ २४॥ 
जब देवाधिदेव ब्रह्माजीने उन लोगोसे एेसा कहा, 
तव हाथ जोड़कर ब्रहमवेत्ताओमें श्रेष्ठ वे सभी ऋषिगण 
॥ इस प्रकार 


विनयसे समन्वित वाणीमें कहने लगे- ॥ २५॥ 

मुनिगण बोले--हे भगवन्‌! हमलोग घोर 
अज्ञानान्धकारसे धिरे हुए हँ, अतः परस्पर विवाद करते 
हए दुखी हैँ, हमलोगोको परमतत्वका ज्ञान अभीतक 
नहीं हो पाया है। आप सम्पूर्ण जगत्के पालक हँ ओर 
सभी कारणोकि भी कारण हं । हे नाथ! आपको इस 
जगत कुछ भी अविदित नहीं हे ॥ २६-२७॥ 

कौन पुरुष सभी प्राणियोंसे प्राचीन, परम पुरुष, 
विशुद्ध, परिपूर्ण, शाश्वत तथा परमेश्वर ह ॥ २८॥ 

वह अपने किस विचित्र कृत्यसे सर्वप्रथम इस 
जगत्का निर्माण करता है । हे महाप्राज्ञ! हमारे सन्देहको 
दूर करनेके लिये आप इसे किये ॥ २९॥ 

एेसा पूरे जानेपर ब्रह्माजीके नेत्र आश्चर्यसे 
खिल उठे ओर वे देवताओं, दानवों तथा मुनि्योके 
सामने उठ करके बहुत देरतक ध्यान करते रहे, 
तदुपरान्त आनन्दसे सिक्त समस्त अंगोवाले वे "रद्र 
रुद्र इस प्रकारका शब्द उच्चारण करते हुए हाथ 
जोड़कर कहने लगे- ॥ ३०-३१॥ 


अन्तर्गत सातवी वाववीवसंहिताके पूर्वखण्डे मुनिप्रस्ताववर्णन 
नामक दूसरा अध्याय पूरा हआ ॥ ₹॥ 
अभक 


तीसरा अध्याय 


ब्रह्माजीके द्वारा परमतत्त्वके 


रूपमे भगवान्‌ शिवकी महत्ताका प्रतिपादन तथा 


उनकी आञ्चासे सब मुनियोंका नैमिषारण्यमे आना 


ब्रह्माजी बोले--मनके साथ वाणी जिनको प्राप्त 
लिक नहीं | इस प्रजापतिपदको प्राप्त किया है॥ ५॥ 


किये विना ही लौट आती है, 
स्वरूपको प्राप्तकर विद्वान्‌ पुरुष किसीसे 
होता, जिनसे ये सभी ब्रह्म, विष्णु, स्र ए 
उत्यन हए हँ एवं जो सभीके साथ 

इद््रियोकी सृष्टि कसते हँ, जो सभी 


जो धाता एवं ध्याता दोनों ह, जो अन्य नि 


भी उत्न नहीं होते, वे सम्पूर्ण स 
कारण स्वयं सर्वेश्वर है। रहनेवां 
महेश्वर सभी मुमुक्षुओकि द्वारा ध्यान किय 

॥ १-४॥ 


इन्द्रादि देवता 
यंचमहाभूतो एवं 
कारणेकि क्रारण है, सम्पूर्णं 


जिन्हेनि सर्वप्रथम मुञ्चे पुत्ररूपसे उत्यन किया ओर 
[वेका] ज्ञान प्रदान किया तथा उन्हीको कृपासे मनि 


जो ईश्वर अकेले ही वृक्षके समान निश्चल हो 
आकाशम विराजमान है, जिन महात्मा पुरुषसे यह 
संसार व्याप्त है, जो अकेले ही सभी निच्रिय 
जीवको सक्रिय बनाते ह ओर जो अकेले ही एक 
चीजको अनेक रूपम परिणत कर देते ई, वे ही महान्‌ 


वे | रेश्वर्यवाले हं ॥ ६-७॥ 


जो ईश्वर इन जीरवोपे युक्त सभी लोर्कोपर शासन करते 
हवे एकमात्र भगवान्‌ रद्र ह दूसरा कोई नही है ॥ ८॥ 
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जो सर्वदा सभी लोगोकि हदयमे सनिविष्ट हो 
करके विश्वको देखते हृए भी दूसरोके हारा देखे नही 
जा पाते ओर [जगते] अधिष्ठित रहते है, जो अनन्त 
शक्तिशाली एकमात्र भगवान्‌ [रुद्र] कालसे भी परे ओर 
आत्मा एवं आकाशादि सभी कार्णोमं व्याप्त है, जिनके 
लिये दिन एवं रात्रि कुछ नहीं है, जिनके समान अथवा 
अधिक कोई नहीं है, जिनकी ज्ञान [बल ओर] 
क्रियारूपा पराशक्ति नित्या तथा स्वाभाविकी है, जो क्षर 
एवं अव्यक्त हँ, अक्षर ओर अमृत है-इस प्रकार क्षर 
एवं अक्षरभावसे स्थित ह, वे एकमात्र महेश्वरदेव ही 
[सर्वोपरि] है ॥ ९--१२॥ 
भगवान्‌ शिवके साथ मनःसंयोग करनेसे तथा 
तात्विक रूपसे अपनेको उनसे अभिन चिन्तन करनेसे 
जीव सामर्थ्यवान्‌ हो जाता है, उनके ध्यानसे इस 
जगत्का शासक हो जाता है ओर उनकी कृपासे अन्ते 
पशुरूप जौवकी माया भी निवृत्त हो जाती है ॥ १३॥ 
जिसको विद्युत्‌, सूर्य एवं चन्द्रमा कोई भी प्रकाशित 
नहीं करता, किंतु जिसके प्रकाशसे यह जगत्‌ प्रकाशित 
होता है-एेसा सनातन श्रुति भी कहती है । एेसे एकमात्र 
परभु महेश्वर महादेव ही जाननेयोग्य है, उनसे श्रेष्ठ कोई 
भी पद प्राप्त नहीं किया जा सकता है ॥ १४-१५॥ 
वे सवके आदि, स्वयं आदि एवं अन्तसे रहित 
स्वभावसे निर्मल, स्वतन्त्र, परिपूर्णं तथा चराचर विश्वको 
अपने अधीन किये हुए ईै॥ १६॥ 
समस्त दशवर्यसे यु य प्रकृतिसे भिन (दिव्य) 
शरीरवाले, लक्ष्य तथा लक्षणसे रहत्‌, स्वयं मुक्त 
दूसरोको मुक्त करनेवाले ओर स्वयं कालके वशम न 
रहकर कालके भी प्रेरक है ॥ १७॥ 
उनका स्थान सवके ऊपर है तथा वे ही सवके 
आश्रय स्थान एवं सवको जाननेवाले है । वे छः प्रकारके 
मार्गवाले इस सम्पूर्णं जगतके स्वामी है तथा उत्तरोत्तर 
उत्कृष्ट प्राणि्योमं सवसे श्रेष्ठ है, उनसे बढ़कर कोई 
दूसरा नहीं है, वे अनन्त आनन्दयाशिरूप मकरन्दका पान 
करनेवाले भ्रमर है ॥ १८-१९॥ 


वे अखण्ड गतिशील ब्रह्मण्डोके पिण्डीकरणे 
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पण्डित ह ओर ओदार्य, पराक्रम, गाम्भीर्यं एवं माधुरयके 
समुद्र हं । इनके समान कोई भी वस्तु अर्थात्‌ परमत 
नहीं है ओर इनसे अधिक भी कोई वस्तु नहीं है। ये 
सभी प्राणियोमें अतुलनीय हैँ ओर राजराजेश्वर होकर 
विराजमान हे ॥ २०-२१॥ 

ये अपने अद्भुत क्रिया-कलापोंसे जगत्की सृष्टि 
करते है ओर पुनः अन्तःकाल उपस्थित होनेपर यह 
जगत्‌ उनमें विलीन हो जाता है। समस्त जीव इनके 
वशमें है, ये सबके प्रेरक है, ये परम भक्तिसे ही देखे 
जा सकते है, अन्य उपा्योसे कभी नहीं ॥ २२-२३॥ 

महात्माओनि इनकी प्राप्तिके लिये ही व्रतो, सर्वविध 
दानो, तपों एवं नियर्मोका निरूपण किया है, इसमे सन्देह 
नहीं है । विष्णु, मँ [ब्रह्मा], रुद्र, अन्य देवता एवं अमुर 
आज भी कठोर तर्पोके द्वारा उनके दर्शनकी आक्षा 
रखते है ॥ २४-२५॥ 

वे पतित, मूढ, कुत्सित तथा दुर्जन पुरुषोकि तिथे 
अदृश्य हे, किंतु भक्तजनोके द्वारा बाहर-भीतर पूज्य ह 
ओर सम्भाषणके योग्य है ॥ २६॥ 

उनके तीन रूप है, स्थूल, सूक्ष्म एवं उनसे भीप। 
हम देवताओंसे उनका स्थूल रूप दृश्य है, योगि 
उनका सूक्ष्म रूप दृश्य है, किंतु उससे भी परे जो ठक 
नित्य-जञानमय, आनन्दमय एवं अविनाशी रूप है, वह तं 
उन्म निष्ठा रखनेवाले, उनके प्रति परायण रहनेवाले 
उनके त्रतमें आश्रित जनोके द्वारा ही दृश्य हे ॥ २७-२८॥ 

बहुत कहनेका क्या प्रयोजन ? उस 
परस्वरूप गुप्तसे भी गुप्ततर है । शिवजीमें भक्ति र 
चाहिये, उसमे युक प्राणी मुक्त हो जाता है, इसमे न 
नहीं है। वह भक्ति शिवकी कृपासे ही हो सकती ह 
उनकी कृपा भक्छिसे उत्यन होती है, जैसे अंकुरसं 
ओर वीजसे अंकुर उत्यन होता है ॥ २९-३० वको 

उस ईश्वरका प्रसाद प्राप्त हो जानेपर ममू 
प्राप्त हो जाती है। सभी लोग उ ˆ 
सि अन्तम उसीको प्राप्त करते ह। र 
शिवको प्रसन करनेका साधन धर्म है ओर या 
धर्मके स्वरूपका प्रतिपादन किया है। उसका 
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करते रहनेसे पूर्वजन्मार्जित पुण्य एवं पापम समता आ 
जाती है ॥ ३९-३२॥ 

उस साम्यसे प्रसाद [प्रसनता या चित्तशुद्धि] -की 
उपलब्धि होती है, उससे धर्मकी वृद्धि होती है ओर 
धर्मकी वृद्धिको प्राप्त करके जीवके पापका विनाश हो 
जाता है । इस प्रकार क्रमसे बहुत जन्म-जन्मान्तरोमें हए 
पापका विनाश हो जानेपर साम्बसदाशिवमें सानपूर्विका 
भक्ति उत्पनन होती है ॥ २२-३४॥ 

भक्तोके भावके अनुरूप ही शिवका अनुग्रह प्राप्त 
होता है, उनका प्रसाद प्राप्त हो जानेपर ही कर्मका त्याग 
होता है, जिसमे फलवासना नहीं होती, यद्यपि भक्त 
स्वरूपतः कर्म करता रहता हे ॥ ३५॥ 

तदुपरान्त कर्मफलके त्यागसे जीवका शुभ सम्बन्ध 
शिवधर्मसे हो जाता है । वह [धर्म] भी दो प्रकारका 
होता है-एक गुरुकी अपेक्षासे रहित तथा दूसरा गुरुक 
अपेक्षा रखनेवाला ॥ ३६॥ 

उसमें गुरुकी अपेक्षा रखनेवाला शिवधर्म गुरुकी 
अपेक्षा न करनेवालेसे सौ गुना अधिक उत्तम है । जो 
गुरुकी शिक्षद्वारा शिवधर्मे तत्पर रहता है, वह शीघ्र 
ही शिव-ज्ञानकी प्राप्ति कर लेता है॥ ३७॥ . 

ज्ञानयुक्त हो जानेसे मनुष्यको इस जगत्‌ दोष 
दिखायी पड्ने लगता है, तदनन्तर विषयोकि प्रति वैराग्य 
हो जाता है ओर वैराग्यसे भावसिद्धि हो जाती हं ॥ २८॥ 

भावसिद्धिको प्राप्त हुए व्यक्तिकी निष्ठा ध्यानम्‌ 
होती है, कर्ममे नहीं । ज्ञान तथा ध्यानसे युक्त 
योगक प्राप्ति होती है ॥ ३९॥ 

योगसे पराभक्छि प्राप्त होती है, इसके पचात 
(भक्िकी महिमासे] शिवका प्रसाद उपलब्ध होता है, 
शिवके प्रसादसे जीव मुक्त हो जाता ह ओर मुक हो 
जानेप्र वह शिवके समान हो जाता है ॥ ४०॥ 

इस प्रकार शिवजीके अनुग्रहका जो यह स 
वेह इसी प्रकारका है-यह कहना सम्भव नह, र 
मनुष्यकी जैसी योग्यता होती है, उसीके अनुरूप 

अनुग्रह प्राप्त होता है ॥ ४१॥ . 
कोई गर्भम निवास करते ही मु हौ जापः ९ 
उत्मन होते ही, कोई बालक हाक कोई युवा 


होकर ओर कोई वृद्ध होकर मुक्त हो जाता है। कोई 
पशु-पक्षियोंकी योनिमें मुक्त हो जाता है। कोई नरकमें 
ओर कोई वैकुण्ठादि उत्तम लोक प्राप्तकर पुण्य-क्षय हो 
जानेपर मुक्त हो जाता है । कोई [पुण्यशेष होनेपर] 
अपने पदसे च्युत होकर संसारमें जन्म लेकर मुक्त होता 
है। कोई संसाररूपी मागमिं क्रमशः जन्म-मरणका चक्र 
प्राप्तकर धीरे-धीरे मुक्त होता है ॥ ४२--४४॥ 

अतः मनुष्योकी मुक्ति अनेक प्रकारसे होती हे । 
ज्ञान ओर भक्तिके अनुरूप शिवकी कृपा प्राप्त होनेपर 
मुक्ति होती हे ॥ ४५॥ 

अतः इन्हें प्रसनन करनेके लिये वाणी, मन तथा 
शरीरके दोरषोको त्यागकर स्त्री-पुत्रं एवं अग्नियोके 
सहित आप सभीको शिवजीका ध्यान, उनमें निष्ठा, 
भक्छि, शिवशरणागति एवं मनसे उनका ध्यान करते हुए 
समस्त क्रियाएं करनी चाहिये ॥ ४६-४७॥ 

इस समय आपलोगोने जो दिव्य सहस्रवर्षवाला 
दीर्ध यज्ञाुष्ठान प्रवर्तित किया हे, उस यज्ञके अन्तमे 
मन्द्रा आवाहन करनेपर वावुदेव वहाँ पधारेगे। वे ही 
आपलोगोके कल्याणका साधन एवं उपाय बतायेगे। 
इसके पश्चात्‌ आपलोग परम सुन्दर तथा पुण्यमयी 
वाराणसी पुरी चले जाना, जहां पिनाकपाणि भगवान्‌ 
विश्वनाथ भक्तजनोंपर अनुग्रह करनेके लिये देवी पार्वतीके 
साथ सदा विहार करते है ॥ ४८--५०॥ 

हे श्रेष्ठ ब्राह्मणो! आपलोग वहां वड़ा भारी 
आश्चर्य देखकर मेरे पास आना, तब में आपलोर्गोको 

उपाय वताऊगा, जिससे जन्म-जन्मान्तरके 

संसार-बन्धनसे छटकार दिलानेवाली मुक्ति आपलोरगोको 
एक ही जन्ममें मिल जायगी ॥ ५१-५२॥ 

ने इस मनोमय चक्रका निर्माण किया हे, मेँ 
इस चक्रको छोड़ रहा हु, जहां इसकी नेमि टूटकर 
गिर जाय, वही देश तपस्याके लिये शुभ होगा-- 
दसा कहकर पितामहने उस सूर्यतूल्य मनोमय चक्रक 
ओर देखकर ओर महादेवजीको प्रणामकर उसे छोड़ 
दिया ॥ ५३-५४॥ 

वे ब्राह्मण भी अत्यन्त प्रसन होकर लोकनाथ 
्रह्माजीको प्रणाम करके उस स्थानके लिवे चल दिये, 
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8४२ * सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * [ श्रीशिवमहापुराण- 
जहां उस चक्रकी नेमि विशीर्णं होनेवाली थी। इसके | महाराज पुरूरवा* प्रारब्धसे प्रेरित होकर उर्वशके 
पश्चात्‌ वह फेंका गया कान्तिमिय चक्र स्वादिष्ट एवं | रूपसौन्दर्यके वशीभूत हो गये ओर उन्होने अज्ञानवश 
विमल जलसे युक्त [सरोवरवाले] किसी वनमें एक | धर्मका अतिक्रमण करके [ऋषियोकी)] सुवर्णमयी 
४ य छ (1 ह 1 श (4 यज्ञशालाका हरण कर लिया, तव कुपित मुनियोने 
८ अभिमन्त्रित होनेसे वज्रसदृश प्रभाववाले कुशोसे उं 

विनष्ट कर दिया॥ ५८-५९॥ 
जहोपर पूर्वकालमें वेदज्ञ, गार्हपत्याग्निके उपासक 
0.1. एवं विश्वकौ सृष्टि करनेवाले महर्ि्योनि ब्रहमदेवके 
| , (2) ॥ 1. उदेश्यसे यज्ञका प्रारम्भ किया था, जिस यज 
1 । ५ ८ | ५, शब्दशास्त्र, अर्थशास्त्र ओर न्यायशास्त्रके ज्ञाता विदान्‌ 
(9) महषियोनि अपनी शक्ति, प्रज्ञा तथा क्रियाके माध्यमः 
| द ¦ शास्त्रीय विधिका अनुष्ठान किया था, जहोपर वेदवे 
(स ~ ह / ब्राह्मण वेदोको न माननेवाले ओर स्वच्छन्द शास्त्रका 
निर्माण करनेवाले नास्तिकोको तार्किक प्रक्रियाके द्वार 
निरन्तर पराजित करते हँ, जहाँ स्फटिक मणिमय 


7 ~ पर्वतकी शिलाओंसे अमृतके समान मधुर निर्मल जल 
म गिर पड़ा, इसी कारणसे वह वनं प्रवाहित होता रहता हे, वुक्षोपर स्वादिष्ट रसीले फलं 
५ नामस विख्यात हुआ, जो अनेक | लगे रहते ह एवं अनेक जीव-जन्तु निवास 

' गन्धे ॐर्‌ विद्चाधरोसे व्याप्त है ॥५५-५७॥ | है--इस प्रकारका वह नैमिषारण्य मुनियकि तपके य 
समुद्रासे वेष्टित अगरह द्वीपोका उपभोग केवाले है ॥ ६०--६३॥ 
(छत प्रकार श्रशिवमहापुराणके अनतत सातवी वायवीयसाहिताके यर्वखण्डमे 
यर्वखण्डमे 
नैमिवोपाख्यान नामक तीसराअष्याय पूर्ण हुआ ॥ ३॥ 
कभक 
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चोथा अध्याय 
नैमिषारण्ये दीर्घसत्रके अन्ते मुनियोके पास वायुदेवताका आगमन 


सूतजी बोले-उस समय उत्तम व्रतका पालन | स्वयं वायदे 

स स्वयं वायुदेव 

कत आत महाभगववान्‌ उन ऋय महादेवका अर्चन | वे 1 ३ क ्रह्माजीके शिष्य, सर्व 
हए उस स्थानमं यजञाुष्ठान प्रारम्भ किया॥ १॥ कुछ प्रत्यक्ष देखनेवाले ल इन्धियोको वशमें रखनेवाले 
उन महपियोका वह यज्ञ अनेक प्रकारके आश्चर्ये १ 


वैसे ही परिपूर्णं था, जिस प्रकार पूवं समयमे ५ न ५ 
6५ 0 सृष्टिको | रहते ह, जो प्राण वृत्तियोके 

इच्छा करनेवाले १ यज्ञ था॥२॥ | चेष्टावान्‌ करते 1 त 
छ समय वात जानेपर प्रचुर दक्षिणावाला वह | धारण कते है, जो अणिमादि आढ प्रकारकी सदि 


यञ्च जव समाप्त हो गया, तव ब्रह्माजीकी आजञासे वहं तथा त~ - र ाानानिष वेते स ह निग पक - ए्वयोसे युक्त है, जो तिरी 


° मत्स्यपुराण अ० २४ के अनुसार धर्मं आदि चातो पुरपा्थोकी प्रसंगमें पुरूएवाको किंचित्‌ ८ 
अर्थने शाप दिया था, इसी कारण वे ठर्दशीके वियोगदुःख तथा य ५ य 
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अपनी पवित्र गतियोंसे भुवनोंको धारण करते है, जो 
आकाशसे उत्पन हुए है, जो स्पर्श एवं शब्द नामक दो 
गुणोवाले है, तत्त्ववेत्ता लोग जिन्हें तेजोकी प्रकृति कहते 
है-उन्हं आश्रममें आया देखकर दीर्घकालिक यज्ञ 
करनेवाले मुनिगण ब्रह्माजीके वचनका स्मरणकर्‌ अत्यन्त 
प्रसन हो गये ॥ ४-८॥ 

तव सभीने उठकर आकाशजन्मा वायुदेवक प्रणामकर 
उन्हं [ वैठनेके लिये] सुवर्णमय आसन प्रदान किया॥ ९॥ 

इसके पश्चात्‌ मुनियोने उस आसनपर बैठे हए 
वायुदेवको भलीभांति पूजा की ओर उन्होने भी उन 
सभीकौ प्रशंसाकर उनसे कुशल पृछा ॥ १०॥ 


गणि. 






च ना कः ओ 
> 


वायु बोले- हे ब्राहमणो! इस महायज्ञके पुर 
हेनेतक आपलोग सकुशल तो रहे; ये 
देवशर दैत्योने कहीं विघ्न तो उपस्थित नहीं किवा ‹ 
आपके इस यमे कोई प्रत्यवाय अथवा उपद्रव तो नह 
हेमा ? आपलोगेनि स्तवन तथा मन््रजपके द्वार देवगणा 
तेथा पितृ-कर्मोकि दारा पितरोका पूजनकर ठीक तरहसे 
यज्ञानुष्ठानकी विधि सम्पन तो कर ली। अव इस 
महायज्ञके समाप्त हो जानेके अनन्तर क 
इच्छा हे ?॥ ११-१२३॥ 


॥इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके 


तव शिवभक्त वायुके द्वारा इस प्रकार पूछे गये 
सभी मुनि प्रसनचित्त तथा विनयावनत होकर कहने 
लगे- ॥ १४॥ 

मुनि बोले- जब आप हमारे कल्याणक वृद्धिके 
लिये यहाँ आ गये है तो आज हमलोगोका पूर्णतः मंगल 
हो गया ओर हमारी तपस्या सफल हो गयी ॥ १५॥ 

अब आप पहलेका एक वृत्तान्त सुनिये । तमोगुणसे 
आक्रान्त मनवाले हमलोगोने पूर्वकालमें विशिष्ट ज्ञानके 
निमित्त प्रजापति ब्रह्माजीकी उपासना की थी ॥ १६॥ 

तव शरणागतोंकी रक्षा करनेवाले उन्होने हम 
शरणागतोपर कृपा करके कहा-हे ब्राह्मणो! सभी 
कारणोकि कारण रद्रदेव सर्वश्रेष्ठ हे । तर्कसे परे उन रुद्र 
देवताको यथार्थ रूपसे भक्तिमान्‌ ही देख सकता है ओर 
इन्हीकी प्रसनतासे भक्ति मिलती है ओर [अन्तमं] मुक्ति 
भी प्राप्त होती हं ॥ १७-१८॥ 

अतः आपलोग इनकी प्रसननता प्राप्त करनेहेतु 
सैमिषारण्यमे य्चनियमोमें दीक्षित होकर दीर्धसत्रके हारा 
परमकारण रुद्रका यजन कीजिये। तब उनकी प्रसनतासे 
यज्के अन्तम वायुदेव आर्येगे। उनके मुखस 
आपलोगोको ज्ञानलाभ होगा ओर कल्याणकी प्राप्ति 
होगी ॥ १९-२०॥ 

इस प्रकारका आदेश देकर ब्रह्माजीने हमलोगोको 
इस स्थानपर भेजा है। हे महाभाग! हमलोग आपकी 


प्रतीक्षा कर रहे हं ॥ २१॥ 
दिव्य हजार वर्षपर्यन्त हमलोग यहाँ बैठकर जो 


विघ्न डालनेवाले | दीर्घसत्र कर रहे थे, उसका उदेश्य आपके आगमनके 


अतिरि अन्य कुछ नहीं था॥ २२॥ 
तब प्रसन मनसे वायुदेवने दीर्घसत्र करनेवाले 


ऋषियोके उस प्राचीन वृत्तान्तका श्रवण किया ओर 

धिरे हुए वे वहींपर विराजमान हो गये ॥ २३॥ 

इसके पश्चात्‌ मुनियोकि दारा पृ जानेपर शिवमं 

उनकी भक्ति वदानेके लिये सर्वव्यापक वायुदेवने सृष्टिक 
उत्पत्ति एवं शिवका देश्वर्य संकषेपर्मे बताया ॥ २४॥ 


अनन्त सातवी वायवीयसंहिताके रवण्ड 
चौथा अध्याय पूर्णडअआ॥ ४॥ 


वावुसमायम तमक „9 
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1.1. 


* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * 


[ श्रीशिवमहापुराग- 





पांचवां अध्याय 
ऋषियोंके पूछनेपर वायुदेवद्वारा पशु, पाश एवं पशुपतिका तात्त्विक विवेचन 


सूतजी बोले-हे महाभाग्यवान्‌ ऋषियो! 
नैमिषारण्यनिवासी उन ऋषिर्योने विधिपूर्वक वायुदेवको 
प्रणामकर उनसे पहले पृछा ॥ १॥ 
नैमिषारण्यके ऋषियोने पृषछछा- देव! आपने 
ईश्वरविषयक ज्ञान कैसे प्राप्त किया? तथा आप 
अव्यक्तजन्मा ब्रह्माजीके शिष्य किस प्रकार हए ?॥२॥ 
वायुदेवता बोले- महर्षयो! उन्नीसवे कल्पका 
नाम श्वेतलोहितकल्प समञ्चना चाहिये। उसी कल्पे 
चतुर्मुख ब्रह्माने सृष्टिकी कामनासे तपस्या की । उनकी 
उस तीव्र तपस्यासे संतुष्ट हो स्वयं उनके पिता देवदेव 
महेश्वरे उन दर्शन दिया। वे दिव्य कुमारावस्थासे युक्त 
रूप धारण करके रूपवानोमे श्रेष्ठ श्वेत नामक मुनि 
होकर दिव्य वाणी बोलते हए उनके सामने उपस्थित 
हृए। वेदक अधिपति तथा सबके पालक पिता महेश्वरका 
दर्शन करके गायत्रीसहित ब्रह्माजीने उन्हं प्रणाम किया 
ओर उन्हसे उत्तम ज्ञान पाया। ज्ञान पाकर विश्वकर्मा 
चतुर्मुख ब्रह्मा सम्पूरणं चराचर भूतोकी सृष्टि करने लगे। 
साक्षात्‌ परमेश्वर शिवसे सुनकर ब्रह्माजीने 
ज्ञान प्राप्त किया था, इसलिये मने तपस्याके बलसे 
उन्हीके मुखसे उस ज्ञानको उपलब्ध किया॥ ३-८॥ 
पृष्ठा आपने वह कौन-सा ज्ञान प्राप्त 
किया, जो सत्यसे भी परम सत्य एवं शुभ है तथा जिसमे 
उततम निष्ठा रखकर पुरुष परमानन्दको प्रतत कत्ता है? ॥ ९॥ 
वायुदेवता बोले- महर्षियो ! मैने 
पाश ओर पशुपतिका जो ज्ञान प्राप्त किया था, सुख 
चाहनेवाले पुरुषको उसीमें ऊंची निष्ठा रखनी चाहिये। 
अज्ञानसे उत्मन होनेवाला दुःख ज्ञानसे ही दूर्‌ होता है। 
वस्तुके विवेकका नाम ज्ञान है। वस्तुके तीन भेद माने 
गये है-जड (प्रकृति), चेतन (जीव) ओर उन दोनोंका 
नियन्ता (परमेश्वर) । इन्हीं तीनोको क्रमसे पाश पशु 
तथा पशुपति कहते ह ॥ १०-१२॥ 
तत्त्वज्ञ पुरुष प्रायः इन्हीं तीन तत्त्वोको क्षर, अक्षर 
तथा उन दोनोंसे अतीत कहते ह। अक्षर ही पशु कहा 
गया है। क्षर ततत्वका ही नाम पाश है तथा क्षर ओर 
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षयाम 


अक्षर दोनोंसे परे जो परमतत्त्व है, उसीको पति या 
पशुपति कहते हें ॥ १३-१४॥ 
मुनिगण बोले-हे मारुत! क्षर किसे कहा गया 
है ओर अक्षर किसे कहते है एवं उन दोनों क्षरक्षरे 
परे क्या है ? उसका वर्णन कीजिये ॥ १५॥ 
वायुदेव बोले- प्रकृतिको ही क्षर कहा गया ह। 
पुरुष (जीव )-को अक्षर कहते हैँ ओर जो इन दोनोको 
प्रित करता है, वह क्षर ओर अक्षर दोनोसे भिन तत्त 
ही परमेश्वर कहा गया है ॥ १६॥ 
मुनिगण बोले--हे देव ! यह प्रकृति कौन कर 
गयी है, ओर यह पुरुष कौन कहा गया है ? इनका सम्बन्ध 
किसके द्वार होता है ओर यह प्ररक ईश्वर कौन है ?॥ १७॥ 
वायुदेव बोले-मायाका ही नाम प्रकृति है। पुर 
उस मायासे आवृत है। मल ओर कर्मक द्वय परकृतिका 
पुरुषके साथ सम्बन्ध होता है। शिव ही इन दोनोकि परक 
ईश्वर है ॥ १८॥ + 
मुनिगण बोले- माया किसे कहते है, मा 
आच्छादित होनेपर पुरुष किस रूपका हो जाता ह, य 
मल क्या है ओर कहोँसे आया, शिवतत्त्व क्या 
शिव कौन है ?॥ १९॥ ‰। 
वायुदेव बोले- माया महेश्वरकी 
चि्स्वरूप जीव उस मायासे आवृत है। चेतन 
आच्छादित करनेवाला अन्ञानमय पाश ही मल क 
है। उससे शुद्ध हो जानेपर जीव स्वतः शिव हो 
है। वह विशुद्धता ही शिवत्व है॥ २०॥ कि 
मुनिर्योने पृषा- सर्वव्यापी चेतनको माया 
हतस आवृत करतौ है ? किसलिये पुरपको आवरण १ । 
है? ओरकिस उपायसे उसका निवारण हेता है? प 
वायुदेवता बोले--व्यापक तत्वको भी < 1 
वरण ्ाप्त होता है; क्योकि कला आदि भी व्याप 
भोगके लिये किया गया कर्म ही उस आवरणमे करण 
मलका नाश होनेसे बह आवरण दूर हो जाता ह ॥ ९ 


बोले-हे वायुदेव ! वह कलादि या 
है, कर्म किसे कहते है ? उसका आदि एव 


क 


` -----~- -- ` ` - ~ ------ -‹ 
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है ओर उसका फल तथा आश्रय क्या है ?॥ २३॥ 
किसके भोगसे क्या भोगना पडता है, उस भोगका 
साधन क्या है, मलक्षयका हेतु क्या है ओर क्षीणमलवाला 
पुरुष कैसा होता है 2॥ २४॥ 
वायुदेवता बोले-- कला, विद्या, राग, काल ओर 
नियति-इन्हींको कलादि कहते है। कर्मफलका जो 
उपभोग करता है, उसीका नाम पुरुष (जीव) है। कम॑ 
दो प्रकारके है-पुण्यकर्म ओर पापकर्म । पुण्यकर्मका 
फल सुख ओर पापकर्मका फल दुःख हे। कर्म अनादि 
है ओर फलका उपभोग कर लेनेपर उसका अन्त हो 
जाता है। यद्यपि जड कर्मका चेतन आत्मासे कुछ 
सम्बन्ध नहीं है, तथापि अज्ञानवश जीवने उसे अपने- 
आपे मान रखा है। भोग कर्मका विनाश करनेवाला है 
प्रकृतिको भोग्य कहते है ओर भोगका साधन है शरीर। 
वाह्य इन्द्रियां ओर अन्तःकरण उसके ह्वार है । अतिशय 
भक्िभावसे उपलब्ध हए महेश्वरके कृपाप्रसादसे मलका 
नाश होता है ओर मलका नाश हो जानेपर पुरुष 
नर्मल-शिवके समान हो जाता है॥ २५-२८॥ 
मुनिगण बोले-- कलादि पाँच तत्वाका अलग- 
अलग कर्मं क्या कहा जाता है? क्या 
भा एवं पुरुषके नामसे पुकारा जाता है ? उस अव्यक्त 
तत्वका स्वरूप कया है ओर वह किस प्रकारसे भोगा 
जाता है ? उस [भोग्य] -के भोगका आश्रय क्वा है ओर 
शरीर किसे 2 -३०॥ 
से कहते हे ?॥ २९३ 9 जनशकतिको 
ओर कला उसकी क्रियाशक्छिको अभिव्यक्त करवालं 
६ै।रग भोग्य वसते लिय क्रये वृत कलवाल होत 
। काल उसमे अवच्छेदक होता है ओर ८५ र 
नियन्त्रणे रखनेवाली है अव्यक्तरूप जो कारण " 


गुणमय है, सीसे जड जगत्की उत्पतति हेती है ओर | बु 


उसका लय होता है। 
अव्यक्तको ही प्रधान ओर प्रकृति कहते हं। अप्रकदित 
लक्ष्णोवाला वह प्रधान तत्व कला 
प्राप्त करता है । उस 
ह्र श सुख-दुःख- 
जाता है॥ ३१-३३॥ 
सत्व, रज ओर तम-ये तीनो गुण ्कृतिसं प्रकः 


होते है; तिलमें तेलकी भति वे प्रकृतिमें सृक्ष्मरूपसे 
विद्यमान रहते है। सुख ओर उसके हेतुको संक्षेपसे 
सात्तिक कहा गया है, दुःख ओर उसके हेतु राजस कार्य 
है तथा जडता ओर मोह-वे तमोगुणके कार्य है। 
सात्विकी वृत्ति उर्ध्वे ले जानेवाली है, तामसी वृत्ति 
अधोगतिमें डालनेवाली है तथा राजसी वृत्ति मध्यम 
स्थितिमें रखनेवाली है ॥ ३४-३६॥ 

पाँच तन्मात्रा पांच भूत, पाँच ज्ञानेन्द्रिय 
पाच कर्मेन्धियां तथा प्रधान (चित्त), महत्त्व (वुद्धि). 
अहंकार ओर मन-ये चार अन्तःकरण- सव मिलकर 
चौबीस तत्त्व होते है। इस प्रकार संक्षेपसे ही विकारसहित 
अव्यक्त (प्रकृति) -का वर्णन किया गया ॥ ३७-२८॥ 

कारणावस्थामे रहनेपर ही इसे अव्यक्त कहते हं 
ओर शरीर आदिके रूपमे जब वह कार्यावस्थाको प्राप्त 
होता है, तब उसकी ' व्यक्त ' संज्ञा होती है- ठीक उसी 
तरह जैसे कारणावस्थामें स्थित होनेपर जिसे हम ' मिही' 
कहते है वही कार्यावस्थामें ' घट" आदि नाम धारण कर 
लेती ईै। जैसे घट आदि कार्य मृत्तिका आदि कारणसे 
अधिक भिन नहीं है, उसी प्रकार शरीर आदि व्यक्त 


ही | पदार्थं अव्यक्तसे अधिक भिन नहीं है। इसलिये एकमात्र 


अव्यक्त ही कारण, करण, उनका आधारभूत शरीर तथा 
भोग्य वस्तु है, दूसरा कोई नहीं ॥ ३९ ४१॥ 
मुनियोनि पूषठा-प्रभो। बुद्धि, इन्द्रिय ओर शरीरसे 
व्यतिरिक्त किसी आत्मा नामक वस्तुक वास्तविक 
स्थिति कर है २॥४२॥ 
बोले- महर्षियो ! सर्वव्यापी चेतनका 
बुद्धि, इद्धि ओर शरीरे पार्थक्य अवश्य है। आत्मा नामक 
कोई पदार्थ निश्चय ही विद्यमान है; परन्तु उसकी सत्तामें 
किसी हेतुकी उपलब्धि बहुत ही कठिन है । सत्पुरुष 
इद्धिय ओर शरीरको आत्मा नहीं मानते; क्योकि 
(बुद्धिका ज्ञान) अनियत है तथा उसं सम्पूर्ण 
शरीरका एक साथ अनुभव नहीं होता। इसीलिये वेदों 
ओर वेदान्तं आत्माको पूर्वानुभूत विषयोंका स्मरणकता, 
सम्भूर्ण ज्ञेय पदार्थों व्यापक तथा अन्तर्यामी कहा जाता 


--४५॥ 
विमोहात्मक है, जो पुरुपके सब कुछ है ओर वह शाश्वत आत्मा 


सभीको व्याप्त करके सर्वत्र स्थित रहता है, फिर भी 
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* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * 


[ श्रीशिवमहापुराण- 





व्यक्तरूपमें कोई भी कहीं भी उसे प्रत्यक्ष नहीं देख पाता 
है। यह नेत्र तथा अन्य इन्ि्योसे भी ग्राह्य नहीं है । वह 
महान्‌ आत्मा ज्ञानप्रदीप्त मनसे ही ग्राह्य है ॥ ४६-४७॥ 

यह न स्त्री है, न पुरुष है ओर न नपुंसक ही है। 
न ऊपर है, न अगल-बगलमे है, न नीचे है ओर न किसी 
स्थान-विशेषमें। यह सम्पूर्णं चल शरीरोमे अविचल, 
निराकार एवं अविनाशीरूपसे स्थित है। ज्ञानी पुरुष 
निरन्तर विचार करनेसे उस आत्मतत्त्वका साक्षात्कार कर 
पाते हं। बहुत कहनेसे क्या प्रयोजन ? आत्मा देहसे 
पृथक्‌ हे । जो लोग इसे अपृथक्‌ देखते है, उनको इसका 
यथार्थं ज्ञान नहीं है ॥ ४८-५०॥ 

पुरुषका जो वह शरीर कहा गया है, इससे बढकर 
अशुद्ध, पराधीन, दुःखमय ओर अस्थिर दूसरी कोई वस्तु 
नहीं हे। शरीर ही सब विपत्तियोका मूल कारण है। उससे 
युक्त हुआ पुरुष अपने कर्मके अनुसार सुखी, दुखी ओर 
मूढ होता है। जैसे पानीसे सींचा हा खेत अंकुर उत्पन 
करता है, उसी प्रकार अज्ञानसे आप्लावित हुआ कर्म 
नूतन शरीरको जन्म देता है॥ ५१-५३॥ 

ये शरीर अत्यन्त दुःखोके आलय माने जाते है। 
इनकी मूत्यु अनिवार्य होती है। भूतकालमे कितने ही शरीर 
नष्ट हो गये ओर भविष्यकालमें सहलो शरीर आनेवाले है, 
वे सब आ-आकर जब जीरण-शीर्णं हो जाते है तव पुरुष 
उनहं छोड़ देता है। कोई भी जीवात्मा किसी भी शरीरम 


चंचल मेघोसे आच्छादित रहता है ओर कभी मुक्त रहता 
है । इसकी वृत्ति देहभेदसे भिन-भिन रसोवाली होती है 
जिस प्रकार पासा एक होते हुए भी पटलपर फके जानेप 
भिन-भिन रूपमे दिखायी पडता है ॥ ५६-५७॥ 

यँ स्त्रियो, पुत्रों ओर बन्धु- बान्धवोसे जो मिलन 
होता है, वह पथिकको मार्गमे मिले हए दूसरे पथिकोकि 
समागमके ही समान है। जैसे महासागरमें एक काष्ठ 
करहीसे ओर दूसरा काष्ठ कहीसे बहता आता है, वे दोनो 
काष्ठ कहीं थोडी देरके लिये मिल जाते है ओर मिलक 
फिर विदखुड्‌ जाते हँ । उसी प्रकार प्राणिर्योका यह समागम 
भी संयोग-वियोगसे युक्त है ॥ ५८-५९॥ 

वह [परमात्मा] शरीर [ओर जीवात्मा] -क 
[ तत्त्वतः] जानता है, किंतु शरीर उसे नहीं जान पतः 
परमतत्त्व शरीरादिका द्रष्टा [ज्ञाता] होकर भी 
द्वार दृश्य अर्थात्‌ ज्ञेय नहीं है ॥ ६०॥ ध 

बरह्माजीसे लेकर स्थावर प्राणियोतक सभी ज 
पशु कहे गये है । उन सभी पशुओंके लिये ह यहं दष्टः 
या दर्शन-शास्त्र कहा गया है। यह जीव पाशोमं वधत 
ओर सुख-दुःख भोगता है, इसलिये “ पशु" कहलात। ६ 
यह ईश्वरकी लीलाका साधन-भूत है, एेसा सी 
महात्मा कहते हं । यह जीव अज्ञानी है एवं अपने सु ` 
दुःखको भोगनमें सर्वदा परतन्त्र है । यह 
होकर स्वर्गं अथवा नरक जाता है ॥ ६९--६३॥ 


अनन्त कालतक रहनेका अवसर नहं पाता ॥ ५४-५५॥ भ 
बोले य 
चन्द्रबिम्ब आकाशम कभी प्रणाम करके कहने लगे॥ ६४॥ 
डस प्रकार श्रीभिवमहापुराणके अन्तर्गत सातवी वावर्वायसंहिताके पूर्वखण्डमे 
शिवतत्वन्नानवणनि नामक यांचरवाअथ्याव र्ण हुआ॥५॥ 
छठा अध्याय 
महत्ताका प्रतिपादन 
मुनि बोले- [हे देव !] आपने पूर्वमे पशु तथा | निर्माण करनेवाला एत 
है श 
1 | गर्णोका आश्रय र । न 
विषयमे बताइये ॥ १॥ हः १ स ८ ष ४ 
वायुदेवता कहते है महर्षियो! इस विश्वका | प्रधान परमाणु ज जड तत्त्व है, उन ९ 
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कर्तां वह पति ही है- यह वात स्वयं समञ्ञमे आ जाती 
है। किसी बुद्धिमान्‌ या चेतन कारणके बिना इन जड 
त्त्वोका निर्माण कैसे सम्भव हे ॥ २--४॥ 

यह जगत्‌ कर्तृसपेश्ष हे; क्योकि [घयदिके समान] 
कार्यं सावयव है। अतः कार्यका कर्ता ईश्वर ही हो 
सकता है, पशु ओर पाश नहीं ॥ ५॥ 

पशु भी कर्तां होता है, किंतु वह ईश्वरकी प्ररणासे 
ही होता है, उसका यह कर्तृत्व [दूसरेके आश्रयसे] 
अन्धेके चलनेके समान भ्रमात्मक होता है । यह जीव 
जब अपनेको प्रेरक ईश्वरसे भिन मानकर उसको 
उपासना करता है, तब ईश्वरसे उपकृत हो जानेके 
कारण, वह अमृतत्वको प्राप्त कर लेता है ॥ ६-७॥ 

पशु, पाश ओर पतिका जो वास्तवे पृथक्‌-पृथक्‌ 
स्वरूप है, उसे जानकर ही ब्रह्मवेत्ता पुरुष योनिसे मुक्त 
हेता है। क्षर ओर अक्षर- ये दोनों एक-दूसरसे संयुक्त होत 
ह। पति या महेश्वर ही व्यक्ताव्यक्त जगत्का भरण-पोषण 
क्ते ह ।वेही जगत्‌को बन्धनसे दुड़ानेवाले हैं ॥ ८-९॥ 

भोक्ता, भोग्य ओर प्रेरक-ये तीन ही तत्त्व 
जाननेयोग्य है। विज्ञ पुरुषोकि लिये इनसे भिन दूसरी 
कोई वस्तु जाननेयोग्य नहीं है॥ १०॥ म 

जिस प्रकार तिलमें तेल, हीमं धृत, सोते जल 
तथा अरणि अग्नि व्याप्त रहती है, उसी प्रका 
विलक्षण महान्‌ आत्माको सत्य एवं तपसे नित्यवुख 
व्यक्ति अपनेमे सतत देखता है॥ १९-१२॥ 

इन्द्रजालके समान एक ही ईश्वर वशम 
अपनी माया श्छियोसे इन सभौ लोकोको वशे करके 
अपना देश्वर्य विस्तार करता है ॥ १३॥ + 

सृष्टिक आरम्भमे एक ही रुद्रदेव विद्यमान प 
दूरा कोई नहं होता। वे ही इस जगत्कौ सृष्ट 

रक्षा करते है ओर अन्तम सबका संहार ए 

डालते हं। उनके सव ओर नेत्र है, सब ओर मुख “ 

ओर भुजां हे ओर सब ओर चरण ह॥ १४-९५। 


करते है। श्रुति कहती है कि 'रुद्रदेव सबसे श्रेष्ठ महान्‌ 
ऋषि हैँ। मै इन महान्‌ अमृतस्वरूप अविनाशी पुरुष 
परमेश्वरको जानता हूं। इनकी अंगकान्ति सूर्यके समान 
है। ये प्रभु अज्ञानान्धकारसे परे विराजमान हं ।' इन 
परमात्मासे परे दूसरी कोई वस्तु नहीं हं । इनसे अत्यन्त 
सृक््म ओर इनसे अधिक महान्‌ भी कुछ नहीं है। इनसे 
यह सारा जगत्‌ परिपूर्णं है ॥ १७--१९॥ 

उन परमात्मा रुद्रके मुख, सिर ओर ग्रीवा सर्वत्र 
व्याप्त ह, सभी प्राणियोके हदयस्थलमें वे स्थित ह, वे 
सर्वव्यापी, सर्वगत, एेश्वर्यशाली एवं शिवस्वरूप हं ॥ २०॥ 

इनके सब ओर हाथ, पैर, नेत्र, मस्तक, मुख ओर 
कान है। ये लोकम सबको व्याप्त करके स्थित ह । ये 
सम्पूरणं इन््रियोकि विषर्योको जाननेवाले है, परंतु वास्तवे 
सब इद्धियंसे रहित ै। सबके स्वामी, शसक, शरणदाता 
ओर सुहद्‌ हं ॥ २१-२२॥ 

ये नेत्रके विना भी देखते है ओर कानके चिना भी 
सुनते ह। ये सबको जानते है, किंतु इनको पूर्णरूपसे 
जाननेवाला कोई नहीं है। इन्हें परम पुरुष कहते ह । ये 
अणुसे भी अत्यन्त अणु ओर महान्‌से भी परम महान्‌ हे। 
ये अविनाशी महेश्वर इस जीवक हदय-गुफामे निवास 
करते है ॥ २२-२४॥ 

उस यज्ञरहित, यज्ञस्वरूप, अतिशय महिमावाले 
जगनिियन्ता [परमात्मा] -को उसी परमात्माक कृपासे 
शोकरहित हआ पुरुष देख पाता ह ॥ २५॥ 

म उस जरारहित, सर्वव्यापी तथा सर्वज्ञ पुराणपुरुषको 
जानता दह जिसके ध्यानसे जन्म, मरणादिका निरोध हो 
जाता ै-एेसा ब्रह्मवेत्ता लोग कहते हं ॥ २६॥ 

वै अकेले महेश्वर ही सर्वप्रथम अपनी शक्तिके 
साथ मिलकर बहुत प्रकारसे इन तीनों लोकोंकी सृष्टि 
करते हं ओर अन्तम उसका संहार भी करते हं ॥ २५॥ 

विश्वको धारण करनेवाली वह रवी शक्ति अजा, 
चित्राकृति (अद्धुत स्वरूपा) एवं परा आदि नामोसे पुकारी 
जाती है । जन्मरहिता ठस रक्त-श्वेत-कृष्णवरणा (सत्व 


वे ही एक महेश्वर देव द्यौ तथा पथ्वीको ह | रसतमोमयी) समष्टिरप, तथा प्रजार्भको उत्सन केवाली 

क है ओरवेही सम्पूर्ण देवगर्णोको उत्प [मूल प्रकृति ]-का सेवन वह अजन्मा (जीवात्मा) करता 

ब स न -लन | है ओर आत्मस्वरूपमे स्थितां भुछभागा उस प्रकृतिका 
सव वता 
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[ श्रीशिवमहापुराण- 





दूसरा पुरूष (परमात्मा) त्याग कर देता है ॥ २८-२९॥ 
एक साथ रहनेवाले दो पक्षी एक ही वृक्ष (शरीर)- 
का आश्रय लेकर रहते हँ । उनमेसे एक तो उस वृक्षके 
कर्मरूप फलोका स्वाद ले-लेकर उपभोग करता है, किंतु 
दूसरा उस वृक्षके फलका उपभोग न करता हुआ केवल 
देखता रहता है । जीवात्मा इस वृक्षके प्रति आसक्तिमे डूबा 
हआ है, अतः मोहित होकर शोक करता रहता है। वह जव 
कभी भगवत्कृपासे भक्तसेवित परम कारणरूप परमेश्वरका 
ओर उनकी महिमाका साक्षात्कार कर लेता है, तब शोकरहित 
हो सुखी हो जाता है ॥ २०-३११/२॥ 
छन्द, यञ्च, क्रतु तथा भूत, वर्तमान ओर भविष्य 
सम्पूर्णं विश्वको वह मायावी रचता है ओर मायासे ही 
उसमे प्रविष्ट होकर रहता है। प्रकृतिको ही माया समञ्ञना 
चाहिये ओर महेश्वर ही वह मायावी है ॥ २२-३३॥ 
उस्‌ प्रकृतिके अवयर्वसे यह सम्पूरणं जगत्‌ व्याप्त 
है। [गर्भाशयके] मध्यमे स्थित कललमे विद्यमान 
बौजसे भी अधिक परमात्मा सुक्ष्म है। उस मंगलमय 
परमेश्वरको इस विश्वका सरष्टा एवं परिचालक जानकर 
[साधक] परमशक्ति प्राप्त कर लेता है ॥ ३४-३५॥ 
वह परमेश्वर ही कालस्वरूप, रक्षक एवं विश्वका 
अधिपति है। उस विश्वाधिपतिको जानकर जीव कालपाशसे 
टकार पा जाता हे । घृतम मण्डकी भांति सूक्ष्म एवं 
सारे प्राणियोके भीतर निगृढभावसे विद्यमान प्रभुको 
जानकर मनुष्य सभी पार्पोसे छूट जाता है ॥ ३६-3७ 
ये विश्वकर्मा महेश्वर ही परम देवता ध ह 
जो सबके हदय विराजमान है । उन्हे जानकर ही पुरुष 
परमानन्दमय अमृतका अनुभव करता है॥ ३८॥ 
जव दिनरात, सत्‌-असत्‌ कुछ भी--यह समस्त 
[जगत््रपच] नहीं था, तन केवल एकमात्र शिव ही 
विद्यमान थे, उन्हीसे यह शाश्वती परज्ञा उत्न होती है। 
ऊचे, नीचे, तिरछे तथा मध्यमे कोई भी उन्हे पकड़ नहीं 
सकता। वे महान्‌ यशवाले है तथा उनकी कोह तुलना 
नहीं है । जनम [मूत्यु]-के भयसे आक्रान्त पुरुष उन 
अजन्मा तथा अद्वितीय भगवान्‌ रद्रको [तत्वतः] जानकर 
रक्षाके लिये उनके कल्याणमय स्वरूपकी शरण ग्रहण 
कर लेते ह ॥ २९-४१॥ 
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ब्रह्यासे भी श्रेष्ठ, असीम एवं अविनाशी परमात्मा 
विद्या ओर अविद्या दोनों गृढ्भावसे स्थित है । विनाशशील 
जडवर्गको ही यहं अविद्या कहा गया है ओर अविनाशी 
जीवको विद्या नाम दिया गया है; जो उन दोनों विद्या 
ओर अविद्यापर शासन करते हैँ, वे महेश्वर उनसे सर्वथा 
भिन-विलक्षण हैं ॥ ४२-४३॥ 

ये प्रतापी महेश्वर इस जगते समष्टिभूत ओर इद्धिय- 
वर्गरूप एक-एक जालको अनेक प्रकारसे रचकर इसका 
विस्तार कसते है । फिर अन्तमें संहार करके सबको अनेके 
एकमे परिणत कर देते है तथा पुनः सृष्टिकालमें सवकं 
पूर्ववत्‌ रचना करके सबप्र आधिपत्य करते हँ । जैसे सुं 
अकेला ही ऊपर-नीचे तथा अगल-बगलकी दिशाओंको 
प्रकाशित करता हआ स्वयं भी देदीप्यमान होता है, उस 
प्रकार ये भजनीय परमेश्वर अकेले ही समस्त कारणरूप 
पृथ्वी आदि तत्त्वोका नियमन करते है ॥ ४४-४५॥ 

वे ही वस्तुस्वरूप वाच्य एवं वाचकको [ जगद्रूप 
परिणमित करते हए] ओर गुणोको भोक्ता तथा 
रूपे परिणमित करते हए संसारमे अधिष्ठित हं ॥ *६। 

गुह्य उपनिषदों गूढ़ रूपसे प्रतिपाद्य 
तथा ब्रह्माजीको भी उत्पन करनेवाले उसं 
ब्रहमको पहले देवगणो एवं महर्ि्योने जाना था॥४५। 

श्रद्धा ओर भक्तिभावसे प्राप्त होनेयोग्य, आ 


भुको | कहे जानेवाले, जगतकी उत्पत्ति ओर संहार करेवा 


कल्याण-स्वरूप एवं सोलह कलाओंकी रचना क 
उन महादेवको जो जानते है, वे शरीरके बन्धनको 
लिये त्याग देते है अर्थात्‌ जन्म-मृत्युके चक्करसे म 
जाते हं। मोहमे पड़े हए कुछ लोग उन्हं स्वभाव 
कुछ लोग काल मानते ह, यह उन परमात्माकी म्हि 
, जिससे यह संसार भ्रमित है ॥ ४८-४९॥ व 
भी कालस्वरूप जिन क 
जगत्को आवृत्त कर रखा है, उन्हीसे प्रेरित य्ह 
साथ प्रवृत्त होता है ॥ ५०॥ 
वे परमात्मा [कला आदि] ततत्वोका सत्व 
गुणो]-के साथ योग करके बारम्बार नानाविध अर्क 
सम्मनकर उनसे विनिवृत्त हो जाते हं । । वध 
आदि] आठ मूर्तयो, [स्वादि] तीनों गुणे, 1 


क्र 


वायवीयसंहिता-परखं० अ० ६] 


* महेश्वरकी महत्ताका प्रतिपादन * 


४२४९ 





अविद्या] दोनों शक्तियों अथवा एकमात्र [मूल- 
प्रकृति] काल तथा [इच्छा आदि] आत्मगुणोकि हारा 
यह समस्त विश्व॒ अभिव्याप्त है। [वह परमात्मा 
स्वादि] गुणोके द्वारा कर्मोकी परिकल्पनाकर उनसे 
स्वभाव आदिका योग करता है। उन [गुण एवं 
स्वाभावादिका]-का अभाव होनेपर किये गये कर्मका 
भरी नाश हो जाता है। [प्राणियोके] कर्मका क्षय 
होनेपर [परमेश्वर] पुनः अन्य [कर्म, स्वभावादि]- 
कौ प्राप्ति कराता है। वह आदिपुरुष परमात्मा ही 
भोक्ता ओर भोगके [पारस्परिक] संयोगमें निमित्त 
वनता हे ॥ ५१--५४॥ 
वे ही परमेश्वर तीनों कालोँसे पर, निष्कल, सर्वज्ञ 
्िगुणाधीश्वर एवं साक्षात्‌ परात्पर ब्रह्म है । समरणं विश्व 
उन्हीका रूप है। वे सबकी उत्यत्तिके कारण होकर भी 
स्वयं अजन्मा है, स्तुतिके योग्य दै, प्रजाओके पालकः 
देवताओकि भी देवता ओर सम्पूर्णं जगत्‌के लिये पूजनीय 
है। अपने हृदयम विराजमान उन परमेश्वरकौ हम 
उपासना करते है ॥ ५५-५६॥ | 
जो काल आदिसे परे हँ, जिनसे यह समस्त प्रपच 
प्रकट होता है, जो धर्मके पालक, पापके नाशकं, 
स्वामौ तथा सम्पूणं विश्वके धाम हँ, जो ईश्वरोकि भ। 
परम महेश्वर, देवताओंके भी परम देवता तथा 
भी परम पति हँ उन भुवनेश्वरोके भी ईश्वर महादेवको 
हम सवसे परे जानते है ॥५७-५८॥ 
उनके शरीररूप कार्य ओर इन्द्रिय तथा मनरूपी 
क नहीं है, उनके समान ओर उनसे ज इस 
मं कोई नहीं दिखायी देता। जान, 
उनकी स्वाभाविक पराशक्ति १ 
पकारकी सुनी गयी है। उन्हीं शक्तियोसे इस 
रचनां हुई हे ॥ ५९-६०॥ 
उसका न कोई स्वामी है, न 
रा है, न उसपर किसीका क 
का कारण होता हआ 
है। उनका न कोई जन्मदाता है, न जन है 
ग जन्मके माया-मलादि हेतु 
विश्वमे, समस्त भृतोमे गुहयरूपसं 


समस्त 


यसे व्याप्त 


कोई निश्चित अनुग्रहसे 


वही सब भूतोंका अन्तरात्मा ओर धर्माध्यक्ष कहलाता 
है ॥ ६१-६३॥ 

वह सब भूतोके अंदर बसा हुआ, [ सबका द्रष्टा] 
साक्षी, चेतन ओर निर्गुण है। वह एक है, वशी है, अनेकों 
विवशात्मा निष्क्रिय पुरुषोंको वशम रखनेवाला है। वह 
नित्योका नित्य, चेतनोंका चेतन है। वह एक है, 
कामनारहित है ओर बहतोंकी कामना पूर्णं करनेवाला 
ईश्वर है ॥ ६४-६५॥ 

सांख्य ओर योग अर्थात्‌ ज्ञानयोग ओर निष्काम 
कर्मयोगसे प्राप्त करनेयोग्य सवके कारणरूप उन 
जगदीश्वर परमदेवको जानकर जीव सम्पूर्णं पाशों 
(बन्धन) -से मुक्त हो जाता है। वे सम्पूर्णं विश्वके 
ष्ट, सर्व, स्वयं ही अपने प्राकस्यके हेतु, सानस्वरूप, 
कालके भी ष्टा, सम्पूर्णं दिव्य गुणोंसे सम्पन्न, प्रकृति 
ओर जीवात्माके स्वामी, समस्त गुणोके शासक तथा 
संसार-बन्धनसे छडानेवाले ह ॥ ६६-६७॥ 

जिन परमदेवने सबसे पहले ब्रह्माजीको उत्प 
किया ओर स्वयं उन्हें वेदोका ज्ञान दिया, अपने 
स्वरूपविषयक बुद्धिको प्रसन (निर्मल) करनेवाले उन 
परमेश्वर शिवको जानकर मेँ इस संसारबन्धनसे छटनेके 
लिये उनकी शरणमे जाता हूं ॥ ६८९/२॥ 

निष्कल, निष्क्रिय, शान्त, निष्कलंक, निरेजन, 

मोक्षके परमसेतु तथा काष्ठके दग्ध हो जानेपर 

देदीप्यमान होनेवाली अग्निके समान निर्विकार [ परमेश्वर 
शिवकी यै शरण ग्रहण करता दू] ॥ ६९-७०॥ 

यदि कोई आकाशको चमडेके समान [अपने 
शरीरम] लपेट ले, तव वह शिवको यिना जाने अपना 
दुःख दूर कर सकता है अर्थात्‌ शिवके ज्ञानके विना 
दुःखका अन्त असम्भव है ॥७१॥ 

हे महर्षियो! अपनी तपस्याके प्रभाव ओर शिवके 
संन्यासाश्रमोचित, पापनाशक, पवित्र, वेदान्तमं 
परम गुप्त ओर पूर्वकल्पर्म कहे गये इस ज्ञानको 
मने अपने भाग्यके प्रभावसे ब्रह्माजीके मुखसे प्राप्त 


किया दै ॥ ७२-७३॥ 
यह श्रेष्ट ज्ञान न अस्थिर चित्तवाले व्यक्िको, न 


ही है। वह एक ह सदाचारविहीन पुत्रको तथा न तो अयोग्य शिष्यको ही 
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देना चाहिये ॥ ७४॥ 


* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * 


[ श्रीशिवमहापुराण- 


है । अतः संक्षेपसे यह सिद्धान्तकी बात सुनो। भगवान्‌ 


जिनको परमदेव परमेश्वरम परम भक्ति है, जैसे | शिव प्रकृति ओर पुरुषसे परे है। वे ही सृष्टिकालमे 
परमेश्वरम है, वैसे ही गुरुमे भी है, उस महात्मा पुरुषके | जगत्को रचते ओर संहारकालमें पुनः सबको आत्मसात्‌ 
हदयमें हौ ये बताये हए रहस्यमय अर्थं प्रकाशित होते | कर लेते ह ॥ ७५७६ ॥ 


(इद प्रकार 


अन्तर्गत सातवी वायवीयसंहिताके पुर्वखण्डे 


शिवतत््वज्ञानव्णन नामक छटा अध्याय पूर्ण हुआ॥ ६ ॥ 
[रे क =) रे 


सातवों अध्याय 
कालकी महिमाका वर्णन 


मुनिगण बोले- कालसे ही सव कुछ उत्यन 
होता है ओर कालसे ही सब कुछ नष्ट हो जाता है। 
कालके बिना कहीं कुछ भी नहीं होता है ॥ १॥ 
यह साग संसारमण्डल कालके मुखमें वर्तमान 
रहकर उत्पत्ति तथा प्रलयरूप लक्षणोसे लक्षित चक्रकी 
भति क रहता है ॥ २॥ 
ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र॒ तथा अन्य देवता एवं असुर 
जिसके हारा बनाये गये नियमको प्राप्तकर उसका 
उल्लषन करने सर्वथा असमर्थं है, अत्यन्त भयानकं 
वह काल भूत, भविष्य, वर्तमान आदि रूपोमे अपनेको 
विभक्तकर प्रजाओंको क्षीण करता हआ सर्वसमर्थं होकर 
स ० करता रहता है ॥ ३-४॥ 
काल कौन है, यह 
अधीन रहनेवाला है ओर कौन इसके स 
हे विचक्षण! इसे वताय ॥५॥ । 
वायु बोले- कला, काष्ठा, निमेष इकाईयोसे 
घटित मूर्तस्वरूप धारण करनेवाला ५५ परम तेज 
ही कालात्मा कहा गया है, जिसका उल्लंघन समस्त 
स्थावर तथा जंगम रूपवाला कोई भी [प्राणी] नहीं कर 
सकता। वह ईश्वरका आदेशरूप है ओर विश्वको अपने 
वशे रखनेवाला ईश्वरका ( साक्षात्‌] बल है ॥ ६-७॥ 
उन परमेश्वरकी अंशंशरूपा शक्ति उनसे निकलकर 
महिमामय कालात्मा उसी प्रकार संक्रान हो गयी 
है, जिस प्रकार दाहिका शि अग्निसे निकलकर 
लोमे संक्रान्त हो जाती है। इसलिये 
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सम्पूर्णं जगत्‌ 
तो कालके वशम है, पर काल विश्वके वशमे नहीं | है, वह 


है ओर वह काल शिवके वशमें है, किंतु शिव 
कालके वशमें नहीं है । शिवजीका अप्रतिहत तेज 
कालम सन्निविष्ट है, इसलिये कालकी महान्‌ मर्ाद 
मिटायी नहीं जा सकती ॥ ८-१०॥ 

अपनी विशिष्ट बुद्धिसे भी भला कौन कालक 
अतिक्रमण करनमे समर्थं है । कोई भी कालके द्वाय क्वि 
गये कर्मको नहीं मिटा सकता है ॥ ११॥ 

जो पराक्रम करके सम्पूर्णं पृथ्वीपर एकछत्र शा! 
कसते ह, वे भी कालकी मर्यादाको नहीं मिटा सकते, 
तरको मर्यादाको सागर नहीं मिटा सकते॥ १२ व 

जो लोग इन्धिरयोको वशम करके सारे ससा 
जीत लेते है, वे भी कालको नहीं जीत पाते, अपितु 
ही उनहं जीत लेता है । आयुरवदके जाता ओर रसाय 
प्रयोग करनेवाले वैद्य भी मृत्युको नहीं टाल सक 
क्योकि काल दुरतिक्रम है ॥ १२-१४॥ 

श्री (धन), रूप, शील, बल ओर कुलके र 
[समृद्ध] प्राणी कुछ ओर सोचता है, कितु 
बलपूर्वक कुछ ओर ही कर देता है ॥ ९५ ग 

वह सामर्थ्यशाली काल प्रिय ओर अग्रिय लोग ओः 
अकल्पित समागमके द्वारा कभी प्राणियोका संयोग 
कभी वियोग ग्राप्त कराता रहता है ॥ ९६॥ ह 

जिस समय कोई दुखी रहता है, उसी समनोच 
दूसरा सुखी रहता है। अहो! कटिनतासे 

कालकी कैसी विचित्रता है।॥ ९५। 

जो युवा है, वह वृद्ध हो जाता है, वह 
ह दुर्बल हो जाता है ओर जो श्रीसम्मन + 


^ 


वायवीयसंहिता-पू०खं० अ० ८ 1* कालका परिमाण एवं त्रिदेवोके आयुमानका वर्णन * 


४५१ 





निर्धन भी हो सकता है । हे ब्राह्मणो ! कालकी गति बड़ी 
विचित्र है । कालके प्रतिकूल होनेपर कुलीनता, शील, 
सामर्थ्यं तथा कुशलता-ये कोई भी गुण कार्यसिद्धिमे 
सफलता नहीं दे पाते ॥ १८-१९॥ 

जो प्राणी सनाथ है, दानशील है ओर जिनका 
मनोरंजन गीत-वाद्यादिके द्वारा किया जाता है, वे लोग 
ओर जो अनाथ है तथा दूसरोके द्वारा दिये गये अनका 
भजन करते है--उन सभीके प्रति काल समान 
व्यव्हारवाला होता ह ॥ २०॥ 

असमयमे अच्छी तरहसे प्रयोगमें लाये गये रसायन 
तथा ओषध कारगर नहीं होते है, किंतु समयसे दिये 
जनेपर वे ही सफल होते हँ तथा सुख प्रदान करते हं । यह 
जीव विना समयके न मरता है, न जन्म ही लेता है ओर न 
उत्तम पोषण ही प्राप्त करता है । विना कालके कोई सुखौ 


अथवा दुखी भी नहीं होता है । [इस संसारम ] कोई वस्तु 
एेसी नहीं है, जो अकालिक हो ॥ २१-२२॥ 

समयसे ही ठण्डी हवा चलती है, समयसे ही 
मेर्घसे वर्षा होती है ओर समयसे ही गमी शान्त होती 
है, कालसे ही सब कुछ सफल होता हे ॥ २३॥ 

काल ही सभीकी उत्पत्तिका कारण है । समयपर 
ही फसलें होती हैँ ओर समयपर ही फसल कटती रै, 
कालसे ही सब लोग जीवित रहते हं ॥ २४॥ 

इस प्रकार जो कालात्माके तात्त्विक स्वरूपको 
यथार्थरूपसे जानता है, वह कालात्माका अतिक्रमणकर 
कालसे पर निर्गुण परमेश्वरका दर्शन कर लेता है ॥ २५॥ 

जिसका न काल है, न बन्धन है ओर न मुक्ति हे; जो 
न पुरुष है, न प्रकृति है तथा न विश्व है--उसर विचित्र 
रूपवाले परात्पर परमेश्वर शिवको नमस्कार है ॥ २६॥ 

कायवीयसीहिताके परवजण्डम 


अन्तर्गत सातवीं 


॥इस प्रकार 


नामक सातवाअध्याय पूर्णंडुजा॥ ७॥ 
कालमरहिमवर्णन 


आठवां अध्याय 
कालका परिमाण एवं त्रिदेवोकि आयुमाचवग वर्णन 


ऋषिगण बोले--इस कालमें किस प्रमाणके दा वर्ष 


भआगु-गणनाकी कल्पना कीं जाती है ओर संख्यारूप 
कालकी परम अवधि क्या है ?॥ १॥ 

वायुदेव बोले-- आयुका पहला मान निमेष कहा 
जाता है। संख्यारूप कालकी क 
सोमा है। पलक गिरनेमे जो समय लगता म 
5 गया है । ठस प्रकारके पन्द्रह 

होती है ॥ २-३॥ 

तीस काष्ठाओंकी एक कला, तीस स 
एक मुहूतं ओर तीस मुहू्तौका एक अहीर तां 
भाता है। मास तीस दिन-रातका तथा दो 

है। एक मासके बराबर पितरोका एक 

है, जिसमे रात्रि कृष्णपक्ष ओर दिन 

जाता है॥ ४--६॥ 

छः महीनोका एक अयन 
एक वर्षं माना गया है, जिसे लौकिक मानसे 


है । दो अयनोका || ही 
४५ मनुष्योका 


कहा जाता है। यही एक वर्ष देवताओंका एक 
अहोरात्र होता है-एेसा शास्नका निश्चय हे । दक्षिणायन 
देवता्ओंकी रत्नि एवं उत्तरायण दिन होता हं ॥ ७-८॥ 
भति देवताओकि भी तीस अहोरात्रको 
उनका एक मास कहा गया है ओर इस प्रकारके बारह 
महीनोका देवताओंका भी एक वर्ध होता है। मनुष्योके 
तीन सौ साठ वर्षका देवताओंका एक वर्ष जानना 
चाहिये । उसी दिव्य वर्षसे युगसंख्या होती है । विद्वानोनि 
भारतवर्षमे चार युगोंको कल्पना की है॥ ९--११॥ 
सबसे पहले कृतयुग (सत्ययुग), इसके बाद 
त्रेतायुग होता है, फिर द्वापर तथा कलियुग होते ह- 
इस प्रकार कुल ये ही चार्‌ युग है ॥ १२॥ 
इनमे देवताओकिं चार हजार वर्का सत्ययुग होता 
है, इसके अतिरिक्त चार सौ वर्योकी सन्ध्या तथा इतने 


वर्पौका सन्ध्यांश होता है ॥ १३॥ म 
अन्य तीन युगे वर्षं तथा सन्ध्या- एक- 
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[ श्रीशिवमहापुराण- 
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एक पाद्‌ क्रमशः हजार तथा सौ कम होता है अर्थात्‌ 


त्रेता तीन हजार वर्षका, उसकी सन्ध्या एवं सन्ध्यांश तीन 
सी वर्षके, द्वापर दो हजार वर्षका तथा उसकी सन्ध्या 
एवं सन्ध्यांश दो सौ वर्षके ओर कलियुग एक हजार 
वर्षका तथा उसकी सन्ध्या एवं सन्ध्यांश एक-एक सौ 
वर्षके होते है । इस तरह सन्ध्या एवं सन्ध्यांशके सहित 
चारों युग बारह हजार वर्षके होते है। एक हजार 
चतुर्युगीका एक कल्प कहा जाता है ॥ १४-१५॥ 
इकहत्तर चतुर्युगीका एक मन्वन्तर कहा जाता है। 
एक कल्पमं चौदह मनुओंका आवर्तन होता है ॥ १६॥ 
इस क्रमयोगसे प्रजाओंसहित सैको -हजारों कल्प 
ओर मन्वन्तर वीत चुके है। उन सभीको न जाननेके 
कारण तथा उनको गणना न कर सकनेके कारण 
क्रमवद्धरूपसे उनके विस्तारका निरूपण नहीं किया जा 
सकता है। एक कल्पके बराबर अव्यक्तजन्मा ब्रह्माजीका 
एक दिन कहा गया है तथा यहाँप्र हजार कल्पोंका 
बरह्माका एक वर्षं कहा जाता है ॥ १७--१९॥ 
एेसे आठ हजार वर्षाका ब्रह्माका एक युग होता 
है ओर पद्मयोनि ब्रह्माके हजार युगोका एक सवन होता 
है। एक हजार सवनोँका तीन गुना तथा उस तीन गुनाका 
भौ तीन गुना अर्थात्‌ नौ हजार सवनोंका ब्रह्माजीका 
कालमान कहा गया है । उनके एक दिनम चौदह, एक 
मासमे चार सौ वीस, एक वर्षमे पाँच हजार चालीस 


तथा उनको पूरी आयु पच लाख चालीस हजार 
व्यतीत हो जाते है॥ २०-२३॥ ४६ 


ब्रह्मा विष्णुके एक दिनपर्यन्त, विष्णु रुद्रके एक 
दिनपर्यन्त, रुद्र ईश्वरके एक दिनपर्यन्त ओर ईश्वर सत्‌ 
नामक शिवके एक दिनपर्यन्त रहते है ॥ २४॥ 

यही साक्षात्‌ शिवके लिये कालकी संख्या है, 
उन्हें सदाशिव भी कहा जाता है । इनकी पूर्ण आयुर 
पूर्वोक्त क्रमसे पाँच लाख चालीस हजार रद्र हो 
जाते हे ॥ २५॥ 

उन साक्षात्‌ सदाशिवके द्वारा ही वह कालात्मा 
प्रवतित होता हे । हे ब्राह्मणो! सृष्टिके कालान्तरका मन 
वर्णन कर दिया, इतने कालको परमेश्वरका एक दिन 
जानना चाहिये ओर उतने ही कालको परमेश्वरकी एकं 
पूरणं रत्रि भी जाननी चाहिये। सृष्टिको दिन ओर 
प्रलयको रत्रि कहा गया है, किंतु उनके लिये न दिन 
है ओर न रात्रि-एेसा समञ्जना चाहिये ॥ २६--२८॥ 

यह ओपचारिक व्यवहार तो लोकके 
कामनासे किया जाता है प्रजा, प्रजापति, नानाविध शरी 
सु असुर, इन्धि, इन्द्रियोके विषय, पंचमहाभू 
तन्मात्राः भूतादि (अहंकार), देवगणोकि साथ बद्धि-ये 
सव धीमान्‌ परमेश्वरके दिनम स्थित रहते 
ओर दिनके अन्तमे प्रलयको प्राप्त हो जाते है, इसके वाद 
रत्रिके अन्ते पुनः विश्वकी उत्पत्ति होती है ॥ २९-३०॥ 

जो विश्वात्मा ह ओर काल, कर्म तथा स्वभावादि 
अर्थमे जिनकी शक्तिका उल्लंघन नहीं किया जा सर्कता 
ओर जिनकी आन्ञाके अधीन यह समस्त जगत्‌ है, ठ 
महान्‌ शंकरको नमस्कार है ॥ ३९॥ 


नौवाँ अध्याय 
सृष्टिके पालन एवे प्रलयकर्तृ्वका वर्णन 


मुनिगण बोले- [हे वायुदेव !] परमात्मा शिव 
किस प्रकारसे इस सम्पूर्णं जगत्का निर्माणकर पुनः 
इसे स्थापित करके अपनी शक्तिके साथ उत्तम क्रीडा 
करते है ?॥ १॥ । 


यह संसार सर्वप्रथम किस प्रकारसे उत्यन हुआ, 
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किसने इस सम्पूर्णं जगत्का विस्तार किया ओर ध 
उद्रवाला कौन इसे बादमे ग्रास वना लेता है ॥ ‹ 
वायु बोले- सबसे पहले शक्तिकी "दन 
ह इसके पश्चात्‌ शा््यतीतपद उत्पनन हुआ, कति 
शक्तिमान्‌ प्रभु शिवसे माया एवं अव्यक्त 


ऋ 


व त 7 1 1 2 1 1 1 


त 2 1 ए 7 1 


वायवीयसंहिता-पूखं० अ० ९] * सृष्टिके पालन एवं प्रलयकर्तृत्वका वर्णन» 


४५२ 





उत्पन हुई ॥ २॥ 

[ प्रथमोत्पन] शक्तिसे शान्त्यतीतपद, इसके पश्चात्‌ 
शन्तिपद, तदनन्तर विद्यापद, उसके आगे प्रतिष्ठापद ओर 
उसके आगे निवृत्तिपद क्रमशः उत्पन हुए। इस प्रकार 
मन ईश्वरपररित सृष्टिका वर्णन संक्षेपे किया है ॥ ४-५॥ 

सृष्टिकी उत्पत्ति अनुलोम क्रमसे होती हं 
ओर प्रतिलोम क्रमसे उसका संहार होता है । इन पांच 
पदोसे उपदिष्ट सृष्टिके अतिरिक्त एक ष्टा भी कहा 
जता हे ॥ ६॥ 

अव्यक्त कारण जो पाँच कलाओंसे व्याप्त हँ तथा 
जिससे इस विश्वकी उत्पत्ति है ओर जो चेतने 
अधिष्ठित है, वह अव्यक्त महत्त्वसे लेकर विशेष- 
तत्वप्नत इस संसारकी सृष्टि करता है-यह सर्व- 
सम्मत है, फिर भी इसमें अव्यक्त तथा जीवका कर्तृत्व 
नहीं हे ॥ ७-८॥ 

प्रकृतिके अचेतन होनेसे ओर पुरुषके अज्ञानी 
नाः परमाणु आदि जो कुछ भी है, सभी 

ही है॥९॥ 

उनका कता कोई चेतन होना चाहिये, जो बुद्धिस 
यु हो, इसके विना कार्य-कारणभावकी संगति नह 
वती, क्योकि यह जगत्‌ कार्यरूप है, सावयव हं ओर 

क्ष हे॥ १०॥ 
अतएव जो समर्थ, स्वतन्त्र, सर्वशक्छिमान सर्व, 


आदि-अन्तसे परे ओर महान्‌ एेश्वर्यसे समन्वित ह वे | धुर 


महेश्वर महादेव ही सम्पूरणं जगत्की रना त 
५४ करनेवाले तथा संहार करनेवाट € ओर 
तथा अन्वयरहित है ॥ ११-१२॥ 
प्रधानका परिणाम तथा पुरुषकी प्रवृत्ति--यह न 
कृ उस सत्यत्रत [परमेश्वर ]-के 
है। सज्जनोकि मनमें यह शाश्वत 
, किंतु अल्पनुद्धिवाला इस पक्षको ग्रहण 


ही 
निष्ठा बनी हई 
कर 


जवसे इस सृष्टिका आरम्भ होता है ओर जबतक 
प्रलय होता है, तबतक ब्रह्मदेवके परे सौ वर्षं व्यतीत हो 
जाते हं ॥ १५॥ 

अव्यच्छजन्मा ब्रह्माकी आयुका नाम " पर" है । उस 
परके आधे भागको प्रथम परार्धं तथा द्वितीय भागको 
द्वितीय परार्धं कहते ह । दोनों पराधोकि बीत जानेके वाद 
प्रलयके उपस्थित होनेपर अव्यक्त अपने कार्यभूत जगत्को 
लेकर अपने स्वरूपमें अवस्थित हो जाता हे ॥ १६-१७॥ 

अव्यक्तके स्वस्वरूपमें अवस्थित हो जानेपर तथा 
[जगद्रूप] विकारका प्रतिलोमक्रमसे विलय हो जानेपर 
प्रधान ओर पुरुष दोनों समान धर्मसे स्थित हो जाते 
है ॥ १८॥ 

तब तम तथा सत्त्वगुण-ये दोनों समरूपमे स्थित 
रहते है। वे दोनों वृद्धि ओर न्यूनतासे रहित होकर परस्पर 
चेष्टाशून्य ओत-प्रोत रहते हं ॥ १९॥ 

उस समय गुर्णोकी साम्यावस्था होनेसे परस्पर वे 
अविभक्त थे तथा [सर्वत्र घनीभूत] अन्धकार व्याप्त था। 
वायु तथा जलकौ गति शान्त थी ओर कुछ भी सात नहीं 
हो पारहा था। उस समय जब संसारमें कुछ भी प्रतीत नहीं 
हो रहा था, तव एकमात्र महेश्वर ही विद्यमान थे। उन 
यरमात्मा महश्वरने उस सम्पूरणं माहेश्वरी रात्रिको व्यतीत 
किया। रत्रिके अवसान तथा प्रभातके आगमनपर उन्न 
मायाके योगसे प्रधान तथा पुरुषमें प्रविष्ट होकर उनको 
कर दिया॥ २०-२२॥ 
इसके बाद परमेष्ठीकौ आजञासे अब्यक्तसे पुनः 
उत्पत्ति ओर लयके निमित्त सभी प्राणि्योकी सृष्टि हूई। 
जिनकी इच्छाके दवारा यह विचित्र विश्व उत्तरोत्तर उत्पन 
हुआ था, जिनकी शक्तिके मात्र एक अंशम यह समस्त 
जगत्‌ लयको प्राप्त हो जाता है । मोक्षमार्गको जाननेवाले 


६ लोग जिन्हे मोक्षमार्गका नियामक तथा आत्मस्वरूप 


बति ह उन सर्वलोकविलक्षण [ परमेश्वर] -को नमस्कार 
है ॥ २३-२४॥ ० 


है ॥ १३-२४॥ सातवीं यर्वखण्डमं 
॥इस कार शीशिवमहावुकणके (0 नर्वाअय्याय पूर्णं हआ ॥ ९ ॥ 


ष्टिलन तथा 


क 
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* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * 


[ रीशिवमहापुराण- 
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दसवां अध्याय 
ब्रह्माण्डको स्थिति, स्वरूप आदिका वर्णन 


वायु बोले-पहले ईश्वरकी आज्ञासे पुरुषसे 
समन्वित अव्यक्तसे वुद्धि आदिसे लेकर विशेषपर्यन्त 
सभी विकार क्रमशः उत्यन हए ॥ १॥ 
इसके बाद उन्हीं विकारोसे रद्र, विष्णु एवं 
पितामह-ये तीन जगत्कारणभूत देवता उत्यन हए॥ २॥ 
तत्पश्चात्‌ उन्होने [ब्रह्मा आदिको] इस संसारे 
सभी जगह व्याप्त रहनेवाली अप्रतिहत शक्ति, अप्रतिम 
ज्ञान, अणिमादि एश्वर्य ओर सृष्टि, स्थिति तथा लय~ 
इन तीन कार्योका सामर्थ्यं प्रदान किया, [इस प्रकार] उन 
ब्रह्मादि देवको प्रभुत्वसे [अनुगृहीत करते हए] उनपर 
महेश्वर प्रसन हुए। उन्होने कल्पान्तरमे स्यरधारहित तथा 
निर्भ्रन्ति वुद्धिवाले इन देवगणोको सृष्टि, स्थिति एवं 
प्रलयका कार्यं क्रमसे सौपा ॥ ३-५॥ 
ये [देवगण] परस्पर उत्पन होकर आपसे एक- 
दूसरेको धारण करते हँ ओर परस्पर एक-दूसरेका 
अनुवर्तन करते हुए वृद्धिको प्राप्त होते रहते ह ॥ ६॥ 
ध क ब्रह्मा, 1 विष्णु तथा कभी रुद्र प्रशंसित 
, परतु इससं उनके रेश्वर्यकी न्यूनता अथवा 
अधिकता नहीं होती है । दुराग्रहसे युक मूर्खलोग वाणीसे 
स = ह ओर [उस अपराधके कारण] वे 
राक्षस 
नहीं है ॥ ७-८॥ स ६५ 
वे चतुवयूहरूप महेश्वर देव तीनां 
कलायुत, सबको धारण करनेमे समर्थ 9 
उत्पत्तिके कारण है । लीलामात्रसे जगत्की रचना करनेवाले 
वे शिवजी [ब्रह्मा आदि] तीनों देवताओं, प्रकृति तथा 
पुरुषके अधीश्वरके रूपम विराजमान रहते है ॥ ९-१०॥ 
ठ जो परमेश्वर सवसे पर, नित्य तथा निष्कल है, वे 
ही सवके आधार, सबकी आत्मा तथा सभे अधिष्ठित 
है । अतः महेश्वर प्रकृति पुरुष, सदाशिव, भव, विष्णु 
ब्रह्मा-ये सभी शिवात्मक है ॥ ११-१२॥ 
प्रधानसे सर्वप्रथम वुद्धि, ख्याति, मति तथा महन्तत्व 
उतन्न हए, पुनः महत्त्वके संक्षोभसे तीन प्रकारका 
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अहंकार उत्पन हुआ। पंचमहाभूत, पंचतन्मात्राएं एवं 
इद्धियां- ये अहंकारसे उत्पन हए सत्त्वप्रधान उस वैकर्क 
अहंकारसे सात्विक सर्ग उत्पन हुआ ॥ १३-१४॥ 

यह वैकारिक सर्गं एक साथ ही प्रवृत्त होता ह। 
पोच कर्मेन््रिया, पाँच ज्ञनेन्दिया, इन दस इद्धियोके 
अत्तिरिक्त ग्यारहवां मन भी एक इन्द्रिय है, जो अपने 
गुोसे कर्मेन्द्रिय एवं ज्ञानेन्द्रिय दोनों है--ये उत्यन हए। 
तामस अहंकारसे महाभूतो तथा तन्मात्राओंकी उत्पति 
हई । पंचभूतोंसे पहले उत्पन होनेके कारण उसे भूतादि 
कहा जाता है । भूतादि अहंकारसे सर्वप्रथम शब्दतन्मात्राक 
उत्पत्ति हुई, जिससे आकाश उत्पन हुआ। 
स्पर्शं उत्पन हुआ, स्पर्शसे वायुकी उत्पत्ति हई । वायु 
रूप्‌, रूपसे तेज, तेजसे रस उत्पन हुआ। रससे जत 
उतत्पन हआ, जलसे गन्ध उत्पनन हआ ओर 
पृथ्वी उत्पन्न हुई ओर इन पंचभूरतोहरारा अन्य 
उत्पत्ति हुई ॥ १५--१९॥ 

वे पुरषके अधिष्ठित होनेसे ओर अव्यक्तके अनुग्रह 
महत्त्वसे लेकर विशेषपर्यन्त समस्त ब्रह्माण्डकी 
करते ह । इस प्रकारका जब ब्रह्माजीका कार्य- 
सिद्ध हो गया, तव उस अण्डं ब्रह्मसं्क कत्र 
वृद्धिको प्राप्त होने लगा॥ २०-२९१॥ 

वही प्रथम शरीरी है ओर उसीको पुरुष भी कह 
जाता है। प्राणियेकि कर्ता वही ब्रह्मा सबसे पहले 
हृए॥ २२॥ 

तदनन्तर क्षे्राभिमानी उन ब्रह्माजीकी जञान-वैययः 
य, धर्मशवर्यप्रयिनी, अतुलनीया ब्राह्मी वुद्धि उलन, 
इई1 उन ्रहमाजीने अपने मनमेजो-जो कामना कौ, 
सव अव्यक्त [परकृति]-से उत्पन हई॥ २३९/२॥ ^+ 

स्वभावतः त्रिगुणके वशीभूत 


यु, | [परकृतिके] सापेक्ष होनेके कारण अपनेको तीन रपी 


विभक्तक ग्रलोव्यमे भलीभाति अधिष्ठित होते 
इन तीनों रूपके द्वारा सृजन्‌, पालन तथा संहार 
है ॥ र४-२५॥ 


^^ 


वायवीयसंहिता-पूखं० अ० ९०] * ब्रह्माण्डकी स्थिति, स्वरूप आदिका वर्णन * 
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वे सृष्टि करते समय चतुर्मु ब्रह्मा, लयकालमें रद्र 
तथा पालनकालमें सहस्न सिरवाले पुरुष विष्णु कहे गये 
ह। स्वयम्भू परमात्माकी ये तीन अवस्थाएं ह ॥ २६॥ 
उन विभुके ब्रह्मरूप धारण करनेमें सत्वगुण तथा 
प्ेगुण, [संहारक] कालस्वरूप धारण करनेमें रजोगुण 
एवं तमोगुण तथा विष्णुरूप धारण करनेमें सत्वगुणकी 
कारणता कही जाती है । ये गुणवृद्धिके तीन प्रकार हं । 
वे ब्रह्मके रूपमे लोकोंकी रचना करते है, रुद्ररूपमे 
लोकका संहार करते है ओर पुरुष विष्णुरूपे अत्यन्त 
उ्कृष्टरूपमे स्थित रहकर पालन करते ह । यही उन 
विभुका तीन प्रकारका कर्म है ॥ २७-२८॥ 
इस प्रकार तीन रूपोमें विभक्त होनेके कारण ब्रह्य 
त्रिगुणात्मक कहे जाते है तथा चार भागो विभक्त 
हेनेके कारण वे चतुर्व्यूह कटे जाते ह ॥ २९॥ 
वे सबके आदि होनेसे आदिदेव तथा अजन्म 
हसे अज कहे गये ह । वे सभी प्रजाओंकी रक्षा करते 
है, अतः प्रजापति कहे गये हें ॥ ३०॥ 
सुवर्णमय जो मेरु पर्वत है, वह उन महात्मा 
गभाशय है, समुद्र उस गर्भका जल है तथा पर्वत जरायु 
है।उस अण्डं ये लोक स्थित हैँ, इसीके भीत्‌ नक्षत, 
रह वायुके सहित सूर्यं तथा चन्रमा ओर यह 
जगत्‌ स्थित है ॥ २१९-३२॥ 
यह अण्ड बाहरसे अपने दस गुने परिमाणवाले 
जलसे व्याप्त है जल बाहरसे अपनेसे दस गुने परिमाणवाले 
तेजसे व्याप्त है ओर तेज भी बाहरसे अपनेसं दस ८ 
परिमाणवाले वायुसे व्याप्त है, वायु आकाशसे आवः 
भीर आकाश भूतादिसे आवृत है । भूतादि 
अव्यक्त तत्त्वसे आवृत ह । इस 
इन सात आवरणोसे भिरा हमा है॥ ३३२५ । 
६ ये आठ प्रकृतियाँ एक- श्वि 
। ह ब्राह्मणो ! ये सृष्टि, पालन तथा 
रहती ह । इस प्रकार ये एक-दूससं 
एक-दूसरेको धारण करती है । इनका परस्पः 


महानूे ओर | रवण 
प्रकार यह ब्रह्माण्ड 


आवृतकर ~ 
संहारका देता है ॥ ४६-४७॥ 
शा | स्थापित 


उत्पन 
. | एलं पुनः प्रवृत्ति है, 
धाः महेश्वरके संकल्पमात्रसे 


जिस प्रकार कद्आ पहले अपने अंगोको फैलाकर 
पुनः समेट लेता है, उसी प्रकार अव्यक्त भी विकार्ोको 
सृष्टिकर उन्हें पुनः समेट लेता है ॥ ३८॥ 
यह संसार अनुलोमक्रमसे अव्यक्तसे उत्पन होता 
है ओर प्रलयकाल उपस्थित होनेपर प्रतिलोम क्रमसे 
विलयको प्राप्त होता है ॥ २३९॥ 
कालके प्रभावसे ही गुण सम ओर विषम होते है । 
गुणोमं साम्यकी स्थितिमे लय समञ्चना चाहिये ओर 
वैषम्यकी स्थितिमें सृष्टि कही जाती हे ॥४०॥ 
यह घनीभूत महान्‌ अण्ड ब्रह्माक उत्पत्तिमे कारण 
है । यह ब्रह्मदेवका क्षेत्र कहा जाता हं ओर ब्रह्य क्षेत्रज 
कहे जाते ई। इस प्रकारके हजारो ब्रह्माण्डसमूहोको 
जानना चाहिये। प्रधानके सर्वत्र व्याप्त होनेसे ये ऊपर- 
नीचे तथा तिरे विद्यमान ह ॥ ४१-४२॥ 
उन सभी स्थानों चतुर्मुख ब्रह्मा, विष्णु ओर रुद्र 
स्थित हं, जो शिवका सान्निध्य प्राप्त करके प्रधानके 
द्वारा सृजित किये गये ह ॥४२॥ 
महेश्वर अव्यक्तसे परे द । यह अण्ड अव्यक्छसे 
उत्वन हआ है, अण्डसे विभु व्रह्मा उत्प हए हं ओर 
उन्होने ही इन लोकी रचना कौ हे ॥ ४४॥ 
मैने प्रथम प्रवृत्त हुई अवुद्धिपूर्वा प्रधान सृष्टिका 
वर्णन किया, जिसका अन्तकालमें आत्यन्तिक लय हो 
जाता है, यह चेष्टा ईश्वरकी लीलामात्र है ॥४५॥ 
वह जो ब्रह्म जगत्का प्रधान कारण, अप्रमय, 
प्रकृतिका उत्पादक, आदि-मध्य-अन्तसे रहित, अनन्तवीर्यं 
[सत्वगुणन्वित होनेपर] शुक्लवर्ण, [रजोगुणान्वित होनेसे] 
तथा [सृष्टिकर्ता] पुरुषसे युक्त है । वह जगत्के 
रजोगुणकी अभिवृद्धिके द्वार लोककौ 
वृद्धे हेतुभूत आठ विकारोको सृष्टिके 
उत्यन करता है ओर अन्ते उनका लय 


किये गये कारर्णोकी जो स्थिति 
वह सब अप्राकृत रेश्वर्यवाले 
सम्भव होती है ॥ ४८॥ 


विकारियोे विकार होता ध पूर्वखण्डे बरहमाण्डस्थितिवर्णान 
॥ इस प्रकार दवो अध्याय र्ण हुआ॥ १०॥ 
नामक द्वा +, ७,>-- 
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* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * 


[ श्रीशिवमहापुराण- 





ग्यारहवां अध्याय 
अवान्तर सर्गं ओर प्रतिसर्गका वर्णन 


मुनि बोले-[हे देव |] अव सभी मन्वन्तरं, 
समस्त कल्पभेदों ओर उनमें होनेवाले अवान्तर सर्ग तथा 
प्रतिसर्गका वर्णन हमलोगोंसे कीजिये ॥ १॥ 

वायु बोले- [हे मुनियो |] मैने कालगणनके प्रसंगमे 
कहा है कि ब्रह्माकी आयु परार्धपर्यन्त है । जव परार्धकाल 
पर्णं हो जाता है, तो सृष्टि विनष्ट हो जाती है। सबसे 
पहले उत्पन होनेवाले उन ब्रह्माजीके एक-एक दिनमे 
चौदह-चौदह मनुओंका काल व्यतीत होता है। अनादि 
अनन्त तथा अजेय होनेसे सभी मन्वन्तर ओर कल्पोंका 
वर्णन अलग-अलग नहीं किया जा सकता है॥ २--४॥ 

आपलोग मेरी वात सुनिये। उन सभीका वर्णन 
किये जानेपर भी उस वर्णनका कोई फल नहीं है, 
इसलिये मै उनहं पृथक्रूपसे नहीं कह सकता॥ ५॥ 

इस समय कल्पोके क्रममें जो वर्तमान कल्य चल 
रहा ह, उसीमे संक्षिप्त रूपसे सृष्टि ओर संहार होते ह । 
हे द्विजश्रेष्ठो ! यह जो वाराह नामक कल्य चल रहा है, 
इसमे भी चौदह मनु है ॥ ६-७॥ 

स्वायम्भुव आदि [जो पूर्ववर्ती] सात मनु हे तथा 
सावर्णि आदि [जो उत्तरवतीं] सात मनु हं । उनमें इस 
समय सातवें वैवस्वत मनु वर्तमान है ॥ ८॥ 

सभी मन्वन्तरोमे सृष्टि ओर संहारका क्रम समान 
ही होता है-विद्वानोको एेसा जानना चाहिये ॥ ९॥ 

इस कल्पके पहले जब प्रलयकाल उपस्थित हुआ, 
तव बड़ जोरसे ओंधी चलने लगी, वृक्ष एवं वन उखडकर 
नष्ट हो गये, अग्दिवन तीनों लोकोको तृणके समान जला 
डाला, वसि पृथ्वी भर उठी, सभी समुद्र उदरेलित हो 


उठ, महान्‌ जलराशिमे सभी दिशां मगन हो गर्यी, उस | कन्धेवाले, मोरे ओर ऊँचे 


प्रलयकालीन जलमें समुद्र अपनी चंचल तरंगरूपी भुजाओंको 
ऊपर उठा-उठाकर भयानक नृत्य करने लगे, उस समय 


है; क्योकि उसकी उत्पत्ति भगवान्‌ नरसे हुई है। वही 
जल पूर्वकालमें उनके रहनेका स्थान हुआ, इसीलिये उन्ं 
नारायण कहा गया हे ॥ १०-१५॥ 

इसके पश्चात्‌ प्रातःकाल उपस्थित होनेप 
शिवयोगमयी निद्रा लेते हए देवेश्वर [नारायणस्वरूप 
ब्रह्माजी ]-को जनलोकनिवासी सिद्धगण तथा देवता हाथ 
जोड़कर अनेक प्रकारके स्तोत्रोसे जगाने लगे, जैसे पूर्वकालपं 
सृष्टिके प्रारम्भे श्रुतियाँ ईश्वरको जगाती रही हँ । तव 
योगनिद्रासे अलसाये नेत्रोवाले वे [नारायणस्वरूप ब्रह्माजी] 
निद्रा त्यागकर तथा जलके मध्यमे स्थित शय्यासे उ 
करके सभी दिशाओंको देखने लगे ॥ १६--१८॥ 

जब उन्होने अपने अतिरिक्त कुछ भी नहीं देख! 
तब विस्मित होकर यह चिन्ता करने लगे-अनैक 
प्रकारके महाशैल, नदी, नगर तथा बनवाली, मनोहर ए 
विशाल जो एेश्वर्यशालिनी पृथ्वी थी, वह कहं 
गयी ?॥ १९-२०॥ 

इस तरह सोचते हुए ब्रह्माजीको जव ृथवीकी 
स्थितिका ज्ञान नहीं हुआ, तो वे अपने पिता भगवा? 
सदाशिवका स्मरण करने लगे। तब अमित 
देवदेव सदाशिवका स्मरण करते ही धरणीपति ब्रह्मदेव 
जान लिया कि पृथ्वी जलमे निमग्न है ॥ २१-२२॥ 

तत्पश्चात्‌ पृथ्वीका उद्धार करनेकी 
प्रजापतिने जलक्रोडाके योग्य दिव्य वाराहरूपका 
किया। महान्‌ पर्वतके समान शरीरवाले, महामेषते 
समान गर्जनवाले, नीलमेघसदृश काम्तिवाले तथा स 
भयानक शब्द करते हुए, मोटे सुपुष्टं ओर गोल 
क छोटे एव 
उ तथा जंषाके अग्रभागवाले, तीक्ष्ण खुरमण अयान 

समान आभावाले, गोल एव 


ब्रह्माजी नारायणरूप होकर सुखपूर्वक जलमें शयन कर | नेत्रवाले ओर तथा उच 
रहे थे। उन नारायणके प्रति यह मन्त्रात्मक श्लोक कहा कर्णप्रदेशवाले, लवन 


गया है, हे मुनिश्रेष्ठो ! अक्षर [ परमतत्त्व] -का प्रतिपादन 


कएनेवाले उस अर्थको सुनिये-जलको नार का गया कपोल ५ (५ आभूषणं र 
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# ब्रह्माजीकी मानसी सृष्टि * 
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अद्भुत महारलोसे अलंकृत, मानो विद्युतूसे सुशोभित 
कैच मेषमण्डल ही स्थित हो-एेसे अत्यधिक विशाल 
वराहरूपको धारण करके पृथ्वीका उद्धार करनेके लिये 
ब्रह्माजी रसातलमें प्रविष्ट हुए॥ २३-२९॥ 

पर्वतके समान [विशाल] शूकररूपधारी वे ब्रह्माजी 
शिबलिंगके पादपीठके समान अत्यन्त शोभायमान हो रहे 
ध।इसके पश्चात्‌ वे जलमें निमग्न पृथ्वीको उठाकर अपने 
दादृके ऊपर धारणकर रसातलसे ऊपर आये ॥ ३०-३१॥ 

उन्हे देखकर जनलोकनिवासी मुनि एवं सिद्धगण 
हरित होकर नृत्य करने लगे ओर उनके मस्तकपर 
एर्लोकी वर्षो करने लगे ॥ २२॥ 


॥इस प्रकार 


उस समय पुष्पोसे आच्छादित महावाराहका शरीर 
उड़-उडकर गिरते हृए खदयोरतसे आवृत अंजनपर्वतके 
समान शोभायमान हो रहा था॥ २३॥ 

तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ वराहने महती पृथ्वीको लाकर 
अपना रूप धारण करके उसे यथास्थान स्थापित कर 
दिया। उन्होनि पृथ्वीको समतल करके उस पृथ्वीपर पर्वताकी 
स्थापना कसते हए पूर्वकी भांति भूः आदि चार लोकोको 
भ स्थापित किया। इस प्रकार प्रलयकालीन महासागरके 
नीचे स्थित जलके बीचसे पर्वतोसहित विशाल पृथ्वीको 
जलके ऊपर स्थापित करके पुनः उन विश्वकर्मानि उसपर 
चराचर जगत्की रचना को ॥ ३४--२६॥ 


पीशिवमहापणके अन्तरगत सातवी वायवीयसाहितके पूरखणडमे सष 
आदिवर्णन नामक ग्वारहवाअम्याय पूर्ण हआ ॥ ११॥ 


बारहवा अध्याय 


्रह्माजीकी मानसी सृष्टि, ब्रहमाजीकी मच्छ, 
ब्ह्माजीके द्वारा आठ नासे महश्वरकी स्तुति 


वायु बोले--इसके पश्चात्‌ द सृष्टिका 
चिन्तन करते हुए उन ब्रह्माजीको ध्यानकालमे तमोमय 
प्राप्ति हुई । उस समय उन महात्मासे तम, मोह, 


महामोह, तामिस्र, अन्धतामिस्र नामक पंचपर्व अविद्या | सृष्टि 


उत्मन हुई ॥ १--२॥ 
उस समय उन अभिमानी ब्रह्माके ध्यान करते 
एहनेपर यह सर्ग पाँच प्रकारसे प्रकट हआ, य्ह सभी 
भरसे अन्धकारसे पूर्णतः उसी प्रकार व्याप्ठ था, 
ङृम्भ बीजको आवृत किये रहता है ॥२॥ 
प बाहर-भीतरसे प 9 
था, अतः उसमे होनेवाली 
इन्द्रा -ये सब दके हुए थे। अतः आवृत स्वरूपवाले 
वे सव नग कहे गये ओर यह सरग मुख्य सरग कहलान 
तव इस प्रकारके उस प्रथम सर्गको अनुपयोगी 4 
रह्मा अप्रसनमन होकर दूसरे सर्गका विचार कले लग । 
तव उस सर्गका ध्यान करते हए ब्रह्माका 
सगं उत्पन हआ॥ ४-६॥ ल 
वे पशु-पक्षी आदि भीते प्रकाश (जान, 


तिरयक्सोत अपरिग्रही 


उनके मुखसे रुद्रदेवका प्राकट्य, सप्राण हुए 


तथा रुद्रकी आज्ञासे ब्रह्मद्वार सृष्टि रचना 
तथा बाहरसे अज्ञानयुक्त थे, अतः उन्होने भी सन्मार्गको 
ग्रहण नहीं किया ॥ ७॥ 
तब उसे भी अनुपयोगी समञ्चकर वे दूसरे प्रकारक 
ष्टि कनका विचार करने लगे। उन्होनि सत्त्वगुणयुक्त 
ऊर्ध्वस्लोत नामक देवसर्गं प्रारम्भ किया। वे देवता 
स्वभावसे ही सुख तथा प्रीतिसे परिपूर्ण, बाहर-भीतरसे 
अज्ञानरहित तथा ज्ञानसम्मन हुए ॥ ८-९॥ 
इसके वाद ब्रह्माजीके ध्यान करते समय अव्यक्तसे 
अरवाव्लोत (संसारकी ओर ` सृष्टप्रवाहवाला), 
[पुरुपार्थोको] सिद्ध करनेवाला कितु महान्‌ दुःखोसे 
युक्त मनुष्य नामक सर्गं उत्पन हआ। वे [मनुष्य] 
बाहर-भीतरसे ज्ञानयुक्त ओर तमोगुण तथा रजोगुणवाले 
थे । पाँचवाँ अनुग्रह नामक सर्ग विपर्यय, शक्ति, तुष्टि 
तथा सिद्धिके हारा चार्‌ प्रकारसे व॑ंया हआ व्यवस्थित 
था। [इस सगकि अन्तरगत जिनकी उत्पत्ति हुई] वे सब 
, संविभागरत, खाने-पीनेवाले तथा शीलरहित 
भूत-प्रेत आदि कहे गये ॥ १०-१२॥ 
परमेष्ठी त्रह्माका पहला सर्गं महत्तस्वका है। 
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* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * 
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तन्मात्राओंका जो दूसरा सर्ग है, वह भूतसर्गं कहा जाता 
है। तीसरा वैकारिक सर्ग इद्धियोका कहा गया है। 
प्रकृतिको यह सृष्ट बुदधपूर्वक हुई, यह जो चौथा मुख्य 
सर्गं हे, इसके अन्तर्गत मुख्य रूपसे स्थावर कहे गये 
है ॥ १३--१५॥ 

तिर्यक्‌ स्रोत नामक सर्गं पाँचवाँ है, जो तिर्यक्‌ 
योनिर्योका सर्गं कहा गया है । जो ऊर्ध्वसलोत नामक छटा 
सर्गं है, वह देवसर्ग कहा गया है ॥ १६॥ 

इसके वाद जो सातवाँ अर्वाकूस्ोत सर्ग है, वह 
मनुष्योका सर्गं है। आठवोँ अनुग्रह सर्ग है तथा नौवाँ 
कौमार सर्गं कहा गया है। जो प्रथम तीन प्राकृत सर्ग 
है, वे अनदधिूर्वक प्रवृत्त हुए है । मुख्य आदि पांच 
वैकारिक सर्ग वुद्धिपर्वक प्रवृत्त हुए है ॥ १७-१८॥ 

इसके अनन्तर प्रजापति ब्रह्ाने सर्वप्रथम अपने ही 
समान मानसपुत्रो सनन्दन, सनक, विद्वान्‌ सनातन, ऋभु 
ओर सनत्कुमारको उत्यन किया। उन सभीको योगी, 
वीतराग तथा अभिमानरहित जानना चाहिये। ईश्वरमें 
आसक्त मनवाले उन सवका मन सृष्टिकारयमे नहीं 
लगा॥ १९--२०१/२॥ 

सृष्टिकी अपेक्षासे रहित उन सनक आदिके चले 
जानेषर सृष्टि करनेकी इच्छावाले ब्रह्मान महान्‌ तप 
किया। इस प्रकार बहुत समयतक तप करते हए ब्रह्माको 
जब को भी फल नहीं मिला, तव दुःखके कारण उन्हे 
क्रोध उत्पन हुआ॥ २९-२२९/२॥ 


तुमलोग समस्त लोकोंकी स्थापना, उनके कल्याण तथा 
प्रजासन्तानकी वृद्धिके लिये आलस्यरहित होकर प्रयल 
करो ॥ २६--२८१/२॥ 
तब इस प्रकार कहे गये वे सभी रुद्र रोने लगे ओर 
चारो ओर भागने लगे। रुदन करने ओर भागनेके कारण 
वे रुद्र नामसे प्रसिद्ध हृए। जो रुद्र है, वे ही प्राण है, 
जो प्राण है, वे ही महामना रुद्र है ॥ २९-३०॥ 
इसके पश्चात्‌ दयालु ब्रह्मपुत्र महेश्वरने मरे हुए 
परमेष्ठी ब्रह्मदेवको पुनः प्राण प्रदान किये ॥ ३१॥ 
बरह्माजीके शरीरम पुनः प्राणसंचार हो जानेसे 
प्रसननमुखवाले विश्वेश्वर रद्र ब्रह्माजी से उत्तम वचन 
कहने लगे-हे विरिंचे! हे जगद्गुरो ! हे महाभाग! भय 
मत कीजिये, भय मत कीजिये। हे सुव्रत! मैने आपको 
प्राणदान दिया हे, अत्तः सुखपूर्वक उदये ॥ ३२-२३॥ 
इसके पश्चात्‌ स्वप्नके अनुभवके समान उ 
मनोहर वाक्यको सुनकर विकसित कमलके समान 
शिवजीकी ओर धीरे-धीरे देख करके लौटे हए प्राणवाे 
ब्रह्मदेवने हाथ जोड़कर उन्हं उदेश्य करके कोमल तथ 
गम्भीर वाणीम कहा-आप अपने दर्शनमात्रसे मै 
मनको आहवादित कर रहे है । आप कौन है, जो 
जगत्‌के रूपमे स्थित है, क्या वे ही भगवान्‌ आप 
रूपमे प्रकट हुए है 2॥ २४--२६॥ 


उनके उस वचनको सुनकर कः स 


स्वामी 


अपने परम सुखद हाथोंसे ब्रह्य 
गिरने क ग ४ सूक वृदे | करते हए कहा- मुञ्च परमात्माको अपने पत्ररूपमे ९2 
अपन ओं ओसि उत्यन बृदसे भूत-प्रेत उत्पन &ए। | हज समक्चिये ओर ये एकादश रुद्र आपकी रक्षाहतु 
अपनी निन्दा की। शन न आये है । अतः मेरे अनुग्रहसे इस तीव्र मू्च्छका त 
& कारण प्रजाओंकी 
ध . आ गयी ओर मूच्छित तथा क्रोधाविष्ट 1 पूर्वकी भति प्रजा 
प्रजापतिनै अपने प्राण त्याग दिये॥ २३-२५॥ भगवान्‌ शंकरे विश्वात्मा बर 
(1.1 
उनपर असीम कृपा करनेके लिये उन प्रभु ब्रह्माजीके | से परमेश्वरकी सतुति करने लगे ॥ ४०॥ 


मुसे प्रकट हृए। उत्यनन होकर उन सामर््यशाली रुद्रे 
स्वयंको ग्यारह भागोमे विभक्त कर लिया। 
भगवान्‌ शिवने उन एकादश र्रोसे कहा-हे पुत्रो । भन 
लोकके कल्याणके लिये तुमलोगोकी सृष्टि की है, अहः 
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ब्रह्माजी बोले-हे भगवन्‌! रुदर ! अमित 


ततश्चा्‌ | सूर्मि आप ईशानको नमस्कार ह । रसस्वरूप ज 


५ आप भवदेवताको नमस्कार ह। सर्वदा है। 
गुणस समन्वित पृथ्वीरूपधारी आप शर्वको नमस्कार 


^ 


[किमी णि मि भिमो र 0 1 17 1 7 ` 1 प 
[त 


वायवीयसंहिता-पृ०खं० अ० १२] 


* ब्रह्माजीकी मानसी सृष्टि* 
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स्पर्शमय वसु [ वायु ]-रूपधारी, उग्रस्वरूप आप उग्रको 
नमस्कार है । यजमानमूर्मिं आप पशुपतिको नमस्कार ह। 
अतीव तेजोमय अग्निमूर्तिं आप रद्रको नमस्कार है। 
शब्दतन्मात्रासे युक्त आकाशमूर्मि आप भीमको नमस्कार 
है। सोमस्वरूप अमृतमूर्ति आप महादेव शिवजीको 
नमस्कार हे ॥ ४१९--४३॥ 

इस प्रकार लोकपितामह ब्रह्मा विश्वेश्वर महादेवकौ 
सतुतिकर अत्यन्त विनीत वाणीसे उनकी प्रार्थना कटने 
लगे। हे भगवन्‌! हे भूतभव्येश! हे मेर पत्र महेश्वर! हे 
कामनाशक! आप सुष्टिके निमित्त मेरे शरीरसे उत्पन 
हए है । हे जगत्प्रभो ! इस महान्‌ कार्यमे संलग्न मेरी सभी 
जगह श्रेष्ठ सहायता कीजिये ओर श्रेष्ठ प्रजाओंकौ 
सृष्टि कीजिये ॥ ४४--४६॥ 

उनके द्वारा इस प्रकार प्राधित हए त्रिपुरमर्दन शंकर 
इदरदेवने “ठीक है" -एेसा कहकर उनकी बात स्वीकार 
कर ली । इसके पश्चात्‌ भगवान्‌ ब्रह्मदेव उन हरषित रुद्रका 
अभिनन्दन करके सृष्टि करनेके लिये उनकी आज्ञा लेकर 
अन्य प्रजाओंकी रचना करने लगे ॥ ४७-४८॥ 

ब्रह्मने मरीचि, भगु, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्र 
दकष, अत्रि, वसिष्ठको अपने मनसे उत्पन किया, फिर 
उन्होने धर्म तथा संकल्पकी रचना की ॥४९॥ 
, सबसे पहले ब्रह्माजीके ये बारह पुत्र कहे गये हं । 
प सभी पुराणपुरुष ओर गृहस्थधर्मका पालन 

, जो रद्रके साथ उत्यनन हुए ह ॥५०॥ 
देवगणोंसहित इनके बारह दिव्य वंश कहे 
सभी प्रजावान्‌, क्रियावान्‌ तथा 

ह। तत्पश्चात्‌ जलमे स्थित हुए रुदरसहित 

स्वता, असुर, पितर तथा मनुष्य-इन 

की ॥ ५१-५२॥ 


उन्होने पक्षभागसे शब्द करनेवाले पक्षियोंको तथा 
अन्य पश्षिर्योको छातीसे उत्पन किया, मुखसे अजोंको 
तथा पार्वस्थानसे सर्पको उत्पन किया । उन्होने पेरसे घोडे, 
हाथी, शरभ, गवय, मृग, ऊंट, खच्वर्‌, बारहसिंघा तथा 
अन्य पशु जाति्योको उत्पन किया ॥ ५६-५७॥ 
रोमावलियोसे ओषधियों ओर फल-मूलोंका प्राकख्य 
हआ। ब्रह्माजीके पूर्ववतीं मुखसे गायत्री छन्द, ऋवेद्‌, 
त्रिवृत्‌ स्तोम, रथन्तर साम तथा अग्नष्टोम नामक यज्ञकी 
उत्पत्ति हई । उनके दक्षिण मुखसे यजुर्वेद, त्निष्टुप्‌ छन्द, 
पंचदश स्तोमःवृहत्साम ओर उक्थ नामक यज्ञको उत्पत्ति 
हई । उन्होने अपने पश्चिम मुखसे सामवेद, जगती छन्द, 
सप्तदश स्तोम वैरूप्य साम ओर अतिरात्र नामकं यज्ञको 
प्रकट किया। उनके उत्तरवतीं मुखसे एकविंश स्तोम, 
अथर्ववेद, आप्तोर्याम नामक याग, अनुषटुपछन्द ओर 
वैराज नामक सामका प्रादुर्भाव हुआ । उनके अंगोसे ओर 
भी बहुत-से छोटे-बडे प्राणी उत्पन हए॥ ५८--६२॥ 
उन्हेनि यक्ष, पिशाच, गन्धर्व, अप्सराओकि समुदाय, 
मनुष्य, किंनर, राक्षस, पक्षी, पशु, मृग ओर सर्पं आदि 
सम्पूर्णं नित्य एवं अनित्य स्थावरजंगम जगत्‌की रचना 
की । उनमेसे जिन्हेनि जैसे-जैसे कर्म पूर्वकल्पोमें अपनाये 
थे, पुनःपुनः सृष्ट होनेपर उन्होने फिर उन्हीं करमोको 
अपनाया। [नूतन सृष्टि होनेपर भी वे प्राणी] अपनी 
भावित होकर हिंसा-अहिंसासे युक्त मृदु- 
कवेर धर्म-अधर्म तथा सत्य ओर मिथ्या कर्मको 


गाये है । | अपनाति है; क्योकि पहलेकी वासनाके अनुकूल कर्म ही 


उन्हे अच्छे लगते हं ॥ ६२--६५१/२॥ 
इस प्रकार विधाताने ही स्वयं इन्दरि्योकि विषय, भूत 


चारक रचनेकी | ओर शरीर आदिमे विभिनता एवं व्यवहारको सृष्टि को 


है। उन पितामहने कल्पके आरम्भे देवता आदि 
प्राणियोकि नाम, रूप तथा कार्य-विस्तारको वेदोक्त 


अतः सृष्टिके लिये ब्रह्माजीने समाधिस्थ हौकर वर्णक अनुसार ही निश्चित किया। ऋषियोकि नाम तथा 


पिको एकार किया। उन्होने अपने मुखस देवरणक 
पितरोको, जघनदेशसे सभी असुको तथा 
भू मनुष्योको उत्यन किया। उनके गुदास्थानसं 
3 राक्षस उत्पन हुए्‌। उनके वे पुत्र 
प्नागुणसे समन्वित महाबली निशाचर हए। आ 
, यक्ष, भूत तथा गन्धर्व उत्यन ह९॥५२- ५५। 


| । 6 1._ पिए 
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जीविका-साधक कर्मं भी उन्होनि वेकि अनुसार ही 
निर्दिष्ट किये ॥ ६६--६८॥ 

अपनी रात्रिक व्यतीत होनेपर अजन्मा ब्रह्मने स्वरचित 
प्राणियोको वे ही नाम ओर कर्म दिवे, जं पूर्वकल्यमं उन्हे 
प्राप्त थे। जिस प्रकार भिन-भिन ऋतुआक पुनःपुनः 
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आनेपर उनके चिह्न ओर नाम-रूप आदि पूर्ववत्‌ रहते है, 
उसी प्रकार युगादिकालमें भी उनके पूर्वभाव ही दृष्टिगोचर 
होते हं । इस प्रकार स्वयम्भू ब्रह्माजीकी लोकसृष्टि उन्हीके 
विभिन अगोसे प्रकट हुई हे ॥ ६९-७०॥ 

महतूसे लेकर विशेषपर्यन्त सब कुछ प्रकृतिका 
विकार हे। यह प्राकृत जगत्‌ चन्द्रमा ओर सूर्यकी प्रभासे 
उद्धासित, ग्रह ओर नक्षत्रोसे मण्डित, नदियों, पर्वतो तथा 
समुद्रोसे अलंकृत ओर भति-भोतिके रमणीय नगरं एवं 
समृद्धिशाली जनपदोसे सुशोभित है । [इसीको ब्रह्माजीका 
वन या ब्रह्मवृक्ष कहते हे] ॥ ७१-७२॥ 

उस ब्रह्मवनमें अव्यक्त एवं सर्वज्ञ ब्रह्मा विचरते है। 
वह सनातन ब्रह्मवृक्ष अव्यक्तरूपी बीजसे प्रकट एवं 
ईश्वरके अनुग्रहपर स्थित है। वुद्धि इसका तना ओर 


बड़ी-बड़ी डालियां है। इन्द्रियां भीतरके खोखले है। 
महाभूत इसकी सीमा हे । विशेष पदार्थ इसके निर्मल पते 
हें। धर्म ओर अधर्म इसके सुन्दर फूल हं । इसमें सुख 
ओर दुःखरूपी फल लगते हे तथा यह सम्पूर्णं भूतोकि 
जीवनका सहारा है ॥ ७२-७५॥ 

ब्राह्मणलोग द्युलोकको उनका मस्तक, आकाशको 
नाभि, चन्द्रमा ओर सूर्यको नेत्र, दिशाओंको कान ओर 
पृथ्वीको उनके पैर वताते है । वे अचिन्त्यस्वरूप महेश्वर 
ही सब भूतोके निर्माता है । उनके मुखसे ब्राह्मण प्रकट 
हए है । वक्षःस्थलके ऊपरी भागसे कषत्रिरयोकी उत्यत्त हई 
है, दोनों जोँधोसे वैश्य ओर पैसे शूदर उत्पल हूए ह। 
इस प्रकार उनके अंगोसे ही सम्पूर्णं वर्णोका प्रादुर्भाव 
हुआ है ॥ ७६-७७॥ 


इ प्रकार श्रीभिवमहापुराणके अन्तगति सातवी वायवी यसंहिताके पूर्वखण्डमे 
सुष्टिवर्णन नामक वारहवो अध्याय र्ण हुआ॥ १२॥ 
~ -ककवकिकक=---- 


तेरहवां अध्याय 
कल्पभदसे त्रदं (ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र )-के एक-दूरेसे प्रादरभावका वर्णन 


ऋषि बोले- [हे वायुदेव !] आपने परमात्मा 
शिवकी उत्पत्ति ब्रह्माजीके मुखसे वतायी, इस विषयमे 
हमलोगोको संशय हो रहा है ॥ १॥ 
जो देवताओं रेष्ठ, विरूपाक्ष दीप्तिमान्‌, शूल 
धारण करनेवाले, हर, कालात्मा, जयधारी तथा नीललोहित 
है । जो भगवान्‌ रुद्र युगान्तमे कुपित होकर ब्रह्मा, विष्णु 
तथा पावकसहित इस लोकका संहार करते है, जिन्हे 
ब्रह्मा तथा विष्णु भयसे नमस्कार करते है, सभी लोकोका 
संहार करनेवाले जिन रुद्रके वशमे वे दोनों रहते है, जिन 
देवने पूर्वकालमे अपने शरीरसे ब्रह्मा तथा विष्णुको 
उत्वन किया ओर जो प्रभु उन दोनोका नित्य योगक्षेम 
वहन करते है । वे आदिदेव पुरातन अव्यक्तजन्मा 
भगवान्‌ रर ब्रह्माजीके पुत्र किस प्रकार हए ?॥ २--६॥ 
हमलोग पहले भी सुन चुके हँ कि रुदरके शरीरसे 
ब्रह्मा ओर विष्णु एक-एक करके उत्पन हए ह ॥ ७॥ 
इतना ही नही, जव वे दोनों ही सृष्टिके हेतुभूत है, 
तब इनकी मुख्यता ओर गौणता एवं उत्तरोत्तर प्रादुभवि 


किस प्रकार कहा गया ?॥ ८॥ 
एेसी कोई बात नहीं है, जो आपने ब्रहदेवसे १ 
पूरी हो ओर कोई ेसी बात नहीं है, जो आपने 
८ हो। आप ब्रह्माजीके प्रधान शिष्य हं, अतः सभी 
वातत आपको स्मरण भी है ॥ ९॥ 
हे तात! जैसा सर्वव्यापी ब्रह्मने आपसे क ह 
उसे आप हम मुनि्याको बताइये, हमलोग 
उत्तम चरित्र सुननेके लिये श्रद्धायुक्त है ॥ १०॥ 
वायु बोले-हे विप्रो! प्रश्न केम 
आपलोगोने यह उचित ही प्रश्न किया है । यही वा 


थ 
्रह्माजीसे भी पूष थी, तब उन्होने मुञ्चे बताया 


:] 
रम्भ | जिस प्रकार रुद्रकी उत्पत्ति हुई तथा [उस कल्प्य 


1 
ब्रह्मा ओर विष्णुकी परस्यर्‌ उत्पत्ति जिस प्रका + 
जह सव आपलोगोसे कहंगा ॥ १९-१२ ॥ 
ईस चराचर जगतके सृष्टि, पालन ह 
कारणभूत तीनों ही देवता साक्षात्‌ महेश्वरसे व 


चष 


हं । वे परम देश्वर्यसे युक्त, परमेश्वरसे भावि? 


श ` 
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<. कथा 0 11116504 [लोपक 100. [10011260 0 66819011 


वायवीयसंहिता-पूखं० अ० ९३ ]* कल्पभेदसे त्रिदेवोके एक-दूसरेसे प्रादुर्भावका वर्णन * 


२४६१ 





उनकी शक्तिसे अधिष्ठित होकर उनके कार्यको करनेमें 
सर्वथा समर्थ हे ॥ १३-१४॥ 
पितृरूप परमेश्वरने पूर्व कालमें इन तीनोंको तीन 
कार्यम नियुक्त किया है। ब्रह्माको सृजनके लिये, 
विष्णुको पालनके लिये तथा रुद्रको संहारके लिये नियुक्त 
किया है । फिर भी परस्पर मत्सरताके कारण वे अपने 
उत्पत्तिकर्ता परमेश्वरको तपस्यासे सन्तुष्टकर एक- 
दूसरेसे अधिक सामर्थ्यकी अपेक्षा रखते हं ॥ १५-१६॥ 
उन परमेष्ठीकी पूर्णरूपसे प्रसनता प्राप्तकर पूर्वकल्पमे 
रने ब्रह्मा ओर नारायणको उत्यनन किया। पुनः किसी 
दूसरे कल्पमे जगन्मय ब्रह्मने रुद्र॒ ओर विष्णुको उत्पन 
किया। इसी प्रकार किसी [अन्य] कल्पमे भगवान्‌ विष्णुने 
र तथा ब्रह्माको उत्यनन किया । पुनः किसी कलमे बरह्मा 
नागयणको ओर किसी कल्यमें रुद्रदेवने ब्रह्माको उत्पल 
किया है, इस प्रकार प्रतिकल्पमे ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर 
स्मर हित करनेकी इच्छासे एक-दूसरेके द्वारा उत्पल 
होते रहते है । महर्षिगण उन-उन कल्पक 
तेकर आपसमे समुद्धवकी दृष्टिसे उनके प्रभावका वर्णन 
क्ते है । अव आपलोग उनकी अद्भुत, पुण्यप्रद तथा 
पपनाशक कथाको सुनिये, जो परमेष्ठ ब्रह्मके तत्पुरुष 
नामक कल्पे घटित हुई थी ॥ १७--२१५/२॥ 
 पूर्वकालमे मेषवाहन नामक कल्म भगवान्‌ नारयण 
मेष वनकर्‌ दिव्य सहस्वर्षपर्न्त पृथ्वीको धारण किया। 
त्व उन विष्णुका भाव देखकर समस्त जगत्के गुरु 
स्वात्मा शिवे उन्हें सर्वात्मभावके साथ अव्यय शक्ति 
तौ। इस प्रकार सर्वेश्वर शिवसे शक्तिको प्राप्तकः 
पर्वत्मा भगवान्‌ विष्णु ब्रह्माको साथ लेकर 
पवना करने लगे॥ २२-२४१/२॥ सन 
विष्णुकेेश्वर्यको देखकर उन्हसि उत्यन होनपर न) 
हान्‌ ईष्यसि ग्रस्त ब्रह्माजीने हँसते हए कहा-हे विष्णो! 
भव चले जाओ, वने आपकी सृष्टका कारण जान लिम । 
'हमदोनोंसे बद्कर है, इसमे सन्देह नहीं है ॥ २५-२९ ॥ 
उन्ही देवाधिदेव परमात्माके परम अभीष्ट क 
आप भगवान्‌ इस जगतूके आदि सष्टा ओर पालक । 
मं भी देवताओकि नायक आराधनाक 
आपके साथ सम्पूर्णं जगत्की सृष्टि कैग इम 


नहीं हे ॥ २७-२८॥ 

इस प्रकार विष्णुको उलाहना देकर पद्मयोनि 
भगवान्‌ ब्रह्माजीने तपसे शिवजीका साक्षात्कार किया 
ओर वे इस प्रकार शंकरजीसे कहने लगे-हे भगवन्‌। 
देवाधिदेव विश्वेश्वर! हे महेश्वर! वाये अंगसे विष्णु 
तथा दाहिने अंगसे मैं उत्पन हआ हं तो भी मेरे साथ 
उत्पन होकर विष्णुने सारा जगत्‌ उत्यन किया। इस 
समय मैने भी आपके आश्रयके बलपर मत्सरतापूर्वक 
उनको तिरस्कृत किया। चूंकि हमदोनोंकौ समान उत्पत्ति 
आपसे ही हुई है ओर आप महेश्वरमें उनको भक्ति भी 
मेरी अपेक्षा अधिक नहीं है । इसलिये हे महेश्वर! जिस 
प्रकार पूर्वमे आपने उनकी भक्तिके कारण उनपर अनुग्रह 
किया है, उसी प्रकार मुञ्ञपर अनुग्रह करके वह सव 
कुछ प्रदान कीजिये ॥ २९-२३॥ 

इस प्रकार उनके दरार प्रार्थित दयानिधि भगनेत्रनाशक 
भगवान्‌ शिवने न्यायतः उन्हं भी सारी शक्ति प्रदान की ॥ २४॥ 

इस प्रकार ब्रह्मदेवने क्षणमात्रमे शिवद्वारा सर्वात्मता 
प्राप्तकर शीप्रतासे जाकर विष्णुको देखा । वहा क्षीरसागरके 
मध्यमे सूर्यके समान प्रकाशित, सुवर्ण -रतजटित ओर 
अपने मनसे उत्पन किये गये धवल तथा दिव्य विमानमे 
अनन्तनागकी शय्यापर शयन करते हृए कमलनयन, चार 
भुजा्ओंवाले, कोमल अंगोवाले, सभो आभूषणोसे विभूषित, 
शंख-चक्र धारण किये हुए, सौम्य, चनद्रविम्बके समान 
मुखवाले, श्रीवत्सचिहसे शोभित वक्षःस्थलवाले, खिली 
हुई मधुर मुसकानसे युक्त, स्थलकमलके समान कोमल 
करकमलको अपने चरणकमलपर स्थित किये हए 
्षीरसागरके [मन्थनसे उत्पन रलभूत] अमृतके समान, 
योगनिद्रामे शयन करते हए तमोगुणसे कालसद्र, रजोगुणसे 
हिरण्यगर्भ, सत्वगुणसे सर्वव्यापक विष्णु तथा निर्गुण होनेसे 
साक्षात्‌ परमेश्वररूप उस पुरुष (विष्णु) -को देखकर 
ब्रह्माजीने साभिमान यह का-हे विष्णो! जिस प्रकार 
पूर्व समयमे आपने मन ग्रस लिया था, उसी प्रकार म भी 
आपको ग्रसता हूं ॥ ३५--४१॥ 

उनका वचन सुनकर महाबाहु विष्णुने जागकर 
ब्रह्माकी ओर देखा ओर थोड़ा-सा मुसकरने लगे॥ ४२॥ 


५, सन्देह सी समय उन महात्मा ब्रह्मानं विष्णुको ग्रस 
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४६२ 


* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा # 


[ श्रीशिवमहापुराण- 


| .1..1.1..1. 1.1... 1..1.. 1.11. 1.11 1.1.11 1.1 1.11 1.1.11 1.1.11. 1.1 1 1.1.41 111. 1 11/11 1.1 1111 1.1.1.1.1.1 11 1111111) 
॥ परकाये येये 
ताम 


लिया, कितु वे तत्काल ही ब्रह्माके भ्रूमध्यसे बिना यत्नके | आये, जहां ये दोनों ब्रह्मा तथा विष्णु स्थित थे॥४५॥ 


ही प्रकट हो गये। उस समय साक्षात्‌ निराकार भगवान्‌ 


तब उनके इस कौतुकसे प्रसन्न एवं भयभीत वे 


चनद्रमीलिने उन दोनोकी शक्ति देखनेके लिये साकार रूप | दोनों दूरसे ही शिवकी स्तुति करने लगे ओर सम्मानपूर्वक 


धारण कर लिया ॥४३-४४॥ 


उन्हें बारंबार प्रणाम करने लगे। पिनाकधारी भगवान्‌ 


पूर्वं समयमे उन्होने दोनोको ही वर प्रदान किया | सदाशिव भी उनपर अनुग्रह करके उन दोनकि आदपपूर्वक 
था, इसलिये उनपर अतुल अनुग्रह करनेके लिये वे वहाँ | देखते-देखते अन्तर्धान हो गये ॥ ४६-४७॥ 
॥ इस प्रकार श्रीशिवमहायुराणके अन्तर्गत सातवी वायवीयसंहिताके पूर्वखण्डमे 
्रह्माविष्णुसुष्टिकथन नामक तेरहवो अध्याय पूर्ण हुआ॥ १३॥ 


- ® कन ----- 


चोदहवां अध्याय 
प्रत्येक कल्पमें ब्रह्मासे सुद्रकी उत्पत्तिका वर्णन 


वायुदेव बोले--अव मेँ प्रत्येक कल्पमें रुद्रके 
आविर्भावका कारण वताऊगा, जिससे ब्रह्मसुष्टिका 
प्रवाह अविच्छिन्न रूपसे चलता रहता है ॥ १॥ 
बरह्मण्डको उत्पन करनेवाले ब्रह्माजी प्रत्येक कल्पमे 
प्रजाओंकी रचनाकर उसका विस्तार नहीं कर पानके 
कारण जब अत्यन्त दुखी ओर किंकर्तव्यविमूढ्‌ हो जते 
ह, तब उनके दुःखके प्रशमनहेतु तथा प्रजाओंकी वृद्धिके 
लिये उन-उन कल्योमे परमेश्वरसे प्रेरित होकर रुद्रगणोकि 
अधिपति कालात्मा, नीललोहित, मश्वर, रद्र [अजन्मा 
होते हए भी] वादमे ब्रह्मके पुत्र होकर ब्रह्मदेवपर कृपा 
करते हें ॥ २-४॥ 
वे ही तेजोराशि, निरामय, आदि-अन्तसे रहित, 
सबके निर्माति, प्राणियोके संहारक, सर्वव्यापक भगवान्‌ 
ईश परम ेश्वर्यसे समम्वित, परमेश्वरसे भावित ओर 
सदा उरन्हीकी शक्तिसे अधिष्ठित हो उन्हीकि चिहको 
धारण करते है ॥ ५-६॥ 
` उनके नामके समान नामवाले, उन्हीका रूप धारण 
करनेवाले, उनका कार्य करनेमें समर्थ, उन्हीं परमेश्वरके 
समान व्यवहारवाले तथा उन्हीकी आज्ञाका पालन करनेवाले 
वे रद्र हजार सूर्योके समान दीप्तिमान्‌, चन्द्रखण्डका भूषण 
धारण करनेवाले, सर्पमय हार-केयूर-कंकण धारण करनेवाले 
तथा मंजकी मेखला धारण करनेवाले हँ ॥ ७-८॥ 
वे रुद्रदेव जलको धारण करनेवाले वरुण-ब्रह्मा- 
इन्द्रे कपालखण्डोसे उज्ज्वल, गंगाकी उतुग तरगोसे 


आद्रं तथा पिंगल मुख एवं केशोवाले, [प्रलयकाले अपनी 
भयानक] दाढोके अग्रभागे पर्वतेकिपरान्तभागको आक्रान्त 
करनेवाले, अपने दाहिने कानके पार्श्व ग 
कुण्डल धारण करनेवाले, महावृषभपर सव । 
महामेषके समान गम्भीर वाणीवाले, प्रचण्ड अग्निके समा 
काम्तिवाले ओर महान्‌ बल तथा पराक्रमवाले हं ध 
प्रकारके महाघोर रूपवाले ब्रह्यपुत्र महेश्वर ब्रह्म 0 
देकर सृष्टिकार्यमे उन्हें साहाय्य प्रदान करते हँ ॥ ९--१ 

इस प्रकार प्रत्येक कल्पे रुद्रकी कृपासे 
प्रजापति ब्रहमासे नित्य प्रजा-सृष्टि प्रवाहरूपसे होती 
हे। किसी समय ब्रह्माजीने [प्रजाओंकी ] सृष्टि ध 
पाथना की, तब उन नीललोहित प्रभुने मनसे अपने 
ही समस्त प्रजाओंकी सृष्टि की। उन्होने । 
भयरहित, नीलकण्ठ, त्रिलोचन, उन्होने क 
तथा देदीप्यमान ्रिशूलरूप भ्रष्ठ आयुध धारण 
समस्त रुद्रोकी सृष्टि की ॥ १३--१५॥ 

उन लोगोनि समस्त चौदह भुवनोंको आच 
कर्‌ लिया, [तव] उन विविध रु्रौको देखकर $ अप 
रे का--हे देवदेवेश! आपको नमस्कार, आप 
ईस प्रकारकी प्रजा्ओंकी रचना मत आपकी 
य अन्य प्रजाओंकी सृष्टि कीजिये, 
कल्याण हो॥ १६-१७॥ ई 

एसा कहे जानेपर परमेश्वरे ब्रह्माजीसे ६ 
कहा- मेरी सृष्टिमे एसी प्रजा नहीं हो सकती, 
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वायवीयसंहिता-पुरखं० अ० ९५ ]* अर्धनारीश्वररूपमें प्रकट शिवकी ब्रहमाजीद्वारा स्तुति * ४६३ 
अशुभ प्रजाकी सृष्टि आप ही करे । मने मनसे जिन महा- | ईश्वर शिवजी रुरक साथ प्रजासर्गसे उपरत हो [ स्थाणुके 
बलवान्‌ एवं महान्‌ आत्मावाले रुद्रगणोकी सृष्टि की है, वे | समान] अवस्थित हो गये । उसी समयसे उन शिवजीने शुभ 
सभी यारिक बनकर मेरे साथ विचरण करेगे ॥ १८-१९॥ | प्रजाओंकी सृष्टि नहीं की ओर वे ऊर्ध्वरेता बनकर प्रलय- 
विश्वकर्ता ब्रह्मदेवसे एेसा कहकर समग्र प्राणियोकि । कालतकके लिय स्थाणुरूपमे स्थित हो गये ॥ २०-२१॥ 
॥ इस प्रकार श्रीशिवमहायपुराणके अन्तर्गत सातवीः वायवीवसंहिताके पूर्वखण्डे सुत्राविभाववर्णन 
नामक चौ दहवाअध्याय पुर्ण हुअ॥ १४॥ 








पन्द्रहवां अध्याय 
अर्धनारीश्वररूपमे प्रकट शिवकी ब्रह्माजीद्रारा स्तुति 
-- रची गयी | शरण्य तथा शाश्वत उन परमदेव शिवजीको ब्रह्माजीने 
9 च न मैथुनी | देखा, [तब वे] उठकर हाथ जोड़कर दण्डवत्‌ प्रणाम 
सृष्टि करनेका विचार किया। पूर्वं समयमे तबतक | करके श्रद्धा-विनयसे सम्पन्न, व 
सिरयोका कुल ईश्वरसे उत्पन नहीं हुआ था, ईस यथार्थतासे युक्त, सम्पूर्ण व र स 
कारणसे ब्रह्माजी मैथुनी सृष्टि नहीं कर सके॥ १-२॥ | सृ अर्थोसे परिपूर्ण सूक्तसे शिव तथा सतु 
उसके बाद ब्रह्माजीको अपना कारय सिद्ध करनेवाली करने लगे ॥ १०-१५॥ 
ुदधि उत्यन हई कि प्रजाओंकी वृद्धके लिये परमेश्वरसं 
पूषठना चाहिये; क्योकि उनके अनुग्रहके विना ईन 
प्रजाओंकी वृद्धि नहीं हो सकती-एेसा विचारकर्‌ 
विश्वात्मा ब्रह्माजीने तप करनेका निश्चय किया ॥ २-४॥ 
तव जो आद्या, अनन्ता, लोकभाविनी, अदिशक्ति 
अत्यन्त सुक्ष्म, शुद्ध, भावगम्य, मनोहर निर्गुण, प्रपंचरहित, 
, उपद्रवरहित, सदा तत्पर रहनेवाली, नित्य तथा 
सर्वदा ईश्वरके पास रहनेवाली है, उन परम शक्तिसे 
संवलित भगवान्‌ शिवका मनम चिन्तन करके 
तप करने लगे ॥ ५-७॥ 
तब कठोर तपमे लीन उन ब्रह्मापरं शिवजी थोडे 
। समयमे सन्तुष्ट हो गये इसके बाद अपने अनिर्वचनीय 
अंशसे किसी अदभुत मू्तिमे प्रविष्ट हो अर्धनारीरवररू, 
रणकः शिवजी स्वय ्रहमाजीके समीप गय ॥ ~> > | ब्रह्माजी योले-हे देव! आपकी जय हो, ह 
तम्प, अविनाशी, अद्वितीय, अनि ज महादेव ! आपकी जय हो। हे ईश्वर! हे महेश्वर 
अदृश्य, सभी लोकोकि विधाता, सभौ लोककि ईव आपकी जय हो, सर्वगुणश्ेष्ठ | आपकी जय हो, हे सभी 
५ व सर्वलोकतिभविनी परम स देवताओकिं अधीश्वर! आपकी जय हो ॥ १६॥ 
यी स प्कृतिदूः! आपकी जय ह, 
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प्रकृतिसुन्दरि! आपकी जय हो॥ १७॥ 

हे अमोघ महामायावाले। आपकी जय हो, हे 
अमोघ मनोरथवाले! आपकी जय हो। हे अमोघ 
महालीला करनेवाले! आपकी जय हो। हे अमोघ 
महाबलवाले! आपकी जय हो। हे विश्वजगन्मातः। 
आपकी जय हो, हे विश्चजगन्मयि! आपकी जय हो। हे 
विश्वजगद्धात्रि। आपकी जय हो, हे विश्वजगत्सखि। 
आपकी जय हो। हे शाश्वत एेश्वर्यवाले ! आपकी जय 
हो। हे शाश्वतस्थानवाले ! आपकी जय हो, हे शाश्वत 
आकारवाले! आपकी जय हो। हे शाश्वत अनुगमन 
किये जानेवाले! आपकी जय हो ॥ १८--२०॥ 

[ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश्वररूप] तीनों आत्माओंका 
निर्माण करनेवाली ! आपकी जय हो, तीनों आत्मा्ओंका 
पालन करनेवाली ! आपकी जय हो, तीनों आत्माओंका 
संहार करनेवाली ! आपको जय हो, तीनों आत्माओंकौ 
नायिकारूपिणि ! आपकी जय हो । अपने अवलोकनमात्रसे 
जगत्कार्यके कारणभूत [ अव्यक्तदिका] उपवृहण (विस्तार) 
करनेवाले! आपकी जय हो, उपेश्षापर्वक अपने कयाक्षोसे 
उत्मन अग्ना [ प्रलयकालमे ] समस्त भौतिक पदार्थोको 
भस्म करनेवाले! आपकी जय हो॥ २९-२२॥ 

हे देवता आदिसे भी जात न होनेवाली। हे 
आत्मतत्त्वके सूक्ष्म विज्ञानसे प्रकाशित होनेवाली । आपकी 
जय हो। हे स्थूल आत्मशक्तिसे जगतको नियन्त्रित 
करनेवाली! आपकी जय हो। हे [अपने स्वरूपसे] 
चराचरको व्याप्त करनेवाली ! आपकी जय हो ॥ २३॥ 

सारे ब्रह्माण्डके तत््वसमुच्चयको अनेक तथा एक 
रूप होकर धारण करनेवाले! आपकी जय हो। असुरोके 
मस्तकोंपर [मानो] आरूढ़्‌ हुए उत्तम भक्तवृन्दवाले! 
आपको जय हो। अपनी उपासना करनेवाले भक्तोकी 
रक्षाम अतिशय सामर्थ्यवाली ! आपकी जय हो। संसाररूपी 
विषवृक्षके उगनेवाले अंकुरोका उन्मूलन करनेवाली । 
आपकी जय हो ॥ २४-२५॥ 


अपने भक्तजनोके एश्वर्य, वीर्य तथा शौर्यको 
विकसित करनेवाले! आपकी जय हो । विश्वसे बहिर्भूत 
तथा अपने वैभवसे दूसरोके वैभवोंको तिरस्कृत कलेवाले। 
आपको जय हो । पंचविध मोक्षरूप पुरुषार्थके प्रयोगद्राग 
परमानन्दमय अमृतक प्राप्ति करानेवाले । आपकी जय 
हो। पंचविध पुरुषार्थके विज्ञानरूपी अमृतकी 
स्रोतस्वरूपिणि! आपकी जय हो ॥ २६-२७॥ 

अत्यन्त घोर संसाररूपी महारोगको दूर करनेवाले 
रेष्ठ वैद्य! आपकी जय हो। अनादिकालसे होनेवाले 
पाप-अज्ञानरूपी अन्धकारको हरण करनेके लिये 
चन्द्रिकारूपिणि! आपकी जय हो। हे त्रिपुरका विनाश 
करनेके लिये कालाग्निस्वरूप ! आपकी जय हो। हे 
त्रिपुरभेरवि ! आपकी जय हो। हे त्रिगुणनिरमु्ते। आपकी 
जय हो, हे त्रिगुणमर्दिनि! आपकी जय हो ॥ २८-२९॥ 

हे आदि सर्वज्ञ! आपकी जय हो, हे सर्वप्ोधिके! 
आपकी जय हो, आपको जय हो। हे अत्यन्त मनोह 
अंगोवाले! आपकी जय हो, हे प्रात वस्तु प्रदा? 
करनेवाली ! आपकी जय हो ॥ ३०॥ 

हे देव! कँ आपका उत्कृष्ट धाम ओर कही 
हमारी तुच्छ वाणी, फिर भी हे भगवन्‌! भक्तिसे ग्रत! 
करते हए मुञ्चको क्षमा करं । विश्वविधाता 
ब्रह्मान इस प्रकारके सूक्तोसे प्रार्थना करके ख प 
रुद्राणीको वारंवार नमस्कार किया ॥ ३१-३२॥ 

्रह्माजीद्रारा कथित अर्धनारीश्वर नामक यहं तो 
स्तोत्र पुण्य देनेवाला है ओर शिव तथा पार्वतीके हं भी 
बदानेवाला है। जो कोई भक्तिभावसे जिस वि 
वस्तुक कामनासे इसका पाठ करता है, वह शिव 
पार्वतीको प्रसन करनेके कारण उस फलक प्राण 
लेता है। समस्त भुवनोके प्राणि्योको उत्पन ओर 
जन्म ओर मूत्यसे रहित विग्रहवाले, श्रेष्ठ "~ 
नारका देह धारण करनेवाले शिव ओर 


निरन्तर प्रणाम करता हँ 
हू ॥ २२-२५॥ 
॥ त प्रकार शरशिवमहापुराणके अन्तर सातवी वाववीयसरहिनके र्वखण्डमे 
शवशिवात्तिवर्णान नामक पव अयाय र्णं हुआ॥ १५॥ 
[रे 0 धि 
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वायवीयसंहिता-पु०खं० अ० ९१६] »* महादेवजीके शरीरसे देवीका प्राकट्य * ४६५ 
सोलहवां अध्याय 
महादेवजीके शरीरसे देवीका प्राकट्य ओर देवीके भूमध्यभागसे शक्तिका प्रादुर्भाव 


वायुदेव बोले- इसके पश्चात्‌ प्रभु महादेवजी | उनसे इस प्रकार प्रार्थना कौ-- ॥ १३-१४॥ 
महामेषकी गर्जनाके समान मधुर-गम्भीर, मंगलदायिनी 3 । ४9 
एवं कोमल वर्णोवाली, अर्थयुक्त पदोंवाली, नृपोचित 
अनुशासनभावसे युक्त, अपने समस्त कथनीय विष्ोकी 
रा करते हए उनकी निर्दोष तथा निपुण प्रस्तुति 
करनेवाली, अतिशय मनोहर, उदार तथा मधुर 
मुसकानयुक्त वाणीमें अत्यन्त प्रसन होकर ब्रह्माजीसे 
कहने लगे- ॥ १--३॥ 

ईश्वर बोले--हे वत्स! हे महाभाग! हे मेरे पुत्र 
पितामह! मैने तुम्हारी बातके सारे महत्वको जान लिया 
ह। मै तुम्हारी इस तपस्यासे सनतुष्ट हूँ, क्योकि तुमने 
प्रनाओंकी वृद्धिके लिये यह तप किया है, मै तुमह < < इ ६ प 
अभीष्ट वर प्रदान करता हूं ॥ ४-५॥ स न - 

इस प्रकार परम उदार तथा स्वभावतः मधुर 
कहकर देवताओं शरेष्ठ महादेवने अपने शरीरके [ वाम। य १ 
। स ३५ प सृष्टिके कार्यम लगाया, तभीसे मै समस्त जगतकी सृष्टि 

गप 


है, जिनमें वे | कर रहा हूं॥ १५॥ १ 
लि मः य जय | ड मतत णर ग 


लौर आदि सभी लोग बारंबार सृष्टि करनेपर भी बढ 
मन एवं इन्द्रियोकि साथ वाणी लौट आती हे, वे अपने | देवता अतः अव यै मैथुनी सृष्टि करके ही अपनी 


रहे हं। 
स्वामके देहभागसे उत्न हरई-सी दिखायी पड, र 5 प्रजाओंकी वृद्धि करना चाहता ह। [हे देवि!] 








अपनी महिमासे इस सम्पूर्ण संसारको व्याप्त करके 
विराजमान है, वे देवी शरीरधारीकी भाति विचित्ररूपसे 
पड़ीं, जो कि अपनी मायासे इस सारे जगत्को 


४ ॥ 
करती है, परमार्थकी दृष्टिसे अजन्मा भ ह ८ 


वेह ईश्वरसे प्रकट हुई । जिनका परम भाव देवताओंको 

भौ त नह है, व हौ समस्त देवताओंकौ अधीस्व 

भने पतिके शरीरसे प्रकट हई॥ ६--१२॥ 
सर्वव्यापिनी, सूद््मा, सत्‌-असत्‌ 

पमा ओर अपनी प्रभासे सम्पूरणं जगत्को प्रकारित ऋ; 

बली तथा सव कुछ जाननेवाली ८ 

महादेवीको देखकर प्रणाम करके विरट्‌ [ब्रह्माजी ! 


आपसे पहले नारीकुलका प्रदुरभाव नहीं हआ है, इसलिये 
नारीकुलकी सृष्टि करनेके लिये मुञ्चमें शकि नही 

-१८॥ 
3 शक्छि्योका प्राकट्य आपसे ही होता है, 
सर्वत्र सबको सव प्रकारको शक्ति देनेवाली तथा वर 
करनेवाली आप मायारूपिणी देवेश्वरीसे भ प्रार्थना 
हे सर्वगे! हे संसारभयका नाश करनेवाली । 


अतः 


| चराचर जगत्क वृदधिके लिये अपने एक अंशस आपमेरे 
यरमेशनी | पत्र दक्षकी कन्याके रूपमे जन लं ॥ १९-२०९/२॥ 


ब्रह्मयोनि ब्रह्माकं इस प्रकार याचना करनेषर देवी 


((-0. 1/८11114<511॥1 8118811 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 








४६६ 


* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * 


[ श्रीशिवमहापुराण- 


(4.4.111. 1.1. 4 1 1 1.11... 1.1 1.11 1 1. 1.1.1.1.1.1.1.1 1.1.11 1111 111 111 1111 1111111 111 11111111 1 ४५ (~ - 1 11111414 1. 
~~~ ~~~ ~ ~क --------------------~ 





रुद्राणीने अपनी भौहोके मध्यभागसे अपने ही समान 
कान्तिमयी एक शक्ति प्रकट की ॥ २१९/२॥ 


तभीसे इस जगतमे स्त्रीजातिमें भोग प्रतिष्ठित हआ 
ओर हे विद्रद्रो ! मैथुनह्वारा प्रजाकी सृष्टि होने लगी। ह 


उसे देखकर देवेश्वर हरने हँसते हुए कहा-तुम | मुनिवरो! इससे ब्रह्माजीको भी आनन्द ओर सन्तोष प्राप 
अपनी तपस्यासे ब्रह्माकी आराधनाकर उनका अभीष्ट | हुआ॥ २५-२६॥ 


पूरा करो ॥ २२१/२॥ 


प्राणियेकि सृष्टप्रसंगमे मन देवीसे शक्तिके प्राुरभावका 


परमेश्वरकी आज्ञाको शिरोधार्य करके वे देवी | यह सारा आख्यान आपलोगोको सुनाया, जो कि पुण्यकौ 
्रह्मजीकी प्रर्थनाके अनुसार दक्षकौ पुत्री हो गयी । इस | वृद्धि करनेवाला तथा सुनानेयोग्य है । जो प्रतिदिन देवीसे 
प्रकार ब्रह्माजीकी ब्रह्मरूपिणी अनुपम शक्ति देकर वे | शक्तिके प्रादर्भावकी इस कथाका कीर्तन करता है, उसे 


महादेवजीके शरीरमें प्रविष्ट हो 


महादेवजी भी अन्तर्धान हो गये ॥ २३-२४/२॥ 


गयीं ओर [तब] | सब प्रकारका पुण्य प्राप्त होता है तथा शुभ लक्षणवाले 


पुत्रोकी प्राप्ति होती है ॥ २७-२८॥ 


॥इस प्रकार श्रीशिवमहायुराणके अन्तत सातवी वायवीवसंहिताके पूर्वखण्डे देवीसे 
शक्तिका उद्धव नामक सोलहवो अध्याय र्ण हआ ॥ १६ ॥ 
ऋ), 


सत्रहवां अध्याय 
ब्रह्माके आधे शरीरसे शतरूपाकी उत्पत्ति तथा दक्ष आदि प्रजापत्तियों की उत्यत्तिका वर्णन 


वायुदेवने कहा-इस प्रकार मैथुनजन्य सृष्ट 
करको इच्छावाले प्रजापति ब्रह्मा सदाशिवसे पराशक्ति 
प्राप्तकर स्वयं भी आधे भागसे स्त्री तथा आधे भागसे 
पुरुषरूप हो गये। जो नारीरूप अर्धभाग था, उससे 
रातरपां प्रकट हुई । [दूसरा] जो पुरुषरूप अर्धभाग 
हभ, उससे ब्रह्माने विराट्का सृजन किया। उसे ही 
पूर्वपुरुष स्वायम्भुव मनु कहा जाता है ॥ १-३॥ 

उन देवी शतरूपाने अत्यन्त कठोर तप कके उज्वल 
यशवाले स्वायम्भुव मनुको पतिरूपमे प्राप्त किया॥ ४॥ 

शतरूपाने उन्हीं मनुसे पुत्रवानोमे 
ओर उत्तानपाद नामक दो शरेष्ठ पुत्रो ओर महाभाग्यशलिनी 
दो कन्याओंको उत्पन किया, जिन दोसे ये प्रजां 
हई । पहलीको आकूति जानना चाहिये तथा दूसरी प्रसूति 
कही गयी ह ॥५-६॥ 

ब्रुं स्वायम्भुव मनुने प्रसूति नामक कन्याको 
दक्षको तथा आकूतिको रुचि नामक प्रजापतिको प्रदान 


किया।ब्रह्माके मानसपुत्र रुचिने आकूतिमें जुड़वां संतान | वे 


उत्यन कौ, जिनका नाम 


वा यज्ञ तथा दक्षिणा है। जिनं 


यह सारा संसार चल रहा है ॥ ७-८॥ 


भु दक्षने स्वायम्भुव मनुकी कन्या प्रसृति | पतिक 


चौवीस कन्याओंको उत्यन किया 
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उनमें श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, पुष्टि, तुष्टि, मेधा, क्रिय! 
लद्धि, लज्जा, वपु, शान्ति, सिद्धि ओर तेरहवीं कीर्ति - 
ये जो कन्याएं थी, इन दक्षकन्याओंको प्रभु धर्मन 
रूपमे ग्रहण किया। उनसे छोटी `दक्षकी ग्यारह सुलोचन 
कन्याएं थीं। ख्याति, सती, सम्भूति, स्मृति, प्रीति, क 
सनति, अनसूया, ऊर्जा, स्वाहा ओर स्वधा । हे मुनिशर्। 
भृगु, शर्व, मरीचि, अंगिरा, पुलह, क्रतु, पुलस्त्य, ˆ ।, 
वसिष्ठ, पावक तथा पितर--इन मुनियोनि ति 
कन्याओंसे विवाह किया। धर्मसे पूर्वोक्त तेरह क 
कामसे लेकर यशपर्यन्त (काम, दर्प, नियम, स^ “ 
लोभ, शरुत, दण्ड, प्रबोध, विनय, व्यवसाय, क्षेम, स 
ओर यश)-ये तेरह पुत्र क्रमशः इ (2 
सन्तान श्रद्धा आदिसे हई थी, वे सुखर 
अधर्मसे हिंसा [नामक भार्या] -मे दुःख देनेवाली स्व 
उत्पन हुई । अधर्मके निकृति आदि अधर्म स 
पत्र उत्त्सन हृए। इनको कोई स्त्री अथवा पुत्र कविः 
सभौ नियमे रहित के गवे ह । धमकः संधिः 
यह तामस सर्ग हे ॥ ९-१६१/२। 
जो दक्षकी कन्या सती थीं वे रद्रकी पली ४४ 
निन्दाके प्रसंगसे उन्हेनि माता-पिता त मालये 


भर्सनाकर अपने शरीरको त्याग दिया ओर 


^ 


वायवीयसंहिता-प०खें० अ० ९७] * ब्रह्माके आधे शरीरसे शतरूपाकी उत्यत्ति* 
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घर मेनाकी पुत्री होकर उत्पनन हुई ॥ १७--१८१/२॥ 

रुद्रने सतीको देखकर [अर्थात्‌ प्राप्त करके उनसे] 
निस प्रकार अपने समान प्रभाववाले असंख्य रुद्रौको 
उत्पन किया, वह कथा तो हम कह चुके है । भृगुसे 
ख्यातिमे नारायणग्रिया लक्ष्मी उत्पन हुईं तथा मन्वन्तर 
धारण करनेवाले धाता ओर विधाता नामक दो देव भी 
उनके पुत्र हुए, उन्हीं दोनोके सैकड-हजारो पुत्र, पौत्र 
आदि हृए। स्वायम्भुव मन्वन्तरे भृगुसे उत्यन होनेके 
कारण वे सभी भार्गव कहे गये। सम्भूतिने मरीचिसे 
पौर्णमास नामक पुत्र ओर चार कन्याओंको उत्पल 
फिया। उनकी बहुत सन्ताने हई, जिनके वंशम वहुत 
पत्रोवाले कश्यप उत्पनन हुए॥ १९-२३॥ 

अंगिराकी पत्नी स्मृतिने आग्नीध्र तथा शरभ नामक 
दो पुत्र ओर चार कन्या उत्पन कीं। उनके हजारों 
पतर तथा पौत्र हुए! पुलस्त्यकी प्रीति नामक पत्नीमें 
अग्नस्वरूप दन्त नामक पुत्र हुआ, जो 
स्वायम्भुव मन्वन्तरे अगस्त्यके नामसे प्रसिद्ध थ। 
उनकी सन्तानं भी बहुत हुई, जो पौलस्त्य इस नामसे 
परसिद्ध थीं । प्रजापति पुलहकी पली कषमाने भी तीन 
त्रोको जन्म दिया। कर्दम, आसुरि तथा सर्हिष्ु-- 
तीनों अग्नयोकि समान तेजस्वी थे, जिनका वंश स्थि 
रूपसे चलता रहा ॥ २४--२७॥ 

क्रतुकी सनति नामक भायनि क्रतुके समान वहतसे 
पुत्र उत्पनन किये, इनकी भायि तथा पुत्र नहीं यवे सभी 
उध्वरेता हुए । वे साठ हजार वालखिल्य कहे गये है, जो 
ू्थको धेरकर अरुणके क है॥ 1 ९५ 

अत्रिकी भार्यां अनसूयाने पाच पुतन तः 
(न कन्याको जन्म दिया, वह [रति] श 

] -की माता | सत्यनेत्र, हव्य, ऽ 
र ज जके 
स्वायम्भुव मन्वन्तरे उन महात्मा अत्निपत्रर ` ` 

पुत्रपौत्र हए ॥ ३०-२३२॥ 

ऊर्ासे वसिष्ठके सात पुत्र ए, उनकी बड़ बह 
व थी, जो अत्यन्त थी 

, सवन, अनय, सुतपा = दप 
सपि कहे गये हं । उन महात्मा वसिष्ठपुत्कि 


/ रजोगात्, | गृहस्थके 


भ प्रवर्तित हए। इस प्रकार सैकड़ों अर्बुद वर्योतक 
स्वायम्भुव मन्वन्तरमे इनके वंश चलते रहे ॥ २२--३५॥ 

हे ब्राह्मणो! इस प्रकार मैन परम्परानुरूप ऋषिसृष्टिका 
संक्षेपमे वर्णन किया, क्योकि विस्तारपूर्वक इसका वर्णन 
नहीं किया जा सकता ह ॥ २६॥ 

ब्रह्मके मानस पुत्र अग्नि जो रुदरात्मक भी कहे 
जाते है, उनकी पती स्वाहाने पावक, पवमान ओर शुचि 
नामक अमित तेजस्वी तीन पुत्र उत्यन किये। मन्थनसे 
उत्यन अग्नि पवमान है। विजलीसे उत्पन अग्नि पावक 
कही गयी है। तपते हृए सूर्ये जो तेज है, वह शुचि 
अथवा सौर कहा गया है। हव्यवाह, कव्यवाह ओर 
सहरक्षा-ये तीनों क्रमशः उपर्युक्त अग्नि्योकि पुत्र है। 
इन तीनेकि पुत्र क्रमसे देवता, पितर एवं असुर हैं । इनके 
उनचास पत्र एवं पौत्र हं ॥ ३७-४०॥ 

ये काम्य, नैमित्तिक तथा नित्य-इन तीनां प्रकारके 
करमोमिं निरन्तर स्थित रहते ह । इन सभीको तपस्वी तथा 
निरन्तर व्रत धारण करनेवाला जानना चाहिये। ये सभी 


मसे | रु्रस्वरूप तथा रुद्रपरायण है, इसलिये कोई अग्निमुखमें 


जो कुछ भी आहति देता हे, वह सब रुद्रको उदेश्य 
करके दिया हुआ समज्ञा जाता है, इसमें सन्देह नहीं । 
इस प्रकार मने तथ्योकि आधारपर अग्निके वंशको कहा। 
हे ब्राह्मणो ! इसके अनन्तर मँ संक्षपमें पितरोका वर्णन 
करगा। [वसन्त आदि] छः ऋतुं उन स्थानाभिमानी 
पितरोकि छः स्थान है ॥४९--४४॥ 

पितरोको ऋतु भी कहा जाता है-एेसा वेदमें कहा 
गया है; क्योकि स्थावर, जंगम सभी अपनी-अपनी 
ऋतु ओमि ही उत्पल होते है, इसलिये पितर [सभीके 
उद्धवहेतु होनेसे ऋतु या] आर्तव भी कहे गये है-एेसी 
श्रुति है। इस प्रकार न इनं पितरोका 

रतिर्मे वर्णित हे ॥ ४५-४६॥ 

पी रसवयोको अपनेमे स्थितकर ये पितर आकाशमे 
स्थित रहते है । अग्निष्वात्त तथा बर्हिषद्‌-ये दो प्रकारके 
पितर कहे गये ह । ये यज्ञ करनेवाले तथा यज्ञ न करनेवाले 
थके क्रमशः पितर हं । स्वधानं पितरे लोकविख्यात 
दो पत्रय मेना तथा ध्रणीको जन्म दिया। जिन्होनि इस 


ओर क से संसारको धारण किया है । मेना अग्निष्वात्तकी पत्री है तथा 


((-0. 11114451 8118811 \/8181185।1 (01661101. 01411260 0 6810011 
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धरणी बर्हिषत्की पुत्री ह ॥ ४७-४९॥ 
मेना हिमालयकी पतली हई, उन्होने मैनाक तथा 
क्रौच नामक दो पुत्रों ओर गौरी तथा गंगा नामक दो 
पुत्रियोको जन्म दिया, जो शिवके देहसे संयुक्त होकर 
[संसारको] पवित्र करनेवाली हैं ॥५०॥ 
मेरुकी पत्नी धरणी हुई, जिसने दिव्य ओषधियोंसे 
युक्त तथा अद्भुत सुन्दर शिखरोवाले मन्दरपर्वतको पुत्ररूपमे 
जन्म ॒दिया। मेरुका वही श्रीमान्‌ पुत्र मन्दर अपनी 
तपस्याके बलसे साक्षात्‌ श्रीकण्ठनाथ शिवकी निवासभूमि 
हुआ॥५१-५२॥ 
उस धरणीने पुनः वेला, नियति ओर आयति--इन 
लोकप्रसिद्ध तीन कन्यार्ओको जन्म दिया ॥५३॥ 
आयति तथा नियति भूगुके पुत्रोकी पलियां हई । 
स्वायम्भुव मन्वन्तरके प्रसंगमें इनके वंशका वर्णन पूर्वमे 
किया गया है। वेलाने सागरसे एक मनोहर कन्याको 
जन्म दिया, जिसका नाम सामुद्री या सवर्णा है, वह 
भ्राचीनवर्हिकी पतनी हई । समुद्रपत्री सवर्णानि प्राचीनबर्हिसे 
दस मुन उत्यन किये, ये सभी प्रचेता नामवाले थे ओर 
धनुर्ेदके पारगामी थे ॥ ५४-५६॥ 
प्राचीन कालमें स्वायम्भुव मन्वन्तरमे मनुके पुत्ररूपमें 
उन दकष चाक्षुष मन्वन्तरमे शिवके शापके कारण 
प्रचेताओकि पुत्रके रूपमे उत्सन हुए॥५७॥ 


हे ब्राह्मणो ! इस प्रकार मैने ब्रह्मदेवके धर्म आदि 
महात्मा पुत्रोके वंशोंका वर्णन न तो बहुत संक्षेपे तथा 
न तो बहुत विस्तारसे ही कहा, जो दिव्य, देवगणसमन्वित, 
क्रियावान्‌, प्रजावान्‌ तथा महान्‌ समृद्धिर्योसे अलंकृत 
है ॥ ५८-५९॥ 

प्रजापतिसे उत्पनन प्रजाओंके इस सनिवेशकी गणना 
तो करोड़ों वर्षोमें भी नहीं की जा सकती है । इसी प्रकार 
राजाओंका भी वंश दो प्रकारका है, ये परम पवित्र सूर्यवंश 
तथा चनदरवंशके नामसे भूर्लोके विख्यात हैं ॥ ६०-६१॥ 

इक्ष्वाकु, अम्बरीष, ययाति, नहुष आदि जो पुण्यकीतिं 
राजर्षि यहाँ सुने गये है, वे इन्हीं वंशोमें उत्यन हुए, इनके 
अतिरिक्त विविध पराक्रमसे युक्त अन्य राजर्षि भी उत्यन 
हृए। उनका वर्णन मैने पहले ही कर दिया है, अब जो 
पुराने तथा वीते हए हैँ, पहले ही कहे जा चुके उन 
राजर्षियोके वर्णनसे कोई लाभ भी नहीं है ॥ ६२-६२॥ 

बहुत क्या करं, जहाँ शिवके चरित्रका वर्णा 
किया जा रहा हो, वहो दूसरी कथाका वर्णन सजन- 
सम्मत नहीं है-एेसा मानकर मै [उस 
अत्यधिक कहनेका उत्साह नहीं करता हं ॥ ६४॥ 

प्रसंगवश सृष्टि आदिका वर्णन ईश्वरके प्र 
प्रकट करनेके लिये ही किया है, अतः विस्तारा 
प्रयोजन व्यर्थं है ॥ ६५॥ 


तत रकाः श्ीत्रिवमहापुराणके अनागत सातवी वाववीयसाहिताक पूर्वखण्डे 
ष्टिकथन नामक सत्रहवो अव्याय पूर्णमा ॥ १७॥ 





अठारहवों अध्याय 
दक्षके शिवसे द्ेषका कारण 


ऋषि बोले- पूर्वकालमें दक्षकी पुत्री सती देवी 
दक्षसे उत्पन हुए अपने शरीरका त्यागकर किस तरह | देवताः 
हिमालयपत्नी मेनामें जन्म लेकर हिमालयकी पुत्री हुई? 
महात्मा दक्षने रुद्रकी निन्दा व्यो की ओर उसमे क्या 
कारण था, जिससे रुद्रदेवको निन्दित होना पड़ा? 


शिवजीके शापके कारण चाक्षुष मन्वन्तरमें दक्षकी पुनः 


उत्पत्ति कैसे हुई 2हे वायुदेव ! यह सव वताहये ॥ १--२३॥ 


वायुदेव बोले- सुनिये, अत्यन्त तुच्छ स्वभाववाते 


< पाप एवं प्रमादके कारण जिस तरह क 
ओंको निन्दितकर कलंकके भागी बने, उन 
कथाओंको मँ आपलोगोंसे कह रहा ं॥४॥ 
पूर्वं समयमे कभी शिवजीके दर्शनके लिये 
असुए सिद्ध एवं मह्षिगण हिमालयके शिखरपर ग प 
हे द्विजश्रेष्ठो! वहां दिव्य आसनपर विः ६॥ 
शकर एवं देवीने उन देवता आदिको दर्शन दिया (मती 
उस समय देवताकि साथ दक्षभी अपनी पुत्र 


५॥ 
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तथा जामाता शंकरको देखनेके लिये गये हुए थे ॥७॥ 

उस समय देवीके साथ स्थित भगवान्‌ सदाशिव 
अपनी स्वरूपमहिमामे निमग्न होनेके कारण (लोकव्यवहासमं 
अनासक्तं होनेसे) आये हए पितृतुल्य श्वशुर दक्षका 
देवताओंकी अपेक्षा विशेष आदर करना चाहिये, इस 
वातका तनिक भी स्मरण न कर सके ॥८॥ 

भगवान्‌ सदाशिव तथा सतीको परम महिमासे 
अपरिचित तथा सती देवीको केवल पुत्री समञ्जनेवाले 
दक्ष [इसी कारण] सतीसे द्वेष करने लगे ॥ ९॥ 

इसी वैरभावके कारण तथा दुर्भाग्यसे प्रेरित हए 
[यञ] -दीक्षित दक्षने दवेषवश न केवल शिवजीको 
अपितु अपनी पत्रीको भी यज्ञम आमन्त्रित नहीं किया ॥ १०॥ 

जितने भी अन्य जामाता थे, उन सभीको बुलाकर्‌ 
दक्षन पृथक्‌-पृथक्‌ उनका अत्यधिक सत्कार किया ॥ ९६॥ 

तब नारदजीके मुखसे अपने पिताके यज्ञम उन 


सभीको गया हुआ सुनकर सद्राणी भी सद्रदेवकौ सूचितकः दूसरी 


पितताके भवन जाने लगीं ॥ १२॥ 

[उनकी यात्राके लिये आया हुआ जो विमान था, 
वह] चारो ओर खिडकि्योवाला, सभी प्रकारके लक्षणसे 
समन्वित, सुखमूर्वक आरोहणके लिये अतीव यंप्य, मनको 
ध कलेवाला, सर्वोत्तम, तप्त स 

र रोस परिष्कृत, मोति्यसे युक्त 4 
मालाओंसे अलंकृत, विचित्र तपत स्वर्ण-जैसी कन्तिवालौी 
खुि्योसे युक्त, सैकड़ों रलजटित स्तम्भसि आवृ 
निमित सीदयोवाला, मृगकि तोरणसे सुशोभित स्तम्भवाल' 
वषे हए पो युक्त विचित्र रलेकि आसनसे शोभायम 
हीरको जलियोवाला, दोषरहित मणियेस निमित फरबाल 
था, जिसमे मणिमय मनोहर दण्ड 
महावृषभके चिहनसे अंकित था, देसे मेषसदृर 
ध्वजसे अलंकृत पूर्वभागवाले, रलजटित कंचुकसं ध 
हए देहवाले तथा हाथमे वेत धारण कये हए 3 
गणेश्वरोसे महादारवाले, ृदंग-ताल-गीत 
वेष धारण की हुई 


गये 


वेणु-वीणावादनें प्रवीण तथा मनोहर 


बहुत-सी स्त्रियंसे धिरे हए तथा अपने पा 
उस्न दिव्य विमानपर महादेवी अपनी प्रिय सखियकि सा 


ह हुई ॥ १३-१९६/२॥ 


लगां था ओर जो सुशोभित 


उस समय दो सुन्दर रुद्रकन्याएं हीरेसे जसित 
दण्डवाले दो मनोहर चामर हारथोमें लेकर उनके दोनों 
ओरसे इला रही थीं । उस समय दोनों चामरोकि मध्य 
देवीका मुखमण्डल इस प्रकार शोभायमान होने लगा, 
जैसे परस्पर लते हए दो हंसोके मध्य कमल सुशोभित 
हो रहा हो! सुमालिनीने प्रेमसे परिपूर्णं होकर भगवती 
सतीके शिरोभागमें चन््रके समान मनको मुग्ध करनेवाले 
छत्रको लगाया। वह मोतीकी ्ालरोसे सुसच्ित था। 
देवीके मुखमण्डलपर वह समुज्ज्वल मनोहर छत्र इस 
तरह शोभायमान हो रहा था, मानो अमृतकलशके ऊपर 
चन्द्रमा सुशोभित हो रहा हो। देवी सतीके सम्मुख वैठी 
मन्द मुसकान करती हुई शुभावती पासेके खेलद्वारा सती 
देवीका मनोविनोद कर रही थी। सुयशा देवीकी 
रलजटित सुन्दर पादुका अपने वक्षःस्थलसे लगाकर 
उनकी सेवा कर रही थी। स्वर्णके समान अंगवाली कोई 
सरी सखी हाथमे उज्वल दर्पण धारण कौ हुई थी। 
किसी सखीने तालवृन्तं धारणं कर रखा था तो कोई 
पानदान लिये हए थी। एक सुन्दरीने हाथमे मनोहर 
क्रीडाशुक धारण कर रखा था ॥ २०-२७॥ 

कोई मनको मुग्ध करनेवाले सुगन्धित पुष्प तथा 
कोई कमलनयना स्त्र आभूषणोकी पेटी लिये हए थी। 
किसीके हाथमे सुगन्धित आलेप, उत्तम फूल एवं सुन्दर 
अंजन था। इसी तरह अन्यान्य दासियाँ उन महादेवीको 
चारं ओरसे धेरकर अपने-अपने अनुकूल कार्योमिं 
लगकर उनकी सेवा कर रही थी। वे परमेश्वरी उनके 
बीचमें इस तरह अत्यधिक सुशोभित हो रही थी, जिस 
तरह तारके समृहके मध्यमे शरत्कालीन चन्द्ररेखा 
होती है ॥ २८-३०९/२॥ 
इसके पश्चात्‌ शंखध्वनिके होते ही महान्‌ ध्वनि 
कसेवाले, प्रस्थानके सूचक नगाडे बज उदटे। ताल 
ओर स्वरसे समन्वित दूसरे भी सुमधुर बाजे ओर 
विना आघातके सैकड़ काहल नामक बाजे भी बजने 

-३२९/२॥ 

ं समय महादेवके समान अमित तेजस्वी एक 
हजार आठ सौ गणेशेकि समूह अस्वर-शस्वसे यु हो 
उनके आगे चलने लगे। उन गणेकि मध्यमे वैलपर्‌ सवार्‌ 
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देववन्दित श्रीमान्‌ गणपति सोमनन्दी हाथीपर आरूढ 
देवगुरु वृहस्पतिके समान चलने लगे॥ २२-३४१/२॥ 
उस समय आकाशम काननोको सुख देनेवाले 
देवगणोके नगाडे बजने लगे। सभी मुनिगण नाचने लगे, 
सिद्ध ओर योगी हर्षित हो उठे एवं बादल वितानके ऊपर 
पुष्पवृष्टि करने लगे। मार्गमे अनेक देवताओं तथा अन्य 
लोगोसे मिलती हुई वे महेश्वरी थोडी देरमे अपने पिता 
दक्षके षर पहुंच गयीं । उन्हे देखकर अपनी मृत्युके 
वशीभूत हए दक्ष कुपित हो उठे ओर उन्होने सतीका 
उतना भी सत्कार नहीं किया, जितना कि उनकी छोरी 
बहनोका किया था। इसके बाद उन चन्द्रमुखी सती 
देवीने सभाम विराजमान अपने पिता दक्षसे युक्तियुक्त, 
उदार तथा धे्ययुक्त वाणीम कहा- ॥ २५--३९॥ 
देवी बोलीं-हे तात। ब्रह्मासे लेकर पिशाचपर्नत 
जिनकी आज्ञाका पालन करते है, आपने इस समय उन 
विधिपूर्वक अर्चना नहीं की । उनकी पूजाकी 
बात तो छोडियि, आपको मुञ् ज्येष्ठ पुत्रीका सत्कार भी 
क्या इसी तरह करना चाहिये ? आपने मेरा सत्कार न 
करके निन्दित कार्य किया है॥ ४०-४१॥ 
सती देवीने जब उनसे इस प्रकार कहा, तव दकषने 
रोधसे व्याकुल होकर कहा-ये मेर पुत्रया तुम्हारी 
अपेक्षा श्रेष्ठ, विशिष्ट ओर पूज्य है । इनके जो पति ह 
वे भी मेरे लिये अत्यन्त माननीय है ओर वे सभी तुम्हरे 
पति त्रित्र शिवसेगुणोमे बहुत अधिक ह । जिनकी तुम 
आश्रिता हो, वे शिव स्तब्ध ओर तमोगुणी है। मैने 
एन्हारा अपमान इसीलिये किया; क्योकि शिव मेरे 
अनुकूल नहीं हं ॥ ४२-४४॥ 
इस तरह दक्षके कहनेपर यज्ञम जो सदस्य स्थित 
थे, उन सभीको सुनाते हए वे देवी अपने पिता दक्षसे 
कहन लगी-हे दक्ष! आपने सर्वथा निष 
लोकमहेश्वर मेरे पतिको वचनोदरारा अकारण दूषित 
बताया हं ॥ ४५-४६॥ 
विद्चाको चोरी कटनेवाला, गुरुद्रोही एवं वेद तथा 
ईश्वरकी निन्दा करनेवाला-ये सभी पापी दण्डके योग्य 


है, एेसी वेदज्ञा है। इसलिये दैवयोगसे आपको उसी 
महापापके समान ही दारुण दण्ड सहसा प्राप्त होगा। 
आपने देवाधिदेव सदाशिवकी पूजा नहीं की, अतः आपका 
दूषित कुल नष्ट हो गया-एेसा समक्षिये ॥ ४७-४९॥ 

इस तरह क्रोधित हुई सती देवीने निर्भय होकर 
अपने पितासे एेसा कहकर उनसे सम्बन्धित शरीरको 
त्याग दिया ओर हिमालयपर्वतपर चली गयीं ॥ ५०॥ 

पुण्य फलकी समृद्धिवाले श्रीमान्‌ पर्वतश्रेष्ठ हिमालयने 
उन भगवतीकौ प्राप्तिके लिये सुदीर्घकालपर्यन्त दुष्कर 
तप किया था। इसीलिये उन ईश्वरीने उन पर्वतराज 
हिमालयपर अनुग्रह किया ओर योगमायाके द्वारा अपनी 
इच्छासे उन्हे अपना पिता बनाया ॥ ५१-५२॥ 

जिस समय सती भयसे व्याकुल दक्षकी निन्दा 
करके गयी, उसी समय मन्त्र तिरोहित हो गये ओर वह 
यज्ञ विनष्ट हो गया । शिवजीने देवीके गमनका समाचार 
सुनकर दक्ष तथा ऋषिर्यपर अत्यधिक क्रोध किया ओ 
उन्हं शाप दे दिया। हे दक्ष! आपने मेरे कारण दोषर्हित 
सत्ीका अपमान किया ओर पतियोंसहित अपनी अन 
सभी पूत्ररयोका सत्कार किया, अतः आपके ये सभी 
अयोनिज जामाता वैवस्वत मन्वन्तरमें ब्रह्माजीके द्रा 
प्रवतित यज्ञोमे उत्पन होगे ओर आप चाक्षुष 
प्राचीनबर्हिके पौत्र तथा प्रचेताओंकि पुत्र होकर मलुष्यकि 
राजा वनेगे। ह दुर्मते! मं उस समय आपके धर्म, अथ 
कामसे युक्त कारयोमिं बारेबार विध्न डालूंगा ॥५३-५८ ॥ 

जिस समय अमित तेजस्वी रुदरने दक्षके 
एसा कहा, उसी समय दुखी दक् ब्रह्देवसे उत 
अपने देहका त्यागकर पृथ्वीपर गिर पडे। इसके प 
वही प्राचेतस दक्ष चाक्षुष मन्वन्तरे प्राचेतस 

त्र ओर प्राचीनवर्हिके पतक रूपमे पृ 


साक्षात्‌ | उत्न हुए॥५९-६०॥ 


ध भृगु आदि महर्षिं भी वैवस्वत 
यज्ञम वरुणके पुत्रके रूपमे उत्न हंए॥ 
तब वैवस्वत मन्वन्तरे उन दुरात्मा 
प्रवृत्त होनेपर महादेवे विघ्न किया ॥ ६२॥ 


६१ ॥ 


॥§स प्रकार शीशिवगहायुरणके अन्तर्गत चातव 
सततीवेहत्याग गम्रक अठारहवां अध्याय पर्ण हुआ ॥ १८॥ 
ककि 
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* टक्षयज्ञका उपक्रम * 
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उन्नीसवां अध्याय 


दक्चयज्ञका उपक्रम, दधीचिका दक्षको शाप देना, वीरभद्र ओर भद्रकालीका प्रादुर्भाव तथा 
उनका यज्ञध्वं॑सके लिये प्रस्थान 


ऋषि बोले- धर्मकार्यमे प्रवृत्त हुए दुरात्मा दक्षके 
कर्मे महेश्वरने किस प्रकार विध्न किया, हमलोग यह 
जानना चाहते हें ?॥ १॥ 

वायु बोले--अपने तपके प्रभावसे सारे संसारको 
माता भगवती देवीका पितृत्व प्राप्त करके हिमालय बहुत 
ही प्रसन हृए। जब शिवजीका उनसे विवाह हो गया 
ओर हिमालयके शिखरपर उनके साथ विहार करते हुए 
शिवजीका बहुत समय बीत गया । तब वैवस्वत 
प्राप्त होनेप्र उन प्रचेताके पुत्र स्वयं दक्षने अश्वमेधयस 
केका विचार किया ॥ २-४॥ ड 

दक्ष हिमालयके पुष्ठपर ऋषियों तथा सिद्धा 
सेवित गंगादवार नामक शुभस्थानपर यज्ञ करएन लगे ॥५॥ 

इसके वाद्‌ उनके उस यज्ञमे जानेके लिये इन्रादि 
समस्त देवता आपसे विचार करने लगे ॥ ६॥ 

आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य, मरुद्गण, ऊष्मप, 
सोमप, आज्यप्‌, धूमप, दोनों अश्विनीकुमारः पितृगण 
तथा अन्य महर्षिगण- -विष्णुके सहित ये सभी लोग उस 
यज्ञम भाग लेनेके लिये आये। [उस यमे] 
अतिरिक्त सभी देवताओंको उपस्थित देखकर कोपाविष्ट 
दधीच दक्षसे इस प्रकार कहने लगे ॥ ७--९॥ 

दधीचि बोले- -अपूज्के यूजनसे तथा पूर्योक 
पूजा न करनेसे मनुष्यको वड़ा पाप लगता ह इसम 
सदेह नही है। जहौ असजनोका सम्मान तथा सतयुरप का 
अपमान होता हे, वह शीघ्र ही ईश्वरके दवारा दिया गय 
कठोर दण्ड उपस्थित होता है ॥ १०-११॥ 

दधीचिने इस प्रकार कहकर दक्षसे पुनः । 
क पशुपति महेश्वरका पूजन किसलिये नह 

:॥ १२॥ 

दश्च बोले--जयजूटसे समन्वित, हायमं व 
धारण किये हुए एकादश रुदर तथा अन्य बहु 
मर यहां उपस्थित ह, मै ओर किसी अन्य महेश्व 
गही जानता हूं ॥ १३॥ 


दधीचि बोले--यदि तुम इस यञ्चके राजा महेश्वर्का 
पूजन नहीं कर रहे हो, तो इस यज्ञमे इन अन्य 
देवताओंके पूजनसे क्या लाभ !॥ १४॥ 
जो अविनाशी प्रभु, ब्रह्मा, रुद्र॒ ओर विष्णुको 
उत्यन करनेवाले है ओर ब्रह्मासे लेकर पिशाचपर्यन्त 
जिनके वशवतीं हँ, जो प्रकृति ओर पुरुपसे परे है, 
जिनके ध्यानमें योगज्ञाता ओर तत्त्वदर्शी महर्षिं तत्पर 
रहते हँ, जो अक्षर परम ब्रह्म तथा सदसत्स्वरूप है, 
आदि-मध्य-अन्तसे रहित, तर्कसे सर्वथा अज्ञेय, विशुद्ध 
तथा सनातन रै, जो सृष्टि करनेवाले, पालन करनेवाले, 
संहार करनेवाले तथा महेश्वर हँ, म इस यज्ञम उन 
शंकरात्माके अतिरिक्त अन्य किसीको नहीं देखता 
हुं ॥ १५-१८॥ 
दश्च बोले-(हे महर्षे !] इस सोनेके पात्रमे 
यज्ञेश्वर ॒विष्णुके निमित्त विधिपूर्वकं अभिमन्त्रित 
हवि रखी हई है, उये मँ प्रस्तुत कर रहा हुं, उस 
सम्पूर्णं हविको विभाजितकर उनके लिये अभी प्रदान 
करीलजिये॥ १९॥ 
दधीचि बोले-हे दक्ष! आपने देवदेवेश्वर रुद्रकी 
आराधना नहीं की है, अतः आपका यह यज्ञ पूर्णं 
नहीं होगा। यह वचन कहकर मुनिश्रेष्ठ दधीचि कद्ध 
ह्यो उस यज्चशालासे निकलकर अपने आश्रमको चले 
ये ॥ २०- १॥ 
९१ निके चले जानेपर तथा अवश्य होनेवाले 
अनिष्टको समदते हृए भी देवतानि दक्षका त्याग नही 


मर | किया। हे विप्रो! इसी समय ईश्वर शिवस यह सनं 


जानकर देवीने दक्षके यज्ञको जलनेके लिये शिवजीको 
किया॥ २२-२२॥ 

त तव देवीके द्वार प्रेरित किये गये शिवने दक्षके 

यङ्क विनष्ट कलेकी इच्छसे पराक्रमी, हजार मुखोवाले, 

कमलके समान हजार नत्रीवाले, हजारो मुद्गर, हजारो 

धनुष, हजारों शूल, टंक, गदा, तेजस्वी धनुष, चक्र 


((-0. ८1114451 8118811 \/8181185) ०11८1011. (1411260 ० 52991 यक [21411260 0\ 66810011 


| ` स 





४७२ 


* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * 


[ श्रीशिवमहापुराण- 





[आदि शस्त्रा्त्रसे युक्त] तथा भयंकर स्वरूपवाले, वज्र 
अपने हाथो धारण किये हुए, मस्तकपर अर्धचन्द्र 
धारण किये हुए, वज्रसे चमकते हए हाथवाले, विद्युत्की 
प्रभाके सदृश केशोंवाले, भयंकर दादे युक्त, विशाल 
मुख तथा उद्रवाले, विजलीके समान जीभवाले, लटकते 
हए लम्बे ओठवाले, समुद्र एवं मेघकी गर्जनाके समान 
शब्दवाले, अत्यधिक रक्त-लावसे युक्त, व्याप्रके चर्मको 
धारण किये हुए, दोनों कपोलोसे सटे हए गोलाकार 
कुण्डल धारण किये हुए, देवताओंकी उत्तम शिरेमालावलीसे 
सुशोभित सिरवाले, उत्तम स्वर्णनिर्मित बजते हुए नृपुर 
तथा वाजूबन्दसे विभूषित, रसे प्रकाशित, तारमय हारसे 
आवृत वक्षःस्थलवाले, महाशरभ, शार्दूल ओर सिंहके 
समान पराक्रमवाले, मदमत्त महान्‌ हाथीके समान मन्थर 
गतिवाले, शंख-चामर-कुन्द, चन्रमा एवं मृणालके समान 
प्रभावाले, मानो वर्फसे ठका हआ साक्षात्‌ हिमालयपर्वत 
ही चलता-फिरता सुशोभित हो रहा हो-एेसे प्रतीत 
होनेवाले, ज्वालासमूहसे देदीप्यमान, मोतियोकि आभूषणेसे 
सुशोभित ओर अपने तेजके कारण प्रलयकालीन अग्निके 
समान प्रदीप्त होनेवाले गणाधिप वीरभद्रको सहसा उत्पन 
किया। घुटने टेककर हाथ जोड़कर शिवजीको प्रणाम 
करके वीरभद्र उनके समीप वैठ गये ॥ २४-२३४॥ 

इसके पश्चात्‌ देवीने क्रोधसे अपने कर्मके साक्षित्वके 
लिये महेश्वरी भद्रा भद्रकालीको साथ जानेके लिये 
उत्पन किया। तव भद्रकालीसे समन्वित कालाग्निके 
सदृश स्थित उन वौरभद्रको देखकर शंकरजीने कहा- 
तुम्हारा कल्याण हो ॥ ३५-३६॥ 

तत्पश्चात्‌ वीरभद्रे देवीके साथ विराजमान महेश्रसे 
कहा-हे महादेव ! आज्ञा दीजिये, मँ आपका कौन-सा 
कार्य कर? तब त्रिपुरका वध करनेवाले सदाशिवने 
यारवंतीका प्रिय करनेकी इच्छासे महागम्भीर वाणीमें 
महान्‌ भुजाओंवाले वीरभद्रसे कहा-- ॥ ३७-३८॥ 

. महादेव बोले-हे गणेश्वर! तुम प्रचेताके पत्र 
दक्षके यज्ञको विनष्ट करो, तुम 
कार्यको करो। हे गणेशान! मँ भी इन देवीके साथ 
रेभ्यके आश्रमके पास स्थित होकर तुम्हारा दुःसह 
परक्रम देखता रहूंगा ॥ ३९-४०॥ 
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भद्रकालीके साथ इस | तेजस्वी थे 


कनखलमें गंगाद्वारके समीप स्थित जो ऊचे वृक्ष 
हे, वे सोनेके शिखरवाले मेरुपर्वतपर मन्दरके समान 
दिखायी पड़ रहे है, उसी प्रदेशमे दक्षका यज्ञ हो रहा 
है । उस यज्ञको तुम विना विलम्ब किये सहसा विनष्ट 
कर दो ॥ ४१-४२॥ 

सदाशिवके द्वारा इस प्रकार कहे जानेपर 
हिमवान्की कन्या पार्वती देवी वीरभद्र ओर भद्रकालीको 
इस तरह देखकर जैसे कोई गाय अपने बछ्डेको 
देखती हो, उनका आलिंगन करके पुनः कार्तिकेयके 
समान उनका मस्तक सूंघकर हसती हुई अत्यन्त 
मधुर वचन बोलीं- ॥ ४३-४४॥ 

देवी बोलीं- हे वत्स! हे महाभाग! महान्‌ बल 
तथा पराक्रमवाले हे वीरभद्र ! तुम मेरा हित कटनेके तिये 
ही उत्पन हुए हो, अतः मेरे क्रोधका शमन करो ॥ ४५॥ 

गणेश्वर! वैरके कारण यज्ञश्वरको बिना बुलाये ही 
दक्षने यज्ञकर्म प्रारम्भ किया है, इसलिये तुम शीभ्र ही 
उस यज्ञको नष्ट कर दो। हे भद्र! हे वत्स! तुम ईस 
भद्राके साथ मेरी आन्ञासे यज्ञलक्ष्मीको अलक्ष्मी नाकः 
उस यज्ञकर्ता दक्षको विनष्ट कर दो ॥ ४६-४७॥ 

तब विचित्र कार्य करनेवाले उन शिव तथ 
पार्वतीके सभी आदेरशोको सिरपर धारणकर उन्हे 
करके वीरभद्र जानेके लिये उद्यत हो गये ॥ ४८॥ 

इसके पश्चात्‌ श्मशानवासी भगवान्‌ वीरभद्र 
दवीके क्रोधको शान्त करनेकी इच्छासे अपने रोमक 
हजारों रोमज नामक गणेश्वरोको उत्यन किया। इती 
तरह उन्होने अपनी दाहिनी भुजा, चरण, ऊसग्रदश, 4 
पारश्व, मुख, गला, गुह्य, गुल्फ, सिर, मध्यभाग, 
जबड़े तथा पेटसे सौ करोड़ गणेश्वरोको उत्पन 
उ समव वीरभद्रे समान परक्रमवाले ग, > ॥ 
आकाशविवरसहित सारा जगत्‌ ठक गया ॥ १ 

उन सभीके हजार हाथ थे तथा समान 
आयुध थे। वे सभी रुदरके अनुचर थे तथा ररक 
॥ ५३॥ ¦ शिला 

वे हा्थोमे शूल, शक्ति, गदा, टेक, उपल ते 

लिये हए थे। वे कालाग्नरद्रके समान, तीन 
तथा जयजूरसे समन्वित थे ॥ ५४॥ 


किया । 


॥ 
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वीरभद्रद्रारा उत्पन वे करोड़ों गण सिंहोपर विराजमान 
ह्यो आकाशम विचरने लगे ओर मेधके समान महाघोर 
गर्जना करने लगे ॥ ५५॥ 

उन गणोसे धिरे हए भगवान्‌ वीरभद्र इस तरह 
प्रतीत हो रहे थे, जैसे प्रलयकालमें सैकड़ों कालाग्नियोसे 
धिरे हए कालभैरव शोभित होते हं ॥ ५६॥ 

उन गणोकि बीच वृषभध्वज भगवान्‌ वीरभद्र बेलपर 
आरूढ होकर गये । तब श्वेत चामर लिये हए भसितप्रभ 
नामक गणने वृषभपर सवार उन वीरभद्रके सिरके ऊपर 
मुक्ठामणिकी ्ञालरवाला छत्र लगा दिया ॥ ५७-५८ ॥ 

उस समय वीरभद्रके समीप वह भसितप्रभ इस 
तरह सुशोभित हो रहा था, जैसे समस्त जगत्के गुर 
भगवान्‌ शंकरके समीप एेश्वर्यसम्पन हिमालय सुशोभित 
हेते है । वे वीरभद्र भी श्वेत चामरको हाथमे धारण किये 
हृए उस भसितप्रभके साथ इस तरह सुशोभित हो रहे 
थे, जसे भ्रष्ठ त्रिशूल धारण करनेवाले भगवान्‌ रुद्र सौम्य 
वालचन्द्रमासे शोभायमान होते हे ॥५९-६०॥ 

इसके बाद सुवर्ण -रलादिसे अलंकृत 

॥ इस प्रकार 


अन्तर्गत सातवी 
कीरभदरोलयक्तिवर्णन नामक उ्नीसवां अध्याय र्ण हुआ॥ १९॥ 


भानुकम्प नामक गणेश्वरने वीरभद्रके आगे अपना 
कल्याणमय, शुभ एवं श्वेत वर्णका शंख बजाया ॥ ६१॥ 

सघन तथा दिव्य ध्वनिवाली देवदुन्दुभियां बजने 
लगीं ओर मेघ उनके सिरपर फुलोंकी वर्षा करने लगे ॥ ६२॥ 

मकरन्दसे परिपूर्ण, विले हुए फूलोकी सुगन्धसे सुरभित 
तथा यात्राके अनुकूल हवा मार्गमे बहने लगीं । इसके 
पश्चात्‌ सभी गणेश्वर मत्त तथा युद्धवलसे गर्वित होकर 
नृत्य करने लगे, हर्षित हो उठे, नाद करने लगे, कुछ हंसने 
लगे, चिल्लाने लगे तथा कुछ गाने लगे ॥ ६३-६४॥ 

उस समय अपने गणेकि मध्यमे वीरभद्र भद्रकालीके 
साथ उसी प्रकार शोभित हो रहे थे, जैसे रुद्रगणोकि मध्य 
शिवजी पार्वतीके साथ सुशोभित होते हँ ॥ ६५॥ 

उसी समय अनुचरोंसहित महावाह वीरभद्रे दक्षकीं 
सुवर्णमयी यद्ञशालामे प्रवेश किया ॥ ६६॥ 

गणोमिं प्रधान वीरभद्र दक्षके दारा सम्पादित किये 
जा रहे उस महायज्ञकी प्रयोगभूमि अर्थात्‌ मण्डपे वैसे 
ही प्रविष्ट हुए जैसे प्रलयकालमें जगत्को भस्मीभूत 
केकी इच्छवाले सद्र [ब्रह्माण्डे] प्रवेश करते हं ॥ ६७॥ 
वायवीयसंहिताके पूर्वखण्डमें 


कक, ग 


बीसवों अध्याय 


गणोके साथ वीरभद्रका दक्षकी यज्ञभूमिं 


वायु बोले- इसके पश्चात्‌ वीरभद्र विष्णुके 


तेजस्वी देवगणो युक्त उस महायको देखा, 
जो चित्र-विचित्र ध्वजाओंसे सुशोभित था, जहाँ सीधे- 
रेष्ठ कुश विषे हए थ, भलीभोति अग्न प्रज्वलित 
रही थी, जो चमकते हए यज्ञपात्र 

अलंकृत था तथा जिसमे यथोचित करम करनेवाले 
ऋषियोकि द्वारा वेदविहित रीतिसं भलीभोति 
विविध यज्ञकृत्योंका संचालन हो रहा थ, 
तवागनाओं एवं अप्सराओंसे समन्वित था, वेणु-वीणाकी 

ध्वनयो गुजित था तथा वेदधोषसे मानो 


हो रहा था॥ १--४॥ भ 
द्षके यज्ञको देखकर वीर तथा प्रतापी वीरभद्र 


जो हजारो | संशुब्ध 
णाकी | टूट 


आगमन तथा उनके द्वारा दश्चके यज्ञका विध्वस 


गम्भीर मेघके समान सिंहनाद किया। यज्ञभूमिमें गणेश्वरोकि 
द्वारा किया जाता हुआ किलकिलाहटभरा वह महानाद 
मानों आकाशको परिपूर्ण -सा कर रहा था ओर सागरके 


रोषको तिरस्कृत-सा कर रहा था॥ ५-६॥ 
ठस महान्‌ शब्दसे आक्रान्त हए सभी देवगण 


भ्रयसे व्याकुल हो चारो ओर भागने लगे, उनके वस्त्र 
एवं आभूषण खिसक गये । उस समय देवगण अत्यधिक 
५, वध हो आपसमें बार-वार कहने लगे- क्या महामेरु 
गया, अथवा पृथ्वी फट रही है! यह क्या हो गया, 
यह क्या हो गया ?॥ ७-८॥ 
जिस प्रकार गहन वनर्मे सिंहोका नाद सुनकर हाथी 
व्याकुल हो जाते है, उसी तरह उन शब्दको सुनकर कुछ 
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लोग भयसे प्राण त्यागने लगे। पर्वत फटने लगे, पृथ्वी 
कम्पित हो उठी, ओधियां चलने लगीं । समुद्र संशुब्ध हो 
उदे, आगका जलना बन्द हो गया, सूर्यकौ प्रभा धूमिल हो 
गयी ओर नक्षत्र, ग्रहो तथा तारागणोका प्रकाश लुप्त हो 
गया।उसी समय भगवान्‌ वीरभद्र अपने गणं एवं भद्रकालीके 
साथ उस समुज्ज्वल यज्ञस्थलमें पहंचे ॥ ९--१२॥ 
उन्हं देखकर दक्ष भयभीत होते हुए भी दृढकी 
भोति वैठे रहे ओर क्रोधित होकर यह वचन कहने 
लगे-आप कौन है ओर यहां क्या चाहते है ?॥ १३॥ 
उस दुरात्मा दक्षके वचनको सुनकर मेघके 
समान गम्भीर गर्जना करनेवाले महातेजस्वी वीरभद्रे 
दक्ष, देवताओं तथा ऋत्विजोंकी ओर देखकर 
हंसते हए अर्थपूरण, सर्वथा सुस्पष्ट एवं उचित वचन 
कहा- ॥ १४-१५॥ 
वीरभद्र बोले--हम सब अमिततेजस्वी [ भगवान्‌] 
रद्रके अनुचर है ओर अपने भागकी कामनासे यहो आये 
है, अतः आप हमारा भाग दीजिये । यदि इस यज्ञम 
हमारा भाग नहीं रखा गया है, तो उसका कारण बताइये 
अथवा इन देवताओंको साथ लेकर मुञ्चसे युद्ध कीजिये। 
वीरभद्रे द्वारा इस तरह कहे जानेपर दक्षके सहित 
देवताओंने उनसे कहा-इस विषयमे तो मन्त्र ही प्रमाण 
है। इसमे समर्थ नहीं है ॥ ९६ १८॥ 
मन्त्रोने कहा-हे देवताओं ! आपलोगोकी 
मोहसे ग्रसित है, जिससे आपलोग प्रथम भाग ४. 
योग्य महेश्वरका यजन नहीं कर रहे ह ॥ १९॥ 
मनत्रोके द्वारा इस प्रकार कहे जानेपर भी मृदु 
वद्धिवाले उन सभी देवताओनि वीरभ्रके वहिष्कारकी 
कामना करते हुए उनको भाग नहीं दिया। जव उनके 
अपने वे सत्य एवं हितकर वचन व्यर्थ हो गये, तव वे 
मनर वहसे सनातन ब्रह्मलोकको चले गये । २०-२१॥ 
इसके पश्चात्‌ गणेश्वरने विष्णु आदि देवगणोसे 
कहा-बलसे गर्वित आपलोगेनि मनन्ोको भी प्रमाण नहीं 
माना ओर [तुम] देवताओने इस यज्ञम हमलोगोंका ठेसा 


तिरस्कार किया है, अतः मँ प्राणोसहित आपलोगोके | ओर 


षमण्डको विनष्ट कर दूँगा॥ २२-२३॥ 
ईस प्रकार कहकर कुपित हुए भगवान्‌ वीरभद्र 
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पर्वतके समान यज्ञवाटको नेत्राग्निसे उसी प्रकार जलाने 
लगे, जिस प्रकार शंकरने त्रिपुरको जलाया था॥ २४॥ 
पर्वतोके समान भयानक शरीरवाले गणेश्वरोनि 
यज्ञके स्तम्भोको उखाडकर हवनकर्ताओंके कण्ठं 
रस्सियोसे वध दिया ओर विचित्र रूपवाले यजपात्रोको 
तोड़-फोड़कर जलम ओर यज्ञकी सभी सामग्री उगकर 
गंगामें फेक दी ॥ २५-२६॥ 
वरहापर जो दिव्य अन-पानकी पहाड-जैसी रशिया 
थी, अमृतके समान मधुर दूधकी नदियों, सिग्ध दधिकौ 
राशियां, अनेक प्रकारके फलोके गदे, सुगन्धित भोज्य 
पदार्थ, रसमय पानसामग्री, लेह्य पदार्थं एवं चोष्य पदार्थ 
थे, उन्हें वे वीर खाने लगे, मुखम डालने लगे ओर 
फेकने लगे। वीरभ्रके शरीरसे उत्यन बलवान्‌ वीर वगर 
चक्र, महाशूल, शक्ति, पाश, पद्विश, मूसल, खड्ग, टक 
भिन्दिपाल तथा फरसोंसे लोकपालादि सभी उद्धत 
देवताओंपर प्रहार करने लगे ॥ २७--२०१/२॥ < 
इस तरह गणेश्वरोके “छेदन करो, भेदन करो, फक 
दो, शश्र मारो-काये), चूर्णं करो, छीन लो, प्रहार कर, 
उखाड़ दो, फाड़ दो आदि कानोको शंकुकी भोति पीड 
देनेवाले युद्धोचित भयानक शब्द जहो -तहोँ होने लग। 
कोई ओंखोसे घूर रहा था, तो किसीने अपने दौतसे ओ 
ओर तालुओंको काट लिया। वे श्रेष्ठ गण आश्रमोमिं स्थः 
तपस्विर्योको खीच-खीचकर पीटने लगे ओर सुकं 
छीनते हए तथा अगिनर्योको जलरशिमें डालते हए ध 
फोडते हए, मणिनिर्मित वेदियोको नष्ट करते हए 
गाते हुए, गरजते हुए, हसते हए तथा 
रको पीते हुए नाचने लगे ॥ ३९-३६॥ मलत 
शष्ठ वृषभ, गजराज एवं सिंहके समान 
ओर अप्रतिम प्रभाववाले गणेश्वरोने इन््रसहित सभा 
देवता्ओंको रौदकर रोमांचित कर देनैवाली 
ह कीं॥ ३७॥ ॥ करत 
्रमथ आह्वादित हो रहे थे, | 
कोई दौड्ते, कोई प्रलाप करते, कोई नाचते, कोई ४ 
र कोई बलपू्वक उछलते-कूदते थे॥ ३८ ॥ दलन 
कोई भयंकर प्रमथगण जलसे समन्वित यकडमके 
पकडनेकी इच्छा कर रहे थे, तो कोई सूर्यको पक 


9 कक = ऋः 


न्भ भो कि 0 


ष ॥ न मि ककि = १ 2 1 0 
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लिये उचछल रहे थे ओर कोई आकाशमें स्थित होकर 
पवनके साथ उडनेकी इच्छा कर रहे थे॥ ३९॥ 
कोई प्रमथगण श्रेष्ठ आयुधोको [कौतूहलवश] 
पकड़ ले रहे थे, जैसे बड़े-बड़े सर्पौको गरुड्‌ पकड लेते 
है ओर कोई पर्वतशिखरके सदृश प्रमथगण देवताओंको 
दौड़ते हए आकाशमें विचरण कर रहे थे॥४०॥ 
कोई प्रमथगण जालयुक्त खिड़कियों तथा वेदिर्योसे 
समन्वित घरोको उखाड़-उखाड़कर उन्हे जलके वीचमे 
फेक-फैककर प्रलयकालीन मेघोकि समान गर्जन कर रह 
॥इस प्रकार 


थे। [उस समय विलाप करते हुए लोग कह रहे 
थे-] अहो! दुःखका विषय है कि किवाड़ं तथा 
दीवारोवाला ओर ध्वस्त किये गये प्रकोष्ठ, खिड़कियों 
एवं कगूरोवाला यह यज्ञस्थल अप्रामाणिक तथा असत्य 
कथनकी भति विनष्ट हआ जा रहा हे ॥ ४१-४२॥ 


उस समय विध्वस्त किये जा रहे घरोमें स्थित 


स्त्रियौ हा नाथ! हा तात! हा पिता! हा पुत्र! हा भ्रातः 
हा मेरी माता! हा मातुल ! आदि दैन्यसूचक शब्दोको 
बार-वार बोल रही थी ॥४३॥ 
अनर्गत सातवी वायवीयसीहिताके पूर्वखण्डमें 
यज्ञविध्वंसन नामक वीसवां अध्याय र्ण हुआ॥ २०॥ 

ध ^ + 


इक्कीसवां अध्याय 


वीरभद्रका दक्षके यज्ञम आये 

वायु बोले- [हे विप्रगण!] तब देवताओं 
रुख वे विष्णु, इन्द्रादि उस भयंकर [ वीरभद्र! -से 
सस्त हो गये तथा भयसे व्याकुल हो पलायन करने 
लये॥ १॥ 

देवताओंको उनके स्वस्थ अंगोंसे युक्त देखकर 
तथा दण्डयोग्य होनेपर भी बिना दण्ड पाये भागते हए 
जानकर गणश्ेष्ठ वीरभद्र क्रोधित हो उठे॥ २॥ 

तत्पश्चात्‌ सभी शक्तियोंको विनष्ट 
्रिूलको लेकर वे महाबाहु वीरभद्र ऊपरकौ ओर दृष्ट 
किये हए तथा मुखसे आग उगलते हए उसी तरह 
ेवताओको दौड़ा लिये, जैसे सिंह हायिर्यको डपा 
है। उस समय उनको दौड़ते हए वीरभद्रकी अति मनोहर 
चाल मदसे परिरं -हाधीकी चालके समान दिखा 
५ लगी। उन बलशालीने व 

प्रकार कर दिया, 
महासरोवरको स उसे नील, पाण्डुर, लोहित आ 

कर देता है ॥ २-६॥ 
उस समय व्याघ्रचमं पहने हए ओः शर्ठ श 
तारोवाले वस्त्र धारण 
कले हए, भेद कसते हए फंकते ह गीला क 
हुए ओर मथते हए देवताओकि मध्य 


देवताओंको दण्ड देना तथा दक्षका सिर काटना 


विचरण करने लगे, जिस प्रकार सूखी घास के मध्यमे 
अग्नि प्रज्वलित होती है। सभी देवताओंने यहाँ- वहां 
अकले विचरण कसते हए त्रिशूलधारी एक वीरभद्रको 
हजारोकी संख्याम माना ॥ ७-८१/२॥ 

युद्धके कारण वदे हए मदसे उन्मत्त भद्रकालीने 
अत्यधिक कुपित होकर अग्न उगलते हए अपने 
देवताओंको युद्धम मारना प्रारम्भ कर दिया। 

रुद्रके क्रोधसे उत्पन वीरभद्र उनके साथ उसी प्रकार 
होने लगे, जिस प्रकार प्रलयाग्नि चलायमान 

प॑ धूपनवर्णवाली प्रभाके साथ सुशोभित होती है। उस 
समय युद्धम देवताओंको भगाती हुईं भद्रकाली वैसे ही 
शोभित हो रही थी' मानो कल्पान्तमें समग्र विश्वको 
दग्ध करती हई शेषके मुखसे निकली अग्निज्वाला 

--१११/२॥ 

9 व वीरभद्रने [दक्षके द्वारा आहूत] रुद्रगणो 
तथा अश्वसहित सूर्यके सिरपर खेल ही खेले 
बड़ी शीघ्रतासे अपने बाय पैरसे प्रहार किया । उन वीरभद्रन 
अग्निपर तलवारसे, यम तथा यमीपर पद्िशसे, स्द्रोपर 
कटोर शूलसे, वरुणपर दद्‌ मुद्गरे, परिस निचऋतिपर 
तथा टंकोसे वायुपर प्रहार किया। इस तण संग्रामम वीर 
गणेश्वर वीरभद्रे लीलापूर्वक शीघ्र ही समस्त देवताओं 
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* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * 


[ श्रीशिवमहापुराण- 





तथा शिवविरोधी मुनियोको मार गिराया। इसके अनन्तर 
वीरभद्रने सरस्वती तथा देवमाता अदितिकी अति सुन्दर 
नासिकाके अग्रभागको अपने नखसे विदीर्ण कर दिया, 
कुठारसे अग्निकी भुजा काट दी तथा हविष्यको ग्रहण 
करनेवाली दो अंगुल जीभ काट डाली ॥ १२-१७॥ 

उन देवने अपने नखाग्रसे स्वाहा देवीकी नासिकाका 
दक्षिण भाग ओर उनका बाया स्तनाग्र काट लिया॥ १८॥ 

परम वेगशाली वीरभद्रे बलपूर्वक भगदेवताके 
कमलके समान बड़े-बड़े नेत्रोको निकाल लिया॥ १९॥ 

उन्होन पूषा देवताकी चमकती हुई मोतीकी मालाके 
सदृश दन्तपक्तिको धनुषकी नोकसे तोड़ दिया, जिससे 
वे स्पष्ट बोलनमे असमर्थं हो गये ॥ २०॥ 

तत्पश्चात्‌ उन देवने चद्रदेवताको लीलापूर्वक 
कीड़के समान पृथ्वीपर पटककर अपने चरणके अगूठेसे 
उन्हे पीस डाला। वीरभद्रने अत्यधिक क्रोधित हो दक्षका 
सिर काट लिया ओर वीरिणीके रोते-कलपते रहनेपर भी 
उसे भद्रकालीको दे दिया॥ २९-२२॥ 

ताड्के फलके समान उस सिरको लेकर वे देवी 
अत्यधिक हरपित होकर रणभूमिमे कन्दुक-क्रोडा करने 
लगा।इसके वाद गणेश्वर लोग दक्षकी यरस्त्ी (यजमानी)- 
को पैरो एवं हाथोसे इस प्रकार मारने लगे, जिस प्रकार 
५. नारीको उसके पति मारते हे ॥ २३-२४॥ 


सिरोपर प्रहार करना शुरू कर दिया॥ २५-२६॥ 

उस समय उन भूत-वेतालोके द्वारा पुत्र एवं 
पतिसदहित स्त्रियाँ इस तरह अपमानित की गयी, जैसे 
कलियुगमें व्यभिचारियोंदारा वलपूर्वक कुलीन नारियाँ 
सतायी जाती है ॥ २७॥ 


विनष्ट हो गये, यज्ञस्तम्भ धट गया, वह स्थान आनन्दरहित | हंसने लगे, जैसे 


तोड़ दिये | उपहास 
त श्रका्‌ श्रिवमहापुराणकेअनर्गत सातवी ४. 


हो गया, यज्ञशाला जलने लगी, दार-तोरण 


((-0. /८111104/5511॥1 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 6810011 


गये, देवताओंकी सेना छिन-भिन हो गयी, तपस्वी मर 
जाने लगे, वेदका घोष बन्द हो गया, जनसमूह तितर- 
वितर हो गया, आतुरो ओर स्त्रियोका क्रन्दन होने लग, 
सभी यज्ञसामग्री विनष्ट हो गयी; इस तरह [उन 
गणेश्वरोसे] नष्ट-भ्रष्ट किया गया वह यजञस्थल अरण्यके 
समान शून्य प्रतीत होने लगा॥ २८--३०॥ 

शूलके तीत्र प्रहारसे कटे हए भुजा, ऊरु, वक्षःस्थल 
तथा सिरवाले श्रेष्ठ देवता पृथ्वीपर गिरे हए थे॥ ३१॥ 

इस प्रकार हजारों देवताओकि मारे जाने तथा 
पृथ्वीपर गिर जानेपर वे गणेश्वर (वीरभद्र) क्षणमात्रम 
वहां पहुंचे, जहाँ आहवनीयाग्नि जल रही थी॥ ३२॥ 

कालाग्नके समान उन वीरभद्रको यज्ञस्थलमे प्रविष्ट 
हुआ देखकर मरणसे भयभीत यज्ञ मृगरूप धारणकः 
भागने लगा। उन वीरभद्रे कठोर प्रत्यंचाके भयानक 
शब्दवाला महाधनुष खीचकर बाणोंको छोड़ते हए यका 
पीछा किया। जब यज्ञका वध करनेहेतु वीरभद्रन बादलके 
समान शब्द करनेवाला अपना धनुष कानतक खीचकः 
प्रत्यचाकी टकार की, उस समय उसके शब्दसे दिश 
स्वगं तथा भूमि कम्पायमान हो उठे॥ ३३-३५॥ , 

उस भयानक शब्दको सुनकर हाय! अव 
इस प्रकार कहकर वह यज्ञ विह्लल हो गया। वीरभ 
अत्यधिक भयके कारण लडखड़ते पैरोवाले, 
तथा कान्तिसे रहित उस दौड़ते हए मृगरूपधारी 

सिरविहीन कर दिया ॥ ३६-३७॥ 

यज्ञगनसे उत्पन उस यज्ञका इस प्रकार अपम" 
होते देखकर विष्णु अति कुपित होकर युद्ध ५ 
उद्यत हए । पक्षियोके राजा तथा सर्पभोजी गरुड बर 
उन विष्णुको अपने ज्चके हए सन्धि भागवाले इरि 

चल दिये। उस समय मरनेसे बचे हुए जौ ई 
देवता थे, वे अपने प्राणतक देनेके लिये तैयार 
उनकी सहायता करने लगे ॥ ३८--४०॥ 
देवताओंको देखकर वीरभद्र ई नङ 

सियारको देखकर सिंह निडः हं 
ह ॥ ४१९॥ 


क्कु = = => कन्म ज ~ 
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बाईसवां अध्याय 
वीरभद्रके पराक्रमक्छा वर्णन 


वायु बोले- [हे ब्राह्मणो !] उसी समय आकाशे 
एक रथ प्रकट हुआ, जो हजारे सूरयोकि समान, मनोहर वस्त्रे 
वृषचिहवाली ध्वजासे युक्त, दो [ वेगवान्‌ तथा] श्रेष्ठ 
अश्वोसे युक्त, चार पहियोंवाला, अनेक तरहके दिव्य अस्त्र 
एवं शस्त्रे परिपूर्णं ओर रत्नोसे सुसच्नित था॥ १-२॥ 

उस उत्तम रथके सारथी वे ही [ब्रह्मा] बने, जो 
पहले त्निपुरसंग्राममें शिवजीके रथमें स्थित हए थे॥ ३॥ 

भगवान्‌ सदाशिवके ही आदेशसे ब्रह्माजी उस 
ष्ठ रथको लेकर विष्णुके समीप जा करके हाथ 
जोड़कर [ वीरभद्रसे] कहने लगे- ॥ ४॥ 

हे भगवन्‌! हे वीरभद्र! हे भद्रांग । वीर अविनाशी 
भगवान्‌ चन्द्रभूषण सदाशिवने आपको रथपर्‌ आर्द्‌ 
होनेकी आज्ञा दी है ओर हे महाबाहो ! वे त्रिनेत्र शिव 
भवानी पार्वतीके साथ रैभ्याश्रमके समीप रहकर आपका 
दुःसह पराक्रम आज देखेंगे । उनका यह वचन सुनक 
गणोमे रेष्ठ वे वीरभद्र पितामहको अनुगृहीत करके दिव्य 
रथपर सवार हो गये। उस श्रेष्ठ रथपर सारथीके रूपमे 
्र्मजीके विराजमान हो जानेपर वीरभद्र त्रपुरकी मारवाले 
सदाशिवके समान सुशोभित होने लगे ॥ ५--८॥ 

उसी समय महाबलवान्‌ भानुकम्प नामक गणने पूर्ण 
चनद्रके समान प्रकाशित अपने देदीप्यमान शंखको मुखपर 
रखकर बजाया। उस शंखके श्वुभित सागरके घोषके सदृश 
नादको सुनकर भयके कारण देवताभकि जठ मानो अगि 
(५ उठी ।उस समय संग्राम देखनेकौ इच्छावाले व 

, सर्पराज एवं सिद्धोसे आकाशमण्डलसहित 
दिश ्षणमात्रमे ही आच्छादित हो गयीं । तव श््गधनुषरूय 
इन्रधनुषसे समन्वित उन नारायणरूप मेघन बाणोकी वसि 
गणोके स्वामी वीरभद्रको व्याकुल कर दिया॥ ९--१२॥ 

सैकड़ों प्रकारसे बार्णोकी वर्षा करनेवाले नारायणको 
आते हए देखकर उन वीरभ्रने भी अपने जंतर - 

उठा लिया, जो हजारो वार्णोको वर्षा 

समर्थं था। जिस प्रकार ईश्वरे मेरुको धुप 
पढाया था, उसी प्रकार वीरभद्रे भी संग्रामभूमिरम 


करनेवाले उस दिव्य धनुषको लेकर 


चढाया। उस धनुषको चढ़ाते ही इस प्रकार बड़ी ही तीव्र 
ध्वनि हई, उस महान्‌ ध्वनिसे उन्होने पृथ्वीको कम्पित 
कर दिया॥ १२-१५॥ 

इसके पश्चात्‌ भयानक पराक्रमवाले श्रीमान्‌ गणराज 
[वीरभद्र] -ने स्वयं भी सर्पकी-सी आकृतिवाला, देदीप्यमान 
तथा भयानक एक उत्तम बाण [ तरकससे] ले लिया॥ १६॥ 

जिस समय वे अपने तृणीरसे बाण निकालने लगे, 
उस समय तरकसमें प्रविष्ट होती हुई उनकी भुजा विलमें 
घुसनेकी इच्छावाले सर्पके समान प्रतीत होने लगी ॥ १७॥ 

उस समय उनके हाथमे लिया हुआ वाण इस 
प्रकार सुशोभित होने लगा, मानो महान्‌ सर्पने बालसर्पको 
जकड लिया हो। इसके पश्चात्‌ रुद्रके समान पराक्रमी 
वीरभद्रे क्रोधित हो अपने तीखे सुदृढ बाणसे अविनाशी 
विष्णुके ललाटपर तीव्र प्रहार किया ॥ १८-१९॥ 

ललाटपर प्रहार किये जानेसे संग्राममे सबसे पहले 
अपमानित हए विष्णु वीरभद्रपर इस तरह क्रद्ध हए, 
मानो सिंहपर वृषभ क्रोधित हो गया हो ॥ २०॥ 

इसके पश्चात्‌ उन्होने वज्रके समान कठोर ओर 
कराल मुखवाले महान्‌ बाणसे वीरभद्रको भुजंगसदृश 

आघात किया। तब उन महाबली वीरभद्रने 
भरी दस हजार सूर्योके समान प्रभावाले बाणको पुनः 
भुजापर वेगपूर्वक छोड़ा ॥ २१-२२॥ 

हे विप्रो! इस तरह वे विष्णु उन वीरभद्रपर ओर 
वै वीरभद्र उन विष्णुपर अपने-अपने वा्णोसे बार-बार 
परहार करने लगे। उस समय तीव्र वेगसे शीघ्रतापूर्वक 
एक-दूसरेपर बाण छोड़ते हुए उन दोनमिं रोमांचकारी 
घोर युद्ध होने लगा॥ २३-२४॥ 

उन दोनेकि परस्पर घनघोर युद्धको देखकर 
आकाशगामी देवताओमिं महान्‌ हाहाकार होने लगा ॥ २५॥ 

इसके वाद वीरभद्रने सूर्यके समान तेजस्वी तथा 
उल्कायुक्त अग्रभागवालं बाणसे अत्यन्त दृदृतापूर्वक 
विष्णुके चौड़ वक्षःस्थलपर आघात किया ॥ २६॥ 

उस वाणके तीत्र प्रहारसं अत्यधिक आहत हए 
वे विष्णु महान्‌ पीड़ा प्राप्त करके मूर्च्छित होकर 
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* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * 


[ श्रीशिवमहापुराण- 





गिर पडे। इसके वाद क्षणभरमे चेतनाको प्राप्तकर वे 
विष्णु उठ करके उनपर सभी दिव्यास्तरोका प्रयोग 
करने लगे। शिवजीके सेनापति वीरभद्रने भी विष्णुके 
धनुषसे छूटे हृए सभी बाणोको अपने घोर बाणोसे 
सरलतापूर्वक काट दिया ॥ २७--२९॥ 
तदनन्तर क्रोधसे लाल नेत्रोवाले विष्णुने अपने 
नामसे अंकित ओर कहीं भी प्रतिरुद्ध न होनेवाले बाणको 
गणेश्वर वीरभद्रको लक्ष्य करके छोड़ा। भगवान्‌ वीरभद्र 
भी अपने भद्र नामक श्रेष्ठ बाणसे उस बाणको अपने 
पास बिना आये ही उसके मार्गमे सैकड़ों टकडे कर 
दिये। पुनः एक वाणसे विष्णुके शा्खधनुषको ओर दो 
वाणोंसे गरुडके पंखोंको एक निमेषमे कार दिया, यह 
अद्भुत घटना हो गयी ॥ ३०-३११/२॥ 
इसके बाद योगबलके हारा विष्णुने हाथमे शंख, 
चक्र ओर गदा धारण किये हए हजारों भयंकर 
देवताओंको अपने शरीरसे उत्यन किया, किंतु महाबाहु 
म नत्रसे निकली हुई अग्निसे उन सभीको 
^"? इस तरह दग्ध कर दिया, जिस तरह शिवजीने 
तीनों पुरोको भस्म कर दिया था॥ ३२-२३९/२॥ 
तव विष्णु अति क्रोधित हो शोघ्रतासे अपना चक्र 
उठाकर उसे वीरभद्रपर चलानेके लिये उच्यत हुए। उस 
समय अपने सामने चक्र उठाकर उन्हे खडा देखकर 
वीरभद्रने हंसते हुए विना प्रयल किये ही उसे स्तम्भित 
कर दिया। तव वीरभद्रपर आघात करनेकी इच्छा रखते 
हए भी विष्णु अपने उस अप्रतिम ओर कठोर चक्रको 
चलानेमे असमर्थ हो गये॥ ३४--३६१/२॥ 
उस समय एक हाथमे चक्र लिये 
दीर्घं निःश्वास छोडते हए आलस्ययु्छ ५ 
समान निश्चल हो गये। विष्णु उसी तरह हो गये, चैसे 
शरीरसे रहित जीव, भंगविहीन वैल तथा दादसे रहित 
सिंह [किंकर्तव्यविमूढु] हो जाता है । तब उन दुर्गतिम 
पड़ा देखकर इन्द्रादि देवगण वीरभद्रसे लडनेके लिये इस 
तरह सनद्ध हो गये, मानो वृष करुद्ध होकर सिंहसे संग्राम 
करना चाहते हों । वे कुपित होकर शस्त्र लेकर युद्ध 
करनेके लिये उपस्थित हो गये ॥ २७-३९१/२॥ 
तब महावीर गोसे षिरे हुए तथा साक्षात्‌ रुद्रके 
सदृश शरीरवाले निष्कलंक वीरभद्रे उनकी तरफ उसी 
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प्रकार देखा, जैसे सिंह क्षुद्र मृगंको देखता है । [ तदुपरान्त 
वीरभद्रने] अद्रहासके द्वारा अपना वज्र छोडनेकी इच्छा 
रखनेवाले इन्द्रका वज्रयुक्त उठा हुआ दाहिना हाथ 
स्तम्भित कर दिया, जिससे वह चित्रलिखित-जैसा हो 
गया। उसी तरह अन्य समस्त देवगणोंकी शस्त्रोकि सहित 
उठी हुई भुजाएं भी आलसी पुरुषोके कार्योकि समान 
स्तम्भित हो गयीं ॥ ४०-४३॥ 

इस प्रकार भगवानूके द्वारा अपना सम्ूर्णं एश्वर्य 
नष्ट कर दिये जानेके कारण सभी देवता संग्राममे उनके 
सम्मुख स्थित रहनेमे असमर्थं हो गये ओर स्तम्भित 
अगोसहित भयसे व्याकुल हो भागने लगे । वीरभद्रे तेजके 
भयसे व्याकुल वे युद्धस्थलमें रिक न सके ॥ ४४-४५॥ 

तव महान्‌ भुजाओंवाले वीरभद्र भागते हृए वीर 
देवगणोको अपने तीखे बाणोसे इस प्रकार बंधने ल, 
मानो पर्वतोपर मेघ वर्षा कर रहा हो ॥ ४६॥ 

उस समय उन वीरभद्रकी देदीप्यमान शस््रोसे यु 
परिषके समान बहुत-सी भुजा प्रकाशित हो उठी, 
वे अग्निज्वालासहित सर्पं हों । अनेक प्रकारके असः 
शस्त्रोको छोडते हए वे वीरभद्र उसी प्रकार शोभित हए 
क कल्पादिमें सभी प्राणियोकी सृष्टि करते हुए 

भित होते है ॥ ४७-४८॥ 

जैसे सूर्यं अपनी रश्मयोसे पृथ्वीको आच्छादित 
कर्‌ देता हे, उसी तरह वीरभद्रने थोड़ी ही देरमे वार्णर 
दिशाओंको आच्छन कर दिया। गणेश्वर ५ 
सुवर्णमण्डित बाण आकाश-मण्डलमें उछलते हए 
त्वरित गति तथा द्युतिके कारण] स्वयं विजलियंकि 
उपमान वन गये । जिस प्रकार डुण्डुभ मेढकका 
पी जाता है तथा उसे प्राणविहीन कर देता है, उसी त 
वे बड़े-बड़े बाण देवताओंकि रुधिररूपी आसवक 
लगे ओर उन्हें प्राणहीन करने लगे॥ न 1 

[उस समय] किन्हीकी भुजा कट ग्य, 
सनद छिन-भिन हो गय, किरी यसति 
गरी ओर कुछ देवता पृथ्वीपर गिर पड़े। बाणकि हो 
अंगकि पीडित होनेसे तथा सन्धिभागके र 
गये, कोई पृथ्वीमे प्रविष्ट होनेकी इच्छासे ओर दूषकं 
छिपनेके लिये स्थान न प्राप्तकर आपसे एक- 
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* शिवका यज्ञकी सम्भूतिं करना * 


७९ 


अजअ 9 का वाथ ५५५४9५99 का था ५५४99०० (1111 11111111 11111111... 1.1 1. 1... 1 11 1 1 1 | 1 1 1 11 1.1.111. 11.11.111. 


शरीरमे छिप गये, कोई पृथ्वीम प्रविष्ट हो गये ओर कोई 
पर्वतोकी गुफाओंमें छिप गये, कोई आसमानमें चले गये 
तथा कोई देवता जलम छिप गये ॥ ५२-५४५/२॥ 
छिन-भिन अगोवाले देवताअकि सहित वे वीरभद्र 
इष प्रकार सुशोभित हो रहे थे, जिस प्रकार प्रजाका 
संहार करके भगवान्‌ भैरव सुशोभित होते ह अथवा 
जिस प्रकार त्रिपुरको दग्ध करके त्रिपुरारि शोभित 
हुए थे। इस प्रकार गणेश्वरके ह्वार उपद्रुत (भगाये 
गवे) देवगणोंकी सारी सेना छिन-भिन हो दीन, 
अशरण एवं बीभत्स दिखायी देने लगी ॥ ५५-५७॥ 
उस समय उन देवगणोकि रक्तकी घोर नदी प्रवाहित 
हने लगी, जो प्राणिर्योको भयभीत कर देनेवाली थी॥ ५८॥ 
उस समय रुधिरसे पूर्णतः सिक्त यज्ञभूमि देसी 
प्रतीत होने लगी, मानो शुम्भका वधकर रकतसे गीले 
वरस्त्रोवाली श्यामा कौशिकी देवी हों ॥ ५९॥ 
अत्यन्त भयानक उस महायुद्धके होनेपर पृथ्वी 
भयसन्रस्त होकर कोपने लगी, समुद्र भी व्याकुल हो 
उठा तथा उसमे महागम्भीर आवर्तं एवं लहरं उठने लगी 
उत्पातसूचक उल्कापात होने लगे, वृकषोंकी शाखां टन 
लगी, सभी दिशां मलिन हो गयीं ओर अमंगलसूचक 
वायु वहने लगा। अहो! भाग्यकी कैसी विडम्बना है किं 
यह अश्वमेधयज् है, जिसके यजमान स्वयं ब्रह्मे पुतर 
प्रजापति दक्ष हं, धर्मं आदि सदस्य है, भगवान्‌ विष्णु 
रक्षक है ओर साक्षात्‌ इन्द्रादि देवता अपना-अपन भाग 
ग्रहण कर रहे है, फिर भी ऋत्विजोकि सहित यजमा 
तरथा उस यज्ञपुरुषका सिर शीघ्र ही कट गय, यह तो 


वड़ा ही उत्तम फल प्राप्त हुआ! अतः वेदविरुद्ध होनेपर 
भी वेदसम्मत प्रतीत होनेवाला, ईश्वर [की महत्तासे 
विरुद्ध होनेके कारण] - वहिष्कृत तथा असजनोके द्वारा 
परिगृहीत कर्म कभी नहीं करना चाहिये ॥ ६०--६५॥ 

महान्‌ पुण्य करके तथा सैकड़ों यज्ञ करके भी 
महेश्वरके प्रति भक्तिसे रहित व्यक्ति उन [अनुष्ठाना ]- 
काफल प्राप्त नहीं करता है । किंतु जो बहुत बड़ा पाप 
करके भी भक्छपूर्वक शिवका यजन करता है, वह सभी 
पापे मुक्त हो जाता है, इसमें सन्देह नहीं करना चाहिये । 
इस विषयमे बहुत कहना व्यर्थ है, शिवनिन्दा कटनेवालेका 
दान, तप, यस्च तथा होम व्यर्थ हे ॥ ६६--६८॥ 

तदनन्तर उस युद्धे वीरभद्रके धनुषसे दे हए वाणेसि 
पीडित हुए नारायण, रुद्र एवं लोकपालो सहित सभी देवता 
अत्यन्त दुःखित होकर पलायन करने लगे ॥ ६९॥ 

कु देवता वालके कट जानेसे युद्धसे भाग 
निकले, कोई शरीरके भारी होनेके कारण [भागनेमे 
असमर्थ हो दुःखसे] बैठ गये। कटे-फटे मुखोवाले कुछ 
देवता गिर पड़ तथा कुछ देववीरोकी मृत्यु हो गयी। 
कितने देवता इतने व्याकुल हो गये कि उनके वस्व, 
आभरण, अस्त्र एवं शस्त्र शिथिल होकर खिसक गये 
ओर वे मद्‌, दर्प तथा बलका त्याग करके दीनभाव 
प्रदशित करते हए गिर पडे। इस प्रकार अप्रतिहत वे 
गणेश्वर वीरभद्र अपने दुर्भद्य अस्त्रोसे विधिहीन दक्षयज्ञको 
विनष्टकर अपने मुख्य गणेकि मध्य उसी प्रकार शोभायमान 
हुए, जिस प्रकार ऋषभों अर्थात्‌ वन्य पशुभकि मध्य 
सिंह शोभित होता है ॥७०-७२॥ 


॥ इस प्रकार न र्णं हुआ॥ २२॥ 
दशषयन्नविर्वसवर्णन नामक , ७ 
रँ अध्याय 
गयी स्तुतिसे प्रसन शिवका 
९५५५ र देवताओंको सान्त्वना देकर अन्तर्धान होना 
यज्ञकी समपूतिं करना तरसि वीरण्रक दवाय प्रत क्रोध प्रमथगणनि देवताओकि 


वायुदेव वोले- [हे विप्रवरो !] ईस प्रका 
छिन-भिन अंगोवाले विष्णु आदि देवता क्षणमात्रे 
कटको प्राप्तकर युद्धम शेष देवताोकि साथ व्याक 
हो गये॥ १॥ 


अपराधके अनुसार युद्धे बचे हए उन अन्य भयभीत 
देववीरोँको पकड़कर अत्यन्त दृद लोहेकी जंजीरासे 
उनके हाथ, पैर, कन्धा तथा चेर बाध दिये॥ २-३॥ 
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* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * 


[ श्रीशिवमहापुराण- 





उस समय देवी पार्वतीके स्नेह-पात्र उन वीरभद्रके 
सारथी होनेके कारण अनुग्रहको प्राप्त हए ब्रह्माजी 
प्रार्थना करते हुए विनयपूर्वक कहने लगे-हे भगवन्‌। 
अब क्रोधका शमन कीजिये; ये देवता विनष्ट हो चुके 
ह । हे सुत्रत। प्रसन होहये ओर अपने रोमसे उत्पन 
गणोके साथ आप इन सभीको क्षमा कीजिये ॥ ४-५॥ 
उन परमेष्ठी ब्रह्माजीके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर 
अति प्रसन हुए गणाधिप [वीरभद्र] उनके गौरवके 
कारण शान्त हो गये। देवता भी उचित समय जानकर 
सिरपर अंजलि धारणकर अनेक प्रकारके स्तोत्रे देवदेव 
शिवके मन्त्री वीरभद्रकी स्तुति करने लगे ॥ ६-७॥ 
देवगण बोले-शिव, शान्तस्वरूप, यज्ञहन्ता, 
त्रिशूलधारी, रुद्रभद्र, रुद्रपति एवं रुद्रभूति, कालाग्नि- 
रुद्ररूप, काल्‌ तथा कामदेवके शरीरको विनष्ट करनेवाले 
देवताओं तथा दुरात्मा दक्षके सिरका छेदन करनेवाले 
आपकी नमस्कार है । हे वीर! यद्यपि 'हमलोग निरपराध 
है, फिर भी इस पापी दक्षके संसर्गे कारण आपने 
हमलोगोको संग्राममे दण्ड दिया हे॥ ८ १०॥ 
हे प्रभो! आपने हमलोगोको [अपनी कोपाग्निसे] 
जला-सा दिया है, इसलिये हम आपसे डरे हुए है, अव आप 
ही हमारे रक्षक है, हम शरणागतांकी रक्षा कीजिये ॥ ११॥ 
वायु बोले इस प्रकार स्ुतसे प्रसन हुए प्रभ 
वीरभद्र देवताओंको लोहेकी जंजीरसे मुक्त करके उनको 
देवदेव [शिव ]-के समीप ले आये। उस समय सर्वसमर्थं 
1 सर्वव्यापी भगवान्‌ सदाशिव गणक 
साथ 2. च थे ॥ १२-१३॥ 
उन परमेश्वर कर विष्णु आदि देवतानि 
ड हेनेपर भी प्रसनताूर्वक महेश्वरको प्रणाम किया॥ १४॥ 
तव उन देवताओंको डरा हआ देखकर दीनोकि 
दुःखको दूर करनेवाले महादेव पार्वतीकी ओर देखकर 
देवताओंसे हंसते हए यह कहने लगे- ॥ १५॥ 


महादेव बोले--हे देवताओ! डरिये मत, क्योकि | तेज 
आप सभी लोग मेरी प्रजा है कृपालु वीरभद्रने अनुग्रहके 


((-0. /11114/5511॥ 8118801 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


है ओर न जीवन रह सकता हे ॥ १६-१७॥ 

वायु बोले-अमिततेजस्वी सदाशिवने सभी 
देवताओंसे एेसा कहा, तब वे देवता शीघ्र ही सन्देहरहित 
होकर प्रसन्नतापूर्वक नाचने लगे ॥ १८॥ 

वे देवता प्रसननचित्त तथा आनन्दविह्नल मनवाले 
होकर शिवजीकी स्तुति करने लगे ॥ १९॥ 

देवगण बोले-हे देव ! ब्रह्मा, विष्णु तथा र 
नामक स्वरूपभेदोंसे रजोगुण, सत्त्वगुण तथा तमोगुणको 
धारण करनेवाले आत्ममूरते! आप कर्ता, पालक तथा 
संहारक परमेश्वर है । हे सर्वमूर्ते! हे विश्वभावन ह 
पावन! हे अमूर्ते! हे भक्तोंको सुख देनेके लिये स्वरूप 
धारण करनेवाले! आपको नमस्कार है ॥ २०-२१॥ 

हे देवेश! आपकी कृपासे ही चन्द्रमा [यक््माके] 
रोगसे मुक्त हो गये। हे शंकर! मिहिरजाजलिने 
डूबकर मर जानेके वाद भी पुनः जीवित हो आपकी 
दयासे सुख प्राप्त किया ॥ २२॥ 

हे प्रभो | सीमन्तिनीने सोमवारका व्रत करनेसे तथा 
आपके पूजनके प्रभावसे पतिके मर जानेपर भी पु 
अतुल सौभाग्य तथा अनेक पुत्रको प्राप्त किया॥ २३। 

हे देव! आपने श्रीकरको अपना उत्तम पद प्रदा! 
किया ओर राजाओकि भयसे सुदर्शनकी रक्षा कौ ॥ २४ । 

आप कृपालुने स्त्रीसहित मेदुरका उद्धार किया 
अपनी कृपासे विधवा शारदाको सधवा बना दिया॥ ९\ 

आपने भद्रायुकी विपत्ति दूर करके उसे सुख प्रद 
किया ओर आपकी सेवके प्रभवते सौमिनी संसा 
मुक्त हो गयी ॥ २६॥ 

विष्णु बोले--हे शिवजी ! आप प्राणिरयोपर अद 
करनेकी कामनासे रज, सत्त्व ओर तमोगुणसे ब्रह्म 1 
एवं रद्रमूतिं धारणकर इस जगत्‌की उत्पत्ति, पाल" 
सहार करते है ॥ २७॥ मीक 

आप सभीका घमण्ड दूर करनेवाले है नवा 
प्रदान करनेवाले, सभी विद्याओं गुप्त रूपसे ॑ 

एवं सवप्र अनुग्रह करनेवाले ह ॥ ९८ (1 


वायवीयसंहिता-पू०खं० अ० २३] 


* शिवका यज्ञकी सम्पर्ति करना * 
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दया कीजिये । इसके बाद उचित अवसर पाकर ब्रह्माजी 
हाथ जोड़कर प्रणाम करके शिवजीसे इस प्रकार कहने 
लगे- ॥ २९-३०॥ 

ब्रह्माजी बोले--हे देव! भक्तौका दुःख दूर 
करनेवाले! आपकी जय हो। इस प्रकारका अपराध 
करनवालोंपर भी आपके अतिरिक्त ओर कौन प्रसन हो 
सकता है ! जो देवता इस संगरामभूमिमें पहले मारे गये 
है, वे फिर जीवित हो उदे । [आप] परमेश्वरके प्रसन 
हो जानेपर किसकी अध्युनति नहीं हो सकती है अर्थात्‌ 
सभीका अभ्युदय ही होगा । हे देव! देवताओकि शरीरोमे 
जो ये घाव हो गये है, आपके अंगीकार करनेके गौरवसे 
उन्हे म भूषण ही मानता हूं ॥ ३९--२३॥ 

परमेष्ठी ब्रह्माके इस प्रकारं प्रार्थना करनेपर पार्वतीके 
मुखकी ओर देखकर मुसकराते हए देवदेव प्रभुन 
पत्रस्वरूप कमलयोनि ब्रह्मके वात्सल्यके कारण 
अगोको पहलेकी भाँति कर दिया॥ ३४-२५॥ 

इसी प्रकार प्रमथोकि द्वारा जो देवियाँ तथा देवमाता 
दण्डित की गयी थी, सदाशिवने उनके भी अगोको पूर्वके 
समान कर दिया । स्वयं पितामह भगवान्‌ ब्रह्मने दक्षके 
पापके अनुसार वृद्ध बकरेके मुखके समान उनका मुज 
वना दिया। इसके पश्चात्‌ जीवित हए वे बुद्धिमान्‌ दथ 
भी चेतना प्राप्त करके शिवजीको देखकर भयभीत 
हाथ जोड़कर बहुत प्रलाप करते हए शिवकी स्तुति करने 

- ॥ ३६-२३८॥ 

दक्ष बोले- लोकपर अनुग्रह करनेवाले हे 
जगनाथ! हे देव! आपकी जय हो। हे महेशान । आ 
मञ्चपर कृपा कीजिये ओर मेरे अपराधको क्षमा कीजिये। 
हे प्रभो! आप ही जगत्के कर्ता, भर्ता, हर्ता तथा प्रभु 
है, यै विशेषरूपसे जान गया कि आप विष्णु आदि 
सभीके ईश्वर हं । आपने ही सारे जगत्का विस्तार कः 
है, आप सर्वत्र व्याप्त है, आप ही इसकी सृष्टि < ‹ 
विनाश करते हं । विष्णु आदि कोई भी देवता आपसे 
बढ़कर नहीं है ॥ २९--४१॥ 

वायु बोले-तव अपराध किये हुए, व्याकु, 
भयभीत तथा गिड्गिडति हुए उन द, =] 
करुणानिधि शिवजीने मुसकरते हुए कहा“ [हं द 


भयभीत मत होइये ।' एेसा कहकर शिवजीने उनके पिता 
ब्रह्माजीका प्रिय केकी इच्छसे दक्षको अक्षय गाणपत्यपद 
प्रदान किया। तदनन्तर ब्रह्मादि देवता हाथ जोड़कर 
प्रणाम करके विनम्र वाणीम गिरिजापति शंकरक स्तुति 
करने लगे ॥ ४२-४४॥ 

ब्रह्मा आदि [ देवता ] बोले-हे शंकर! हे 
देवेश! हे दीनानाथ! हे महाप्रभो! हे महेशान! कृपा 
कीजिये ओर हमारे अपराधको क्षमा कीजिये ॥ ४५॥ 

हे यज्ञपालक। हे यज्ञाधीश। हे दक्षय्ञविध्वंसकारक। 
हे महेशान! कृपा कौजिये ओर हमलोगोके अपराधको 
क्षमा कीजिये। हे देवदेव ! हे परेशान ! हे भक्तप्राणपोषक। 
आप दुष्यको दण्ड देनेवाले ह । ह दुष्टदण्डप्रद स्वामिन्‌! 
कृपा करं, आपको नमस्कार है ॥ ४६-४७॥ 

हे प्रभो ! जो आपको नहीं जानते-एेसे दुष्टोका 
आप गर्वं दूर करते ह ओर अपनेमें आसक्त चित्तवाले 

आप रक्षक ह ॥ ४८॥ 

हे प्रभो! आपकी दयासे ही अव हमलोगोने 
निश्चय किया है कि आपका चखित्र अद्धुत है। हे 
दीनवत्सल प्रभो! हमारे दारा जो भी अपराध किये गये 
ह, उन्हे क्षमा कर दीजिये ॥ ४९॥ 

वायु बोले--इस प्रकार ब्रह्मादि देवताओंारा 
सतुत वे करुणासागर, भक्तवत्सल प्रभु महादेव प्रसन हो 
गये। तव दीनवत्सल भगवान्‌ शंकरने ब्रह्म आदि 

अनुग्रह किया ओर अत्यन्त प्रमपूर्वक उन्हे 

वर्‌ प्रदान किया। तत्पश्चात्‌ सवके भयको दूर करनेवाले 
वै परम दयालु परमेश्वर शरणमे आये हए देवताओंसे 
अनुगतकि प्रति स्वाभाविक रूपसे मन्दहास्ययुक्त वाणीम 
कहने लगे- ॥ ५०-५२॥ 

शिवजी बोले--देवताओनि यह जो अपराध 
किया ह, वह दैवकी परवशतासे ही किया हं। अव 
आपलोगोको शरणागत देखकर हमने निश्चय हीं वह 
समस्त अपराध भुला दिया ॥५३॥ 

हे विष्णु ब्रह्य, इद्रादि देवगणो ! अब आपलोग 
भी इस संप्रामभूमिरमे अपनी दु्दशाका मनम ध्यान न 
करके लजाका परित्यागकर सुखपूर्वक देवलोकको इस 
समय प्रस्थान करं । देवतास एेसा कहकर दक्ष-यरका 
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* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * 


[ श्रीशिवमहापुराण- 





विनाशकर पार्वती एवं गणोके साथ शिवजी आकाशमें | वीरभद्रके कल्याणकारी पराक्रमका वर्णन करते हए 


विराजमान हो अन्तर्धान हो गये ॥ ५४-५५॥ 


सुखपूर्वक आकाशमार्गसे शीघ्र ही अपने-अपने स्थानोंको 


इसके पश्चात्‌ व्यथारहित वे इद्रादि देवगण भी । चले गये ॥ ५६॥ 
॥ इस प्रकार ्रीशिवमहायुराणके अन्तर्गत सातवीं वायवीयसंहिताके युर्वखण्डमे 
गिरिशानुनय नामक तेवां अध्याय पूर्ण हुआ॥ २३॥ 
~ कङ्क 


चोबीसवां अध्याय 
शिवका तपस्याके लिये मन्दराचलपर गमन, मन्द्राचलका वर्णन, शुम्भ-निशुम्भ दैत्यकी 
उत्पत्ति, ब्रह्माकी प्रार्थनासे उनके वधके लिये शिव ओर 
शिवाके विचित्र लीला-प्रपचका वर्णन 


तदनन्तर ऋषियोने पृष्छा- प्रभो ! अपने गणों 
तथा देवीके साथ अन्तर्धान होकर भगवान्‌ शिव कहो 
गये, कहौं रहे ओर क्या करके विरत हए ?॥ १॥ 
वायुदेव बोले-महर्षियो! पर्वतोंमे भ्रष्ठ ओर 
विचित्र कन्दराओंसे सुशोभित जो परम सुन्दर मन्दराचल 
है, वही अपनी तपस्याके प्रभावसे देवाधिदेव महादेवजी 
का प्रिय निवास-स्थान हुआ। उसने पार्वती ओर शिवको 
अपने सिरर ढोनेके लिये बड़ा भारी तप किया था ओर 
दीर्घकालके वाद तब उसे उनके चरणारविन्दोकि स्पर्शका 
सुख प्राप्त हआ ॥ २-३॥ 
उस पर्वतके सौन्दर्यका विस्तारपूर्वक वर्णन सहस्र 
मुखो सौ करोड़ वर्षोमे भी नहीं किया जा सकता। 
उसके सामने समस्त पर्वतोंका सौन्दर्यं तुच्छ हो जाता है। 
उसका सौन्दर्यवर्णन सम्भव ही नहीं है, अतएव मुहमें 
उसके सौन्दर्यवर्णनके प्रति उत्साह नहीं है॥ ४-५॥ 
इस सम्बन्धर्मे यही कहा जा सकता है कि इस 
सुन्दर पर्वतपर किसी अपूर्वं समृद्धिके कारण इसमें 
शिवजीके निवासकी योग्यता है। इसीलिये महादेवजीने 
देवीका प्रिय करनेकी इच्छासे उस अत्यन्त रमणीय 
पर्वतको क बना लिया॥ ६-७॥ 
उस मध्यवतीं भूमिय, स्वच्छ 
वृक्ष शिव तथा पार्वतीके नित्य सानिष्यके सो 
संसार [के सौभाग्य]-को तिरस्कृत करते है॥८॥ 
५ संसारके माता-पिता देवी पार्वती तथा भगवान्‌ 
शंकरके स्नान, पान आदिके लिये इधर-उधर बहते हुए 
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न्‌ | ओर उछल-सा रहा है या सभी दिशामि 


इञरनोका शीतल, निर्मल तथा सुपेय जल नित्यप्रति अर्पित 
करके [यथेष्ट] पुण्य संस्कारको प्राप्त किये हए उ 
हिमालयका मानो पर्वतोके अधिपति पदपर [उन 
जलसे] अभिषेक-सा किया जा रहा है ॥ ९-१०॥ 
रत्िके समय [उदित हआ] चन्द्रमा हिमालयके 
शिखरपर स्थित है, [जिससे प्रतीत होता है कि] मान 
पर्वतोके साप्राज्यपर अधिष्ठित उस गिरिराजके ऊप 
चन्द्ररूपी राजछत्र शोभायमान हो रहा ह ॥ ११॥ 
[पर्वतीय भूमिपर विचरण करती हई] चमरी 
हिलते हुए बालोसे एेसा प्रतीत हो रहा है कि मानो सरह 
पर्वतोकि साप्राज्यपर अधिष्ठित उस हिमालयके ऊपर चव 
डलाये जा र हो प्रभातकाले उदित हसि जत 
सा होता हुआ हिमालय एेसा प्रतीत हो रहा ९, 
रलभूषित वह पर्वतराज अपने देहसौन्दर्यको दर्पणमं देवों 
उद्यत-सा हो गया हो ॥ १२-१३॥ वे 
लत्ताजालरूपी जटाओंको धारण हए 
[पर्वतीय] वृक्ष वाचाल पश्षियोके कलरव, लटकते ई 
कोमल पल्लवों तथा वायुदराया कम्ित लताओसि इते 
पष्पकि हारा मानो तपस्वि्योकी भांति गिरिराज 
(1 साथ विजयाभिनन्दन-स। 
ए प्रतरात हो रहे हँ ॥ १४-१५॥ 
, नीचे तथा तिरछे शंगोसे युक्त वहं व 
ध्वीसे पातालमे गिरसा रहा है अथवा भूपृष्ठसं होक 
वि च्याप्तं 
संसारक देखा 


हिमालयकी 


कते 


^. 


आकाशे घूम-सा रहा है अथवा सारि सं 


^ 


वायवीयसंहिता-पू०खं० अ० २४] 


* शिवका मन्दराचलपर गमन * 


४८३ 
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हभ सदा नृत्य-सा कर रहा है । वह पर्वत विस्तृत उद्रवाली 
विशाल कन्दराओके द्वारा मानो अपना मुख फैलाकर 
सौन्दर्यातिशयको अपनेमे न पचाकर जंभाई-सा ले रहा हो 
या कि मानो सारे संसारको निगल-सा रहा हो, अथवा 
सागरको पी-सा रहा हो या अपने भीतर छिपे हए अन्धकारका 
वमन-सा कर रहा हो अथवा बादलोसे आकाशको मदमत्त- 
सा करता हआ प्रतीत हो रहा हे ॥ १६-१९॥ 

दर्पणके समान [उज्वल] अन्तर्दशवाली आवास- 
भूमियों तथा अपनी सघन तथा स्निग्ध छाया-से सूर्यके 
तापको दूर करनेवाले आश्रमके वृक्षो तथा नदियो, सरोवर 
तडगों आदिको छूकर बहनेवाली शीतल हवाओंको उन 
शिवा-शिवने जहौँ- तहां विश्राम करके कृतकृत्य किया। 
इस सर्वश्रेष्ठ पर्वतका स्मरण करके रैभ्य-आश्रमके समीप 
स्थित हए अम्बिकासहित भगवान्‌ त्रिलोचन वहसे अन्र्थान 
होकर चले गये । मन्दराचलके उद्यानं पहंवकर देवी- 
सहित महेश्वर वल्लकी रमणीय तथा दिव्य अन्तःपुरकी 
भूमिरयोमे रमण करने लगे ॥ २०-२३॥ 

जव इस तरह कुछ समय बीत गया ओर [ ब्रह्माजीकी 
मैथुनी सृष्टिक हारा] प्रजाएं बद गयी, तब शुम्भ ओर 
निशुम्भ नामक दो दैत्य उत्पन हुए। वे परस्पर भाई थे। 
उनके तपोबलसे प्रभावित हो परमेष्ठ ब्रह्मने उन दना 
भाहयोंको यह वर दिया था कि "इस जगतके किसी भी 
ुरुषसे तुम मारे नहीं जा सकोगे।' उन दोनोनि ब्रह्माजीसे 
यह प्रार्थना की थी कि “पार्वती देवीके अंशसे उत्प न जो 
अयोनिजा कन्या उत्पन्न हो, जिसे पुरुषका स्पर्श तथा रति 
नह प्राप्त हुई हो तथा जो अलंघ्य पराक्रमसे सम्यना हो, 
उसके प्रति कामभावसे पीडति होनेपर हम यु उसीके 
६ जाय ।' उनकी इस प्ार्थनापर ब्रह्माजीने तथास्त 

स्वीकृति दे दी ॥ २४-२७॥ 

तभीसे युद्धे इन्र आदि देवताओंको जीतकः उ! 
दोनेनि जगत्को अनीतिपर्वक वेदकि स्वाध्याय आपव 
आदिसे रहित कर दिया। तव ब्रह्याने उन दोनोकि वध्व 
रिथदेेरवर शिवे पाथना कीरो) प ५.५ 

निन्दा करके भी जैसे-तैसे उन्हं 

ओर उनके रूप-रगकी निनदसे लन हई कामभावसं 
रहित, कुमारीस्वरूपा शक्तिको निशुम्भ 


लिये देवताओंको अर्पित कीजिये ।' ॥ २८--२३०॥ 

ब्रह्माजीके इस तरह प्रार्थना करनेपर भगवान्‌ 
नीललोहित रुद्र एकान्तमें पार्वतीकी निन्दा-सी करते हुए 
मुसकराकर वोले-+ तुम तो काली हो ।' तव सुन्दर 
वर्णवाली देवी पार्वती अपने श्यामवर्णके कारण आक्षेप 
सुनकर कुपित हो उ्ठीं ओर पतिदेवसे मुसकगकर 
समाधानरहित वाणीहारा बोलीं - ॥ ३१-३२॥ 

देवीने कहा- प्रभो! यदि मेरे इस काले रंगपर 
आपका प्रेम नहीं है तो इतने दीर्घकालसे अपनी इच्छाका 
आप दमन क्यों करते रहे हं ?॥ ३३॥ 

जब आपको मेरे इस स्वरूपसे अरुचि थी, तो आप 
मेरे साथ रमण क्यो करते रहे ? हे जगत्के ईश्वर ! आपके 
लिये अशक्य तो कुछ भी नहीं है । आप स्वात्मारामके 
लिये रति सुखका साधन नहीं है, यही कारण है कि आपने 

कामदेवको भस्म कर दिया ॥ २४-३५॥ 

कोई स्त्री कितनी ही सर्वागसुन्दरी क्या न हो, यदि 
पतिका उसपर अनुराग नहीं हआ तो अन्य समस्त गुणोके 
साथ ही उसका जन्म लेना व्यर्थ हो जाता है। स्त्ियोकं 
यह सृष्टि ही पतिके अनुरागका प्रधान अग है । यदि वह 
उससे वंचित हो गयी तो इसका ओर कहाँ उपयोग हो 
सकता ै? इसलिये आपने एकान्तमें जिसको निन्दा की 
है, उस वर्णको त्यागकर अब मेँ दूसरा वर्णं ग्रहण करूंगी 
अथवा स्वयं ही मिट जाऊंगी ॥ ३६ ३८॥ 

ेसा कहकर देवी पार्वती शय्यासे उठकर खदु हो 
गर्वी ओर तपस्याके लिये दृढ निश्चय करके गदगद कण्ठसे 
जानेकी आज्ञा मांगने लगीं । इस प्रकार प्रेम भंग होनेसे 
भयभीत हो भूतनाथ भगवान्‌ शिव स्वयं भवानीके चरणोमिं 
मानो [प्रणामहेतु] गिरते हृए-से वोले-- ॥ २९-४०॥ 

भगवान्‌ शिवने कहा-ग्रिये ! मैने क्रीडा या 
मनोविनोदके लिये यह वात कही है । मेर इस अभिप्रायको 
न जानकर तुम कुपित क्यं हो गयी ? यदि तुमपर मेरा प्रम 
नही होगा तो ओर किसपर हये सकता है ? तुम इस जगत्की 
माता हो ओर मँ पिता तथा अधिपति हू। फिर तुमपर मेर 
प्रेम न होना कैसे सम्भव हो सकता है 1 हम दोनोका वह 
रम भी क्या कामदेवकरौ प्ररणासे हुभा है, कदापि नही; 
उत्पत्तिसे पहले ही जगत्की उत्पत्ति 
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* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * 


[ ्रीशिवमहापुराण- 





हई है। कामदेवकौ सृष्टि तो मने साधारण लोर्गोकी रतिके 
लिये की हे। [एसी दशमे] तुम मुञ्चे कामदाहका उलाहना 
क्यों दे रही हो ?॥ ४१-४४॥ 
कामदेव मुञञे साधारण देवताके समान मानकर मेरा 
कुछ-कुछ तिरस्कार करने लगा था, अतः ने उसे भस्म 
कर दिया। हम दोनोका यह लीलाविहार भी जगत्की 
रक्षाके लिये ही है, अतः उसीके लिये आज मैने तुम्हार 
प्रति यह परिहासयुक्त वात कही थी। मेरे इस कथनकी 
सत्यता तुमपर शप्र ही प्रकट हो जायगी । [ तब भगवान्‌ 
शिवके उस] क्रोधोत्पादक वचनको हदयमें विचारकर 
देवीने कहना आरम्भ किया-- ॥४५--४७॥ 
देवीने कहा- भगवन्‌! में पूर्वसे हौ आपद्वारा 
कहे गये चाटुकारितापूर्णं वचनोंको सुनती आ रही (लं 
उन्हीं वचनोके कारण धैर्यशालिनी [या कि अतीव 
बुद्धिमती] होकर भी मै आपके द्वारा ठगी जाती 
रही। पतिके प्यारसे वंचित होनेपर जो नारी अपने 
प्राणका भी परित्याग नहीं कर देती, वह कुलांगना 
ओर शुभलक्षणा होनेपर भी सत्पुरुषोद्वारा निन्दित ही 
समज्ञी जाती है! मेगा शरीर गौर वर्णका नहीं है, इस 
बातको लेकर आपको बहुत खेद होता है, अन्यथा 
क्रोडा या परिहासमे भी आपके दवारा मुह्ञे "काली- 
कलूटी" कहा जाना कैसे सम्भव हो सकता था। मेरा 
कालापन आपको प्रिय नहीं है इसलिये वह सत्पुरुषाय 
भी निन्दित है; अतः तपस्यादवारा इसका त्याग किये 


॥ ष प्रकार श्रीभिवमहायुराणके अन्तगति सातवी 


विना अब मं यहाँ रह ही नहीं सकती ॥ ४८-५१॥ 

शिव बोले-- यदि अपनी श्यामताको लेकर तुम 
इस तरह संताप हो रहा है तो इसके लिये तपस्या करनेकी 
क्या आवश्यकता हे ? तुम मेरी या अपनी इच्छामात्रसे 
ही दूसरे वर्णसे युक्त हो जाओ ॥ ५२॥ 

देवीने कहा- मै आपसे अपने रंगका परिवर्तन 
नहीं चाहती । स्वयं भी इसे बदलनेका संकल्प नहीं कः 
सकती । अव तो तपस्याद्वारा ब्रह्माजीकी आराधना करके 
ही मे शीघ्र गौरी हो जाऊंगी ॥ ५३॥ 

शिव बोले- महादेवि ! पूर्वकालमें मेरी द 
कृपासे ब्रह्माको ब्रह्मपदकी प्राप्ति हू थी । अतः तपस्याय 
उन्हें बुलाकर तुम क्या करोगी ?॥ ५४॥ 

देवीने कहा--इसमे संदेह नहीं कि ब्रह्मा आदि 
समस्त देवताओंको आपसे ही उत्तम पदोकी प्रप्त हई 
तथापि आपकी आज्ञा पाकर मैं तपस्याद्वार ब्रह्माजीकी 
आराधना करके ही अपना अभीष्ट सिद्ध कला 
चाहती हू पर्वकालमें जब मै सतीके नामसे दक्षकौ पु 
हई थी, तब तपस्याद्वारा ही मैने आप जगदीश्वरकौ पतिक 
रूपमे प्राप्त किया था। इसी प्रकार आज भी 
ब्राह्मण ब्रह्माको संतुष्ट करके मेँ गौरी होना चाहती # 
एसा करने यहो क्या दोष है ? यह वताइये ॥ ५५५५, 

महादेवीके ेसा कहनेपर वामदेव शिवजी तौ 
हृए-से चुप रह गये। देवताओंका कार्य सिदध क! ।। 
इच्छसे उन्हनि देवीको रोकनेके लिये हठ नदीं किया॥५८ 


वायवीयसंहिताके पूर्वखण्डमें िवमन्दरगिरितिवास- 


नामक चोवीसवाअष्याय यर्णहुआ॥ २४॥ 
0) । भ 


पच्चीसवां अध्याय 


पार्वतीकी तपस्या, व्याप्रपर उनकी कृपा, ब्रह्माजीका देवीके साथ वार्तालाप, देवीके द्वार 


काली त्वचाका त्याग ओर उससे उत्यन 
वायुदेव कहते है महर्षियो ! तदनन्तर पतिव्रता 
माता पार्वती पतिकी परिक्रमा करके उनके वियोगसे 
होनेवाले दुःखको किसी तरह रोककर हिमालयपर्वतपर 


चली गयीं ॥ १॥ 


उन्होने पहले सखियोके साथ जिस स्थानपर तप 
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द्वारा शुम्भ-निशुम्भका वध 
किया था, उस स्थानसे उनका प्रम हो गया था। अ, 
उसीको उन्होने तपस्याके लिये चुना। तदनन्तर सव 
पिताके षर जा उनका दर्शन ओर प्रणाम करके 


समाचार बताकर उनकी आज्ञा ले उन्होने सारे ६ 
उतार दिये ओर फिर तपोवनमें जा स्नानके 


1 


क भका 


त 1 त 1 1 
भते ते 


> [व ति श त 
1 [णी 9 प ए त) 


वायवीयसंहिता-पू०्खं० अ० २५] 


# पार्वतीक्री तपस्या * 
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तपस्वीका परमपावन वेष धारण करके अत्यन्त तीव्र एवं 
प्रम दुष्कर तपस्या करनेका संकल्प किया। वे मन-ही- 
मन सदा पतिके चरणारविन्दोका चिन्तन करती हुई किसी 
क्षणिक लिंगमें उन्हीका ध्यान करके पूजनकौ बाह्य 
विधिके अनुसार जंगलके फल-पूल आदि उपकरणा 
तीनों समय उनका पूजन करती थीं ॥ २-६॥ 

' भगवान्‌ शंकर ही ब्रह्माका रूप धारण करके मेरी 
तपस्याका 'फल मुञ्च देंगे ।' एेसा दृढ़ विश्वास रखकर वे 
प्रतिदिन तपस्यामें लगी रहती थीं । इस तरह तपस्या 
करते-करते जब बहुत समय बीत गया, तब एक दिन 
उनके पास कोई बहुत वड़ा व्याघ्र देखा गया। वहं 
ुष्टभावसे वहँ आया था। पार्वतीजीके निकट आते ही 
उस दुरात्माका शरीर जडवत्‌ हो गया। वह उनके समीप 
चित्रलिखित-सा दिखायी देने लगा॥७--९॥ . 

दुष्टभावसे पास आये हए उस व्याघ्रको देखकर 
भी देवी पार्वती साधारण नारीकी भति स्वभावसे 
विचलित नहीं हरई। उस व्याघ्रके सारे अंग अकङ्‌ गये 
थे। बह भूखसे अत्यन्त पीडित हो रहा था ओर वह 
सोचकर कि "यही मेरा भोजन है' निरन्तर देवीकी ओर 
ही देख रहा था। देवीके सामने खडा-खडा वरह रातो 
दिन उनकौ उपासना-सी करने लगा॥ १०--१२॥ 

इधर देवीके हदयमे सदा यही भाव आता था कि यह 
व्याघ्र मेरा ही उपासक है, दुष्ट वन-जन्तुओंसे मेरी रक्षा 
केवाला ह । यह सोचकर वे उसपर कृषा कलने लगी! 
उन्हीकी कृपासे उसके तीन प्रकारके मल तत्काट। नष्टहो 
गये ।फिर तो उस व्यघ्रो सहसा देवीके स्वरूपका व > 
हआ, उसकी भूख मिट गयी ओर उसके अरोक जड 
भी दूर हो गयी । साथ ही उसकी जन्मसिद्ध दुष्टता न ही 
गयी ओर उसे निरन्तर तृप्ति बनी रहने लगी ॥ ९२ य 
उस समय उत्कृष्टरूपसे अपनी व 
वह तत्काल भक्त हो गया ओर उन परमेश्वरीका 
करने लगा। अब वह अन्य दुष्ट जन्त 
हुआ तपोवने विचरन लगा। इधर देवीकी तपस्या °. 
ओर तोत्रसे तीव्रतर होती गयी ॥ ३ ॥ 
[उसी समय] देवता शुम्भ 
दुखी हो तो शरणे गये । उन्होने शतरपीडनजित 
अपने दुःखको उनसे निवेदन किया। मभ ओर 


वरदान पानेके घमंडसे देवताओंको जैसे-जैसे दुःख देते 
थे, वह सव सुनकर ब्रह्माजीको उनपर बड़ी दया आयी। 
उन्हनि दैत्यवधके लिये भगवान्‌ शंकरके साथ हुई बातचीतका 
स्मरण करके ओर अपने प्रयत्नसे देवताओकि दुःखनाशके 
विषयमे मन-ही-मन सोचते हए देवताओकि प्रार्थना करनेपर 
उनके साथ देवीके तपोवनको प्रस्थान किया ॥ १८-२१॥ 
वह सुर्ष्ठ ब्रह्मने उत्तम तपमें परिनिष्ठित परमेश्वरी 
पार्वतीको देखा। वे सम्पूर्णं जगत्की प्रतिष्ठा-सी जान 
पडती थीं । अपने, श्रीहरिके तथा रुद्रदेवके भी जन्मदाता 
पिता महामहेश्वरकी भार्या आर्या जगन्माता गिरिराजनन्दिनी 
पार्वतीजीको ब्रह्माजीने प्रणाम किया। देवगणोकि साथ 
्रह्मजीको आया देख देवीने उनके योग्य अर्घ्यं देकर 
स्वागत आदिके द्वारा उनका सत्कार किया । बदलेमे उनका 
भी सत्कार ओर अभिनन्दन करके ब्रह्माजी अनजानकौ 
भति देवकी तपस्याका कारण पृञ्ठने लगे ॥ २२--२५॥ 
ब्रह्माजी बोले- देवि! इस तीव्र तपस्याके द्वारा 
आप यहं किस अभीष्ट मनोरथकौ सिद्धि करना चाहती 
है? तपस्याके सम्पूरणं फलोंकौ सिद्धि तो आपके ही 
अधीन है। जो समस्त लोकोके स्वामी हं उन्हीं 
परमेश्वरको पतिके रूपमे पाकर आपने तपस्याका सम्पूर्ण 
फल प्राप्त कर लिया है अथवा यह सारा ही क्रियाकलाप 
आपका लीलाविलास है। परंतु आश्चर्यको वात तो यह 
हे कि आप इतने दिने महादेवजीके विरहका कष्ट कैसे 
सह रही ह ?॥ २६--२८॥ 
देवीने कहा ब्रह्मन्‌! जब सृष्टिके आदिकालमें 
महादेवजीसे आपकौ उत्पत्ति सुनी जाती है, तव समस्त 
प्रजाओमिं प्रथम होनेके कारण आप मेरे ज्येष्ठ पुत्र होते हे । 
फिर जव प्रजाकी वृद्धिके लिये आपके ललाटसे भगवान्‌ 
शिवका प्रादुर्भाव हुआ, तब आप मेरे पतिके पिता ओरमेर 
श्वशुर होनेके कारण गुरुजनोकी कोटिमे आ जाते हं आर 
जव भे यह सोचती हू कि स्वयं मेरे पिता गिरिराज हिमालय 
आपके पुत्र है तव आप मेरे साक्षात्‌ पितामह लगते ह। 
। इस तरह आप लोकयात्राके विधाता है। 
अन्तःपुरे पतिके साथ जो वृत्तान्त घरित हुआ है, उसे मँ 
आपके सामने कैसे कह सर्कूगी ? अतः यह बहुत कहनेसे 
क्या लाभ ? मेरे शरीरम जौ यह कालापन्‌ है, इसे सात्विक 
विधिसे त्यागकर म गौरवर्णां होना चाहती हँ ॥ २९-३३॥ 
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* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * 


[ श्रीशिवमहापुराण- 





ब्रह्माजी बोले- देवि! इतने ही प्रयोजनके लिये 
आपने एेसा कठोर तप क्यों किया? क्या इसके 
लिये आपकी इच्छामात्र ही पर्याप्त नहीं थी 2 अथवा यह 
भी आपकी एक लीला ही है। जगन्मातः! आपकी लीला 
भी लोकहितके लिये ही होती है। अतः आप इसके द्वारा 
मेरे एक अभीष्ट फलकी सिद्धि कीजिये ॥ ३४-३५॥ 
निशुम्भ ओर शुम्भ नामक दो दैत्य है उनको 
मने वर दे रखा है। इससे उनका घमंड बहुत बढ 
गया है ओर वे देवताओंको सता रहे है। उन दोनको 
आपके ही हाथसे मारे जानेका वरदान प्राप्त हुआ है। 
अतः अव विलम्ब करनेसे कोई लाभ नहीं। आप 
क्षणभरके लिये सुस्थिर हो जाइये। आपके द्वारा जो 
शक्ति रची या छोड़ी जायगी, वही उन दोनकि लिये 
मृत्युरूपा हो जायगी ॥ ३६-३७॥ 
ब्रह्माजीके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर गिरिग्जकुमारी 
देवी पार्वती सहसा [अपनी काली] त्वचाके आवरणको 
उतारकर गौरवर्ण हो गयीं । त्वचाकोष (काली त्वचामय 
आवरण) -रूपसे त्यागी गयी जो उनकी शक्ति थी, 
उसका नाम "कौशिकी ' हुमा। वह काले मेधके समान 
कान्तिवाली कृष्णवर्णा कन्या हो गयी ॥ ३८-३९॥ 
देवीकौ वह मायामयी शक्ति ही योगनिद्रा ओर 
हाथोमं शंख, चक्र ओर 
धारण कर रखे थे। उस देवीके ४ 


॥ ङस प्रकार भरीशिवमहापुराणके अन्तर्गत सातवी 
प्रापि नामक पच्यीसवो अध्याय र्ण हआ॥ २५॥ 
9 


ओर मिश्र। वह तीन नेत्रोसे युक्त थी। उसने मस्तकपएर 
अर्धचदद्रका मुकुट धारण कर रखा था। उसे पुरुषका 
स्पर्शं तथा रतिका योग नहीं प्राप्त था ओर वह [दूसरे] 
अजेय थी एवं अत्यन्त सुन्दरी थी ॥ ४०-४९॥ 

देवीने अपनी इस सनातन शक्तिको ब्रह्माजीके 
हाथमे दे दिया। वही दैत्यप्रवर शुम्भ ओर निशुम्भका 
वध करनेवाली हुई । उस समय प्रसन हए ब्रह्माजीन 
उस पराशक्तिको सवारीके लिये एक प्रबल सिंह प्रदान्‌ 
किया, जो उनके साथ ही आया था॥ ४२-४३॥ 

उस देवीके रहनेके लिये ब्रह्माजीने विन्ध्य-गिरिपर 
वासस्थान दिया ओर वहौँ नाना प्रकारके उपचार्स 
उसका पूजन किया। विश्वकर्मा ब्रह्मके द्वारा सम्मानित 
हई वह शक्ति अपनी माता गौरीको ओर ब्रह्माजीको 
क्रमशः प्रणाम करके अपने ही अंगोसे उत्पन ओर 
अपने ही समान शक्तिशालिनी बहुसंख्यक शकछियोको 
साथ ले दैत्यराज शुम्भ-निशुम्भको मारके लिये उद्य 
होकर विन्ध्यपर्वतको चली गयी ॥ ४४--४६॥ 

उसने समरांगणमें शुम्भ-निशुम्भके मन तथा 
शरीरको अपने हाव-भावरूप बाणं तथा [ 
वबा्णोसे छिन-भिनकर उन दोनों दैत्यराजोंको माः 
गिराया। उस युद्धका अन्यत्र वर्णन हो चुका ” 
इसलिये उसकी विस्तृत कथा यहौँ नहीं कही री 
दूसरे स्थलसे उसकी ऊहा कर लेनी चाहिये! ॐ 
मँ प्रस्तुत प्रसंगका वर्णन करता हूं॥ ४७-४८॥ 
यर्वखण्डमे देवीगौरत्व- 


छल्बीसवां अध्याय 


ब्रह्माजीदवारा दुष्कमीं बतानेपर भी गौरीदेवीका 
इनकार करना ओर माता-पितासे मिलकर 


कहा- ॥ १॥ 
देवी बोली-क्या आपने मेरे आश्रये रहनेवाले 
इस व्याप्रको देखा है ? इसने दुष्ट जन्तुओंसे मेर तपोवनकी 
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देवीने | मेरा भजन करता रहा है। अतः इसकी रक्षाके 


रीदेवीका शरणागत व्याश्रको त्यागनेसे 


क कारय नही है। यहमेरे अन्तु विवणे 
गा। शंकर इसे प्रसनतापूर्वक 
प्रदान करेगे। मँ इसे आगे करके सखियोकि साथ + 


क्र 


४८७ 
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जाना चाहती हूं। इसके लिये आप मुञञे आज्ञा दं; क्योकि | रद्र, जो आपकी आज्ञाका पालन करनेवाले है, वीत चुके 


आप प्रजापति हे ॥ २-५॥ 
देवीके एेसा कहनेपर उन्हे भोली-भाली जान हंसते 
ओर मुसकराते हए ब्रह्माजी उस व्याघ्रकी पुरानी करूरतापर्ण 
करतूत बताते हए उसकी दुष्टताका वर्णन कसे लगे ॥ ६॥ 
ब्रह्माजीने कहा- देवि ! कहँ तो पशुओंमे क्रूर 
व्यप्र ओर कहौँ यह आपकी मंगलमयी कृपा। आप विषधर 
सर्पे मुखमें साक्षात्‌ अमृत क्यों सीच रही हं ? यह तो 
व्या्रके रूपमे रहनेवाला कोई दुष्ट निशाचर है। इसने 
वहुत-सी गौओं ओर तपस्वी ब्राह्मणोको खा डाला हं । यह 
उन सबको इच्छानुसार ताप देता हुआ मनमाना रूप धार 
करके विचरता है। अतः इसे अपने पापकर्मका फल अवश्य 
भोगना चाहिये । एेसे दुष्योपर आपको कृपा करएनेकी कया 
आवश्यकता है ? स्वभावसे ही कलुषित चित्तवाले इस 
दुष्ट जीवसे देवीको क्या काम है ?॥ ७-१०॥ 
देवी बोलीं-- आपने जो कुछ कहा है, वहं सब 
ठीक है। यह एेसा ही सही, तथापि मेरी शरणमे आ गया 
है। अतः मुज्ञ इसका त्याग नहीं करना चाहिये ॥ १९॥ 
ब्रह्माजीने कहा--देवि। इसकी आपके प्रति 
भक्ति है, इस बातको जाने बिना ही मने आपके समक्ष 
इसके पूर्वचरित्रका वर्णन किया है। यदि इसके भीतर 
भि है तो पहलेके पापासे इसका वया विगड़नेवाला 
क्योकि आपके भक्तका कभी नाश नहीं होत। जो 
आपकी आन्ञाका पालन नहीं करता, वहं 
भो क्या करेगा? देवि! आप ही अजन्म, 
बुद्धिमती, पुरातन शक्ति ओर परमेश्वरी है ॥ १२-१२॥ 
सके बन्ध ओर मोक्षकी व्यवस्था आपके ह 
अधीन है। आपके सिवा पराशक्ति कौन है? आपके विना 
कर्मजनित सिद्धि प्राप्त हो सकती हं ? आ ही 
स्वयमेव असंख्य सुद्रौकी विविधरूपा शक्ति ह। स 
ठ काम करनेमे कौन-सी स 
विष्णुको, मुक्ञको तथा अन्य ठव, 
रक्सोको उन-उन रशवर्योकी प्राप्ति करके लि 


है ओर भविष्ये भी होगे । देवेश्वरि! आपकी आराधना 
किये बिना हम सब श्रेष्ठ देवता भी धर्म आदि चारों 
पुरुषार्थोकी प्राप्ति नहीं कर सकते॥ १४--१८॥ 
आपके संकल्पसे ब्रह्मत्व ओर स्थावरत्वका तत्काल 
व्यत्यास (फेर-बदल) भी हो जाता है अर्थात्‌ ब्रह्मा 
स्थावर (वृक्ष आदि) हो जाता है ओर स्थावर ब्रह्मा; 
वरयोकिं पुण्य ओर पापके फ्लोकी व्यवस्था आपने ही 
की है। आप ही जगतके स्वामी परमात्मा शिवको अनादि, 
अमध्य ओर अनन्त सनातन आदिशक्ति हं ॥ १९-२०॥ 
आप सम्पूर्णं लोकयात्राका निर्वाह करनेके लिये किसी 
अद्भुत मूर्विमे आविष्ट हो नाना प्रकारके भावोसे क्रीड़ा 
करती हं। भला, आपको टीक-टीक कौन जानता है । अतः 
यह पापाचारी व्याघ्र भी आज आपको कृपासे परम सिद्धि 
प्राप्त करे, इसमें कौन बाधक हो सकता है ॥ २१-२२॥ 
इस प्रकार [देवीको] उनके परम तत्त्वका स्मरण 
कराकर ब्रह्माजीने जब उचित प्रार्थना की, तव गौरीदेवी 
तपस्यासे निवृत्त हृई। तदनन्तर देवीको आज्ञा लेकर 
ब्रह्माजी अन्तर्धान हो गये । फिर देवीने अपने वियोगको 
नं सह सकनेवाले माता-पिता मेना ओर हिमवान्‌का 
दरशन करके उन्हं प्रणाम किया तथा उन्हें नाना प्रकारसे 
आश्वासन दिया। इसके बाद देवीने तपस्याके प्रेमी 
तपोवनके वृक्को देखा। वे उनके सामने फूलोकौ वर्षा 
कर रहे थे। एेसा जान पडता था, मानो उनसे होनेवाले 
शोकसे पीडित हो वे ओंसू वरसा रहे हो । 
अपनी शाखाओंपर वैठे हए विहगमोकि कलरवोके 
व्याजसे मानो वे व्याकुलतापूर्वक नाना प्रकारसे दीनतापूर्ण 
विलाप कर रहे थे॥ २३--२६१/२॥ 
तदनन्तर पतिके दर्शनके लिये उतावली हो उस 
व्याघ्रको ओरस पुत्रको भ्रति सहसे आगे करके 
सखि्योसे बातचीत करती ओर देहकी दिव्य प्रभासे दसं 
दिशा्भोको उद्ीपित करती हई गौरीदेवी मन्दराचलको 
चली गवी, जहौ सम्पूर्णं जगत्के आधार, सष्टा, पालक 
ओर संहारक पतिदेव महेश्वर विराजमान थ ॥ २७--२९॥ 


आपकी आज्ञा ही कारण है। असंख्य ब्रह्म" विषु वादयति रण्ये प्रतिवि 
॥ इस प्रकार छन्त अध्याय र्ण हृ ₹६॥ 
नामक ऋक कि 
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सत्ताईसवां अध्याय 
मन्दराचलपर गोरीदेवीका स्वागत, महादेवजीके द्वारा उनके ओर अपने उत्कृष्ट स्वरूप एवं 
अविच्छेद्य सम्बन्धका प्रकाशन तथा देवीके साथ आये हुए व्याप्रको उनका गणाध्यश्च बनाकर 
अन्तःपुरके द्वारपर सोमनन्दी नामसे प्रतिष्ठित करना 


ऋषिरयोने पृछा- अपने शरीरको दिव्य गौरवर्णसे 
युक्त बनाकर गिरिराजकुमारी देवी पार्वतीने जब मन्दराचल 
प्रदेशमे प्रवेश किया, तव वे अपने पतिसे किस प्रकार 
मिलीं? प्रवेशकालमे उनके भवनद्वारपर रहनेवाले गणेश्वरेनि 
क्या किया तथा महादेवजीने भी उन्हें देखकर उस समय 
उनके साथ कैसा वर्ताव किया ?॥ १-२॥ 
वायुदेवताने कहा-जिस प्रेमगर्भित रसके द्वारा 
अनुरागी पुरुषोके मनका हरण हो जाता है, उस परम 
रसका ठीक-टीक वर्णेन करना असम्भव है। द्वारपाल बडी 
उत्तावलीसे राह देखते थे। उनके साथ ही महादेवजी भौ 
देवीके आगमनके लिये उत्सुक थे। जब वे भवनमे प्रवेश 
करने लगी, तव शंकित हो उन-उन प्रेमजनित भावोसे वे 
उनकी ओर देखने लगे । देवी भ उनकी ओर उन्हीं भावोसे 
देख रही थीं। उस समय उस भवने रहनेवाले श्रेष्ठ 
पार्षदोने देवकी वन्दना की। फिर देवीने 
वाणीद्ारा भगवान्‌ त्रिलोचनको प्रणाम किया ॥ २-५॥ 
वे प्रणाम करके अभी उठने भी नहीं पायी थीं कि 
परमेश्वरने उन्हें दोनों हाथोसे पकड्कर बड़ आनन्दके 
साथ हदयसे लगा लिया॥ ६॥ 
उन्हें वे अपनी गोदमे ही विठानेके लिये तत्पर हुए, 
पर तवतक पार्वती पलंगपर बैठ गयीं । फिर इसके बाद 
शिवजीने मधुर मुसकानसे समन्वित हई देवीको 
पलंगसे उठाकर अपनी गोदमें बैठा लिया।फिर मुसकराते 
हए वे एकटक नेत्रोसे उनके मुखचन््रकी सुधाका पान- 
सा करने लगे। फिर उनसे बातचीत करनेके लिये उन्होने 
पहले अपनी ओरसे वार्ता आरम्भ की ॥७-८ ॥ 
देवाधिदेव महादेवजी बोले-सर्वागसुन्दरि प्रिय। 
क्या तुम्हारी वह मनोदशा दूर हो गयी, जिसके रहते तुम्हारे 
क्रोधके कारण मुञ्चे अनुनय-विनयका कई भी उपाय नहीं 
सृञ्जता था। मेरा मन स्वेच्छासे भी नही, तुम्हारे काले 
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वर्णसे नहीं अथवा अन्य किसी वर्णसे अपहत नहीं हभ, 
जैसा कि तुम्हारे स्वभावसे अपहत है । जिसके कारण हे 
सुश्रु! में बहुत ही चिन्तित हो गया था॥ ९-१०॥ 

जो भाव स्वेच्छापूर्वक परस्पर अंगके संयोगसे उत्यन 
नहीं होते, एेसे परम [ भावरूप] रसको तुमने कैसे भुला 
दिया ? अंगसंयोगसे उत्पनन भाव तो चित्तमें कालुष्यके हेतु 
बनते हे । यदि साधारण लोगोकी भांति हम दोनोमिं भी एक- 
दूसरेके अप्रियका कारण विद्यमान है, तब तो इस चराचः 
जगत्का नाश हुआ ही समञ्चना चाहिये ॥ ११-१२॥ 

मे अग्निके मस्तकपर स्थित हूँ ओर तुम सोमक। 
हम दोनसे ही यह अग्नि-सोमात्मक जगत्‌ प्रतिष्ठित ६। 
जगत्के हितके लिये स्वेच्छासे शरीर धारण 
विचरनेवाले हम दोनोकि वियोगमें यह जगत्‌ निराधार 
जायगा। इसमे शास्त्र ओर युक्तिसे निश्चित किया हभ 
दूसरा हेतु भी है। यह स्थावर-जंगमरूप जगत्‌ वाणी म 
अर्थमय ही है। तुम साक्षात्‌ वाणीमय अमृत हो ओर 
अर्थमय परम उत्तम अमृत हू। ये दोना अमृत एक- 
विलग कैसे हो सकते ह ?॥ १३--१६॥ भौर 

तुम मेरे स्वरूपका बोध करानेवाली विद्य 
म तुम्हारे दिये हुए विश्वासपूर्णं बोधते जाननैय् 
परमात्मा हूं। हम दोन क्रमशः विद्यात्मा ओर तः 
है, फिर हममे वियोग होना कैसे सम्भव है? मँ ॐ 
मबलसे जगतूकी सृष्टि ओर संहार नहीं करता। ८० 
आज्ञासे ही सवक सृष्टि ओर संहार उपलब्ध क 
वह अत्यन्त गौरवूरणं आज्ञा तुम्हीं हो ॥ १७-१८ । + 

एकमात्र सार आज्ञा (रासन) ५ 

क्योकि वही स्वतन्रताका लक्षण ह । दू 
होनेपर मेर पश्व कैसा होगा । हमलोगोका एक- 
विलग होकर रहना कभी सम्भव नहीं है। ४. 
कार्यकौ सिद्धिके उद्यसे ही मने [उस दिन] 
व्यग्य वचन कहा था॥ १९-२०॥ 


क्रः 


= न ~ ~ = ~ ~ 
भा क = क 


इम 1 म 


चि पः पोः ति । == क 9 = त ज ज जोन अकः = क अ = = 5 9 


वायवीयसंहिता-पू०खं० अ० २८ ] * अग्नि ओर सोमके स्वरूपका विवेचन * 


४८९ 


[1 111 41 तायां (11111111 1.11 11441441... 111 1 1.1 4 1 1. (1 11111111. 1 11.4.14 1.4. 1. 


तुमं भी तो यह बात अज्ञात नहीं थी। फ़िर तुम 
कुपित कैसे हो गयीं ! अतः यही कहना पड़ता है कि तुमने 
भरी मुञ्ञपर जो क्रोध किया था, वह त्रिलोकीकी रक्षाके 
लिये ही था; क्योकि तुममे ठेसी कोई बात नहीं है, जो 
जगत्के प्राणियोका अनर्थं करनेवाली हो ॥ २१९/२॥ 

इस प्रकार प्रिय वचन वोलनेवाले साक्षात्‌ परमेश्वर 
शिवके प्रति शरंगाररसके सारभूत भावोकी प्राकृतिक जन्मभूमि 
देवी पार्वती अपने पतिकी कही हुई यह मनोहर बात सुनकर 
तथा इसे सत्य जान मुसकराकर रह गयी, लज्जावश कोई उत्तर 
नदे सकीं। केवल कौशिकी [के यश] -का वर्णन छोड 
ओर कुछ उन्होने नहीं कहा। देवीने कौशिकीके विषयमे 
जो कुछ कहा, उसका वर्णन करता हूं॥ २२-२४॥ 

देवी बोलीं“ भगवन्‌ मैने जिस कौशिकौकी सृष्ट 
कौ है, उसे क्या आपने नहं देखा है ? वैसी कन्या न तो इस 
लोकमे हुई है ओर न होगी!" यों कहकर देवीने उसके 
विन्ध्यपर्वतपर निवास करने तथा समंगणमं शुम्भ ओर 
निशुम्भका वध करके उनपर विजय पानेका प्रसंग सुनाकर 
उसके बल-पराक्रमका वर्णन किया । साथ ही यह भी बताया 
कि वह उपासना करनेवाले लोको सदा प्तक्ष फल दी 
है तथा निरन्तर लोकोकी रक्षा करती रहती है। इस 
ब्रह्माजी आपको आवश्यक वाते वतायेगे ॥ २५-२०॥ 

उस समय इस प्रकार बातचीत करती हई 
आज्ञसे ही एक .सखीने उस व्याप्रको लाकर उनके 
खड़ा कर दिया । उसे देखकर देवी कहने ल - 

॥ इस प्रकार 


ऋषियोनि 6. 
केरे हुए महादेवजीने यह बात वयां कही ध 
अग्नीषोमात्मक एवं वाग 
सार एकमात्र आज्ञा ही हे ओर वह आजा 
इस विषयमे हम क्रमशः यथार्थ बात 

६।९-२॥ 
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1 
हो 1" अतः है॥ ३॥ 
जि 


यह व्याघ्र मँ आपके लिये भट लायी हूं। आप इसे देखिये। 
इसके समान मेरा उपासक दूसरा कोई नहीं हे ॥ २८-२९॥ 

इसने दुष्ट जन्तुओकि समूहसे मेरे तपोवनकी रक्षा की 
थी] यह मेरा अत्यन्त भक्त है ओर अपने रक्षणात्मक 
कार्यसे मेरा विश्वासपात्र बन गया है। मेरी प्रसनताके 
लिये यह अपना देश छोडकर यहाँ आ गया हे । महेश्वर ! 
यदि मेरे आनेसे आपको प्रसनता हई हे ओर यदि आप 
मुञ्से अत्यन्त परम कसते हं तो म चाहती ह कि यह नन्दीकौ 
आज्ञासे मैरे अन्तःपुरके ह्ारपर अन्य रक्षकोकि साथ उन्हे 
चिह्न धारण करके सदा स्थित रहे ॥ ३०--३२॥ 

वायुदेव कहे है-देवीके इस मधुर ओर अन्ततोगत्वा 
रम बदवनेवाले शुभ वचनको सुनकर महादेवजीने कहा- 
^ बहुत प्रसन हूं।' फिर तो वह व्याघ्र उसी क्षण 
लचकती हई सुवर्णजटित वतको छडी, रत्नोंसे जरित 
विचित्र कवच, सर्पकी-सी आकृतिवाली चुरी तथा 
रक्षकोचित वेष धारण किये गणाध्यक्षके पदपर प्रतिष्ठित 
दिखायी दिया ॥ ३२-२४॥ 

उसने उमासहित महादेव [ओर नन्दी] -को आनन्दित 
किया था। इसलिये सोमनन्दी नामसे विख्यात हआ । इस 
परकारदेवीका प्रिय कार्य करके चदरारधभूषण महादेवजीने उन 
रत्नभूषित दिव्य आभूषणोसे भूषित किया ॥ ३५-३६॥ 

चन्द्रभूषण भगवान्‌ शिवने सर्वमनोहारिणी 
मिरिराजकुमारी गौर देवीको पलंगपर बिठाकर उस 


"देव! | समय सुन्दर अलंकाररसे स्वयं हयै उनका शगार किया ॥ ३७॥ 


वायवीयसंहिताके पूर्वखण्डे देवाशिव- 


सत्ता्हसवो अथ्याय पूर्ण इजा ॥ ₹७॥ 
पिलनवरणन नामक स्ता 

अध्याय 
अग्नि ओर सोमके स्वरूपका विवेचन तथा 


देवीका समाधान 
पृषछा- प्रभो! पार्वती 1 


जगत्की अग्नीषोमात्मकताका प्रतिपादन 
वायुदेव बोले-महर्षियो ! रद्रदेवका जो घोर 

तेजोमय शरीर है, उसे अग्नि कहते ह ओर अमृतमय सोम 

शक्छिका स्वरूप है; क्योकि शिका शरीर शान्तिकारकं 


जो अमृत है, वह प्रतिष्ठा नामक कला है ओर जो 
तेज है, वह साक्षात्‌ विद्या नामक कला है। सम्पूर्ण सुक्ष्म 
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भूतोमे वे ही दोनों रस ओर तेज है । तेजकी वृत्ति दो 
प्रकारकी है। एक सूर्यरूपा है ओर दूसरी अग्निरूपा। 
इसी तरह रसवृत्ति भी दो प्रकारकी है- एक सोमरूपिणी 
ओर दूसरी जलरूपिणी ॥ ४-५॥ 
तेज विद्युत्‌ आदिके रूपमे उपलब्ध होता है तथा 
रस मधुर आदिके रूपमे । तेज ओर रसके भेदोनि ही इस 
चराचर जगत्‌को धारण कर रखा है॥ ६॥ 
अग्निसे अमूतकी उत्पत्ति होती है ओर अमृतस्वरूप 
घीसे अग्निकी वृद्धि होती है, अतएव अग्नि ओर सोमको 
दी हुई आहुति जगत्के लिये हितकारक होती है। शस्य- 
सम्पत्ति हविष्यका उत्पादन कती है। वर्षा शस्यको बढ़ती 
है। इस प्रकार वर्षासे ही हविष्यका प्रदर्भाव होता है 
जिससे यह अग्नीपोमात्मक जगत्‌ टिका हआ है ॥ ७-८॥ 
अग्नि वर्हातक ऊपरको प्रज्वलित होता है, जहांतक 
सोम-सम्बन्धी परम अमृत विद्यमान है ओर जज्यैतक अग्निका 
स्थान है, वहातक सोमसम्बन्धी अमृत नीचेको ज्ञरता है। 
इसलिये कालाग्नि नीचे है ओर शक्ति ऊपर। जहौतक 
अगन है, उसकी गति ऊपरकी ओर है ओर जो जलका 
आप्लावन है, उसकी गति नीचेकी ओर है॥ ९- १०॥ 
आधाररशक्छिने ही इस ऊर्ध्वगामी कालाग्निको धारण 
कर्‌ रखा हे तथा निम्नगामी सोम शिव शक्तिके आधारपर 
प्रतिष्ठित है। शिव ऊपर है ओर शख्छि नीचे तथा शक्ति 
ऊपर ह ओर शिव नीचे।इस प्रकार शिव ओर शक्ति यहं 
सब कु व्याप्त कर्‌ रखा हे॥ ९११-१२॥ 


* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा य 


[ श्रीशिवमहापुगरण 


वारंबार अग्निद्वारा जलाया हुआ यह जगत्‌ 
भस्मसात्‌ हो जाता हे। यह अग्निका वीर्य है। भस्मको 
ही अग्निका वीर्यं कहते हैं! जो इस प्रकार भस्मके 
श्रेष्ठ स्वरूपको जानकर “अग्निः ' इत्यादि मन्दराय 
भस्मसे स्नान करता है, वह बेधा हआ जीव पाशसे 
मुक्त हो जाता है॥ १२३-१४॥ 

अग्निके वीर्यरूप भस्मको सोमने अयोगयुक्तिके 
दवारा फिर आप्लावित किया; इसलिये वह प्रकृतिके 
अधिकारमें चला गया। यदि योगयुक्तिसे शाक्त अमृतवरषकि 
द्वारा उस भस्मका सब ओर आप्लावन हो तो वह 
प्रकृतिके अधिकारोको निवृत्त कर देता है ॥ १५-१६॥ 

अतः इस तरहका अमृतप्लावन सदा मृत्युर विजय 
पानेके लिये ही होता है। शिवाग्निके साथ शक्ति- 
सम्बन्धी अमृतका स्पर्श होनेपर जिसने अमृतका आप्लावन 
प्राप्त कर लिया, उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है? जी 
अग्निके इस गुह्य स्वरूपको तथा पूर्वोक्त अमृतप्लावनक 
ठीक-ठीक जानता है, वह अग्नीषोमात्मक जगत्की 
त्यागकर फिर यहौँ जन्म नहीं लेता ॥ १७-१८॥ 

जो शिवाग्निसे शरीरको दग्ध करके शक्तिस्वरूप 
सोमामृतसे योगमार्गके द्वारा इसे आप्लावितं करता व 
वह अमृतस्वरूप हो जाता है। इसी अभिप्रायको ह. 
धारण करके महादेवजीने इस सम्पूर्ण जगत्क्‌ 

अग्नीषोमात्मक कहा था। उनका वह कथन सर्व 

उचित है॥ १९-२०॥ 





डत प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत सातवी वायवीयसहिताके यूरवखण्डमे 
र्वखण्डमे भस्मतत्ववर्णन 
गमक अदक्सवां अथ्याय पूर्ण हु॥ २८॥ 
भविक 


उनतीसवां अध्याय 


जगत्‌ वाणी ओर अर्थरूप' है- इसका प्रतिपादन 


वायुदेवता कहते है महर्षियो! अव यह वता 
रहा हू कि जगत्‌की वागर्थात्मकताकी सिद्धि कैसे की 


गयी हे। छः अध्वाओं (मागो)-का सम्यक्‌ ज्ञान मँ 
सकषेपसे ही करा रहा हूं ह 


अर्थं नहीं है, जो विना शब्दका हो 


शन्द्‌ नहीं है, जो बिना अर्थका हो। अतः सम 1 
सभी शब्द सम्पूर्ण अकि बोधक होते है ॥ १-२ 


प्रकृतिका पार्वतीकी 
विस्तारसे नहीं । कोई भी एेसा भेदसे दो प्रकारका है। उसे प्रमात्मा शिव तथा पा 
ओर कोई भी एेसा प्राकृत मूतं कहते है॥ ३॥ 
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उनकी जो शब्दमयी विभूति है, उसे विद्वान्‌ तीन 
प्रकारकी वताते है-स्थूला, सृक्ष्मा ओर परा। स्थूला वह 
है, जो कानोको प्रत्यक्ष सुनायी देती है; जो केवल 
चिन्तनमे आती है, वह सूक्ष्मा कही गयी है ओर जो 
चिन्तनकी भी सीमासे परे है, उसे परा कहा गया है। वह 
शक्तिस्वरूपा है। वही शिवततत्वके आश्रित रहनेवाली 
पराशक्ति कही गयी ह ॥ ४-५॥ 

ज्ञानशक्तिके संयोगसे वही इच्छाकी उपोद्बलिका 
(उसे दृढ़ करनेवाली) होती है। वह सम्पूर्णं शक्तिरयोकी 
समष्टिरूपा है। वही शक्तितत्त्वके नामसे विख्यात हो 
समस्त कार्यसमूहकी मूल प्रकृति मानी गयी हे। उसीको 
कुण्डलिनी कहा गया है। वही विशुद्धाध्वपरा सत्तामयी 
माया है ॥ ६-७॥ 

वह स्वरूपतः विभागरहित होती हई भी छः 
अध्वाओकि रूपमे विस्तारको प्राप्त होती है। उन छः 
अध्वाओमिंसे तीन तो शब्दरूप है ओर तीन अर्थरूप 
वताये गये है। सभी पुरुषाको आत्मशुद्धिके अनुरूप 
सम्पूर्णं तत्त्वोके विभागसे लय ओर भोगके अधिकार 
प्राप्त होते हे ॥ ८-९॥ 

वे सम्पूर्णं तत्त्व कलाओंहवारा यथायोग्य व्याप्ट है। 
पगा परकृतिके जो आदिमे पाच प्रकारके परिणाम होते है 
वे ही निवृत्ति आदि कलां हं । मन्त्राध्वा, पदाध्वा ओर 
वरणाध्वा-ये तीन अध्वा शब्दसे सम्बन्ध रखते हं तथा 
भुवनाध्वा, तत्त्वाध्वा ओर कलाध्वा-ये तीन 
सम्बन्ध रखनेवाले हं । इन सबर्मे भी परस्पर व्याप्य- 
व्यापक भाव बताया जाता है॥ १०--१२॥ 

सम्पूर्ण मन्त्र पदोसे व्याप्त हैः वयोकि वे वाक्यर ' 
हे। सम्पूर्णं षद भी वर्णोसि व्याप्त है; क्योकि विद्वान्‌ 
र्य वणोकि समूहको हौ पद कहते हं। वे वर्ण ५ 
वनसे व्याप्त ह; वयोकि उन्हीं उनकी उपरला 

है। भुवन भी तत्त्वोकि समूहद्रारा बाहर-भीतरर 
व्याप्त है; वयोकि उनकी उत्पत्ति ही त्वोसि ह 
हे॥ १३-१४॥ < ३। 

उन कारणभूत तत््वोसे ही उनका आस्म "नस 
अनेक भुवन्‌ उनके अन्दे ही प्रकट हए ह। उनम 


कुछ तो पुराणोमें प्रसिद्ध ॒हं। अन्य भुवनोंका जान 
शिवसम्बन्धी आगमसे प्राप्त करना चाहिये । कुछ तत्त्व 
सांख्य ओर योगशास्त्रोमें भी प्रसिद्ध ह ॥ १५-१६॥ 

शिवशास्त्रोमे प्रसिद्ध तथा दूसरे-दूसरे भी जो तत्त्व 
है, वे सब-के-सव कलाओह्वारा यथायोग्य व्याप्त हं। 
परा प्रकृतिके जो आदिकालमें पांच परिणाम हुए वे ही 
निवृत्ति आदि कलाएं हं । वे पांच कलाएं उत्तरोत्तर 
तत्त्वोसे व्याप्त हँ ॥ १७-१८॥ 

अतः परा शक्ति सर्वत्र व्यापक है। वह विभागरहित 
होकर भी छः अध्वाअकि रूपमे विभक्त हे। परप्रकृतिका 
शिवततत्वसे सम्बन्ध होनेपर शक्तिसे लेकर पृथ्वीतत्त्वपर्यन्त 
सम्ूर्णं तत्त्वोका प्रादुर्भाव शिवततत्वसे हआ है। अतः जसे 
घडे आदि मिद्रीसे व्याप्त है, उसी प्रकार वे सारे तततव 
एकमात्र शिवसे ही व्याप्त ह ॥ १९-२०॥ 

जो छः अध्वाओंसे प्राप्त होनेवाला है, वही शिवका 
परम धाम है। पाँच तत्त्वोके शोधनसे व्यापिका ओर 
अब्यापिका शक्ति जानी जाती है। निवृत्तिकलाके दवारा 
रदरलोकपर्यन्त ब्रह्माण्डकी स्थितिका शोधन होता ह। 
प्रतिष्ठा-कलाद्रारा उससे भी ऊपर जहातक अव्यक्तकी 
सीमा है, वहतकका शोधन किया जाता है ॥ २१-२२॥ 

मध्यवर्तिनी विद्या-कलाद्रारा उससे भी ऊपर 
विद्ेश्वरपर्यनत स्थानका शोधन होता है। शन्ति-कलादवाा 
उससे भी ऊपरके स्थानका तथा शान्त्यतीता-कलाके 
द्वारा अध्वाके अन्ततकका शोधन हो जाता है। उसीको 
परप्रकृतिके योगके कारण “परम व्योम" कहा गवा 
है॥ २३५/२॥ 

ये पाँच तत्त्व बताये गये, जिनसे सम्पूर्णं जगत्‌ 
व्याप्त है। वहीं साधर्कोको यह सब कुच देखना चाहिये; 
जो अध्वाकी व्याप्तिको न जानकर शोधन करना चाहता 
है, वह शुदधिसे वंचित रह जाता है, उसके फलको नहीं ` 
पा सकता। उसका सारा परिश्रम व्यर्थ, केवल नरककी 
ही प्राप्ति करनेवाला होता दै॥ २४--२६॥ 

शक्तिपातका संयोग हए विना त्त्वोका ठीक-ठीक 
ज्ञान नहीं हये सकता। उनकी व्याप्ति ओर वृद्धिका ज्ञान 
भरी असम्भव है। शिवकी जो चित्स्वरूपा परमेश्वरी परा- 
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शक्ति है, वही आज्ञा है। उस कारणरूपा आज्ञाके | कारण। यही उन दोनोंका भेद है। वास्तवमें एकमात्र 
सहयोगसे ही शिव सम्मूर्णं विश्वके अधिष्ठाता होते | साक्षात्‌ शिव ही दो रू्पोमें स्थित है ॥ ३१-२३२॥ 
है ॥ २७-२८॥ कुछ लोगोका कहना है कि स्त्री ओर पुरुषरूपमे 

विचारदृष्टिसे देखा जाय तो आत्मामं कभी विकार | ही उनका भेद है। अन्य लोग कहते है कि पराशछि 
नहीं होता। यह विकारकौ प्रतीति मायामात्र है। न तो | शिवमें नित्य समवेत है। जैसे प्रभा सूर्यसे भिन नही ह 
बन्धन है ओर न उस वन्धनसे छुटकारा दिलानेवाली कोई | उसी प्रकार चित्स्वरूपिणी पराशक्ति शिवसे अभिन ही 
मुक्ति हं। शिवकौ जो अव्यभिचारिणी पराशक्ति है, वही | है। यही सिद्धान्त है अतः शिव परम कारण है, उनकी 
सम्पूरणं एेश्वर्यकी पराकाष्ठा है। वह उन्हीके समान | आज्ञा ही परमेश्वरी है ॥ ३३-३४॥ 
धर्मवाली है ओर विशेषतः उनके उन-उन विलक्षण उसी कारणसे प्रेरित होकर शिवकी अविनाशी मूल 
भावोसे युक्त है ॥ २९-३०॥ प्रकृति कार्यभेदसे महामाया, माया ओर त्रिगुणात्मिका 

उसी शक्तिके साथ शिव गृहस्थ वने हुए ह ओर प्रकृति--इन तीन रूपमे स्थित हो छः अध्वाओंको प्रकट 
वह भी सदा उन शिवके हौ साथ उनकी गृहिणी बनकर | करती है। वह छ प्रकारका अध्वा वागर्थमय दहै, कही 
रहती हे। जो परप्रकृतिजन्य जगत्‌-रूपर कार्य ह, वही सम्पूर्णं जगत्के रूपमे स्थित है; सभी शास्त्रसमूह इती 
उन शिव-दम्पतीकी संतान है। शिव कर्ता है ओर शक्ति | भावका विस्तारसे प्रतिपादन करते हें ॥ ३५-२७॥ 

॥स प्रकार श्रीशिवमहाुराणके अन्तर्गत सातवी वायवीयसहिताके ूर्वखण्डगे वागथत्मिकततत्ववणनि 
नामक उनतीसवो अध्याय पूर्ण हुआ॥ २९॥ 
+" 2 । । 


तीसवां अध्याय 
ऋषियोका शिवतत्त्वविषयक प्रश्न 
गृहन स शिवजीके चत दधुः, गोपनीय, | चाहिये, जबकि एसा नहं है; वयोकि नित्य स्वतन्त्र सत 
नि भी दुर्विज्ञेय है, वे हम सभीके | आकारके अधीन कैसे हो सकती ह 2॥५॥ 

भून (1 ॥१॥ स्वतन्र सत्ताका मूरतिपरतन्र होना सिद्ध नही ह 
व ० च्तरिके आधारपर | वरयोकि वह तो [सभीका] मूल कारण है, 

सम्बन्धे किसी भी व पर वस्तुतः उनके नित्य | तो कार्यं अथवा उत्पाद है, एेसी स्थितिमे मूर्तो 

शमना नहीं कौ जा | हेतुरहित या नित्य मानना पडेगा ॥ ६॥ 


सकती ॥ २॥ 4 अपरमभाव-ईन द 
लोकोकि सृजन, पालन तथा संहारके कारणस्वरूप ८ दोनों द 


ब्रह्मा आदि धी निग्रह-अनुग्रहको प्राप्त करते हुए शिवके 
` वशम रहते हं। शिवजी किसके भी निग्रह तथा 
अनुग्रहपर आश्रित नहीं हँ, अतः उनका रश्व भी 
किसीके द्वार प्रदत्त या कहीसे आया हुआ नह है- 
यह सुनिश्चित है ॥ ३-४॥ 
अगर शिवजीका एेश्वर्यं इस प्रकारका है तो उसे 
स्वाभाविक रूपसे नित्यसिद्ध स्वतन््रताका ्ापक समड्ना 


भावोंकी सर्वत्र चर्चा की जाती है। [ये पातक 
भाव परस्पर विरुद्ध होनेसे भिन-भिन -पर- 
आश्रय लेते है।] एेसी दशाम परम तथा 
भावको स्थिति एक ही अधिकरण 
शिवमें कैसे संगत हो सकती है 2॥ ७॥ हेतो 
परमात्माका परम स्वभाव निष्कल कहा गय। 
फिर वह सकल किस प्रकार हो गया; वरयोकि <, ¦ 
तो किसी भी प्रकार विपरीतता होती नहीं है ॥८ 


+ 
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यदि कदाचित्‌ “परमात्मा अपनी इच्छसे स्व- 
स्वभावसे विपरीत स्वभाववाला भी हो सकता है ' एेसा 
करे तो वह रेश्वर्यशाली परमात्मा नित्यानित्यविपर्यय 
क्यों नहीं कर देता अर्थात्‌ नित्यको अनित्य तथा 
अनित्यको नित्य क्यों नहीं बना देता ?॥ ९॥ 
यदि यह कहा जाय कि सकलस्वरूप मूर्त्यात्मा 
कोई ओर है तथा निष्कलस्वरूप शिव उससे भिन कोई 
अन्य तत्त्व है तो फिर निश्चयपूर्वक यह वयो कहा जाता 
है कि सर्वत्र शिव ही अधिष्ठित है अर्थात्‌ उनसे भिन 
किसी अन्य तत्त्वकी अधिष्ठान सत्ता नहीं है ?॥ १०॥ 
यदि ये करं कि मूर्त्यातमा वस्तुतः उन शिवकौ 
अभिव्यक्तिमात्र है तो फिर उस मूर्ति [के माध्यम] -से 
[शिवके अभिव्यक्त होनेके कारण] निश्चय ही उन 
मूर्षिमान्‌ शिवकी परतन्त्रता सिद्ध हो जायगी ॥ ११॥ 
यदि शिव [अभिव्यक्तिके लिये] मूर्तिके परत्र न 
होते तो उन निरपेक्षके द्वारा मूर्षिको स्वीकार ही क्यों 
किया जाता ? इससे यह सिद्ध होता है कि मूर्तिसे सिद्ध 
होनेवाले प्रयोजनकी 'ही कामनासे शिव मूर्तिको स्वीकार 
करते ह ॥ १२॥ 
स्वेच्छासे शरीर धारण करना [परमात्माके] 
स्वातन्यको सिद्ध करनेवाला हेतु भी नहीं माना = 
सकता; वयोकि अन्य पुरुषो भी कर्मका अनुस 
करनेवाली वैसी ह स्वेच्छा देखी जाती ह ?॥ १२॥ 
अपनी इच्छासे [कर्मानुसार] देह धारण करन तथा 
उसका त्याग करनेमे बरह्मसे लेकर [सभी 
प्राणी] समर्थं हं तो क्या उनको करमका आक्रम" 
करनेवाला मान लिया जाय ?॥ १४॥ 
[अपनी] इच्छासे देहनिर्माण तो इनद्रजालके समान 
केहा गया है, अणिमा आदि सिद्धिर्योको वशमे 
यह सम्भव है ॥ १५॥ 
[महाराज श्षुपकी ओरसे] युद्ध कसते हष 
जव विश्वरूप दिखाकर दधीचको स्तब्ध कए 
बाहा, तब महर्षि दधीचने स्वयं 
उनकी वंचना की ॥ १६॥ 


भगवान्‌ 


हमलोगोको तो एेसा प्रतीत हो रहा है कि सबसे 
उत्कृष्ट होकर भी जब परमात्मा शिव शरीर धारण करते 
है तो वे [निश्चय ही] अन्य प्राणियोके समान ह ॥ १७॥ 
परम कारण शिवको सबपर अनुग्रह करनेवाला 
कहा गया है। वे देवताओंका निग्रह भी करते हे, तो फिर 
वे सबपर अनुग्रह करनेवाले कैसे है ?॥ १८॥ 
ुरबुद्धिवश शिवको पुत्र मानकर पुनः-पुनः निन्दामे 
तत्पर हए ब्रह्माजीके पांचवें सिरको शिवने काट डाला 
था। शरभरूपधारी शिवने शीघ्रतापूर्वक अपने पैरोसे 
आक्रमण करके नृसिंहरूपवाले विष्णुके हदयको तीक्ष्ण 
नाखुनसे विदीर्ण कर दिया था॥ १९-२०॥ 
दक्षके यज्ञम भाग लेनेके कारण देवस्त्रियो तथा 
देवताओमिं ेसा कोई नहीं था, जो पराक्रमी वीरभद्रके 
द्वारा दण्डित नहीं किया गया हो ॥ २१॥ 
शिवजीने स्त्रियो, दैत्यो तथा बालकोँसहित त्रिपुरको 
एक क्षणम अपने नेत्रकी अग्निसे जला दिया था॥ २२॥ 
प्रजा्ओंकी [उत्पत्ति तथा स्त्री-पुरु्षोकी पारस्परिक] 
रतिके हेतुस्वरूप रतिपति कामदेव देवताओकि चीखने- 
चिल्लानेपर भी शिवजीकौ नेत्रागनिमे भस्म हो गये थे। 
उनके सिरपर दुग्धधारा गिराती हई कुछ आकाशचारिणी 
गा्योको भी प्रभु शिवने क्रोधपूर्वक देखकर उसी क्षण 
भस्म कर दिया था॥ २२३-२४॥ 
जिसने शेषनाग [-को रजु बनाकर उस] -से 
विष्णुको बौधकर उन्हं सौ योजन दूर फक दिया था, उस 
जलन्धरसुरको [शिवजीने] अपने चरणसे जलको 
बनाकर भयभीत कर दिया। जलमें स्थित हए 
शिवजीने उस दैत्यको त्रिशूलसे मार डाला। तपस्या 
करके भगवान्‌ शिवसे [उनके सुदर्शन नामक] चक्रको 
प्राप्तकर विष्णु भगवान्‌ सदाके लिये [ अपूर्व] पराक्रमी 
हो गये ॥ २५-२६॥ 
शिवजीने हिंसाके लिये दयारहित देवशत्रुभकि 
कुल तथा अन्धक दैत्यके हदयको त्रिशूलकौ अग्निसे 
सन्तप्त कर दिया था॥ २७॥ 


विष्णुका सन्त 
धा कण्डसे कृष्णवर्णां नारीको उत्पन करके उन्होनि 
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दारुकका संहार कराया ओर गौरीके त्वचाकोशमें [अव्यक्त 
रूपसे] विद्यमान कौशिकीका प्रादुर्भाव कराके युद्धमें 
निशुम्भसहित शुम्भका वध कराया ॥ २८१/२॥ 

कार्तिकेयसे सम्बन्धित महान्‌ आख्यान स्कन्दपुराणमे 
सुना गया है । इन्द्रके शत्रु तारक नामक दैत्यराजके वधके 
लिये ब्रह्माजीने मन्दराचलपर अन्तःपुरमें शिवजीसे प्रार्थना 
को थी॥ २९-३०॥ 

[उस समय] शिवजी सुदीर्घकालतक भगवती 
पार्वतीके साथ [मन्दराचलपर] लीलाविहार करते रहे। 
उनके असाधारण लीला-प्रसंगोंसे एेसा प्रतीत हो रहा 
था, मानो पृथ्वी रसातलको ही चली जायगी। उन्होने 
लीलावश भगवतीकी वंचनाकर उने अपने तेजका 
आधान न करके उस दुर्वह तेजको अग्निम पवित्र आज्य 
हविके समान विसर्जित कर दिया॥ ३१-३२॥ 

अग्निदेवने उस [शैव] तेजको अनेक अशमिं 
विभक्त करके गंगा आदि नदियेपिं डल दिया। तदुपरान्त 
भगवती स्वाहाने कृत्तिकाओंका रूप धारण करके 
जहा तहां अंशरूपसे विकीर्णं उस तेजको ग्रहण कर 
लिया। तदुपरान्त सुमेरुपर्वतपर अग्निदेवके साथ विहार 
करती हुई स्वर्णवर्णा स्वाहा देवीने उस तेजकौ वहीं 
सरकण्डोके वनम किसी स्थानपर स्थापित कर 
दिया॥ ३३-२४॥ 

समय आनेपर वह तेज [अग्निके समान] 
प्रज्वलित हो उठा ओर उसने अपने प्रकारे दसं 
दिशा्ओंको मानो अनुरंजित-सा कर दिया तथा 
सुमेरुसहित [निकटवर्ती] सभी पर्व्ाको स्वर्णमय बना 
दिया। तत्पश्चात्‌ दीर्धकालके बीतनेपर कुमारोके सदृश 
सुकुमार देहवाला वह शिवमुत्र प्रादुर्भूत हभ। उसके 
रशवोचित मनोहर स्वरूपको देखकर देवताओं तथा 
अमुर आदिके सहित सभी लोग आश्चर्यचकित एवं 
मुग्ध हो गये ॥ ३५--३७॥ 

उस समय पुत्रको देखनेकी अभिलाषा लिये हए 
देवी पार्वतीके साथ स्वयं भगवान्‌ शिव भी वहाँ आ 
पहुंचे । उन्होने बालकको गोदमें बैठा लिया ओर उस 


मुसकराते हुए बालककी मुखमाधुरीको वे स्नेहविवश 
चित्तसे मानो अमृतके समान पीने लगे ॥ ३८१/२॥ 
वीतराग तपस्वि्योके साथ वहाँ उपस्थित देवताअकि 
समक्ष ही शिवजीने अपने वक्षःस्थलपर इच्छानुरूप 
बालकको नचाकर तथा उसकी बालकोचित क्रीडाओकिं 
सुखका अनुभव करके देवी पार्वतीको दुग्धपान करानेके 
लिये संकेत किया, देवीने भी आदरसहित शिवजीकी 
आज्ञा मानकर उसे अमृतसदृश दुग्ध पिलाया। तदनन्तर 
उस बालकसे यह कहकर कि "तुम्हारा आविर्भाव 
संसारके कल्याणके लिये हुआ है" भगवती पार्वती तथा 
स्वयं महादेव शंकर तृप्त नहीं हो सके ॥ ३९--४१५/२॥ 
तदुपरान्त तारकासुरसे भयभीत इन्द्रके साथ 
करके त्रिपुरारि शिवने [अपने पुत्रका] देवसेनापतिके 
पदपर अभिषेक करवाया। इन्द्र॒ आदि देवताओं 
संरक्षित कुमार स्कन्दको सेनाके मध्यमे भेजकर 
अदुश्य होकर वहीं स्थित हो गये। उस युद्धम 
रच पर्वतको विदीर्ण करनेवाली प्रलयकालीन अकि 
समान [देदीप्यमान] उस शक्तिसे इन्द्रके भयके साथ 
साथ तारकासुरका मस्तक भी काट डाला। तब ब्रह" 
विष्णु आदि देवतान कुमारका विशेष स्तव 
किया॥ ४२-४५॥ 
देसे ही अपने बलसे गर्वित होकर अपनी 1 
भुजाओंसे कैलासपर्वतको उटठानेमे लगा हआ रा 
साक्षात्‌ रावण उस पापको सहन न करनेवाले त 
शिवके पैरके अंगूठेके स्पन्दनमात्रसे मसल दिया 
ओर भूमिम चला गया ॥ ४६-४७॥ 
समाप्त हुईं आयुवाले किसी वटकने न 
आश्रय ग्रहण किया था। जब शवो 
उसके प्राणोको हरण करना चाहा तो भगवान्‌ लया 
शीघ्रतासे आ करके यमराजको पैरोतले दबा वहन 
[एक बार शिवजी] बडवानलको ही श 
वृषभ समञ्जकर्‌ उसे गला पकड़ करके ले अयि, 
कारण सारा संसार जलमय हो गया ॥ ४८४ ति 
लोक जिन्हे जानने समर्थ नहीं है, एसे 
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वायवीयसंहिता-पूऽखं० अ० ३९] * शिवजीकी सर्वेश्वरताका निरूपण * ४९९५ 
चेष्टाओंसे युक्त एवं आनन्द तथा सौन्दर्यसे परिपूर्णं | सबके विचित्र कर्म अलग-अलग है, अतः सबको एक 
नृचभिनयेकि हारा अनेक बार शिवजीने जगत्को चलायमान | समान फल नहीं मिल सकता तो यह ठीक नहीं हैः 
कर दिया था॥ ५०॥ वयोकि कर्मोकी विचित्रता भी यहां नियामक नहीं हो 

वायुदेव ! यदि शिव सदा शान्तभावसे रहकर ही | सकती। कारण कि वे कर्म भी ईश्वरके करानेसे ही होते 
सवपर अनुग्रह करते है तो सबकी अभिलाषार्ओंको एक | है। इस विषयमे बहुत कहनेसे क्या लाभ। उपर्युक्त- 
साथ ही पूर्णं क्यों नहीं कर देते ? जो सब कुछ कलने | रूपसे विभिन युक्तियोदारा फैलायी गयी नास्तिकता 
समर्थ होगा, वह सबको एक साथ ही बन्धन-मुक्त क्य | जिस प्रकारसे शीघ्र ही निवृत्त हो जाय, वैसा उपदेश 
नहं कर सकेगा ? यदि कहं अनादिकालसे चले आनेवाले । दीजिये ॥ ५१-५२॥ 

॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तरगत सातवी वायवीयसंहिताके युर्वखण्डमे शिवतत्वविकयक प्रश्न 
नामक तीवा अध्याय पूर्ण हुआ॥ २०॥ 
क = - । । र 


इकतीसवां अध्याय 
शिवजीकी सर्वेश्वरता, सर्वनियामकता तथा मोक्षप्रदताका निरूपण 





वायुदेवताने कहा ब्राह्मणो । आपलोगेनि युतिस | विना उसे भोग ओर मोक्षकी प्राप्ति नहीं होती ॥ ७-८॥ 


प्रित होकर जो संशय उपस्थित किया है, वह उचित ही हैः 
क्योकि किसी बातको जाननेकी इच्छा अथवा 

उखाया गया प्रश्न साधु-बुद्धिवाले पुरषोमं नास्तिकताका 
उत्पादन नहीं कर सकता। यँ इस विषयमे एेसा प्रमाण 
परस्तुत करगा, जो सत्युरुषोके मोहको दूर करनेवाला है। 
असत्‌ पुरुषोका जो अन्यथा भाव होता है, उसमे प्रभु शिवकी 
कृपाका अभाव ही कारण है ॥ १-२॥ 

परिपूर्ण परमात्मा शिवके परम अनुग्रहके बिना कु 
भी कर्तव्य नह है, एेसा निश्चय किया गया हे। पानुग्रह 
कर्मे स्वभाव ही पर्याप्त (पूर्णतः समर्थ) है, अन्यथा 
निःस्वभाव पुरुष किसीपर भी अनुग्रह नहीं कर सकता। 
पशु ओर पाशरूप सारा जगत्‌ ही पर कहा गया हि। वह 
अनुग्रहका पात्र है। परको अनुगृहीत कलेके लिये स 
आजञाका समन्वय आवश्यक है। पति आसा देनेवाला ट, 
वही सदा सवपर अनुग्रह करता है। उस 
ही आज्ञा-रूप अर्थको स्वीकार करनेपर 

कहे जा सकते हैँ 2॥ ३--६॥ 

अनुग्राहककी अपेक्षा न रखकर कोई भी क 
सिद्ध नहीं हो सकता। अतः स्वातन्य- 
अपेक्षा न रखना ही अनुग्रहका लक्षण ह॑। जो क 
ह, वह परतन्त्र माना जाता है; क्योकि पतिके अनु 


शिव परतन्त्र 
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जो मूर््यात्मा है, वे भी अनुग्रहके पात्र है; क्योकि 
उनसे भी शिवकी आज्ञाकी निवृत्ति नहीं होती-वे भी 
शिवकी आज्ञासे बाहर नहीं । यहं कोई एसी 
वस्तु नही है, जो शिवकी आज्ञाके अधीन न हो । सकल 
(सगुण या साकार) होनेपर भी जिसके दवारा हमे निष्कल 
(निर्मुण या निकार) शिवकौ प्रत्त होती है, उस मूति या 
लिंगके रूपमे साक्षात्‌ शिव ही विराज रहे हं । वह ' शिवकौ 
मरि है" यह वात तो उपचारसे कही जाती हे ॥ ९-१०॥ 

जो साक्षात्‌ निष्कल तथा परम कारणरूप शिव ह, 
वे किसीके द्वारा भी साकार अनुभावसे उपलक्षित नहीं 
होते, एेसी बात नहीं है। यहं प्रमाणगम्य होना उनके 
स्वभावका उपपादक नहीं है, प्रमाण अथवा प्रतीकमात्रसे 
अपेक्षा-बुद्धिका उदय नहीं होता। वे परम तत््वके 
उपलक्षणमात्र है, इसके सिवा उनका ओर कोई अभिप्राय 


लिये | नहीं हं ॥ ११-१२॥ 


कोई-न-कोई मूर्ति ही आत्माका साक्षात्‌. उपलक्षण 
होती है। शिवकी मूर्ति है" इस कथनका अभिप्राय यह 
है कि उस मूरतिके रूपमे परम शिव विराजमान है । मूरति 
उनका उपलक्षण है। जैसे काष्ठ आदि आलम्बनका 
आश्रय लिये विना केवल अग्नि करीं उपलब्ध नहीं 
होती, उसी प्रकार शिव भी मूर््यत्मामें आरूढ हए बिना 
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उपलब्ध नहीं होते। यही वस्तुस्थिति है ॥ १३-१४॥ 
जैसे किसीसे यह कहनेपर कि " तुम आग ले आओ" 


हए दण्डकी प्रशंसा की जाती है ॥ २४-२६॥ 
जिन्होने अपने एेश्वर्यके द्वारा समस्त कार्योको पूर्ण 


उसके हारा जलती हुई लकड़ी आदिके सिवा साक्षात्‌ | किया था, वे यदि अपने एेश्वर्यको प्रकट न कर तो उन 


अग्नि नहीं लायी जाती, उसी प्रकार शिवका पूजन भी 
मर्िरूपमें ही हो सकता है, अन्यथा नही । इसीलिये पूजा 
आदिमे "मूर्त्यात्मा' की परिकल्पना होती है; क्योकि 
मूत्यात्माके प्रति जो कुच किया जाता है, वह साक्षात्‌ 
शिवके प्रति किया गया ही माना गया है॥ १५-१६॥ 
लिंग आदिमे, विशेषतः अर्चाविग्रहमे जो पूजनकृत्य 
होता है, वह भगवान्‌ शिवका ही पूजन है। उन-उन 
मूर्वियोके रूपमे शिवकी भावना करके हमलोग शिवकी ही 
उपासना करते ह । जैसे परमेष्ठी शिव मू््यात्मापर अनुग्रह 
करते है, उसी प्रकार मू्त्यात्माम स्थित शिव हम पशुओंपर 
अनुग्रह कसते हं । परमेष्ठी शिवने लोकोंपर अनुग्रह करनेके 
लिये ही सदाशिव आदि समपरणं मू्त्यात्माओंको अधिष्ठित- 
अपनी आश्ामे रखकर अनुगृहीत किया ह ॥ ९७--१९॥ 
आत्माओं [ जीवों] -के ही भोग तथा मोक्षके लिये 
विशेष रूपसे तात्विक तथा अतात्त्िक स्वरूपोवाले 
मू््यात्माओमें शिवकी ५ देखी जाती है॥ २०॥ 
शुख-दुःखात्मक फलभोग तो किये गये कर्मोका 
परिणाम माना जाता है तो फिर कर्मफलोका भोग न 
हो सकेगा ? भगवान्‌ शिव सब्र अनुग्रह ही करते हैँ 
किसीकागग्रहनह कले, वयोकिनिपरहकसेवाले लोगो 
जो दोष होते है, वे शिवे असम्भव है। बरह्मा आदिके प्रति 
जो निग्रह देखे गये है वे भी शिवके द्वारा 
लोकहितके लिये ही किये गये है॥ २१-२३॥ 
भगवान्‌ शंकर [संसारके नियमन आदिक] क्रीडामें 
निरत श्रीकण्ठ नामक स्वरूपमें अधिष्ठित है ओर वह 
श्रीकण्ठमूर्ति ही इस ब्रह्माण्डपर अधिकार करके स्थित 
है, इसमे सन्देह नहीं है। अपराधयुक्त होनेके कारण 
देवगण भी [शिवजीके द्वारा] उचित रीतिसे 
किये गये थे, इससे वे पापरहित हो गये ओर प्रजाजनोका 
क्लेश भी दूर हो गया। विदरारनोकी दृष्टिमें निग्रह भी 
स्वरूपसे दूषित नहीं है। (जव वह राग-देषसे प्रेरित 
हकर किया जाता है, तभी निन्दनीय माना जाता है।) 
इसीलिये दण्डनीय अपराधिर्योको राजाओंकी ओरसै मिले 
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अनुशासित | दण्डनीय लोगोको अनुशासित करता है, 


संसार ईश्वर कैसे मानेगा ? भगवान्‌ शिवकी इच्छा ही 
उनका विधानकर्तृत्व है ओर विधान उनकी सामर्थ्यशलिनी 
आज्ञा हे । ' यह कर्तव्य है ओर यह कर्तव्य नहीं है ' इष 
प्रकारके अनुशासनका नाम आज्ञा है ॥ २७-२८॥ 

जो लोग उनके इस अनुशासनका पालन करते हैव 
ही साधुजन हं तथा [शिवानुशासनसे] विपरीत आचरण 
करनेवाला असाधु कहलाता है । अतएव सभी लोग साधु 
नहीं हो पाते। यदि साधुकी रक्षा करनी है तो असाधुका 
निवारण करना ही होगा। पहले साम आदि तीन 
असाधुके निवारणका प्रयत किया जाता है। यदि यह 
प्रयल सफल नहीं हुआ तो अन्ते चौथे उपाय दण्डका ही 
आश्रय लिया जाता हे। यह दण्डान्त अनुशासन 
लिये ही किया जाना चाहिये । यही उसके ओंचित्यकः 
परिलक्षित कराता है। यदि अनुशासन इसके विपरीत हो ते 
उसे अहितकर कहते है ॥ २९-३१॥ 

जो सदा हितमें ही लगे रहनेवाले है, उन्ं ईश्वर 
दृष्यन्त अपने सामने रखना चाहिये । (ईश्वर केवल ज 
ही दण्ड देते है, इसीलिये निर्दोष कहे जाते हं ।) अत. 
दुष्टोको ही दण्ड देता है, वह उस निग्रह- 
सत्पुरुषोदरारा लांछित कैसे किया जा सकता है ?॥ २ म 

अयुक्त अर्थात्‌ अनुचित कर्म र 
विवेकी पुरुषके द्वारा गर्हित माने जाते है ओर जो ई 
लोगोको उद्विन करता है, वह कर्म अयुक्त 
लोकम जह कहीं भी निग्रह होता है, वह त 
वदरेषूर्वक न हो, तभी श्रेष्ठ माना जाता है। ज 
पुत्रको दण्ड देकर उसे अधिक शिक्षित वनात ^ छ 
उससे देष नहीं करता। तटस्थ भावसे ज री 


यत्किंचित्‌ कठोरता देखी ही जाती है ॥ २३ 

यदि उस्म कठोरता न हो तो वह 
परुषको दष्डित ही कैसे करेगा, पर वह मध्य, ३६॥ 
स्थित रहकर भी अङ पुरुषोको दण्डित करता है (कन 
इसलिये [भले ही वह मध्यस्थ 
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हय, पर] दण्डित करता हुआ व्यक्ति निर्दय होता ही 
है-एेसा कुछ लोग कहते हँ ओर दूसरे लोग कहते हे 
कि एेसा कोई [निश्चित] नियम नहीं है ॥ ३७॥ 
जिस प्रकार रोगके कारणको जाननेवाला वैद्य 
रोगीके प्रति निर्दयतापूर्णं व्यवहार करता हआ भी 
[वस्तुतः] तनिक भी निर्दयी नहीं होता, अपितु उसका 
यह व्यवहार दयासे ही प्रेरित होता है ॥ २८॥ 
हिसाके लिये उद्यत शुके प्रति कौ गयी दया 
उपकारिणी नहीं होती, यदि कदाचित्‌ वैसे लोगोकि प्रति 
व्यक्ति भ्रमवश दयावान्‌ हो भी जाय तो अन्ततोगत्वा उसे 
निर्दय होना ही पडता हे । रक्षणीय व्यक्तिकी रक्षा न 
करना ओर दण्डनीय व्यक्तिको दण्ड न देना-यह दोनों 
हौ प्रकारक उपेक्षा दोषपूर्ण है। सामर्थ्यके होनेपर भी 
यदि रक्षणीय व्यक्तिकी रक्षा न की जाय तो शीघ्र ही 
रक्षणीय व्यक्तिका नाश हो जाता है । सर्पके मुखमे जाते 
हृए व्यक्तिको देखते हए भी जो पुरुष 
अनुमानकर उस रक्षणीय व्यक्तिकी उपेक्षा कर देता है 
वस्तुतः वह भी निर्दय ही होता है ॥ ३९--४९॥ 
इसलिये दया प्रत्येक समय 
है-एेसा मानना उचित नहीं है। अतएव 
आवश्यकतानुरूप व्यवहार ही उचित है तथा उसके 
अतिरिक्त व्यवहार अनुचित कहा गया है ॥४२॥ 
ूरत्यत्माओमे भी राग आदि दोष होते ही है, पर 
वे दोष वस्तुतः उनके ही समञ्चन चाहिय, [सर्वव्यापक 
हेनेपर भी] शिवम दोषोंकी स्थिति सर्वथा नहीं ह ॥ ४३॥ 
मलसे युक्त ताम्रका अग्ने प्रक्षेप होनेपर भी वह 
अगनि [समल] ताभ्रके संसर्गसे मलिन नहीं होती ॥ ४४॥ 
अपवित्र वस्तुओंका संसर्गं होनेपर भी अग्निम 
पवित्रता नही देखी जाती, किंनु अग्निके 
वस्तु पवित्र हो जाती है। इस प्रकार शुद्ध 
[भलावृत] जीवके संसरगसे शिवजी अशुद्ध नही हे 
उनके संसरगसे अशुद्ध जीव शुद्ध हो जाता है ॥ ४५.४९ 
। (वः जैसे अग्निमे गिरे हए लोहेमे जो दाहकत `" ष 
नहीं अपितु अग्निकी ही है, उसी 
ू्यत्मामे स्थित जो रेश्वर्य है, वह वस्तुतः 
" आत्माओं [-मूरत्यात्मा]-का नहीं ॥ ४५॥ 


संसरगसे अपवित्र | होता 


काष्ठ कभी ऊपरकी ओर नहीं जलता अपितु अग्नि 
[-की शिखा] ही ऊपरकी ओर जलती हे । इसी प्रकार 
काष्ठ ही अंगारक रूपमे देखा जाता हे, न कि अगनि- 
एेसा ही इस विषयमे भी समज्ञ लेना चाहिये । इसलिये इस 
संसारे भी काष्ठ, पाषाण, मृत्तिका आदिमें शिवकी व्याप्ति 
होनेके कारण उनका शिवरूपसे व्यवहार किया जाता हे । 
मैत्री आदि गुण चित्तवृत्तिरूप होनेके कारण गौण कहे गये 
है । उन्हीं गुणोसे उपरत होनेके कारण [जीवक] कर्म 
दोषयुक्त तथा गुणयुक्त हो जाते हं ॥ ४८-४९॥ 

ये गुणात्मक वृक्तियां चाहे प्रधान हों या अप्रधान 
ह, पर इससे अनुग्रहकर्ता भगवान्‌ शिवम न दोषकी 
स्थिति होती है ओर न गुणकी ही स्थिति होती है। 
अनुग्रह शब्दके तात्पर्यको विदानो लाक्षणिक नहीं कहा 
है, उनके मतम यह अर्थं संसारबन्धनसे छडानेवाला तथा 
कल्याणकारी शिवादेश हे ॥ ५०-५९१॥ 

शिवकी आज्ञाका पालन ही हित हे ओर जो हित है, 
वही उनका अनग्रहहै। अतएव सवको हितम नियुर कलेवाले 
शिव सवपर अनुग्रह करनेवाले कहे गये हं । जो " उपकार ' 


ही | शब्दका अर्थ है, उसे भी अनुग्रह ही कहा गया है; क्योकि 


उपकार भी हितरूप ही होता है। अतः सबका उपकार 
शिव सर्वानुग्राहक ह । शिवके हारा जड-चेतन 
सभी सदा हितमे ह नियुक्त होते ह । परंतु सबको जो एक 
साथ ओर एक समान हितकी उपलब्धि नहीं होती, इसमे 
उनका स्वभाव ही प्रतिबन्धक है ॥ ५२--५४॥ ति 
जैसे सूर्यं अपनी किरणोद्रारा सभी कमलोको 
विकासके लिये प्रेरित करते ह, परंतु वे अपने-अपने 
स्वभावके अनुसार एक साथ ओर एक समान विकसित 
होते, स्वभाव भी पदार्थोके भावी अर्थका कारण 
ता है, किंतु वह नष्ट होते हए अर्थको कर्ताअकि लिये 
सिद्ध नही कर सकता। जैसे अग्निका संयोग सुवर्णको 
पिधलाता है, कोयले या अंगारको नही, उसी प्रकार 


०५ श शिव परिपक्व मलवाले पशुरओको ही बन्धनमुक्त 


हं, दुसरोको नही ॥ ५५--५७॥ र 
ध ज वस्तु जैसी होनी चाहिये, वैसी वह स्वयं नही 


५ बनती। वैसी बननेके लिये कर्ताकी भावनाका सहयोग 


होना आवश्यक है। कर्ताकौ भावनाके विना एेसा होना 
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सम्भव नहीं है, अतः कर्ता सदा स्वतन्त्र होता है॥५८॥ 
सपर अनुग्रह करनेवाले शिव जिस तरह स्वभावसे 
ही निर्मल हे, उसी तरह "जीव ' संज्ञा धारण करनेवाली 
आत्मां स्वभावतः मलिन होती है। यदि एेसी बात न 
होती तो वे जीव क्यो नियमपूर्वक संसारम भटकते ओर 
शिव क्यो संसार-बन्धनसे परे रहते ? विद्वान्‌ पुरुष कर्म 
ओर मायाके बन्धनको ही जीवका ' संसार' कहते है। 
यह बन्धन जीवको ही प्राप्त होता है, शिवको नहीं । इसमे 
कारण है, जीवका स्वाभाविक मल । वह कारणभूत मल 
जीवोका अपना स्वभाव ही है, आगन्तुक नहीं है। यदि 
आगन्तुक होता तो किसीको भी किसी भी कारणसे 
बन्धन प्राप्त हो जाता। जो यह हेतु है, वह एक है; 
क्योकि सब जीरवोका स्वभाव एक-सा है ॥५९--६२॥ 
यद्यपि सवमें एक~-सा आत्मभाव है, तो भी मलके 
परिपाक ओर अपरिपाकके कारण कुछ जीव बद्ध है ओर 
कुछ बन्धनसे मुक्त है । वद्ध जीवोमिं भी कुछ लोग लय 
ओर भोगके अधिकारके अनुसार उत्कृष्ट ओर निकृष्ट 
होकर ज्ञान ओर एेश्वयं आदिकी विषमताको प्राप्त होते 
है अर्थात्‌ कुछ लोग अधिक ज्ञान ओर एेश्वर्यसे युक्त होते 
हं तथा कुछ लोग कम । कोई मूर्त्य्मा होते है ओर कोई 
साक्षात्‌ शिवके समीप विचरनेवाले होते है ॥ ६२-६४॥ 
मू््यात्माओमे भी कोई तो शिवस्वरूप हो छह 
अध्वाओकि ऊपर स्थित होते है, कोई अध्वाओकिं 
मध्यमा्गमें महेश्वर होकर रहते हँ ओर कोई निम्नभागमें 
रुद्ररूपसे स्थित होते है ॥ ६५॥ 
शिवके समीपवतीं स्वरूपे भी मायासे परे होनेके 
कारण उत्कृष्ट, मध्यम ओर निकृष्टके भेदसे तीन श्रेणियाँ 
होती है वहो निम्न स्थानमें आत्माकी स्थिति है, मध्यम 
स्थानमे अन्तरात्मा स्थिति है ओर जो सबसे उत्कृष्ट 
्रेणीका स्थान है उसमे परमात्माकी स्थिति है। येही क्रमशः 
ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश्वर कहलाते है । कोई पशु (जीव) 
परमात्मपदका आश्रय लेनेवाले होते है, कोई अन्तरात्मपदपर 
ओर आत्मपदपर प्रतिष्ठित होते है ॥ ६६-६७१/२॥ 
शैव शान्त्यतीत पदका तथा माहेश्वरगण 
सेवन करते है । विद्यापदमें रद्रगण एवं प्रतिष्ठापदमें वैष्णव 
स्थितिलाभ करते है । निवृत्तिपदमे ब्रह्माजी तथा उनके 
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शरीरसे उत्पन्न दिव्यात्मा निवास करती हैँ ॥ ६८-६९॥ 
अष्टविध देवयोनियो प्रधान मानी गयी है, मनुष्ययोनि 
मध्यम हे ओर पंचविध पशुयोनियाँ अधम कही गयी ह। 
इस प्रकार ये चौदह योनियाँ कही गयी है ॥ ७०॥ 
संसारी जीवका उत्कृष्ट तथा अपकृष्ट भाव ही 
वस्तुतः उसका स्वाभाविक मल कहा गया है, जिस 
प्रकार खायी गयी भोज्य वस्तुकी पूर्वावस्थाको आम 
कहते है ओर खानेके उपरान्त उसी वस्तुकी पक्व संजा 
हो जाती है। उसी प्रकार मल भी पक्व ओर आमके 
भेदसे दो प्रकारका होता है, यह द्विविध मल ही [जन्म- 
मरणादिरूप] संसारका कारण होता हे ॥ ७१९/२॥ 
अपक्व मल जीवगणोकी अधोगतिका कारण होता 
हे ओर पक्व मल उनकी क्रमशः ऊर्ध्वगतिका कारण 
बनता है। ये पशु जीवात्मा एक, दो तथा तीन मलोसे यु 
होते है । एक मलसे युक्त जीव यहां श्रेष्ठ कहा गया है, दे 
मलोवाला मध्यम तथा तीन मलवाला जीव अधम कह 
गया है। ये मलावृत जीव उत्तरोत्तर अधिष्ठित है। तीन 
मलवालोपर दो मलवाले तथा उनपर एक मलवाले 
होते है । इस प्रकार मलरूप उपाधिके कारण संसारी 
भेद परिकल्पित किया गया है ॥ ७२-७४॥ 
एक, दो तथा तीन मलवाले सभी जीरवोपर एकमा, 
भगवान्‌ शिवका आधिपत्य है । यह जगत्‌ जिस 
अशिवात्मक अर्थात्‌ अभद्र होकर भी शिवसे 
है, उसी प्रकार असुद्रात्मक होकर भी रुद्राय 
होता है। [समस्त] ब्रह्माण्डात्मिका यह महाभूमि व 
आदिक द्वारा अधिष्ठित है तथा उनसे अणि 
महाभूमि मायासे आवेष्टित ओर अन्तरिकषसे # 
आवृत तथा अंगुष्ठमात्र परिमाणवाले अमरेशादि 
अधिष्ठित है ॥ ७५--७७॥ 
महामायपय यह चलोकः वाम आदि भुवनपि् 
हय अधिष्ठित है तथा साक्षात्‌ सम्बन्ध न तीप 
[पूर्वा] षडध्वाके अन्तर्वतीं देवगणोंसे भी था 
है। वामादि दिविषद्‌, अमरेशादि अन्तरिक्षसद 
पृथिवीषद्‌-इन देवगर्णोका 
[मुनिगण] सर्वदा स रहते ह ॥ ०८५९ ५ 
संसाररोगके कारणभूत, [अल्प पक्व, ] 
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अपक्व--इन तीनों मलोकि दवारा मनुष्य [ जन्म-मरणरूप] 
संसाररोगसे ग्रस्त होते है ॥ ८०॥ 
इस संसाररोगकी ओषधि ज्ञानके अतिरिक्त अन्य 
कुछ भी नहीं है । कल्याणस्वरूप, परमकारण भगवान्‌ 
शिव ही आङ्ञारूप ओषधि प्रदान करनेवाले वैद्य हे ॥ ८१॥ 
भगवान्‌ शिव तो अनायास ही समस्त पशुओंको 
वन्धनसे मुक्त करनेमें समर्थ है । फिर वे उन बन्धनमे 
डले रखकर क्यों दुःख देते है 2 यहाँ एेसा विचार या 
संदेह नहीं करना चाहिये; क्योकि सारा संसार दुःखरूप 
ही है एेसा विचारवानोंका निश्चित सिद्धान्त है। जो 
स्वभावतः दुःखमय है, वह दुःखरहित कैसे हो सकता 
है। स्वभावे उलटफेर नहीं हो सकता ॥ ८२-८३२॥ 
वैद्यकी दवासे रोग अरोग नहीं होता । वह रोगपीडत 
मनुष्यका अपनी दवासे सुखपूर्वक उद्धार कर देता है। 
इसी प्रकार जो स्वभावतः मलिन ओर स्वभावसे ही दुखी 
है उन पशुओंको अपनी आह्ारूपी ओषधि देकर शिव 
दुःखसे छडा देत है रोग होनेमे वैद्य कारण नही है, परत 
संसारकी उत्प्िमे शिव कारण है। अतः रोग ओर वैद्यके 
दृ्टन्तसे शिव ओर संसारके दार्ष्न्तमे समानता नही है। 
इसलिये इसके द्वारा शिवपर दोषारोपण नहीं किया जा 
सकता। जब दुःख स्वभावसिद्ध है, तव शिव 
कारण कैसे हो सकते है? जीरो जो स्वाभाविक मह 
है वही उन्हे संसारके चक्रमे डालता है॥ थ 
विद्वानोंका कहना है कि संसारका क 
मल-अचेतन माया आदि है, वह शिवका सानिध्य 
विना स्वयं चेष्टाशील नहीं हो सकता। 


उसके | प्रकार उन 


शिव ही इसके अधिष्ठाता है । शिवके विना यहो कोई 
भी प्रवृत्त (चेष्टाशील) नहीं होता, उनकौ आज्ञाके विना 
एक पत्ता भी नहीं हिलता। उनसे प्रित होकर ही यह 
सारा जगत्‌ विभिन प्रकारक चेष्टाएं करता है, तथापि 
वे शिव कभी मोहित नहीं होते ॥ ९०-९१॥ 

उनकी आज्ञारूपिणी जो शक्ति हे, वही सबका 
नियन्रण करती है। उसका सव ओर मुख हं। उसीने 
सदा इस सम्पूर्ण दृश्यप्रपंचका विस्तार किया है, तथापि 
उसके दोषसे शिव दूषित नहीं होते। यह समस्त जगत्‌ 
शिवसे प्रेरित होता है, किंतु इससे शिवका स्वस्वरूप 
विकृत नहीं होता। प्रेरणा अथवा शासनका कार्य शिवकी 
आन्ञाके द्वारा सम्पन होता हे ॥ ९२-९३॥ 

जो दुर्बुद्धि मानव मोहवश इसके विपरीत मान्यता 
रखता है, वह नष्ट हो जाता है। शिवकौ शक्तिकि वैभवसे 
हो संसार चलता है तथापि इससे शिव दूपित नरह होते ॥ ९४॥ 

इसी समय आकाशसे शरीररहित वाणी सुनायी 
दी-"सत्यम्‌ ओम्‌ अमृतं सौम्यम्‌'* इन पदोका व्हा 
स्पष्ट उच्चारण हआ, उसे सुनकर सब लोग बहुत प्रसन 
हृए। उनके समस्त संशर्योका निवारण हो गया तथा उन 
मुनिरयोने विस्मित हो प्रभु पवनदेवको प्रणाम किया। इस 
मुनिर्योको संदेहरहित करके भी वायुदेवने यह 
नहीं माना कि इनं पूर्ण जान हो गया। ` इनका सान अभी 
प्रतिष्ठित नहीं हुआ है" एसा समञ्ञकर ही वे इस प्रकार 

_ ॥ ९५-९७॥ 

ल कद्य- मुनियो ! परोक्ष ओर अपरोक्षके 
दस ज्ञान दो प्रकारका माना गया हे। परोक्ष ज्ञानको 
अस्थिर कहा जाता है ओर अपरोक्ष ज्ञानको सुस्थिर। 


घुम्बकमणि लोहेका सानिध्य पाकर ही उपकाएक युछ्िूरणं उपदेशसे जो ज्ञान होता है, उसे विद्वान्‌ पुरुष 
है-लोहेको खींचता है, उसी प्रकार शिव भी (ब्‌ पर्ष कहे ह। वही रेष्ठ अनुष्ठानसे अपरोक्ष हो 
आदिका सानिध्य पाकर ही उसके उपकारक हेते ९ जयगा। अपरो जञानके विना मोक्ष नहीं होता, एेसा 

बनाते ह ॥ ८८-८९॥ हटाया नही निश्चय त्स श ् < अनुष्ठानकौ 
त 1 विद्यमान व ट वे | सिद्धिके लिवे प्रय क 

। अतः जगत्के लिये नत पूर्वखण्डे लानोयदेश 
॥ 
॥ इस प्रकार "~ 


~; 


| | 
* इन पोका स्नसित अर्थ इत प्रकार है-हं, बह स 
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* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * 


[ श्रीशिवमहापुराण- 





बत्तीसवां अध्याय 
परम धर्मका प्रतिपादन, शैवागमके अनुसार पाशुपत ज्ञान तथा उसके साधनोंका वर्णन 


ऋषि्योने पृष्ठा- वायुदेव ! वह कौन-सा श्रेष्ठ 
अनुष्ठान है, जो मोक्षस्वरूप ज्ञानको अपरोक्ष कर देता 
है ? उसको ओर उसके साधनोंको आज आप हमे 
बतानेकी कृपा कर ॥ १॥ 
वायुने कहा- भगवान्‌ शिवका बताया हुआ जो 
परम धर्मं है, उसीको श्रेष्ठ अनुष्ठान कहा गया है। 
उसके सिद्ध होनेपर साक्षात्‌ मोक्षदायक शिव अपरोक्ष हो 
जाते ह ॥ २॥ 
वह परम धर्म पाचों पर्वोकि कारण क्रमशः पाच 
भरकारका जानना चाहिये। उन पवोकि नाम है- क्रिया, 
तप्‌, जप, ध्यान ओर ज्ञान। ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है, उन 
उत्कृष्ट साधरनोसे सिद्ध हुमा धर्म परम धर्म माना गया 
हे। जहां परोक्ष ज्ञान भी अपरोक्ष ज्ञान होकर मोक्षदायक 
होता है॥ ३-४॥ 
वैदिक धर्म दो प्रकारके वताये गये है--परम ओर 
अपरम। ` धरम" शब्दसे प्रतिपाद्य अर्थमे हमारे लिये श्रुति 
ही प्रमाण है । योगपर्यन्त जो परम धर्म ह, वह श्रुतियोकि 
शिरोभूत उपनिषदे वषित है ओर जो अपरम ध्म है 
वह उसको अपेक्षा नीचे श्रतिके मुख-भागसे अर्थात्‌ 
2 त है॥ ५-६॥ 
बद्ध अधिकार नहीं 
वेदान्तवर्णित धर्म "परम धर्म' माना गया है। २ 
जो यज्ञ-यागादि है उसमे सबका अधिकार होनेसे वह 
साधारण या "अपरम धर्म" कहलाता है। जो अपरम धर्म 
है, वही परम धर्मका साधन है। धर्मशास्त्र आदिके द्वारा 
उसका सम्यक्‌ रूपसे सांगोपांग 
हआ है ॥ ७-८॥ 1 
, भगवान्‌ शिवके हारा प्रतिपादित जो परम धरम है 
उसाका नाम श्रेष्ठ अनुष्ठान है। इतिहास ओर पुराणो 
उसका किसी प्रकार विस्तार हुआ है परतु शैव- 
शास्त्रोदारा उसके विस्तारका सांगोपांग निरूपण किया 
गया हे। वहीं उसके स्वरूपका सम्यक्‌ रूपसे तल तकअ अतिपरद । उनके कृपा-प्सादसे बह परम योग सि ह- 


हुआ है। साथ ही उसके संस्कार ओर अधिकार भी 
सम्यक्‌ रूपसे विस्तारपूर्वक बताये गये हे ॥ ९-१०॥ 

शैव-आगमके दो भेद है- श्रौत ओर अश्रौत। जो 
श्रुतिके सार तत्त्वसे सम्पन है, वह संस्कारसम्पन श्रौत 
हे; ओर जो स्वतन्त्र है, वह अश्रौत माना गया है । स्वत्र 
शेवागम पहले दस प्रकारका था, फिर अठारह प्रकारका 
हआ। वह कामिका आदि संज्ञाओंसे सिद्ध होकर 
सिद्धान्त नाम धारण करता है॥ ११-१२॥ 

रुतिसारमय जो शैव-शास्त्र है, उसका विस्तार सौ 
करोड़ श्लोके किया गया है । उसीमें उत्कृष्ट ' पाशुपत 
व्रत" ओर ' पाशुपत ज्ञान" का वर्णन किया गया है। युग- 
युगमें होनेवाले शिष्योको उसका उपदेश देनेके 
भगवान्‌ शिव स्वयं ही योगाचार्यरूपसे जह -तहा 
हो उसका प्रचार करते है॥ १२-१४॥ 

इस शैव-शास्त्रको संक्षिप्त करके उसके सिद्धन्तका 
प्रवचन करनेवाले मुख्यतः चार महर्षि है--रुरः दधीच 
अगस्त्य ओर महायशस्वी उपमन्यु । उन्हे संहिताअक 
प्रवर्तक "पाशुपत जानना चाहिये। उनकी संतान 
परम्परामें सैकड़-हजारो गुरुजन हो चुके हँ ॥ १५- १६॥ 

पाशुपत सिद्धान्तमे जो परम धर्म बताया गथ 
है वह चर्या* आदि चार पादोके कारण चार प्रकारका 
माना गया है। उन चारोमें जो पाशुपत योग ह, वह 
दृदृतापूर्वक शिवका साक्षात्कार करानेवाला है। य 
पाशुपत योग ह श्रेष्ठ अनुष्ठान माना गया है। र्णा 
भी ब्रह्माजीने जो उपाय वताया है, उसका व 
किया जाता है॥ १७-१८॥ 

भगवान्‌ शिवके दवारा परिकल्पित जो ` नाम 
योग" है, उसके द्वारा सहसा “शैवी परज्ञा" का उदय पण 
है। उस प्रज्ञाार पुरुष शीघ्र ही सुस्थिर परम शाः जता 
कर लेता है। जिसके हदयमे वह ज्ञान प्रतिष्ठित हो 


ह, उसके ऊपर भगवान्‌ शिव प्रस होत ह ॥ १९१ 


4. उनके कपा- <ल्त होता 
* चर्या, विद्य, क्रिया भौर योग- ये चार पद ह; कृपा-प्रसादसे वह परम योग सि 
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जो शिवका अपरोक्ष दर्शन कराता है। शिवके अपरोक्ष 
ज्ञानसे संसार-बन्धनका कारण दूर हो जाता है। इस 
प्रकार संसारसे मुक्त हुआ पुरुष शिवके समान 
हो जाता है। यह ब्रह्माजीका बताया हुआ उपाय है। 
उसीका पृथक्‌ वर्णन करते हँ ॥ २१-२२॥ 
शिव, महेश्वर, रुद्र, विष्णु, पितामह ( ब्रह्मा ), 
संसारवैद्य, सर्वज्ञ ओर परमात्मा-ये मुख्यतः आठ 
नाम है। ये आलें मुख्य नाम शिवके प्रतिपादक है ॥ २३॥ 
इन्मेसे आदिके पाँच नाम क्रमशः शान्त्यतीता 
आदि पाँच कलाओंसे सम्बन्ध रखते हैँ ओर उन पाच 
उपाधियोंको ग्रहण करनेसे सदाशिव आदिके बोधक होते 
है। उपाधिकी निवृत्ति होनेपर इन भेदोकी निवृत्ति हो 
जाती है। वह पद तो नित्य है । कितु उस पदप प्रतिष्ठित 
हेनेवाले अनित्य कहे गये है। पदोका परिवर्तन होनेपर 
पदवाले पुरुष मुक्तं हो जाते है ॥ २४--२६॥ 
परिवर्तनके अनन्तर पुनः दूसरे आत्माओंको उस 
पदकी प्राप्ति बतायी जाती है ओर उन्हकि वे आदिके पांच 
नाम नियत होते हे । उपादान आदिके योगसे अन्य तीन नाम 
(संसारवैदय, सर्वज्ञ ओर परमात्मा) भ त्रिविध उपाधिका 
प्रतिपादन करते हृए शिवमें ही अनुगत होते हं॥ २७-२८॥। 
अनादि मलका संसर्ग उनमें पहलेसे ही नही ह सथा 
वे स्वभावतः अत्यन्त शद्धस्वरूप ह, इसलिये "शिव 
कहलाते है अथवा वे ईश्वर समस्त कल्याणमय गुणोकि 
एकमात्र घनीभूत विग्रह है । इसलिये शिवतत्त्वे अर्थक 
जाननेवाले श्रेष्ठ महात्मा उन्हें शिव कहते हं ॥ २९-२०॥ 
ईस ततत्वोसे -परे जो प्रकृति बतायी गयी ह, ॥ 
भ परे पचीसवें तक्के स्थानमें पुरुषको बताया ग * 
जिसे वेदके आदिमे ओंकाररूप कहा गया है। ओकार 
ओर पुरुषमे वाच्य-वाचक-भाव सम्बन्ध है ॥ २१ ० 
उसके यथार्थं स्वरूपका ज्ञान एकमात वेदसे 
होता है। वे ही वेदान्तमे प्रतिष्ठित हँ। कितु वर्ह परकृतिसं 
संयुक्त है; अतः उससे भी परे जो परम पुरुष है 
म "महेशवर' है; योक प्रकृति आए पु ` प स ज स जन जद “महेश्वर ' है; वयोकि प्रकृति ओर पुरुष 
= राग 
मस 
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जर गुणय सत वत 


प्रवृत्ति उसीके अधीन है अथवा यह जो अविनाशी 
त्रिगुणमय तत्त्व है, इसे प्रकृति समञ्चना चाहिये। इस 
प्रकृतिको माया कहते है । यह माया जिनकी शक्ति है, 
उन मायापतिका नाम "महेश्वर ' है ॥ २२-३४॥ 

महेश्वरके सम्बन्धसे जो माया अथवा प्रकृतिमें 
क्षोभ उत्पन करते है, वे अनन्त [या “विष्णु "] कहे गये 
है। वे ही कालात्मा ओर परमात्मा आदि नामोंसे पुकारे 
जाते है । उन्हीको स्थूल ओर सूक्ष्मरूप भी कहा गया है। 
दुःख अथवा दुःखके हेतुका नाम सुत्‌ है। जो प्रभ 
उसका द्रवण करते हँ--उसे मार भगाते ह, उन परम 
कारण शिवको साधु पुरुष “रुद्र कहते हं ॥ ३५-२३६॥ 

कला, काल आदि तत्त्वोसे लेकर भूतोमे पृथ्वी- 
पर्यन्त जो छत्तीस* तत्त्व है, उन्हीसे शरीर बनता ह॑। 
उस शरीर, इन्िय आदिमे जो तनदरारहित हो 
व्यापकरूपसे स्थित हँ, वे भगवान्‌ शिव ` रुद्रः कहे 
गये। जगत्के पितारूप जो मूू््यात्मा है, उन सबके 
पिताके रूपम भगवान्‌ शिव विराजमान ह; इसलिये वे 
“पितामह' कहे गये हं ॥ ३७-३८॥ 

जैसे रोगोकि निदानको जाननेवाला वैद्य तदनुकूल 
उपायो ओर दवाओंसे रोगको दूर कर देता ह, उसी तरह 
ईश्वर लययोगाधिकारसे सदा जड-मूलसहित संसार- 
रोगकी निवृत्ति करते हैः अतः सम्पूर्णं तत्त्वोकि ज्ञाता 
विदान्‌ उन्दं “संसारवैद्य' कहते हे ॥ ३९-४०॥ 

दस विषयकि जञानके लिये दसां इन्द्रयोकि होते हए 
भी जीव तीनों कालम होनेवाले स्थूल-सृक्ष्म पदार्थोको 

नहीं जानते; वर्योकि मायाने ही उन्हं मलसे 

आवृत करदिया है। पतु भगवान्‌ सदाशिव सम्पूर्णं विषयंकि 
जञानके साधनभूत इन्दरियादिके न होनेपर भी जो वस्तु जिस 
रूपमे स्थित है, उसे उसी रूपमे ठीक-ठीक जानते हैः 
इसलिये वे" सर्व" कहलाते ह । जो इन सभी उत्तम गु्णोसे 
नित्य संयु होनेके कारण सवके आत्मा ६ जिनके लिये 
अपनेसे अतिरि किसी दूसरे आत्माकी सत्ता नहीं है, वे 
भगवान्‌ शिव स्वयं ही “परमात्मा” हं ॥ ४१--४४॥ 
पृचतनमात्रा, दस इन्द्रिया, चार अन्तःकरण, पाँच शब्द आदि विषय 








५०२ 


* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * 


[ श्रीशिवमहापुराण- 





आचार्यकी कृपासे इन आें नामका अर्थसहित 
उपदेश पाकर शिव आदि पाँच नामोदवारा निवृत्ति आदि 
पाचों कलाओंकी ग्रन्थिका क्रमशः छेदन ओर गुणके 
अनुसार शोधन करके गुणित, उद्घातयुक्त ओर अनिरुद्ध 
प्राणोदारा हदय, कण्ठ, तालु भ्रूमध्य ओर ब्रह्मरनधरसे युक्त 
पर्यष्टकका भेदन करके सुषुम्णा नादीद्रारा अपने आत्माको 
सहस्रार चक्रके भीतर ले जाय। [उसका शुभ्रवर्णं है। 
वह तरुण सूर्यके सदृश रक्तवर्णं केसरके हारा रंजित ओर 
अधोमुख है। उसके पचास दलोमें स्थित "अ" से लेकर 
क्ष" तक सविन्दु अक्षर-कर्णिकाके बीचमे गोलाकार 
चन्रमण्डल है। यह चन्द्रमण्डल छत्राकारं स्थित है। 
उसने एक कर्ध्वमुख द्वादश-दल कमलको आवृत कर 
रखा हे। उस कमलकी कर्णिकामे विद्युत्‌-सदृश अकथादि 
त्रिकोण यन्त्र है। उस यन््रके चारों ओर सुधासागर 
होनेके कारण वह मणिद्ीपके आकारका हो गया है। उस 
दीपके मध्यभागमें मणिपीठ है। उसके बीचमे नाद- 
विन्दुके ऊपर हंसपीठ है। उसपर परम शिव विराजमान 
1] उक चन्रमण्डलके ऊपर स्थित शिवके तेजमें अपने 
आत्माको संयुक्त करे ॥४५--४८॥ 


ईस प्रकार जीवको शिवे लीन करके शाक्त 


अमृतवर्षके द्वा अपने शरीरके अभिषिक्त होनेकी 


भावना करे। तत्पश्चात्‌ अमृतमय विग्रहवाले अपने 
आत्माको ब्रह्मरन्ध्रसे उतारकर हृदयम हादश-दल कमलके 
भीतर स्थित चन्द्रमासे परे श्वेत कमलपर अर्धनारीश्वर 
रूपमे विराजमान मनोहर आकृतिवाले निर्मल देव भक्तवत्सल 
महादेव शंकरका चिन्तन करे। उनकी अंगकान्ति 
शुद्धस्फटिक मणिके समान उज्ज्वल है। वे शीतल प्रभासे 
युक्त ओर प्रसन है ॥ ४९-५१॥ 

इस प्रकार मन-ही-मन ध्यान करके शान्तचित् 
हुमा मनुष्य शिवके आठ नामों्रारा ही भावमय पुस 
उनकी पूजा करे। पूजनके अन्तमं पुनः प्राणायाम करके 
चित्तको भलीभाति एकाग्र रखते हए शिवनामाष्टकका 
जप करे। फिर भावनाद्वारा नाभि आठ आहतिरयोका 
हवन करके पूर्णाहुति एवं नमस्कारपूर्वक आठ ए 
चदढाकर अन्तिम अर्चना पूरी करके चुल्लूमे लिये हए 
जलको आत्मसमर्पणकी भावनासे शिवके चरणं 
कर दे॥ ५२-५४९/२॥ 

इस प्रकार करनेसे शीघ्र ही मंगलमय पशुप 
ज्ञानकी प्राप्ति हो जाती है ओर साधक उस 
सुस्थिता पा लेता है। साथ ही वह परम उत्तम पाशुपः- 
वरत-एवं परम योगको पाकर मुक्त हो जाता है \/ 
संशय नहीं है ॥ ५५-५६॥ 


प्रक श्रीभिवमहापुराणके अन्तत सातवी वायवीयहिताकेय्वण्डमे 
ष्ठुष्ठानवणनि मक बत्तीसवा अध्याय पूर्ण हुआ॥ ३२॥ 
किक कि 


पाशुपत-व्रतको विधि ओर महिमा तथा भस्मधारणवकी महत्ता 


ऋषि बोले- भगवन्‌ । हम परम उत्तम 
व्रतको सुनना चाहते है जिसका अनुष्ठान करके ब्रह्मा 
आदि सव देवता पाशुपत्र माने गये है॥ १॥ 


वायुदेवने कहा-मै तुम सव लोगोको गोपनीय नित्यकमं 
पत. व्रतका रहस्य वताता हू जिसका अथर्ववेदके 
जो सभी पार्पोका नाश 


शीर्षभागमे वर्णन है तथा 
करनेवाला है॥ २॥ 


चित्रासे युक पौर्णमासी इसके लिये उत्तम काल है। 
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प्शुपत- | शिवके दवारा अनुगृहीत स्थान ही इसके लिये उत्त 4 
हया | ह अथवा क्षत्र, वगीचे आदि तथा वनप्ान्त भी =: 


प्रशस्त देश है । पहले त्रयोदशीको भलीभोति स्ना 
सम्पन कर ले। फिर अपने तरते 
लेकर उनका पूजन ओर नमस्कार व 
अगरूपसे देवताओंकी] विशेष पूजा करे। 

स्वयं स्वेत वस्त्र, श्वेत यस्चोपवीत, श्वेत पुष्प 

चन्दन धारण करना चाहिये ॥ २-५॥ 





काकतां 


ग 


वायवीयसंहिता-पु०खं० अ० ३३] 


# पाशुपत-व्रतकी विधि * 


५०३ 





वह कुशके आसनपर बैठकर हाथमे मुद्ीभर कुश 
ले पूर्वं या उत्तरकी ओर मुंह करके तीन प्राणायाम 
करनेके पश्चात्‌ भगवान्‌ शिव ओर देवी पार्वतीका ध्यान 
करे। फिर यह संकल्प करे कि मैं शिवशास्त्रमे वतायी 
हई विधिके अनुसार यह पाशुपत-व्रत करुूगा। वह 
जवतक शरीर गिर न जाय, तबतकके लिये अथवा बारह, 
छः या तीन वर्षोकि लिये अथवा बारह, छः, तीन या एक 
महीनेके लिये अथवा बारह, छः, तीन या एक दिनके 
लिये इस व्रतकी दीक्षा ले ॥ ६-९॥ 

संकल्प करनेके बाद विरजा होमके लिये विधिवत्‌ 
अग्निकी स्थापना करके क्रमशः घी, समिधा ओर चरसे 
हवन करके पूर्णाहुति सम्पनन करे। तत्पश्चात्‌ तत््वोकौ 
शुदधिके रदेश्यसे मूलमनहार उन समिधा आदि सामगरयकी 
ही फिर आहुतियाँ दे ॥ १०-११॥ 

उस समय वह वारंबार यह चिन्तन करे कि ' मेरे 
शरीरमे जो ये तत्त्व है, सब शुद्ध हो जायं ।' उन तत्त्वकि 
नाम इस प्रकार है- चां भूत, उनकी पांचो तन्माता 
पोच जञनेद्धियौ पांच कर्मेन्द्रिय, पांच विषय, त्वचा 
आदि सात धातु प्राण आदि पाँच वायु, मन, वु 
अहंकार्‌ प्रकृति, पुरुष, राग, विद्या, कला, नियति, काए 
माया, शुद्ध विद्या, महेश्वर, सदाशित, शक्ति-तत्व ओर 
शिव-तत्त्व- ये क्रमशः तत्त्व कहे गये ह ॥ १२--९५॥ 

विरजा मन्रोँसे आहुति करके होता 
शुद्ध हो जाता है। फिर शिवका अनुग्रह पाकर वह 
सनवान्‌ होता है ॥ १६॥ 

तदनन्तर गोबर लाकर उसकी पिण्डी वनाय । फिर 
उसे मन्त्रहवारा अभिमन्वित करके अग्निम डाल द। इसके 
वाद्‌ इसका प्रोक्षण करके उस दिन व्रती केवल हविष्य 
खाकर रहे। जब रात बीतकर प्रातःकाल आगे, तव 
चतुदशीमें पुनः पूर्वोक्त सब कृत्य कर। ठस दिन शेष 
समय निराहार रहकर ही विताये ॥ १७-१८॥ 

फिर पूर्णिमाको प्रातःकाल इसी तरह 
करके रुदराग्निका उपसंहार करे । तदनन्तर 
भस्म ग्रहण करे। इसके बाद साधक 
चाहे सारा सिर मुधा ले या चाहे तो केवल 
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कर्म 
जटा व द उस मूर्तिको स्नान कराये ॥ ३१-२३२॥ 


सिरपर शिखा फिर 


धारण करे। इसके बाद स्नान करके यदि वह लोकलज्जासे 
ऊपर उठ गया हो तो दिगम्बर हो जाय । अथवा गेरुआआ 
वस्त्र, मृगचर्म या फटे-पुराने चीथडेको ही धारण कर ले। 
एक वस्त्र धारण करे या वल्कल पहनकर रहे। किमे 
मेखला धारण करके हाथमे दण्ड ले ले ॥ १९-२१॥ 

तदनन्तर दोनों पैर धोकर आचमन करे। विरजाग्निसे 
प्रकट हुए भस्मको एकत्र करके “अग्निरिति भस्म 
इत्यादि छः अथर्ववेदीय मन्रोहरारा उसे अपने शरीरमं 
लगाये। मस्तकसे लेकर चैरतक सभी अगमं उसे अच्छी 
तरह मल ले ॥ २२-२३॥ 

तत्पश्चात्‌ इसी क्रमसे प्रणव या शिवमन्त्र्ारा 
सर्वाम भस्म रमाकर “"्यायुषम्‌ ' इत्यादि मन्त्रसे ललाट 
आदि अगमि तिपुण्डुकी रचना करे। इस प्रकार शिवभावको 
प्राप्त हो शिवयोगका आचरण करे ॥ २४-२५॥ 

तनं संध्याकि समय एेसा ही करना चाहिये। 
यही “पाशुपत-व्रत' है, जो भोग ओर मोक्ष देनेवाला 
है। यह जीवक पशुभावको निवृत्त कर देता है। इस 
प्रकार पाशुपत-व्रतके अनुष्ठानद्वारा पशुत्वका परित्याग 
करके लिंगमूतिं सनातन महादेवजीका पूजन करना 
चाहिये ॥ २६-२७॥ 

यदि वैभव हो तो सोनेका अष्टदल कमल बनवाये, 
जिसमे नौ प्रकारके रल जडे गये हों । उसमें कर्णिका 
ओर केसर भी हों । एेसे कमलको भगवानूका आसन 
बनाये। धनाभाव होनेपर लाल या सफेद कमलके 
पूलका आसन अर्पित करे। वह भी न मिले तो केवल 
भरावनामय कमल समर्पित करे ॥ २८-२९॥ 

उस कमलकी क्णिकाके मध्यमे पीठिकासहित 
छसे स्फटिकमणिमय लिंगकी स्थापना करके क्रमशः 


विधिपूर्वक उसका पूजन करे ॥ २०॥ 
उस लिंगका शोधन करके पहले शास्त्रीय विधिके 


उसकी स्थापना कर लेनी चाहिये । फिर आसन दे 
पंचमुखके प्रकार मूर्तिकी कल्पना करके पंचगव्य आदिमे 
अपने वैभवके अनुसार संगृहीत, भरे हए सुवर्णनिर्मित 


सुगन्धित द्रव्य, कपुर, चन्दन ओर कुंकुम 
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आदिसे वेदीसहित भूषणभूषित शिवलिंगका अनुलेपन 
करके बिल्वपत्र, लाल कमल्‌, श्वेत कमल, नील कमल, 
अन्यान्य सुगन्धित पुष्य, पवित्र एवं उत्तम पत्र तथा दूर्वा 
ओर अक्षत आदि विचित्र उपचार चदढाकर यथाप्राप्त 
सामग्निवोद्ा महपूजनकी विधिसे उसमें मूर्तिकी अभ्यर्चना 
करे॥ २२-३५॥ 
फिर धूप, दीप ओर नैवेद्य निवेदन करे। वैभवसम्पन 
होनेपर इस तरह भगवान्‌ शिवको उत्तम वस्तुं निवेदन 
करके अपना कल्याण करे॥ २६॥ 
उस ब्रते विशेषतः वे सभी वस्तुं देनी चाहिये, 
जो अपनेको अधिक प्रिय हों, श्रेष्ठ हो, ओर न्यायपूर्वक 
उपाजित हुई हों। हे द्विजो! बिल्वपत्र, उत्पल ओर 
कमलोकी संख्या एक-एक हजार होनी चाहिये । अन्य 
पत्रो ओर फूलोमेसेप्रत्येककी संख्या एक सौ आठ होनी 
चाहिये। इन सामग्रियों भी विल्वपत्रको विशेष यत्नपूर्वक 
जुटाये। उसे भूलकर भी न छोडे॥ २७-३८२/२॥ 
सोनेका बना हआ एक ही कमल एक सहस्र 
कमर्लोसे श्रेष्ठ बताया गया है। नील कमल आदिके 
विषयमे भी यही वात है! ये सब विल्वपत्नोके समान ही 
महत्त्व रखते ह । अन्य पु्पोके लिये कोई नियम नहीं है। 
वे जितने मिलें, उतने ही चदान चाहिये। अष्टांग अर्य 
उत्कृष्ट माना जाता हे। धूप ओर आलेप (चन्दन)- के 
विषयमे न बात यह है॥ ३९--४०१/२॥ 
` नामक मुखम चन्दन, “ ' नामक 
मुखम हरिताल ओर "ईशान" नामक ध लगाना 
चाहिये। कोई-कोई भस्मकी जगह आलेपनका विधान 
कमते है । दूसरे प्रकारके धूपका विधान होनेसे कुछ लोग 
परसिद्ध धूपका निषेध करते है। अघोर" नामक मुखके 
लिये श्वेत अगुरुका धूप देना चाहिये। " तत्पुरुष ' नामक 
मुखके लिवे कृष्ण अगुरुके धुपका विधान है। वामदेव ' के 
लिये सौगन्धिक, “सद्योजात” मुखके लिये गुग्गुल तथा 
ईशान" के लिये भी उशीर आदि धूपको विशेषरूपसे 
देना चाहिये ॥ ४१--४३॥ 
शर्करा, मधु, कपूर, कपिला गायका घी, चन्दनका 
चूर तथा अगुरु नामक काष्ठ आदिका चूर्ण इन 
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सवको मिलाकर जो धूप तैयार किया जाता है, उसे सव 
[देवताओं -के लिये सामान्यरूपसे उपयोगके योग्य 
बताया गया है॥ ४४॥ 

कपूरकी वत्ती ओर घीके दीपक जलाकर दीपमाला 
देनी चाहिये । तत्पश्चात्‌ प्रत्येक मुखके लिये पृथक्‌- 
पृथक्‌ अर्ध्य ओर आचमन देनेका विधान है ॥ ४५॥ 

प्रथम आवरणमें गणेश ओर कार्तिकेयकौ पूजा 
करनी चाहिये। उनके साथ ही बाह्य अं्गोकी भी पूजा 
आवश्यक है। प्रथमावरणकी पूजा हो जानेपर द्वितीयावरण 
चक्रवतीं विघ्नेश्वरोका पूजन करना चाहिये। 
भत आदि अष्टमूर्तियोकी पूजाका विधान है ॥ ४६-४७॥ 

वहीं महादेव आदि एकादश मूर्वियोंका भी पूजन 
आवश्यक है। चौथे आवरणमें सभी गणेश्वर पूजनीय 
है। पंचमावरणमें कमलके बाह्यभागमें दस 
उनके अस्त्रं ओर अनुचरोकी क्रमशः पूजा 
चाहिये ॥ ४८-४९॥ 

वही ब्रहमके मानस पुतरोकी, समस्त ज्योतिगणोकी 
सब देवी-देवताओंकी, सभी 
पातालवासियोकी, अखिल मुनीश्वरोकी, योगि्यकी, सः 
यज्ञोकी, द्वादश सूर्योकी, मातृकाओंकी, 
्षत्रपालोकी ओर इस समस्त चराचर जगत्की पूज 
करनी चाहिये। इन सबको शंकरजीकी विभूति मानक 
शिवकी प्रसनताके लिये ही इनका पूजन करना 
है॥५०-५२॥ 

इस प्रकार आवरणपूजाके पश्वात्‌ परमेश्वर शवक 
पूजन करके उन्हे भक्तिूर्वक घृत ओर व्यंजनसर्हित प 
हविष्य निवेदन कलना चाहिये। मुखशद्धिके लिये आवश्य 
उपकरणसहित ताम्बूल देकर नाना प्रकारके पूलस श 

शृंगार करे। आरती उतारे । तत्पश्चात्‌ 
शेष कृत्य पूरणं करे। पानचषक तथा उपक 
सामग्रियोसहित शय्या समवित करे ॥ ५२--५५॥ 

शय्यापर चन््रमाके समान चमकीला हार दे। र 
मनीहर वस्तं सव प्रकारे संचित करके दे। स्व! 
के, दूसरोसे भी कराये तथा प्रत्येक पूजनम आह 
इसके बाद व्योमकेश भगवान्‌ शिवकी स्तुति- 


कर 
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करके पंचाक्षरी विद्याको जपे ॥ ५६-५७॥ 

परिक्रमा ओर प्रणाम करके अपने-आपको समर्पित 
करे। तदनन्तर इष्टदेवके सामने ही गुरु ओर ब्राह्मणकी 
पूजा करे । इसके बाद अर्ध्यं ओर आठ फूल देकर पूजित 
लिंग या मूर्विसे देवताका विसर्जन करे । फिर अग्निदेवका 
भी विसर्जन करके पूजा समाप्त करे ॥ ५८-५९॥ 

मनुष्यको चाहिये कि प्रतिदिन इसी प्रकार पूर्वोक्तरूपसे 
सेवा करे। पूजनके अन्तमं [सुवर्णमय] कमल तथा 
अन्य सब उपकरणों सहित उस शिवलिंगको गुरुके हाथमे 
दे दे अथवा शिवालयमें स्थापित कर दे॥ ६०९/२॥ 

गुरुओं, ब्राह्मणों तथा विशेषतः व्रतधारि्योकी पूजा 
करके सामर्थ्य हो तो भक्त ब्राह्मणों तथा दीनो ओर 
अनाथोको भी संतुष्ट करे। स्वयं उपवासमे असमर्थ 
हयनेपर फल-मूल खाकर या दूध पीकर रहे अथवा 
भिक्षानभोजी हो या एक समय भोजन करे। रातको 
प्रतिदिन परिमित भोजन करे ओर पवित्रभावसे भूमिपर ह 
सोये॥ ६१--६३॥ 

भस्मपर्‌, तृणपर अथवा चीर या मृगचर्मपर शयन 
करे। प्रतिदिन ब्रह्मचर्यका पालन करते हए इस व्रतका 
अनुष्ठान करे । यदि शक्ति हो तो रविवारके दिन, आर 
्षत्रम, दोनों यक्षोकी पू्िमा ओर अमावास्याको, 
अष्टमीको तथा चतुर्दशीको उपवास करे ॥ ६४-६५॥ 

मन, वाणी ओर क्रियाद्वारा सम्पूर्ण प्रयलसे पाखण्ड, 
पतित, रजस्वला स्त्री, सूतकमे पडे हुए लोग तथा अन्त्य 
आदिके सम्पर्कका त्याग करे। निरन्तर क्षमा, दान, दय" 
सत्यभाषण ओर अहिसामें तत्पर रहे। संतुष्ट आर शानः 
रहकर जप ओर ध्यानमे लगा रहे ॥ ६६-६७॥ 

तीनों काल स्नान करे अथवा भस्म-स्नान क ले। 
मन, वाणी ओर क्रियाद्वारा विशेष पूजा किया क| ङस 
विषयमे अधिक कहनेसे वया लाभ? व्रतधार पुर 
अशुभ आचरण न करे । प्रमादवश यदि वसा 
वन जाय तो उसके गुरु-लाघवका विचार करके 
दोपका निवारण करनके लिये पूजा, होम आर ज 
आदिके दारा उचित प्रायश्चित्त करे। 


कभी | जप करे। 


ओर पूजन करे। भक्त पुरुष निष्कामभावसे शिवकी 
प्रीतिके लिये ही सव कुछ करे। यह संक्षेपसे इस त्रतकी 
सामान्य विधि कही गयी है॥ ७१९/२॥ 

अब शास्त्रके अनुसार प्रत्येक मासमे जो विशेष 
कृत्य है, उसे वताता हँ। वैशाखमासमें हीरेके बने हुए 
शिवलिंगका पूजन करना चाहिये । ज्येष्ठमासमें मरकत- 
मणिमय शिवलिंगकी पूजा उचित है। आषाढमासमें 
मोतीके बने हुए शिवलिंगको पूजनीय समञ्च । श्रावणमासे 
नीलमका बना हआ शिवलिंग पूजनके योग्य हे। भा्रपदमासरमे 
पूजनके लिये पद्मरागमणिमय शिवलिंगको उत्तम माना 
गया है। आश्विनमासमे गोमेदमणिके बने हए लिंगको 
उत्तम समञ्च ॥ ७२-७४॥ 

कार्तिकमासमें मृगेके ओर मारगशीर्षमासमे वैटर्यमणिके 
बने हृए लिंगकी पूजाका विधान है। पौषमासे पुष्पराग 
(पुखराज)-मणिके तथा माघमासमं सूर्यकान्तमणिके 
लिंगका पूजन कला चाहिये । फालुनमासमे चन्रकान्तमणिके 
ओर चैत्रमे सूर्यकान्तमणिके वने हए लिंगके पूजनकी 
विधि है। अथवा रलोके न मिलनेपर सभी मासोमे 

लिंगका ही पूजन करना चाहिये ॥ ७५-७६॥ 

सुवर्णके अभावमें चाँदी, तबे, पत्थर, मिटटी, लाह 
या ओर किसी वस्तुका जो सुलभ हो, लिंग बना लेना 
चाहिये। अथवा अपनी रुचिके अनुसार सर्वगन्धमय 
लिंगका निर्माण करे ॥७७१/२॥ 

व्रतकी समाप्तिके समय नित्यकर्म पूर्णं करके 
पूर्ववत्‌ विशेष पूजा ओर हवन करनेके पश्चात्‌ आचार्यका 
तथा विशेषतः ब्रती ब्राह्मणका पूजन करे ॥७८-७९॥ 

फिर आचार्यकी आज्ञा ले पूर्व या उत्तरकी ओर मुंह 
करके कुशासनपर वैठे। हाथमे कुश लै, प्राणायाम करके, 
"साम्बसदाशिव ' का ध्यान करते हुए यथाशक्ति मूलमन्रका 
फिर पूर्ववत्‌ आज्ञा ले हाथ जोड़ नमस्कार 
करके कहे-' भगवन्‌! अब म आपकी आज्ञासे इस 
्रतका उत्सर्गं करता दह।' एेसा ककर शिवलिंगके 
मूल भागे उत्तरदिशाकी ओर कुरशोका त्याग करे। 
तदनन्तर दण्ड, चीर, जटा ओर मेखलाको भी त्याग दे। 
इसके बाद फिर विधिपूर्वकं आचमन करके पंचाक्षरमन्त्रका 


भूलकर भी अशुभ आचरण न करे॥ य जप करे॥ ८०-८३॥ 


सम्पत्ति हो तो उसके अनुसार गोदान, 
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जो आत्यन्तिक दीक्षा ग्रहण करके अपने शरीरका 
अन्त होनेतक शान्तभावसे इस त्रतका अनुष्ठान करता है, 
वह नैष्ठिक व्रती ' कहा गया है। उसे सब आश्रमोंसे 
ऊपर उठा हुआ महापाशुपत जानना चाहिये। वही 
तपस्वी पुरुषोमे श्रेष्ठ है ओर वही महान्‌ त्रतधारी 
है ॥ ८४-८५॥ 
मोक्षकी कामना करनेवालोमे उसके समान धन्य 
कोई नहीं है। जो यति नैष्ठिक हो गया है, उसे 
निष्ठासम्यन पुरुषो उत्तम कहा गया है ॥ ८६॥ 
जो बारह दिनोतक प्रतिदिन विधिपूर्वक इस त्रतका 
अनुष्ठान करता है, वह भी नैष्ठिकके ही तुल्य है; 
व्योकि उसने तीव्र त्रतका आश्रय लिया है। जो अपने 
शरीरमें धी लगाकर व्रतके सभी नियमोके पालनमें तत्पर 
हो दो-तीन दिन या एक दिन भी इस व्रतका अनुष्ठान 
करता है, बह भी कोई नैष्ठिक ही है॥ ८७-८८॥ 
जो निष्काम होकर अपना परम कर्तव्य मानकर 
अपने-आपको शिवके चरणे समर्पित करके इस उत्तम 
तका सदा अनुष्ठान करता है, उसके समान कहीं कोई 
नहीं हे। विद्वान्‌ ब्राह्मण भस्म लगाकर महापातक-जनित 
अत्यन्त दारुण पापस भी तत्काल छूट जाता है, इसमे 
संशय नहीं है ॥ ८९-९०॥ 
रद्राग्निका जो सबसे उत्तम वीर्यं (बल) है, वही 
भस्म कल्म गया है। अतः जो सभौ समयमे भस्म लगाये 
॥ इसप्रकार अनतत सातवी 


रहता है, वह वीर्यवान्‌ माना गया है। भस्ममें निष्ठा 
रखनेवाले पुरुषके सारे दोष उस भस्माग्निके संयोगसे 
दग्ध होकर नष्ट हो जाते हे । जिसका शरीर भस्मस्नानसे 
विशुद्ध है, वह भस्मनिष्ठ कहा गया है ॥ ९१-९२॥ 
जिसके सारे अंगोमें भस्म लगा हुआ है, जो भस्मसे 
प्रकाशमान हे, जिसने भस्ममय त्रिपुण्ड लगा रखा है तथा 
जो भस्मसे स्नान करता है, वह भस्मनिष्ठ माना गया है। 
भूत, प्रत, पिशाच तथा अत्यन्त दुःसह रोग भी भस्मनिष्ठके 
सान्निध्यसे दूर भागते है, इसमें संशय नहीं है ॥ ९३-९४॥ 
वह शरीरको भासित करता है, इसलिये ' भसित 
कहा गया हे तथा पार्पोका भक्षण करनेके कारण उसका 
नाम “भस्म' है। भूति (रश्वर्य)-कारक होनेसे उसे 
"भूति" या “ विभूति" भी कहते है। विभूति रक्षा 
है, अतः उसका एक नाम 'रक्षा' भी है। 
माहात्म्यको लेकर यहाँ ओर क्या कहा जाय। 
स्नान करनेवाला ब्रती पुरुष साक्षात्‌ महेश्वरदेव कहा गय 
है। यह परमेश्वर (रुद्राग्नि)-सम्बन्धी भस्म शिव 
भक्तोके लिये वड़ा भारी अस्त्र है; क्योकि उसने धौम्य 
मुनिके बडे भाई उपमन्युके तपमें आयी हई आपतिरयोका 
निवारण किया था; इसलिये सर्वथा प्रयत करके पाशु. 
वरतका अनुष्ठान करनेके पश्चात्‌ हवन-सम्बन्धी 
धनके समान संग्रह करके सदा भस्मस्नानमे तत्पर रह 
चाहिये ॥ ९५--९८॥ 


वायवीयसंहितामेूर्वखण्डके युयतित्रतविथानवणनि 


ऋमक तेतीसवां अध्याय र्ण हुआ॥ ३३॥ 
रो 0) । 


चौतीसवां अध्याय 


उपमन्युका गोदुग्धके लिये हठ तथा 


प्म उनहं भस्मके विज्ञानकौ प्राप्ति कैसे हुई जिससे जो 
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माताको आज्ञासे शिवोपासनामे संलग्न होना 
ऋपियोनि पू्ा- प्रभो 1 बडे धः उत शिवोपासनामें सल 


जव छोटे बालक थे, तव उन्होने दूधके लिये तपस्या की 
थी ओर भगवान्‌ शिवने प्रसन होकर उन्हे क्षीरसागर 
प्रदान किया था। परंतु शौशवावस्थामें उनहं शिवशास्त्रके 
प्रवचनकी शक्ति कैसे प्राप्त हदं अथवा वे कैसे शिवके 
सत्स्वरूपको जानकर तपस्यामें निर हुए ? तपश्चरणके 


सद्राग्निका उत्तम वीर्य है, उस आत्मरक्षक भसमकी 
उन्होने प्राप्त किया ?॥ १--३॥ तप 
वायुदेवने कहम- महर्षयो! जिन्होनि वर्ह 9 
किया था, वे उपमन्यु कोई साधारण बालक त 
परम बुद्धिमान्‌ मुनिवर व्याप्रपादके पुत्र थे। उनहं जर ` तर 
ही सिद्धि पराप्त हो चुकी थी। परंतु किसी 
अपने पदसे च्युत हो गये- योगभ्रष्ट हो गये। 


ए 


| 


वायवीयसंहिता-पू०खं० अ० ३४] 


* उपमन्युका गोदुग्धके लिये हठ * 


५०७ 





भरगयवश जन्म लेकर वे मुनिकुमार हुए ॥ ४-५॥ 

दुग्धकी कामनासे उपमन्युकौ जो तपस्यामे प्रवृत्ति 
हई वह भविष्यमें प्राप्त होनेवाले महादेवजीके अनुग्रहे 
मानो दरार अर्थात्‌ माध्यम बन गयी ॥ ६॥ 

उसके फलस्वरूप भगवान्‌ शंकरने उपमन्युको 
दुका समुद्र देनेके साथ-साथ अपने भरक्तोमें वरिष्ठता 
ओर शाश्वत कुमारभाव भी प्रदान किया॥७॥ 

विदलन जिस शक्तिमय उत्कृष्ट ज्ञानको स्कन्दके 
हग उपदिष्ट बतलाते है, उस ज्ञानको उपमन्युने साक्षात्‌ 
भगवान्‌ शिवके अनुग्रहसे प्राप्त किया था॥ ८॥ 

जिस प्रकार महासागरके सदृश ज्ञानराशिसे सम्पन 
कुमार कार्तिकेयके मुखसे नन्दीने शिवशास्तरके प्रवचनका 
अधिकार प्राप्त किया था, वैसे ही उपमन्युने भी 
[भगवान्‌ शिवसे] शिवशास्त्रके प्रवचनका अधिकार 
प्राप्त कर लिया॥ ९॥ 

उपमन्युके द्वारा दुग्धके लिये हठ करनेपर उनकी 
माताने शोकवश जो बात कही थी, वही उनकी 
शिवज्ञनप्राप्तिमे कारण प्रतीत होती है ॥ १०॥ 

एक समयक वात है, अपने मामाके आश्रमम 
रहं पीनेके लिये बहुत थोड़ा दूध मिला। उनके 


मामाका वेट अपनी इच्छके अनुसार गरम-गरम त 
दध पीकर उनके सामने खड़ा था। मातुलपुत्रको 
र मनने ईषया 


भवस्थामे देखकर व्याघ्रपादकुमार 
हं ओर वे अपनी मकि पास जाकर बडे रमसे 
` ॥ ११-१२॥ 
उपमन्युने कहा-- "मातः! महाभागे 
ृञ्े अत्यन्त स्वादिष्ट गरम-गरम गायका दध दो।र्म 
र य पीऊंगा।' ॥ १३॥ 
यह वात सुनकर व्याघ्रपादकी 
मनमें उस समय बड़ा दुःख हआा। उसने पुत्रक 
बडे आदगके साथ छातीसे लगा लिया ओर धन 
ताड़-प्यार करके अपनी निरधनताका स्मरण हा 
ह दुखी हो विलाप करने लगी ॥ १४-१५॥ 
महातेजस्वी बालक उपमन्यु बारंबार 


ब्राह्मण-पत्नीने उसके हटके निवारणके लिये एक सुन्दर 
उपाय किया ॥ १६-१७॥ 
उसने स्वयं उज्छ-वृत्तिसे कुछ बीजोका संग्रह 
किया था। उन बीजोंको देखकर उस मधुरभाषिणीने 
तत्काल उठा लिया ओर पीसकर पानी घोल दिया। 
फिर मीदी वाणीमे बोली-' आओ, आओ मेरे लाल ।' 
यों कह वालकको शान्त करके हदयसे लगा लिया ओर 
दुःखसे पीडित हो उसने कृत्रिम दूध उसके हाथमे दे 
दिया ॥ १८-१९॥ 
माताके दिये हए उस बनावटी दृधको पीकर 
बालकं अत्यन्त व्याकुल हो उठा ओर बोला--' मां ! यह 
दूध नही है।' तब वह बहुत दुखी हो गयी ओर वेरेका 
मस्तक सुंधकर अपने दोनों हाथसे उसके कमलसदृश 
नत्राको पोंछती हई कहने लगी ॥ २०-२१॥ 
माता बोली- जो लोग भाग्यहीन तथा शिवजीके 
परति भक्तिरहित ह, वे स्वर्ग -पातालमें गोचर होनेवाली 
रलोँसे परिपूर्णं नदियोको नहीं देख पाते है । शिवजी 
जवतक लोगोपर प्रसन नहीं होते है, वे तबतक राज्य, 
स्वर्ग, मोक्ष तथा दुग्धसे बना हआ भोजन--इन प्रिय 
वस्तुओंको प्राप्त नहीं कर पाते हं । सव कुछ शिवजीकी 
प्राप्त होता है, वह किसी दूसरे देवताको कृपासे 
प्राप्त नहीं होता है। अन्य देवताओंमें आसक्त लोग 
खसे पीडित होकर भटकते रहते ह ॥ २२--२४॥ 
सदा वनम निवास करनेवाले हमलोर्गोको दध 
कहे मिलेगा ? हे वत्स ! कहँ दुग्धको उपलब्धि ओर 
कहँ हम वनवासी !॥ २५॥ 
जननी बोली--' बेट ! अपने पास सभी वस्तुओंका 
अभाव होनेके कारण दस्दरतावश मुञ्च अभागिनीने पीसे 
हए बीर्जको पानीमें घोलकर यह तुम्हे कृत्रिम दृध दिया 
॥ 
८ न मामाके घमं व श थोडेसे 
दूधको भी] समान स्मरण 
स भरी पी लिया॥ २७॥ 
तुम “दूध नहं दिया" एसा कहकर रोते हए मुद्ध 
वारंबार दुखी करते ो। किंतु भगवान्‌ शिवकी कृपाके 


दुः 


श रोते हए मातासे कहने लगे- मो चिना तुम्हारे लिये कहीं दूध नहीं है॥ २८॥ 
# जानकर 


। बालकके उस हटको 
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५०८ 


* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा ॥, 


[ श्रीशिवमहापुराण- 


भक्तिपूर्वक माता पार्वती ओर अनुचरो सहित भगवान्‌ 
शिवके चरणारविन्दोमं जो कुछ समर्पित किया गया हो, 
वही सम्पूर्णं सम्पत्तियोका कारण होता है। महादेवजी ही 
धन देनेवाले हे । इस समय हम लोगोने उनकी आराधना 
नहीं की है। वे भगवान्‌ ही सकाम पुरुषोंको उनकी 
इच्छाके अनुसार फल देनेवाले ह ॥ २९-३०॥ 

हम लोगोने आजसे पहले कभी भी धनकी कामनासे 
भगवान्‌ शिवकौ पूजा नहीं की है। इसीलिये हम दरिद्र 
हो गये ओर यही कारण है कि तुम्हारे लिये दृध नहीं 
मिल रहा है। बेट! पूर्वजन्ममे भगवान्‌ शिव अथवा 
विष्णुके उदेश्यसे जो कुछ दिया जाता है वही वर्तमान 
जन्ममं मिलता है, दूसरा कुछ नहीं '*॥ २१-३२॥ 

वायुदेव बोले-- वह बालक इस प्रकार माताके 
शोकसूचक यथार्थं कथनको सुनकर मनमें सन्ताप करता 
हआ यह गम्भीर वचन कहने लगा॥ ३३॥ 

उपमन्यु बोले- मां! यदि माता पार्वतीसहित 
भगवान्‌ शिव विद्यमान है, तब आजसे शोक करना व्यर्थ 
है। महाभागे! अब शोक छोडो, सब मंगलमय ही होगा। 
मा! आज मेरी वात सुन लो। यदि कहीं महादेवजी हं 
तो म देरसे या जल्दी ही उनसे क्षीरसागर माँग 
लाङंगा॥ ३४-३५॥ 

वायुदेवता कहते है--उस महावुदधमान्‌ 
वह वात सुनकर उसकी मनस्विनी माता ठस समय बहुत 
प्रसन हुई ओर यों बोली- ॥ ३६॥ 

माताने कहा- बेटा ! तुमने बहुत अच्छा विचार 
किया हे। तुम्हारा यह विचार मेरी प्रसनताको बदनेवाला 


है। अव तुम देर न लगाओ। साम्ब सदाशिवका भजन 
करो॥ २७॥ 


प्रम कारण शिव सवसे बढृकर है, समपरण जगत्‌ 


उन्हीका बनाया हुआ है ओर ब्रह्मा आदि [देवता] उन्ही 
प्रभुके किंकर तथा उनसे प्राप्त रेश्वर्यवाले है । हमलोग भी 
उन्हीके अनुचर है । संसारका कल्याण करनेवाले शंकरके 

अतिरिक्त अन्य किसीको हम नहीं जानते २३८-३९॥ 
अन्य देवताओंको छोड़कर मन. वाणी ओर क्रियाद्वारा 
भकठिभावके साथ पार्पदगणोसहित उन्ही ` मल र्त ल व सदाशवका । देवत तुम्हार मंगल क१।५०-५१॥ _--- सदाशिवका 
* पूर्वजन्मनि यदत्त शिवमुदधिश्य वै सुत। तदेव लभ्यते 
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नान्यद्‌ विष्णुमुद्दिश्य वा प्रभुम्‌ ॥ (शि० पु० वा० सं° पण खंर 


भजन करो । "नमः शिवाय" यह मन्त्र उन देवाधिदेव 
वरदायक शिवका साक्षात्‌ वाचक माना गया है। प्रणवसहित 
जो दूसरे सात करोड़ महामन्त्र है, वे सब इसीमें लीन होत 
है ओर फिर इसीसे प्रकट होते है ॥ ४०--४२॥ 

वे सभी मन्त्र अपने-अपने अधिकारके अनुरूप ही 
फल प्रदान करनेमे समर्थ है, अर्थात्‌ जो मन्त्र जिस कामनाक 
सिद्धिके लिये अधिकृत है, वे उसीको फलीभूत कर पनम 
समर्थ होते है, परंतु यह एकमात्र मन्त्र भगवान्‌ शिवक 
आश्ञासे सर्वाधिकारसम्पन होनेके कारण सभी कामनाओको 
फलीभूत करने समर्थं है । जिस प्रकार भगवान्‌ भिव 
पापी या पुण्यात्मा-किसीकी भी रक्षा या उद्धार कलमं 
सक्षम है, उसी प्रकार यह मन्त्र भी प्रत्येक समय प्रत्येक 
व्यक्तिकी रक्षामें समर्थं है ॥ ४२-४४॥ 

यह म्र दूसरे सभी मन्त्रये प्रबल हे। यहो सवकी 
रक्षा करनेमे समर्थ है; अतः दूसरेकी इच्छा न क 
चाहिये। इसलिये तुम दूसरे मनत्रोको त्यागकर केवत 
पंचाक्षरके जपे लग जाओ। इस मन्त्रके जिह्मपर 
ही यहोँ कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता है॥ ४५-४६। 

यह शिवभक्तोकी रक्षाका हेतुभूत सर्वश्रेष्ट न 
ही है, इस [अस्त्र]-को उसी मन्तरसे उत्यनं & 
मानकर तुम उस मन्त्रम निरत हो जाओ, इसके 
मत होओ ॥ ४७॥ पिताजी 

यह उत्तम भस्म जिसे भने तुम्हारे पिता 
ही प्राप्त किया है, यह विरजा होमकी अग्निसे सि ष 
है, अतः बदधी-से-वड़ी आपत्तिोका निवारण कर 
है। मैने तुम्हे जो पंचाक्षरमन्न बताया दै, र 
आज्ञसे ग्रहण करो । इसके जपसे ही शीघ्र महार 
होगी ॥ ४८-४९॥ टक 

„वायुदेवता कहते है--इस प्रकार स 

ओर “तुम्ार कल्याण हो' एेसा कहकर माता शतो 
बिदा किया। मुनि उपमन्युने उस ही 
करके उसके चरणोमे प्रणाम किया ओर ए 
करूगा--यह कहकर तपस्याके लिये जानकी , सव 
को। उस समय माताने आशीर्वाद देते हए कर. 


देवता मुम्हारा मंगल करें ॥ ५०-५१॥ २) 
३४।९ 


^ 





| 
॥ 
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माताकी आज्ञा पाकर उस बालकने दुष्कर तपस्या 
आरम्भ की। हिमालयपर्वतके एक शिखरपर जाकर 
उपमन्यु एकाग्रचित्त हो केवल वायु पीकर रहने लगे। 
उन्होने आठ ई्योका एक मन्दिर बनाकर उसमे मिद्रीके 
शिवलिंगकी स्थापना की। उसमे माता पार्वती तथा 
गरणोसहित अविनाशी महादेवजीका आवाहन करके 
भक्तिभावसे पंचाक्षरमन््रह्वारा ही वनके पत्र-पुष्प आदि 
उपचारोसे उनकी पूजा करते हुए वे चिरकालतक उत्तम 
तपस्यामे लगे रहे॥ ५२-५४॥ 

उन एकाकी कृशकाय बालक द्विजवर उपमनयुको 
शिवमे मन॒ लगाकर तपस्या करते देख पूर्वकाले 


मरीचिके शापसे पिशाचभावको प्राप्त हुए कुछ मुनियेनि 
अपने राक्षसस्वभावसे उन्हें सताना ओर उनके तपमं 
विध्न डालना आरम्भ किया ॥ ५५-५६॥ 

उनके द्वारा सताये जानेपर भी उपमन्यु किसी 
प्रकार तप्मे लगे रहे ओर सदा “नमः शिवाय' का 
आर्तनादकी भाति जोर-जोरसे उच्चारण करते रहे। 
उस शब्दको सुनते हय उनकी तपस्यामें विघ्न डलनेवाले 
वे मुनि उस बालकको सताना छोडकर उसकी 
सेवा करने लगे। हे मुनियो! ब्राह्मणवालक महात्मा 
उपमन्युकी उस तपस्यासे सम्पूरणं चराचर जगत्‌ संतप्त 
हो उठा ॥ ५७--५९॥ 


भ्रीशिवमहापुराणके अन्त सातवी वायवीयसंहितामे पूर्वखण्डं उपमनयुतयो वर्णान 
भ नामक चौतीसवा अध्याय पर्णहु॥ २४॥ 


कक + 


पैतीसवों अध्याय 


भगवान्‌ शंकरका इन्द्ररूप धारण करके उपमन्युके 
आदि देकर बहुत-से वर देना ओर अपना एन 
कृतार्थं हए उपमन्युका अपनी 


वायुदेव बोले-- तदनन्तर [उपमनयुके तपसे] सन्तप्त 
हेते हए शरीरवाले सभी श्रेष्ठ देवता शीघ्र ही वैकुण्ठ 
पचे ओर उन्होने प्रणाम करके विष्णुको वह सय 
वतराया॥ १॥ | 
तव उनकी बात सुनकर वे भगवान्‌ पुरुषोत्तम 
क्या है एेसा सोचकर ओर उसका कारण, 
दर्शनकी इच्छासे शीघ्र ही मन्दर पर्वतपर 
तथा [वह] शिवजीको देखकर उन प्रणाम करके हाथ 
जोड़कर इस प्रकार कहने लगे- ॥ २-३॥ व 
बोले--हे भगवन्‌! उपमन्यु 
श ब्राह्मण दूधके लिये [अपनी] तपस्यासे 
सबको जला रहा है, उसे रोकिये॥४॥ 
वायुदेव बोले-विष्णुका यह वच 
भगवान्‌ महेश्वरने कहा-्म उस 
आप अपने लोकको जाइये। 
सुनकर देवताओंकि प्रिय वे विष्णु उन सभी 


यह वचन 
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रक्तिभावकी परीक्षा लेना, उन्हं क्षीरसागर 
मानकर पार्वतीके हाथमे सपना, 
माताके स्थानपर लौटना 
आश्वासन देकर अपने लोकको चले गये ॥ ५-६॥ 

^ भगवान्‌ विष्णुके अनुरोध करनेपर्‌] 
श्रीशिवजीने [पहले] इनद्रका रूप धारण करके उपमन्युके 
पास जानेका विचार किया। फिर श्वेत एरावतपर आरूढ्‌ 
हो स्वयं देवराज इन्रका शरीर ग्रहण करके भगवान्‌ 
सदाशिव देवता, असुर सिद्ध तथा बड़े-बड़े नागोकि साथ 


गये | उपमन्यु मुनिके तपोवनकी ओर चले ॥ ७-८॥ 


उस समय वह एेरावत दायी सुंडमे चंवर लेकर 
शचीसहित दिव्यरूपवाले देवराज इन्द्रको हवा कर रहा 


नामसे | था ओर वारी सुमे श्वेत छतर लेकर उनपर्‌ लगाये चल 


रहम था। इन्द्रका रूप धारण किये उमासहित भगवान्‌ 


सदाशिव उस श्वेत छत्रसे उसी तरह सुशोभित हो रहे थे, 
जसे उदित हुए पूरणं चन्रमण्डलसे मन्दगचल शोभायमान 


र्ग, होता है॥ ९-१०॥ 


इस तरह इद्रके स्वरूपका आश्रय ले परमेश्वर 


भी देवता्ओको शिव उपमन्युके उस आश्रमपर [अपने ठस भक्तपर।] 








५९१० 


* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * 


[ श्रीशिवमहापुराण- 





अनुग्रह करनेके लिये जा पहुंचे ॥ ११॥ 
इन्द्ररूपधारी परमेश्वर शिवको आया देख मुनिरयोमं 


` = कः = 1 | == 
क ए = 












रेष्ठ उपमन्यु मुनिने मस्तक ज्ुकाकर प्रणाम किया ओर 
इस प्रकार कहा- ॥ १२॥ 
उपमन्यु बोले-' देवेश्वर! जगनाथ। भगवन्‌। 
देवशिरोमणे! आप स्वयं यहं पधार, इससे मेरा यह 
आश्रम पवित्र हो गया"॥ १३॥ 
त 
ह उन र देखकर 
गम्भीर वाणीम कहने लगे- ॥ ५ 1 
इनदररूपधारी शिव बोले- 
करनेवाले धौम्यके वड़े ् न त 
तुम्हारी इस तपस्यासे बहुत संतुष्ट ह तुम वर मगो म 
तुम्हे सम्पूरणं अभीष्ट वस्तुं प्रदान करगा॥ १५॥ 
वायुदेवता कहते है- उन इनद्रदेवके एेसा कहनेपर 
उस समय मुनिप्रवरं उपमन्युने हाथ जोड़कर कहा- 
[भगवन्‌!] “म भगवान्‌ शिवकी भक्ति मागता हूं।' यह 
सुनकर इद्रे कहा-“ क्या तुम मुञ्चे नहीं जानते! मै 
समस्त दवताओंका पालक ओर तीनों लोकोंका अधिपति 
इनदर ह। सब देवता मुज्ञ नमस्कार करते है। ब्रह्य । मेरे 


हाथ जोड़े हए 


भक्त हो जाओ। सदा मेरी ही पूजा करो तुम्हारा कल्याण | देहको 
म § । हको 
हो। म॑ तुम्हें सव कु दगा। निर्गुण रुद्रको त्याग दो। | धारणा धारण 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 81188 \/81/81185। (01661101. 01411260 0 6810011 





उस निर्गुण रुद्रसे तुम्हारा कौन-सा कार्य सिद्ध होगा, ज 
देवताओंकी पंक्तिसे बाहर होकर पिशाचभावको प्राप्त हो 
गया हे।'॥ १६-१९॥ - 

वायुदेवता कहते है-- यह सुनकर पंचाक्षर-मन्रका 
जप करते हुए वे मुनि उपमन्यु इन्द्रको अपने धर्में विघ 
डालनेके लिये आया हुआ जानकर बोले- ॥ २०॥ 

उपमन्युने कहा-- यद्यपि तुम भगवान्‌ शिवकं 
निन्दामें तत्पर हय, तथापि इसी प्रसंगमें परमात्मा महादेवजीकी 
निर्गुणता बताकर तुमने स्वयं ही उनका सम्ूर्णं महततव 
स्पष्टरूपसे कह दिया ॥ २१॥ 

तुम नहीं जानते कि भगवान्‌ रुदर सम्पूर्णं देवेश्वरके 
भी ईश्वर है । बरह्मा, विष्णु ओर महेशके भी जनक ह तथा 
प्रकृतिसे परे है। ब्रह्मवादी लोग उन्हीको सत्‌-असप्‌ 
व्यक्त-अव्यक्त, नित्य, एक ओर अनेक कहते हँ । अतः 
उन्हीसे वर माँगुंग । जो युक्तिवादसे परे तथा सांख्य ओ 
योगके सारभूत अर्थका सान प्रदान करनेवाले हं 
पुरुष उत्कृष्ट जानकर जिनकी उपासना करते है! 
भगवान्‌ शिवसे ही मँ वर मँगुंगा॥ २२-२४॥ 

समस्त कारणोके भी कारण, ब्रह्मा, विष्णु 
देवताओंकी सृष्टि करनेवाले, गुणोंसे परे तथा सर्वव्यापी 
शम्भुसे बठकर कोई तत्त्व नहीं है । अधिक 
प्रयोजन, आज मै सोचता हूँ कि ने पूर्वजन्ममे महान्‌ 
किया था, जो कि शिवकी निन्दा सुनी ह ॥ २५-२६॥ 

जो शिवकी निन्दा सुनते ही उसी क्षण से मा 
शीघ्र ही अपने शरीरको त्याग देता है, वह शिवली -- 
जाता हे। देवाधम ! दूधके लिये जो मेरी इच्छा ह 
यों ही रह जाय; परंतु शिवास्त्रके द्वार तुम्हारा वध 
मँ अपने इस शरीरको त्याग दूंगा ॥ २७-२८॥ . र 

वायुदेवता कहते है -ेसा कहकर स 
जानेका निश्चय करके उपमन्यु दूधकी भी इच्छा € , 
सका वध करके लिये उद्यत हो गये । स सम 
अस्त्रे अभिमन्ित घोर भस्मको लेकर मुने ₹ 
उदेश्य छड्दिया ओर बड़ जोरसे सिंहनाद किया 
शम्भक युगल चरणारवनदोका चिन्तन के ए र 

दगध करनेके लिये उद्यत हो गये ओर 

करके स्थित हुए ॥ २९--३१॥ ह 
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ब्राह्मण उपमन्यु जब इस प्रकार स्थित हुए, तब 
भ्रगदेवताके नेत्रका नाश करनेवाले भगवान्‌ शिवने योगी 
उपमन्युकी उस धारणाको अपनी सौम्यदृष्टिसे रोक 
दिया। उनके छोडे हए उस अघोरास्त्रको नन्दीश्वर 
शिवजीकी आज्ञासे शिववल्लभ नन्दीने बीचमें ही पकड़ 
लिया॥ ३२-३३॥ 

तत्पश्चात्‌ परमेश्वर भगवान्‌ शिवने अपने बालेनदु- 
शेखररूपको धारण कर लिया ओर ब्राह्मण उपमन्युको 
उसे दिखाया। इतना ही नहीं, उन प्रभुने उस मुनिको 
सहं क्षीरसागर, सुधासागर, दधि आदिके सागर, घृतके 
समुद्र, फलसम्बन्धी रसके समुद्र॒ तथा भक्ष्य-भोज्य 
पदा्थोकि समुद्रका दर्शन कराया ओर पूर्ओंका पहाड्‌ 
खड़ा करके दिखा दिया ॥ ३४-२६॥ ् 

इसी तरह देवी पार्वतीके साथ महादेवजी वरह 
वृषभपर आरूढ्‌ दिखायी दिये। वे अपने गणाध्यक्षो तथा 
त्रिशूल आदि दिव्यास्त्रोसे धिरे हए थे। 
दुुभियां बजने लगी, आकाशसे फूलोकी वर्षा होने लगी 
तथा विष्णु, ब्रह्मा ओर इन्द्र॒ आदि देवताओंसे दसो 
दिशे आच्छादित हो गयीं ॥ ३७-३८॥ 

उस समय उपमन्यु लहरसे भिर 





हए थे। वे भक्तिविनम्न चित्तसे पृथ्वीपर | 
गये। इसी समय वहम मुसकराते हए भगवान्‌ 


= पाशुपत-व्रत - 
^ चिरकालतक उसके प्रवचनकी परम पटुता नह प्रदान 


आओ, यहौँ आ" कहकर उन्हें बुलाया ओर उनका 
मस्तक सुंघकर अनेक वर दिये ॥ ३९-४०॥ 

शिव बोले-- वत्स! तुम अपने भाई-बन्धुओंके 
साथ सदा इच्छानुसार भक्ष्य-भोज्य पदार्थोका उपभोग 
करो। दुःखसे दूटकर सर्वदा सुखी रहो, तुम्हारे हदयमें 
मेरे प्रति भक्ति सदा बनी रहे॥ ४१॥ 

महाभाग उपमन्यो ! ये पार्वतीदेवी तुम्हारी माता है । 
आज मैने तुम्हे अपना पुत्र बना लिया ओर तुम्हारे लिये 
क्षीरसागर प्रदान किया। केवल दूधका ही नही, मधु, 
दही, अन, घी, भात तथा फल आदिके रसका भी समुद्र 
तुम्हं दे दिया। ये पूञओकि पहाड़ तथा भक्ष्य-भोज्य 
पदाथोकि सागर भनि तुम्हं समर्पित किये। महामुने ! ये सब 
ग्रहण करो ॥ ४२-४४॥ 

आजसे मै महादेव तुम्हारा पिता हूं ओर जगदम्बा 
उमा तुम्हारी माता है । मने तुम्हें अमरत्व तथा गणपतिका 
सनातन पद प्रदान किया । अब तुम्हारे मनमें जो दूसरी- 
दूसरी अभिलाषा हो, उन सबको तुम बड़ प्रसनताके 
साथ वरके रूपमे मांगो । म॑ संतुष्ट हं। इसलिये वह सब 
दगा। इस विषयमे कोई अन्यथा विचार नहीं करना 
चाहिये ॥ ४५-४६॥ 

वायुदेव कहते ह एेसा कहकर महादेवजीने 
उन्हे दोनों हासे पकड़कर हदयसे लगा लिया ओर 
मस्तक सुंघकर यह कहते हए देवीकी गोदमे दे दिया कि 
यह तुम्हारा पुत्र हं॥ ४७॥ 

देवीने कार्षिकियकी भोति प्रेमपूर्वक उनके मस्तकपर 
अपना करकमल रखा आओर उन्हें अविनाशी कुमारपद 
प्रदान किया। क्षीरसागरने भी साकाररूप धारण करके 
उनके हाथमे अनश्वर पिण्डीभूत स्वादिष्ठ दुध समर्पित 
किया॥ ४८-४९॥ 

तत्पश्चात्‌ पार्वतीदेवीने संतुष्टचित् हय उन्हं योगजनित 
रेशवरय, सदा संतोष, अविनाशिनी ब्रह्मविद्या ओर उत्तम 
समृद्धि प्रदान की ॥५०॥ 

तदनन्तर उनके तपोमय तेजको देखकर य 

उपमन्यु मुनिको पुनः दिव्य वरदान दिया । 

५ पाशुपतन्चान, तात्त्विकं ब्रतयोग॒तथा 
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कौ ॥ ५१-५२॥ वर देनेवाले प्रसनात्मा महादेवने मुनिवर उपमन्युको इस 
भगवान्‌ शिव ओर शिवासे दिव्य वर तथा नित्य | प्रकार उत्तर दिया ॥ ५९॥ 


कुमारत्व पाकर वे प्रमुदित हो उदे। इसके बाद प्रसनचित्त 
हो प्रणाम करके हाथ जोड़ उन ब्राह्मण उपमन्युने देवदेव 
महेश्वरसे यह वर मांगा ॥ ५३-५४॥ 

उपमन्यु बोले- देवदेवेश्वर! प्रसन होडये। 
परमेश्वर! प्रसन होहये ओर मुञ्चे अपनी परम दिव्य एवं 
अव्यभिचारिणी भक्ति दीजिये। महादेव! अपने सम्बन्धियेमिं 
मेरी सदा श्रद्धा बनी रहनेका वर दीजिये! साथ ही, 
अपना दासत्व, उत्कृष्ट स्नेह ओर नित्य सामीप्य प्रदान 
कीजिये ॥ ५५-५६॥ 

एसा कहकर प्रसनचित्त हए द्विजश्रेष्ठ उपमन्यु 
हर्षगद्गद वाणीद्रारा महादेवजीका स्तवन किया॥ ५७॥ 

उपमन्यु बोले-देवदेव ! महादेव । शरणागतवत्सल । 
करुणासिन्धो! साम्बसदाशिव । आप सदा मुञ्पर प्रसन्न 
होये ॥ ५८॥ 

वायुदेव कहते है--उनके एेसा कहनेपर सबको 


॥ इत प्रकार व्यासविरचित चौबीस हजार श्लेकोवाले 
पुर्वखण्डे 


शिव बोले- वत्स उपमन्यो ! मँ तुमपर संतुष्ट 
हूं। इसलिये ने तुम्हें सब कुछ दे दिया। ब्रह । तुम 
मेरे सुदृढ भक्त हो; क्योकि इस विषयमे मने तुम्हारी 
परीक्षा ले ली है। तुम अजर-अमर, दुःखरहित, यशस्वी, 
तेजस्वी ओर दिव्य ज्ञानसे सम्पन होओ ॥ ६०-६१॥ 

द्विजश्रेष्ठ ! तुम्हारे बन्धु-बान्धव, कुल तथा गोत्र 
सदा अक्षय रहेंगे। मेरे प्रति तुम्हारी भक्ति सदा वनी 
रहेगी। विप्रवर। मै तुम्हारे आश्रमम नित्य निवाप 
करूगा। तुम मेरे पास सानन्द विचरोगे ॥ ६२-६३॥ 

एसा कहकर उपमन्युको अभीष्ट वर दे कधं 
सूर्योके समान तेजस्वी भगवान्‌ महेश्वर वहीं अन्ता 
हो गये। उन श्रेष्ठ परमेश्वरसे उत्तम वर पाक 
उपमन्युका हृदय प्रसनतासे खिल उठा। उन्हं ब 
सुख मिला ओर वे अपनी जन्मदायिनी माताके स्थानपः 
चले गये ॥ ६४-६५॥ 

अन्तर्गत सातवी'वायवीयसंहिताकं 


उयमन्युचरितवणनि नामक यतीसवअध्याय र्ण हुआ॥ ३५ ॥ 


वो 0 0 । 


॥ सातवी वायवीयसंहिताका पूर्वखण्ड पूरणं हुआ ॥ 
भवि 
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॥ श्रीसाम्बसदाशिवाय नमः ॥ 


| श्रीरि श्रीशिवमहापुराण 
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0 


वायवीयसंहिता [ उत्तरखण्ड | 


पहला अध्याय 


ऋषियोंके पूञ्नेपर वायुदेवका श्रीकृष्ण ओर उपमन्युके मिलनका प्रसंग सुनाना, 
श्रीकृष्णको उपमन्युसे ज्ञानका ओर भगवान्‌ शंकरसे पुत्रका लाभ 
नमः समस्तसंसारचक्रभ्रमणहेतवे। चरित्र सुनाया, जिससे यह ज्ञात हुआ कि उन्होने केवल 
गौरीकुचतदद्वन््कुङ्कुमाङ्कितवक्षसे ॥ दूधके लिये तपस्या करके भी परमेश्वर शिवसे सब कुछ 
जो समस्त संसार-चक्रके परिभ्रमण कारणरूप है | पा लिया। हमने पहलेसे ही सुन रखा है कि अनायास 
तथा गौरीके युगल उरोजोमे लगे हृए केसरसे जिनकी ही महान्‌ कर्म करनेवाले वसुदेवनन्दन भगवान्‌ ८२६ 
वक्षःस्थल अंकित ह, उन भगवान्‌ उमावल्लभ शिवको | किसी समय धौम्यके बड़ भाई उपमन्युसे मिले व र 
ध. ण 
सूतजी बोले--उपमन्युको भगवान्‌ शंकरके कृषा- | परम चा 1 
प्रसादके पराप्त होनेका प्रसंग सुनाकर मध्याललकालमे नित्य- | कि ग 0 पाशुपतजञान किस 
नियमके उदेश्यसे वायुदेव कथा बन्द करके उठ गये । तब | प्रकार प्राप्त कवा ‹ ॥ ९ ५ 
अन्य ऋषि भी "अब अमुक बात पून | [= 
ह'एेसा निश्चय करके उठे ओर प्रतिदिनकी भाति अपना 0 
तात्तालिक नित्यकर्म पूरा करके भगवान्‌ वायुदेवको आया 
फिर आकर उनके पास बैठ गये ॥ २-४॥ 
नियम समाप्त होनेपर जव आकाशजन्मा 
सभाम अपने लिये 0 ध आसनपर 
हो गये-सुखपूर्वक बैठ गये, तव 
नदे परमेश्वरकी श्रीसम्पन्न विभूतिका मन र 
करके इस प्रकार वोले-- म उन सर्वस 
अपराजित महान्‌ देव भगवान्‌ शंकरकी 
जिनको विभूति इस समस्त चराचर जगतके रूपम क 
हुई है' ॥ ५-७॥ ट प पि 
उनको शुभ वाणीको सुनकर १ 
विभूतिका विस्तारपूर्वक वर्णन रेके ति -------_____ इ 
ह उत्तम वचन वोले- ॥ ८॥ उवमनयुका वायुदेव बोले--भपनी इच्छासे अवतीर्णं होनेपर्‌ 
कदह्म--भगवन्‌। 
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* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा # 


[ ओशिवमहापुराण- 


11.1.11 .1.1.1 1 11.11.111 11 11 1 1 1 1 1 1.1... 11 11 11111 1.1.11 4.11 1.1. 11111. 1.1 11111111 11111 11! 
वायासो 


भी सनातन वासुदेवने मानव-शरीरकी निन्दा-सी करते 
हए लोकसंग्रहके लिये शरीरकी शुद्धि की थी। वे पुत्र- 
प्राप्तिके निमित्त तप करनेके लिये उन महामुनिके 
आश्रमपर गये थे, जहां बहुत-से मुनि उपमन्युजीका 
दर्शन कर रहे थे। भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी वहां जाकर 
उनका दर्शन किया॥ १२-१३॥ 

उनके सारे अंग भस्मसे उज्ज्वल दिखायी देते थे। 
मस्तक त्रपुण्डुसे अंकित था। रद्राक्षकी माला ही उनका 
आभूषण थी। वे जटामण्डलसे मण्डित थे। शास््रोसे 
वेदकी भाति वे अपने शिष्यभूत महषियोंसे धिरे हए थे 
ओर शिवजीके ध्यानम तत्पर हो शान्तभावसे बैठे 
थे ॥ १४-१५॥ 

उन महातेजस्वी उपमन्युका दर्शन करके श्रीकृष्णे 
उन्हं नमस्कार किया। उस समय उनके सम्पूर्णं शरीरम 
रोमांच हो आया। श्रीकृष्णने बडे आदरके साथ मुनिकी 
तीन बार परिक्रमा की । फिर अत्यन्त प्रसनताके साथ 
मस्तक जलका हाथ जोड़कर्‌ उनका स्तवन किया॥ १६॥ 

उन मुनिको देखनेमात्रसे ही बुद्धिमान्‌ श्रीकृष्णका 


मायाजनित तथा कर्मजनित समस्त मल (पाप) नष्ट हो 
गया ॥ १७॥ 


तदनन्तर उपमन्यु विधिपूर्वक "अग्निरिति भस्म' 


मुनिने उन्हें उत्तम ज्ञान प्रदान किया ॥ १८॥ 

उसी समयसे उत्तम त्रतका पालन करनेवाले समरणं 
दिव्य पाशुपत मुनि उन श्रीकृष्णको चारों ओरसे षेरकर 
उनके पास बैठे रहने लगे। फिर गुरुकी आज्ञासे परम 
शक्तिमान्‌ श्रीकृष्णने पुत्रके लिये साम्ब शिवकी आगधनाका 
उदेश्य मनम लेकर तपस्या की ॥ १९-२०॥ 

उस तपस्यासे सन्तुष्ट हो एक वर्षके पश्चात्‌ 
पार्षदो सहित, परम ेश्वर्यशाली परमेश्वर साम्ब शिवे 
उन्हं दर्शन दिया । श्रीकृष्णने वर देनेके लिये प्रकट हए 
सुन्दर अंगवाले महादेवजीको हाथ जोड़कर प्रणाम किया 
ओर उनकी स्तुति भी की ॥ २९-२३॥ 

गणोसहित साम्ब सदाशिवका स्तवन करके 
अपने लिये एक पुत्र प्राप्त किया। वह पुत्र 
संतुष्टचित्त हुए साक्षात्‌ शिवने श्रीविष्णुको दिया थ। 
चकि साम्ब शिवने उन्हे अपना पुत्र प्रदान किव, 
इसलिये श्रीकृष्णने जाम्बवती -कुमारका नाम साम्ब ह 
रखा ॥ २४-२५॥ 

इस प्रकार अमितपरकरम श्ीकृणको मरह उपयु 
ज्ञान-लाभ ओर भगवान्‌ शंकरये पुत्र-लाभ हभ। 4 
प्रकार यह सब प्रसंग मैने पूरा-पूरा कह सुनाया। 
प्रतिदिन इसे कहता-सुनता या सुनाता है, वह 


इत्यादि मतरस श्रीकृष्णके शरीरमे भस्म लगाकर उनसे विष्णुका 
का ज्ञान साथ 
बारह महीनेका साक्षात्‌ पाशुपत-त्रत करवाया। तत्पश्चात्‌ | है ॥ २६-२७॥ 0 
॥ इस प्रकार अन्तर्गत सातवी' वायवीवसंहिताके उत्तरखण्डे कृष्णयुत्ग्रा्तिकणन 
नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ॥ १॥ 
रि 
दूसरा अध्याय 


उपमन्युह्वारा श्रीकृष्णको 
ऋषियन पूष्ा-- पाशुपत ज्ञान वया है ? भगवान्‌ 


शिव पशुपति कैसे है ? ओर अनायास ही महान्‌ कर्म 
करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णने उपमन्युसे किस प्रकार प्रश्न 
किया था? वायुदेव । आप साक्षात्‌ शंकरके स्वरूप है 
इसलिये ये सब वाते बताइये । तीनां लोकमि आपके 


समान दूसरा कोई वक्ता इन वातोंको बतानेमे समरथ नहीं 
है॥ १-२॥ 
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पाशुपत ज्ञानका उपदेश 


सूतजी कहते ह--उन मह्षियोंकौ यह 
सुनकर वायुदेवने भगवान्‌ शंकरका स्मरण करके 
र आरम्भ किया॥ ३॥ क 
बोले-पूर्वकालमें साक्षात्‌ ध। 
देवते दव पवसे उम पाशुपता क 
विश्वयोनि विष्णुरूप श्रीकृष्णने उसीको | अरि 
ष्ठा था। तव मुनि उपमन्यने श्रीकृष्णको देवता 


कक कत त काकयवा गि पो क कः 


^ 
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पशुत्व तथा शिवजीका उनके पति होनेके विषयमे जैसा 
उपदेश किया था, उसीको मेँ संक्षेपे बताऊंगा, आपलोग 
सावधान होकर सुनिये ॥ ४--६॥ 

[ वायुदेव बोले-] महर्षियो। पूर्वकालमें श्रीकृष्ण- 
रूपधारी भगवान्‌ विष्णुने अपने आसनपर बैठे हृए महष 
उपमन्युसे उन्हे प्रणाम करके न्यायपूर्वकं यों प्रशन 
किया॥७॥ 

भ्रीकृष्णने कहा-- भगवन्‌ ! महादेवजीने देवी 
पार्वतीको जिस दिव्य पाशुपत ज्ञान तथा अपनी समू 
विभूतिका उपदेश दिया था, मैं उसीको सुनना चाहता ह। 
महादेवजी पशुपति कैसे हए ? पशु कौन कहलाते हँ ? वे 
पशु किन पारशोसे बधे जाते हँ ओर फिर किस प्रकार 
उनसे मुक्त होते हैँ ?॥ ८-९॥ 

महात्मा श्रीकृष्णके इस प्रकार 
उपमन्युने महादेवजी तथा देवी पार्वतीको 
उनके प्रश्नके अनुसार उत्तर देना आरम्भ किया॥ ९०॥ 

ॐ, /॥ ५00 
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उपमन्यु बोले--देवकौनन्दन । व्रहमाजीर अ 
स्थावरपर्यन्त जो भी संसारके वशवतीं चराचः ह ओर 
सव-के-सवब भगवान्‌ शिवके पशु साति कह 
उनके पति होनके कारण देवेश्वर शिवको म 
गया है। वे पशुपति अपने पशुंको मल 


श्रीमान्‌ 
ध करके | वे सब महभूत शिवकी आजञसे ब्रह्मासे लेकर तृणपर्यन्त 


आदि पाशोसे बधते हँ ओर भक्तिपूर्वक उनके हारा 
आराधित होनेपर वे स्वयं ही उन्हं उन पाशोसे मुक्त करते 
है॥ ११--१२५/२॥ 

जो चौवीस तत्त्व है, वे मायाके कार्य एवं गुण हं। 
वे ही विषय कहलाते है, जीवों (पशुओं) -को बाँधनेवाले 
पाश वे ही हँ । इन पाशद्रारा ब्रह्मासे लेकर कीरपर्यन्त 
समस्त पशुर्ओंको वँधकर महेश्वर पशुपतिदेव उनसे 
अपना कार्य कराते है ॥ १२--१४१/२॥ 

उन महेश्वरकी ही आज्ञासे प्रकृति पुरुषोचित 
बद्धिको जन्म देती है। बुद्धि अहंकारको प्रकट करती 
है तथा अहेकार कल्याणदाय देवाधिदेव शिवकी आञ्ासे 
ग्यारह इद्दियों ओर पाँच तन्मात्राओंको उत्पनन करता 
है। तन्मात्रा भी उन्हीं महेश्वरके महान्‌ शासनये 
ररित हो क्रमशः पाव महाभू्तोको उत्पन करती ह । 


देहधारियेकि लिये देहकी सृष्टि कसते है वुद्धि कर्तव्यका 
निश्चय करती है ओर अहंकार अभिमान करता है। 
चित्त चेतत्रा है ओर मन संकल्प-विकल्प करता है. 
श्रवण आदि जनेन्दियां पृथक्‌-पृथक्‌ शब्द्‌ आदि 


विषर्योको ग्रहण करती ह ॥ १५--२०॥ 
वे महदेवजीके आज्ञाबलसे केवल अपने ही विषयोको 


ग्रहण करती ह । वाक्‌ आदि कर्मेन्द्रियाँ कहलाती हँ ओर 
इच्छासे अपने लिये नियत कर्म ही करती है, दूसरा 
कुछ नही । शब्द आदि जाने जाते है ओर बोलना आदि 
कर्मं किये जाते है ॥ २१-२२॥ 
इन सबके लिये भगवान्‌ शंकरकी गुरुतर आजञाका 
उल्लंघन करना असम्भव है । परमेश्वर शिवके शासनसे 
ही आकाश सर्वव्यापी होकर समस्त प्राणिर्योको अवकाश 
प्रदान करता है, वायुतत्त्व भगवान्‌ शिवकी आज्ञासे प्राण 
आदि नामभेदोदरारा बाहर-भीतरके सम्पूर्णं जगत्‌को धारण 
करता है। अग्नितत्त्व देवताकि लिये हव्य ओर कव्यभोजी 
पितरके लिये कव्य प्हुवाता है । साथ ही मनुष्योकि लिये 
पाक आदिका भी कार्य करता है। जल सबको जीवन देता 
ह ओर पृथ्वी सम्पूणं जगत्को सदा धारण किये रहती 
हे॥ २२-२६५/२॥ 
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* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * 


[ ओरीशिवमहापुराण- 





शिवकी आज्ञा सम्पूर्णं देवताओंके लिये अलंघनीय 
है1 उसीसे प्रेरित होकर देवराज इन्द्र देवताओंका पालन, 
दैत्योका दमन ओर तीनो लोकोका संरक्षण करते है। वरुणदेव 
सदा जलतत्त्वके पालन ओर संरक्षणका कार्य संभालते है 
साथ ही दण्डनीय प्राणियोको अपने पाशदारा बाँध लेते 
है । धनके स्वामी यक्षराज कुबेर प्राणियोको उनके पुण्यके 
अनुरूप सदा धन देते हँ ओर उत्तम बुद्धिवाले पुरुषोंको 
सम्पत्तिके साथ ज्ञान भी प्रदान करते है ॥ २७--३०॥ 
ईश्वर असाधु पुरुषोंका निग्रह करते है तथा शेष 
शिवकौ ही आज्ञासे अपने मस्तकपर पृथ्वीको धारण 
करते हं । उन शेषको श्रीहरिकी तामसी रौद्रम कहा 
गया है, जो जगत्का प्रलय करनेवाली है। ब्रह्माजी 
शिवको ही आज्ञासे सम्पूरणं जगत्की सृष्टि करते है तथा 
अपनी अन्य मूर्तियोद्रारा पालन ओर संहारका कार्य भी 
करते हे ॥ २१-३२९/२॥ 
भगवान्‌ विष्णु कालके भी काल शिवजीकी आज्ञासे 
अपनी त्रिविध मूर्तिर्योहारा विश्वका पालन, सर्जन ओर 
संहार भी करते ह । विश्वात्मा भगवान्‌ हर भी तीन रूपमे 
विभक्त हो उन्हकी आ्ञासे सम्पूरणं जगत्का संहार, सृष्टि 
ओर रक्षा कसते है। काल सबको उत्यन करता है। वही 
प्रजाओंका संहार करता है तथा वही विश्वका पालन 
करता है। यह सव वह महाकालकी आ्ञासे प्रित होकर 
ही करता है॥ ३३-३५९/२॥ 
भगवान्‌ सूर्यं उन्हीं देवाधिदेवकी आजञासे अपने 
तीन अंशोहारा जगत्का पालन करते, अपनी किररणोहारा 
वृष्टे लिये आदेश देते ओर स्वयं हौ आकाशम मेष 
बनकर बरसते हँ । चनद्रभुषण शिवका शासन मानकर ही 
चद्धमा ओषधिर्योको पोषित ओर प्राणि्याको 
कत्ते हं। साथ ह देवताओंको अपनी अमृतमयी कलाओंका 
पान करने देते ह ॥ ३६-३७१/२॥ 
आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विनीकुमार. 
आकाशचारी ऋषि, सिद्ध, नागगण, मनुष्य, ण 
पक्षी, कीट आदि, स्थावर प्राणी, नदिय समुद्र, पर्वत, वन 
सरोवर, अगोसहित वेद, शास्त्र, मन्त्र, वैदिकमस्तोत्र ओर 
यज्ञ आदि, कालाग्निसे लेकर शिवपर्यन्त भुवन, उनके 


अधिपति, असंख्य ब्रह्माण्डः उनके आवरण, वर्तमान, भूत | है 2 तव 
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ओर भविष्य, दिशा-विदिशा्ँँ कला आदि कालके 
भिन-भिन भेद तथा जो कुछ भी इस जगते देखा ओर 
सुना जाता है, वह सब भगवान्‌ शंकरकी आज्ञाके बलसे 
ही रिका हआ है ॥ ३८-४३॥ 
उनको आज्ञाके ही बलसे यहाँ पृथ्वी, पर्वत, मेष, 
समुद्र, नक्षत्रगण, इन्द्रादि देवता, स्थावर, जंगम अथवा 
जड ओर चेतन-सबकी स्थिति है ॥ ४४॥ 
हे कृष्ण | अगणित लीलाकृत्य करनेवाले भगवान्‌ 
शिवकी आज्ञाशक्तिसे सम्मन हुए कृत्य अतीव अद्भुत 
है । वेद-शास्त्रादिमें [वणित उन चरित्रंको जैसा] मन 
सुना हे, उसे आपलोग श्रवण कीजिये ॥ ४५॥ व 
ूर्वकालमें इन्द्रसहित सभी देवता युद्धम असुरोको 
जीतकर जव आपसे यह विवाद करने लगे किं 
जीतनेवाला मँ हं, तब उनके मध्य शिवजी [अर्धचद्र 
तृतीय नेत्र आदि] अपने चिह्ने रहित हो, उत्तम 
वेषधारण क्य हुए [किसी] यक्षकी भोति [व 
उपस्थित] हो गये। उन्होने पृथ्वीतलपर एक तृण रकः 
उन देवताओंसे कहा- जो इसे विकृत करने 
सके, वही दैत्योंको जीतनेवाला है ॥ ४६--४८॥ 
यक्षका वचन सुनकर हाथमे वज्र धारण 
शचीपति [इन्र] कुछ कुपित हो गये ओर हंस कल 
इस तृणको उठानेका उद्योग करने लगे॥ ४९॥ 
परंतु वे उस तृणको उठा पानेमे मनसे भी सष 
नहीं हो सके। तब उन्होने उस तृणको काटनैके [ 
अपने वञ्रसे [अन्य] वन्रको उत्पन करके जंस- के 
छोड़ा, पर तृणसे टकराकर वह वज्र तिरछा होकर ॐ 
आगे गिर पड़ा॥ ५० -५१॥ 
तदनन्तर अन्य महावली लोकपाल भी उरसं वृण 
उदश्य करके अपने हजारों अस्त्र चलाने लगे। उस 
प्रलय उपस्थित होनेकी भांति महान्‌ अग्न प्रज्वरति क 
व भ्यकर हवा चलने लगी ओर समुद्र 
71॥ ५२-५३॥ 
तिये हे कृष्ण! इस प्रकार देवताओंकि द्वार म 
किये गये सभी उपाय यक्षके आत्मबलसे व्यर्थ ही 
कुपित होकर यक्षसे कहा-आ श 
देवताओं ]-के देखते-देखते वह 
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वायवीयसंहिता-उ०खं० अ० ३] * भगवान्‌ शिवकी अष्टमूर्तिर्योका परिचय * ५९७ 
अन्तर्धान हो गया ॥ ५४-५५॥ उन्हीकि द्वारा यह चराचर संसार-चक्र चलाया जा रहा 

इसके बाद दिव्य आभूषणोको धारण की हई | है। उन्हकि दवार प्रारम्भे विश्वका सुजन किया जाता 
पवित्र मुसकानवाली देवी हैमवती आकाशमण्डलमें | है ओर उर्हकि दवारा पुनः संहार कर लिया जाता है। 
प्रकर हुई । उन्हँ देखकर इन्द्र आदि देवता विस्मयमे पड़ | उनका नियन्ता [अन्य] 1 है; उन्हीकि द्वारा 
गये ओर उह प्रणाम करके पूछने लगे कि यह विलक्षण | सवपर नियच्रण किया जाता ६ ॥ ५८-५९॥ 
यक्ष कौन था ?॥ ५६-५७॥ एेसा कहकर वे महादेवी वहीपर अन्तर्धान हो गयीं 

तब उन देवीने मुसकराकर कहा-वे आप लोगोकि | ओर विस्मित हुए सभी देवता उन्हें प्रणाम करके स्वर्गको 
लिये अगोचर है [अर्थात्‌ आप लोगोकी दृष्टस पर ह] व ज 

श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत सातवी / उत्तरखण्डमं [शवः 
न नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ॥ २॥ 
^ ^ + 





तीसरा अध्याय व 
भगवान्‌ शिवकी ब्रह्मा आदि पंचमूर्तियो, ईशानादि 1 
अष्टमूर्तियोका परिचय ओर उनकी सर्वव्यापकताका व 
उपमन्यु कहते ह श्रीकृष्ण ।महश्वर परमातमा बद्धितत्वको अपना अधिष्ठान बनाती है॥ ८॥ ष 
~ % महदेवकी (| 
शिवकी मूर्तियोसे यह सम्पूर्णं चराचर जगत्‌ [शि न व व ( ॥ 
प्रकार] व्याप्त है, यह सुनो ॥ १॥ बुद्धिमान्‌ पुरुष अमित तेजस्वी शिवकी सद्योजात 
अप्रमेय स्वरूपवालौ उन शिवने व नामक मूर्तिको नदौ कहते हं ॥ १०॥ 
हारा इस सम्पूर्णं संसारको अधिष्ठित कर भगवान्‌ शिवकी ईशान नामक मूर्तिको 
सव वातं तो [तुमको] स्मरण ही हं ॥ २॥ न - शब्द ओर य 
ध क जिनसे यह विद्वननि ० क 
1114 
वा ओर भी उ 
पच-ब्रह्म (सद्योजात आदि) कहते हं । इस ज .। | चैर क अधिष्ठात्री बताते है ॥ १३॥ 
मूर्वियोसे व्याप्त न्‌ ध 
महादेवजीकी विख्यात पाँच ह ओर व स्वामिनी स 1 
£ 1 व्याप्त करक | नानी अधि्त्रकहते ह ॥ १५-९५॥ 
है मूर्िमान्‌ परभु शिवकी जो तत्युरुष नामकं महादेवजीकी ये पो मूर्तियां कल्याणकी एकमात्र 
है वह गुणोके आश्रयरूप भोग्य अव्यक्त (प्रकृति [= र कल्याणकामी पुर्पोको इनकी सदा ही यलनपूर्वक 
गुणक्र आ हेतु हं। देवाधिदेव महादेवजीकी जो 
अधिष्ठित है॥ ६-७॥ मजित अथोर | बन्दना कली चाहिये । ठन जगत्‌ ई। उन आठ 
स 
मूर्तिं है, वह धरम 
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* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा कै 


[ श्रीशिवमहापुराण- 





मूर्तियोमे यह विश्व उसी प्रकार ओतप्रोतभावसे स्थित है, 
जसे सूतमें मनके पिरोये होते ह ॥ १६-१७॥ 
शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान तथा 
महादेव-ये शिवकौ विख्यात आठ मूर्षियाँ है ॥ १८॥ 
महेश्वरकी इन शर्वं आदि आठ मूर्वियोसे क्रमशः 
भूमि, जल्‌, अग्नि, वायु, आकाश, कषतर, सूर्य ओर 
चन्रमा अधिष्ठित होते है। उनकी पृथ्वीमयी मूर्ति सम्पूर्ण 
चराचर जगत्को धारण करती है । उसके अधिष्ठाताका 
नाम शर्वं है। इसलिये वह शिवकौ "शावं ' मूर 
कहलाती है। यही शास्त्रका निर्णय है॥ १९-२०॥ 
उनकी जलमयी मूतं समस्त जगत्के लिये 
जीवनदायिनी है। जल परमात्मा भवकी मू है, इसलिये 
उसे ' भावी ' कहते हँ । शिवकी तेजोमयी शुभमूरति विश्वके 
वाह-भीतर व्याप्त होकर स्थित है। उस घोररूपिणी मूर्तिका 
नाम रुद्र ह, इसलिये वह “रौद्री कहलाती है॥ २९-२२॥ 
भगवान्‌ शिव वायुरूपसे स्वयं गतिशील होते ओर 
इस जगत्को गतिशील बनाते है। साथ ही वे इसका 
भरण-पोषण भी करते ह । वायु भगवान्‌ उग्रकी मूर्ति है; 
इसलिये साधु पुरुष इसे ' ओग्री" कहते है ॥ २३॥ 
भगवान्‌ भीमकी आकाशरूपिणी मूर्तिं सबको 
(4 सर्वव्यापिनी तथा 
1 ह। वह भामा नामसे प्रसिद्ध है (अतः 
भमी मूरति भी कहते है) । सम्पूर्ण न र 
करनेवाली तथा सम्पूर्णं आत्माओंकी अधिष्ठात्री शिव- 


मूतिको ' पशुपति ' मूर्ति समञ्जना चाहिये । वह पशुओकि 
पाशोका उच्छेद करनेवाली है ॥ २४-२५॥ 
महेश्वरकी जो “ईशान ' नामक मूर्ति है, व्ही 
दिवाकर (सूर्य) नाम धारण करके सम्पूर्णं जगत्को 
प्रकाशित करती हुई आकाशम विचरती है ॥ २६॥ 
जिनकी किरणोमे अमृत भरा है ओर जो स्पर्ण 
विश्वको उस अमृतसे आप्यायित करते है, वे चन््देव 
भगवान्‌ शिवके महादेव नामक विग्रह है; अतः उन्हं ' महदेव! 
मूरति कहते हँ । यह जो आठवीं मूर्ति है, वह परमात्मा 
शिवका साक्षात्‌ स्वरूप है तथा अन्य सब मूर्तियोमें व्यापक 
है।इसलिये यह सम्पूर्णं विश्व शिवरूप ही है ॥ २७-२८॥ 
जैसे वृक्षकी जड़ सीचनेसे उसकी शाखां पुष्ट होती 
है! उसी प्रकार भगवान्‌ शिवकी पूजासे उनके स्वरूपभूत 
जगत्का पोषण होता है । इसलिये सबको अभय दान देन, 
सबपर अनुग्रह करना ओर सबका उपकार करना- य्ह 
शिवका आराधन माना गया है । जैसे इस जगते अपने पुत्र 
पौत्र आदिके प्रसन रहनेसे पिता-पितामह आदिको प्रसनता 
होती है, उसी प्रकार सम्पूर्णं जगत्की प्रसन्नतासे भगवा? 
शंक प्रसन होते है। यदि किसी भी देहधारीको दण्ड्य 
जाता है तो उसके दवारा अष्टमूरिधारी शिवका ही अग 
किया जाता है, इसमें संशय नहीं है ॥ स 
आठ मूर्तियोके रूपमे सम्पूर्ण 
करके स्थित हुए भगवान्‌ शिवका तुम सव प्रकारसे भजः 
करो; वयोकि रुद्रदेव सबके परम कारण है ॥ ३२॥ 


॥ प्रका शरशिवमहाुराणके अन्तग सातवी वायवीवसाहितके आङ्गव्यको 
उत्तरखण्डे 
पवक उपदेवा कामक तीसरा अध्याय पूर्णं हुआ ॥ ३॥ 


चोथा अध्याय 
शिव ओर शिवाकी विभूतियोका वर्णन 


श्रीकृष्णने पूष्ठा- भगवन्‌ ! अमित तेजस्वी 
भगवान्‌ शिवकी मूर्तियोनि इस सम्भूर्ण जगत्को जिस 
प्रकार व्याप्त कर रखा है, वह सब ने सुना। अव मुञ्च 
यह जाननेकी इच्छा है कि परमेश्वरी शिवा ओर परमेश्वर 
शिवका यथार्थ स्वरूप क्या है, उन दोननि स्त्री ओर 
पुरुषरूप इस जगत्को किस प्रकार व्याप्त कर रखा 
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है२॥ १-२॥ वा ओ 
उपमन्यु बोले- देवकीनन्दन ! म॑ 

शिवके श्रीसम्पन देश्वर्यका ओर उन दोनेकि र 

स्वरूपका संक्षेपसे वर्णन कर्गा। 

विषयका वर्णन तो भगवान्‌ शिव भी नही क सि 
साक्षात्‌ महादेवी पार्वती शक्ति है ओर 


| 


| 


वायवीयसंहिता-उ०्खं० अ० ४] 


* शिव ओर शिवाकी विभूतियोंका वर्णन» 


५१९ 





श्क्तिमान्‌। उन दोनोंकी विभूतिका लेशमात्र ही इस 
स्ूरण चराचर जगत्के रूपमें स्थित है। यह कोई वस्तु 
जडरूप है ओर कोई वस्तु चेतनरूप। वे दोनों क्रमशः 
शुद्ध, अशुद्ध तथा पर ओर अपर कहे गये हं ॥ ४-५॥ 
जो चिन्मण्डल जडमण्डलके साथ संयुक्त हो संसारम 
भटक रहा है, वही अशुद्ध ओर अपर कहा गया है। 
उससे भिन जो जडके बन्धनसे मुक्त है, वह पर ओर शुद्ध 
कहा गया है। अपर ओर पर चिदचित्स्वरूप हँ, इनपर 
स्वभावतः शिव ओर शिवाका स्वामित्व है ॥ ६-७॥ 
शिवा ओर शिवके ही वशमें यह विश्व है! विश्वके 
वशम शिवा ओर शिव नहीं है । यह जगत्‌ शिव आर 
शिवाके शासनमें है, इसलिये वे दोनों इसके ईश्वर या 
विश्वेश्वर कहे गये है ॥ ८॥ 
जैसे शिव है वैसी शिवादेवी है, तथा जैसी 
शिवादेवी है, वैसे ही शिव है। जिस तरह चन्रमा ओर 
उनकी चाँदनीमें कोई अन्तर नहीं है, उसी प्रकार शिव 
ओर शिवामे कोई अन्तर न समञ्ञे। जैसे चन्दिकाके विना 
ये चद्मा सुशोभित नही होते, उसी प्रकार शिव विद्यमान 
हेनेपर भी शक्तिके बिना सुशोभित नहीं होते॥ ९-१०॥ 
जैसे ये सूर्यदेव कभी प्रभाके विना नही रहते ओर 
प्रभा भी उन सूर्यदेवके विना नहीं रहती, निरन्तर उनके 
आश्रयमें ही रहती है, उसी प्रकार शच्छि ओर शक्तिमानूको 
सदा एक-दूसरेकी अपेक्षा होती है। न तो शिवके विना 
शि रह सकती है ओर न शक्तिके बिना िवे। प 
ह शिव सदा देहधारिरयोको भोग ओर मोक्ष देने समर्थ 
है, वह आद्या अद्वितीया चिन्मयी पराशक्ति 
भ्त हे॥ ११-१३॥ 
ज्ञानी पुरुष उसी शक्तिको सर्वेश्वर परमात्मा व 
अनुरूप उन~उन अलौकिक गुणोके कारण 
कहते हैँ । वह एकमात्र 
ृष्टिधर्मिणी द। वही शिवकी इच्छसे विभागपूर्वक नाना 
विश्वकी रचना करती हं (स ध 
वह शक्ति मूलप्रकृति, माया आर >~ _ _ 
वतायी गयी है, उस शक्तिरूपिणी न 
इस जगतका विस्तार किया है। व्यवहारभदसे 
एक-दो, सौ, हजार -एवं बहुसंख्यक भेद हा 


नके | तततवोका क्रमशः प्रादुर्भाव 


चिन्मयी पराशक्ति शरीर 


शिवकी इच्छासे पराशक्ति शिवतत्वके साथ एकताको 
पराप्त होती है। तद्परान्त कल्पके आदिमे उसी प्रकार 
सृष्टके प्रसंगे शक्तिका प्रादुर्भाव होता हे, जसे तिलसे 
तेलका ॥ १६१८ ॥ 
तदनन्तर शक्तिमानूसे शक्तिम क्रियामयी शक्ति 
प्रकट होती है। उसके विश्ुव्ध होनेपर आदिकालमें पहले 
नादकी उत्पत्ति हई । फिर नादसे विन्दुका प्राकख्य हुआ 
ओर विन्दुसे सदाशिव देवका। उन सदाशिवसे महेश्वर 
प्रकट हए ओर महेश्वरसे शुद्ध विद्या ॥ १९-२०॥ 
वह वाणीकी ईश्वरी है। इस प्रकार त्रिशूलधारी 
महेश्वरसे वागीश्वरी नामक शक्तिका प्रादुर्भाव हुआ, जो 
वरणो (अक्षर) -के रूपमें विस्तारको प्राप्त होती हे ओर 
मातृका कहलाती है। तदनन्तर अनन्तके समावेशसे 
मायाने काल, नियति, कला ओर विद्याकी सृष्टि करी। 
कलासे राग तथा पुरुष हृए। फिर मायासे ही त्रिगुणात्मिका 
अव्यक्त प्रकृति हई । उस त्रिगुणात्मक अव्यक्तसे तीनों 
गुण पृथक्‌- थक्‌ प्रकट हए ॥ २१--९२॥ 
र क न रज ओर तम; इनसे यह 
समू्णं जगत्‌ व्याप्त है। गुम क्षोभ होनेपर उनसे गुणेश 
नामक तीन मूर्पिया प्रकट हई । साथ ही महत्‌! आदि 
हुआ । उन्हीसे शिवकी आज्ञाके 
अनुसार असंख्य अण्ड-पिण्ड प्रकट होते हँ, जो अनन्त 
विद्येश्वर चक्रवर्तियोसे अधिष्ठित हैं ॥ २४-२५॥ 
शरीरान्तरके भेदसे शक्तिके बहुत-से भेद कहे गये 
है। स्थूल ओर सृक्मके भदसे उनके अनेक रूप जानने 
चाहिये । रद्रकी श्छ रद्र, विष्णुकौ वैष्णवी, ब्रह्माकी 
ब्रह्माणी ओर इनद्रकौ इनदराणी कहलाती है॥ २६-२७॥ 
यहं बहुत कहनेसे क्या लाभ--जिसे विश्व कहा 
गया है, वह उसी प्रकार शक्त्यात्मासे व्याप्त है, जसे 
| अतः सम्पूर्णं स्थावर-जगमरूप 
श्तिमय है। यह पराशच्छि परमात्मा शिवकी कला 
कही गयी है। इस तरह यह पराशक्ति ईश्वरकी इच्छाके 
चलकर चराचर जगतूकी सृष्ट करती है, एेसा 
रका निश्चय है ॥ २८-२०॥ 
9 ओर इच्छा- अपनी इन तीन श्तियद्ार 
शक्तिमान्‌ ईश्वर सदा सम्मर्णं विश्वको व्याप्तं कर्क 
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* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा 


[ ओशिवमहापुगण- 
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स्थित होते ह । यह इस प्रकार हो ओर यह इस प्रकार 
न हो-इस तरह कार्योका नियमन करनेवाली महेश्वरकी 
इच्छाशक्ति नित्य है॥ २१-३२॥ 
उनको जो ज्ञानशक्ति है, वह वुद्धिरूप होकर 
कार्य, करण, कारण ओर प्रयोजनका ठीक-दीक निश्चय 
करती है; तथा शिवकी जो क्रियाशक्ति है, वह 
संकल्परूपिणी होकर उनकी इच्छा ओर निश्चयके 
अनुसार कार्यरूप सम्पूर्णं जगत्की क्षणभरमे कल्पना 
कर्‌ देती है॥ २३-३४॥ 
इस प्रकार तीनों शक्तियोंसे जगत्का उत्थान होता 
है। प्रसव-धर्मवाली जो शक्ति है, वह पराशच्छिसे प्रेरित 
होकर ही सम्पूर्णं जगत्की सृष्टि करती है। इस तरह 
शक्तियोके संयोगसे शिव शक्तिमान्‌ कहलाते है। शक्ति 
ओर शक्तिमानसे प्रकट होनेके कारण यह जगत्‌ शाक्त 
ओर शैव कहा गया है। जैसे माता-पिताके विना पुत्रका 
जन्म नहीं होता, उसी प्रकार भव ओर भवानीके बिना 
इस चराचर जगत्की उत्पत्ति नहीं होती ॥ ३५--३७॥ 
स्त्री ओर पुरुषसे प्रकट हआ जगत्‌ स्त्री ओर 
पुरुष-रूप ही है; यह स्त्री ओर पुरुषकी विभूति है, अतः 
स्त्री ओर पुरुषसे अधिष्ठित है। इनमें शक्तिमान्‌ पुरुषरूप 
शिव तो परमात्मा कहे गये हँ ओर स्त्रीरूपिणी शिवा 
उनको पराशक्ति। शिव सदाशिव कहे गये हं ओर शिवा 
मनोन्मनी । शिवको महेश्वर जानना चाहिये ओर शिवा 
माया ा हं ॥ २८-३९॥ 
परमश्वर शिव पुरुष हँ ओर परमेश्वरी 
महेश्वर शिव रुद्र है ओर उनकी ती । 
रुद्राणी । विश्वेश्वर देव विष्णु है ओर उनकी प्रिया लक्ष्मी। 
जब सृष्टिकर्ता शिव ब्रह्मा कहलाते है तब उनकी प्रियाको 
ब्रह्माणी कहते हं । भगवान्‌ शिव भास्कर हँ ओर भगवती 
शिवा प्रभा। कामनाशन शिव महन है ओर गिरिराजनन्दिनी 
उमा शची। महादेवजी अग्नि ह ओर उनकी अर्धागिनी 
उना स्वाहा । भगवान्‌ त्रिलोचन यम है ओर गिरिराजनन्दिनी 
उमा यम॒प्रिया। भगवान्‌ शंकर निरति है ओर पारवती 
नैऋती। भगवान्‌ रुद्र वरुण ह ओर पार्वती वारुणी। 
चद्रशेखर शिव वायु है ओर पार्वती वायुप्रिया। शिव यक्ष 
है ओर पार्वती ऋद्धि ॥ ४०--४५॥ 
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चद्द्रार्धशेखर शिव चन्द्रमा हैँ ओर रुद्रवल्लभा उमा 
रोहिणी । परमेश्वर शिव ईशान हैँ ओर परमेश्वरी शिवा 
उनकी पत्नी। नागराज अनन्तको वलयरूपमे धारण 
करनेवाले भगवान्‌ शंकर अनन्त हैँ ओर उनकी वल्लभा 
शिवा अनन्ता। कालशत्॒ शिव कालाग्निरुद्र है ओर 
[उमा] कालान्तकप्रिया काली हैँ । जिनका दूसरा नाम 
पुरुष है, एेसे स्वायम्भुव मनुके रूपमे साक्षात्‌ शम्भु ह 
है ओर शिवप्रिया उमा शतरूपा हैँ। साक्षात्‌ महादेव द 
है ओर परमेश्वरी पार्वती प्रसूति। भगवान्‌ भव रुचि हँ 
ओर भवानीको ही विद्वान्‌ पुरुष आकूति कहते ह। 
महादेवजी भृगु है ओर पार्वती ख्याति। भगवान्‌ ख 
मरीचि है ओर शिववल्लभा सम्भूति। भगवान्‌ गंगाधर 
अंगिरा है ओर साक्षात्‌ उमा स्मृति। चनद्रमौलि पुलस्त्य 
है ओर पार्वती प्ीति। त्रिपुरनाशक शिव पुलह हं ओं 
पार्वती ही उनकी प्रिया [पुलहपत्नी] ह ॥ ४६ ५१॥ 

यज्ञविध्वंसी शिव क्रतु कहे गये है ओर उनकी प्रय 
पर्वती संनति। भगवान्‌ शिव अत्रि है ओर साक्षात्‌ उ 
अनसूया। कालहन्ता शिव कश्यप हैँ ओर महेश्वरी उम 
देवमाता अदिति। कामनाशन शिव वसिष्ठ है ओर सकष 
देवी पार्वती अरुन्धती । भगवान्‌ शंकर ही संसारके स 
पुरुष हे ओर महेश्वरी शिवा ही सम्पूर्णं स्त्रियां । अतः स 
स्त्रीपुरुष उन्हीकी विभूतियाँ है ॥ ५२-५४॥ 

भगवान्‌ शिव विषयी हैँ ओर ~ 
विषय। जो कुछ सुननेमे आता है वह सब क 
है ओर श्रोता साक्षात्‌ भगवान्‌ शंकर है। जिसके 
प्रश्न या जिज्ञासा होती है, उस समस्त वस्तु- 
रूम शेकरवल्लभा शिवा स्वयं धारण कसती ट 
पूखेवाला जो पुरुय है, वह वालच्रशेखर विश्वम 

ही है॥ ५५-५६॥ का ठम भा 

भववल्लभा उमा ही द्रष्टव्य वस्तु 
करती ह ओर द्रष्टा पुरुषके रूपमे रि 
भगवान्‌ विश्वनाथ ही सव कुछ देखते है सेवत 
राशि महादेवी ह ओर उस रसका आस्वादन परय 
मगलमय्‌ महादेव है। ग्रमसमूह पार्वती हँ जा 
निपभरजी शिव ह देवी महेश्वरी सदा मन्तव्य ब ध 
स्वरूप धारण करती है ओर विश्वात्मा महेश्व 
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उन वस्तुओकि मन्ता (मनन करनेवाले) हं। भववल्लभा 
पर्वती बोद्धव्य (जाननेयोग्य) वस्तुओंका स्वरूप धारण 
कसती ह ओर शिशु-शशिशेखर भगवान्‌ महादेव ही उन 
वस्तुओंके ज्ञाता हें ॥ ५७-६०॥ 

सामर्थ्यशाली भगवान्‌ पिनाकी सम्पूर्णं प्राणियोकि 
प्राण है ओर सबके प्राणोंकी स्थिति जलरूपिणी माता 
पर्वती है। त्रिपुरान्तक पशुपतिकी प्राणवल्लभ पार्वती- 
देवी जव क्षत्रका स्वरूप धारण करती है, तब कालके 
भौ काल भगवान्‌ महाकाल क्षेत्र्रूपमं स्थित होते हं। 
शूलधारी महादेवजी दिन हैँ तो शूलपाणिप्रिया पार्वती 
गत्र। कल्याणकारी महादेवजी आकाश हे ओर शंकरप्रिया 
पर्वती पृथिवी । भगवान्‌ महेश्वर समुद्र हँ तो गिरिराज- 
कन्या शिवा उसकी तटभूमि है । वृषभध्वज महादेव वृक्ष 
है तो विश्वेश्वरप्रिया उमा उसपर फैलनेवाली लता 
६।६१-६४॥ 

भगवान्‌ तनिपुरनाशक महादेव समू पिलगरूपको 
स्वयं धारण करते है ओर महादेवमनोरमा देवी शिवा 
साग स्त्रीलिंगरूप धारण करती है । शिववल्लभा शिवा 
समस्त शब्दजालका रूप धारण करती ह ओर 
शिवे सम्पूर्ण अर्थका। जिस-जिस पदार्थको जो-जो 
श्छि कही गयी है, वह-वह शक्ति तो विश्वेश्वरी देवी 
शिवा है ओर वह-वह सारा पदार्थ साक्षात्‌ महेश्व ह। 
ओ सवसे परे है, जो पवित्र है,जो पुण्यमय है तथा जौ 


अनुसार परमेश्वर शिव ओर शिवाके यथार्थं स्वरूपका 
वर्णन किया है, परंतु इयत्तापूर्वक नही; अर्थात्‌ इस 
वर्णनसे यह नहीं मान लेना चाहिये कि इन दोनोके 
यथार्थरूपका पूर्णतः वर्णन हो गया; क्योकि इनके 
स्वरूपकी इयत्ता (सीमा) नहीं हे ॥ ७२॥ 

जो समस्त महापुरुषोके भी मनकी सीमासे पर है, 
परमेश्वर शिव ओर शिवाके उस यथार्थं स्वरूपका वर्णन 
कैसे किया जा सकता ह! ॥७३॥ 

जिन्होने अपने चित्तको महेश्वरके चरणोमें अर्पित 
कर दिया है तथा जो उनके अनन्यभक्त है, उनके ही 
मने वे आते हँ ओर उन्हीकी वुद्धिमें आरूढ होते है। 
दूसरोकी बुद्धिमे वे आरूढ नही होते ॥ ७४॥ 

यल ने जिस विभूतिका वर्णन किया है, वह 
प्राकृत है, इसलिये अपरा मानी गयी है। इससे भिन 
जो अप्रकृत एवं परा विभूति है, वह गुह्य है। उनके 
गुह्य रहस्यको जाननेवाले पुरुष ही उन्हं जानते हं॥ ७५॥ 

परमेश्वरकी यह अप्राकृत परा विभूति वह है, 
ज्यते मन ओर इद्ियोसहित वाणी लौट आती हे। 
परमेश्वरकी वही विभूति यहौँ परम धाम ह, वही यहा 
परमगति है ओर वही यहं पराकाष्ठा है ॥ ७६-७७॥ 

जिस प्रकार गर्भाशवरूप निर्द्र कारागारमे शिशु 
श्वासको अवरुदधकर स्थित होता है, वैसे ह जो अपने 
श्वास ओर इन्धर्योपर विजय पा चुके है, वे योगीजन ही 

पानेका प्रयल करते है। शिवा ओर शिवकौ यह 


-लरूप है, उस-उस वस्तुको महाभाग न वभूत संसाररूपी विषधर सर्पके डसनेसे मृत्युके अधीन 


उन्ही दोनों शिव-पार्वतीके तेजसे विस्तारको 
कतराया है॥ ६५--६८॥ 


हए मानवोकि लिये संजीवनी ओषधि है। इसे जाननेवाला 
किसीसे भी भयभीत नही होता ॥ ७८-७९॥ 


जैसे जलते हुए दीपककी शिखा समूचे घरक | पुरुष जो इस परा ओर अपर विभूतिको दीक-टठीक जान 


भकाशित करती है उसी प्रकार शिव- 


ग ५) लेता है, वह अपरा विभूतिको लाँधकर परा विभूतिका 


च होकर सम्पूरणं जगत्को प्रका करने लगता है ॥ ८०॥ 

वृणसे लेकर शिवकी मूरतिपर्यनत इस विश्वका श्रीकृष्ण! यह तुमसे परमात्मा शिव ओर पार्वतीके 
दनोकि सनिकर्षके कारण चल रहा हदा 7 | यथ्थस्वरपका गोपनीय हने भी वर्णन किया गया 
कहती ह ॥ ६९-७०॥ ब्योकि तुम भगवान्‌ शिवकी भक्िके योग्य हो । जौ शिष्य 


ये दोनों शिवा ओर शिव सर्वरूप हं 


नहो, 
करनेवाले ह; अतः सदा ही इन दोनोका पृः“ | लरगको 


मन एवं चिन्तन करना चाहिये ॥ ७१॥ 
श्रीकृष्ण! आज मने तुम्हारे समक्ष अपनी बुद्धके 


कभी शिव -पार्वतीकी इस विभूतिका उपदेश नहीं 
देना चाहिये । वह वेदकी आज्ञा है ॥ ८१-८२॥ 
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अतः अत्यन्त कल्याणमय श्रीकृष्ण तुम दूसरोको 
इसका उपदेश न देना। जो तुम्हारे जैसे योग्य पुरुष हो, 
उन्हीसे कहना; अन्यथा मौन ही रहना ॥ ८३॥ 

जो शिवा-शिवकी इस विभूतिको योग्य भक्तोंको 
प्रदान करता है, वह संसार-सागरसे मुक्त होकर 
शिवसायुज्य प्राप्त करता है। इसके कीर्तनसे बड़े-बड़े 
पाप नष्ट हो जाते है; तीन-चार बार इसका अभ्यास 
करनेसे उससे भी अधिक पाप नष्ट हो जाते है। 
इसके द्वारा विनाशकारी शत्र नष्ट हो जाते है, सुहदोकी 
वृद्धि होती है, शैवी विद्या बढती है, वुद्धि सत्यमे 


प्रवृत्त होती है ओर शिव-पार्वती-गणों तथा उनके 
अनुचरोके प्रति श्रेष्ठ भक्ति उत्पनन होती है । व्यक्तिका 
जो-जो अन्य परम अभीष्ट होता है, उसे वह निःसनदेह 
प्राप्त कर लेता हे ॥ ८४-८७॥ 

जो भीतरसे पवित्र, शिवका भक्त ओर विश्वासी 
हो, वह यदि इसका कीर्तन करे तो मनोवांछित फलका 
भागी होता है। यदि पहलेके प्रबल प्रतिबन्धक कर्माण 
प्रथम वार फलकी प्राप्तिमे बाधा पड़ जाय, तो भी 
बारंबार साधनका अभ्यास करना चाहिये। एेसा कलेवाते 
पुरुषके लिये यह कुछ भी दुर्लभ नहीं है॥ ८८॥ 


॥ इस प्रकार भरीशिवमहायुराणके अन्तर्गत सातवीं वायवीयसंहिताके उत्तरखण्डगे गोरीशंकर 
विशरूतियोग नामक चौधा.अध्याय यर्णहुआ॥ ४॥ 





पांचवां अध्याय 
परमेश्वर शिवके यथार्थं स्वरूपका विवेचन तथा उनकी शरणमे 


देवाधिदेव स द । यह चराचर जगत्‌ | भ्रान्ति, विद्या तथा पराविद्या या परम तत्त्व-ये शिवके 
स्वरूप ह। परतु पशु (जीव) | तीन उत्कृष्ट रूम माने गय हं ॥ ६-७॥ 


भारी पाशसे बधे होनेके कारण जगत्को इस रूपमे नहीं 
जानते ॥ १॥ 
मह्षिगण उन परमेश्वर शिवके निर्विकल्प परम 
भावको न जाननेके कारण उन एकका ही अनेक रूपिं 
वर्णन करते है कोई उस प्रमतत््वको अपर ब्रह्मरूप 
कहते है कोई परब्रह्मरूप बताते ह ओर कोई आदि- 
अन्तसे रहित उत्कृष्ट महादेवस्वरूप कहते हे॥ २-३॥ 
पच महाभूत, इन्द्रिय, अन्तःकरण तथा प्राकृत 
विषयरूप जड ततत्वको अपरब्रह्म कहा गया है। इससे 
भिन समष्टि चैतन्यका नाम परब्रह्म है॥ ४ ॥ 
बृहत्‌ ओर व्यापक होनेके कारण उसे ब्रह्म कहते 
है प्रभो! वेदो एवं ब्रह्माजीके अधिपति परब्रह्म परमात्मा 
शिवके वे पर ओर अपर दो रूप है। कुछ लोग महेश्वर 
शिवको विद्याविद्ास्वरूपी कहते है॥ ५॥ 
इनमें विद्या चेतना है ओर अविद्या अचेतना। यह 
विद्याविद्यारूप विश्व जगद्गुरु भगवान्‌ शिवका रूप ही 
है, इसमे संदेह नहीं है; क्योकि विश्व उनके वशे है। 
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पदार्थोके विषयमे जो अनेक प्रकारक 

धारणाएं है, उन्हे भ्रान्ति कहते है। यथार्थं धारणा व 
ज्ञानका नाम विद्या है तथा जो विकल्परहित परम जान “ 
उसे परम तत्त्व कहते है । वेदवादियोके द्वारा [ परम ४ 
ही सत्‌ तथा] इससे विपरीत असत्‌ कहा गया है॥ न 

सत्‌ ओर असत्‌ दोनोंका पति होनेके कए „+< 
सदसत्पति कहलाते है । अन्य महर्षियोनि क्षर, अ । 
उन र परम तत्त्वका प्रतिपादन किया है॥ ९० 

सम्पूर्ण भूत क्षर हँ ओर जीवात्मा अक्षर 
हे। वे दोनों परमेश्वरके रूप है; क्योकि उदि 
है। शान्तस्वरूप शिव उन दोनोसे परे हैँ करणप 
अराक्षरपर कहे गये है। कुछ महर्षि परम टक 
शिवको समष्ट-व्यषटस्वरूप तथा समष्टि ओर ओ 
कारण कहते ह । अव्यक्तको समष्टि 


वे दोनों 0 वयक 
इच्छासे प्रवृत्त होते है । उन दोनोकि 





र 


॥ 


वायवीयसंहिता-उ०्खं० अ० ५] * परमेश्वर शिवके यथार्थं स्वरूपका विवेचन * 
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भगवान्‌ शिव परम कारण हं । अतः कारणार्थवेत्ता जानी 
पुरुष उन्हें समष्टि-व्यष्टिका कारण बताते है । कुछ लोग 
परमेश्वरको जाति-व्यक्ति-स्वरूप कहते हं ॥ १४-१५॥ 
जिसका शरीरम भी अनुवर्तन हो, वह जाति कही 
गयी है। शरीरकी जातिके आश्रित रहनेवाली जो व्यावृत्ति 
है जिसके द्वारा जातिभावनाका आच्छादन ओर वैयक्तिक 
भावनाका प्रकाशन होता है, उसका नाम व्यक्ति है। जाति 
ओर व्यक्ति दोनों ही भगवान्‌ शिवकी आश्ञासे परिपालित 
है, अतः उन महादेवजीको जाति-व्यक्तिस्वरूप कहा 
गया है॥ १६-१७॥ 
कोई-कोई शिवको प्रधान, पुरुष, व्यक्त ओर 
कालरूप कहते हं। प्रकृतिका ही नाम प्रधान ह। 
जीवात्माको ही कषेत्रसञ कहते है । तेईस तत्वोको मनीषी 
पुरुषोनि व्यक्त कहा है ओर जो कार्य -प्रपंचके परिणामका 
एकमात्र कारण है, उसका नाम काल है ॥ १८-१९॥ 
भगवान्‌ शिव इन सबके ईश्वर, पालक, धारणकर्ता, 
रर्तक, निवर्तक तथा आविर्भाव ओर तिरोभावके एकमात्र 
है। वे स्वयंप्रकाश एवं अजन्मा हैँ । इसीलिये उन 
महैश्वरको प्रधान, पुरुष, व्यक्त ओर कालरूप कहा गया 
॥ २० १/२॥ 
उन्हे ही कारण, नेता, अधिपति ओर धाता बताया गव 
ह।कुक लोग महेश्वरको विराट्‌ ओर हिरण्वगर्भरूप बतात 
ह।जो सम्पूणं लोकोकी सृष्टके हेतु ह उनका नाम 
है ओर विश्वरूपको विराट्‌ कहते हं ॥ २१-२२॥ 
ज्ञानी पुरुष भगवान्‌ शिवको अन्तर्यामी ओर परम 
परुष कहते है दूसरे लोग उन पराह, तैजस ओर विश्वरूप 
वतते है। कोई उन्हे तुरीयरूप मानते ह ओर 
कोई सौम्यरूप। कितने ह विद्वनोका कथन है कि वे ही 
माता, मान, मेय ओर मितिरूप है । अन्य लोग कर्ता क्रिय, 
क्य, करण ओर कारणरूप कहत ह। दूसरे ञानी उन 
भरत, स्वप्न ओर सुषुप्तिरूप बताते ह ॥ २३२५, = 
ह कोई भगवान्‌ शिवको तुरीयरूम कहे | 


कोई संसारी कहते है कोई उन्हँं असंसारी। कोई 
स्वतन्त्र मानते हँ, कोई अस्वतन्त्र। कोई उन्हें घोर 
समञ्जते है, कोई सौम्य। कोई रागवान्‌ कहते हे, कोई 
वीतराग; कोई निष्रिय बताते हं कोई सक्रिय। किन्हीकि 
कथनानुसार वे निरिन्दरिय हें तो किन्हीकि मतमें सेन्द्रिय 
है ॥ २६ २९॥ 

एक उन्हे रुव कहता ह तो दूसरा अध्रुव; कोई 
उन्हें साकार वताते है तो कोई निराकार। किन्हीके 
मतमे वे अदृश्य हँ तो किन्हीके मतमें दृश्य; कोई 
उन्हं वर्णनीय मानते है तो कोई अनिर्वचनीय । किरन्हकि 
मते वे शब्दस्वरूप है तो किन्हीके मतमें शब्दातीतः; 
कोई उन्हे चिन्तनका विषय मानते हँ तो कोई अचिन्त्य 
समञ्जते है। दूसरे लोगोंका कहना है कि वे ज्ञानस्वरूप 
है कोई उन्हे विज्ञानकी संज्ञा देते ह । किन्हीके मते 
वे ज्ञेय हैँ ओर किन्हीकि मतम अज्ञेय। कोई उन्हें पर 
बताता है तो कोई अपर॥ ३०-३३॥ 

इस तरह उनके विषयमे नाना प्रकारकी कल्पनां 
होती है। इन नाना प्रतीतियोकि कारण मुनिजन उन 
परमेश्वरके यथार्थं स्वरूपका निश्चय नहीं कर पाते। 
जो सर्वभावसे उन परमेश्वरकी शरणमे आ गये है, वे 
ही उन परम कारण शिवको विना यत्नके ही जान 
पाते ह ॥ ३४-२५॥ 

जबतक पशु (जीव), जिनका दूसरा कोई ईश्वर 
नहीं है, उन सर्वेश्वर, सर्वर, पुराणपुरुष तथा तीनो 
लोकंकि शसक शिवको नहीं देखता, तवतक वह 
पासे बद्ध हो इस दुःखमय संसार-चक्रमें गाड़ीक 
पहियेकी नेमिके समान घूमता रहता है॥ ३६॥ 

जव यह दरष्टा जीवात्मा सवके शासक, ब्रह्माके 
भरी आदिकारण, सम्पूणं जगत्के रचयिता, सुवर्णोपम, 

प्रकाशस्वरूप परम पुरुषका साक्षात्कार कर लेता 
ह ठव पुण्य ओर पाप दोनोको भलीभोंति हटाकर 
निर्मल हआ वह ज्ञानी महात्मा सर्वोत्तम समताको 


प्राप्त कर लेता हं॥ ३७॥ 


वायवीवसंहिताके उत्तरखण्डे पशुयतित्वज्ञायोग 


॥ ङस प्रकार श्रीभिवमहापुाणके अन्ति यचा अष्याय पूर्ण हुआ ॥ ५॥ 
नामक कन 


(९1 क १ +. कौ न न, न्दा ॐ ऋष्यो , , मनि १.१) 1171 
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५२४ 


* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा # 


[ ्रीशिवमहापुराण- 


छटवां अध्याय 
शिवके शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, सर्वमय, सर्वव्यापक एवं सर्वातीत स्वरूपका 
तथा उनकी प्रणवरूपताका प्रतिपादनं 


उपमन्यु कहते है- यदुनन्दन! शिवको न तो 

आणव मलका ही वन्धन प्राप्त है, न कर्मका ओर न 
मायाका ही । प्राकृत, बौद्ध, अहंकार, मन, चित्त, इन्दिय, 
तन्मात्रा ओर पंचभूतसम्बन्धी भी कोई बन्धन उन्हे नहीं 
च्‌ सका है॥ १-२॥ 

अमित तेजस्वी शम्भुको न काल, न कला, न 

अविद्या, न नियति, न राग ओर न देषरूप ही बन्धन प्राप्त 
हे। उनमें न तो सदसत्कर्मोका अभिनिवेश हैन उन 
कर्मोका परिपाक है, न उनके फलस्वरूप सुख ओर 
दुःख हँ, न उनका वासनाओंसे सम्बन्ध है, न कमकति 
संस्कारोसे। भूत, भविष्य ओर वर्तमान भोगो तथा उनके 
संस्कारोसे भी उनका सम्प नहीं है ॥ ३-५॥ 

न उनका कोई कारण है, न कर्ता। न आदि है, न 
अन्त ओर न मध्य है; न कर्मं ओर करण है; न अकर्तव्य 
है ओर न कर्तव्य हौ है। उनका न कोई बन्धु है ओर 
न अवन्धुः न नियन्ता है, न प्रेरक; न पति है, न गुरु है 
जर न तराता ही है। उनसे अधिककी चर्चा कौन करे, 
उनके समान भी कोई नहीं है॥ ६-७॥ 

उनका न जन्म्‌ होता है, न मरण । उनके लिये कोई 
वस्तु न तो वांछति है ओर न वांछित ह । उनके लिये 
न विधि है न निषेध। न बन्धन हैन मुक्ति। जो-जो 
अकल्याणकारौ दोष है, वे उनमें कभी नहीं रह्ते। परंतु 
सम्पूर्णं कल्याणकारी गुण उनमें सदा ही रहते ई, वयोकि 
शिव साक्षात्‌ परमात्मा है॥ ८-९॥ 

वे शिव अपनी शच्छियोदरारा इस सम्पूरणं जगत्‌में 
व्याप्त होकर अपने स्वभावसे च्युत न होते हए सदा ही 

स्थित रहते है; इसलिये उन्हं स्थाणु कहते है। यह सम्पूर्ण 
चचर जगत्‌ शिवसे अधिष्ठित है; अतः भगवान्‌ शिव 
सर्वरूप माने गये है। जो एेसा जानता है, वह कभी मोहमें 
नहीं पड्ता। रुद्र सर्वरूप है। उन्हं नमस्कार है। वे 
सत्स्वरूप, परम महान्‌ 
हिरण्यपति, ईश्वर, अम्विकापति, ईशान, पिनाकपाणि 
तथा वृषभवाहन हं । एकमात्र रद्र ही परब्रह्म परमात्मा है । 





वे ही कृष्ण-पिंगलवर्णवाले पुरुष है ॥ १०--१३॥ 
वे हदयके भीतर कमलके मध्यभागे केशके 
अग्रभागकी भति सृक्ष्रूपसे चिन्तन करनेयोग्य ह । उनके 
केश सुनहरे रंगके हँ । नेत्र कमलके समान सुन्दर हं। 
अंगकान्ति अरुण ओर ताग्रवर्णकी है। वे सुवर्णमय 
नीलकण्ठ देव सदा विचरते रहते है। उन्हें सौम्य, घोर 
मिश्र, अक्षर, अमृत ओर अव्यय कहा गया है। वे 
परमेश्वर भगवान्‌ शिव कालके भी काल है । चेतन 
अचेतनसे परे है । इस प्रपंचसे भी परात्पर है ॥ १४-१६॥ 
शिवमें एसे ज्ञान ओर एश्वर्य देखे गये हैँ जिनसे बढ 
ज्ञान ओर एश्वर्य अन्यत्र नहीं है । मनीषी पुरुषोने भगवा 
शिवको लोकम सबसे अधिक एेश्वर्यशाली पदप प्रतिष्ठ 
बताया है। प्रत्येक कल्पमें उत्पल होकर एक सीमित 
कालतक रहनेवाले ब्रह्माओंको आदिकालमें धि 1 
शास्त्रका उपदेश देनेवाले भगवान्‌ शिव ही हं ॥ प ९८ 
एक सीमित कालतक रहनेवाले गुरुओकि 
गुर हैं। वे सर्वेश्वर सदा सभीके गुरु है। 
सीमा उन्हं छ नहीं सकती । उनकी शुद्ध स्वाभाविक 


शक्ति सवसे बढकर है। उन्हे अनुपम ज्ञान ओर नति 


अक्षय शरीर प्राप्त है॥ १९-२०॥ 
उनके ेश्वर्यकी कहीं तुलना नहीं है। उनक ध 
अश्चय ओरवल अनन्त है। उनमें असीम तेज, प्रभाव, 
क्षमा ओर करुणा भरी है। वे नित्य परिपूर्ण ह। 
आदिसे अपने लिये कोई प्रयोजन नहीं है। दूय, 1 
अनुग्रह हौ उनके समसत करमोका फल है ॥ २१-२२॥६ 
प्रणव उन परमात्मा शिवका वाचक है। नि 
नामोमें प्रणव ही सबसे उत्कृष्ट माना गया है। है वही 
शम्भुके चिन्तन ओर जपसे जो सिद्धि प्राप्त होती 
परा सिद्धि है, इसमे संशय नहीं है ॥ २३-२४॥ वार 
इसीलिये शास््रोके पारंगत मनस्वी महदिव 
ओर वाचककी एकता स्वीकार कसते हए उपनिषद 
एकाक्षयत्मक प्रणवरूप कहते है। माण्डूक्य रकी 
प्रणवकी चार मात्रां बतायी गयी है--अका 


= | 
षास ट ।१। | | 
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मकार ओर नाद। अकारको ऋग्वेद कहते हे । उकार इस प्रकार प्रणव अपनी तीन मात्राओंके वारा ही 
यजुर्ेदरूप कहा गया है। मकार सामवेद है ओर नाद | तीन रूपमे इस जगत्का प्रतिपादन करके अपनी अर्धमात्रा 
अथर्ववेदकी श्रुति है॥ २५--२७॥ (नाद)- के वारा शिवस्वरूपका बोध कराता है ॥ ३०॥ 

अकार महाबीज है, वह रजोगुण तथा सृष्टिकर्ता जिनसे श्रेष्ठ दूसरा कुछ भी नहीं है, जिनसे बढकर्‌ 
ब्रह्मा है। उकार प्रकृतिरूपा योनि है, वह सत्त्वगुण तथा | कोई न तो अधिक सूक्ष्म है ओर न महान्‌ हौ है तथा 
पालनकता श्रीहरि है। मकार जीवात्मा एवं बीज है, वह | जो अकेले ह वृक्षकौ भाति निश्चलभावसे प्रकाशमय 
तमोगुण तथा संहारकर्ता रद्र है। नाद परम पुरुष परमेश्वर | आकाशमे स्थित है, उन परम पुरुष परमेश्वर शिवसे यह 


है, वह निर्गुण एवं निष्क्रिय शिव हं॥ २८-२९॥ 


सम्पूर्णं जगत्‌ परिपूर्णं है ॥ ३१॥ 


॥ इस प्रकार श्रीशिवमहायुराणके अन्तर्गत सातवी वायवीयसंहिताके उत्तरखण्डमे शिवतत्ववर्णन 
नामक छटा अध्याय पूर्णं हुआ॥ 5 ॥ 





सातवां अध्याय 


परमेश्वरकी शक्तिका ऋषियोंदरा साक्षात्कार, शिवके प्रसादसे प्राणियोंकी मुक्ति, 
शिवकी सेवा-भक्ति तथा पाँच प्रकारके शिवधर्मका वर्णन 


भी अनेक रूपसे भासित होती है। जैसे सूर्यकी प्रभा 
भी अनेक रूपमे प्रकाशित होती है॥ १॥ 

उस विद्याशक्तिसे इच्छा, सान, क्रिया ओर माया 

आदि अनेक शक्तियाँ उत्पन हई है, ठीक उसी तरह जसे 

अगिनसे बहुत-सी चिनगारियों प्रकट होती है। उसीसे 


सदाशिव ओर ईश्वर आदि तथा विद्या ओर विद्येश्वर 


दि पुरुष भी प्रकट हुए है । परात्पर प्रकृति भी उसीसे 


उत्न हुई है॥ २-३॥ 
महत्तत्वसे लेकर सारि विकार 
भज (ब्रह्म) आदि मूर्वियां भी उसीसे प्रक हई 


इके सिवा जो अन्य वस्तुं ह, वे सब भी उसी 
कर्थ है, इसमे संशय नहीं है। वह शक्ति 


तथा ज्ञानानन्दरूपिणी है। उसीसे शीतांशुभूषः अतिष्ठ 


शिव शक्छिमान्‌ कहलाते हं ॥ ४-५॥ 
शच्छिमान्‌-शिव वेद हँ ओर शक्तिरूपिणी ~ धृत 
नद्या है। वे शक्तिरूपा शिवा ही प्रा शति, समृत, ¶ ^ 
, परा ओर अपरा नामकी दो विदा चु 


( १ । १, वव च 


क (1 4 ~, ५ 
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ओर शुद्ध कला है; क्योकि सव कुछ शक्तिका ही कार्य है। 


होकर | माया, प्रकृति, जीव, विकार्‌, विकृति, असत्‌ ओर सत्‌ 
एक | आदि जो कुछ भी उपलब्ध होता है, वह सब उस शक्तिसे 


ही व्याप्त है ॥ ६-८॥ 
शक्तिरूपिणी शिवादेवी मायाद्वार समस्त चराचर 


अनायास ही मोहमें डाल देती ओर लीलापूर्वक 
दस मोहके बन्धनसे मुक्त भी कर देती है । इस शक्तिके 
सतताईस प्रकार है, सतताईस प्रकारवाली इस शक्तिके साथ 
सर्वेश्वर शिव सम्पूर्ण विश्वको व्याप्त करके स्थित ह। 
इन्हीकि चरणो मुक्ति विराजती है॥ ९-१०॥ 
पूर्वकालकौ वात है, संसारवन्धनसे इूटनेकी 
इच्छावाले कुछ ब्रह्मवादी मुनिरयोके मनमें यह संशय 
हुआ। वे परस्पर मिलकर यथार्थरूपसे विचार करने 
लगे--इस जगतूका कारण क्या है? हम किससं उत्न 


हए हं ओर किससे जीवन धारण करते हं ? हमारी 


कहल है ? हमारा अधिष्ठाता कौन है? हम 
किसके सहयोगसे सदा सुखम आर दुःखमें रहते हं? 
किसने इस विश्वकौ अलंघनीय व्यस्था की है? यदि 


कहे काल, स्वभाव, नियति (निश्चित फल देनेवाला 
कर्म) ओर यदृच्छा (आकस्मिक घटना) इस कारण 
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[ श्रीशिवमहापुराण- 
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हों तो यह कथन युक्तिसंगत नहीं जान पड्ता। पाचों 
महाभूत तथा जीवात्मा भी कारण नहीं हे । इन सबका 
संयोग तथा अन्य कोई भी कारण नहीं है; क्योकि ये 
काल आदि अचेतन है। जीवात्माके चेतन होनेपर भी 
वह सुख-दुःखसे अभिभूत तथा असमर्थं होनेसे इस 
जगत्का कारण नहीं हो सकता। अतः कौन कारण 
है, इसका विचार करना चाहिये ॥ ११--१५॥ 
[इस प्रकार आपसमें विचार करनेपर जव 
वे युक्छियोदारा किसी निर्णयतक न पहंच सके,] तव 
उन्होने ध्यानयोगमे स्थित होकर परमेश्वरकौ स्वरूपभूता 
अचिन्त्य शक्तिका साक्षात्कार किया, जो अपने ही 
गुणोसे- सत्त्व, रज ओर तमसे ढकी है तथा उन तीनों 
गुणोसे परे है। परमेश्वरकी वह साक्षात्‌ शक्ति समस्त 
पाका विच्छेद करनेवाली है। उसके द्वारा बन्धन काट 
दिये जानेपर जीव अपनी दिव्य दृष्टिसे उन सर्वकारण- 
कारण शक्तिमान्‌ महादेवजीका दर्शन करने लगते है जो 
कालसे लेकर जीवात्मातक पूवोक्त समस्त कारणों पर तथा 
सम्पूर्णं विश्वपर अपनी इस शक्तिके द्वारा ही शासन करते 
है । वे परमात्मा अप्रमेय है ॥ १६- १८॥ 
तदनन्तर परमेश्वरके प्रसादयोग, परमयोग तथा 
भक्तियोगके द्वारा उन मुनियोनि दिव्य गति प्राप्त ड 
श्रीकृष्ण ! जो अपने हदये शक्तिसहित भगवान्‌ शिवका 
दर्शन कलते है, उन्हीको सनातन शनि प्राप्त होती है 
दूसरोको नही, यह श्ुतिका कथन्‌ है। शक्तिमान्‌का शक्ति 
कभी वियोग नहीं होता। अतः शक्ति ओर शक्तिमान्‌ दोनेकि 
तादात्म्यसे परमानन्दकौ प्रापि होती है॥ १९-२१॥ 
मुक्तिका प्राप्तिमे निश्चय ही ज्ञान ओर कर्मका 
कोई क्रम विवक्षित नहीं है, जब [शिव अर शक्तिकी] 
कृपा हो जाती है, तव वह मुक्ति हाथमे आ जाती ₹ै। 
दवता, दानव, पशु, पक्षी तथा कोड़-मकोडे भी ठनकी 
कृपासे # हो जाते है ॥ २२-२३॥ 
गर्भका वच्वा, जन्मता हुमा बालक, शिशु तरुण 
वृद्ध, मुमूर्ु, स्वर्गवासी, नारकी, पतित, 0 
अथवा मूर्खं साम्बशिवकी कृपा होनेपर तत्काल मुक्त हो 
जाते है, इसमें संशय नहीं है ॥ २४-२५॥ 
परमेश्वर अपनी स्वाभाविक करुणासे अयोग्य 
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भक्तोके भी विविध मलोंको दूर करके उनपर कृपा कतत 
है, इसमें सन्देह नहीं है। भगवानूकी कृपासे ही भि 
होती है ओर भक्तिसे ही उनकी कृपा होती हं। 
अवस्थाभेदका विचार करके विदान्‌ पुरुष इस विषयमे 
मोहित नहीं होता है ॥ २६-२७॥ 

कृपाप्रसादपूर्वक जो यह भक्ति होती है, वह भोग 
ओर मोक्ष दोनोंकी प्राप्ति करानेवाली है। उसे मनुष्य एक 
जन्ममें नहीं प्राप्त कर सकता। अनेक जन्मोतक शरीत- 
स्मार्तं कर्मोका अनुष्ठान करके सिद्ध हुए विर एवं 
ज्ञानसम्पन्न पुरुषों पर महेश्वर प्रसन होते ओर कृपा करते 
है । देवेश्वर शिवके प्रसनन होनेपर उस पशु (जीव) -मे 
बुद्धिपूर्वक थोडी-सी भक्तिका उदय होता है । तब वह यह 
अनुभव करने लगता है कि भगवान्‌ शिव मेरे स्वामी ह। 
फिर तपस्यापूर्वक वह नाना प्रकारके शौवधर्मोकि 
संलग्न होता है । उन धर्मोकि पालनमें बारंबार लगे 
उसके हदयमें पराभक्तिका प्रादुर्भाव होता है ॥ २८-३१। 

उस पराभक्तिसे परमेश्वरका परम प्रसाद 8 
होता है। प्रसादसे सम्पूरणं पाशोसे छुटकाग (५ 
ओर छुटकारा मिल जानेपर परमानन्दकी प्राप्ति : 
है, जिस मनुष्यका भगवान्‌ शिवमें थोड़ा-सा त 
भक्तिभाव है, वह तीन जन्मोके वाद अवश्य पुर 
जाता है। उसे इस संसारम योनियन्रकौ पीड़ा 
सहनी पड़ती ॥ ३२-३३॥ 

सांगा (अंगसहित) ओर अनंगा (अगरर्हित) ९ 
सेवा है, उसीको भक्ति कहते ह । उसके फिर 
होते है मानसिक, वाचिक ओर शारीरिक । १ ह। 
आदिका जो चिन्तन है, उसे मानसिक सेवा कम 
४ आदि वाचिक सेवा है ओर पूजन आदि 

रिक सेवा है॥ ३४-३५॥ यह 

इन त्रिविध साधनोंसे सम्पनन होनेवाली ४ 
सेवा है, इसे "शिवधर्म" भी कहते है । परमात्म + 
पोच प्रकारका शिवधर्म बताया है--तप, कर्म चदय 
ओर ज्ञान। लिंगपूजन आदिको "कर्म" कहते हं पश ओः 
आदि ब्रतोंका नाम “ तप" है। [ वाचिकः, 
मानस--] तीन प्रकारका जो शिव- 
(आदृत्ति) है, उसीको “जप कहते ह । शिवक (~ 


४ भाया 11; (119 





2 (क । 
1 ००19 ~ * ॥ 


वायवीयसंहिता-उ०्खं० अ० ८] * शिव-ज्ञान * ५२७ 





ही “ध्यान कहलाता है तथा शिवसम्बन्धी आगर्मोमिं | भक्तजन है, उनपर कृपा करके कल्याणके एकमात्र 
जिस ज्ञानका वर्णन है, उसीको यह “ ज्ञान" शब्दसे कहा | साधक इस ज्ञानका उपदेश किया गया है। अतः 
गया हे ॥ ३६--३८॥ कल्याणकामी वुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि वह परम 
श्रीकण्ठ शिवने शिवाके प्रति जिस ज्ञानका उपदेश | कारण शिवम भक्तिको बढ़ाये तथा विषयासक्तिका 
किया है वही शिवागम है। शिवके आश्रित जो | त्याग करे ॥ ३९-४०॥ 
॥ इस प्रकार श्रीिवमहापुराणके अन्तर्गत सातवी वायवीयसंहिताके उत्तरखण्डे 
भिवतत्वकथन नामक सातवां अध्याय पर्ण हुआ॥ ७॥ 


^ गं 


आटो अध्याय 


शिव-ज्ञान, शिवकी उपासनासे देवताओं को उनका दर्शन, सूर्यदेवमें शिवकी पूजा करके 
अर्ध्यदानकी विधि तथा व्यासावतारोका वर्णन 


- ूर्वकालमे महेश्वर शिव सृष्टिको इच्छा करके 
श्रीकृष्ण बोले--भगवन्‌। अब म उस शिव पर्वकालमं म | क 
ज्ञानको सुनना चाहता हूँ जो वेदोका सारतत्त्व है तथा | सत्कार्य -कारणोमे नियुक्त हय स्वयं ही अव्यक्तसे व्यक्तरूपमें 


भक्तोकी मुक्तिक | प्रकट हृए॥८॥ क 
त ज उस समय ज्ञानस्वरूप भगवान्‌ विश्वनाथने देवताओं 


| सबसे प्रथम देवता वेदपति ब्रह्माजीको उत्पन किया॥ ९॥ 
स 1 | ब्रह्माने उत्पन होकर अपने पिता महादेवको देखा 


व वत + कण 
ुदधिमानकि । ब्रह्माकी ओर स्नेहपूण द्‌ खा 
3 ध व रचनेकी आज्ञा दी। श क देखे ध 
वेदसे 0.11 सामर्थ्ये युक्त हो उन ब्रह्मदेवने समस्त संस 
क य ६ ग्रहण क र ओर पृथक्‌-पृथक्‌ वणो तथा आश्रमकी 
र कसख्या शिवजीके व्यवस्था कौ ॥ १०-११॥ 
॥ । उसमें प्रभु शिवकों पूजा किस प्रकार बागी उन्हनि यज्ञके लिये सोमको सृष्टि क व 
?॥ २-४॥ चूलोकका प्रादुर्भाव हआ। फिर पृथ्वी, अग्नि, सुय, 
मुनीश्वर < बताइये ॥ ५॥ अन्य देवता चनी नी करनेके लिये 
। ये सब बाते विस्तारपूर्वक वेदो | तब भगवान्‌ महेश्वर अपनी लीला प्रकट कर ४ 
~ कहा--भगवान्‌ 0 है। वह | उन सबका ज्ञान हरणकर प्रसनमुखसे उन देवता 
संक्षिप्त करके कहा है, वही ह अगते | अगे खद हो गवे॥ १२-६३॥ = 
रति -स्तुति आदिसे रहित तथा न उस समय व महेश्व न 
विश्वास करनेवाला है॥ अपहरण कर लिया, तव देवताओंनि 
यह दिय न गुरुकी कृषासं प्राप श सकर उर पूष्ठा-“ आप कौन हं?" वै भगवान्‌ रर 
अनायास ही मोक्ष देनेवाला है। मे २ कर | बोले-^्रषठ देवताओं । सबसे ५ ५ व 
हाः वयोकि उसका विस्तारपूर्वक समय भी सर्वत्र म ही हू ओर भवि 
नहीं सकता है ॥ ७॥ 
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* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * 


[ श्रीशिवमहापुराण- 





मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं हे। मे ही अपने तेजसे सम्पूर्ण 
जगत्को तृप्त करता हूं॥ १४-१६॥ 
मुङ्ञसे अधिक ओर मेरे समान कोई नहीं है। जो 
मुञ्ञे जानता है, वह मुक्त हो जाता है।' एेसा कहकर 
भगवान्‌ रुद्र वहीं अन्त्धनि हो गये ॥ १७॥ 
जव देवताओने उन महेश्वरको नहीं देखा, तब वे 
सामवेदक मरत्रद्वारा उनकी स्तुति करने लगे। अथर्वशीरषमे 
वर्णित पाशुपत-व्रतको ग्रहण करके उन अमरगणनि 
अपने सम्पूणं अंगोमें भस्म लगा लिया। यह देख उनपर 
कृषा करनेके लिये पशुपति महादेव अपने गणों ओर 
उमाके साथ उनके निकट आये॥ १८- १९६/२॥ 
प्राणायामके द्वारा श्वासको जीतकर निद्रारहित एवं 
निष्पाप हुए योगीजन अपने हदयमें जिनका दर्शन करते 
ह, उन्हीं महादेवको उन देवेश्वरोने वहं देखा। जिन्हे 
ईश्वरकी इच्छाका अनुसरण करनेवाली पराश्छि कहते 
ह, उन वामलोचना भवानीको भी उन्हेनि वामदेव 
महेश्वरके वामभागमे विराजमान देखा ॥ २०-२११/२॥ 
जो संसारको त्यागकर शिवके परमपद्को प्राप्त हो 
चुके हँ तथा जो नित्य सिद्ध है उन गणेश्वरोका भी 
देवताओनि दर्शन किया। तत्पश्चात्‌ देवता महेश्वरसम्बन्धी 
वैदिक ओर पौराणिक दिव्य स्तोत्रोहराय देवीसहित 
महेश्वरकी स्तुति करने लगे । तब वृषभध्वज महादेवजी 
भ उन देवताओंकी ओर कृपापर्वक देखकर अत्यन्त 
प्रसन हो स्वभावतः मधुर वाणीम बोले- “ मे तुमलोर्गोपर 
बहुत संतुष्ट हू।' उन परारथनीय एवं सूज्यतम भगवान्‌ 
वृषभध्वजको अत्यन्त प्रसनचित्त जान देवतानि प्रणाम 
करके आदरपूर्वक उनसे अतीव महत्त्वपूर्णं विषय 
पृछा ॥ २२-२५॥ 
देवता बोले- भगवन्‌} इस भूतलपर किस मार्गसे 
आपकी पूजा होनी चाहिये ओर उस पूजाम किसका 
अधिकार है ? यह दीक-ठीक वतानेकी कृपा करं॥ २६॥ 
तव देवेश्वर शिवने देवकी ओर मुसकराते हुए 
देखा ओर अपने परम घोर सूर्यमय स्वरूपको दिखाया ॥ २७॥ 
उनका वह स्वरूप सम्पूर्ण एश्वर्य गुणोंसे सम्पन, 
सर्वतेजोमय, सर्वोत्कृष्ट तथा शकय, ूर्िया अंगों 


ग्रहमं ओर देवताओंसे धिरा हा था। उसके आठ भुजाएं | हो 
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ओर चार मुख थे। उसका आधा भाग नारीके रूपमे था। 
उस अद्भुत आकृतिवाले आश्चर्यजनक स्वरूपको देखते 
ही सब देवता यह जान गये कि सूर्यदेव, पार्वतीदेवी, 
चन्द्रमा, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी तथा शेष 
पदार्थं भी शिवके ही स्वरूप हैँ । सम्पूर्णं चराचर जगत्‌ 
शिवमय ही है॥ २८--२३०॥ 

परस्पर ेसा कहकर उन्होने भगवान्‌ सूर्यको अर्ध्य 
दिया ओर नमस्कार किया॥ २१॥ 

अर्ध्य देते समय वे इस प्रकार बोले--'जिनका वर्ण 
सिन्दूरके समान है ओर मण्डल सुन्दर है, जो सुवर्णे 
समान कान्तिमान्‌ आभूषणोंसे विभूषित हँ, जिनके नेत्र 
कमलके समान है जिनके हाथमे भी कमल है, जो ब्रहम 
इन्र ओर नारायणके भी कारण है, उन भगवानूक 
नमस्कार हे।'॥ ३२॥ 

[यों कह] उत्तम रनोसे पूर्ण, सुवर्ण, कुंकुम, कुर 
ओर पुषपसे युक्त जल सोनेके पातरम लेकर उन देवेश्वरो 
उत्कृष्ट अर्य दे [ओर कहे-] “ भगवन्‌! आप प्रन 
हों। आप सबके आदिकारण है। आप ही रुर 
बरह्मा ओर सूर्यरूप है। गणोसहित आप शान्त शिवकी 
नमस्कार है1'॥ २३-३४॥ कले 

जो एकाग्रचित्त हो सूर्यमण्डलमें शिवका पूज्‌ 
प्रातःकाल, मध्याह्लकाल ओर सायंकालमे 
उत्तम अर्घ्य देता है, प्रणाम करता है ओर इन न 
श्लोकोंको पदता है, उसके लिये कुछ भी दुर्लभ नही 
यदि वह भक्त है तो अवश्य ही मुक्त हो जाता ह। र 
प्रतिदिन शिवरूपी सूर्यका पूजन करना चाहिये। क 
काम ओर मोक्षके लिये मन, वाणी तथा क्रियादर 
आराधना करनी चाहिये ॥ ३५--२३७॥ देवते 

तत्पश्चात्‌ मण्डलमें विराजमान महेश्वर अवशा 
ओर देखकर ओर उन्हे सम्पूर्ण शास््रमिं श्रेष्ठ शवपूजका 
देकर वहीं अन्तर्धान हो गये। उस शास्त्रे याह 
अधिकार ब्राह्मण, कषत्रिय ओर वैश्योको दिया ' वे 
यह जानकर देवेश्वर शिवको प्रणाम करके देवत `. 
आये थे, वैसे चले गये॥ २८-३९॥ 
तदनन्तर दीर्घकालके पश्चात्‌ जव व्ह भ 
गया, तव भगवान्‌ शंकरके अंकमें वैटी 


न 


वायवीयसंहिता-उ०्खं० अ० ९] 


> शिवके अवतार * 
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शिवाने पतिदेवसे उसके विषयमे पूछा ॥ ४०॥ 

तब देवीसे प्रेरित हो चद्द्रभूषण महादेवने वेदोका 
सार निकालकर सम्पूर्णं आगमम श्रेष्ठ शास्त्रका उपदेश 
किया, फिर उन परमेश्वरकी आजासे मने, गुरुदेव 
अगस्त्यने ओर महर्षिं दधीचिने भी लोकमें उस शास्त्रका 
प्रचार किया। शूलपाणि महादेव स्वयं भी युग-युगमे 
भूतलपर अवतार ले अपने आश्रितजनोकी मुक्तिके लिये 
सानका प्रसार करते हे ॥ ४१--४२॥ 

ऋभु, सत्य, भार्गव, अंगिरा, सविता, मृत्यु 
वुद्धिशील, इन्र, मुनिवर वसिष्ठ, सारस्वत, त्रिधाम, 
मुनिश्रेष्ठ त्रिवृत्‌, शततेजा, साक्षात्‌ धर्मस्वरूप नारायण, 
स्वरकष, बुद्धिमान्‌ आरुणि, कृतंजय, भ्राज, श्रेष्ठ 
वदान्‌ गौतम, वाचश्रवा मुनि, पवित्र सूक्षमायणि, 


तृणविन्दु मुनि, कृष्ण, शक्ति, शाक्तेय (पाराशर), उत्तर, 
जातुकर्ण्य ओर साक्षात्‌ नारायणस्वरूम कृष्णद्वैपायन 
मुनि-ये सव व्यासावतार हं। अव क्रमशः कल्प- 
योगेश्वर्योका वर्णन सुनो ॥ ४४--४८॥ 

लिंगपुरणमें दवापरके अन्तमें होनेवाले उत्तम त्रतधारी 
व्यासावतार तथा योगाचार्यावतारोका वर्णन है। भगवान्‌ 
शिवके शिष्यम भी जो प्रसिद्ध है, उनका वर्णन है। उन 
अवतारो भगवान्‌के मुख्यरूपसे चार महातेजस्वी शिष्य 
हते है। फिर उनके सैकड़ों, हजारों शिष्य-प्रशिष्य हो 
जाते ह ॥ ४९-५०॥ 

लोकम उनके उपदेशके अनुसार भगवान्‌ शिवको 
आज्ञा पालन करने आदिक द्वारा भक्तिसे अत्यन्त भावित 
हयो भाग्यवान्‌ पुरुष मुक्तं हो जाते ह ॥५९॥ 


वायवीयसंहिताके उत्तरखण्डे शिवततत्वज्ञानके प्रसंगमे 


श्रीधिवमहायुराणके अन्तरत सात्वं 
ह व्यासावतारवणनि नामक आठवां अष्याय पर्ण आ ॥ ८॥ 


क । = । । 


नौवां अध्याय 


शिवके अवतार 
श्रीकृष्ण बोले-- भगवन्‌! समस्त वा 
व्याजसे भगवान्‌ शंकरके जो अवतार हो 
है ओर उन अवतारोके जो शिष्य होते ह उन सवक 
वर्णन कीजिये ॥ १॥ क 
उपमन्युने कहा-श्वेत, सुतार, ५५५ = `, 
कंक, लौगा्षि, महामायावी जैगीषव्य, दधिवाह, ऋ 
मुनि, उग्र, अत्नि, सुपालक, गौतम, वेदशिरा मुनि, जलो 
वासी, शिखण्डी, जटामाली, अद्रहास, व 
महाकाल, शूली, दण्ड, मुण्डीश, सहिष्णु 
ओर नकुलीश्वर- ये वाराह कल्पके इस सातवे व ॑ 
अडाईस योगाचार्य प्रकट हए है॥ २४ 
इनमेसे प्रत्येकके शान्तचित्तवाले ता ह। 
ए है, जो श्वेतसे लेकर र्यपरय, वताय ग त 
उनका क्रमशः वर्णन करता हँ अ 
शवेतशिख, श्वेताश्व, शवेतलोहित, दुदु, ( 
षक, केतुमान्‌, विकोश, विकेश, विपा, पाशा" ५. 
धमु, दुमुख, दुर्गम, दुरतिक्रम, सनत्कुमा२ =ˆ“ 
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शिष्य केतुमान्‌ गीतम, 


योगाचार्यो तथा उनके शिष्योकी नामावलीं 


सनन्दन, सनातन, सुधामा, विरजा, शंख, अण्डज, 
सारस्वत, मेघ, मेघवाह, सुवाहक, कपिल, आसुरि, 
पंचशिख, वाष्कल, पराशर" गर्ग, भार्गव, अंगिरा, 
बलबन्धु, निरामित्र, केतु्ृग, तपोधन, लम्बोदर, लम्ब, 
लम्बात्मा, लम्बकेशक, सर्वज्ञ, समबुद्धि, साध्यवुद्धि, 
सुधामा, कश्यप, वसिष्ठ, विरजा, अत्रि, उग्र, गुर्रेष्ठ, 
श्रवण, श्रविष्ठकः, कुणि, कुणाहु, कुशरीर, कुनेत्रकः, 
काश्यप, उशना, च्यवन, वृहस्पति, उतथ्य, वामदेव, 
महाकाल, महानिल, वाचश्रवा, सुवीर, श्यावक, 
यतीश्वर, हिरण्यनाभ, कौशल्य, लोकाक्षि, य 

, कुबन्ध, कुशकन्धर, प्लक्ष, दाभायाण, 
- य मधुपिंग, श्वेतकेतु, उशिज, 


देवल, कवि, शालिहोत्र, सुवेष, युवनारव, 


शसु, [ढगल, कुम्भकर्ण, कुम्भ, प्रवाहुक, उलूकः 


, आश्वलायन, ] अक्षपाद, कणा, 
र न गर्ग, मित्रक ओर रुष्य-ये 
योगाचार्यरूपी महेश्वरके शिष्य हं। इनकी संख्या एकं 
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सौ बारह ह॥ ७-२९॥ 

ये सब-के-सव सिद्ध पाशुपत है। इनका शरीर 
भस्मसे विभूषित रहता है। ये सम्मर्णं शास्त्रोके तत्त्व, 
वेद ओर वेदांगोके पारंगत विदान्‌, शिवाश्रमे अनुरक्त, 
शिवज्ञानपरायण, सब प्रकारकी आसक्तियोसे मुक्त, एकमात्र 
भगवान्‌ शिवमे ही मनको लगाये रखनेवाले, सम्पूर्णं 
दन्दरोको सहनेवाले, धीर, सर्वभूतहितकारी, सरल, कोमल, 
स्वस्थ, क्रोधशून्य ओर जितेन्द्रिय होते है, रद्राक्षकी माला 
ही इनका आभूषण ह । उनके मस्तक त्रिपुण्ड्से अंकित 
होते हं । उनमेसे कोई तो शिखाके रूपमे ही जटा धारण 
करते है । किन्हीकि सारे केश ही जटारूप होते है । कोई- 


कोई एेये है, जो जटा नहीं रखते हे ओर कितने ही सदा 
माथा मुड़ाये रहते ह ॥ २२-२५॥ 

वे प्रायः फल-मूलका आहार करते है। प्राणायाम- 
साधनमें तत्पर होते हे । "मे शिवका हू" इस अभिमाने 
युक्त होते है। सदा शिवके ही चिन्तनमें लगे रहते ह। 
उन्होने संसाररूपी विषवृक्षके अंकुरको मथ डाला है। 
वे सदा परमधाममे जानेके लिये ही कटिबद्ध होते है। 
जो योगाचार्योसहित इन शि्योको जान-मानकर्‌ सदा 
शिवकी आराधना करता है, वह॒ शिवका सायुज्य 
पराप्त कर लेता है, इसमे कोई अन्यथा विचार नही 
करना चाहिये ॥ २६-२८॥ 


॥ इस प्रकार श्रीशिवमहायुराणके अन्तर्गत सातवी वायवीयसहिताके उत्तरखण्डे धिवका 
योयावतारवर्णन नामक नौवाँ अ्याव पूर्णं हुआ ॥ ९॥ 
+) । 


दसवां अध्याय 
भगवान्‌ शिवके प्रति श्रद्धा-भक्तिकी आवश्यकताका प्रतिपादन, शिवधर्मके चार पादोका 
वर्णन एवं ज्ञानयोगके साधनों तथा शिवधर्मके अधिकारियोका निरूपण, 
शिवपूजनके अनेक प्रकार एवं अनन्यचित्तसे भजनकी महिमा 


श्रीकृष्ण बोले-हे भगवन्‌! हे सर्वयोगीन्द्र! 
गणेश्वर। हे मुनीश्वर! हे कार्तिकेयतुल्य बुद्धिमान्‌। 
सर्वज्ञाननिधे! हे गुरो! हे परमेश्वर! मनुष्यकि वन्धनको 
काटनेके लिये पृथ्वीपर अवतार लेकर महर्षिदेह धारण 
करके आप स्थित है, अन्यथा इस संसारम आपके 
अतिरिक्त कौन-सा देवता अथवा दानव शिवात्मकं परम 
भावको जान सकता था। अतः साक्षात्‌ पिनाकी [शिव]- 
के समान आपके मुखसे निकले हए शिवज्ञानरूपी 
अमृतका पान करके मेरा मन तृप्त नहीं हुआ। हे 
भगवन्‌! सम्भूर्ण जगत्के कर्ता अपने पति साक्षात्‌ शिवके 
अंकदेशमें विराजमान परमेश्वरीने उनसे क्या पूषा 
था ?॥ १-५॥ 

उपमन्यु बोले-हे कृष्ण! आपने उचित 
किया ह, मै शिवभक्त, योगी तथा कल्याणमय चित्तवाले क 
आपको यथार्थरूपे उसे वतारगा॥ ६॥ 

दिव्य स्वरूपवाले महादेव देवी पार्वतीके साथ 
सुन्दर कन्दगर्ओवाले दिव्य मन्दरपर्वतपर ध्यानमग्न थे॥७।॥ 
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उस समय देवी पार्वतीकी मुसकानयुक्त मुखवाती 
प्रिय सखी शुभावती खिले हए तथा अत्यन्त (४ 
पुष्पको ले आयी । तत्पश्चात्‌ देवश्रष्ठ शिवजी स्व ते 
पार्वतीको अपने अंके बिठाकर उन पुष्प 
अलंकृत करके अत्यन्त प्रसन हए॥ ८-९॥ 

इसके वाद अन्तःपुरं रहनेवाली दिव्य 
धारण की हुई देविय तथा अन्तरंग गणेश्वर 
चवर धारण करके सभी लोकोंकी महेश्वरी 
सभी लोककि स्वामी परिपूर्णं भगवान्‌ शिवकी गह 
लगे। तदनन्तर शिवा -शिवके विनोदके लिये तथा ` 
प शिवके शरणागत दै, उन मनुष्योकि कल्याणके 

य कथाएं प्रारम्भ हुई ॥ १०--१२॥ 

उस समय अवसर देखकर सभी लोकोकी न 
[पर्वती] -ने अपने पति सर्वलोकमहेश्वरसे पूछा । 

देवीने कहा- महादेव ! जो आत्मतत्व __ व 
साधनम नहीं लगे ह तथा जिनका अन्तःकरण र्विः 
वशीभूत नही है एसे मन्दमति, मर्त्यलोकवासी ॥ 


आभूषण 


हार्थो 
ए 
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वशम आप किस उपायसे हो सकते हं ?'॥ १४॥ 

महादेवजी बोले-देवि ! यदि साधकके मने 
रद्धा-भक्ति न हो तो पूजनकर्म, तपस्या, जप, आसन 
आदि, ज्ञान तथा अन्य साधनसे भी म उसके वशीभूत 
नहीं होता हँं। यदि मनुष्योकी मुञ्में श्रद्धा हो तो जिस 
किसी भी हेतुसे मे उसके वशम हो जाता हूं। फिर तो 
वह मेरा दर्शन, स्पर्श, पूजन एवं मेरे साथ सम्भाषण भी 
कर सकता हे ॥ १५-१६॥ 

अतः जो मुञ्चे वशमेँ करना चाहे, उसे पहले मेर प्रति 
श्रद्धा करनी चाहिये । श्रद्धा ही स्वधर्मका हेतु है ओर वही 
इस लोकमे वरणाश्रमी पुरुषोकी रक्षा करनेवाली है। जो 
मानव अपने वर्णोश्रम-धर्मके पालने लगा रहता है 
उसीकी मुञ्जमे श्रद्धा होती है, दूसरेको नही ॥ १७-१८॥ 

वर्णाश्रम पुरुषोके सम्पूर्णं धर्म वेदोँसे सिद्ध ६। 
पर्वकाले ब्रह्मजीने मेरी ही आज्ञा लेकर उनका वर्णन 
किया था बरह्माजीका बताया हृ वह धरम अधिक धनके 
हरर साध्य है तथा अनेक प्रकारके युच् 
होता है। उससे मिलनेवाला अधिकांश फल अक्षय नहीं है 
तथा उस धर्मके अनुष्ठानमे अनेक प्रकारके वलेश ओर 
आयास उठाने पड़ते है। उस महान्‌ धर्मसे परम दुर्लभ 
्रद्धाको पाकर जो वर्णाश्रमी मनुष्य अनन्यभावसे मेरी 
शरणमे आ जते हे, उन्हे सुखद मासे धर्म, अर्थ का 
भ्‌ मोक्ष प्राप्त होते है ॥ १९-२९॥ | 

वर्ाश्रम-सम्बन्धी आचारकी सृष्ट मने ही वारव 
की है। उसमे भक्तिभाव रखकर व भः 
ह गये है, उन्हीं वर्णाश्रमियोका मेरी उपासनामें 2 

, दूसरोका नही, यह मेरी निश्चित आर! है। मे 
आक्ञाके अनुसार धर्ममार्गसे चलनेवाले वर्णा दि 
म आ मेर कृपप्रसादसे मल आर मान, मम 
ते मुक्त हो जते है तथा मेरे पुनर्‌. 
य उत्तम साधर्म्य प्राप्त करक परमाननद 

निमग्न हो जते ह ॥ २२--२४॥ 

इसलिये मेरे बताये हए वर्णधर्मको पाकः क 
7 पाकर भी जो मेरी शरण ले मेर भच = ` लेता 
£ वह स्वयं हौ अपनी आत्माका उदय ई। 

। यह कोटि-कोटि गुना अधिक अलम 


रमी पुरुष | पुरुपके 


अतः मेरे मुखसे प्रतिपादित वर्णधर्मका पालन अवश्य 
करना चाहिये ॥ २५-२६॥ 

हे शुभे! हे आर्ये ! योगाचार्योकि बहानेसे मेरे हजारों 
अवतार तथा सन्ततियाँ सभी मन्वन्तरोमें होते हँ । हे 
सुरेश्वरि! योगनिष्ठाशून्य, असद्‌ वुद्धिवाले तथा भक्तिरहित 
लोगोको मेरी अवतार-परम्पराका ज्ञान दुर्लभ होता हे, 
अतः प्रयत्नपूर्वक [ वर्णाश्रमोचित आचारका] आश्रय 
ग्रहण करना चाहिये ॥ २७-२८॥ 

जो मोक्षमार्गसे विलग होकर दूसरी किसी वस्तुके 
लिये श्रम करता है, उसके लिये वही सवसे बड़ी हानि 
है वही बड़ी भारी तरटि है, वही मोह है ओर वही अन्धता 
एवं मूकता है। देवेश्वरि! मेरा जो सनातनधर्म है, वह 
चार चरणोसे युक्त बताया गया है। उन चरणोके नाम 
ह~ ज्ञान, क्रिया, चर्यां ओर योग ॥ २९-३०॥ 

पशु, पाश ओर पतिका ज्ञान ही ज्ञान कहलाता हे। 
गुरुके अधीन जो विधिपूर्वक षडध्वशोधनका कार्यं होता 
है, उसे क्रिया कहते ह । मेर हारा विहित वर्णाश्रमप्रयु्छ 
जो मेर पूजन आदि धर्म है, उनके आचरणका नाम चर्या 
है ॥ ३१-२३२॥ \ 

मैरे बताये हए मार्गसे ही मुञचमे सुस्थिरभावसे चित्त 
लगानेवाले साधकके हारा जो अन्तःकरणकी अन्य 

का निरध किया जाता है, उसीको योग कहते ह। 
देवि! चित्तको निर्मल एवं प्रसन बनाना अश्वमेध यज्ञेके 
समूहसे भी श्रेष्ठ है; व्योकि वह मुक्ति देनेवाला है। 
विषयभोगकी इच्छा रखनेवाले लोगोके लिये यह ` मनः 
प्रसाद" दुर्लभ है। जिसने यम ओर नियमके द्वारा 

विजय प्राप्त कर लिया है, उस विरक्त 

लिये ही योगको सुलभ बताया गया है। योग 
पर्वपापोको हर लेनेवाला है। वैराग्यसे ज्ञान होता है ओर 
जानसे योग। योगज पुरुष पतित हो तो भी मुक्त हो जाता 
है, इसमें संशय नही है ॥ ३३-३६५/२॥ 

' सव प्राणियोपर दया करनी चाहिये। सदा 
अहिसाधर्मका पालन सबके लिये उचित है। जानका 
संग्रह भी आवश्यक है। सत्य बोलना, चोरीसे दूर रहना, 
ईश्वर ओर परलोकपर विश्वासं रखना, मञर्म श्रद्धा 
करना, इन्ि्योको संयमम्‌ रखना, वेद-शास््रोका पद्ना- 
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पढ़ना, यज्ञ करना-कराना, मेरा चिन्तन करना, ईश्वरके 
प्रति अनुराग रखना ओर सदा ज्ञनशील होना ब्राह्मणके 
लिये नितान्त आवश्यक हं। जो ब्राह्मण ज्ञानयोगकी 
सिद्धिके लिये सदा इस प्रकार उपर्युक्त धर्मोका पालन 
करता है, वह शीघ्र ही विज्ञान पाकर योगको भी सिद्ध 
कर लेता है ॥ २७-२९१/२॥ 
प्रिये ! ज्ञानी पुरुष ज्ञानाग्निके द्वा इस [कर्ममय] 
शरीरको क्षणभरमें दग्ध करके मेरे प्रसादसे योगका 
ज्ञाता होकर कर्म-बन्धनसे छटकारा पा जाता है। 
पुण्य-पापमय जो कर्म है, उसे मोक्षका प्रतिबन्धक 
बताया गया हे; इसलिये योगी पुरुष योगके द्वारा 
पुण्यापुण्यका परित्याग कर दे। फलकी कामनासे प्रेरित 
होकर कर्म करनेसे ही मनुष्य बन्धने पड़ता है, 
केवल कर्म करनेमात्रसे नर्ही; अतः कर्मके फलक 
त्याग देना चाहिये ॥ ४०--४२॥ 
प्रिये! पहले कर्ममय यजद्वारा बाहर मेरी पूजा करके 
फिर ज्ञानयोगे तत्पर हो साधक योगका अभ्यास करे। 
कर्मयज्से मेरे यथार्थ स्वरूपका बोध प्राप्त हो जानेपर्‌ 
जीव योगयुक्त हो मेरे यजनसे विरत हो जाते है। उस 
समय वे मिट, पत्थर ओर सुवर्णमे भी समभाव रखते 
है ॥ ४३-४४॥ 
जो मेगा भक्त नित्ययुक्त एवं एकाग्रचित्त हो 
जञानयोगमे तत्पर रहता है, वह मुनिर्योमे श्रेष्ठ एवं योगी 
हकर मेरा सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो वर्णाश्रमी पुरुष 
मनसे विरक्त नहीं है, वे मेरा आश्रय ले ज्ञान, चर्यां ओर 
क्रिवा-इन तनमे ही प्रवृत्त होनेके अधिकारी है, वे केवल 
उन्हीकि अनुष्ठानकी योग्यता रखते ह॥ ४५-४६॥ 
मेरा पूजन दो प्रकारका है बाह्य ओर आभ्यन्तर्‌। 
इसी तरह मन, वाणी ओर शरीर-इन त्रिविधं साधनेकि 
भेदसे मेरा भजन तीन प्रकारका माना गया है। तप 
कर्म, जप, ध्यान ओर ज्ञान-ये मेरे । 
स्वरूप हँ; अतः साधुपुरुष उसे पाँच 
कहते हँ ॥ ४७-४८॥ ५ 
(मृतिं आदिम] जो मेर पूजन आदि होता है जिसे 
दूसरे लोग जान लेते है वह "बाह्य" पूजन या भजन कहा 
गया हं तथा वही भजन-पूजन जब मनके द्वारा होनेसे 
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भजनके पाँच | ही 


केवल अपने ही अनुभवका विषय होता है, तव 
` आभ्यन्तर' कहलाता हे ॥ ४९॥ 

मुञ्चे लगा हुआ चित्त ही "मन कहलाता है। 
सामान्यतः मनमात्रको यहाँ मन नहीं कहा गया ह । इसी 
तरह जो वाणी मेरे नामके जप ओर कीर्तनमें लगी हई 
है, वही "वाणी" कहलानेयोग्य है, दूसरी नहीं तथा जो 
मेरे शास्त्रम बताये हए त्रिपुण्ड आदि चिह्नँसे अंकित 
है ओर निरन्तर मेरी सेवा-पूजामे लगा हआ है, वही 
शरीर “शरीर' है, दूसरा नहीं ॥ ५०-५१॥ 

मेरी पूजाको ही “कर्म जानना चाहिये। बाह 
जो यज्ञ आदि किये जाते है, उन्हे “कर्म' नहीं कहा 
गया है। मेरे लिये शरीरको सुखाना ही "तप" है 
कृच्छर- चान्द्रायण आदिका अनुष्ठान नहीं । पंचाक्षर 
मन्त्रको आवृत्ति, प्रणवका अभ्यास तथा रुद्राध्याय 
आदिका बारंबार पाठ ही यँ "जप" कहा गया है 
वेदाध्ययन आदि नहीं ॥ ५२-५३॥ 

मेरे स्वरूपका चिन्तन-स्मरण ही "ध्यान" ह। 
आत्मा आदिके लिये की हुईं समाधि नही । मेर आगमि 
अर्थको भलीभांति जानना ही “ ज्ञान" है, दूसरी किसी 
वस्तुके अर्थको समञ्चना नहीं ॥ ५४॥ 

देषि। पूर्ववासनावश बाह्म अथवा आभ्यन्तर जि 
पूजनम मनका अनुराग हो, उसीमें दुद्‌ निष्ठा 
चाहिये । वाह्य पूजनसे आभ्यन्तर पूजन सौ गुना 
ष्ठ है; क्योकि उसमे दोषोंका मिश्रण नहीं होगा तथ 
प्रत्यक्ष दीखनेवाले दोषोंकी भी वहं सम्भावना 
हे॥ ५५-५६॥ । 

भीतरकी शुद्धिको ही शुद्धि समहानी चारि" 
बाहरी शु्धिको शुद्धि नही कहते हं। जो आव 

रहित है, वह बाहरसे शुद्ध ह 

अशुद्ध हौ है। देवि! बाह्म ओर आभ्यन्तर 

भ्रकारका भजन भाव (अनुराग) -पूर्वक तो 
होना चाहिये, विना भावके नहीं । भावरहित 
एकमात्र विप्रलम्भ (छलना)-का ही कारण 
है॥ ५७-५८॥ मल त्रे 

मतो सदा ही कृतकृत्य एवं पवित्र हँ 
क्या करेगे? उनके द्वारा किये गये बाह्य अथव 


॥ 
| 


| 
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आभ्यन्तर पूजनमें उनका जो भाव (प्रम) है, उसीको मै | है। जिन्होने अपने चित्तको मुञ्चे समर्पित कर दिया है 


ग्रहृण करता हूं। देवि ! क्रियाका एकमात्र आत्मा भाव 
ही है। वही मेरा सनातनधर्म है। मन, वाणी ओर कर्मदवारा 
कहीं भी किंचिन्मात्र फलकी इच्छा न रखकर ही क्रिया 
कटनी चाहिये । देवेश्वर! फलका उदेश्य रखनेसे मेरा 
आश्रय लघु हो जाता है; क्योकि फलार्थीको यदि फल 
न मिला तो वह मुञ्चे छोड सकता हे ॥५९--६१॥ 

सती साध्वी देवि! फलार्थी होनेपर भी जिस 
साधकका चित्त मुङ्मे ही प्रतिष्ठित है, उसे उसके भावके 
अनुसार फल मै अवश्य देता हँ। जिनका मन फलकी 
इच्छा न रखकर ही मुञ्चमे लगा हो, परंतु पीछे वे फल 
चाहने लगे हों, वे भक्त भी मुदे प्रिय हं ॥ ६२-६३॥ 

जो पूर्वसंस्कारवश ही फलाफलकी चिन्ता न करके 
विवश हो मेरी शरण लेते है वे भक्त मुञ्ञे अधिक प्रिय 
है। परमेश्वरि ! उन भक्तोके लिये मेरी प्राप्तसे बढकर 
दूर कोई वास्तविक लाभ नहीं है तथा मेरे लिये 
वैसे भक्छोकी प्राप्तिसे बढ़कर ओर कोई लाभ नही 
है॥ ६४- ६५॥ 

म्मे समर्पित हुम उनका भाव मेर अनुग्रहसे ही 
उनको मानो बलपूर्वक परम निर्वाणरूप फल प्रदान करता 

॥ इस प्रकार 


अतएव जो मेरे अनन्य भक्त हँ, वे महात्मा पुरुष ही मेरे 
धर्मके अधिकारी है । उनके आठ लक्षण बताये गये 
है ॥ ६६-६७॥ 

मेरे भक्तजनोके प्रति स्नेह, मेरी पूजाका अनुमोदन, 
स्वयंकी भी मेरे पूजनमें प्रवृत्ति, मेरे लिये ही शारीरिक 
चेष्टाओंका होना, मेरी कथा सुननेमें भक्तिभाव, कथा 
सुनते समय स्वर, नेत्र ओर अगो विकारका 
होना, बारंबार मेरी स्मृति ओर सदा मेरे आश्रित रहकर ही 
जीवन-निर्वाह करना-ये आठ प्रकारके चिह्न यदि किसी 
म्लेच्छे भी हयं तो वह विप्रशिरोमणि श्रीमान्‌ मुनि है । वह 
संन्यासी है ओर वही पण्डित हे ॥ ६८--७०॥ 

जो मेरा भक्त नहीं है, वह चारों वेदोका विद्वान्‌ 
होतो भी मुदे प्रिय नहीं है। परंतु जो मेरा भक्त है 
वह चाण्डाल हो तो भी प्रिय है। उसे उपहार देना 


भी | चाहिये, उससे प्रसाद ग्रहण करना चाहिये तथा 


मरे समान ही पूजनीय है। जो भक्ति-भावसे मुह 
= पुष्प, फल अथवा जल समर्पित करता है, उसके 


लिये मेँ अदृश्य नहीं होता हँ ओर वह मेरी भी 
दृष्टिसे कभी ओञ्ञल नहीं होता है ॥७१-७२॥ 


अन्यत सातवीं कायवीयसंहिताके उत्तरखण्डे 
शिवभक्तिवणनि नामक द्वा अ्याव पूर्णं हआ ॥ १०॥ 
शि ---- नकि 


्यारहवां अध्याय 


वर्णाश्रमधर्म तथा नारी- 
एवं ज्ञानकी 


अधिकारी, 
महादेवजी कह है- देवेश्वरि। अव म ॐ न 
विदान्‌ एवं भ्रष्ठ ब्राह्मण-भक्तोकि लिये सं्षेसे वर्ण 
वर्णन करता हं ॥ १॥ 1 
तीनों काल स्नान, अग्निहोत्र, विधिवत्‌ ध 
पवन, दान, ईश्वर-ग्रम, सदा ओर सर्वग द सा न 
भाषण, संतोष, आस्तिकता, णी 1 | 
› लज्जा, श्रद्धा, अध्ययन, वाण शौच 
ब्रह्मचर्य, उपदेश-श्रबण, तपस्य, ९१, ना 
शिखा-धारण, यज्ञोपवीत-धारण, पगड़ी धारण व 


धर्मका वर्णन; शिवके भजन, चिन्तन 
महत्ताका प्रतिपादन 


लगाना, निषिद्ध वस्तुका सेवन न करना, भस्म 

) करना तथा रु्राक्षको माला पहनना, प्रत्येक पर्वे 
विशेषतः चतुर्दशीको शिवकौ पूजा कएना, ब्रह्मकूर्चका 
पान, रत्येक मासरं बरहकूर्चसे विधिपूर्वक मुञ्चे नहलाकर 
परेरा (विशेषरूमसे पूजन करना, सम्पूर्णं क्रियानका त्याग, 
न परित्याग, बासी अन तथा विशेषतः २ 

कुल्थी या बोरे धान)-का त्याग, मद्य ओर मद्य 

त्याग, शिवको निवेदित (चण्डेश्वरके भाग) 
नैवेद्यका त्याग--ये सभी व्णकि सामान्य धर्म हे। 
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ब्राह्मणोके लिये विशेष धर्म ये है-क्षमा, शान्ति, संतोष, 
सत्य, अस्तेय (चोरी न करना), ब्रह्मचर्य, शिवज्ञान, 
वैराग्य, भस्म-सेवन ओर सब प्रकारकी आसक्ति्यँसे 
निवृत्ति- इन दस धर्मोको ब्राह्मणोंका विशेष धर्म कहा 
गया हे॥ २--९१/२॥ 
अव योगियों (यतियो) -के लक्षण बताये जाते है । 
दिनमें भिक्षान भोजन उनका विशेष धर्म है। यह 
वानप्रस्थ आश्रमवालोके लिये भी उनके समान ही 
अभीष्ट है। इन सबको ओर ब्रह्मचारि्योको भी राते 
भोजन नहीं करना चाहिये । पढ़ना, यज्ञ कराना ओर दान 
लेना--इनका विधान भने विशेषतः क्षत्रिय ओर वैश्यके 
लिये नहीं किया है ॥ १०-१२॥ 
मेरे आश्रयमेँ रहनेवाले राजाओं या क्षत्नियोके 
लिये थोढम धर्मका संग्रह इस प्रकार है। सव वरणोकी 
रक्षा, युद्धम शतरुओंका वध, दुष्ट पक्षियों मृगों तथा 
दुराचारी मनुर्योका दमन करना, सब लोगोपर विश्वास 
न करना, केवल शिव-योगिर्योपर ही विश्वास रखना, 
वऋुकालमं ही स्त्रीसंसगं कना, सेनाका संरण, गुप्तचर 
भेजकर लोकमे घरित होनेवाले समाचारोको जानना, 
सदा अस्त्रे धारण करना तथा भस्ममय कचुक धारण 
करना॥ १३-१५९/२॥ 
गोरक्षा, वाणिज्य ओर कृषि- ये वैश्यके धर्म 
बताये गये हं । शुद्रेतर वर्णो-त्राह्मण, क्षत्रिय ओर 
वैश्योकी सेवा शूद्रका धर्म कहा गया है॥ १६६/२॥ 
बाग लगाना, मेरे तीर्थोकी यात्रा करना तथा अपनी 
धर्मपतलीके साथ ही समागम करना गृहस्थके लिये 
विहित धर्मं है। वनवासिरयो, यतियो ओर ब्रह्मचारियकि 
लिये ब्रह्मचर्यका पालन मुख्य धर्म है। स्त्रियोकि लिये 
पतिकी सेवा ही सनातनधर्म है, दूसरा नहीं । कल्याणि! 
यदि पतिकी आज्ञा हो तो नारी मेरा पूजन भी कर सकती 
है। जो स्त्री पतिकी सेवा छोड़कर व्रतम तत्पर होत है 
वह नरके जाती है। इस विषयमे विचार करनेकी 
आवश्यकता नहीं है ॥ १७-२०॥ 
„ अव म विधवा स्त्ियोके सनातन-धर्मका वर्णन 
करूगा। त्रत, दान्‌, तप, शौच, भूमि-शयन, केवल रातमे 
ही भोजन, सदा ब्रह्मचर्यका पालन, भस्म अथवा जलसे 
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स्नान, शान्ति, मौन, क्षमा, विधिपूर्वक सव जीवोको 
अनका वितरण, अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा तथा विशेषतः 
एकादशीको विधिवत्‌ उपवास ओर मेरा पूजन [-ये 
विधवा स्त्रियोके धर्म हे ।] ॥ २१-२३॥ | 
देवि! इस प्रकार मने संक्षेपसे अपने आश्रमका सेवन 
करनेवाले ब्राह्मणो, क्षत्रियो, वैश्यो, संन्यासियो, ब्रह्मचारियो 
तथा वानप्रस्थो ओर गृहस्थोके धर्मका वर्णन किया। साथ 
ही श्रो ओर नारियोके लिये भी इस सनातनधर्मका उपदेश 
दिया। देवेश्वर! तुम्हें सदा मे ध्यान ओर मेरे षड्क्षर- 
मन्रका जप करना चाहिये । यही सम्पूर्णं वेदोक्त धर्म ह 
ओर यही धर्म तथा अर्थका संग्रह है॥ २४--२६॥ 
लोकम जो मनुष्य अपनी इच्छासे मेर विग्रहकी सेवाका 
व्रत धारण किये हुए है, पूर्वजन्मकी सेवाके संस्कारसे यु 
होनेके कारण भावातिरेकसे सम्प ह वे स्त्री आदि विषर्योम 
अनुरक्त हो या विरक्त, पापोंसे उसी प्रकार लिप्त नहीं होत, 
जैसे जलसे कमलका पत्ता॥ २७-२८॥ 
मेरे प्रसादसे विशुद्ध हुए उन विवेकी पुरुषोंको र 
स्वरूपका ज्ञान हो जाता है। फिर उनके 
विधि-निषेध नहीं रह जता, 
दशामें आश्रमोचित धर्मोका अनुपालन भी उनके 
प्रप॑चवत्‌ दुःखरूप ही होता है। समाधि तथा 
शरणागति भी आवश्यक नहीं रहती । जैसे मेरे लिये 
विधिनिषेध नहीं है, वैसे ही उनके लिये भी 
है॥ २९-३०॥ 
ऋ (0 होनेके कारण जैसे मेरे लिये कुछ साध 
निश्चय ही उसी प्रकार उन कृतकृत्य 
लिये भी कोई कर्तव्य नहीं रह जाता है। वे मेर भि 
हितके लिये मानवभावका आश्रय लेकर भूतलपर 1 
है । उनहं रुद्रलोकसे परिभ्रष्ट अर्थात्‌ अवतीर्णं ख 
समञ्ञना चाहिये; इसमें संशय नहीं है ॥ ३१-३२॥ 
जैसे मेरी आज्ञा ब्रह्मा आदि देवताओंकी 
वत्त करनेवाली है, उसी प्रकार उन रिव 
आला भर अन्य मनुप्योको कर्तव्यकर्म लगानेवा। ,/ 
वे मेरी आज्ञाके आधार है। उनमें अतिशय सद्धा 
है। इसलिये उनका दर्शन करनेमातरसे सव पापका 
हो जाता है तथा प्रशस्त फलकी प्राप्तिको सूचिः 


+ 
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करनेवाले विश्वासकी भी वृद्धि होती है ॥ २३-३४९/२॥ 
जिन पुरुषोका मुञ्मे अनुराग है, उन्हे उन वातोंका भी 
ज्ञान हो जाता है, जो पहले कभी उनके देखने, सुनने या 
अनुभवमें नहीं आयी होती हैँ । उनमें अकस्मात्‌ कम्प, स्वेद, 
अश्रुपात, कण्ठमें स्वरविकार तथा आनन्द आदि भावोका 
वारंवार उदय होने लगता है। ये सब लक्षण उनमें कभी 
एक-एक करके अलग-अलग प्रकट होते हँ ओर कभी 
सम्पूरणं भावोंका एक साथ उदय होने लगता है। कभी 
विलग न होनेवाले इन मन्द, मध्यम ओर उत्तम भावरा 
उन श्रेष्ठ सत्पुरुषोंकी पहचान करनी चाहिये ॥ ३५--२७॥ 
जैसे जब लोहा आगमे तपकर लाल हो जाता है, 
तव केवल लोहा नहीं रह जाता, उसी तरह मेरा सानिध्य 
प्राप्त होनेसे वे केवल मनुष्य नहीं रह जाते- मेर स्वरूप 
हे जाते है। हाथ, पैर आदिके साधर्म्यसे मानव-शरीर 
धारण करनेपर भी वे वास्तवमें रुदर है । उन प्राकृत 
मनुष्य समज्ञकर विद्वान्‌ पुरुष उनकी अवहेलना न 
करे॥ ३८-३९॥ 

जो मूढचित्त मानव उनके परति अवहेलना करते है वे 
अपनी आयु, लक्ष्मी, कुल ओर शीलको त्यागकर नरकमं 
गिते है। मुञ्ञसे अतिरिक्त किसी अन्यकौ चाहं 1 
रखगेवाले, जीवन्मुक्त महामना शिवयोगियोकि लिये वरह 

विष्णु तथा इन्द्रका पद भी तुच्छ होता है ॥४०-४१॥ 
[गुणोकि सम्बन्धसे उत्यन होनेवाले] वुद्धिलब्ध, 
प्रकृत तथा जीवात्मसम्बन्धी पशव्य अशुद्ध ह, अतए। 
गुणातीतपदक प्राप्तिकी इच्छावाले गुणेश्वरोको इनक 
त्याग देना चाहिये। अथवा बहुत कहनेसे क्वा 
किसी भी उपायसे मुञ्मे चित्त लगाना कल्याणक 

एकमात्र साधन है॥ ० 

कहते है-इस प्रकार 

पिको हितके लिये ्ानके सारभूत 
ग्रह प्रकट किया है ॥ ४४॥ र र विद्यं 

वेदशास्त्र, , पुरा 
सं ध =) १ ह| ४५ ॥ 


लाभ 


अर्थका 


ज्ञान, जेय, अनुष्ठेय, अधिकार, साधन ओर साध्य- 
इन छः अर्थोका ही यह संक्षिप्त संग्रह वताया गया हे। 
गुरुके माध्यमसे प्राप्त हुआ ज्ञान ही [ वस्तुतः] ज्ञान हे, 
पाश, पशु तथा पति-ये जाननेयोग्य विषय हं, लिंगार्चन 
आदि अनुष्ठेय कर्म हँ तथा जो शिवभक्त है, वही यहां 
अधिकारी कहा गया हे ॥ ४६-४७॥ 

[इस शास्त्रे] शिवमन्त्र आदि साधन कहे गये 
है तथा शिवके साथ अभिनता साध्य ह । ज्ञान, ज्ञेयादि 
इन छः विष्योकि ज्ञानसे सर्वज्ञताकी प्राप्ति हो जाती है, 
एसा [ शास्त्रौमे] कहा जाता है ॥ ४८॥ 

अपने वैभवके अनुसार भक्तिपूर्वक कर्मयज्ञ आदिके 
हारा भगवान्‌ शिवकी बाह्यपूजा करनेके पश्चात्‌ अन्तर्यागमं 
निरत होना चाहिये। [पूर्वमे किये गये] महान्‌ पुण्योकि 
कारण जिस महात्माकी वहिर्यागमे विशेष अनुरक्ति हो 
चुकी है, उसके लिये [ कोई भी] बाह्य कर्तव्य शेष नही 
रहता ॥ ४९-५०॥ 

श्रीकृष्ण ! जो शिव ओर शिवासम्बन्धी ज्ञानामृतसे 
तृप्त है ओर उनकी भक्तिसे सम्पन है, उसके लिये 
वाह-भीतर कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं है। इसलिये 
करमशः बाह्म ओर आभ्यन्तर कर्मको त्यागकर्‌ ज्ञानसे 
ज्ञेयका साक्षात्कार करके फिर उस साधनभूत ज्ञानको भी 

-५२॥ 
थ म तं शिवमें एकाग्र नहीं है तो कर्म करनेसे 
भी क्या लाभ? ओर यदि चित्त एकाग्र हौ है तो करम 
भरी क्या आवश्यकता है ? अतः बाहर ओर 
भीतरके कर्म करके यान करके जिस-किसी भी उपायसे 
शिवे चित्त लगाये ॥ ५३-५४॥ 

जिनका चित्त भगवान्‌ शिवम लगा हं ओर जिनकी 
दधि सुस्थिर है एसे सत्ुरपोको इहलोक आर परलोकं 
श्री सर्वत्र परमानन्दकौ प्राप्त होती है। यहो ` ॐ नमः 
' इस मन्त्रसे सव सिद्धियोँ सुलभ होती हं; अतः 
परावर विभूति (उत्तम-मध्यम एश्वर्य) -की प्रप्तिके 
लिये इस म्रका जान प्राप्त करना चाहिये ॥ ५५-५६॥ 
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बारहवा अध्याय 
पचाक्षर-मन्रके माहात्म्यका वर्णन 


श्रीकृष्ण बोले- सर्वज्ञ महिप्रवर। आप सम्पूर्ण 
जञानके महासागर हं। अब मै [आपके मुखसे] 
पचाक्षर-मन््रके माहात्म्यका तत्त्वतः वर्णन सुनना चाहता 
ह्ं॥ ९॥ 
उपमन्युने कहा- देवकीनन्दन ! पंचाक्षर-मन््रके 
माहात्म्यका विस्तारपूर्वक वर्णन तो सौ करोड़ वर्षम भी 
नहीं किया जा सकता; अतः संक्षेपसे इसकी महिमा 
सुनो-वेदमे तथा शैवागममे दोनों जगह यह षडक्षर 
(प्रणवसहित पंचाक्षर) -मन्र समस्त शिवभक्तोकि सम्पूर्ण 
अर्थका साधक कहा गया है॥ २-३॥ 
इस मन्त्रम अक्षर तो थोड़े ही है, परंतु यह 
महान्‌ अर्थसे सम्पन है। यह वेदका सारतत्त्व है। 
मोक्ष देनेवाला है, शिवकी आज्ञासे सिद्ध है संदेहशून्य 
है तथा शिवस्वरूप वाक्य है। यह नाना प्रकारकी 
सिद्धियोसे युक्त, दिव्य, लोगोकि मनको प्रसन एवं 
निर्मल करोवाला, सुनिश्चित अर्थवाला (अथवा निश्चय 
ही मनोरथको पूणं करवाल) तथा परमेश्वरका गम्भीर 
वचन है ॥ ४-५॥ 
इस मन्रका मुखसे सुखपूर्वक उच्चारण 
सर्वज्ञ शिवने सम्पूरणं देहधारियोके सारे ५९५ 
सिद्धिके लिये इस "ॐ नमः शिवाय ' मन्रका प्रतिपादन 
किया है॥ ६॥ 
यह आदि षड्छर-मन्र सम्पूर्ण विद्याओं (मनर) - 
का बीज (मूल) है। जैसे वटके बीजमे महान्‌ वृक्ष 
छपा हुआ है, उसी प्रकार अत्यन्त सूक्ष्म होनेपर 
भी इस मन््रको महान्‌ अर्थसे परिपूर्णं समञ्ञना 
चाहिये। ' ॐ" इस एकाक्षर-मन््रमे तीनों गुणोसे अतीत, 
सर्वर, सर्वकर्ता, द्युतिमान्‌. सर्वव्यापी प्रभु शिव प्रतिष्ठित 
है॥ ७-८॥ 
ईशान आदि ज सूक्ष्म एकाक्षररूप ब्रहम है वे सब 
नमः शिवाय" इस मन्त्रम क्रमशः स्थित है! सृक्म 
षडकषर-मन्रमे प॑चन्रह्यरूपधारी साक्षात्‌ भगवान्‌ शिव 
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स्वभावतः वाच्यवाचक-भावसे विराजमान है । अप्रमेय 
होनेके कारण शिव वाच्य है ओर मन्त्र उनका वाचक 
माना गया है॥ ९-१०॥ 
शिव ओर मनत्रका यह वाच्य-वाचकभाव 
अनादिकालसे चला आ रहा है। जैसे यह घोर संसारसागर 
अनादिकालसे प्रवृत्त है, उसी प्रकार संसारसे छडानेवाले 
भगवान्‌ शिव भी अनादिकालसे ही नित्य विराजमान है। 
जेसे ओषध रोगोका स्वभावतः शत्रु है, उसी प्रकार 
भगवान्‌ शिव संसार-दोषोके स्वाभाविक शत्रु माने गये 
है॥ ११-१२१/२॥ 
यदि ये भगवान्‌ विश्वनाथ न होते तो यह जगत्‌ 
अन्धकारमय हो जाता; क्योकि प्रकृति जड है ओर 
जीवात्मा अज्ञानी। [अतः इन्हं प्रकाश देनेवाले परमात्मा 
ही हे] ॥ १३१/२॥ 
प्रकृतिसे लेकर परमाणुपर्यन्त जो कुछ भी जड 
तत्व है, वह किसी बुद्धिमान्‌ (चेतन) कारणके विना 
स्वयं "कर्ता" नहीं देखा गया है। जीवोकि लिये धर्म 
ओर अधर्मसे बचनेका उपदेश दिया जाता है। 
बन्धन ओर मोक्ष भी देखे जाते है । अतः विचार 
सर्वज्ञ परमात्मा शिवके बिना प्राणियोकि 
सिद्धि नहीं होती। जैसे रोगी वैद्यके विना सुखसे रहि 
हो कलेश उठाते है, [उसी प्रकार सर्वज्ञ शिवका आर 
ए लेनेसे संसारी जीव नाना प्रकारके क्लेश भोग 
1॥ १४--१६॥ 
अतः यह सिद्ध हुआ कि जीवँका संसारा 
उद्धार करनेवाले स्वामी अनादि सर्वज्ञ परिपूर्ण सव 
विद्यमान है। वे प्रभु आदि, मध्य ओर अन्तसे त 
स्वभावसे ही निर्मल है तथा सर्व एवं परिपूर्ण ह। 
शिव नामसे जानना चाहिये । शिवागमे उनके 
वर्णन है। यह पंचाक्षर-मन्न उनका क 
(वाचक) है ओर वे शिव अभिधेय (वाच्य, 
अभिधान ओर अभिधेय (वाचक ओर वाच्य)- 
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होनेके कारण परमशिव-स्वरूप यह मन्त्र ' सिद्ध' माना 
गया है॥ १७-१९॥ 

ॐ नमः शिवाय ' यह जो षडक्षर शिववाक्य ह, 
इतना ही शिवज्ञान है ओर इतना ही परमपद है। यह 
शिवका विधि-वाक्य है, अर्थवाद नहीं हे। यह उन्हीं 
शिवका स्वरूप है, जो सर्वज्ञ, परिपूर्णं ओर स्वभावतः 
निर्मल है ॥ २०-२१॥ 

जो समस्त लोकोंपर अनुग्रह करनेवाले है, वे 
भगवान्‌ शिव जयूठी वात कैसे कह सकते ह? 
जो सर्वज्ञ है, वे तो मन्त्रसे जितना फल मिल सकता 
है, उतना पुरा-का-पूरा बता्येगे। परंतु जो राग ओर 
अज्ञान आदि दोषोसे ग्रस्त है, वे ्यूटी ही बात कह 
सकते है। वे राग ओर अज्ञान आदि दोष ईश्वरम 
नह्य है; अतः ईश्वर कैसे ञयुठ बोल सकते है? 
जिनका सम्पूर्णं दोरषोसे कभी परिचय ही नही हा, 
उन सर्वज्ञ शिवने जिस निर्मल वाक्य-पंचाक्षर-मनका 
प्रणयन किया है, वह प्रमाणभूत ही है, इसमे संशय 
नही है॥ २२-२४॥ 

इसलिये विद्वान्‌ पुरुषको चाहिये कि वह ईश्वरके 
कचनोपर श्रद्धा करे। यथार्थ पुण्य-पापके विषयमे 
वचनोपर श्रद्धा न॒ करनेवाला पुरुष नरकम्‌ जपा 
६॥२५॥ 

शान्त स्वभाववाले श्रेष्ठ मुनियोनि स्वर्गं ओर 
मोकषकी सिद्धिके लिये जो सुन्दर वात कही है ठसे 
पुभाषित समञ्चना चाहियेः ॥ २६॥ 

जो वाक्य राग, द्वेष, असत्य, काम, क्रोध ओर 

अनुसरण करनेवाला हो, वह नरकका 
कारण दुर्भाषितं कहलाता है ॥ २७॥ 
, अविद्या एवं रागसे युक्त वाक्य जन 


ससार-वलेशकी प्रप्िमे कारण होता है। ॐ, =. 
5 ब्ारहवो अग्याय पूरणं हा ॥ १२॥ 


॥ इस प्रकार 


कोमल, ललित अथवा संस्कृत (संस्कारयुक्त) हो तो भी 
उससे क्या लाभ ? जिसे सुनकर कल्याणकी प्राप्ति हो 
तथा राग आदि दोषोंका नाश हो जाय, वह वाक्य सुन्दर 
शब्दावलीसे युक्छ न हो तो भी शोभन तथा समहनेयोग्य 
ह ॥ २८-२९॥ 

मरनत्रोकी संख्या वहूत होनेपर भी जिस विमल 
षडक्षर-मन््रका निर्माण सर्वज्ञ शिवने किया है, उसके 
समान कहीं कोई दूसरा मन्त्र नहीं हं ॥ ३०॥ 

षडक्षर-मन्त्रमे छहों अगोंसहित सम्पूर्णं वेद ओर 
शास्त्र विद्यमान है; अतः उसके समान दूसरा कोई मन्त्र 
कहीं नहीं है। सात करोड़ महामन्त्रो ओर अनेकानेक 
उपमन्त्रोसे यह षडक्षर-मन््र उसी प्रकार भिन है, जैसे 
वृत्तिसे सूत्र ॥ ३१-२२॥ 

जितने शिवज्ञान है ओर जो-जो विद्यास्थान 
ह वे सव षडक्षर-मनररूपी सूत्रके संक्षिप्त भाष्य 
है॥ ३२॥ 

जिसके हदयमे "ॐ नमः शिवाय' यह षडक्षर 
मन्न प्रतिष्ठित है, उसे दूसरे बहुसंख्यक मन्त्रों ओर 
अनेक विस्तृत शास्त्रे क्या प्रयोजन ह ? जिसने 
‹ॐ नमः शिवाय' इस मन्रका जप दृदृतापूर्वक 
अपना लिया है, उसने सम्पूरणं शास्त्र पद्‌ लिया ओर 
समस्त शुभ कृत्याका अनुष्ठान पूर कर लिया। आदिमं 
"नमः" पदसे युक "शिवाय" ये तीन अक्ष जिसकी 

अग्रभागे विद्यमान ह, उसका जीवन सफल 

हो गया। पंचाक्षर-मन््रके जपमे लगा हुआ पुरुष यदि 
पण्डित, मूर्खं, अन्त्यज अथवा अधम भीदहोतो वह 
पापपंजरे मुक्त हो जाता है॥ ३४-२७॥ 

देवी [पार्वती ]-के द्वार पूरे जानेपर शूलधारी 
परमेश [शिव]-ते सभी मनुष्या ओर विशेष रूपसे 


द्िनकि क्रे लिये इसे कहा था॥ ३८॥ 
त्रातवी (4 उत्तरखण्डे 


~ द्धं 
शास्त्रय (शि० प° वा? सं उ० ख० १२1 २६-२७) 


सवपवस मित सोभ वा वात 


२. रण्ेयनृतक्रोधकामतृष्णानुसारि 


दुभोपितमुच्यते ॥ 
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* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * 


[ श्रीशिवमहापुराण- 





तेरहवाँ अध्याय 
पचाक्षर-मन्रकी महिमा, उसमें समस्त वाङ्मयकी स्थिति, उसकी उपदेशपरम्परा, देवीरूपा 
पचाक्षरीविद्याका ध्यान, उसके समस्त ओर व्यस्त अक्षरोके ऋषि, छन्द, 
देवता, बीज, शक्ति तथा अंगन्यास आदिका विचार 


देवी बोलीं - महेश्वर! दुर्जय, दर्लङ्खय एवं कलुषित 
कलिकालमे जव सारा संसार धर्मसे विमुख हो पापमय 
अन्धकारसे आच्छादित हो जायगा, वर्णं ओर आश्रम- 
सम्बन्धी आचार नष्ट हो जारयेगे, धर्मसंकट उपस्थित हो 
जायगा, सबका अधिकार संदिग्ध, अनिश्चित ओर 
विपरीत हो जायगा, उस समय उपदेशकी प्रणाली नष्ट 
हो जायगी ओर गुरु-शिष्यकी परम्परा भी जाती रहेगी, 
एसी परिस्थितिमे आपके भक्त किस उपायसे मुक्त हो 
सकते हँ ?॥ १-३॥ 
महादेवजीने कहा- देवि ! कलिकालके मनुष्य 
मेरी परम मनोरम पंचाक्षरी विद्याका आश्रय ले भक्तिसे 
भावितचित्त होकर संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाते है ॥४॥ 
जो अकथनीय ओर अचिन्तनीय है--उन मानसिक, 
वाचिक ओर शारीरिक दोरषोसे जो दूषित, कृतघ्न, निर्दय, 
छली, लोभी ओर कुटिलचित्त है, वे मनुष्य भी यदि मुञ्मे 
मन्‌ लगाकर मेरी पंचाक्षरी विद्याका जप करेगे, उनके 
लिये वह विद्या ही संसारभयसे तारनवाली होगी । देवि। 
मने वारबार परति्ञापूर्वक यह बात कही है कि भूतलपर 
मेरा पतित हभ भक्त भी इस पंचाक्षरी विद्याके वारा 
बन्धनसे मुक्त हो जाता है॥५--७॥ 
देवी वोली--यदि मनुष्य पतित होकर सर्वथा 
कर्म करनेके योग्य न रह जाय तो उसके द्वारा किया गया 
कम नरककी ही प्राप्ति करनेवाला होता है। सी दामे 
पतित मानव इस विद्याारा कैसे मुक्त हो सकता 
है?॥८॥ 
महादेवजीने कहा-सुन्दरि। तुमने यह वहत 
ठीक बात पी है। अव इसका उत्तर सुनो, पहले भनि 
इस विषयको गोपनीय समञ्ञकर अबतक प्रकट नही 
किया था॥९॥ 
यदि पतित मनुष्य मोहवश (अन्य) मन्त्रेकि 
उच्चारणपूर्वक मेरा पूजन करे तो वह निःसंदेह नरकगामी 
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हो सकता है। किंतु पंचाक्षर-मन्त्रके लिये एेसा प्रतिवन्ध 
नहीं है। जो केवल जल पीकर ओर हवा खाकर तप 
करते है तथा दूसरे लोग जो नाना प्रकारके ब्रतोद्ाया अपने 
शरीरको सुखाते है, उन्हे इन व्रतो्रारा मेरे लोककी प्रापि 
नहीं होती । परंतु जो भक्तिपूर्वक पंचाक्षर-मन्रसे ही एक 
बार मेरा पूजन कर लेता है, वह भी इस मन्त्रके ह 
प्रतापसे मेरे धामे पहुंच जाता है॥ १०-१२॥ 
इसलिये तप, यज्ञ, व्रत ओर नियम पंचाक्षरद्रारा 
पूजनकी करोडवीं कलाके समान भी नहीं हँ । कोई वदध 
हो या मुक्त, जो पंचाक्षर-मन्त्रके द्वारा मेरा पूजन करता 
है, वह अवश्य ही संसारपाशसे छुटकारा पा जाता 
है ॥ १३-१४॥ 
रदरभक्तिसे रहित अथवा रुद्रभक्तिसे युक्त जो पत 
अथवा मूर्ख मनुष्य भी पंचाक्षरसे एक बार मेरा पूजा 
कर लेता है, वह मुक्त हो जाता है॥ ९५॥ ह 
देवि ! [ईशान आदि पाँच] ब्रह्म जिसके अग `“ 
उस षडक्षर या पंचाक्षर-मन्त्रके द्वारा जो 
मेरा पूजन करता है, वह मुक्त हो जाता है ॥ १६ ॥ ४ 
कोई पतित हो या अपतित, वह इस पंचा 
मन्त्रके द्वार मेरा पूजन करे। मेरा भक्त नी 
मन्रका उपदेश गुरसे ले चुका हो या १ 
क्रोधको जीतकर इस मन्रके द्वारा मेरी पूजा 
करे। जिसने मन्रकी दीक्षा नहीं ली है, उसकी मन 
पुरुष कोरि-कोटि गुणा म 
गया है। अतः देवि! दीक्षा लेकर ही इस 
मेरा पूजन करना चाहिये ॥ १७-१८॥ = 
जो इस मन्रकी दीक्षा लेकर यैत्र, मुदिता [ च 
उपेक्षा] आदि गुणोसे युक्त तथा ब्रह्मचर्यपरायण 
मेरा पूजन करता है, वह मेरी लभः? 
कर लेता है। इस विषयमे अधिक कहनेसे क्या 
मेरे पचाक्षर-मन््रमे सभी भक्तोंका अधिकार हे। इसलिप 


वायवीयसंहिता-उ०्खं० अ० ९३1 


ब्रह श्रेष्ठतर मन्त्र है। पंचाक्षरके प्रभावसे ही लोक, वेद, 
एहर्षि, सनातनधर्म, देवता तथा यह सम्पूर्णं जगत्‌ टिके 
हूर हं॥ १९-२९॥ 

देवि । प्रलयकाल आनेपर जब चराचर जगत्‌ नष्ट 
हये जाता है ओर सारा प्रपंच प्रकृतिमें मिलकर वहीं लीन 
हये जाता है, तब मै अकेला ही स्थित रहता हु दूसरा 
कोहं कहीं नहीं रहता। उस समय समस्त देवता ओर 
शस््र पंचाक्षर-मनत्रमे स्थित होते है । अतः मेरी शक्तिसे 
पलित होनेके कारण वे नष्ट नहीं होते है। तदनन्तर 
हते प्रकृति ओर पुरुषके भेदसे युक्त सृष्टि होती 
६।२२-२४॥ 

तत्पश्चात्‌ त्रिगुणात्मक मूर्तियोका संहार करनेवाला 
अवान्तर प्रलय होता है। उस प्रलयकाले भगवान्‌ 
नाग्यणदेव मायामय शरीरका आश्रय ले जलके भीतर 
रेप-शय्यापर शयन करते ह। उनके नाभि-कमलसे 
पचमुख ब्रह्माजीका जन्म होता है॥ २५-२६॥ 

ब्रह्माजी तीनों लोकोकी सृष्टि करना चाहते थे; 


* पचाक्षर-मन्रकी महिमा * 


४ ला नाया -----------------=-~---- ~ = 


५३९ 


बतायी हुई पद्धतिसे उस मन्रका जप करते हुए मेरुके 
रमणीय शिखरपर मुंजवान्‌ पर्वतके निकट एक सहस्र 
दिव्य वर्षोतक तीत्र तपस्या की। वे लोकसृष्टिके लिये 
अत्यन्त उत्सुक थे । इसलिये वायु पीकर कठोर तपस्यामें 
लग गये । जहयं उनकी तपस्या चल रही थी, वह श्रीमान्‌ 
मुंजवान्‌ पर्वत सदा ही मुञ्च प्रिय है ओर मेरे भक्तोनि 
निरन्तर उसकी रक्षा की हे ॥ ३२-२३४॥ 
उन ऋषियोकी भक्ति देखकर मेने तत्काल उन्हं 
प्रत्यक्ष दर्शन दिया ओर उन आर्य ऋषियोको पंचाक्षर- 
मन्रके ऋषि, छन्द, देवता, बीज, शक्ति, कीलक, 
षृडगन्यास, दिग्बन्ध ओर विनियोग-इन सब वातोका 
पूरणूपसे ज्ञान कराया। संसारक सृष्टि बदे--इसके लिये 
मैने उन्हे मन्रकी सारी विधियां बतायीं। तव वे 
उस मन््रके माहात्म्यसे तपस्यामे बहुत बढ़ गये ओर 
देवताओं, असुरौ तथा मनुरष्योको सृष्टिका भलीभाति 
विस्तार करने लगे॥ ३५-२७॥ 
अब इस उत्तम विद्या पंचाक्षरीके स्वरूपका वर्णन 
हे। आदिमे "नमः ' पदका प्रयोग करना 


किन्तु कोई सहायक न होनेसे उसे कर नहीं पाते थ। स बाद “शिवाय' पदका। यही वह 


वरवे उन्होने पहले अमित तेजस्वी दस 
ृष्टि की, जो उनके मानसपुत्र कहे गये है! 
की सिद्धि बदनेके लिये पितामह ब्रहाने मुस 
कह्म-महादेव ! महेश्वर! मेरे पुत्रोको शक्ति प्रदा 
॥ २७-२८॥ 
उनके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर पाच 
परण करनेवाले मेने ब्रह्माजीके प्रति प्रत्येक 
एक-एक अक्षरके रमसे पाँच अक्षरोका 
॥ २९॥ 


मश उन पाचों अक्षरोको ग्रहण किया ओर 
९ मुञ्च महेश्वरको जाना। मन्त्रके प्रयोगको 
पतने विधिवत्‌ उसे सिद्ध किया। तत्पश्चात्‌ 
भे पतोंको यथावत्‌ रूपसे उस मनका 
१ दिया॥ ३०-३१ 1 
६ लोकपितामह ब्रह्मासे उस म“ 
॥ आराधनाकी इच्छा रखनेवाले उन मुनिर्ोने उनकं 


मुख | रूप 
श है। इसके पीन 


ठन | पंचाक्षरी विद्या है, जो समस्त ्रुतियोकी सिरमौर हे तथा 


शब्दसमुदायकी सनातन बीजरूपिणी है । यह 

विदा पहले-पहल मेरे मुखसे निकली; इसलिये मेरे ही 

स्वरूपका प्रतिपादन करनेवाली है। [इसका एक देवीके 
ध्यान करना चाहिये] ॥ ३८--२९१/२॥ 

इस देवीकी अंग-कान्ति तपाये हुए सुवर्णके समान 

न पयोधर ऊपरको उठे हुए है । यह चार 


भुजाओं ओर तीन नेतरोसे सुशोभित है इसके मस्तकपर 
म ^ है। दो हाथमे पद्म ओर उत्यल ह। 


लोकपितामह ब्रह्मजीने भी अपने पांच खोर त | दो हाथमे वरद ओर अभयकी मुद्रा है। मुखाकृति 
जानकर सौम्य है ॥ ४०-४१॥ 


७9 सम्पूर्ण 
यह समस्त शुभ ॒लक्षणोसे सम्यन तथा समद 
आभूषणेसि विभूषित हे। श्वेत कमलके आसनपर विराजमान 


ओर उसके ह| इसके काले-काले धुंवरले केश बड़ी शोभा पा रहे 


गोमि च प्रकारके वर्णं ह, जिनकी रश्मयो 


एलको पाकः थ हये रही हं। वे वर्णं ईहै-पीत, कृष्ण, धूम्र, 
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* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * 


[ श्रीशिवमहापुराण- 





स्वणिम तथा रक्त । इन वर्णोका यदि पृथक्‌-पृथक्‌ प्रयोग 
हो तो इन्हं विन्दु ओर नादसे विभूषित करना चाहिये। 
विन्दुकी आकृति अर्द्धचनद्रके समान है ओर नादको 
आकृति दीपशिखाके समान ॥ ४२-४४॥ 
सुमुखि! यों तो इस मन्त्रके सभी अक्षर बीजरूप 
है, तथापि उनमें दूसरे अक्षरको इस मन्त्रका वीज 
समञ्जना चाहिये। दीर्घ-स्वरपूर्वक जो चौथा वर्णं है उसे 
कलक ओर पांचवें वर्णको शक्ति समञ्ञना चाहिये । इस 
मन्त्रके वामदेव ऋषि हँ ओर पंक्ति छन्द है । वरानने! मै 
शिव ही इस मन्त्रका देवता रहः ॥ ४५-४६॥ 
वरारोहे! गौतम, अत्रि, विश्वामित्र, अंगिरा ओर 
भद्राज- ये नकारादि वर्णोकि क्रमशः ऋषि माने गये है । 
गायत्री अनुष्टुप्‌ त्रिष्टुप्‌, बृहती ओर विराट्‌-ये क्रमशः 
पाचों अक्षरोकि छन्द है । इनदर, रुदर, विष्णु, ब्रह्मा ओर 
स्कन्द-ये क्रमशः ठन अक्षरोके देवता है। वरानने । मेर 
पूर्वं आदि चारों दिशाओकि तथा ऊपरके- पचो मुख इन 
नकारादि अक्षरोकि क्रमशः स्थान दै ॥ ४७--४९॥ 
प॑चाक्षर-मनत्रका पहला अक्षर उदात्त है। दूसरा 
ओर चौथा भी उदात्त ही है। पाँचवाँ स्वरित है ओर 
तीसरा अक्षर अनुदात्त माना गया हे। इस पंचाक्षर- 
मन्रके-मूल विद्या शिव, शैव, सूत्र तथा पंचाक्षर नाम 
जाने। रैव (शिवसम्बन्धी) बीज प्रणव मेरा विशाल 
हदय हे॥ ५०-५१॥ 
नकार सिर कहा गया है, मकार शिखा है, “शि! 
कवच हं, ' वा" नत्र है ओर यकार अस्त्र ३ । इन वणोकि 
अन्तमं अगोके चतुर्थ्यन्तरूपके साथ क्रमशः नमः, 
॥ इस प्रकार 


अन्तर्गत सातवीं 


स्वाहा, वषट्‌, हुम्‌, वौषट्‌ ओर फट्‌ जोडुनेसे अंगन्यास 
होता हैः ॥ ५२-५३॥ 

देवि! थोडेसे भेदके साथ यह तुष्हाा भी मूलमतर 
हे। उस पंचाक्षर- मन्त्रम जो पाँचवाँ वर्णं "य है 
उसे बारहवें स्वरसे विभूषित किया जाता है, अर्थात्‌ 
नमः शिवाय के स्थानें “नमः शिवायै" कहनेसे 
यह देवीका मूलमन्त्र हो जाता है। अतः साधकको 
चाहिये कि वह इस मन्त्रसे मन, वाणी ओर शरी 
भेदसे हम दोनका पूजन, जप ओर होम आदि कर। 
(मन आदिके भेदसे यह पूजन तीन प्रकारका होता 
है- मानसिक, वाचिक ओर शारीरिक ।) ॥ ५४-५५॥ 

देवि! जिसकी जैसी समञ्च हो, जिसे जितना समय 
मिल सके, जिसकी जैसी बुद्धि, शक्ति, सम्पत्ति, उत्सा 
एवं योग्यता ओर प्रीति हो, उसके अनुसार वह 
जब कभी, जहौँ कहीं अथवा जिस किसी भी साधन 
मेरी पूजा कर सकता है। उसकी की हुई वह पूजा उसे 
अवश्य मोक्षकी प्राप्ति करा देगी ॥ ५६-५७॥ 

सुन्दरि! मुञ्चमे मन लगाकर जो कुछ क्रम य 
वयुतक्रमसे किया गया हो, वह कल्याणकारी तथ 
मुञ्चे प्रिय होता है। तथापि जो मेरे भक्त हैँ ओर कम 
करनेमे अत्यन्त विवश (असमर्थ) नही हो गये 
उनके लिये सब शास्त्रम मैने ही नियम बनाया ह 
उस नियमका उन्हे पालन करना चाहिये। अग ह 
पहले मन्रकी दीक्षा लेनेका शुभ विधान बता र 
जिसके बिना मन्त्र-जप निष्फल होता है ओर नि 
होनेसे जपकर्म अवश्य सफल होता है॥ ५८६“ । 
कायवीयसंहिताके उत्तरखण्डे यंाक्षर- 
इजा॥ २३ ॥ 


कक 


सदाशिवकृपप्रसादोपलब्िपूर्वकमखिलपुरुपा 
आदिमे जो विनियोग दिया गया है, उसमें " ॐ 


सिद्धये जपे विनियोगः।' 


५ शिवो देवता, मं बीजम्‌ यं श्छ, वा ष 


शिवपुराणके वर्णनके मनर 
" बीजम्‌, "नमः" शक्तिः “शिवाय, वर्णनके अनुसार यही विनियोगवाक्य ह । 
२-्गन्यासवाक्यका प्रयोग यों समञ्ञना चाहिये-ॐ> ॐ हदयाय नम 


५, ॐ नं कवचाय ह 
ववया वी ॐ यंभा पइत इयदिति सवा, ॐ मं शिवा वद्‌, ॐ रनम ॐ 


नं तर्जनीभ्यां नमः, ॐ मं मध्यमाभ्यां नमः, ॐ शिं 


अनामिकाभ्यां नमः कनिष्ठिकाभ्यां लः 
विनियोग जो ऋषि आदि आये है, उका न्यास इस प्रकार समहना “८ वां कनिष्ठिकाभ्यां नमः, ॐ यं करतलकरपृष्ठा 


नमः हदये, मं वीजाय नमः गुह, यं श्ये नमः पादयोः, वां कोलकाय 
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वामदेवरपये नमः शिरसि, पंकछिच्छन्दसे नमः मुखे, 
नम; नाभी, विनियोगाय नमः सवाग 





वायवीयसंहिता-उ०खं० अ० ९४] * गुरुसे मन्त्र लेने तथा जप करनेकी विधि * ५४१ 
चौदहवां अध्याय 
गुरुसे मन्त्र लेने तथा उसके जप करनेकी विधि, पाँच प्रकारके जप तथा उनकी महिमा, 
मरन्रगणनाके लिये विभिन प्रकारकी मालाओंका महत्त्व तथा अंगुलिर्ोके उपयोगका वर्णन, 
जपके लिये उपयोगी स्थान तथा दिशा, जपम वर्जनीय बाते, सदाचारका महत्त्व, 
आस्तिकताकी प्रशंसा तथा पंचाक्षर-म्रकी विशेषताका वर्णन 





ईश्वर ( महादेवजी ) कहते है-- वरनने! आजाहीन, 
्रियाहीन, श्रद्धाहीन तथा विधिके पालनार्थं आवश्यक 
दकषिणासे हीन जो जप किया जाता है, वह सदा निष्फल 
हेता है॥ १॥ 
मेरा स्वरूपभूत मन्त्र यदि आजञासिद्ध, क्रियासिद्ध 
ओर शरदधासिद्ध होनेके साथ ही दक्षिणासे भी युक्त हो 
त्रो उसकी सिद्धि होती है ओर उससे महान्‌ फल प्रास 
हेता है॥ २॥ 
रिष्यको चाहिये कि वह पहले तत्ववेत्ता आचार्य 
जपशील, सदगुणसम्पन्न, ध्यान-योगपरायण एव ब्राह्म" 
ुश्कौ सेवामे उपस्थित हो, मनम शुद्धभाव रखते हए 
भरयलपूर्वक उन्हे संतुष्ट करे ॥ ३९/२॥ 
ब्रह्मण साधक अपने मन, वाणी, शरीर ओर धनसे 
आचार्यका पूजन करे। वह वैभव हो तो गुरुको 
हाथी, घो, रथ, रतन, शत्र, वस्त्राभूषण, धान्य, धन ओर 
गृह आदि अर्पित करे । जो अपने लिये सिद्धि चाहता हो, 
कह धनके दानमे कृपणता न करे। तदनन्तर स 
¢ प्न अपने-आपको गुरुकी सेवामें अर्पित क 
॥ ४- ७ ॥ 
इस प्रकार यथाशक्ति निरशलभावसे गुरुकौ विधिवत्‌ 
ध करके गुरुम मन्त्र एवं ज्ञानका उपदेश क्रम र 
। इस तरह संतुष्ट हुए गुरु अपने पूजक 
एक वर्पतक उनकी सेवां रह चुका हो, सवाम 


विभूषित करे॥ ८--१०९/२॥ 

तत्पश्चात्‌ रशिष्यसे ब्राह्मणहा पुण्याहवाचन 
करवाकर ओर ब्राह्मणोकी पूजा करके समुद्रतटपर 
नदीके किनारे, गोशालामे, देवालयमे, किसी भी पवित्र 
स्थानमे अथवा घरमे सिद्धिदायक काल श शुभ 
तिथि, शुभ नक्षत्र एवं सर्वदोषरहित शुभ व गुरु 
अपने उस शिष्यको अनुग्रहपूर्वक विधिके अनुसार 


मेरा ज्ञान दे॥ ११--१३॥ 
एकान्त स्थानम अत्यन्त प्रसनचित्त हो उच्चस्वरसे 


हम दोनोकि उस उत्तम मन््रका शिष्यसे भलीभांति 
उच्चारण कराये। बारंबार उच्चारण कराकर शिष्यको 
इस प्रकार आशीर्वाद दे तुम्हारा कल्याण हो, मंगल 
ह, शोभन हो, प्रिय हयो " इस तरह गुरु शिष्यको मन्त्र ओर 
"7 नन आज्ञा प्रदान करे*॥ १४-१५॥ 

इस प्रकार गुरसे मन्न ओर आज्ञा पाकर शिष्य 

हो संकल्प करके पुरश्चरणपूर्वक प्रतिदिन 

उस मन््रका जप करता रहे। वह जबतक जीये, तवतक 
अनन्यभावसे तत्परतापूर्वक नित्य एक हजार आठ मन्राका 
जप किया करे। जो एेसा करता हे, वह परम गतिको 

-१७॥ 

ध श रहकर केवल रतमें भोजन 
करता है ओर मरके जितने अक्षर है, उतने लाखका 


आदसपर्वक पूरा कर देता है, वह 
सौ जो पुरश्चरण करके 


4 पौरश्चरणिक ध 
उह रखोवाला हो, अहंकारहित हो ओर उपवासक पत न करता सता ह, उसके समान इस लोके 


लान करके शुद्ध हो गया हो, पुनः विशेष शुद्धिके 

कलशर्मे रखे हए ृतसे तथा पवित्र 

जलसे ~ --- चन्दन, पुष्पमाल ते 
भभूषणोहारा अलंकृत करके उसे सुन्दर वेश 


"षिच कव चद सत्य पोऽस्ति। ए 
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वस्त्र ओर | है॥ १८-१९॥ 


दद्याद्‌ गुर्मत्रमां चैव ततः पराम्‌॥ (रिः 


कई नहीं है। वह सिद्धिदायक सिद्ध हो जाता 


चाहिये कि वह शुद्ध देशमं स्नान करके 


पु० घा स०-उ० ख० १४॥। १५) 





५४२ 


* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * 


[ श्रीशिवमरहापुराण- 
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सुन्दर आसन बोधकर अपने हदयमें तुम्हारे साथ मुञ्च 
शिवका ओर अपने गुरुका चिन्तन करते हए उत्तर या 
पूर्वको ओर मुंह किये मौनभावसे वैठे, चित्तको एकाग्र 
करे तथा दहन-प्लावन आदिक द्वारा पाचों तत््वका 
शोधन करके मनत्रका न्यास आदि करे। इसके बाद 
सकलीकरणकी क्रिया सम्पन करके प्राण ओर अपानका 
नियमन करते हुए हम दोनोकि स्वरूपका ध्यान करे ओर 
विद्यास्थान, अपने रूप, ऋषि, छन्द, देवता, बीज, शक्ति 
तथा मन्रके वाच्यार्थरूप मुञ्च परमेश्वरका स्मरण करके 
पंचाक्षरीका जप करे ॥ २०-२३॥ 
मानस जप उत्तम है, उपांशु जप मध्यम है तथा 
वाचिक जप उससे निम्नकोटिका माना गया है-एेसा 
आगमार्थविशारद विद्वानोंका कथन है ॥ २४॥ 
रुदरसे अधिष्ठित [मानस] जप उत्तम कहा गया हैः 
विष्णुसे अधिष्ठित [उपांशु] जप मध्यम कहा जाता है 
तथा ब्रह्मासे अधिष्ठित [वाचिक] जप अधम कहलाता 
है-एेसा क्रमशः समक्षना चाहिये ॥ २५॥ 
जो ऊॐचे-नीचे स्वरसे युक्त तथा स्पष्ट ओर 
अस्पष्ट पदों एवं अक्षरोके साथ मन््रका वाणीद्वारा 
उच्चारण करता है, उसका यह जप "वाचिक ' कहलाता 
है॥ २६॥ 
जिस जपमें केवल जिह्यमात्र हिलती है अथवा 
बहुत धीमे स्वरसे अक्षरोका उच्चारण होता है तथा जो 
दूसरोके कानमे पड्नेपर भी उन कुछ सुनायी नहीं देता, 
एसे जपको “उपांशु" कहते हं॥ २७॥ 
जिस जपमे अक्षर-पङ्क्िका एक वर्णसे दूसरे 
वर्णका, एक पदसे दूसरे पदका तथा शब्द ओर अर्थका 
मनके द्वारा बारंबार चिन्तनमात्र होता है, वह “मानस” 
जप कहलाता है॥ २८॥ 
वाचिक जप एकगुना ही फल देता है उपांशु जप 
सौगुना फल देनेवाला बताया जाता है, मानस जपका 
फल सहलगुना कहा गया है तथा सगर्भ जप उससे 
सौगुना अधिक फल देनेवाला है॥ २९॥ 
प्राणायामपूर्वक जो जप होता है, उसे "सगर्भ जप 
कहते ह । अगर्भं जपमे भी आदि ओर अन्ते प्राणायाम 


((-0. 1\/॥८111104/5511॥1 8118811 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 
यि अअ 





कर लेना श्रेष्ठ बताया गया है॥ ३०॥ 

मनत्रार्थवेत्ता बुद्धिमान्‌ साधक प्राणायाम करते समब 
चालीस वार मन््रका स्मरण कर ले। जो एेसा करने 
असमर्थं हो, वह अपनी शक्तिके अनुसार जितना हो सके 
उतने ही मन्त्रोका मानसिक जप कर ले॥ ३१॥ 

पांच, तीन अथवा एक बार अगर्भं या सगर्भ 
प्राणायाम करे। इन दोनों सगर्भ प्राणायाम श्रेष्ठ माना 
गया है॥ ३२॥ 

सगर्भकी अपेक्षा भी ध्यानसहित जप सहलगुना 
फल देनेवाला कहा जाता है। इन पाँच प्रकारके जपोमस 
कोई एक जप अपनी शक्तिके अनुसार करना चाहिये ॥ ३२॥ 

अंगुलीसे जपकी गणना करना एकगुना बताया 
गया है| रेखासे गणना करना आटठगुना उत्तम समश्षना 
चाहिये। पुत्रजीव (जियापोता)-के वीजोकी मालासं 
गणना करनेपर जपका दसगुना अधिक फल होता ह। 
शंखके मनकसे सौ गुन, मूसे हजारगुन, स्फटिकमणिकं 
मालासे दस हजारगुना, मोतियोंकी मालासे लाखगुन, 
पदमाक्षसे दस लाखगुना ओर सुवर्णके बने हए 
गणना करनेपर कोटिगुना अधिक फल बताया गवा है 
कुशकौ गोसे तथा रुदराक्षसे गणना करनेषर 
फलकी प्राप्ति होती है॥ ३४-३६॥ 

तीस रदरा्षके दानोंसे बनायी गयी माला जप 
कर्ममे धन देनेवाल होती है। सतताईस दानकी मा 
पुष्टिदायिनी ओर पचीस दानोकी माला मुचद 
होती ह, प्रह रद्रक्षोकी बनी हुई माला 
फलदायक होती है ॥ ३७-३८॥ हिय 

जपकर्ममे अंगूठेको मोक्षदायक समञ्ञना अ 
ओर तर्जनीको शत्रुनाशक। मध्यमा धन देती पन 
अनामिका शान्ति प्रदान करती है । एक सौ आट म 
माला उत्तमोत्तम मानी गयी है। सौ दा्नकी 1 
ओर पचास दानोकी माला मध्यम होती है। इ 
दानोकी माला मनोहारिणी एवं शरेष्ठ कही गयी ध 
तरहक मालासे जप करे। वह जप किसीकी 
नहीं ॥ ३९- ४१ ॥ वलि 

कनिष्ठिका अगुलि अक्षरणी (जपके फलकी 
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नष्ट न करनेवाली) मानी गयी है; इसलिये जपकर्ममे 
शुभ है। दूसरी अंगुलियोके साथ अंगुष्ठद्वा जप करना 
चाहिये; क्योकि अंगुष्ठके बिना किया हुआ जप निष्फल 
होता है ॥ ४२९/२॥ 
घरमे किये हुए जपको समान या एकगुना समञ्घना 
चाहिये। गोशालामे उसका फल सौगुना हो जाता है, 
परित्रे वन या उद्यानमें किये हुए जपका फल सहल्गुना 
वताया जाता है! पवित्र पर्वतपर दस हजारगुना, नदीके 
तटपर लाखगुना, देवालयमें कोटिगुना ओर मेरे निकट किव 
हृए जपको अनन्तगुना कहा गया हं ॥ ४२--४४९/२॥ 
सूर्य, अग्नि, गुरु, चन्द्रमा, दीपक, जल, ब्राह्मण 
ओर गौओकि समीप किया हुआ जप श्रेष्ठ होता 
है ॥ ४५१/२ ॥ 
ूर्ाभिमुख किया हुआ जप वशीकरणमे ओर 
जप अभिचारकर्ममे सफलता प्रदान कलवाला 
है। पश्चिमाभिमुख जपको धनदायक जानना चाहिये 
ओर उत्तराभिमुख जप शान्तिदायक होता हं॥ ४६/२॥ 
सूरय, अग्नि, ब्राह्मण, देवता तथा अन्य भ्रष्ठ 
रुषोके समीप उनकी ओर पीठ करके जप नहीं करना 
चाहिये, सिरपर पगड़ी रखकर, कुर्ता पहनकर, 11 
बाल खोलकर, गलेमें कपड़ा लपेटकर अशुद्ध 
हथ लेकर सम्पूर्णं शरीरसे अशुद्ध रहकर तथा 
केभी जप नहीं करना चाहिये ॥ ४७--४८५/२॥ 
„, जप करते समय क्रोध, मद, ठीकना, धक 
जाई लेना तथा कुततो ओर नीच पुरुषोकी ओर देखना 
है। यदि कभी वैसा सम्भव हो जाय तो आचम्‌ 
केरे अथवा तुम्हारे साथ मेरा (पार्वतीसर्हित शिवका) 
करे या ग्रह-नक्षतरोका दर्शन करे अथव। 
लं] द९-५० १/२॥ 
विना आसनके बैठकर, सोकर, चलते-चलते ध 


खड़ा होकर जप न करे। गली या सङ्कषय 4 आचारहीन तथा 


न ष स्सा विषया आवाएः षन 


पआणायाम | लिये कलियुगमे 


फैलाकर, कुक्कुट आसनसे बैठकर, सवारी या खाटपर 
चढकर अथवा चिन्तासे व्याकुल होकर जप न करे। यदि 
शक्ति हो तो इन सब नियमोंका पालन करते हुए जप करे 
ओर अशक्त पुरुष यथाशक्ति जप करे ॥ ५१-५३॥ 

इस विषयमे बहुत कहनेसे क्या लाभ ? संक्षेपसे मेरी 
यह बात सुनो। सदाचारी मनुष्य शुद्धभावसे जप ओर 
ध्यान करके कल्याणका भागी होता है। आचार परम 
धर्म है, आचार उत्तम धन है, आचार श्रेष्ठ विद्या है ओर 
आचार ही परम गति है। आचारहीन पुरुष संसारम 
निन्दित होता है ओर परलोकमें भी सुख नहीं पाता। 
इसलिये सबको आचारवान्‌ होना चाहिये *॥ ५४-५६॥ 

वेद विद्वानेनि वेद-शास्त्रके कथनानुसार जिस 
वणके लिये जो कर्म विहित बताया है, उस वर्णके पुरुषको 
उसी कर्मका सम्यक्‌ आचरण करना चाहिये । वही उसका 
सदाचार है, दूसरा नहीं । सतपुरुषोनि उसका आचरण किया 
है, इसीलिये वह सदाचार कहलाता हं । उस सदाचारका 
भ मूल कारण आस्तिकता है ॥ ५७-५८॥ 

यदि मनुष्य आस्तिक हो तो प्रमाद आदिके कारण 
सदाचारसे कभी भ्रष्ट हो जानेपर भी दूषित नही होता। 
अतः सदा आस्तिकताका आश्रय लेना चाहिये। जँसे 

सत्कर्म केसे सुख ओर दुष्कर्म करसे दुःख 

हता है उसी तरह परलोक भी होता हे--इस विश्वासको 
आस्तिकता कहते ह ॥ ५९-६०॥ 

हे प्रये! मै तुमसे एक ओर रहस्यमय बात कहता 
ह इसे [सदा] गुप्त रखना चाहिये। जिस किसी भी 
नास्तिक अथवा पशुतुल्य प्राणीको इसे नहीं वताना ॥ ६१॥ 

सदाचारये हीन, पतित ओर अनत्यजका उद्धार करके 
पंचाक्षर-मन््रसे बढ़कर दूसरा कोई उपाय 
नहीं है। चलते-फिरते, खड़े होते अथवा स्वेच्छानुसार कर्म 
करते हए अपवित्र या पवित्र पुरुषके जप करनेपर भी यह 


नहीं होता ॥ ६२-६२॥ 
व पडध्वशोधनसे रहित पुरुपके 


स्थाने तथा अंधेरमे भी जप न करे। दोन ल्ल 
स्यात्तस्मादाचारवान्‌ भवेत्‌ 


आचारः परमो धर्म आचारः व यस च सुखी न 


आचारहीनः पुरुषो लोके भवति ५ 
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* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्य शङ्धरः सर्वदुःखहा कै 


[ श्ीशिवमहापुराण- 





लिये ओर जिसे गुरुसे मन्रकी दीक्षा प्राप्त नहीं हुई उनके 
लिये भी यह मन्त्र निष्फल नहीं होता है ॥ ६४॥ 

अन्त्यज, मूर्ख, मूढ, पतित, मर्यादारहित ओर 
नीचके लिये भी यह मन्त्र निष्फल नहीं होता। किसी भी 
अवस्थामे पड़ा हआ मनुष्य भी, यदि मुञ्जे उत्तम 
भक्तिभाव रखता है, तो उसके लिये यह मन्त्र निःसंदेह 
सिद्ध होगा ही, कितु दूसरे किसीके लिये वह सिद्ध नहीं 
हो सकता ॥ ६५-६६॥ 

प्रिये। इस मन्त्रके लिये लग्न, तिथि, नक्षत्र, वार 
ओर योग आदिका अधिक विचार अपेक्षित नही है। यह 
मन्त्र कभी सुप्त नहीं होता, सदा जाग्रत्‌ ही रहता है। यह 
महामन्र कभी किसीका शत्रु नहीं होता। यह सदा 
सुसिद्ध, सिद्ध अथवा साध्य ही रहता है ॥ ६७-६८॥ 

सिद्ध गुरुके उपदेशसे प्राप्त हुमा मन्त्र सुसिद्ध 
कहलाता है1 असिद्ध गुरुका भी दिया हआ मनर सिद्ध 
कहा गया है। जो केवल परम्परासे प्राप्त हआ है, किसी 
गुरुके उपदेशसे नहीं मिला है, वह मन्त्र साध्य होता है। 
जो मुञ्चे, मन्म तथा गुरमे अतिशय श्रद्धा रखनेवाला 
ह, उसको मिला हआ मन्न किसी गुरुके द्वारा साधित 


हय या असाधित, सिद्ध होकर ही रहता है इसमें संशय 
नहीं है ॥ ६९-७०॥ 


इसलिये अधिकारकी दृष्टिसे विघ्नयुक्त होनेवाले 
दूसरे मन्त्रोको त्यागकर विद्वान्‌ पुरुष साक्षात्‌ परमा 
विद्या पंचाक्षरीका आश्रय ले। दूसरे मन्त्रोकि सिद्ध हो 
जानेसे ही यह मन्त्र सिद्ध नहीं होता। परंतु इस 
महामन्त्रके सिद्ध होनेपर वे दूसरे मन्त्र अवश्य सिद्ध 
जाते है ॥ ७१-७२॥ 

महेश्वरि! जैसे अन्य देवताओकि प्राप्त होनेषर भी 
म नहीं प्राप्त होता; परंतु मेरे प्राप्त होनेपर वे सव 
देवता प्राप्त हो जाते है, यही न्याय इन सब मन्त्रि 
लिये भी है। सब मन्त्रके जो दोष है, वे इस मच्रम 
सम्भव नहीं है; क्योकि यह मन्त्र जाति आदिक 
अपेक्षा न रखकर प्रवृत्त होता है। तथापि छेटे-लेट 
तुच्छ फलोकि लिये सहसा इस मन््रका विनियोग नरह 
करना चाहिये; क्योकि यह मन्त्र महान्‌ फल देनैवाता 
है ॥ ७३-७५॥ 

उपमन्यु कहते ह यदुनन्दन ! इस प्रकार ्िशूलधा 
महादेवजीने तीनों लोकोके हितके लिये साक्षात्‌ 
पार्वतीसे इस पंचाक्षर-मन्रकी विधि कही थी, 
एकाग्रचित्त हो भक्ति-भावसे इस प्रसंगको सुनता य 
सुनाता है, वह सब पासे मुक्त हो परमगतिकी प्रप 
होता है॥ ७६-७७॥ 


॥ इस प्रकार श्रीशिवमहायुराणके अन्तर्गत सातवी वायवीयसंहिताके उत्तरखण्डे पचाक्षर- 
महिमवणनि नामक चौदहवाअ्याय पूर्ण आ १४॥ 
[रि 9 । "व 


पन्द्रहवां अध्याय 


त्रिविध दीक्षाका निरूपण, शक्तिपातकी 


आवश्यकता तथा उसके लक्षणोका वर्णन, गुरुका 


महत्त्व, ज्ञानी गुरुसे ही मोक्षकी प्राप्ति तथा गुरुके द्वारा शिष्यकी परीक्षा 


श्रीकृष्ण बोले-- भगवन्‌ ! आपने मन्रका माहयत््य 
तथा उसके प्रयोगका विधान बताया, जो साक्षात्‌ वेदके 
तुल्य है। अव मँ उत्तम शिव-संस्कारकी विधि सुनना | प्राप्त कर 
चाहता ह, जिसे मनत्र-ग्रहणके प्रकरणम आपने कुछ | कहते हँ 
सूचित किया था, पर उसका विस्तृत वर्णन नहीं किया संस्कार 


था॥ १-२॥ 


उयमनयुने कह्-- अच्छा, मेँ तुम्हे शिवदा कथित | है। 
परम पवित्र संस्कारका विधान बता रहा हूँ जो समस्त 
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पापका शोधन करनेवाला है॥ ३॥ अधिका 
मनुष्य जिसके प्रभावसे पूजा आदिमे उत्तम्‌ संक 
र लेता है, उस षडध्वशोधन ५ नि 
संस्कार अर्थात्‌ शुद्धि करनेसे ही उसक 
है॥ ४॥ कता 
यह विङ्ान देता है ओर पाशवन्धनको कषण ।५॥ 
इसलिये इस संस्कारको ही दीक्षा भी कहे ल 
शिव-शास््रमे परमात्मा शिवने * शाम्भवी " 


वायवीयसंहिता-उ०खं० अ० १५] 


* त्रिविध दीक्षाका निरूपण * 
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ओर"मानत्री ' तीन प्रकारकी दीक्षाका उपदेश किया है॥ ६॥ 
. गुरुके दृष्टिपातमात्रसे, स्पश्से तथा सम्भाषणसे भी 
जीवको जो तत्काल पाशोंका नाश करनेवाली संज्ञा 
अर्थात्‌ सम्यक्‌ वुद्धि प्राप्त होती है, वह शाम्भवी दीक्ष 
कहलाती है। उस दीक्षाके भी दो भेद ह-तीत्रा ओर 
तीत्रतरा। पाशोकि क्षीण होनेमें जो शीघ्रता या मन्दता होती 
है, उसीके भेदसे ये दो भेद हए है। जिस दीक्षासे तत्काल 
सिद्धि या शान्ति प्राप्त होती है, वही तीव्रतरा मानी गयी 
है। जीवित पुरुषके पापका अत्यन्त शोधन करनेवाली जो 
दीक्षा है, उसे तीव्रा कहा गया है॥ ७-९॥ 
गुरु योगमार्गसे शिष्यके शरीरमें प्रवेश करके 
इनदृष्टिसे जो ज्ञानवती दीक्षा देते है, वह शा्ती कही 
गयी है ॥ १० ॥ इमे 
क्रियावती दीक्षाको मान्त्री दीक्षा कहते है । इसमे 
पहले होमकुण्ड ओर यज्ञमण्डपका निर्माण किया जाता 
है। फिर गुरु बाहरसे मन्द या मन्दतर उदेश्यको लेकर 
रिष्यका संस्कार करते हं । शक्तिपातके अनुसार शिष्य 
गुरुके अनुग्रहका भाजन होता है। शैव -धर्मका अनुसरण 
श्छिपात-मूलक है; अतः संक्षेपसे उसके विषयमे 
किया जाता है॥ ११-१२॥ 
जिस शिष्ये गुरुकी शक्तिका पात नहीं हं? 
उसमें शुद्धि नहीं आती तथा उसमें न तो विद्या, न 
शिवाचार, न मुक्ति ओर न सिद्धयो ही होती ह; अतः 
प्रचुर शक्तिपातके लक्षणोंको देखकर गुरु ज्ञान अथवा 
द्वारा शिष्यका शोधन करे ॥ १३-१४॥ 
जो मोहवश इसके विपरीत आचरण कता ह वह 
नष्ट हो जाता है; अतः गुरु सब 
परीक्षण करे । उत्कृष्ट बोध ओर 
श्छिपातका लक्षण है; क्योकि व्ह परमाशक्ति 
त ही है। आनन्द ओर बोधका लक्षण ह 
:केरणमें (सात्विक ) विकार । जब अन्तःकरण रतत 
है, तव वाह्य शरीरम कम्प, रोमांच, 
ओर अंगविकारः प्रकट होते है ॥ १५--९० ( 
1 -----नरप्य शिष्य भी शिवपूजन आदिमे गुरुका 
करके अथवा उनके साथ रह करके उने प्रकट 
१. कण्ठसे गद्गदवाणीका प्रकट होना। २. नेत्रम अश्रुपात 
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ही | अग्नि सूखे 


पराप्ठ | 
होनेवाले चाहिये ॥ २९-२०॥ 
सना ३. शरीरमे स्तम्भ (जडता) 


इन लक्षणोसे गुरुकी परीक्षा करे । शिष्य गुरुका शिक्षणीय 
होता है ओर उसका गुरुके प्रति गौरव होता है । इसलिये 
सर्वथा प्रयत करके शिष्य एेसा आचरण करे, जो गुरुके 
गौरवके अनुरूप हो ॥ १८-१९॥ 

जो गुरु है, वह शिव कहा गया है ओर जो शिव 
है, वह गुरु माना गया है। विद्चाके आकारमें शिव ही 
गुरु बनकर विराजमान हं । जैसे शिव है, वैसी विद्या ह। 
जैसी विद्चा है, वैसे गुरु है। शिव, विद्या ओर गुरुके 
पूजनसे समान फल मिलता है॥ २०-२९॥ 

शिव सर्वदेवात्मक है ओर गुरु सर्वमन्रमय। अतः 
सम्पूर्णं यलसे गुरुकी आश्ञाको शिरोधार्य करना 
चाहिये ॥ २२॥ 

यदि शिष्य [अपने] कल्याणका इच्छुक हे, तो 
वह मनसे भी गुरुकी आज्ञाका उल्लंघन न करे; क्योकि 
गुरुकी आ्ञाका पालन करनेवाला ज्ञानरूपी सम्पदा प्राप्त 

॥ २२॥ 

क बैठते, सोते तथा भोजन करते समय अन्य कर्म 
नहीं करना चाहिये | यदि गुरुके सामने कर्म कर तो सव कुछ 
उनकी आज्ञासे करे। गुरुके घरमं अथवा उनके सामने 
अपनी इच्छके अनुरूप आसनपर न वे, क्योकि गुरु साक्षात्‌ 
देवता होते है ओर उनका घर देवमन्दिर है ॥ २४-२५॥ 

जसे पापियोकि संगके कारण उनके पापसे मनुष्य 
पतित हो जाता है, जैसे अग्निके सम्पर्कसे सोना मल 
(गन्दगी) छोड़ देता है, वैसे ही गुरुके सम्पर्कसे मनुष्य 
पापस मुक्त हो जाता है । जसे अग्निक पास स्थित घडे 
रखा हआ धृत पिघल जाता है, वैसे ही आचार्यके 
सम्पर्कसे शिष्यका पाप गल जाता है। जैसे प्रज्वलित 
तथा गीले पदार्थको जला डालती है, वैसे 
ही प्रसन हए ये गुरु भी क्षणभरमें पापको जला देते 

--२८९/२॥ 

्॥ तं तथा कर्मसे गुरुको कुपित नहीं करना 
चाहिये, उनके क्रोधसे आयु, श्री, ज्ञान तथा सत्कमं दग्ध 
हो जते है, जो उन्हं कुपित करते है, उनके यज्ञ, यम 
तथा नियम निष्फल हो जाते 8, इसमें सन्देह नहीं करना 





ततथा स्वेद आदिका ठदय हाना। 








५४६ 


* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * 


[ श्रीशिवमहापुगण- 
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मनुष्यको चाहिये कि जो वचन गुरुके विरुद्ध हो, 
उसे कभी न बोले। यदि वह महामोहके कारण बोलता 
है, तो रौरव नरकरमे पडता है ॥ ३११/२॥ 
यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहनेवाला ओर बुद्धिमान्‌ 
है तो वह गुरुके प्रति मन, वाणी ओर क्रियाद्वारा कभी 
मिथ्याचार--कपरपूर्णं बर्ताव न करे। गुरु आज्ञा दं या न 
दे, शिष्य सदा उनका हित ओर प्रिय करे ॥ ३२-३३॥ 
उनके सामने ओर पीठ-पीछे भी उनका कार्य करता 
रहे। एेसे आचारसे युक्त गुरुभक्त ओर सदा मनमें उत्साह 
रखनेवाला जो गुरुका प्रिय कार्य करनेवाला शिष्य है, वही 
शैव धर्मोके उपदेशका अधिकारी है ॥ २४९/२॥ 
यदि गुरु गुणवान्‌, विद्वान्‌, परमानन्दका प्रकाशक, 
तत्त्ववेत्ता ओर शिवभक्त है तो वही मुक्ति देनेवाला है, 
दूसरा नहीं । ज्ञान उत्पन करनेवाला जो परमानन्दजनित 
तत्त्व है, उसे जिसने जान लिया है, वही आनन्दका 
साक्षात्कार करा सकता हं । ज्ञानरहित नाममात्रका गुरु 
एसा नहीं कर सकता ॥ ३५--३७॥ 
नौकाएं एक-दूसरीको पार लगा सकती है किंतु 
क्या कोई शिला दूसरी शिलाको तार सकती है? 
नाममात्रके गुरसे नाममात्रकी ही मुक्ति प्राप्त हो सकती 
है। जिनं तत््वका ज्ञान है, वे ही स्वयं मुक्त होकर 
दूसरोको भी मुक्त करते ह । ततत्वहीनको कैसे बोध होगा 
ओर बोधके विना कैसे "आत्मा का अनुभव 
होगा ?*॥ २८-३९॥ 
जो आत्मानुभवसे शून्य है, वह "पशु" कहलाता है। 
पशुकौ प्ररणासे कोई पशुत्वको नहीं लघ सकता; 
तत्व पुरुष ही ' मुक्त" ओर मोचक हो सकता है, अस 
नर्ही ॥ ४०१/२॥ 
समस्त शुभ लक्षर्णोसे युक्त, सम्पूर्णं शास्त्रोका 
ज्ञाता तथा सव प्रकारके उपाय-विधानका जानकार 
होनेपर भी जो तत्तवजञानसे हीन है, उसका जीवन निष्फल 
है ॥ ४१२/२॥ 
जिस पुरुषकी अनुभवपर्य्त बुद्धि तत्वके अनुसंधान 
गन्ना ना च्व कतरत अन्योन्यं तारयेनीका किं शिला तारयेच्छिलाम्‌ । 
यैः पुनर्विदितं तत्त्वं ते मुक्त्वा मोचयन्त्यपि। तावत 
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प्रवृत्त होती है, उसके दर्शन, स्पर्श आदिसे परमानन्दकी 
प्राप्ति होती है। अतः जिसके सम्पर्कसे ही उत्कृष्ट 
बोधस्वरूप आनन्दकी प्राप्ति सम्भव हो, बुद्धिमान्‌ पुरुष 
उसीको अपना गुरु चुने, दूसरेको नहीं ॥ ४२-४२१/२॥ 

योग्य गुरुका जबतक अच्छी तरह ज्ञान न हो जाय, 
तबतक विनयाचार-चतुर मुमुक्षु शिरष्योको उनकी निरन्तर 
सेवा करनी चाहिये। उनका अच्छी तरह सान-सम्यक्‌ 
परिचय हो जानेपर उनमें सुस्थिर भक्ति करे। जबतक 
तत्त्वका बोध न प्राप्त हो जाय, तबतक निरन्तर गुरुसेवनमं 
लगा रहे॥ ४४-४५॥ 

तत्त्वको न तो कभी छोडे ओर न किसी तरह भी 
उसकी उपेक्षा ही करे । जिसके पास एक वर्षतक रहनैपर 
भी शिष्यको थोडेसे भी आनन्द ओर प्रबोधकी उपलब्ध 
न हो, वह शिष्य उसे छोड़कर दूसरे गुरुका आश्रय 
ले॥ ४६९/२॥ 

दूसरे गुरुके शरणागत होनेपर भी पूर्वगुरुका, गरक 
भाइयोका, उनके पुत्रोका, उपदेशकोंका तथा 
अपमान न करे ॥ ४७॥ 

सर्वप्रथम ब्राह्मण, वेदमे पारंगत, प्रज्ञासम्पन, सुद 
प्रियदर्शन, सब प्रकारसे अभय प्रदान 
करुणामय चित्तवाले गुरुके पास जाकर उनको आराध 
करनी चाहिये ओर मन-वचन-कर्मसे प्रयत्नपूर्वक 
त्रसनन करना चाहिये ॥ ४८-४९॥ 

शिष्यको चाहिये कि तबतक उनकी आरधना कः 
जबतक वे प्रसन न हो जायं । उनके प्रसन 
शीघ्र ही शिष्यके पापका नाश हो जाता है, अतः त 
रल, कषेत्र, गृह, आभूषण, वस्त्र, वाहन, शय्या, आसन 
वह सब भक्तिपूर्वक अपने धन-सामर्थ्यके अनुसार य 
प्रदान करना चाहिये । यदि शिष्य परमगति चाहता “ 
उसे ५ कृपणता नहीं करनी चाहिये ॥ ५ 

पिता, माता, पति, वन्धु, धन, सु?" 

तथा मित्र है, इसलिये उन्हें सब कुछ अर्पित ८: 
चाहिये। इस प्रकार निवेदित करके बादमें परिव 


ममत्रण मुव नाममात्रिका ॥ 
कृतो वोधः कुतो ह्यात्मपरिग्रहः ॥ 


कर 


(शि० पु० वा० सं० उ० ख० ९५ । 
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बन्धुजनो सहित अपनेको भी संकल्पपूर्वक उन्हं समर्पित | लेकर अपने पार्क शुद्धि करं ॥ ६३-६४१/२॥ 


करके सदाके लिये उनके अधीन हो जाना चाहिये । जव 
मनुष्य शिवस्वरूप गुरुके निमित्त अपनेको समर्पित कर्‌ 
देता है, तव वह शैव हो जाता है ओर उसके बाद उसका 
पुनर्जन्म नहीं होता है ॥ ५३-५५॥ 

गुरुको भी चाहिये कि वह अपने अश्रित 
्राह्मणजातीय शिष्यकी एक वर्षतक परीक्षा करे। क्षत्रिय 
शिष्यकी दो वर्ष ओर वैश्यकी तीन वर्षतक परीक्षा 
करे॥५६॥ 

प्राणोको संकटमे डालकर सेवा करने ओर अधिक 
धन देने आदिका अनुकूल-प्रतिकूल आदेश देकर, उत्तम 


जातिवालोको छोटे काममे लगाकर ओर छोयंको उत्तम | कृतकृत्य हई 


कामे नियुक्त करके उनके धैर्य ओर सहनशीलताकी 
परोक्षा करे ॥ ५७॥ 


गुरुके तिरस्कार आदि करनेपर भी जो विषादको | आधारपर 


नहीं प्राप्त होते, वे ही संयमी, शुद्ध तथा शिव-संस्कार 
कर्मके योग्य ह। जो किसीकी हिंसा नहीं करते, सबके 
प्रति दयालु होते है, सदा हदयमें उत्साह रखकर सब 


कार्य करनैको उद्यत रहते है; अभिमानशुन्य, बुद्धिमान्‌ 


ओर स्पर्धारहित होकर प्रिय वचन बोलते है; सरल, 
कोमल, स्वच्छ, विनयशील, सुस्थिरचित्त शौचाचारसे 
सयुक्त ओर शिवभक्त होते है, एेसे आचार-व्यवहारवाले 


द्विजातियेमिं जो वर्णसंकर उत्पन हए है, उनकी अध्व- 
शुद्धि माताके कुलके अनुसार करना चाहिये ॥ ६५९/२॥ 
जो कन्या पित्रा आदिके द्वारा शिवधर्मं नियुक्त की 
गयी हो, [पिता आदिको चाहिये कि वे] उसे शिवभक्त 
वरको ही प्रदान कर, किसी शिवविरोधीको नहीं । यदि 
असावधानीवश किसी प्रतिकूलको दे दी जाय, तो वह 
कन्या पतिको समञ्ञाये; यदि वह असमर्थ हो, तो उसे 
छोडकर मनोयोगसे [एकाकिनी ही रहकर] शिवधर्मका 
आचरण करे; जैसे कि अपने पति मुनिवर अत्रिक छोड़कर 
पतिव्रता अनसूया तपस्यासे शंकरकी आराधना करके 
ओर जैसे तपस्याके द्वारा भगवान्‌ नारायणकी 
आराधना करके द्रौपदीने गुरुजनोकि हारा धर्मानुशासित 
होकर पतिरूपमें पाण्डरवोका वरण किया। शिवधर्मके 
[इस प्रकारका] व्यवहार करनेवाली द्रीपदीको 
शिवजीके धर्मानुशासनके गौरववश वस्तुतः इस प्रसंगसे 
यथेच्छाचाररूप पाप भी नहीं लगा॥ ६६-७०१/२॥ 
इस विषयमे अधिक क्या कहा जाय, जो कोई भी 
शिवजीका आश्रय ले ले ओर गुरुका अनुगत हो जाय 
[तो गुरुको चाहिये कि वे] उसको दीक्षा आदिसे 
संस्कारसम्पन क, [यह अवश्य है कि अधिकारी- 
दते] संस्कारकी प्रक्रिया भिन हो जाती है ॥ ७११/२॥ 
गुरुके दवार [ कृपापूर्वक] देखने, छूने अथवा 


मन्‌, वाणी, शरीर ओर क्रियाया ध वर्तलाप कसेमात्रसे उस [साधक] -मे निर्मल बुद्धिका 


शुद्ध करके तत्त्वका बोध कराना 

शस्त्रोका निर्णय है ॥ ५८--६१॥ र 
शिव-संस्कार कर्मे नारीका स्वतः अधिकार 

ह। यदि वह शिवभक्त हो तो पतिकी आज्ञास ही उक्त 

सस्कारकी अधिकारिणी होती है ॥ ६२॥ 

विधवा सत्रीका पुत्र आदिकी अनुमतिसे छ 

आह्ञासे शिव -संस्कारमे अधिकार होता है। शुद्र 

पतितां ओर वर्णसंकरोके लिये पडध्वशोधन (रिव- 

संस्कार)-का विधान नहीं है। वे भी यदि परमकारण 

स्वाभाविक अनुराग रखते हो तो शिवका 

॥ इस प्रकार 


उदय होता है ओर तव वह [नानाविध दोषोसे] 
पराजित नहीं होता। यौगिक रीतिसे [शिष्यको] जो 
मानसी दीक्षा प्रदान की जाती है, वह विषय अतीव 
गोपनीय होनेके कारण गुरुमुखसे ही जाननेयोग्य है, 
अतएव यहो उसका वर्णन नहीं किया गया। कुण्ड- 
मण्डप आदिका निर्माण करके जिस दीक्षप्क्रियाका 
सम्पादन किया जाता है, उसीको यहो संक्षेपमे बताया 
जा रहा है, क्योकि उसका विस्तृत वर्णन करना 


श है ॥७२-७४॥ 
चरणोदक । सम्भव नट, ्यण्डमे 
अन्तर्गत सातवी व 
गुटमाहात्यवरणन नामक प्रह्वां 

क 
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* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * 


[ श्रीशिवमहापुरण- 





सोलह अध्याय 
समय-संस्कार या समयाचारकी दीक्षाकी विधि 


उपमन्यु कहते है-- यदुनन्दन] नाना प्रकारके 
दोषोंसे रहित शुद्ध स्थान ओर पवित्र दिनमें गुरु पहले 
शिष्यका समय नामक संस्कार करे ॥ १॥ 
गन्ध, वर्णं ओर रस आदिसे विधिपूर्वक भूमिकी 
परीक्षा करके वास्तु-शस्त्रमे वतायी हई पद्धतिसे वहं 
मण्डपका निर्माण करे॥ २॥ 
मण्डपके वीचमे वेदी बनाकर आयं दिशाओं 
छोटे-छटे कुण्ड बनाये। फिर ईशानकोणमे या पश्चिम- 
दिशां प्रधानकुण्डका निर्माण करे। एक ही प्रधान कुण्ड 
बनाकर चंदोवा, ध्वज तथा अनेक प्रकारकी बहुसंख्यक 
मालाओंसे उसको सजाये। तत्पश्चात्‌ वेदीके मध्यभागमे 
शुभ लक्षणोसे युक्त मण्डल वनाये ॥ ३-५॥ 
लालरंगके सुवर्णं आदिक चूर्णसे वह मण्डल 
बनाना चाहिये। मण्डल ेसा हो कि उसमे ईश्वरका 
आवाहन किया जा सके। निर्धन मनुष्य सिन्दूर तथा 
अगहनौ या तिन्नीके चावलके चूर्णसे मण्डल बनाये ॥ ६॥ 
उस मण्डपे एक या दो हाथका श्वेत या लाल 
कमल बनाये। एक हाथके कमलकी कर्णिका आर 
अगुलकी होनी चाहिये ॥७॥ 
उसके केसर चार अगुलमें हयं ओर शेष भागमे 
अष्टदल आदिकी कल्पना करे। दो हाथके कमलकी 
कर्णिका आदि एक हाथवालेसे दुगुनी होनी चाहिये। 
उक्त वेदौ या मण्डपके ईशानकोणमे पुनः एक वेदीपर 
एक ह्यथ या आधे हाथका मण्डल बनाये ओर उसे 
शोभाजनक सामग्रियोसे सुशोभित करे॥ ८-९॥ 
तत्पश्चात्‌ धान, चावल, सरसो, तिल, फूल ओर 
कुशासे उस मण्डलको आच्छादित करके उसके ऊपर 
शुभ लक्षणसे युक्त शिवकलशकी स्थापना करे ॥ १०॥ 
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उसमे शुद्ध जल भर दिया जाय । कलशमें एक मुदा कुश 
अग्रभाग ऊपरको ओर करके डाला जाय। सुवर्णं आदि 
द्रव्य छोड़ा जाय ओर उस कलशको ऊपरसे ढक दिया 
जाय ॥ ११-१२॥ 

उस आसनरूप कमलके उत्तर दलमें सूत्र आदिके 
बिना्ञारीया गड़्आ, वर्धनी (विशिष्ट जलपात्र), शंख, 
चक्र ओर कमलदल आदि सब सामग्री संग्रह करके रखे। 
उक्त आसन-मण्डलके अग्रभागमें चन्दनमिश्चित जले 
भरी हुई वर्धनी अस्त्रराजके लिये रखे ॥ १३-१४॥ 

फिर मण्डलके पूर्वभागे पर्ववत्‌ मन्त्रयुक्त कलशकं 
स्थापना करके शिवकी विधि-पूर्वक महापूजा आ््भ 
करे॥ १५॥ 

समुद्र या नदीके किनारे, गोशाला, पर्वतके शिखरपः 
देवालयमें अथवा घरमे या किसी भी मनोहर 
मण्डपादि रचनाक बिना पूर्वोक्त सब कार्यं करे ॥ १६५/२॥ 

फिर पूर्ववत्‌ मण्डल ओर अग्निकी वेदी बनाकः 
गुरु प्रसनमुखसे पूजा-भवनमें प्रवेश करे। वहो सः 
प्रकारके मंगल-कृत्यका सम्पादन करके 
अनुष्ठानपूर्वक मण्डलके मध्यभागमें महेश्वरकी महाप 
करनेके अनन्तर पुनः शिवकलशपर शिवका आवाहन 
पूजन करे॥ १७-१९॥ ~ 

यज्ञरक्षक ईश्वरका वा 

अस्त्रजकी वर्धनी दक्षिणकी ओर ईश्वरके 
पूजा करे। फिर मन्त्रयुक्तं कलशमे मन्त्र तथा 
आदिका न्यास करके मन्त्रविशारद गुरु मन्न- 
करे॥ २०-२९॥ इड 

इसके वाद देशिकशिरोमणि गुरु प्रधान कु" ह 

स्थापना करके उसमें होम करे। सा तं 
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दूसरे लोगोंको स्वाध्याय, स्तोत्र एवं मंगलपाठ | करनेके पश्चात्‌ नेत्र-बन्धन खोल दे॥ ३५॥ 


कना चाहिये। अन्य शिवभक्त भी वहो विधिवत्‌ जप 
कर॥ २६॥ 

त्य, गीत, वाद्य एवं अन्य मंगल-कृत्य भी होने 
चाहिये। सदस्योका विधिवत्‌ पूजन, पुण्याहवाचन तथा 
पुनः भगवान्‌ शंकरका पूजन सम्यन करके शिष्यपर 
अनुग्रह करनेकी इच्छा मनमें ले आचार्य महादेवजीसे इस 
प्रकार प्रार्थना करे- 

प्रसीद देवदेवेश देहमाविश्य मामकम्‌। 

विमोचयैनं विश्वेश घृणया च घृणानिधे ॥ 

"देवदेवेश्वर! प्रसन्न होड्ये विश्वनाथ! दयानिधे! 
मेरे शरीरमे प्रवेश करके आप कृपापूर्वक इस शिष्यको 
वन्धनमुक्त कराइये ।' ॥ २५--२७॥ 

तदनन्तर “यै एेसा ही करगा" इस प्रकार इष्टदेवक 
अनुमति पाकर गुरु उस शिष्यको, जिसने उपवास किया 
हो या हविष्य भोजन किया हो, अपने निकट बुलाय। 
वह शिष्य एक समय भोजन करनेवाला ओर विरक्त ही! 
स्नान करके प्रातःकालका कृत्य पूरा कर चुका हो। 
मंगल-कृत्यका सम्पादन करके प्रणवका जप ओर 
महादेवजीका ध्यान कर रहा हो ॥ २८-२९॥ 

उसे पश्चिम या दक्षिण द्वारके 
कुशके आसनपर उत्तरकी ओर मुंह करके विये ओर 
गुर स्वयं पूर्वकी ओर मुंह करके खड रहे। शिष्य 
उप्रकी ओर मुंह करके हाथ जोड़ ले। गुर प्रोक्षणीके 
जलसे शिष्यका प्रोक्षण करके उसके मस्तकपर 
न मारे । फिर अभिमन्त्रित नूतन 8 

उसकी ओंँखोको बोध दे॥३०- 
इसके बाद शिष्यको दरवाजेसे मण्डलके भीतः 


आधे | पुनः दस 


शिष्य पुनः मण्डलकी ओर देखकर हाथ जोड 
प्रभुको प्रणाम करे। इसके बाद शिवस्वरूप आचार्य 
शिष्यको मण्डलके दक्षिण अपने वायं भागमें कुशके 
आसनपर विठाये ओर महादेवजीकी आराधना करके 
उसके मस्तकपर शिवका वरद हाथ रखे ॥ २६-२७॥ 
"म शिव हँ" इस अभिमानसे युक्त गुरु शिवके 
तेजसे सम्पमन अपने हाथको शिष्यके मस्तकपर रखे ओर 
शिवमन्रका उच्चारण करे। उसी हाथसे वह शिष्यके 
सम्पूर्णं अंगोका स्पर्शं करे। शिष्य भी आचार्यरूपमें 
उपस्थित हए ईश्वरको पृथ्वीपर गिरकर साष्टाग प्रणाम 
करे ॥ ३८-२३९॥ 
तदनन्तर जब शिष्य शिवागमे महादेवजीकी विधिवत्‌ 
पूजा करके तीन आहति दे ले, तब गुरु पुनः पूर्ववत्‌ 
शिष्यको अपने पास बिग ले। कुशोके अग्रभागसे 
उसका स्यशं करते हए विद्या या मनर अपने- 
आपको उसके भीतर आविष्ट करे ॥ ४०१/२॥ 
तत्पश्चात्‌ महादेवजीको प्रणाम करके नाडी -संधान 
करे। फिर शिवशास्त्रे वताय हुए मार्गसे प्राणका 
करके शिष्यके शरीरम प्रवेशक भावना करे, 
साथ ही मन्रोका तर्पण भ्री करे ॥ ४१-४२॥ 
मूलमन््रके तर्पणके लिये उसीके उच्चारणपूर्वक 
ं देनी चाहिये। फिर अंगोके तर्पणके लिये 
ध ही क्रमशः तीन आहुतियाँ दे। इसके वाद 
पूर्ति देकर मन्वे गुरु प्रायश्चि्तके निमित्त मूलमनत्रस 
अग्निमें डाले ॥४२-४४॥ 
फिर देवेश्वर शिवका पूजन करके सम्यक्‌ आचमन 
ओर हवन करनेके पश्चात्‌ यथोचित रीतिसे जातितः 


प्रवेश कराये। शिष्य भी गुरुसे प्रेरित हो न उसे क्षत्रियत्वकौ उत्पत्ति करे । फिर इसी 


९ प्रदक्षिणा करे। इसके बद ्रभुकी 


ओर मुँह करके तदह तरिवल्वक 


भरी उद्धार करके गुरु उसर् ब्राह्मणत्वकी 


चाकर पूर्व या ४ करे ॥ ४५-४६॥ 
ृ्वीपर दण्डकी भाति गिरकर साष्टंग प्रणाः गरणालीसे जातितः क्षत्रियका भी उद्धार करके 
के ॥ ३३-३४॥ करके बनाये फिर उन दोनों शिरो सदरत्वकौ उत्पतति 
तदनन्तर ४ गि करे। जो जिसे ही ब्राह्मण है, उस शिष्ये केवल 
अस््रमन्त्रके द्वारा । 
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रुद्रत्वको ही स्थापना करे। फिर शिष्यका प्रोक्षण ओर 
ताडन करके आगकी चिनगारियोके समान प्रकाशमान 
शिवस्वरूप उसकी आत्माको अपने आत्मामं स्थित 
होनेक भावना करे ॥ ४७-४८॥ 
तदनन्तर पूर्वोक्त नाड़ीसे गुरु मन्त्रोच्चारणपुर्वक 
वायुका रेचन (निःसारण) करे। वायुका निःसारण 
करके उस नाड़ीके द्वारा ही शिष्यके हदयमें वह स्वयं 
प्रवेश करे । प्रवेश करके उसके चैतन्यका नील बिन्दुके 
समान चिन्तन करे। साथ ही यह भावना करे कि मेरे 
तेजसे इसका सारा मल नष्ट हो गया ओर यह पूर्णतः 
प्रकाशित हो रहा है ॥ ४९-५०॥ 
इसके बाद उस जीव-चैतन्यको लेकर नाड्ीसे 
संहारमुद्रा एवं पूरक प्राणायामद्रारा अपने आत्मासे एकीभूत 
करनेके लिये उसमे निविष्ट करे। फिर रेचककी ही भति 
कुम्भकद्वारा उसी नाडीसे उस जीव-चैतन्यको वहसे 
लेकर शिष्यके हदयमें स्थापित कर दे॥ ५१ -५२॥ 
तत्परचात्‌ शिष्यका स्पशं करके शिवसे उपलब्ध 
हए यज्ञोपवीतको उसे देकर गुरु तीन बार आहुति दे 
पूर्णाहुति होम करे॥ ५३॥ 
इसके बाद आराध्यदेवके दक्षिणभागमे शिष्यको 
कुश तथा फूलसे आच्छादित करके श्रेष्ठ आसनपर 
विठकर उसका मुंह उत्तरकी ओर करके :ठसे स्वस्तिकासनमे 
स्थित करे। शिष्य गुरुकी ओर हाथ जोड़ रहे। गुरु स्वयं 
ूर्वाभिमुख हो एक श्रेष्ठ आसनपर खड़ा रहे ओर पहलेसे 
ही स्थापनपूर्वक सिद्ध किये हुए पूर्णं षटको लेकर शिवका 
ध्यान करते हुए मन्रपाठ तथा मांगलिक वाद्योकी ध्वनिके 
साथ शिष्यका अभिषेक करे॥ ५४-५६॥ 
तदनन्तर शिष्य उस अभिषेकके जलको पोँखकर 
श्वेत वस्त्र धारण करे, आचमन करके अलंकृत हो हाथ 
जाड मण्डपे जाय। तब गुरु पहलेकी भाँति उसे 
कुशासनपर बिटाकर मण्डलम महादेवजीकीं पूजा करके 
करन्यास करे। इसके बाद मन-ही-मन महादेवजीका 
ध्यान करते हुए दोनां हाथमे भस्म ले शिष्यके अगम 
लगाये ओर शिव-मन््रका उच्चारण करे ॥ ५७--५९॥ 
तदनन्तर शिवाचार्यं मातृकान्यासके मार्गसे शिष्यका 
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दहन-प्लावनादि सकलीकरण करके उसके मस्तक- 
पर शिवके आसनका ध्यान करे ओर वहम शिवका 
आवाहन करके यथोचित रीतिसे उनकी मानसिक पूजा 
करे ॥ ६०-६१॥ 
तत्पश्चात्‌ हाथ जोड़ महादेवजीकी प्रार्थना करे- 
"प्रभो ! आप नित्य यहाँ विराजमान हों ।' इस तरह प्रार्थना 
करके मन-ही-मन यह भावना करे कि शिष्य भगवान्‌ 
शंकरके तेजसे प्रकाशित हो रहा है। इसके वाद पुनः 
शिवकी पूजा करके शिवारूपिणी शैवी आज्ञा प्राप 
करके गुरु शिष्यके कानमें धीरि-धीरि शिवमन्रका उच्चारण 
करे ॥ ६२-६३२॥ 
शिष्य हाथ जोड़े हए उस मन्त्रको सुनकर उसी 
मन लगा शिवाचार्यकी आक्ञाके अनुसार धीरि-धीर 
उसकी आवृत्ति करे। फिर मन्त्र-ज्ञानकुशल 
शाक्त-मन्त्रका उपदेश दे, उसका सुखपूर्वक उच्चा 
करवाकर शिष्यके प्रति मंगलाशंसा करे ॥ ६४-६५॥ 
तत्पश्चात्‌ संक्षेपसे वाच्य-वाचक योगके अनुसा 
ईश्वररूप मन््रका उपदेश देकर योगासनकी शिक्षा दे॥ ६६॥ 
तदनन्तर शिष्य गुरुकी आज्ञासे शिव, अग्नि तथ 
गुरुके समीप भक्तिभावसे प्रति्ापूर्वक निम्नोकितसूपः 
दीक्षावाक्यका उच्चारण करे- 
वरं प्राणपरित्यागश्छेदनं शिरसोऽपि त्रा। 
न त्वनभ्यर्च्य भुञ्जीय भगवन्तं त्रिलोचनम्‌॥ 
मेरे लिये प्राणोका परित्याग कर देना अच्छा हण 
अथवा सिर कटा देना भी अच्छा होगा; किंतु म॑ 
त्रिलोचनकी पूजा किये बिना कभी भोजन नही 3 
सकता।' ॥ ६७-६८॥ सव 
जबतक मोह दूर न हो, तवतक वह भगवान्‌ 
ही निष्ठा रखकर उन्हीकि आश्रित हो नियमपूरव ते 
आराधना करता रहे। फिर भगवान्‌ शिव ही 
योगक्षेम प्रदान करते है। ठेसा करनेसे उस (1 
` समय होगा। उसे शिवाश्रममे रहनेका अधि त 
होगा। वहाँ रहनेवाले शिष्यको गुरुकी आ्ञका । ।॥ 
करते हुए सदा उनके वशमे रहना चाहिये ॥ ध 
इसके वाद गुरु करन्यास करके अपने 
कर 


वायवीयसंहिता-उ०्ख० अ० ९७] * षडध्वशोधनका निरूपण * ५५१ 
11111 तं 
लेकर मूलमन््रका उच्चारण करते हए उस भस्म तथा इसके बाद गुरु भक्ति, श्रद्धा ओर वुद्धिके अनुसार 
दाक्षको अभिमन्त्रित करके शिष्यके हाथमे दे दे। साथ | शिष्यको शिवाचारकौ शिक्षा दे। शिवाचार्यने समयाचारके 
ह महादेवजीकी प्रतिमा अथवा उनका गूढ शरीर | विषयमे जो कुछ कहा हो, जो आज्ञा दी हो तथा ओर 
(लिंग) ओर यथासम्भव पूजा, होम, जप एवं ध्यानके ध कुछ वाते बतायी ह, उन सबको शिष्य शिरोधार्य 
- ॥ ७५-७६॥ 

4 < [सिन शिवाचार्यसे प्राप्त हृं उन गुरुके आदेशसे ही वह शिवागमका ग्रहण, पठन 
वस्ुओंको उन्हीकी आज्ञासे बड़े आदर्के साथ ग्रहण | ओर श्रवेण करे। न तो अपनी इच्छासे करे ओर न 
करे। उनकी आज्ञाका उल्लंघन न करे, आचार्यस प्राप्त दूसरेकी प्ररणासे ही। इस प्रकार मेने म अ 
हई सारी वस्तुओंको भक्तिभावसे सिरपर रखकर ले जाय संस्कार-समयाचारकी स व श य 
ओर उनकी रा करे । अपनी रुचिके अनुसार ममे या | मतुष्योको साक्षात्‌ शिवधामकी प्राप्ति कर 

रमे शंकरजीकी पूजा करता रहे ॥ ७३-७४॥ सबसे उत्तम साधन है॥ ७७-७८॥ 


सातवीं वायवीयसंहिताके उत्तरखण्डे 
॥ इस 4 ~ म १६॥ 
व । "+ 
सत्रहवां अध्याय 
निरूपण 


गणना नहीं होती, उसी प्रकार उस मन्ननायक महेश्वरकी 
उपमन्यु ज ध ५ बाद गुरु स गणना र होती। कलाध्वा व्यापक है ओर 
शिष्यकी ये खकर उ बन्धर्नोकी ॥७-८॥ 
गिवृत्िके अन्य अध्वा व्याप्य 
ड स व ओर मन्न-ये ही £ जो इस त) य १ 
, तत्तव, भुवन, व्ण, ; 
सक्षपसे छः अध्वा कहे गये हं ॥ २॥ क अध्वाका रूप नहीं जाना, वह उनके व्याप्य-व्यापक 
निवृत्ति+ आदि जो पौव कलां है रवा भवको समञ्च हौ नहं सकता है। म 
परुष कलाध्वा कहते है । अन्य पांच अध्वा स्वरूप तथा उनके ६ 1 
कलाओंसे व्याप्त है ॥ ३॥ जानकर ह अध्व-शोधन करना चाहिये ॥ ९--१०९/२ 
भूमिपर्यन्त जो छव्बीस तत ह मण्डल-निर्माणका कार्य वहो 
स गया है। र अध्वा शुद्ध आए त लम्बा-चौड़ा कलरामण्डल 
अशुद्धके भेदसे दो प्रकारका है ॥ ४॥ "नां गयां | बनावे तत्पश्चात्‌ म व 
आधारसे उन्मनातकं 1 | प्टलमं 
है। य छोडकर साठ है॥५॥ प करे॥ १९-१२१/२॥ 
रदरस्वरूप जो पचास वणं ह, उन र वहनं लगभग चार सेर चावलसे तैयार की गवी 


नैवेद्य ओर शेष खीरको 

स््ञादी गयी है। पर्दोको “पदाध्वा ' कहा गया आधा प्रभुको नैवेद्य ५ दे ओर 
अनेक भेद हं प ॥ जो होमके लिये रख दे। पूर्वदिशाकां ओर बने हए अनेक 
8 ल ह होता है, तत्वोमं रगेवि अलंकृत म प्रण्डलम गुर्‌ पाच कलशोकी स्थापना 7 । | 


सव प्रकारके उपमन्त्रोसे 
पम विद्यसे व्याप्त है। जैसे ततत्वनायक शिव ए घ 
* निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या, शान्ति ओर शान्त्यतीता 
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करे। चारको तो चारों दिशाओंमें रखे ओर एकको 
मध्यभागमें॥ १३-१४९।२॥ 

उन कलशोपर मूलमन््रके “नमः शिवाय ' इन 
पाचों अक्षरोको विन्दु ओर नादसे युक्त करके उनके द्वारा 
कल्पविधिका ज्ञाता गुरु ईशान आदि ब्रह्मोकी स्थापना 
करे ॥ १५१/२॥ 

मध्यवतीं कलशपर “ॐ नं ईशानाय नमः, 
ईशानं स्थापयामि" कहकर ईशानकी स्थापना करे । 
ूर्ववतीं कलशपर “ॐ मं तत्पुरुषाय नमः, तत्पुरुषं 
स्थापयामि" कहकर तत्पुरुषकी, दक्षिण कलशपर " ॐ 
शिं अघोराय नमः, अघोरं स्थापयामि" कहकर 
अधोरको, वाम या उत्तरभागमें रखे हए कलशपर “ॐ 
वां वामदेवाय नमः, वामदेवं स्थापयामि" कहकर 
वामदेवकी तथा परश्चिमके कलशपर "ॐ यं सद्योजाताय 
नमः, सद्योजातं स्थापयामि" कहकर सद्योजातकी 
स्थापना करे। तदनन्तर रक्षाविधान करके मुद्रा बाँधकर 
कलशोको अभिमन्त्रित करे । इसके वाद पूर्ववत्‌ शिवाग्निे 
होम आरम्भ करे॥ १६--१७६/२॥ 


पहले होमके लिये जो आधी खीर रखी गयी थी, | इति 


उसका हवन करके शेषभाग शिष्यको खानेके लिये दे। 
पहलेकी भोति मनत्रोका तर्पणान्त कर्म करके पूर्णाहुति 
होम करनेके परचात्‌ प्रदीपन कर्म करे। प्रदीपन कर्मनि 
' ॐ हुं नमः शिवाय फट्‌ स्वाहा' का उच्चारण करके 
ऋमराः हदव आदि अंगोको तीन-तीन आहतियाँ देनी 
चाहिये। अगोमें हदय, सिर, शिखा, कवच, नेत्रत्रय ओर 
अस्त्र-- इन छःकौ गणना है॥ १८--२१॥ 
इनमंसे एक-एक अंगको तीन-तीन बार मन्त्र 
पढ़कर तीन-तीन आहुतियाँ देनी चाहिये। इन सवके 
स्वरूपका तेजस्वीरूपमें चिन्तन करना चाहिये। इसके 
वाद्‌ ब्राह्मणको कुमारी कन्याके द्वारा काते हुए सफेद 
सूतको एक वार त्रिगुण करके पुन; त्रिगुण करे। फिर 
उस सूत्रको अभिमन्तित करके उसका एक छोर शिष्यकी 
शिखाके अग्रभागमें बाँध दे॥ २२१/२॥ 
शिष्य सिर ऊँचा करके खड़ा हो जाय, उस 
अवस्थामे वह सूत उसके वैरके अँगूठेतक लटकता रहे। 
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सूतको इस तरह लटकाकर उसमे सुषुम्णा नाडीकी 
संयोजना करे। फिर मन्त्रज्ञ गुरु शान्त मुद्राके साथ 
मूलमन्त्रसे तीन आहुतिका होम करके उस नाडीको लेकर 
उस सूत्रे स्थापित करे। फिर पूर्ववत्‌ फूल फैककर 
शिष्यके हदयमें ताडन करे ओर उससे चैतन्यको लेक 
बारह आहुतियोके पश्चात्‌ शिवको निवेदितकर उस 
लटकते हुए सूत्रको एक सूतसे जोड़े ओर हं फट्‌, 
मन्त्रसे रक्षा करके उस सूतको शिष्यके शरीरमें लपेट दे। 
फिर यह भावना करे कि शिष्यका शरीर मूलत्रयमय पाश 
है, भोग ओर भोग्यत्व ही इसका लक्षण है, यह विषय, 
इन्द्रिय ओर देह आदिका जनक है ॥ २२-२७९/२॥ 

तदनन्तर शान्त्यतीता आदि पाँच कलाओंको, जो 
आकाशादि तत्त्वरूपिणीं है, उस सूत्रम उनके नाम ले- 
लेकर जोड़ना चाहिये। यथा- 

'व्योमरूपिणीं शान्त्यतीतकलां योजयामि, 
वायुरूपिणीं शान्तिकलां योजयामि, । 
विद्यकलां योजयामि, जलरूपिणीं प्रतिष्ठाकल, 
योजयामि, पृथ्वीरूपिणीं निवृत्तिकलां योजयामि। 


इस तरह इन कलाओंका योजन करके उ 
नामके अन्तमं “नमः ' जोड़कर इनकी पूजा करे। यथा 
नमः, शान्तिकलायै नमः।' इत्याद। 
अथवा आकाशादिके बीजभूत (हं यं रं वं लं, 
मन्त्रो या पंचाक्षरके पाँच अक्षरों नाद-विड । 
योग करके बीजरूप हुए उन मन्त्राक्षरोद्ारा क्रमः 
पूर्वोक्त कार्य करके तत्त्व आदिमे मलादि ४ 
व्याप्तिका चिन्तन करे । इसी तरह मलादि जके आ 


कलाओंकी व्याप्ति देखे। फिर आहति 
कलाओंको संदीपित करे ॥ २८-३०॥ के 
तदनन्तर शिष्यके मस्तकपर [पुष्मसे] ताडन 
उसके शरीरमें लिपरे हए सूत्रको मूलमन्त्रके उच्चारण 
शान्त्यतीत पद्मे अंकित करे॥ ३१॥ कते 
इस प्रकार क्रमशः शान्त्यतीतसे आह 
पूर्वोक्तं कार्य करके तीन 
देकर मण्डले पुनः शिवका पूजन करे ॥ ३२ ॥ 
^ 
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इसके बाद देवताके दक्षिणभागमें शिष्यको कुशयुक्त 
आसनपर मण्डलमें उत्तराभिमुख बिठाकर गुरु होमा- 
वशिष्ट चरु उसे दे॥ २३॥ 

गुरुके दिये हए उस चरुको शिष्य आदगपूर्वक 
ग्रहृण करके शिवका नाम ले उसे खा जाय। फिर दो 
वार आचमन करके शिवमन्त्रका उच्चारण करे॥ ३४॥ 

इसके बाद गुरु दूसरे मण्डलमें शिष्यको पंचगव्य 
दे। शिष्य भी अपनी शक्तिके अनुसार उसे पीकर दो बार 
आचमन करके शिवका स्मरण करे ॥ ३५॥ 

इसके बाद गुरु शिष्यको मण्डलमें पूर्ववत्‌ विकर 
उसे शस्त्ोक्त लक्षणसे युक्त दन्तधावन दे। शिष्य पूं 
या उत्तरकी ओर मुंह करके बैठे ओर मौन हो उस 
दातौनके कोमल अग्रभागद्वारा अपने दाँतोकी शुद्धि 
करे॥ ३६-२७॥ 

फिर उस दातौनको धोकर फक दे ओर [कुल्ला 
करके मुंह-हाथ धोकर] आचमन करे तथा शिवका 
स्मरण करे। फिर गुरुकी आन्ञा पाकर शिष्य हाथ जोडं 
हए शिवमण्डलमें प्रवेश करे ॥ ३८॥ 


पश्चिम दिशामें अपने सामने देख लिया तव तो मंगल ह; 
अन्यथा अन्य दिशाओमं देखनेपर अमंगल होता हे ॥ ३९॥ 

यदि निन्दित दिशाकी ओर वह दीख जाय तो 
उसके दोषकी शान्तिके लिये गुरु मूलमन्त्रसे एक सौ 
आठ या चौवन आहुतियोंका होम करे ॥४०॥ 

तत्पश्चात्‌ शिष्यका स्पर्शं करके उसके कानमे 
“शिव नामका जप करके महादेवजीके दक्षिणभागमं 
शिष्यको बिठाये ॥ ४१॥ 

वह नूतन वस्त्रपर विछे हए कुशके अभिमन्त्रित 
आसनपर पवित्र हआ शिष्य मन-ही-मन शिवका ध्यान 
करते हए पूर्वक ओर सिरहाना करके रातमे सोये॥ ४२॥ 

शिखामे सूत वधे हए उस शिष्यकी शिखाको 
शिखासे ही बोधकर गुरु नूतन वस्र्वारा हंकार-उच्चारण 
करके उसे ढक दे॥ ४३॥ 

फिर शिष्यके चारों ओर भस्म, तिल ओर सरसोसे 
तीन रेखा खींचकर फट्‌-मन्नका जप करके रेखाके 
बाह्मभग दिवपलेकि लिये बलि दे। शिष्य भी उपवासपूरवक 
बहम रातमे सोया रहे ओर सवेरा होनेपर उठकर अपने 
देखे हए स्वणकी बातें गुरुको बताये ॥ ४४-४५॥ 


उस फके हुए दातौनको यदि गुरने पूर्व, उत्तर चा वायवीयसहिताके उत्तरखण्डे शिवदीका- 
॥ त प्रकार म र्ण हआ ॥ १७॥ 
विधानवणत मामक्‌ > 


अटारहवां अध्याय 


उपमन्यु कहते ह -यदुनदन ! तदनन्तर 
आङ्ञा ले शिष्य स्नान आदि सम्पूरणं कर्मको समा 
करके शिवका चिन्तन करता हा ह्यथ जोड्‌ शिवमण्डलके 
समीप जाय ॥ १॥ क 

इसके बाद पूजाके सिवा पहले दिनका शेष त 
कृत्य नेत्रजन्धनपर्यन्त कर लेनेके अनन्तर गुर 
मण्डलका दर्शेन कराये ॥ २॥ विद। 

ओंखमें पदी बधे रहनेपर शिष्य कुछ एूत 
चहं भी फूल गिर, वहीं उसको उपदेश दे! 
म्प मण्डलमें ले जाकर 


ओर शिवाग्न्मँ हवन करे ॥ ३-४॥ 
स शिष्ये दुःस्वपणन देखा हो तो उसके दोषकी 
शान्तिके लिये सौ या पचास वार मूलमन््रसे अग्निमं 
आहति दे। तदनन्तर शिखा वषे हए १ 
लटकाकर -शक्तिकी पूजासे लेकर निदु - 
८ न्ति सब कार्यं होमपूर्वक 


व्यापक सती वागीश्वरीको 


करक मण्डलम महादेवजीके पूजनाूर्वक तीन 


फर्‌ + यँ दे। शिष्यको एक ही समय सम्भूर्ण योनिरयोमें 
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प्राप्त करानेकौ भावना करे ॥ ७-८॥ 

फिर शिष्यके सूत्रमय शरीरमे ताडन-प्रोक्षण आदि 
करके उसके आत्मचैतन्यको लेकर दवादशान्तमें निवेदन 
करे। फिर वहसे भी उसे लेकर आचार्य मूलमन्रसे 
शास्त्रोक्त मुद्राद्रारा मानसिक भावनासे एक ही साथ 
सम्पूर्णं योनियोमे संयुक्त करे ॥ ९-१०॥ 

देवताओंकी आठ जातियाँ है, तिर्यक्‌-योनियों 
(पशु-पक्षियों)-की पांच ओर मनुष्योकी एक जाति। 
इस प्रकार कुल चौदह योनियाँ है। उन सबमें शिष्यको 
एक साथ प्रवेश करानेके लिये गुरु मन-ही-मन भावनाह्राय 
शिष्यकी आत्माको यथोचित रीतिसे वागीश्वरीके गर्भे 
निविष्ट करे॥ ११-१२॥ 

वागीश्वरीमे गर्भकी सिद्धिके लिये महादेवजीका 
पूजन, प्रणाम ओर उनके निमित्त हवन करके यह चिन्तन 
करे कि यथावत्रूपसे वह गर्भं सिद्ध हो गया। सिद्ध हए 
गर्भकी उत्पत्ति, कर्मानुवृत्ति, सरलता, भोगप्राप्ति ओर परा 
प्रीतिका चिन्तन करे ॥ १३-९४॥ 

तत्पश्चात्‌ उस जीवके उद्धार तथा जाति, आयु एवं 
भोगके संस्कारकी सिद्धिके लिये तीन आहुतिका हवन 
करके भ्रष्ठ गुरु महादेवजीसे प्रार्थना करे ॥ १५॥ 
आसक्ति (अथवा भोक्तृता ओर 
विषयासक्ति) -रूम मलके निवारणपूर्वक शिष्यके शरीरका 
शोधन करके उसके त्िविध पाशका उच्छेद कर डाले। 
कपट या मायासे बधे हुए शिष्यके पाशका अत्यन्त भेदन 
करके उसके चैतन्यको केवल स्वच्छ माने ॥ १६-१७॥ 

फिर अग्निमे पूर्णाहुति देकर ब्रह्माका पूजन करे । 
ब्रह्माके लिये तीन आहुति देकर उनहं शिवकी आज्ञा 
सुनाये- 

पितामह त्वया नास्य यातुः शैवं परं पदम्‌। 

प्रतिबन्धो विधातव्यः रौवा्ैषा गरीयसी ॥ 

पितामह! यह जीव शिवके परम-पदको जानेवाला 


शिवकी गुरुतर आज्ञा है।'॥ १८-१९॥ 
ब्रह्माजीको शिवका यह आदेश सुनाकर उनकी 
विधिवत्‌ पूजा ओर विसर्जन करके महादेवजी की अर्चना 
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1 फिर 
है। तुम्हे इसमे विघ्न नहीं डालना चाहिये। यह भगवान्‌ | हवन करके 


करे ओर उनके लिये तीन आहुति दे। तत्पश्चात्‌ 
निवृत्िद्वारा शुद्ध हए शिष्यके आत्माका पूर्ववत्‌ उद्धार 
करके अपनी आत्मा एवं सूत्रमे स्थापितकर वागीश्वरीका 
पूजन करे ॥ २०-२१॥ 
उनके लिये तीन आहुति दे ओर प्रणाम करके 
विसर्जन कर दे। तत्पश्चात्‌ निवृत्त पुरुष प्रतिष्ठाकलाके 
साथ सानिध्य स्थापित करे ॥ २२॥ 
उस समय एक वार पूजा करके तीन आहुति दे 
ओर शिष्यके आत्माके प्रतिष्ठाकलामें प्रवेशकी भावना 
करे। इसके बाद प्रतिष्टाका आवाहन करके पूरवो 
सम्पूर्णं कार्य सम्पनन करनेके पश्चात्‌ उसमे सर्वर 
व्यापक वागीश्वरीदेवीका ध्यान करे । उनकी कान्ति पू 
चन्द्रमण्डलके समान है। ध्यानके पश्चात्‌ शेष काय 
पर्ववत्‌ करे ॥ २३-२४९१/२॥ 
तदनन्तर भगवान्‌ विष्णुको परमात्मा शिवकौ आश 
सुनाये। फिर उनका भी विसर्जन आदि शेव कृत्य 
करके प्रतिष्ठाका विद्यास संयोग करे। उसमें भी पूर्ववत 
सब कार्य करे ॥ २५-२६॥ 
साथ ही उसमें व्याप्त वागीश्वरीदेवीका चिन्ता. 
पूजन तथा प्रज्वलित अग्निम पूर्णहोमान्त सब ~. 
क्रमशः सम्पन करके पूर्ववत्‌ नीलरुद्रका आवाहन ग 
पूजन आदि करे। फिर पूर्वोक्त रीतिसे उन्हं भी शिव 
आज्ञा सुना दे॥ २७-२८॥ 
तदनन्तर उनका भी विसर्जन रिषयकी 
लिये विद्याकलाको लेकर 
अवलोकन करे ओर उसमे व्यापिका वागीश्वरी 
पूर्ववत्‌ ध्यान करे । उनकी आकृति प्रातःकालके रकी 
भोति अरुण रगकी है ओर वे दसं दिशा्ओंको उद्र 
कर्‌ रही है॥ २९-३०॥ क| 
इस प्रकार ध्यान करके शेष कार्य १ 
महेश्वरदेवका आवाहन, पूजन ओर आ 
सुनाये। स त अ 
व्यापकताका अवलोकन करे ॥ ३१-३२॥ 
कर 
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उसके स्वरूपमें व्यापक वागीश्वरीदेवीका चिन्तन 
करे। उनका स्वरूप आकाशमण्डलके समान व्यापक है। 
इस प्रकार ध्यान करके पूर्णाहुति-होमपर्यन्त सारा कार्य 
पूर्ववत्‌ करे। शेष कार्यकी पूर्ति करके सदाशिवकी 
विधिवत्‌ पूजा करे ओर उन्हें भी अमित पराक्रमी 
शम्भुकी आज्ञा सुना दे। फिर वहौँ भी पूर्ववत्‌ शिष्यके 
मस्तकपर शिवकी पूजा करके उन वागीश्वरदेवको 
प्रणाम करे ओर उनका विसर्जन कर दे ॥ ३३-२५॥ 
तदनन्तर शिव-मन्तरसे पूर्ववत्‌ शिष्यके मस्तकका 
प्रोक्षण करके यह चिन्तन करे कि शान्त्यतीताकलाका 
श्छितत्त्वमे विलय हो गया। छहों अध्वाओंसे परे जो 
शिवकी सर्वाध्वव्यापिनी पराशक्ति है, वह करोड़ सूरयोके 
समान तेजस्विनी है, एेसा उसके स्वरूपका ध्यान 
करे॥ ३६-३७॥ 
फिर उस शक्तिके आगे शुद्ध स्फटिकके समान 
निर्मल हुए शिष्यको ले आकर बिठा दे ओर आचार्य 
कैचीको धोकर शिव-शास्त्मे वतायी हई 
अनुसार सूत्रसहित उसकी शिखाका छेदन करे। उस 
पहले गोबरमें रखकर फिर “ ॐ नमः शिवाय 
वौषट्‌" का उच्चारण करके उसका शिवाग्निं हवन कर 
दे।फिर कैची ओर दोनों हाथ धोकर शिष्यकौ चेतनाको 
उसके शरीरम लौटा दे ॥ ३८--४०॥ 
इसके बाद जब शिष्य स्नान, आचमन ओर 
स्वस्तिवाचन कर ले, तब उसे मण्डलके निकट ले जाय 
५ शिवको दण्डवत्‌ प्रणाम करके 
दोषकी शृद्धिके लिये यथोचित रीतिसे पूजा कः। 
वाचक मन्त्रका धीरि-धीरि उच्चारण करके 
तीन आहुतियाँ दे ॥ ४१-४२॥ 
तदुपरन्त उपांशुरीतिसे भी मनर पठकर तीन आहति 
दान करे। फिर मन्त्र-वैकल्यजनित दोषकी शुक 
तषे देवेश्वर शिवका पूजन करके मनका श 
उल्वारण करते हए अग्निम तीन आहति द। 
'ण्लमे वियजमान अम्बा पार्वतीसहित शम्भुकी 
स्के तीन आहुतियोंका हवन करनेके पश्चात्‌ गु भ 
चड़ इस प्रकार प्रार्थना करे- 
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भगवंस्त्वतप्रसादेन शद्धिरस्य षडघ्वनः। 

कृता तस्मात्परं धाम॒ गमयैनं तवाव्ययम्‌॥ 

"भगवन्‌। आपको कृपासे इस शिष्यकी षडध्वशुद्धि 
की गयी; अतः अव आप इसे अपने अविनाशी परमधाममें 
पहुंचाइये ।'॥ ४२--४५॥ 

इस तरह भगवान्‌से प्रार्थनाकर नाडी- संधानपूर्वक 
पूर्ववत्‌ पूर्णाहति-होमपर्यनत कर्मका सम्पादन करके भूतशुद्धि 
करे। स्थिर-तत््व (पृथ्वी), अस्थिर-ततत्व (वायु), 
शीत-तत्त्व (जल), उष्ण-तत्तव (अग्नि) तथा व्यापकता 
एवं एकतारूप आकाश-तत्त्वका भूतशुद्धि कर्ममें चिन्तन 
करे ॥ ४६-४७॥ 

यह चिन्तन उन भूतोंकी शुद्धिके उदेश्यसे ही करना 
चाहिये। भूतोकी ग्रन्थरयोका छेदन करके उनके अधिपतिं 
या अधिष्ठाता देवताओं-सहित उनके त्यागपूर्वक 
स्थितियोगके द्वार उन्हें परम शिवम नियोजित करे ॥ ४८॥ 

इस प्रकार शिष्यके शरीरका शोधन करके भावनाद्वाग 
उसे दग्ध करे। फिर उसकी राखको भावना्वारा ही 

आप्लावित करे। तदनन्तर उसमें आत्माकी 
स्थापना करके उसके विशुद्ध अध्वमय शरीरका निर्माण 
॥ 
क नः पहले सम्पूरणं अध्वमिं व्यापक शुद्ध शान्त्यतीता- 
कलाका शिष्यके मस्तकपर न्यास करे । फिर शान्तिकलाका 
मुखमे, विद्याकलाका गलेसे लेकर नाभिपर्यन्त-भागमे, 
प्रतिष्ठा-कलाका उससे नीचेके जानुपर्यन्त अगमं न्यास 
करके उससे भी नीचेके अंगोमिं निवृत्तिकलाका न्यासकर 
०-५१॥ 

व क बीजोंसहित सूत्रमन्रका न्यास करके 

{ अगोसहित शिष्यको शिवस्वरूप समञ्ञे। फिर 
उसके हदयकमलमें महादेवजीका आवाहन करक पूजन 


॥ 
क चाहिये कि शिष्यमे भगवान्‌ शिवके स्वरूपकी 
उपस्थिति मानकर शिवके तेजसे तेजस्वी हए उस 
१ अणिमा आदि गुणोका भी चिन्तन करे । फिर 
शिवसे “ आप प्रसन हो" एेसा कहकर अग्निं 


थ [इसी प्रकार पुनः शिष्यके लिये निम्नोकित 
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गुणका ही उपपादन करे। सर्वज्ञता, तृप्ति, आदि-अन्तरहित 
बोध, अलुप्तशक्तिमत्ता, स्वतन्त्रता ओर अनन्त-शक्ति- 
इन गुणोकी उसमे भावना करे ॥ ५३-५५॥ 

इसके बाद महादेवजीसे आज्ञा लेकर उन देवेश्वरका 
मन-ही-मन चिन्तन करते हुए सद्योजात आदि कलशोदरारा 
क्रमशः शिष्यका अभिषेक करे ॥ ५६॥ 

तदनन्तर शिष्यको अपने पास बिठाकर पूर्ववत्‌ 
शिवकी अर्चना करके उनकी आज्ञा ले। उस शिष्यको 
शैवी विद्याका उपदेश करे ॥ ५७॥ 

उस शैवी विद्याके आदिमे ओंकार हो। वह उस 
ओंकारसे ही सम्पुटित हो ओर उसके अन्तम नमः लगा 
हुआ हो । वह विद्या शिव ओर शक्ति दोनोंसे संयुक्त हो। 
यथा ॐ ॐ नमः शिवाय ॐ नमः। इसी तरह शक्ति 
विद्याका भी उपदेश करे। यथा-ॐॐ ॐ नमः शिवायै 


ॐ नमः। इन विद्याओके साथ ऋषि, छन्द, देवता, 
शिवा ओर शिवकी शिवरूपता, आवरण-पूजा तथा 
शिवसम्बन्धी आसनोंका भी उपदेश दे ॥ ५८-५९॥ 

तत्पश्चात्‌ देवेश्वर शिवका पुनः पूजन करके 
कहे-' भगवन्‌ ! मने जो कुछ किया है, वह सव आप 
सुकृतरूप कर दँ ।' इस तरह भगवान्‌ शिवसे निवेद 
करना चाहिये ॥ ६०॥ 

तदनन्तर शिष्यसहित गुरु पृथ्वीपर दण्डकी भाति 
गिरकर महादेवजीको प्रणाम करे । प्रणामके अनन्तर उस 
मण्डलसे ओर अग्निसे भी उनका विसर्जन कर दे ॥ ६१॥ 

इसके बाद समस्त पूजनीय सदस्योका क्रमशः पूजन 
करना चाहिये। सदस्यों ओर ऋत्विजंकी अपने वैभवके 
अनुसार सेवा करनी चाहिये । साधक यदि अपना कल्याण 
चाहे तो धन खर्च करनेमें कंजूसी न करे ॥ ६२-६२॥ 


॥ इस प्रकार शीशिवमहापुराणके अन्तर्गत सातवी वायवीयसंहिताके उत्तरखण्डे 
षडध्व-शुद्धि आदिका कथन नामक अटारहवा अध्याय र्ण हृआ॥ १८॥ 
कवक 


उन्नीसवां अध्याय 
साथक-संस्कार ओर मन्र-माहात्म्यका वर्णन 


उपमन्यु कहते है [यदुनन्दन !] अव मै साधक 
संस्कार आर्‌ मन््र-माहातम्यका वर्णन करगा। इस 
वातकी सुचना म पहले दे चुका हूं ॥ १॥ 
पूर्ववत्‌ मण्डलमे कलशपर स्थापित महादेवजीकी 
पूजा करनेके पश्चात्‌ हवन करे। फिर नंगे सिर शिष्यकों 
उस मण्डलके पास भूमिपर विठावे॥ २॥ 
ूर्णाहुति-होमपर्यन सब कार्यं पर्ववत्‌ करके मूल- 
मन््रसे सौ आहतियां दे। श्रेष्ठ गुरु कलशोसे 
उच्चारणपूर्वक तर्पण करके संदीपन कर्म करे। फिर 


क्रमशः पूर्वोक्त कर्मोका सम्पादन करके अभिषेक करे। | है 


तत्पश्चात्‌ गुरु शिष्यको उत्तम मन्त्र दे॥ ३-४॥ 
वह विद्योपदेशान्त सव कार्य विस्तारपूर्वक सम्पादित 
करके पुष्पयुक्त जलसे शिष्यके हाथपर शैवी विद्याको 
समर्पित करे ओर इस प्रकार कहे- 
तवैहिकामुष्मिकयोः सर्वसिद्धिफलप्रदः। 
भवत्वेष महामनः प्रसादात्परमेष्ठिनः॥ 


"सौम्य ! यह महामन्र परमेश्वर शिवके कृष 
प्रसादसे तुम्हारे लिये एेहलौकिक तथा 
सम्भूणं सिद्धियोके फलको देनेवाला हो।'॥ ५-६। ले 
एेसा कह महादेवजीकी पूजा करके उनकौ ग 
गुरु साधकको साधन ओर शिवयोगका उपदेश दे। ही 
उस उपदेशको सुनकर मन्त्रसाधक शिष्य 
विनियोग करके मन्र-साधन आरम्भ करे ॥७-८॥ 
मूलमन््रके साधनको पुरश्चरण कहते ह नयो 
विनियोग नामक कर्म सबसे पहले आचरणमे तिषे 
। यही पुरश्चरण शब्दकी व्युत्पत्ति है। हग 
मन्र-साधन अत्यन्त कर्तव्य है; क्योकि किय लिवि 
मनत्रसाधन इहलोक ओर परलोके 
कल्याणदायक होता है॥ ९-१०॥ दैत ओः 
शुभ दिन ओर शुभ देशम निर्दोष समये 
नखं साफ करके अच्छी तरह स्नान करे ओर व 
कृत्य पूर्णं करके यथाप्राप्त गन्ध, पुष्पमाला तथा 


9 ॥ १७०९॥॥ ध 1 ॥ 
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अलंकृत हो, सिरपर पगड़ी रख, दुपदरा ओद्‌ पूर्णतः श्वेत 
वस्त्र धारणकर देवालयमें, घरमे या ओर किसी पवित्र 
तथा मनोहर देशम पहलेसे अभ्यासम लाये गये सुखासनसे 
वैठकर शिवशास्त्रोक्त पद्धतिके अनुसार अपने शरीरको 
शिवरूप बनाये ॥ ११-१३१/२॥ 

फिर देवदेवेश्वर नकुलीश्वर शिवका पूजन करके 
उन्हं खीरका नैवेद्य अर्पित करे। क्रमशः उनकी पूजा पूरी 
करके उन प्रभुको प्रणाम करे ओर उनके मुखसे आज्ञा 
परकर एक करोड़, आधा करोड़ अथवा चौथाई करोड़ 
शिवमन््रका जप करे अथवा बीस लाख या दस लाख 
जप करे ॥ १४--१६॥ 

उसके बादसे सदा पायस एवं क्षार-नमक-रहित 
अन्य पदार्थका दिन-रातमें केवल एक बार भोजन करे। 
अहिंसा, क्षमा, शम (मनोनिग्रह), दम (इन्धियसंयम)- 
का पालन करता रहे। खीर न मिले तो फल, मूल आदिका 
भोजन करे। भगवान्‌ शिवने निम्नाकित भोज्य पदार्थोका 
विधान किया है, जो उत्तरोत्तर भ्रष्ठ है ॥ १७-१८॥ 

पहले तो चरु भक्षण करनेयोग्य है। उसके बाद 
मूके कण, जौके आटेका हलुआ, साग, दूध, दही, षी, 
मूल, फल ओर जल- ये आहारके लिये विहित हं॥ १९॥ 

ह्न भक््य-भोज्य आदि पदा्थोको मूलमन्सं 
अभिमन्त्रित करके प्रतिदिन मौनभावसे भोजन करे। ईस 


॥ इद प्रकार 


4 


ब्ीसवां अध्याय 


अन्तर्गत सात्वं क 
मन्र-माहालय नामक उनका ^ _ 


साधनम विशेषरूपसे एेसा करनेका विधान है ॥ २०॥ 

व्रतीको चाहिये कि एक सौ आठ मन्रसे अभिमन्त्रित 
किये हुए पवित्र जलसे स्नान करे अथवा नदी-नदके 
जलको यथाशक्ति मन्त्र-जपके द्वारा अभिमन्त्रित करके 
अपने शरीरका प्रोक्षण कर ले, प्रतिदिन तर्पण करे ओर 
शिवाग्निमें आहुति दे। हवनीय पदार्थं सात, पांच या तीन 
द्रव्योकि मिश्रणसे तैयार करे अथवा केवल धृतसे ही 
आहूति दे॥ २१-२२॥ 

जो शिवभक्त साधक इस प्रकार भक्ति-भावसे 
शिवकी साधना या आराधना करता हे, उसके लिये 
इहलोक ओर परलोके कुछ भी दुर्लभ नहीं हं ॥ २३॥ 

अथवा प्रतिदिन विना भोजन किये ही एकाग्रचित्त 
हयो एक सहस्र मन्रका जप किया करे। मन््र-साधनाके 
बिना भी जो एेसा करता है, उसके लिये न तो कुछ दुर्लभ 
है ओर न कहीं उसका अमंगल ही होता है। वह इस 
लोके विद्या, लक्ष्मी तथा सुख पाकर अन्तमं मोक्ष प्राप्त 
कर लेता है ॥ २४-२५॥ 

साधन, विनियोग तथा नित्यनैमित्तिक कर्मं क्रमशः 
जलसे, मन्रसे ओर भस्मसे भी स्नान करके पवित्र हो, 
शिखा बांधकर यज्ञोपवीत धारणकर कुशको पवित्र 
हाथमे ले ललाटे ्रिुण्ड्‌ लगाकर रुद्राक्षको माला लिये 
पंचाक्षर-मन्रका जप करना चाहिये ॥ २६-२७॥ 

उत्तरखण्डे साधक संस्कार 

र्ण हआ॥ १९॥ 


तथा संस्कारके विविध प्रकारोका निर्देश 


तथ कलशोकी 
योग्य शिष्यके आचार्यपदपर अभिषेका व शिवकी पूजा करे । फिर पर्ववत्‌ पाच कलर्शकी 


स्कार किया गया हो ओर जिसने पाशुपत-त्रतका 


पूरा कर लिया हो, वह शिष्य यदि यौग्य र 
तो गुर उसका आचार्यपदपर अभिषेक कर, योग्यता 
हनेषर न करे॥ १॥ बनाकर 

[इस अभिपेकके लिये] पूर्ववत्‌ मण्ड 


हथ) चङ § 2) (+ ^ 11तथसपी- 
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करे। इनमे चार तो चारो दिशम हों ओर 


त्ववा मध्यमे हो ॥ २॥ 
= कलशपर निवृत्तिकलाका, परिचमवाले 


कलशपर परतिष्ठकलाका, दक्षिण कलप विद्याकलाका, 
उत्तर कलशपर शान्तिकिलाका ओर मध्यवती कलशपर 
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* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * 


[ श्रीशिवमहापुराण- 


(11.111 11.1.11 11 1.11 1 1.1. 1 1 1 1.1.11 1.1 11.1.11. 1 11111111 11 1 1111111 1 1111 11 111 1 1.1.11 1 1111 1.11 1111 
जायय 


शान्त्यतीताकलाका न्यास करके उनमें रक्षा आदिका 
विधान करके धेनुमुद्रा बोधकर कलशोंको अभिमन्त्रित 
करके पूर्ववत्‌ पूर्णाहुतिपर्यन्त होम करे ॥ २-४॥ 

फिर नंगे सिर शिष्यको मण्डलमें ले आकर गुरु- 
मन्त्रोका तर्पण आदि करे ओर पूर्णाहुति-पर्यन्त हवन एवं 
पूजन करके पूर्ववत्‌ देवेश्वरकी आज्ञा ले शिष्यको 
अभिषेकके लिये ऊंचे आसनपर बिठाये ॥ ५-६॥ 

पहले सकलीकरणकी क्रिया करके पंचकला-रूपी 
शिष्यके शरीरमे मन््रका न्यास करे। फिर उस शिष्यको 
बोधकर शिवको सप दे। तदनन्तर निवृत्तिकला आदिसे 
युक्त कलशोको क्रमशः उठाकर शिष्यका शिवमन््रसे 
अभिषेक करे। अन्तमं मध्यवती कलशके जलसे अभिषेक 
करना चाहिये ॥ ७-८॥ 

इसके बाद शिवभावको प्राप्त हुआ आचार्यं शिष्यके 
मस्तकपर शिवहस्त* रखे ओर उसे शिवाचार्यकी संज्ञा 
दे। तदनन्तर उसको व्त्राभूषणोसे अलंकृत करके 
शिवमण्डलमें महादेवजीकी आराधना करके एक सौ 
आठ आहुति एवं पूर्णाहुति दे॥ ९-१०॥ 

फिर देवेश्वरकी पूजा एवं भूतलपर साष्टांग प्रणाम 
कक गुरु मस्तकपर हाथ जोड़ भगवान्‌ शिवसे यह 
निवेदन करे- 

भगवंस्त्वत्प्रसादेन देशिकोऽयं मया कृतः। 

अनुगृह्य त्वया देव दिव्याज्ञास्पै प्रदीयताम्‌ ॥ 

भगवन्‌! आपकी कृषासे मैने इस योग्य शिष्यको 
आचार्य बना दिया है। देव ! अव आप अनुग्रह करके इसे 
दिव्य आज्ञा प्रदान करे ।'॥ ११-१२॥ 

इस प्रकार कहकर गुरु शिष्यके साथ पुनः शिवको 
प्रणाम करे ओर दिव्य शिवशास्तरका शिवकी ही भाति 
पूजन करे। इसके बाद शिवकी आज्ञा लेकर आचार्यं 
अपने उस शिष्यको अपने दोनों हा्थोसे शिवसम्बन्धी 
ज्ञानको पुस्तक दे ॥ १३-१४॥ 

वह उस शिवागम विद्याको मस्तकपर रखकर फिर 


युर उे चन पस वनद गुरु पहले अपने दाहिने हाथपर सुगन्ध द्रव्यदवाया मण्डलका निर्माण करे 
इस प्रकार वह " शिवहस्त' हो जाता है। “म स्वयं परम शिव ह" यह निश्चय 


ˆ शिवहस्त' के स्पर्शमात्रसे शिष्यका शिवत्व अभिव्यक्त हो जाता है। 
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उसे विद्यासनपर रखे ओर यथोचित रीतिसे प्रणामकर 
उसकी पूजा करे। तदनन्तर गुरु उसे राजोचित चिह्न 
प्रदान करे; क्योकि आचार्य-पदवीको प्राप्त हुआ पुरुष 
राज्य पानके भी योग्य है ॥ १५-१६॥ 
तत्पश्चात्‌ गुरु उसे पूर्वाचार्योद्वारा आचरित तथा 
शिवशास्त्रोक्त आचारका अनुशासन करे, जिससे सव 
लोकम सम्मान होता है ।  आचार्य' पदवीको प्राप्त हुआ 
पुरुष शिवशास््ोक्त लक्षणोकि अनुसार यलनपूर्वक शिष्योको 
परीक्षा करके उनका संस्कार करनेके अनन्तर उह 
शिवज्ञानका उपदेश दे ॥ १७-१८॥ 
इस प्रकार वह बिना किसी आयासके शौच, 
क्षमा, दया, अस्पृहा (कामना-त्याग) तथा अनसूया 
(ईर्ष्या त्याग) आदि गुणोका यत्नपूर्वक अपने भीतर 
संग्रह करे। इस तरह उस शिष्यको आदेश देक 
मण्डलसे शिवका, शिव-कल्शोका तथा अग्नि आदिका 
विसर्जन करके वह सदस्योका भी पूजन (दर्षिण 
आदिसे सत्कार) करे ॥ १९-२०॥ 
अथवा, अपने गणोंसहित गुरु एक साथ ही स 
संस्कार करे। जहौ दो या तीन संस्कारोका प्रयोग कए 
हो, बहक लिये विधिका उपदेश किया जाता है- 
आदिमे ही अध्वशद्धि-प्रकरणमें कहे अनुसार द 
स्थापना करे। अभिषेकके सिवा समयाचार दीक्षके 
कर्मं करके शिवका पूजन ओर अध्वशोधन करे। अध्व 
हो जानर फिर महादेवजीकी पूजा करे॥ २१-२३। , 
इसके बाद हवन ओर मन््र-तर्पण करके व 
कर्म करे तथा महेश्वरकी आज्ञा ले शिष्यके 
मन्त्रसमर्पणपूर्वक शेष कार्य पूर्ण करे ॥ २४॥ 
अथवा सम्पूणं मन्त्र-संस्कारका क्रमशः 
गुरु अभिषेकपर्यन्त अध्वशुद्धिका कार्य 
॥ २५॥ 
वहा शान्त्यतीता आदि कलाओकि लि ध. 
विधिका अनुष्ठान किया गया है। वह सारा विधान 


अनुचिन्ता 


र्यं समन 
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त्त्वोकी शुद्धिके लिये भी कर्तव्य है। शिव-तत्व, विद्या- | “प्रतिष्ठा-कलाध्वा' ओर उससे 'निवृत्ति-कलाध्वा ' व्याप्त 
त्त्व ओर आत्म-तत््व- ये तीन तत्त कहे गये है। | है। शिवशास्त्रके पारंगत मनीषी पुरुष मन््रमूलक शाम्भव 
शक्तिमें पहले शिवका, फिर विद्याका ओर उसके वाद | (शैव) -संस्कारको दुर्लभ मानकर शाक्तसंस्कारका प्रतिपादन 
उसकी आत्माका आविर्भाव हआ हे ॥ २६-२७॥ करते हँ। श्रीकृष्ण ! इस प्रकार मने तुमसे सम्पूर्णं यह 

शिवसे "शान्त्यतीताध्वा' व्याप्त है, उससे | चतुर्विध संस्कार-कर्मका वर्णन किया। अब ओर क्या 
'शन्तिकलाध्वा' उससे “विद्या-कलाध्वा ' विद्यासे परिशिष्ट । सुनना चाहते हो ?॥ २८--३०॥ 

॥ इस प्रकार श्रीशिवमहायुराणके अन्तर्गत सातवी वायवीवसंहिताके उत्तरखण्डमें 
विश्नेषादिसस्करति नमक बीसवां अध्याय पुर्ण ॥ २०॥ 
-=----न्कभकिकक------ 


इक्कीसवां अध्याय 
शिवशशास््ोक्त नित्यनैमित्तिक कर्मका वर्णन 
श्रीकृष्ण बोले- मँ शिवके आश्रमका सेवन आदि क्रियाओंवाला] मलस्नान, सुगन्धित पदार्थासे 


करोवालोकि ~ सुनना | स्नान तथा दातौन नहीं करना चाहिये । उपवीत धारण 
चाहता हूं ॥ स 9. करके शिखाबन्धनकर जलमें प्रविष्ट होकर इबकी 


उपमन्यु बोले- प्रातःकाल शयनसे उठकर | लगाकर सम्यक्‌ आचमन करके जलम तीन मण्डल 


बनाने चाहिये ॥ ८-९॥ 
पर्वीसहित शिवका ध्यान करके अपने [दर्द |° । पुनः जले डुबकी लगाये हुए अपनी शक्तिके 


कर्तव्यका भलीभांति चिन्तन करके अरुणोदयकाले 
जपे ओर शिवका स्मरण करे । फिर बाहर 
षरसे निकल जाय । बाधारहित एकान्त स्थानम आवश्यक यतात करके उसीसे अपना अभिषेक 


कार्यं करनेके अनन्तर शौच करके विधिपूर्वक 0 0 स आचमन 
केना चाहिये । दातौनके उपलब्ध न होनैपर तथा अ दरभके साथ गायके सीगसे, पलाशके पतसे, 


नवमी, एकादशी, हायोसे 
कारण] वारह वार जलसे कुल्ला करके मुख शुद्ध कए श जलसे स्नान करना 
कलशसे स्नानके समय अभिमन्नित जलसं स्नान 
॥ २- 2 ॥ -१२॥ 
इसके बाद आचमन करके विधिवत्‌ नदी अथग वा क करेमें [व्यक्ति] असमर्थ हो, तो 
देवलात (देवालयके समीप निर्मित कुण्ड आदि) अर्थवा 0 वस््रसे चैरोसे लेकर मस्तकतक शरीरको 
सरोवर ‰ ६ स्नानं करना भीगे हए गु शिवमन््रसे 
र अथवा घरयें ही [प्रातःकालीन] पोना चाहिये। भस्मस्नान अथवा ध = 
स तटपर रखकर उस [सरोवर आदि?- क क री कहा जाता 
के बाहर [मर्दन आदिके दवाय देहिक] मलकौ दूर क 8 -१४॥ 
पिहीका लेप करके स्नान करे तथा अनन्तर क अपने सूत्रम कथित विधानके अनुसार मन्राचमनपूर्वक 
लेष करना चाहिये। इसके बाद पुनः स्नान आदिका तर्पण करके ्रह्मयजञपयन्त सभी करम 
उसे धोकर नः स्नान करक | दवता जाहिये॥ ९५॥ 
1 
ह तथा विधवा सतीक 
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* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * 


[ श्रीशिवमहापुराण- 


(11.1.11 1.111.111 1 1 1.1 1.1... 11. 1.1. 1.1.11. 1 1.1 1.1 1.1.111 111 1.1.111. 11 1.1.11 1 1.1.11 111 1 1111 111 1 1 | 
भाया 


तथा यथाविधि पूजन करके उन आदित्यस्वरूप शिवको 
अर्ध्य प्रदान करना चाहिये । अथवा अपने सूत्रम कथित 
इस कर्मको करके दोनों हा्थोको धो लेना चाहिये । 
तत्पश्चात्‌ करन्यास ओर शरीरका सकलीकरण करके 
बाय हाथमे लिये हुए गन्ध-सरसोमिश्रित जलसे कुशपुंजके 
द्वारा मूलमन्रसहित "आपो हि ष्ठा ' आदि मन्त्रोसे प्रोक्षण 
करके शेष जलको सुंधकर बाय नासापुटसे श्वेतवर्णवाले 
महादेवकी भावना करनी चाहिये ॥ १६--१९॥ 
पुनः अर्धं लेकर दाहिने नासापुटसे देहके बाहर 
स्थित कृष्णवर्णवाले महादेवकी भावना करनी चाहिये । 
इसके बाद विशेषकर देवताओं, ऋषियों, पितरो एवं 
भूतो का तर्पण करना चाहिये तथा उन्हें विधिपूर्वक अर्घ्य 
प्रदान करना चाहिये ॥ २०-२९१॥ 
रक्तचन्दनमिश्रित जलसे एक हाथ प्रमाणका पर्ण 
गोलाकार मण्डल भूमिपर बनाये, जो रक्तचूर्णं अदिसे 
अलंकृत हो। उसमें सुखप्रप्तिके लिये "खखोल्काय! 
इस मन्रसे आवरणोसहित सूर्यकी सांगोपांग पूजा 
करे॥ २२-२३॥ 
पुनः मण्डल बनाकर अंगपूजन करके मागधप्रस्थ 
प्रमाणताला सुवर्णपात्र स्थापितकर उसे गन्ध तथा 
रक्तचन्दनयुक्तं जलसे ओर रक्तपुष्प, तिल, कुश, अक्षत, 
दूर्वा, अपामार्ग तथा दुग्ध, गोमूत्रादि गव्य पदा्थासे 
अथवा केवल जलसे भर दे! तत्पश्चात्‌ चुटनोके बल 
पृथ्वीपर विनत होकर मण्डलमें महादेवको प्रणाम करके 
उस पात्रको सिरसे लगाकर शिवको वह अर्धय प्रदान 
करे; अथवा मूलविद्या (मन्त्र) -के द्वारा आकाशस्थित 
आदित्यरूप शिवको अंजलिसे दर्भयुक्त जल समर्पित 
करे॥ २४-२७६/२॥ 
तत्पश्चात्‌ हस्तप्रक्षालन करके पुनः करन्यास करके 
ईशानसे लेकर सद्योजातपर्यन्त पंच ब्रह्ममय शिवका 
ध्यान करके भस्म लेकर यकारादि नकारान्त वर्णात्मक 
मन्सि अर्थात्‌ पंचाक्षरके वर्णोका विलोम क्रमसे उच्चारण 
करते हुए उसे लगाकर अंगोका स्पशं करे ॥ २८-२९॥ 
मूलमन््रसे सिर, मुख, हदय, गुह्यदेश तथा चरण- 


क्रमसे सम्पूर्ण देहका स्पर्शकर पुनः दूसरा वस्त्र धारण | उनके 
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करके दो बार आचमनकर ग्यारह मन्त्रोसे अभिमन्त्रित 
जलसे प्रोक्षण करके दूसरा वस्त्र ओदढ्‌कर दो वार 
आचमन करके शिवका स्मरण करे ॥ ३०-३१॥ 

इसके बाद मन्त्रसाधक पुनः करन्यास करके 
सुगन्धित जलयुक्त भस्मसे ललाटपर स्पष्ट त्रिपुण्डु 
लगाये, जो टेढा-मेढा न हो तथा आयताकार हो या 
गोल, चौकोर, विन्दुमात्र अथवा अर्धचनद्राकार हो। 
भस्मसे जैसा त्रिपुण्ड ललाटपर लगाया गया हो, 
वैसा ही [त्रिपुण्ड] दोनों भुजाओं, सिरपर तथा 
स्तनोके बीच लगाये। सभी अंगम भस्मसे उद्धूलन 
भी त्रिपुण्ड्की समता नहीं कर सकता है, अततः 
उद्धूलनके बिना भी एक त्रिपुण्ड अवश्य ही लगाना 
चाहिये ॥ ३२-२३४१/२॥ 

सिरप्र, कण्ठे, कानमे तथा हाथमे रुदरकषेको 
धारण करे। सुवर्णके समान वर्णवाले, अच्छिन, सुद्दः 
तथा दूसरोके द्वारा धारण न किये गये 
धारण करे। श्वेत, पीला, लाल तथा काला स्रा 
क्रमशः त्राण आदि वणोकि लिये विहित होता ह। 
वैसा न मिलनेपर जो भी [रुद्राक्ष] प्राप्त 
जाय, उसे धारण करे, किंतु वह दोषयुक्त 
उसमे भी निम्न वर्णवालोको उत्तमवर्णका तथा उत्तः 
वर्णवालोंको निम्नवर्णका रुद्राक्ष नहीं धारण कल 
चाहिये ॥ ३५-३७॥ 

अपवित्र-अवस्थामें रुद्राक्ष धारण नहीं करना चरि 
अपितु उचित अवसरोमे ही धारण करना प्रशस्त है। ६६ 
प्रकार तीनों सन्ध्याकालेमिं अथवा दो करके 
अथवा एक सनध्याके समय स्नान आदि [कृत्य] क 
सामर्थयानुसार परमेश्वरकी पूजा करनी चाहिये। प 
आकर उत्तम आसन लगाकर पूर्वाभिमुखं कला 
उत्तराभिमुख होकर शिव तथा पार्वतीका ध्यान 
चाहिये ओर श्वेतसे लेकर नकुलीशपर्यन शिवर् 
उनके शिष्योंसहित तथा [अपने] गुरुको प्रणाम 
चाहिये ॥ ३८--४०॥ कके 

इसके वाद भगवान्‌ शिवको पुनः न 
आठ नामका जप करना चाहिये; शिव, 

^ 


वायवीयसंहिता-उ०ख० अ० २२ ]* शिवशास्ब्ोक्त न्यास आदि कर्मोका वर्णन * ५६१ 
रद्र, विष्णु, पितामह, संसारवैद्य, सर्वज्ञ तथा परमात्मा- | जिहवाके अग्रभागपर तेजकी राशि [शिव ]-का ध्यान 
इन आठ नामका अथवा एक ही "शिव ' नामका ग्यारहसे | करके पैरोको धोकर हस्तप्रक्षालन करके दोनों हाथोको 
अधिक बार जप करके व्याधि आदिकी शान्तिके लिये | चन्दनलिप्त करके करन्यास करना चाहिये ॥ ४१-४३॥ 
॥ इस प्रकार श्रीशिवमहावुराणके अन्तरगत सातवीं वायवीवसंहिताके उत्तरखण्डम नित्यनेमिक्तिक- 
कर्मवर्णन नामक इक्कीस अध्याय पूर्ण हआ ॥ २१॥ 
----छ-अनन्क्क 
बाईसवां अध्याय 
शिवशास््रोक्त न्यास आदि कर्मोका वर्णन 


उपमन्यु बोले--[हे कृष्ण] स्थिति, उत्पत्ति 
तथा लयके क्रमसे न्यास तीन प्रकारका कहा गया है । 
स्थिति [नामक] न्यास गृहस्थोकि लिये ओर उत्पत्तन्यास 
ब्रहमचारियोको विहित बताया गया है। यतियोके लिये 
संहार्यासकी विधि है ओर वही वानप्रस्थियोकि लिये भी 
विहित है । पतिविहीन कुटुम्बिनी स्त्रीके लिये भी स्थिति 
नामक न्यास विहित है। कन्याके लिये उत्पत्तिन्यास 
विहित है। अब न्यासका लक्षण वताऊगा। अंगूढेस 
कनिष्ठिकातक स्थितिन्यास कहा गया है । दाहिने अंगूठेस 
आरम्भ करके बय अँगूठेतक उत्पत्तिन्यास कहा गया हैः 
उप्तके विपरीत संहतिन्यास होता है ॥ १--४॥ 
बिन्दुसहित नकार आदि वरणोका क्रमसे ओगुलि्यम 
न्यास करे ओर दोनों करतल तथा अनामिकाओंमे 
अर्थात्‌ मूलमन््रका न्यास करे। इसके वाद 
अस्रमन््रसे दसों दिशाओमं अस्त्न्यास करे तदुप 
परचभूतस्वरूपवाली तथा पंचभूताधिपोकि चिल से युक्त 
एवं हदय, कण्ठ, तालु, भ्रूमध्य तथा ब्रह्मन्रके अश्रित 
इनेवाली, पंचभूताधिपां ओर उनके अपने 
निवृत्ति आदि पांव कलाओंकौ उन-ढन 
वीजमनरोमे भावना करे। उन [कलाओं] -के शोधनके 
लिये पंचाक्षरीविद्या [मन्त्र] -का जप करे ॥५--५॥ 
तीन बार प्राणायाम करके अस््रमन्न तथा ५ 
ग्रन्थिको काटे। सुपुम्नानाड़ीसे प्राणवायु 


पस्तिकर ब्रहमरन्रसे निर्गत उस आत्माको शिवतेजसे युक 


क, इसके बाद वायुस देहको सुखाकर उसे ऋलाणिर 
रे कर दे। तत्पश्चात्‌ ऊपरी भावसे वायद्राय 
हत करके दग्ध देहको संहत करके 


अब्धिके साथ | ऋ क 


कला्भका स्पर्शं करके अमृतसे देहको प्लावित कर उसे 
यथास्थान निविष्ट कराये। इसके वाद कलासुष्टिके बिना 
उसका संहार करके भस्मीभूत उस देहका अमृतप्लावन 
करे ॥ ८-१३॥ 
तत्पश्चात्‌ उस विद्यामय देहम दीपशिखाके [ सदृश] 
आकारवाले शिवनिर्गत आत्माको ब्रह्रनभरसे संयुक्त करे। 
पुनः देहके भीतर प्रविष्ट उस आत्माका हदयकमलमें 
ध्यान करके अमृतवषसि पुनः विद्यामय शरीरका सेचन 
४-१५॥ 
स हार्थोको शुद्ध करके करन्यास करे । 
तत्पश्चात्‌ महती मुदरासे देहन्यास करे। तदनन्तर शिवोक्तं 
मार्गसे अंगन्यास करनेके पश्चात्‌ हाथ-पैरकी सन्धियोमें 
वर्णन्यास करे । इसके वाद छः जातियोसे युक्त षड़ंगन्यास 
करके क्रमानुसार अग्निकोण आदि दिशाओमिं दिग्बन्ध 
करे। अथवा सिर आदिमे पं्चागन्यास करे तथा भूतशुद्धि 
आदिके बिना षडंगन्यास करे ॥ ९६--१९॥ 
इस प्रकार संकषप्तरूपसे देह तथा आत्माका शोधन 
करके शिवभावको परापत होकर परमेश्वरका पूजन करे। 
जिसे समय हो तथा बुद्धिभ्रम न हो, वह विस्तृतविधिसे 
॥ २०-२१॥ 
सा मातृकान्यास, दूसरा ब्रह्मन्यास, तीसरा 
प्रणवन्यास, चौथा हंसन्यास ओर पाँचवाँ पचाक्षरात्मकन्यास 
सजनेद्राय कहा जाता है। इनमं एक या अनेक 
-यासोका पूजा आदि करमो उपयोग करे॥ २२-२३॥ 
मूरधमिं अंकारका न्यास करके श । का 
नेत्रम "ई-ई' का, कानोमिं "ऊ का, क स त 
ध, दोनों नासापूरटोमे 'लृ-लृं का, दोनों ओटोमं 
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* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा # 


[ श्रीशिवमहापुगण- 





*ए-ए' का, दोनों दन्तपंक्तियोमे ' ओं-ओं' का, जीभमें 
“अं' का ओर तालुमें "अः" का क्रमसे न्यास करे। 
दाहिने हाथकी पाचों सन्धि्यमें कवर्गं (कःख.ग.घ.ङ) - 
का न्यास करे ओर बाय हाथकी पाचों सन्धियोमे चवर्ग 
(च,छ,ज,ज्ज,ज)-का न्यास करे। दोनों पैररोमें टवर्ग तथा 
तवर्गका, दोनों पाश्वोमिं "प-फ" का, पृष्ठ तथा नाभिमें 
` व-भ' का ओर हदये मकारका न्यास करे । "य" से 
लेकर "स तकके वर्णोका न्यास त्वचा आदि सातां 
धातुओंमें क्रमसे करे। हदयके भीतर हकारका ओर दोनों 
भौहकि मध्य क्षकारका न्यास करे। इस प्रकार शिवशास्तरके 
अनुसार पचास वर्णोका न्यास करके अंग-वक्र-कलाभेदसे 
पंचब्रह्मोका न्यास करे ॥ २४--३०॥ 
तदुपरान्त उन्हीसे करन्यास आदि भी करे अथवा 
विना किये भी क्रमपूर्वक सिर, मुख, हदय, गुह्य तथा 
पैरोमे इनकी कल्पना करे। इसके बाद करध् आदि 
मुखोके क्रमसे पश्चिमतकके शिवके मुखोकी कल्पना 
करे। इन पचो मुखोमे क्रमसे ईशानकी पाँच कला्ओंका 
न्यास करे ॥ ३१-३२॥ 
इसके वाद पर्वं आदिके क्रमसे चार मुखोमे तत्पुरुषकी 
चार कलाओंको कल्पना करे । पुनः हदय, कण्ठ, कंधा, 
नाभि, कुक्षि, पौठ, वक्ष, दोनों पैरो तथा हाथोमे अघोरकी 
आठ कलाओंका न्यास करे॥ ३३-३४॥ 
इसके वाद्‌ गुदा, लिंग, जानु जंघा, नितम्ब, करि 
तथा पाश्वभारगोमिं वामदेवकी तेरह कलार्ओंकी भावना 
करे। इसके वाद मनत्रेत्ताको चाहिये कि दोनो पैरो, दोनों 
हाथो, नासिका, सिर तथा दोनों बाहओंम सद्योजातकी 
आठ कलाओंकी भावना करे। इस प्रकार 
अड्तीस कलाओंका न्यास करके प्रणववेत्ता विद्वानूको 
बादमें दोनों बाहुओं, दोनों कुहनियों, दोनों मणिबन्धों 
पारश्वभागो, उद्र, ऊरु, जंषाओं, पैरो तथा पीठमें 
प्रणवन्यास करना चाहिये ॥ ३५--२७१/२॥ 
इस प्रकार प्रणवन्यासं करके 
कि जसा शिवशास्तरमे कहा गया है, उसके अनुसार 
हंसन्यास करे। हंसवीजका विभाजन करके नत्रोमे, 
नासिकािद्रोमे, भुजाओमे, नेत्रम मुखमे, ललाटे 
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कानमे, कंखोमे, स्कन्धो, पाश्वोमि, स्तनोमे, कथिम 
हाथोमे तथा टखनोमं हंसन्यास करे अथवा पंचांगविधिसे 
इस हंसन्यासको करके पंचाक्षरीविद्याका न्यास 
करे ॥ ३८-४१॥ 

इस प्रकार पूर्वमे बतायी गयी रीतिसे न्यासदरार 
अपनेमें शिवत्वका आधान करे। अशिव होकर शिवका 
अभ्यास न करे, अशिव होकर शिवका पूजन न करे 
तथा अशिव होकर शिवका ध्यान न करे, अशिव 
मनुष्य शिवको नहीं प्राप्त कर सकता है। अतः 
शरीरको शैवीधारणासे युक्त करके तथा पशुभावनाका 
त्याग करके "मै शिव हू एेसा विचार करके शिवकर 
करे॥ ४२-४३९/२॥ 

कर्मयर्‌, तपयज्ञ, जपयज्ञ, ध्यानयज्ञ तथा ज्ागयङ 
ये पच यज्ञ कहे गये हैँ । कुछ लोग कर्मयज्मे सल 
रहते हं, कुछ लोग तपयज्ञमेँ रत रहते ह, कुछ 
जपयजञमे लगे रहते है, कुछ लोग ध्यानयज्ञमे लीन 
है ओर कुछ लोग ज्ञानयज्ञपरायण रहते है । ये उ्तोत् 
रेष्ठ होते हँ । सकाम तथा अकामके भेदसे 
प्रकारका कहा गया हे ॥ ४४--४६॥ 

सकाम मनुष्य कामनाओंका भोग करके पुनः ४1 
उन्हीं कामनाओमें फंसता रहता है । निष्काम 
भोगोको भोगकर फिर वहसि लौटकर पनर 
तपयज्ञपरायण होकर उत्पनन होता है, इसमें वह 
है। वह तपस्वी पुनः इस लोकम भोगोको भोगकर 
फिर लौटकर जपध्यानपरायण होकर पृथ्वीलोकम र. 
होता है। जपध्यानमें संलग्न मनुष्य उसकी के 
कारण इस लोकमें अविलम्ब ज्ञान प्राप्त 

पराप्त होता है ॥ ४७--४९१/२॥ 

अतः कर्मयज्ञ भी शिवाज्ञासे देह = 
आप्त कराता है । निष्कामकर्म मनुष्यके गां यत 
उसके वन्धनका कारण बनता है। अतः पचो द 


चाहिय | ध्यानयज्ञ तथा ज्ञानयजञमे परायण होना चार्हिय। 


पार कर लिया। हिंसा आदि दोषोसे 


ध्यान तथा ज्ञान प्राप्त कर लिया, उसने ५. होन 
प्राप्त यह ध्यानयज्ञ चित्तको व 


क. 


ॐ = यो ~ 
र तः = अः वोः को तः = 9 को हि = 
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करनेवाला, श्रेष्ठ तथा मोक्षदायक कहा गया है । जिस 
प्रकार राजाके अन्तरंग सेवक विशिष्ट लाभको प्राप्त 
कर लेते है, जो वहिरंग सेवकोकि लिये दुर्लभ हं, वैसे 
ही ध्यानयोगी भी उत्कृष्ट फलोको प्राप्त करते है। 
ध्यानियोको शिवका सकषम विग्रह वैसे ही प्रत्यक्ष हो 
जाता है, जैसे कि कर्मयज्ञ करनेवालोको मिदर, काष्ठ 
आदिसे बना हआ स्थूलरूप प्रत्यक्ष होता है । अतः 
ध्यानयज्ञपरायण भक्त शिवको भलीभति जाननेके कारण 
मही, पत्थर आदिसे निर्मित देवताओंपर अधिक श्रद्धा 
नहीं करते हे । अपने हदयमे स्थित शिवको छोडकर जो 
मनुष्य बाह्म पूजन करता है, वह हस्तगत फलक 

॥ इस प्रकार 


छोडकर मानो अपनी कुहनी चाटता है ॥ ५०--५६१/२॥ 
जञानसे ध्यानयोग सिद्ध होता है ओर पुनः ध्यानसे 
जानोपलब्ि होती है, उन दोनोंसे मुक्ति हो जाती है । अतः 
ध्यानपरायण होना चाहिये दवादशान्त, सिर, ललाट, भ्रूमध्य, 
नासाग्र, मुख, कन्धा, हृदय (वक्ष), नाभि तथा शाश्वतस्थानमें 
शरद्धायुक्त मनसे बाहरी पूजोपचारोसे शिव तथा पार्वतीका 
पूजन करना चाहिये अथवा [प्रतिष्ठित] लिंगमें या बनाये 
गये पार्थिवलिंगमें अथवा अग्निम अथवा स्थण्डिलमें 
भच्छपूर्वक अपने धनसामरथ्यके अनुसार पूजन करना चाहिये। 
अथवा बाहर तथा भीतर परमेश्वरकी पूजा करे । अन्तर्यागमे 
निरत व्यक्ति बहिर्याग करे अथवा न करे ॥ ५७--६१॥ 


अन्तर्गत सातवी वायवी यसंहिताके उत्तरखण्डमे शिवशास्त्रोक्त 
नितय-नैमिततिककमवरणन नामक बरसा अब्वाव पूर्ण हआ ॥ १९॥ 


क । = रषं 


तेईसवां अध्याय 


अन्तर्याग अथवा मानसिक 
तदनन्तर श्रीकृष्णके पूचछनेपर नित्यनैमित्तिक कर्म 


तथा न्यासका वर्णन करनेके पश्चात्‌ उपमन्यु बोले-अव 
यै पूजाके विधानका संक्षेपसे वर्णन करता ६। इसे 


शिवशास्त्रमे शिवने शिवाके प्रति कहा है॥ १॥ 
मनुष्य अग्निहोत्रपर्यन्त 


पीछे बहिर्याग (बाह्यपूजन) करे। (उसकी विधि इस 
1 ( ध ने 


कल्पित ओर शुद्ध करके गणेशजीका विधिपूर्वकं चिन्तन 


प्रकार है-) अन्तर्याग्मे प 


एवं पूजन करे ॥ २-३॥ 


उत्तरभागे क्रमशः नन्दीश्वर 
तत्पश्चात्‌ दक्षिण ओर उत्तरभाः मनसे उल 


ओर सुयशाकी आराधना करके विन्‌ 
आसनकी कल्पना करे ॥ ४॥ 
सिंहासन, योगासन अथवा 
निर्मल पद्मासनकी भावना करे। उसके ऊप 
साम्ब-शिवका ध्यान करे ॥ ५/२ ॥ 
वे शिव समस्त शुभ 
अवयवोंसे शोभायमान है । वे 
समस्त आभूषण उनकी शोभा बढते 
पैर लाल है। उनका मुसकराता हआ युख 


तीनों तत्त्वोसे युक्तं 


सबसे यदृकर हं आ 
ह| उनके हाथ- 
कुन्द ओर 


पूजाविधिका वर्णन 
चन्द्रमाके समान शोभा पाता है। उनकी अंगकान्ति शुद्ध 
स्फटिकके समान निर्मल है। तीन नत्र प्रफुल्ल कमलकी 
भति सुन्दर है। चार भुजा, उत्तम अग ओर मनोहर 
चन््रकलाका मुकुट धारण किये भगवान्‌ हर अपने दौ 
हाथमे वर तथा अभयकी मुद्रा धारण करते है ओर शेष 
दो हाथमे मृगमुदरा एवं टक लिये हए है । उनकी कलाई 
सर्पौकी माला कडेका काम देती है । गलेके भीतर मनोहर 
नील चिह्न शोभित होता है, उनकी करी कोई उपमा नहीं 
हे। वे अपने अनुगामी सेवकौ तथा आवश्यक उपकरणोकि 
साथ विराजमान ह ॥ ६--९/२॥ 

इस तरह ध्यान करके उनके वाम-भागमें महेश्वरी 
शिवाका चिन्तन करे। शिवाकी अंगकान्ति प्रफुल्ल 
कमलदलके समान परम सुन्दर है। उनके नेत्र बडे- 
बडे ह। मुख पूर्णं चनदरमाके समान सुशोभित हे। 
मस्तकपर काले-काले घुँबराले केश शोभा पाते है। 


अत्यन्त गोल, घनीभूत, ऊँचे ओर स्निग्ध ईं। शरीरका 
मध्यभाग कृश है। नितम्बभाग स्थूल है। वे महीन 
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[ श्रीशिवमहापुराण- 





पीले वस्त्र धारण किये हुए हं। सम्पूर्णं आभूषण 
उनकी शोभा वदते हैं। ललाटपर लगे हुए सुन्दर 
तिलकसे उनका सौन्दर्य ओर खिल उठा है। विचित्र 
फर्लोकी मालासे गुम्फित केशपाश उनकी शोभा बढते 
ह। उनकी आकृति सव ओरसे सुन्दर ओर सुडौल 
है। मुख लज्जासे कुछ-कुछ ज्रका है। वे दाहिने 
हाथमे शोभाशाली सुवर्णमय कमल धारण किये हए 
ह ओर दूसरे हाथको दण्डकी भति सिंहासनपर रखकर 
उसका सहारा ले उस महान्‌ आसनपर बैदी हई है। 
शिवादेवी समस्त पार्शोका छेदन करनेवाली साक्षात्‌ 
सच्चिदानन्दस्वरूपिणी है ॥ १०--१५१/२॥ 

इस प्रकार महादेव ओर महादेवीका ध्यान करके 
शुभ एवं श्रेष्ठ आसनपर सम्पूर्ण उपचारोंसे युक्त भावमय 
ु्ोद्ारा उनका पूजन करे ॥ १६१/२॥ 

अथवा उपर्युक्त वर्णनके अनुसार प्रभु शिवकी एक 


मूर्ति बनवा ले, उसका नाम शिव या सदाशिव हो। दूसरी 
मूतं शिवाकी होनी चाहिये; उसका नाम माहेश्वरी षड्‌- 
विंशका अथवा ' श्रीकण्ठ हो ॥ १७-१८॥ 

फिर अपने ही शरीरकी भांति मूर्तिमें मन्त्रन्यास 
आदि करके उस मूर्तिमे सत्‌-असत्‌से परे मूर्तिमान्‌ परम 
शिवका ध्यान करे । इसके बाद बाह्य पूजनके ही क्रमसे 
मनसे पूजा सम्पादित करे । तत्पश्चात्‌ समिधा ओर धी 
आदिसे नाभिमें होमकी भावना करे ॥ १९-२०॥ 

तदनन्तर भ्रूमध्यमे शुद्ध दीपशिखाके समान आकारः 
वाले ज्योतिर्मय शिवका ध्यान करे । इस प्रकार अपने 
अगमं अथवा स्वतन्त्र विग्रहे शुभ ध्यानयोगके हार 
अग्निम होम-पर्यन्त सारा पूजन करना चाहिये । यह 
विधि सर्वत्र ही समान है । इस तरह ध्यानमय आराधाका 
सारा क्रम समाप्त करके महादेवजीका शिवलिंग" 
वेदीपर अथवा अग्निमे पूजन करे ॥ २१--२३॥ 


॥ इत प्रकार श्रीशिवमहागुराणके अन्तर्य सातवी वाववीयसंहिताके उत्तरखण्डमे 
पुजाविथानव्याख्यानवर्णनि नामक तेवो अथ्याय र्ण हजआ॥ २३॥ 
9 


चोबीसवां अध्याय 
शिवपूजनकी विधि 


उपमन्यु कहते है । विशुद्धिके 
मूलमन्त्रसे गन्ध, ६. द्वारा ३ 
प्रोक्षण करना चाहिये। इसके वाद वहं फूल विखेरे॥ १॥ 
अस्त्र-मन्र (फट्‌ )-का उच्चारण करके वि्नोको 
भगाये। फिर कवच-मन्त्र ( हम्‌ )-से पूजास्थानको सव 
ओरसे अवगुण्ठित करे। अस्त्र-मन्रका सम्पूर्णं दिशाओंमें 
न्यास करके पूजाभूमिकी कल्पना करे । वहं सब ओर 
कुश विष्ठा दे ओर प्रोक्षण आदिके द्वारा उस भूमिका 
रकषालन करे। पूजासम्बन्धी समस्त पार््रोका शोधन 
करकं द्रव्यशुद्धि करे ॥ २-३॥ 
्रोक्षणीपात्र, अर््यपात्र, पाद्यपात्र ओर आचमनीय- 
पात्र-इन चारगोका प्रक्षालन, प्रोक्षण ओर वीक्षण करके 
इनमें शुभ जल डाले ओर जितने मिल सरके, उन सभी 
पवित्र दर्व्योको उनमें डाले ॥ ४-५॥ 
पचर, चाँदी, सोना, गन्ध, पुष्प, अक्षत आदि तथा 


फल, पल्लव ओर कुश-ये सब अनेक प्रकारके पुण, 
द्रव्य ह। स्नान ओर पीनेके जलमें 
सुगन्ध आदि एवं शीतल मनोज्ञ पुष्प आदि छोडे॥ ६ | 
पाद्यपात्रमे खश ओर चन्दन छोडना 
आचमनीयपात्रमे विशेषतः जायफल, कंकोल, कपय 
ओर तमालका चूर्णं करके डालना चाहिये। इलायची समी 
पत्रमे डालनेकौ वस्तु है। कपूर, चन्दन, 
अक्षत, जौ, धान, तिल, घी, सरसों फूल ओर भस्म-ई 
सबको अर््यपात्रमे छोड्ना चाहिये ॥ ८--१०॥ ओर 
कुश, फूल, जौ, धान, सहिजन, व 
भस्म--इन सवका प्रोक्षणीपात्रमे प्रक्षेपण 
चाहिये ॥ ११] 
सर्वत्र मन्र-न्यास करके कवच-मन््रसे ६ 
पत्रको वाहरसे आवेष्टित करे । तत्पश्चात्‌ अस्त्र 
उसकी रक्षा करके धेनुमुद्रा दिखाये। पूजक 


भी 
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द्र्व्योका प्रोक्षणीपात्रके जलसे मूलमन्तरहमर प्रोक्षण करके 
विधिवत्‌ शोधन करे ॥ १२-१२॥ 

रेष्ठ साधकको चाहिये कि अधिक पात्रके न 
परिलनेपर सब कर्मोमिं एकमात्र प्रोक्षणीपात्रको ही सम्पादित 
करके रखे ओर उसीके जलसे सामान्यतः अर्यं आदि 
दे। तत्पश्चात्‌ मण्डपके दक्षिण हवारभागमे भक्ष्य-भोज्य 
आदिके क्रमसे विधिपूर्वक विनायकदेवकी पूजा करके 
अन्तःपुरके स्वामी साक्षात्‌ नन्दीकी भलीभाति पूजा 
करे॥ १४--१५१/२॥ 

उनकी अंगकान्ति सुवर्णमय पर्वतके समान है। 
समस्त आभूषण उनकी शोभा बदृते है। मस्तकपर 
बालचनद्रका मुकुट सुशोभित होता है। उनकी मूर्ति सौम्य 
है। वे तीन नेत्र ओर चार भुजाओंसे युक्त है । उन प्रभके 
एक हाथमे चमचमाता हआ त्रिशूल, दूसरे मृगी, 
तीसरे टंक ओर चौथे तीखा बैत है। उनके मुखकी 
कान्ति चनद्रमण्डलके समान उज्ज्वल है। मुख वानरके 
सदृश है ॥ १६-१७९/२॥ 

वारक उत्तर पाश्वमे उनकी पलनी सुयशा दै जो 
मरुद्गणोकी कन्या है । वे उत्तम व्रतका पालन 
हं ओर पा्तीजीके चरणो का शगार केम लगी रहती 
है॥ १८१/२॥ 

उनका पूजन करके परमेश्वर शिवके भवनके भीतर 
प्रवेश करे ओर उन दव्योसे शिवलिंगका पूजन करक 


निमाल्यको वहसे हय ले। तदनन्तर एूल धोकर शिवलिंगके 


मस्तकपर उसकी शुद्धिके लिये रखे ॥ १९-२०॥ 
फिर हाथमे फूल ले यथाशक्ति मनक क 
इससे मन्त्रकी शुद्धि होती हे। ईशनकोणम 
आराधना करके उन्ं पूर्वोक्त निर्माल्य अर्पित करे॥ श 
तत्पश्चात्‌ इष्टदेवके लिये आसनकी कर्म । 
क्रमशः आधार आदिका ध्यान क का 
श भूतप विराजमान ह भर छा ल सल कमभ भूतलपर विराजमान हँ ओर उनकी अंगकानि 


कर दिवा जाय तो वह "स्थापन, मुरा हो जती ई। य दरक 


वह "निरोधन" मुद्रा कही गयी ह। दोनो उन सज नीयेकी ओर 


गया है। शरीरको दण्डकी भाति देवताके सामने 
परणामकी इस क्रियाको ही यह "नमस्कार मद्रा कष गया है। 


((-0. 1\॥८11114/5511॥ 21188 8181185 ०।९०॥०॥. -0॥॥290 0 60211011 "णक [14111260 0 66810011 


श्याम है। इस प्रकार उनके स्वरूपका चिन्तन करे । उनके 
ऊपर फन उठाये सर्पाकार अनन्त वैठे ह, जिनकी 
अंगकान्ति उज्ज्वल है। वे पांच फरनोसे युक्तं ह ओर 
आकाशको चाटते हुए-से जान पडते हँ । अनन्तके ऊपर 
भद्रासन है, जिसके चारो पायो सिंहकी आकृति बनी 
हई है। वे चारो पाये क्रमशः धर्म, ज्ञान, वैराग्य ओर 
देश्वर्यरूप है ॥ २२-२४॥ 

धर्म नामवाला पाया आग्नेयकोणमें है ओर उसका 
सग सफेद है। जान नामक पाया नै्त्यकोणमें है ओर 
उसका रग लाल है! वैराग्य वायव्यकोणमे है ओर 
उसका रंग पीला है तथा ेश्वर्यं ईशानकोणमें है ओर 
उसका वर्णं श्याम है। अधरम आदि उस आसनके पूर्वादि 
भागम क्रमशः स्थित है अर्थात्‌ अधरं पूर्वमे, अज्ञान 
दक्षिणे, अवैराग्य पश्चिममे ओर अनैश्वर्य उत्तमे है । 
इनके अंग राजावर्तं मणिके समान है-एेसी भावना 
करनी चाहिये। इस भद्रासनको ऊपरसे आच्छादित 
करनेवाला श्वेत निर्मल पद्ममय आसन है ॥ २५-२६॥ 

अणिमा आदि आट रेश्वर्य-गुण ही उस कमलके 
आट दलह वामदेव आदि सद्र अपनी वामा आदि शक्तियोके 
साथ उस कमलके केसरह। वे मनोननी आदि अन्तःशक्तियां 
ही बीज है, अपर वैराग्य कर्णिका है, शिवस्वरूप ज्ञान 
नाल है, शिवधर्म कन्द है, कर्णिकाके ऊपर तीन मण्डल 
(चन्द्रमण्डल, सूर्यमण्डल ओर बहिमण्डल) ह ओर उन 

ऊपर आत्मतत्त्व, विद्यातत्त्व तथा शिवतत्त्वरूप 

त्रिविध आसन ह ॥ २७-२९॥ 

इन सब आसनोकि ऊपर विचित्र विद्छैनोसे आच्छदित 
एक सुखद दिव्य आसनकी कल्पना करे, जो शुद्ध 

अत्यन्त प्रकाशमान हो ॥ ३०॥ 

आसनके अनन्तर आवाहन, स्थापन, संनिरोधन, 
निरीक्षण एवं नमस्कार करे। इन सबकी पृथक्‌-पृथक्‌ 
मदराएं बाधकर दिखाये *॥ ३१॥ 


टना ४ मुद्रा 
अनामिका अंगुिके (८ जाय ओर दोनो दाथौकी मु संयु कर दौ जाय त 


रखना ओर दनो हा्थोको देवताकौ ओर कैला देना- सा्ष्टाग 
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तदनन्तर पाद्य, आचमन, अर्घ्य, [आदि देकर स्नान 
कराये, तदुपरान्त वस्त्र, यज्ञोपवीत,] गन्ध, पुष्य, धूप, 
दीप, [नैवेद्य] ओर ताम्बूल देकर शिवा ओर शिवको 
समर्पित करे। अथवा उपर्युक्त रूपसे आसन ओर मूर्षिकी 
कल्पना करके मूलमन्त्र एवं अन्य ईशानादि ब्रह्मन््रोदरारा 
सकलीकरणकी क्रिया करके देवी पार्वतीसहित परम 
कारण शिवका आवाहन करे ॥ ३२-३३१/२॥ 
भगवान्‌ शिवकी अंगकान्ति शुद्ध स्फटिकके समान 
उज्ज्वल हे। वे निश्चल, अविनाशी, समस्त लोकके 
परम कारण, सर्वलोकस्वरूप, सबके बाहर-भीतर 
विद्यमान, सर्वव्यापी, अणु-से-अणु ओर महानसे भी 
महान्‌ ह ॥ ३४-३५॥ 
भर्तोको अनायास ही दर्शन देते है। सवके ईश्वर 
एवं अव्यय हे। ब्रह्मा, इन्द्र, विष्णु तथा रुद्र॒ आदि 
देवताओंके लिये भी अगोचर है। समपर्ण वेदोके सारतत्तव 
ह। विदवानोके भी दृष्टिपथे नहीं आते हे। आदि, मध्य 
ओर अन्तसे रहित ह। भवरोगसे ग्रस्त प्राणियोके लिये 
ओषधरूप हे । शिवतत्त्वे रूपमे विख्यात है ओर सवका 
कल्याण करके लिये जगते सुस्थिर शिवलिंगके रूपमे 
विद्यमान है ॥ ३६--३७१/२॥ 
एसी भावना करके भक्तिभावसे गन्ध धूप, दीप, 
पष्प ओर नैवेद्य-इन पच उपचारो उत्तम शिवलिंगका 
पूजन करे। परमात्मा महेश्वर शिवकी लिंगमयी मूर्िके 
स्नानकालमे जय-जयकार आदि शब्द ओर मंगलपाट 
करे ॥ २८-३९॥ 
पंचगव्य, घी, दूध, दही, मधु [ओर शकरा] -के 
साथ फल-मूलके सारतत्त्वसे, तिल, सरसां सततूके 
उबटनसे, जौ आदिके उत्तम बीजोंसे. उडद आदिके 
चृ्णोसि तथा आरा आदिसे आलेपन करके मन्दोष्ण 
जलसे शिवलिंगको नहलाये ॥ ४०-४१॥ 
लेप ओर गन्धके निवारणके लिये बिल्वपत्र आदिसे 
रगड़े। फिर जलसे नहलाकर चक्रवती सम्रार्के लिये 
उपयोगी उपचारोसे (अर्थात्‌ सुगन्धित तेल -फुलेल आदिके 
हारा) सेवा करे। सुगन्धयुकू ओंवला ओर हल्दी भी 
क्रमशः अर्पित करे। इन सब वस्तुओंसे शिवलिंग अथवा 


शिवमूर्तिका भलीभाति शोधन करके चन्दनमिभश्रित जल 
कुश-पुष्पयुक्त जल, सुवर्णं एवं रत्नयुक्त जल तथा 
मन््रसिद्ध जलसे क्रमशः स्नान कराये ॥ ४२-४४॥ 
इन सब द्रव्योका मिलना सम्भव न होनेपर यथासम्भव 
संगृहीत वस्तुओंसे युक्त जलद्ारा अथवा केवल मन््राभि- 
मन्त्रित जलद्वार श्रद्धापूर्वक शिवको स्नान कराये ॥ ४५॥ 
कलश, शंख ओर वर्धनीसे तथा कुश ओर पुष्यसे 
युक्त हाथके जलसे मन््रोच्चारणपूर्वक इष्टदेवताको नहलाना 
चाहिये। पवमानसूक्त, रुद्रसुक्त, नीलरुदरसूक्त, त्वरितमन्र 
लिंगसूक्त आदिसूक्तोसे, अथर्वशीर्ष, ऋगवेद, सामवेद तथा 
शिवसम्बन्धी ईशानादि पंच-ब्रह्ममन््र, शिवमन्त्र तथा 
प्रणवसे देवदेवेश्वर शिवको स्नान कराये ॥ ४६--४८॥ 
जैसे महादेवजीको स्नान कराये, उसी तरह महादेवौ 
पार्वतीको भी स्नान आदि कराना चाहिये। उन दोनमं 
कोई अन्तर नहीं है; वयोकि वे दोनों सर्वथा समान है। 
पहले महादेवजीके उदेश्यसे स्नान आदि क्रिया करके 
फिर देवीके लिये उन्हीं देवाधिदेवके आदेशसे सव कुर 
करे॥ ४९-५०॥ 
अर्धनारीश्वरकी पूजा करनी हो तो उसमे पूर्वापरका 
विचार नहीं है। अतः उसमे महादेव ओर 
साथ-साथ पूजा होती रहती है । शिवलिंगमें या अन्यत 
आदिमे अर्धनारीश्वरकी भावनासे सभी उपचारोका शिव 
ओर शिवाके लिये एक साथ ही उपयोग होता है॥५९१। 
पवित्र सुगन्धित जलसे शिवलिंगका अभिषेक । 
उसे वस्त्रे पोंछे। फिर नूतन वस्त्र एवं यज्ञोपवीत चद 
तत्पश्चात्‌ पाद, आचमन, अर्धय, गन्ध, पुष्य, आभू, 
धूप, दीप, नैवेद्य, पीनेयोग्य जल, मुखशुद्धि, पुनराचम 
मुखवास तथा सम्पूर्णं रत्नोसे जटित सुन्दर ध 
आभूषण, नाना प्रकारक पवित्र पुष्पमालाः क 
व्यजन, ताड्का पंखा ओर दर्पण देकर सब क 
मगलमयी वाद्ध्वनियोके साथ इष्टदेवकी नीराजन 
(आरती उतारे) । उस समय गीत ओर नृत्य 
जय-जयकार भी होनी चाहिये ॥ ५२--५६॥ 
सोना, चाँदी, तंवा अथवा मिद्रीके सुन्दर 
कमल आदिके शोभायमान पल रखे। 


पम 
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तथा दही, अक्षत आदि भी डाल दे। त्रिशूल, शंख, दो 
कमल, नन्द्यावर्तं नामक शंखविशेष, सूखे गोबरकी आग, 
श्रीवत्स, स्वस्तिक, दर्पण, वज्र तथा अग्नि आदिसे 
चिलत पात्रमे आठ दीपक रखे। वे आये आठ 
दिशाओंमें रहे ओर एक नौवाँ दीपक मध्यभागमें रहे। इन 
नवो दीपकोमे वामा आदि नव शक्तिर्योका ध्यान तथा 
पूजन करे ॥ ५७-५९॥ 

फिर कवचमन्त्रसे आच्छादन ओर अस्त्रमन्त्र 
सव ओरसे संरक्षण करके धेनुमुद्रा दिखाकर दोना हा्थसे 
पात्रको ऊपर उठाये अथवा पात्रमे क्रमशः पोच दीप 
रखे। चारको चारों कोने ओर एकको बीचमें स्थापित 
करे॥ ६०-६१॥ 

तत्पश्चात्‌ उस पात्रको उठाकर शिवलिंग या 
शिवमूतिं आदिके ऊपर क्रमशः तीन वार प्रदक्षिण क्रमसे 
घुमाये ओर मूलमन्त्रका उच्चारण करता रहे। तदनन्तर 
मस्तकपर अर्यं ओर सुगन्धित भस्म चद्ाये। फिर 
पुषांजलि देकर उपहार निवेदन करे। इसके बाद जल 
देकर आचमन कराये । फिर पाँच सुगन्धित द्रव्यो से युक्त 
ताम्बूल भेट करे ॥ ६२-६४॥ 

तत्पश्चात्‌ प्रोक्षणीय पदार्थोका प्रोक्षण करके नृत्य 
ओर गीतका आयोजन करे । लिंग या मूर्ति आदिमे शिव 

॥ इस प्रकार अन्तत 
शिवपूजनवर्णन 


तथा पार्वतीका चिन्तन करते हए यथाशक्ति शिव- 
मनत्रका जप करे। जपके पश्चात्‌ प्रदक्षिणा, नमस्कार, 
स्तुतिपाट, आत्मसमर्पण तथा कार्यका विनयपूर्वक विापन 
करे ॥ ६५-६६॥ 

फिर अर्घ्यं ओर पुष्पांजलि दे विधिवत्‌ मुद्रा 
बोधकर इष्टदेवसे त्रुटियोके लिये क्षमा-प्रर्थना करे। 
तत्पश्चात्‌ मूर्तिसहित देवताका विसर्जन करके अपने 
हदये उसका चिन्तन करे । पाद्यसे लेकर मुखवासपर्यन्त 
पूजन करना चाहिये अथवा अर्घ्यं आदिसे पूजन आरम्भ 
करना चाहिये या अधिक संकटकी स्थितिमें प्रमपूर्वक 
केवल फूलमात्र चदा देना चाहिये ॥ ६७-६८॥ 

्ेमपूर्वक उतनेसे ही अर्थात्‌ फूलमात्र चदा देनेसे 
ही परम धर्मका सम्पादन 'हो जाता है। जवतक प्राण रहे 
शिवका पूजन किये विना भोजन न करे ॥ ६९॥ 

यदि कोई पापी स्वेच्छासे भोजन ग्रहण करता है, 
तो उसके पापका प्रतिकार नहीं हो सकता। यदि भूलसे 
खा ले तो उसे प्रयत्नपर्वक उगल दे । स्नान करके शिव 
तथा पर्वतीका दोगुना पूजनकर निरहार रहकर ब्रहमच्पूरवक 
शिवका दस हजार जप करे ओर दूसरे दिन यथाशक्ति 
शिवको अथवा सुवर्णं आदि प्रदानकर्‌ 
महापूजा करके वह पवित्र हो जाता हे ॥७०-७२॥ 


तातर्वी कायवीयसंहिताके उत्तरखण्डे शास्ोक्त 
नमक चौ वीतवां अध्याय र जा ॥ २४॥ 


क + 


पचीसवां अध्याय 


शिबपूजाकी विशेष विधि तथा 


विषयमे जो 
[ उपमन्यु बोले--हे कृष्ण! ] इस विषय 
कुछ नहीं कह पाया ह उसे पूजाके क्रमके लोप होनेके 
भयस विस्तारपूर्वक तो नही, अपितु संक्षेपे ही कहू ॥ १॥ 
उपमन्यु कहते है-- यदुनन्दन ॥ दीपदानक 
ओर नैवेद्य-निवेदनसे पहले आवरण-पूजा 
भषवा तीका समय आनि आवण ~ _ म स व ऋ आर जन्-स आरतीका समय आनेपर 


इ * अर्थात्‌ ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव ओर 
अरगोका पूजन करना चाहिये! 


करनी चाहिये आनेयकोणम 
क| फिर = ` _ 
सोच मर्वोका तथा हदय सिर, 


शिव-भक्तिकी महिमा 
वहं शिव या शिवाके प्रथम आवरणमें ईशानसे 
लेकर “ सद्योजातपर्यन्त' तथा हदये लेकर अस्त्रपर्यन्तका 


करे *॥ ३॥ 
॥ ईशानमे, पूर्वभागे, दक्षिणमे, उत्तरे, परिचममे, 
ईशानकोणमे, चतरह्यकोणे, वायव्यकोणर्म, 


इशानकोणमे तत्पश्चात्‌ चारो दिशां गर्भावरण 
= 
शिखा, कवच, नेत्र ओर अस्त्र-इन 
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५६८ 


* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * 


[ श्रीशिवमहापुराण- 





अथवा मन्र-संघातकी पूजा बतायी गयी है या हृदयसे 
लेकर अस्तरपर्यन्त अंगोकी पूजा करे ॥ ४-५१/२॥ 
इनके बाह्मभागमे पूर्वदिशामें इन्द्रका, दक्षिणदिशामे 
यमका, पश्चिम दिशामें वरुणका, उत्तर दिशामें कुबेरका, 
ईशनकोणमं ईशानका, अग्निकोणमें अग्निका, चै््ह्यकोणमें 
निश्ऋतिका, वायव्यकोणमें वायुका, नैत्रह्य ओर पर्चिमके 
बीचमें अनन्त या विष्णुका तथा ईशान ओर पूर्वके बीचमें 
ब्रह्माका पूजन करे ॥ ६-७१/२॥ 
कमलके बाह्मभागमें वञ्रसे लेकर कमलपर्यन्त 
लोकेश्वरकि सुप्रसिद्ध आयुर्धोका पूर्वादि दिशाओंमिं क्रमशः 
पूजन करे। यह ध्यान करना चाहिये कि समस्त 
आवरणदेवता सुखयूर्वक बैठकर महादेव ओर महादेवीकी 
ओर दोनों हाथ जोड़े देख रहे है। फिर सभी आवरण 
देवतार्ओको प्रणाम करके "नमः" पदयुक्त अपने-अपने 
नामसे पुष्मोपचार समर्पणपूर्वक उनका क्रमशः पूजन 
करे। (यथा इन्द्राय नमः पुष्यं समर्पयामि इत्यादि ।) 
इसी तरह गर्भावरणका भी अपने आवरण-सम्बन्धी 
मन्त्रसे यजन करे ॥ ८--११॥ 
योग, ध्यान, होम, जप ओर बाह्म अथवा आभ्यन्तरे 
भी देवताका पूजन करना चाहिये । इसी तरह उनके लिये 
छः प्रकारक हवि भी देनी चाहिये- किसी एक शुद्ध 
अनका बना हञआ, मुंगमिश्चित अन या मूगकी खिचडी, 
खीर, दधिमिश्रित अन, गुड्का बना हुआ पकवान तथा 
मधुसे तर किया हआ भोज्य पदार्थ-इन्ेसे एक या 
अनेक हविष्यको नाना प्रकारके व्यंजनोंसे संयुक्त तथा 
गुड ओर खांडसे सम्पन करके नैवेद्यके रूपमे अर्पित 
करना चाहिये । साथ हौ मक्खन ओौर उत्तम दही परोसना 
चाहिये । पूआ आदि अनेक प्रकारके भक्ष्य पदार्थं ओर 
स्वादिष्ट फल देने चाहिये ॥ १२--१४॥ 
लाल चन्दन ओर पुष्पवासित अत्यन्त शीतल जल 
अर्पित करना चाहिये । मुख-शुद्धिके लिये मधुर इलायचीके 
रससे यु्छ सुपारीके कोमल इकडे, खैर आदिसे युक्त 
सुनहर रगके पीले पानके पततोके वने हए बीड शिलाजीतका 
चर्ण, सफेद चूना, जो अधिक रूखा या दूषित न हो, 
कपूर, कंकोल, नूतन एवं सुन्दर जायफल आदि अर्पित 


करने चाहिये। आलेपनके लिये चन्दनका मूलकाष्ठ 
अथवा उसका चूरा, कस्तूरी, कुंकुम, मृगमदात्मक रस 
होने चाहिये। फूल वे ही चढ़ाने चाहिये, जो सुगन्धित, 
पवित्र ओर सुन्दर हों ॥ १५--१८॥ 
गन्धरहित, उत्कट गन्धवाले, दूषित, बासी तथा 
स्वयं ही टूटकर गिरे हुए फूल शिवके पूजनमें नहीं दे 
चाहिये। कोमल वस्त्र ही चढ़ाने चाहिये। भूषणोमे 
विशेषतः वे ही अर्पित करने चाहिये, जो सोनेके बने हृए 
तथा विद्ुन्मण्डलके समान चमकीले हो, ये सब वस्तुं 
कपूर, गुग्गुल, अगुरु ओर चन्दनसे आधूपित्र तथा 
पुष्पसमूहांसे सुवासित होनी चाहिये। चन्दन, अगुरु 
कपूर, सुगन्धित काष्ठ तथा गुग्गुलके चूर्ण, घी ओर 
मधुसे बना हुआ धूप उत्तम माना गया है ॥ १९--२२॥ 
कपिला गायके अत्यन्त सुगन्धित घीसे प्रतिदिन 
जलाये गये करपूरयुक्त दीप श्रेष्ठ माने गये है। पंचगव्य 
मीठे पदार्थं ओर कपिला गायका दूध, दही एवं घी- 
ये सब भगवान्‌ शंकरके स्नान ओर पानके लिये अभीष्ट 
हं ॥ २३-२४॥ 
हाथीके दोतके बने हुए भद्रासन, जो सुवर्ण ए 
रलोँसे जटित है, शिवके लिये श्रेष्ठ बताये गये हं। 2 
आसरनोपर विचित्र बावन, कोमल गदे ओर तकिये ह 
चाहिये। इनके सिवा ओर भी बहत-सी छोटी- 
सुन्द्र एवं सुखद शय्यां होनी चाहिये ॥ २५-२६॥ 
समुद्रगामिनी नदी एवं नदसे लाया तथा कपैः 
छानकर रखा हआ शीतल जल भगवान्‌ शंकरके 
ओर पानके लिये श्रेष्ठ कहा गया है। चनद्रमाके 
उज्ज्वल छत्र, जो मोतिर्योकी लदर्योसे ध 
नवएलजटित्त, दिव्य एवं सुवर्णमय दण्डसे मनोह 1 
भगवान्‌ शिवकी सेवामें अर्पित. करनेयोग्य ह ॥ २७- "ध 
सुवर्णभूषित दो श्वेत चंवर, जो रललमय द' ह 
शोभायमान तथा दो राजहंसोके समान ज 
सेवामे देनयोग्य ह। सुन्दर एवं स्निग्ध दर्पणः 
दिव्य गन्धसे अनुलिप्त, सब ओरसे रलनद्राय व 
तथा सुन्दर हारोसे विभूषित हो, भगवान्‌ शंकरकी 
करना चाहिये ॥ २९-३०॥ 
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* शिवपुजाकी विशेष विधि * 


५६९ 
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उनके पूजनम हंस, कुन्द एवं चन्द्रमाके समान 
उज्ज्वल तथा गम्भीर ध्वनि करनेवाले शंखका उपयोग 
करना चाहिये, जिसके मुख ओर पृष्ठ आदि भार्गोमे रल 
एवं सुवर्णं जडे गये हों । शंखके सिवा नाना प्रकारको 
ध्वनि करनेवाले सुन्दर काहल (वाद्यविशेष), जो 
सुवर्णनिर्मित तथा मोतियोंसे अलंकृत हो, बजाने 
चाहिये ॥ ३९-३२॥ 

इनके अतिरिक्त भेरी, मृदंग, मुरज, तिमिच्छ ओर 
परह आदि बाजे भी, जो समुद्रकी गर्जनाके समान ध्वनि 
करनेवाले हो, यत्पूर्वक जुटाकर रखने चाहिये । पूजाके 
सभी पात्र, भाण्ड ओर उनके आधार भी सुवर्णके ही 
वनवाये ॥ २२३-२३४॥ 

परमात्मा महेश्वर शिवका मन्दिर राजमहलके समान 
वनवाना चाहिये, जो शिल्पशास्त्रमे बताये हए लक्षणोसे 
युक्त हो। वह ऊँची चहारदीवारीसे धिर हो। उसका 
गोपुर इतना ऊँचा हो कि पर्वताकार दिखायी दे। व्ह 


अनेक प्रकारके रलनसि आच्छादित हो । उसके दशए्वाजेके शिवजीकी 


फाटक सोनेके बने हुए हों ॥ ३५-२६॥ 


ओर सरोवर हों ॥ ३९--४२॥ 

उस भवनके सभी ओर बहुत-सी बावलियाँ बनायी 
गयी हों । वेद तथा वेदान्त विद्याके मर्मको समड्नेवाले, 
शिवशास््रपरायण, शैवधर्मके अनुपालक, शिवशास्त्रे 
बताये गये लक्षणोसे सम्पन, शन्त, प्रसनमुख, भक्छिनिष्ठ, 
सदाचारनिरत तथा सौभाग्यसम्यन शैव ओर माहेश्वर 
द्विजसे वह सेवित हो रहा हो ॥ ४२--४४२/२॥ 

अपने सामर्थ्यके अनुरूप इस प्रकारकी आन्तरिक 
तथा बाह्य संस्चनावाले स्थानपर या कि शिलानिर्मित, 
हाथीदौतसे निर्मित, काष्ठनिर्ित, ईटोसे बने या केवल 
मत्तिकासे निर्मित भवनम अथवा किसी पावन वन, पर्वत, 
नदीतट, देवमन्दिर, किसी पवित्र क्ेतरमे या शुभ गृहमे 
समृद्ध अथवा विपन साधकको अपने सामर्थ्यके अनुरूप 
न्यायोपारजित द्रव्यासे भक्तिपूर्वक महादेवजीकी पूजा 
करनी चाहिये ॥ ४५--४७॥ 

यदि कोई अन्यायोपार्जित द्रव्यसे भी भक्तिपूर्वक 
पूजा करता है तो उसे भी कोई पाप नही 
लगता; करयोकि भगवान्‌ भावके वशीभूत ह । न्यायोपारजित 

धनसे भी यदि कोई विना भक्छिके पूजन करता हैतोउसे 


रलेकि | ध 
उस मन्दिरके मण्डपमें तपाये हए सोने तथा रलनोके भाज फल नही मिलता वर्ोकि पूजाकी सफलता 


सैकड़ों खम्भ लगे हं । चँदोवमेमोतियोकी लडियां लग 
हई हां । दरवाजेके फाटकमें मृगे जडे गये हं । मन्दरका 
शिखर सोनेके वने हए दिव्य कलशाकार 
अलंकृत एवं अस्त्रराज त्रिशलसे चिलत हो ॥ ३७-३८। 
वह मन्दिर राजमार्गोसे शोभायमान तथा चा 
ओरसे अत्यधिक ऊचे शिखरोवाले राजोचित 
युत होना चाहिये। उसमे दिशाओं ओर विदिशाभमिं 
उत्तम सभाभवन, विश्रामभूमियां आदि ह तथा < 
अन्त्भाग सभौ प्रकारसे अलंकृत होना चाहिय । 
तथा गायने पारंगत हजारो स्वरयो तथा वीणः 1 
आदिके वादने निपुण पुरुषोसे उसे यु हा र 
गज, अश्व तथा र्थो युक्त वीर रकषकोसे वह रत 
पववत सवीदिरागोननिविनीष न च्च उसमे सभी दिशाओं -विदिशाओमि 


* भवत्या प्रचोदितः कुर्यादल्यविततोऽपि मानः । 
सर्वस्वमपि यो ददयाच्छिवे भ्छिविवर्जितः । 4 
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भ्रवनोंसे | जिसके पास बहत 


भक्ति ही कारण हे ॥ ४८-४९॥ 

भक्तिसे अपने वैभवके अनुसार भगवान्‌ शिवके 
उदश्यसे जो कुछ किया जाय वह थोड़ा हो या बहुत, 
करनेवाला धनी हो या दग्र, दोनोंका समान फल हे। 
थोडा धन है, वह मानव भी 
भ्रच्छिभावसे प्रेरितं होकर भगवान्‌ शिवका पूजन कर्‌ 
सकता है, किंतु महान्‌ वैभवशाली भी यदि भक्तिहीन ह 
तो उसे शिवका पूजन नहीं करना चाहिये ॥ ५०-५१॥ 

शिवके प्रति भक्तिहीन पुरुष यदि अपना सर्वस्व भी 
दे डाले तो उससे वह शिवाराधनाके फलका भागी नही 
- , वयाकि आराधनामें भक्ति ही कारण है ।* शिवके 


व छोड़कर कोई अत्यन्त उग्र तपस्याओं ओर 


प न कुर्याद्‌ भरिवर्जितः॥ 
तेन फलभाक्‌ 


भच्छिरिवात्र कारणम्‌ ॥ 
अ (शि° पु० वा सं उ० खं २५।५१-५२) 
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सम्पूर्णं महायज्ञोसे भी दिव्य शिवधाममें नहीं जा सकता। 
अतः श्रीकृष्ण | सर्वत्र परमेश्वर शिवके आराधनमें 
भक्तिका ही महत्व हं। यह गुहयसे भी गुह्यतर बात है। 
इसमे संदेह नहीं हे ॥ ५२-५४॥ 

शिवमनत्रका जप, ध्यान, होम, यज्ञ, तप, 
वेदाभ्यास, दान तथा अध्ययन-ये सव भाव (भक्ति)- 
के लिये ही है, इसमे सन्देह नहीं है। भावरहित 
मनुष्य इन सवका अनुष्ठन करके भी मुक्तं नही 
होता हे, किंतु भावयुक्तं मनुष्य ये सब विना किये 
भी मुक्तं हो जाता है ॥५५-५६॥ 

हजारों चान्द्रायण बत्रतो, सैकड़ों प्राजापत्य व्रतो, 
महीनेभरके उपवासं तथा अन्य [सत्कर्म] -से शिवभक्तको 
क्या प्रयोजन! इस लोकम भक्तिहीन मनुष्य अल्प 
भोगोके लिये पर्वतकी कन्दराओंमे तप करते है, पर भक्त 
तो भावसे ही मुक्त भी हो जाता है ॥५७-५८॥ 

सात्विक कर्म मुक्ति देनेवाला होता है, अतः योगी 
सत्त्वम ही स्थित रहते है । कर्मपरायण रजोगुणी लोग सिद्धि 


असुर, राक्षस तथा वैसे ही दूसरे मनुष्य लौकिक कामनाओंकी 
प्राप्तिके लिये शिवका यजन करते है ॥ ५९-६०॥ 

तामस, रजस अथवा सात््विक-किसी भी भावका 
आश्रय लेकर भक्तिपूर्वक पूजा आदि करनेवाला कल्याण 
प्राप्त करता है ॥ ६१॥ 

पापके महासागरको पार करनेके लिये भगवान्‌ 
शिवकी भक्ति नौकाके समान है। इसलिये जो भक्तिभावसे 
युक्त है, उसे रजोगुण ओर तमोगुणसे क्या हानि हो 
सकती हे? श्रीकृष्ण । अन्त्यज, अधम, मूर्खं अथवा 
पतित मनुष्य भी यदि भगवान्‌ शिवकी शरणमे चला जाय 
तो वह समस्त देवताओं एवं असुरोके लिये भी पूजनीय 
हो जाता है। अतः सर्वथा प्रयल करके भक्तिभावसे ह 
शिवकी पूजा करे; क्योकि अभक्तोंको कहीं भी फल 
नहीं मिलता ॥ ६२-६४॥ 

हे कृष्ण! अब मै आपको एक परम रहस्य 
बताकगा, आप मेरा वचन सुनिये, वेदोकि विद्वनेनि वेदं 
तथा शास्त्रोके द्वारा विचार करके इसे सुनिश्चित किया 


प्रदान करनेवाले राजस कर्म करते हे! तमोगुणसे युक्त । है ॥ ६५॥ 
॥ इस प्रकार अन्तर्गत सातवी' वायवीयसंहिताके उत्तरखण्डे 
यूजनवर्णान नागरक यचीसवाअध्याव र्ण हुआ॥ २५॥ 
रा 0 


सांगोपांगपूजाविधानका वर्णन 


उपमन्यु बोले ्राह्मणहन्ता, सुरापान करनेवाला, 
चोरी करनेवाला, गुरुपत्नीके साथ व्यभिचार करनेवाला, 


माता-पिताका वध करनेवाला, राजहन्ता तथा भ्रूणहत्या 
करनेवाला भी विना मन्रके ही भक्तिपूर्वक परम कारण 
शिवका पूजन करके उन-उन पापे क्रमसे बारह वर्षोमिं 
मुक्त हो जाता है। अतः पतितको भी सभी प्रयत्नोसे 


शिवकी पूजा करनी चाहिये। भक्त ही मुक्त होता है, 


दूसरा कोई नही, चाहे वह भिक्षाहारी ओर जितेन्द्रिय ही 


हो ॥ १--३॥ 


उपमन्यु कहते है [ यदुनन्दन |] कोई बड़ा भारी 


पाप करके भी भक्तिभावसे पंचाक्षर-मन्रहारा यदि देवेश्वर 


शिवका पूजन करे तो वह उस पापसे मुक्त हो जाता है (५ 
जो जल तथा वायुका आहार ग्रहण व 
्रतोके हवा शरीरको कृश करनेवाले अन्य लोग 0 
भले ही इनका आचरण करते रहं, पर बिना ह 
उनका इन ब्रतोके वार शिवलोकसानिध्य नही 
सकता हे॥५॥ 
जो भक्ठिभावसे पंचाक्षर-मन्रदमारा एक ही ष्‌ 
शिवका पूजन कर लेता है, वह भी शिवमन््रके गौरव 
चला जाता है॥ ६॥ सव 
अतः सभी तप, यज्ञ तथा सर्वस्व र ॥ 
पूजनके करोड अक शौ बराबर नही 19 
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कोई बद्ध हो अथवा मुक्त हो, पंचाक्षरमन्रसे | है ओर वे ही कृतार्थ एवं श्रेष्ठ मनुष्य है । जो भगवान्‌ 
पूजा करनेवाला भक्त मुक्त हो जाता है, इसमे कोई | शिवकी भिमं तत्पर रहते हं, जिनका चित्त भगवान्‌ 


विचार नहीं करना चाहिये । कोई सरुद्र अर्थात्‌ रुद्रोपासक 
हो या अर्द्र अर्थात्‌ परम्परासे उपासक न हो, अथवा 
पतित या मोहग्रस्त ही क्यों न हो, कितु [शास्त्रम] 
भलीभति कहे गये [पंचाक्षरमन्त्र ]-के द्वारा यदि एक 
वार भी शिवपूजन करता है तो उसे मोक्ष प्राप्त होता 
है॥ ८-९॥ 

दीक्षित अथवा अदीक्षित शिवभक्तको चाहिये कि 
वह क्रोधादि विकारोको जीतकर [शास्त्रम] भलीभोति 
प्रतिपादित इस षडक्षरमन्त्रके द्वारा भगवान्‌ शिवका पूजनं 
करे ॥ १० ॥ 

दीक्षाविहीनकी अपेक्षा शिवोपासनामे दीक्षित 
साधकका विशेष अधिकार निश्चय ही वताया गया हे । 
पंच ब्रह्ममन्त्रं तथा हंस मन्त्रके [पारायण-जप आदिके] 
ह्वय मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है ॥ ११॥ 

अतः प्रतिदिन भक्तपर्वक इस प्रशंसित मन्नसं 
शिवका पूजन करना चाहिये। जो लोग प्रतिदिन एक 
समय, दो समय अथवा तीन समय महादेवकी पूजा करते 
ह, उ [साक्षात्‌] शिवका प्रमुख गण समञ्जन चाहिये। 

आत्मसहायक ज्ञानसे भगवान्‌ शिवका अर्चन नहीं 

, वह इस दुःखसागररूपी संसारमं 
नेमण करता रहता है ॥ १२-१३९/२॥ 

जो मद्‌ दुर्लभ मानव-जन्म पाकर भगवान्‌ 
अर्चना नहीं करता, उसका वह जन्म निष्फल है; 
वह मोक्षका साधक नहीं होता ॥ १४९/२॥ 

जो दुर्लभ मानव-जन्म पाकर 
नीक नावन क आराधना करते ह, उन्हीका 


९- दुर्लभं पराप्य मानुष्यं येऽर्चयन्ति पिनिनम्‌ । ५ वभक्छिपय ये च भवप्रणतचेतसः ॥ 


तषां हि सफलं जन्म 
भवसंस्मरणोदयुक्ता न ते दुःखस्य भागिनः ॥ 


रत्वरितं जीवितं याति त्वरितं याति यौवनम्‌ । 
त्वरितं व्याधिरभ्येति तस्मात्ूनयः 
यावनेन््ियवकल्ये तावत्पूजय श्प 


शिवके सामने प्रणत होता है तथा जो सदा ही भगवान्‌ 
शिवके चिन्तनमें लगे रहते है, वे कभी दुःखके भागी नही 
होते ॥ १५--१६१/२॥ 

मनोहर भवन, हव, भाव, विलाससे विभूषित [ तरुणी] 
स्तिया ओर जिससे पूर्ण तृप्ति हो जाय, इतना धन- ये सव 
भगवान्‌ शिवकी आराधनाके फल हँ । जो देवलोकमं महान्‌ 
भोग ओर राज्य चाहते हँ, वे सदा भगवान्‌ शिवके 
चरणारविरन्दोका चिन्तन करते हँ। सौभाग्य, कान्तिमान्‌ 
रूप, बल, त्याग, दयाभाव, शुरता ओर विश्वमे विख्याति-- 
ये सब बाते भगवान्‌ शिवकी पूजा करनेवाले लोगोको ही 
सुलभ होती हं ॥ १७--१९१/२॥ 

इसलिये जो अपना कल्याण चाहता हो, उसे 
सव कुछ छोडकर केवल भगवान्‌ शिवमें मन लगा 
उनकी आराधना करनी चाहिये। जीवन बड़ी तेजीसे 
जां रहा है, यौवन शीप्रतासे बीता जा रहा है ओर रोग 
तीव्रातिसे निकट आ रह है इसलिये सबको पिनाकपाणि 
महादेवजीकी पूजा करनी चाहिये, जवतक मृत्यु नहीं 
आती है, जबतक वृद्धावस्थाका आक्रमण नहीं होता 
ओर जबतक इद्धर्योकी शक्ति क्षीण नहीं हो जाती ह, 
तवतक ही भगवान्‌ शंकरकी आराधना कर लो। भगवान्‌ 
शिवकी आराधनाके समान दूस कोई धर्म॒तीनों 


शिवकी | लोको नहीं हैः ॥ २०-२२३॥ 


इस बातको समञ्जकर प्रयलनपूर्वक भगवान्‌ 
सदाशिवकी अर्चना करनी चाहिये। यदि शिवजीकी 
पूजा प्रासादमे की जाय, उस अवसरपर दहारयाग, 


सफल | वृक्षारोपण परिवार देवताओकि लिये बलि-निवेदन तथा 
जन्म , 





(शि० पुर वा सं° 2० खं० २६।१५- १६९/२ ) 


मरणं यावननाक्रमते जगा॥ | 
॑ न शिवार्चनतुल्यौ ऽस्त धमन्यो भुवनम 


॥ 
(शि० पुर वाः ग॑ं० > खं २६।२१-२३) 
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नित्योत्सव करना चाहिये। हविको निवेदित करनेसे 
पहले स्वयं (आचार्य) अथवा अनुचर (शिष्य) प्रासादमें 
स्थित परिवार-देवताओंको वतायी गयी रीतिसे बलि 
प्रदान करे। उस समय प्रासादसे बाहर जाकर उन-उन 
देवताओंके समक्ष स्थित होकर मंगलवाद्य भी बजवाने 
चाहिये। बलि देनेसे पूर्वं पुष्य, धूप, दीप आदि अन्य 
उपचार समर्पितकर उस महापीठमें उत्तराभिमुख स्थित 
होकर साधक अन, जलादिके सहित बलि प्रदान 
करे। पहले जो अनन आदि शिवजीको निवेदन किया 
जा चुका है ओर उससे जो बच गया है, यह सब 
चण्डको निवेदित कर दे॥ २४-२८॥ 

तदुपरान्त सविधि हवन करके अवशिष्ट पूजनको 
सम्पन करे, इस अनुष्ठानको पूर्णकर यथा सामर्थ्य 
मन्र-जप भी करे इस प्रकार शिवशास्त्रमँ वतायौ गयी 
विधिसे नित्योत्सव करना चाहिये ॥ २९१/२॥ 

रक्तवर्णके [अष्टदल] कमलसे सुशोभित एक वड़ 


[सुवर्णं] धातुपात्रमे [भगवान्‌ शिवके] दिव्य पाशुपत 
अस्त्रका आवाहनकर उसकी पूजा करे। यजमान अस्त्रमन्ये 
न्यास करके उस पात्रको [ वस्त्र-माल्यादिसे] अलंकृत 
तथा चमकती हुई छड्ी लेकर स्थित ब्राह्मणके सिरपर 
रखकर उसके साथ शिवप्रासादके परिवार-देवताओंको 
[ पूजा-बलि आदि प्रदान करके] न अधिक वेगसे नही 
मन्द गतिसे अर्थात्‌ मध्यम गतिसे उस महापीठकी तीन 
बार प्रदक्षिणा करे। उस समय प्रासादसे बाहर मांगलिक 
ध्वनि (शंख, मृदंग आदि) तथा नूृत्य-गीतादि भी होन 
चाहिये । साधक [पूजाके अंगके रूपमे ] दीपदान तथा 
ध्वजदान भी करे । महापीठकी तीन वार प्रदक्षिणा करके 
अंजलि बोधे हुए यजमान मन्दिरके ह्वारपर आये 
अस्त्रके सहित मन्दिरके अन्दर प्रविष्ट हो उस अस्त्रराजका 
विसर्जन कर दे। तदुपरानत पूर्वमे बतायी गयी विधिसं 
क्रमपूर्वक प्रदक्षिणा आदि सम्पन्न करके आढ पुष्य लेकः 
पूजाका समापन करे ॥ २०-३५॥ 


॥ इस प्रकार श्ीिवमहयपुराणके अन्तर्गत सातवी वायवीयसाहिताके उत्तरखण्डमे सागोयागयूजा- 
विधानवर्णन नामक छव्वीसवोअथ्याय र्ण हुआ॥ २६ ॥ 
मनननन्हिििनिक > 


सत्ताईंसवां अध्याय 
शिवपूजनमें अग्निकर्मका वर्णन 


उपमन्यु बोले- [हे कृष्ण !] अव यँ अग्निकार्यका 
वर्णन करूगा। कुण्डे, स्थण्डिलपर्‌ वेदीमे, लोहेके 
हवनपात्रमे या नूतन सुन्दर मिटरीके पात्रमे विधिपूर्वकः 
अग्निक स्थापना करके उसका संस्कार करे। 
वहां महादेवजीकी आराधना करके होमकर्म आरम्भ 
करे ॥ १-२॥ 
कुण्ड दो या एक हाथ लम्बा-चौड़ा होना चाहिये। 
वेदीको गोल या चौकोर बनाना चाहिये। साथ ही मण्डल 
भी वनाना आवश्यक है। कुण्ड विस्तृत ओर गहय होना 
चाहिये। उसके मध्यभागमें अष्टदल-कमल अंकित 
करे। वह दो या चार अंगुल ऊचा हो। कुण्डके भीतर 
दो विततेकी ऊंचाईपर नाभिकी स्थिति बतायी गयी हे। 
मध्यमा अंगुलिके मध्यम ओर उत्तम पर्वोकि बरावर 
मघ्यभाग या कटिभाग जानना चाहिये ॥ ३२-५॥ 
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साधु पुरुष चौवीस अंगुलके बराबर एक हका 
परिमाण बताते है। कुण्डकी तीन, दो या एक 
होनी चाहिये। इन मेखलाओंका इस तरह निर्माण 


तत्पश्चात्‌ | जिससे कुण्डकी शोभा बे । सुन्दर ओर चिकनी 


बनाये, जिसकौ आकृति पीपलके पत्तेकी भति 
हाथीके अधरोष्ठके समान हो ॥ ६-७॥ मेखलकि 
व कुण्डके दक्षिण या पश्चिम भागे ज 
बीचोवीच सुन्दर योनिका निर्माण करना चि ओः 
मेखलासे कुछ नीची हो । उसका अग्रभाग कुण्ड ह। 
हा तथा वह मेखलाको कुछ छोड़कर ५ 
वदीके लिये ऊँचाईका कोई नियम नहीं है । बह 
या वालुक होनी चाहिये॥ ८-९॥ चाहिये। 
गायके गोबर या जलसे मण्डल बनाना मिदर 

पात्रका परिमाण नहीं वताया गया है । कुण्ड ओर 


^ 
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वेदीको गोवर ओर जलसे लीपना चाहिये ॥ १०॥ 


ग्राह्य है । स्मृति या शिल्पशास्त्रे जो विहित हो, वे 


पात्रको धोकर तपाये तथा अन्य वस्तुओंका | भी ग्राह्य ह अथवा ब्रह्मवृक्ष (पलास या गूलर) 


जलसे प्रोक्षण करे। अपने-अपने गृहयसूत्रमे बतायी हुई 
विधिके अनुसार कुण्डमें ओर वेदीपर उल्लेखन (रेखा) 
करे। [रेखाओं परसे मृत्तिका लेकर ईशानकोणमें फक 
दे।] फिर अग्निके उस आसनका कुशं अथवा पूषपोहरारा 
जले प्रोक्षण करे । तत्पश्चात्‌ पूजन ओर हवनके लिये 
सव प्रकारके द्र्व्योका संग्रह करे॥ ११-१२॥ 
धोनेयोग्य वस्तु्ओंको धोकर प्रोक्षणीके जलसे 
उनका प्रोक्षण करके उन्हं शुद्ध करे। इसके बाद 
सूर्यकान्तमणिसे प्रकट, काष्ठसे उत्यन, श्रोत्नियकी 
अग्निशालामें संचित अथवा दूसरी किसी उत्तम अग्निको 
आधारसहित ले आये। उसे कुण्ड अथवा वेदीके ऊपर 
तीन वार प्रदक्षिणक्रमसे घुमाकर अग्निबीज (र)-का 
उच्चारण करके उस अग्निको उक्त कुण्ड या वेदीके 
आसनपर स्थापित कर दे। कुण्डमे स्थापित करना हो तो 
अग्निका आधान करे ओर वेदीपर अपने 
सामनेकी ओर अग्निकी स्थापना करे ॥ १३-१९५॥ 
योनिप्रदेशके पास स्थित विद्वान्‌ पुरुष समस्त 


कण्डको अग्निसे संयुक्त करे। साथ ही यह भावना कर | कृष्णा 


कि अपनी नाभिके भीतर जो अग्निदेव विराजमान है, वे 
ह नाभिसन्रसे चिनगारीके रूपमे निकलकर बाह्म अग्नं 
पण्डलाकार होकर लीन हुए हैं ॥ १६५/२॥ 


आदिके खछिनद्ररहित तथा ऊपरकी ओर उभारवाले विचले 
दो पत्ते लेकर उन्हे कुशसे पोछे ओर अग्निमेँ तपाकर 
फिर उनका प्रोक्षण करे। [उन्हीं पत्तोको सुक्‌ ओर 
सुवाका रूप दे] उनमें घी उठये ओर अपने गृहयसूतरमं 
बताये हृए क्रमसे शिवबीज (ॐ )-सहित॒ आठ 
बीजाक्षरोद्रारा अग्निम आहति दे। इससे अग्निका संस्कार 
सम्पन होता है ॥ १९-२११/२॥ 

वे वीज इस प्रकार हैर स्तु ब्रंश्रुंपुंडंद। 
ये सात है, इनमे शिवबीज (८ ॐ )-को सम्मिलित कर 
लेनेपर आठ बीजाक्षर होते है । उपर्युक्त सात बीज क्रमशः 
अग्निकी सात जिह्मओंके है। उनकी मध्यमा जिह्यका 
नाम बहुरूपा है। उसकी तीन शिखां हे । उनमेपे एक 
शिखा दक्षिणम ओर दूसरी वाम दिशा (उत्तर) -मे 
प्रज्वलित होती है ओर वीचवाली शिखा वीचमें ही 
प्रकाशित होती है। ईशानकोणमें जो जिह्म है, उसका 
नाम हिरण्या है। पूर्वदिशामें विद्यमान जिह्म कनका 
नामसे प्रसिद्ध है। अग्निकोणमें रक्त, नै ऋत्यकोणमें 
खा ओर वायव्यकोणमें सुप्रभा नामकी जिह्य प्रकाशित 
होती ह। इनके अतिरिक्त पश्चिमे जो जिह प्रज्वलित 
होती है, उसका नाम मस्त्‌ है। इन सवकी प्रभा अपने- 


अपने नामके अनुरूप हं॥ २२--२५॥ 
अपने-अपने बीजके अनन्तर क्रमशः इनका नाम 


अग्निपर समिधा रखनेसे लेकर घीके स हए | लेना चाहिये ओर नामके अन्तमें स्वाहाका प्रयोग करना 


साग कार्य मन्रज्ञ पुरुष अपने 
रमसे मूलमन्दवारा सम्पनन करे । तदनन्तर शिवमूर्तकौ 
पा करके दक्षिण पार्श्वम मन्र-न्यास करे ओर वृत 
प्रदर्शन करे ॥ १७--१८/२॥ 
सुक्‌ ओर सुवा-ये दोन 
ग्रहण करेयोग्य ह। परंतु कसे, लोहे ओर ज 
हृए सुक्‌, सुवाको नहीं ग्रहण करना 


धातुके बने हए हो | कुण्डके 


जो जिह्यमन््र* वनते है, उनके द्वारा 

र र लिये एक-एक धीकी आहति दे, 
परंतु मध्यमाकी तीन जिह्वअकि लिये तीन आहति दे। 
मध्यभागे “रं वह्नये स्वाह्य' वोलकर तीन 
दे। ये आहुतियाँ घी अथवा समिधासे देनी 
चाहिये । आहति देनेके पश्चात्‌ अग्निर्मे जलका सेचन 


भरी | करे ॥ २६-२५॥ 


प मम्ब काके बन एए स ए स जनन च सुवा 
कलौ का प स्तं हिरण्याय स्वाह्य (पशानाम्‌) १। ओं त्रं कनकायै स्वाहा 
मध्ये उत्ते च) २। र १। ओं इ, मुभा स्वाहा (पारचमायाम्‌) १। ओं 


.* ओं भ त्रिशिखायै बहुरूपायै स्वाह्य (दक्षिण 
म) १। ओं श्रं रक्तायै स्वाहा (आग्नेय्या) ? 
्वदधयै स्वाहा (वायव्ये) १। 


| ओं पुं कृष्णायै स्वाह | 
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[ श्रीशिवमहापुराण- 





एेसा करनेपर वह अग्नि भगवान्‌ शिवकी हो 
जाती है। फिर उसमे शिवके आसनका चिन्तन करे 
ओर वहां अर्धनारीश्वर भगवान्‌ शिवका आवाहन करके 
पूजन करे। पाद्य-अर्ध्यं आदिसे लेकर दीपदानपर्यन्त 
पूजन करके अग्निका जलसे प्रोक्षण करे। तत्पश्चात्‌ 
समिधाओंकौ आहुति दे। वे समिधां पलासकी या 
गूलर आदि दूसरे यज्ञिय वृक्षकी होनी चाहिये। उनकी 
लम्बाई बारह अंगुलकी हो। समिधाएँं टेढ़ी न हो । 
स्वतः सूखी हुई भी न हों । उनके छिलके न उतरे 
हों तथा उनपर किसी प्रकारकी चोट न हो। सब 
समिधाएं एक-सी होनी चाहिये। दस अंगुल लम्बी 
समिधाएं भी हवनके लिये विहित है! उनकी मोयाई 
कनिष्ठिका अंगुलिके समान होनी चाहिये अथवा 
प्रादेशमात्र (अंगूठेसे लेकर तर्जनीपर्यन्त) लम्बी समिधां 
उपयोगमे लानी चाहिये। यदि उपयुक्त समिधां न 
मिल तो जो मिल सके, उन सबका ही हवन करना 
चाहिये ॥ २८-३०॥ 
समिधा-हवनके बाद घीकी आहति दे। घीकी 
धारा दूर्वादलके समान पतली ओर चार अगुल लम्बी 
हो। उसके बाद अनकी आहूति देनी चाहिये, जिसका 
परत्यक ग्रास सोलह-सोलह माशेके बरावर हो। लावा, 
सरसो, जौ ओर तिल-इन समे घी मिलाकर 
वयासम्भव भक्ष्य, लेह्य ओर चोष्यका भी मिश्रण करे 
तथा इन सबको यथाशक्ति दस, पौव या तीन आहुतियो 
दे अथवा एक ही आहुति दे॥ २९-३३॥ 
सुवासे, समिधासे, 
देनी चाहिये। उसमे भी दिव्य तर्थसे अथवा ऋषितीर्थसे 
आहुति देनेका विधान है; यदि उपर्युक्त सभी द्रव्य न 
मिलें तो किसी एक ही द्रव्यसे ्द्धापूर्वक आहति 
देनी चाहिये। प्रायश्चत्तके लिये मन््रसे अभिमन्त्रित 
करके तीन आहुतियाँ दे॥ ३४-३५॥ 
फिर होमावशिष्ट घृतसे सुक्को भरकर उसके 
अग्रभागम पूल्ल रखकर उसे दर्भसहित अधोमुख सुवासे 
ढक दे। इसके वाद खड़ा हो उसे अंजलिमें लेकर 
ओं नमः शिवाय वौषट्‌, का उच्चारण करके 
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सुक्से अथवा हाथसे आहति | ह 


जौके तुल्य घीकी धाराकी आहुति दे ॥ ३६-३७॥ 

इस प्रकार पूर्णाहुति करके अग्निमे पूर्ववत्‌ जलका 
छटा दे। तत्पश्चात्‌ देवेश्वर शिवका विसर्जन 
करके अग्निकी रक्षा करे। फिर अग्निका भी विसर्जन 
करके भावनाद्वारा नाभिमें स्थापित करके नित्य यजन 
करे ॥ ३८१/२॥ 

अथवा शिवशास्त्रमे बतायी हई पद्धतिके अनुसार 
वागीश्वरीके गर्भसे प्रकट हुए अग्निदिवको लाकर 
विधिवत्‌ संस्कार करके उनका पूजन करे। फिए 
समिधाका आधान करके सब ओरसे परिधियोका निर्माण 
करे। इसके बाद वह दो-दो पात्र रखकर शिवका 
यजन करके प्रोक्षणीपात्रका शोधन करे। उस पात्रके 
जलसे पूर्वोक्त वस्तुओंका प्रोक्षण करके जलसे भर 
हए प्रणीतापात्रको ईशानकोणमें रखे। घीके संस्कार 
तकका सारा कार्य करके सुक्‌ ओर सुवाका संशेध 
करे ॥ २९-४२॥ 

तदनन्तर पिता शिवद्वारा माता वागीश्वरीके गर्भा, 
पुंसवन ओर सीमन्तोनयन-संस्कार [की भावना] क्क 
प्रत्येक संस्कारे निमित्त पृथक्‌-पृथक्‌ आहति दे 
गर्भसे अग्निके उत्पन होनेकी भावना करे। 
तीन पैर, सात हाथ, चार सींग ओर दो मस्तक ह 
मधुके समान पिंगल-वर्णवाले तीन नेत्र है। सिए 
जटाजूट ओर चनद्रमाका मुकुट है ॥ ४२-४४॥ 

उनको अंगकान्ति लाल है। लाल 
वस्त्र, चन्दन, माला ओर आभूषण उनकी शोभा 
। सव लक्षर्णोसे सम्पन्न, यञ्लोपवीतधारी तथा 

युक्त है। उनके दायें हा्थोमें शर" पा 

ओर सुवा है तथा वाये हाथो तोमर, ताडका 
ओर घीसे भरा हुआ पात्र है ॥ ४५-४६॥ 

इस आकृतिमे उत्पन हए नाण 
करके उनका "जातकर्म" संस्कार क 
नालच्छेदन करके सूतककी शुद्धि कर । 
देकर उस शिवसम्बन्धी अग्निका रुचि ५ 
इसके वाद माता-पिताका विसर्जन करके संस्कप 
ओर उपनयन आदिसे लेकर आप्तोर्यामपर्यन्त ६ 


कर 


बदति 


गरक व गि कये करः 
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कर।* तत्पश्चात्‌ धृतधार आदिका होम करके स्विष्टकृत्‌ | ओर किसी वस्तुका बनवा ले। वह देखनेमे सुन्दर होना 


हेम करे ॥ ४७-४९॥ 

इसके बाद “रं” बीजका उच्चारण करके अग्निपर 
जलका छरा डाले। फिर ब्रह्मा, विष्णु, शिव, ईश, 
लोकेश्वरगण ओर उनके अस्त्रोँका सब ओर क्रमशः 
पूजन करके धूप, दीप आदिकी सिद्धिके लिये अग्निको 
अलग निकालकर कर्मविधिका ज्ञाता पुरुष पुनः धृतयु्छ 
पूर्वोक्त होम-द्रव्य तैयार करके अग्निम आसनकी कल्पना 
(भावना) करे ओर उसपर पूर्ववत्‌ महादेव ओर महादेवीका 
आवाहन, पूजन करके पूर्णाहुतिपर्यन्त सब कार्य सम्पन 
करे॥५०-५२१/२॥ 

अथवा अपने आश्रमके लिये शास्त्र-विहित 
अगिनहोत्रकर्म करके उसे भगवान्‌ शिवको समर्पित कर । 
शिवाश्रमी पुरुष इन सव बातोंको समञ्ञकर होमकर्म 
करे। इसके लिये दूसरी कोई विधि नही है। शिवाग्नका 
भस्म संग्रहणीय है। अग्निहोत्रकर्मका भस्म भी संग्रह 
कनेके योग्य है ॥ ५३-५४॥ 

वैवाहिक अग्निका भस्म भी जो परिपक्व, पवित्र 
एवं सुगन्धित हो, संग्रह करके रखना ८ कपिला 
गायका वह गोबर, जो गिरते समय दोनों 
ह्थोपर रोक लिया गया हो, उत्तम माना गया हे। वह 
यदि अधिक गीला वा अधिक कड़ा न हो, दुर्गन्धियुक्तं 
ओ सूखा हआ न हो तो अच्छा माना गया है। यदि 
वह पृथ्वीपर गिर गया हो तो उससे ऊपर ओर 

त्यागकर बीचका भाग ले ले॥ ५५५९ ॥ 

उस गोबरका पिण्ड बनाकर उसे 
पूल-मन्रके उच्चारणपूर्वेक छोड़ दे। जव वरह ५. 
ध उसे निकाल ले। उसमे जितना अधपका ह 
गर्‌ जो भाग बहुत अधिक पक गया हो, 
त्यगकर्‌ श्वेत भस्म ले ले ओर उसे घोटकः चूर्णं वना 
दे। इसके वाद उसे भस्म रखनेके पत्रमे रं दे। 
पत्र धातुक, लकदीका, मिका, प _ त न स ए उन जम (व धातुका, लकडीका, मिद्रीका, 


^ उपनयनसे आप्तोर्यामपर्यनत संस्कारोकौ नामावली ईस 
प्रक-यज-- ्त्यवरोहणः 
चातुमास्य 





आप्तोर्याम) 
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प्रकार है-उपनयन, 
, अष्टकाहयेम, (सात हविर्य्ञ-सस्था- 
) हुत, प्रहुत, आहत, शूलगव, 9; सोमयल-संस्या- अत्यग्निष्टाम 


चाहिये। उसमे रखे हए भस्मको धनकी भाति किसी 
शुभ, शुद्ध एवं समतल स्थानम रखे ॥५७--५९॥ 

प्रस्थानकालमें स्वयं या सेव्यके द्वारा भस्म ग्रहण 
करे । किसी अयोग्य या अपवित्रके हाथमे भस्म न दे। 
नीचे अपवित्र स्थानम भी न डाले। नीचेके अंगोसे 
उसका स्पर्शं न करे। भस्मकी न तो उपेक्षा करे ओर न 
उसे लष ही । शास्त्रोक्त समयपर उस पात्रसे भस्म लेकर 
मन््नोच्चारणपूर्वक अपने ललाट आदिमे लगाये। दूसरे 
समयमे उसका उपयोग न करे ओर न अयोग्य व्यक्तियोके 
हाथमे उसे दे ॥ ६०-६१॥ 

भगवान्‌ शिवका विसर्जन न हआ हो, तभी भस्म- 
संग्रह कर ले; वर्योकि विसर्जनके वाद उसपर्‌ चण्डका 
अधिकार हो जाता है॥ ६२॥ 

जब अग्निकार्य सम्पन कर लिया जाय, तब 
शिवशासत्रोक्त मार्गसे अथवा अपने गृह्यसूत्रमं बतायी हई 
विधिसे बलिकर्म करे। तदनन्तर अच्छी तरह लिपे-पुते 
मण्डलमें विद्यासनको बिद्ठाकर विद्याकोशकी स्थापना 
करके क्रमशः पुष्प आदिके दवारा यजन करे ॥ ६२-६४॥ 

विद्ये सामने गुरुका भी मण्डल बनाकर वहो 
ष्ठ आसन रखे ओर उसपर पुष्य आदिके दवार गुरुकी 
पूजा करे। तदनन्तर पूजनीय पुरु्षोकी पूजा करे ओर 
भोजन कराये । इसके बाद स्वयं सुखपूर्वक शुद्ध 
अन भोजन करे ॥ ६५-६६॥ 

वह अन तत्काल भगवान्‌ शिवको निवेदित किया 
गया हो अथवा उनका प्रसाद हो। उसे आत्मशुद्धिके 
लिये श्रद्धपूर्वक भोजन करे। जो अना चण्डको समर्पित 
हो, उसे लोभवश ग्रहण न करे। गन्ध ओर पुष्पमाला 
दि जो अन्य वस्तु है, उनके लिये भी यह विधि 


५] | न ह ह अथा चण्डका भाग नेप उं रहण नही 


करना चाहिये । वह विदान्‌ पुरुष “म हौ शिव हृ एसी 
नं करे ॥ ६७-६८॥ 


उपनयन, त्रतबन्ध, समावर्तन, 





विवाह, उपाक, उत्पर्जन, ( सात 
अग्याथान, अग्निहोत्र, दर्शपूर्णमास 


) अग्निष्टोम र ॥ क्थ्य, पोडशी, याजपेय, अतिरात्र, 
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* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * 


[ श्रीशिवमरहापुराण- 





भोजन ओर आचमन करके शिवका मन-ही-मन 
चिन्तन करते हुए मूलमन््रका उच्चारण करे। शेष समय 
शिवशास्त्रकी कथाके श्रवण आदि योग्य कार्योमिं बिताये। 
रात्का प्रथम प्रहर बीत जानेपर मनोहर पूजा करके शिव 
ओर शिवाके लिये एक परम सुन्दर शय्या प्रस्तुत 
करे ॥ ६९-७०॥ 

उसके साथ ही भक्षय, भोज्य, वस्त्र, चन्दन ओर 
पुष्पमाला आदि भी रख दे। मनसे ओर क्रियाद्वारा भी 
सब सुन्दर व्यवस्था करके पवित्र हो महादेवजी ओर 
महादेवीके चर्णोके निकट शयन करे। यदि उपासक 


गृहस्थ हो तो वह वहां अपनी पत्नीके साथ शयन करे। 
जो गृहस्थ न हों, वे अकेले ही सोय ॥ ७१-७२॥ 

उषःकाल आया जान सर्वप्रथम मूलमन््रका आवर्तन 
करे ओर मन-ही-मन पार्वतीदेवी तथा पार्षदोंसहित 
अविनाशी भगवान्‌ शिवको प्रणाम करके देशकालोचित 
कार्य तथा शौच आदि कृत्य पूर्णं करे । फिर यथाशक्ति 
शंख आदि वाद्योकी दिव्य ध्वनिर्योसे महादेव ओर 
महादेवीको जगाये। इसके बाद उस समय खिले हृए 
परम सुगन्धित पुष्पोहारा शिवा ओर शिवकी पूजा कके 
पूर्वोक्त कार्य आरम्भ करे ॥ ७३-७५॥ 


॥ इस प्रकार शीशिवमहापुराणके अन्तर्गत सातवी' वायवीयसंहिताके उत्तरखण्डमे अग्निकार्यवणनि नामक सत्त्सवां 
अध्याय पुर्ण हुआ॥ २७॥ 
"णे 4 


अदहंसा अध्याय 
शिवाश्रमसेवियोके लिये नित्य-नैमित्तिक कर्मकी विधिका वर्णन 


उपमन्यु बोले- [हे कृष्ण !] अब मै शिवाश्रमका 
सेवन करनेवालोकि लिये शिवशास्तरमे कथित मार्गसे 
नैमित्तिकविधिक्रमका वर्णन करगा॥ १॥ 

सभी मासमे दोनों ही पक्की अष्टमी, चतुर्दशी 
तिथियों तथा पर्वके अवसरपर अयनमे, विषुवकालमें तथा 
विशेषकर ग्रहणोमे अधिक रूपमे अथवा अपने सामर्थ्यके 
अनुसार शिवकौ महापूजा करनी चाहिये ॥ २- ३॥ 

व्रतीको चाहिये कि प्रत्येक मासमे विधिके अनुसार 
्रहमकू्च बनाकर उससे शिवजीको स्नान कराकर शेष 
[ब्रह्मकूर्चं | -का पान करे। बहुत बडे ब्रहमहत्या आदि 
पार्पोको भी निष्कृति ब्रह्मकूर्चके पानसे हो जाती है, कुछ 
भी निष्कृति शेष नहीं रह जाती दै ॥ ४-५॥ 

पौष महीनेमें पुष्य नक्षत्रे शिवजीका नीराजन करे 
ओर माघ महीनेमे मघा नामक नक्षत्रम धृत तथा कम्बलका 
दान करे। फाल्गुनमासे उत्तराफाल्गुनीयुक्त पूर्णिमाके दिन 
महोत्सवका प्रारम्भ करे ओर चैत्रमासे चित्रानक्षतरयुक्त 
पूर्णिमाको यथाविधि दोलनोत्सव करे ॥ ६-७॥ 

वैशाखमासमें 


स विशाखानक्षत्रमे पुष्पमहालय करना 
चाहिये। ज्येष्ठमासे मूल [ज्येष्ठा] -सं्ञक नक्षत्रे 
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शीतलजलुक् कुम्भका दान करना चाहिये । आषाढ्मस 
उत्तराषाढानक्षत्रमे पवित्रारोपण करना चाहिये ओर सावा 
महीनेमें श्रविष्ठा (श्रवण) नामक नक्षत्रे अन्य 
मण्डल बनाने चाहिये। उसके बाद 
पू्णिमाको पूर्वाषाढा नक्षत्रयुक्त दिनम [मन्सि ५६ 
एवं] जलविहार करवाना चाहिये। तदनन्तर 
पूर्णिमाको खीर तथा नये चावलका भात निवेदित क 
पुनः उसीसे शतभिषानक्षत्रमे हवन करे ॥ ८--११॥ 
कृत्तिकानक्षत्रयुक्त कार्तिकमासमें हजार 
दान कला चाहिये। मार्गशीर्ष (अगहन)- मासमे 
भृतसे शिवजीको स्नान कराना चाहिये ॥ १२॥ 
यदि उन समर्योम यह सब करलेमे असमर्थ ह 
उत्सव, सभा, महापूजा अथवा अधिक अर्चन कः। 
[विवाहादि] मांगलिक कृत्य होनेपर, प्रशस्त र 
मनके दुखी होनेपर, दुराचारमें दुःस्वप्ने, दयम 
होनेपर, उपद्रव उपस्थित होनेपर, अन्य अशुभ † , 
होनेपर अथवा प्रबल रोग ॒होनेपर स्नान-पूजा- 
ध्यान-होम-दान आदि क्रियाँ उदेश्यके सरथ 
पुरश्चरणपूर्वक करे। संस्कृत शिवाग्निमे पुनः 


कर 
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[होमादि] करे ॥ १३--१६॥ 

जो मनुष्य इस प्रकार सावधान होकर नित्य 
शिवधर्मपरायण रहता है, उसे महेश्वर एक ही जन्मरमे 
मछ प्रदान कर देते है। जो नित्यनैमित्तिक कर्मों इसे 
यथोचित रूपसे करता है, वह श्रीकण्ठनाथके दिव्य 
आदिलोकको जाता है। मनुष्य वहोँपर सौ करोड 
कर््पोतक महान्‌ सुखोंको भोगकर कुछ समय वाद 
वहसे लौटकर उमा, कुमार (कार्तिकेय), विष्णु, ब्रह्म 
तथा विशेष रूपसे रुदरके लोकोको प्राप्त करता है ओर 
वहौपर दीर्घकालतक निवास करके यथोक्त भोगोको 
भोगकर युन: उन पचो स्थानको पार करके उससे भी 
उपर चला जाता है ओर वहाँ श्रीकण्ठसे ज्ञान प्राप्तकर 
वहसे शिवलोक चला जाता है ॥ १७-२१॥ 

इन अनुष्ठार्नोका आधा करनेवाला भी इसकी दो 
आृ्तिसे ही वादे जान प्राप्तकर शिवसायुज्य पा जात 
ह। जो मनुष्य उसके आधेका भी आधा अनुष्ठन कषा 
६, वह शरीरक्षय [के अनन्तर] ब्रह्माण्ड अथवा 
दो अव्यक्त भुवनोको पारकर पार्वतीपतिके पौरुष 
पात करके (वरह) अनेक हजार युगोतक अनेक प्रकारके 
र्का उपभोग कर पुनः पुण्यके क्षीण होनेपर पथ्वीलोकम 
आकर उच्च कुलमें जन्म लेता है ॥ २२--२४./२॥ 

वर्हौपर भी महातेजस्वी वह पूर्व संस्कारके कारण 
पशुधर्मोका त्याग करके शिवधर्मे संलग्न रहता है ओर 
उस धर्मक प्रभावसे ही शिवका ध्यान करके शिवलोककी 

अन्तरगत सातवीं 


जाता है । वहां विविध सुखोको भोगकर विद्येश्वरलोकको 
जाता है ओर वहाँ विदयेश्वरोके साथ क्रमसे अनेक 
भोगोंको भोगकर ब्रह्माण्डके भीतर अथवा बाहर एक 
वार फिर लौटता है। तदनन्तर उत्तम भक्ति प्राप्त करके 
उसीसे शिवन्ञानको सिद्धकर शिवसाधर्म्यकी प्राप्ति 
करके पुनः संसारमे नहीं आता है ॥ २५-२८/२॥ 

जो विषयमे आसक्त चित्तवालोंकी भति शिवके 
परति अत्यधिक भक्तिपरायण है, वह शिवधर्मोको करता 
हआ अथवा न करता हुआ भी मुक्त हो जाता हे, वह 
एक बार्‌, दो बार अथवा तीन वार जन्म लेकर मुक्ति 
प्राप्त कर लेता है ॥ २९-३०॥ 

शिवधर्मका अधिकारी चक्रकी भोति बार-बार विभिन 
योनिम भ्रमण नहीं करता है । अतः यदि कोई [ अपने] 
कल्याणके लिये प्रयलशील हो, तो उसे शिवका आश्रय 
लेकर जिस किसी भी उपायसे शिवधर्मं बुद्धि लगानी 
चाहिये! [गुरु कहे कि] हम किसीको अपनी इच्छासे 
किसी बन्धनमें आवद्ध नहीं करते है, दीक्षाविहीन तथा 
विवाद करनेवालोंको स्वभावतः यह शिवधर्मं रुचिकर 
नहीं लगता, जो पूर्वजन्मकृत पुण्यसंस्कारके गौरवसे युक्त 
हे उन्हँ ही [इस शिवधर्मे] रुचि होती है । जो जगत्को 
सृष्टि दिका मूल कारण माननेवाले ह, उनमें यह शिवधर्मं 
आढ हेनेमे समर्थ नहीं हो पाता, अतएव यदि अपना 
कल्याण अभीष्ट हो तो एसे व्यक्तिको उसके स्वभावके 
अनुरूप गुरु शिवधर्मं दीर्षित करे ॥ २१-२५॥ 

वायवीयसंहिताके उत्तरखण्डे तित्यनैमिक्निकविथिवर्णन नामक 


॥ इस प्रकार ्रीशिवमहायुराणके अन्त ल अय म -८॥ 


उनतीसवां अध्याय 


कराम्यकर्मका वर्णन 
बोले [हे कृष्ण !] कुछ कर्म एेहिक 


कृ चले-हे भगवन न आक व 


शिबभच्छकि लिये शिवद्ार कही गयी वेदतुल्य प्राम १ 
विधिका श्रवण किया, अव म प | 
अधिकारि्योका जो भी काम्य कर्म है, उसे सुनना 


अर्थात्‌ इस लोकम फल देनेवाले हं ओर कुछ 
आमुष्मिक फलातमक अर्थात्‌ परलोकमें फल देनेवाले है 
तथा कुछ एेसे भी हं, जो इस लोकम ओर परलोकर्मं- 
दोनों ही स्थानोपर फल देनेवाले है । ये करम पाँच प्रकारके 


ह आप्‌ इस समय उ बतानेकी कृपा करे ॥ १ -२॥ 
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* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * 


[ श्रीशिवमहापुराण- 


बताये गये हे । कुछ क्रियामय कर्म है, कुछ तपोमय कर्म 
है, कुछ जपमय कर्म है, कुछ ध्यानमय कर्म ह तथा कुछ 
सर्वमय कर्म हे । होम, दान तथा अर्चनके भेदसे क्रियामय 
कर्म क्रमशः [ तीन प्रकारके कहे गये] है ये सब शक्तिमानेकि 
ही सफल होते है, दूसरोके नहीं । परमात्मा महेश शिवकी 
आज्ञा ही शक्ति है, अतः शिवकी आज्ञासे युक्तं होकर 
द्विजको काम्यकर्म करना चाहिये ॥ ३--६१/२॥ 

[ तदनन्तर शिवाश्रमसेवियोके लिये नैमित्तिक कर्मकी 
विधि बताकर उपमन्युजीने कहा- यदुनन्दन !] अब मँ 
काम्य कर्मका वर्णन करगा, जो इहलोक ओर परलोके 
भी फल देनेवाला है। शैवं तथा माहेश्वरोको क्रमशः 
भीतर ओर वाहर इसे करना चाहिये । जैसे शिव ओर 
महेश्वरमें यहां अत्यन्त भेद नहीं है, उसी प्रकार शैवा 
ओर माहेश्वरोमे भी अधिक भेद्‌ नहीं है। जो मनुष्य 
शिवके आश्रित रहकर ज्ञानयज्ञम तत्र होते है वे शैव 
कहलाते हं ओर जो शिवाश्रित भक्त भूतलपर कर्मयजमे 
संलग्न रहते हँ, वे महान्‌ ईश्वरका यजन करनके कारण 
माहेश्वर कटे गये है। इसलिये ज्ञानयोगी शेवोंको अपने 
भीतर [भावनादारा] कर्मका अनुष्ठान करना चाहिये 
ओर कर्मपरायण माहेश्वरोको बाहर [विहित द्रव्यो तथा 
उपकरणोद्ारा] उस [कर्मयञ]-का सम्पादन करना 
चाहिये। आगे बताये जानेवाले क्कि प्रयोगमे उनके 
लिये कोई भेद नहीं है ॥ ७--१०१/२॥ 

गन्ध, वर्णं ओर रस आदिके द्वारा 
भूमिक परीक्षा करके मनोभिलपित ५ 
चंदोवा तान दे ओर उस स्थानको भलीभोति लीप- 
पोतकर दर्पणके समान स्वच्छ बना दे। तत्पश्चात्‌ 
शास्त्रोक्त मा्गसे वहां पहले पूर्वदिशाकी कल्पना के । ठस 
दिशामे एक या दो हाथका मण्डल बनाये ॥ ११--१३॥ 

उस मण्डलमें सुन्दर अष्टदल कमल अंकित करे। 


कमलमें कर्णिका भी होनी चाहिये। यथासम्भव संचित | है 


रतन ओर सुवर्णं आदिके वूर्णसे उसका निर्माण करे । वह 
अत्यन्त शोभायमान ओर पाँच आवरणोँसे युक्त हो। 
कमलके आठ दले पूर्वादि क्रमसे अणिमा आदि आठ 
सिद्धर्वोकौ कल्पना करे तथा उनके केसरो शक्तिसहित 
वामठव आदि आख रद्रोको पूर्वादि दलके क्रमसे स्थापित 
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करे। कमलको कर्णिकां वैराग्यको स्थान दे ओर 
बीजोमें नवशक्तियोंकी स्थापना करे ॥ १४-१६॥ 

कमलके कन्दमें शिवसम्बन्धी धर्म ओर नालमे 
शिवसम्बन्धी ज्ञानकी भावना करे। कर्णिकाके ऊपर 
अग्निमण्डल, सूर्यमण्डल ओर चन्द्रमण्डलकी भावना 
करे ॥ १७॥ 

इन मण्डलोके ऊपर शिवतत्त्व, विद्याततत्व ओर 
आत्मतत्वका चिन्तन करे। सम्पूर्णं कमलासनके ऊप 
सुखपूर्वक विराजमान ओर नाना प्रकारके विचित्र पुष्पे 
अलंकृत, पांच आवरणोंसहित भगवान्‌ शिवका माता 
पार्वतीके साथ पूजन करे ॥ १८९/२॥ 

उनकी अंगकान्ति शुद्ध स्फटिकमणिके समान 
उज्ज्वल है। वे सतत प्रसन रहते है । उनकी प्रभा शीतल 
है। मस्तकपर विद्युन्मण्डलके समान चमकीला जयलूप 
मुकुट उनको शोभा बाता है। वे व्याघ्रचर्म धारण किये 
हए ह । उनके मुखारविन्दपर कुछ-कुछ मन्द मुसकानकी 
छटा छा रही है ॥ १९-२०॥ 

उनके हाथकी हथेलियाँ ओर पैरोके तलवे लाः 
कमलके समान अरुण प्रभासे उद्धासित है । वे भगवा 
शिव समस्त शुभलक्षणोसे सम्पन ओर सव 
आभूषणोसे विभूषित है । उनके हाथोमे उत्तमोत्तम (3 
आयुध शोभा पा रहे है ओर अंगों दिव्य चन्दनका। ‰। 
लगा हआ है। उनके पाँच मुख ओर दस भुजा 
अर्धचन्द्र उनकी शिखाके मणि है ॥ २१-२२॥ 

उनका पूर्ववतीं मुख प्रातःकालके र्व 
अरुण प्रभासे उद्धासित एवं सौम्य हे। उसमे तीन 
कमल खिले हुए है तथा सिरपर बालचन््रमाक क 
शोभा पाता है॥ २३॥ भवे 

दक्षिणमुख नील जलधरके समान मा 
भासित होता है।उसकी भौहिटेदी है। वह देखनेमे त 
। उसमे गोलाकार लाल-लाल ओंखे दष्टिगी्च 
है। दाक कारण वह मुख विकराल जान (से 
उसका पराभव कना किसीके लिये भी कटिन ह, हि 
अधरपल्लव फड्कते रहते है। उततरवती मुख मृगिक! ह। 
लाल है। काले-काले केशपाश उसकी शोभा मक 
उसमे विभ्रमविलाससे युक्त तीन नेतर हैः ओर उसका 

कर 
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~ ~ 


अरदधचन्द्रमय मुकुटसे विभूषित है। भगवान्‌ शिवका 
पश्चिम मुख पूर्णं चन्द्रमाके समान उज्ज्वल तथा तीन 
नतरसे प्रकाशमान है। उसका मस्तक चन्द्रलेखाको शोभा 
धारण करता है। वह मुख देखनेमें सौम्य है ओर मन्द 
मुसकानकी शोभासे उपासकोके मनको मोहे लेता है। 
उनका पाँचवाँ मुख ॒स्फटिकमणिके समान निर्मल, 
चन्द्रलेखासे समुज्ज्वल, अत्यन्त सौम्य तथा तीन प्रफुल्ल 
नत्रकमलोसे प्रकाशमान है ॥ २४-२७१/२॥ 

भगवान्‌ शिव अपने दाहिने हाथों शूल, परशु, 
व्र, खड्ग ओर अग्नि धारण करके उन सवकी प्रभासे 
प्रकाशित होते है तथा नाये हार्थोमें नाग, बाण, षण्ट, 
पाश तथा अंकुश उनकी शोभा बदति है ॥ २८५/२॥ 

पैरोसे लेकर घुटनों तकका भाग 
सम्बद्ध है। उससे ऊपर नाभितकका भाग प्रतिष्ठाकलासे, 
कण्ठतकका भाग विद्याकलासे, ललाटतकका भाग शन्ति- 
कलासे ओर उसके ऊपरका भाग शान्त्यतीताकलासे 
सयुक्त हे ॥ २९-३०॥ 

इस प्रकार वे पंचाध्वव्यापी तथा साक्षात्‌ पंचकलामय 


शरीरधारी है। ईशानमन््र उनका मुकुट है। तत्पुरुषमन 


चरण है। उनकी मूर्ति अतीस कलामयी * हे ॥ ३१-३२॥ 

परमेश्वर शिवका विग्रह मातृका-( वर्णमाला-) 
मय, पंचन्रह्म (“ईशानः सर्वविद्यानाम्‌ ' इत्यादि पांच 
मन्न)-मय, प्रणवमय तथा हंसशक्तिसे सम्पन हं। 
इच्छाशक्ति उनके अंके आरूढ ह, ज्ञानशक्ति दक्षिण- 
भागम है तथा क्रियाशक्ति वामभागे विराजमान है। वे 
तरितत्त्वमय है। अर्थात्‌ आत्मतत्त्व, विद्यातत्त्व ओर शिवतत्व 
उनके स्वरूप है। वे सदाशिव साक्षात्‌ विद्यामूर्ति हँ । इस 
प्रकार उनका ध्यान करना चाहिये ॥ २२-२४९/२॥ 

मूलमन्रसे मूर्तिकी कल्पना ओर सकलीकरणक 
क्रिया करके मूलमन््रसे ही यथोचित रीतिसे [क्रमशः 
पाद्य आदि] विशेषार््यपर्यन्त पूजन करे। फिर पराशक्तिके 
साथ साक्षात्‌ मूर्िमान्‌ शिवका पूर्वोक्त मूर्तिमे आवाहन 
करके सदसद्व्य्छिरहित परमेश्वर महादेवका गन्धादि 
पंचोपचारोसे पूजन करे ॥ ३५ २७॥ 

पच ब्रह्ममन्नोसे, छः अंगमन्त्रोसे, मातृकामन्त्रसे, 
प्रणवसे, शक्तियुक्त शिव-मन्त्रसे, शान्त तथा अन्य 
वेदमन्रसि अथवा केवल शिवमन््रसे उन परम देवका 
पूजन करे। पायसे लेकर मुखशुद्धिपर्यन्त पूजन सम्पन 
करके इष्टेवका विसर्जन किये यिना हौ क्रमशः पांच 


उन पुरातनदेवका मुख है। अघोरमनत्र हदय ह। वामदेवमनर 


सदयोजातमन्र पूजा आरम्भ करे ॥ ३८-४०॥ 
ठन महेश्वरका गुह्यभाग है ओर सद्योजातमन्र उक, त ग उत्तरखण्डे काम्यकर्मवणन 
॥ इस प्रकार अन्तर्गत 


उनतीववा अध्याय र्णहुआ॥ २९॥ 
कक "म 


तीसबों अध्याय 
पूजनकी वर्णन 

आवरणपुजाकी विस्तृत विधि तथा उक्त विधिसं शा 
उपमन्यु कहते है [यदुनन्दन 1 पहले शिवा ओ | क श आदि छ अंगं तथा शिव ओर 
शिवे दाये ओर वायं नते क्रमशः गणेश ओर काकियका ( पर्वदिशपर्त् आठ दिशामि 

ग्ध आदि पच [उपचारो ] द्वार पूजन करे॥१॥ : पूजन करे ॥ २-२॥ 
फिर इन सबके चारों ओर ईशानसे लक वहीं वामा आदि शक्तियकि साथ वाम आदि आठ 
वजार पच बरहमूर्ियोका सिस ~ च जर चरन् ब्रहममूर्विर्योका शक्िसहित करम दस इरि, चार अन्तःकरण ओर पाँच शब्द 


र ये सात तत्व, पच,” _ शद्छिस्वरप एवं चिन्मय) तथा मन्त्रमय 
आह कला, काल्‌, नियति, विद्या, राग, प्रकृति क शरीरे होते हं । परमेश्वर सध्ण र स्वरूप ध मूर्विको अड्नीस 
विषय-ये छत्तीस तत्तव है । ये सब तत्त्व कलां होती ह। समस्त जड़-चतन ` ` . - कटा गया १। 
काय गया ह इन दो तल्वोको जोड़ लेते अदी कह देसे नके सरको अदन कान = 
बताया गया ह अता पाच स्वर व व 
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रद्रोकी पूर्वादि दिशाओंमे क्रमशः पूजा करे। यह पूजन 
वैकल्पिक ह ॥ ४॥ 
यदुनन्दन! यह मेने तुमसे प्रथम आवरणका वर्णन 
किया है। अब प्रेमपूर्वक दूसरे आवरणका वर्णन किया 
जाता ह श्रद्धापूर्वक सुनो । पूर्व -दिशावाले दलमें अनन्तका 
ओर उनके वामभागमें उनकी शक्तिका पूजन करे। 
दक्षिणदिशावाले दलम शक्तिसहित सूक्ष्मदेवकी पूजा 
करे ॥ ५-६॥ 
पश्चिमदिशाके दलमें शक्तिसहित शिवोत्तमका, 
उत्तरदिशावाले दलमें शक्तियुक्त एकनेत्रका, ईशानकोणवाले 
दलमे एकरद्र ओर उनकी शक्तिका, अग्निकोणवाले 
दलमे त्रिमूर्ति ओर उनको शक्तिका, चै ऋत्यकोणके दले 
श्रीकण्ठ ओर उनकी शक्तिका तथा वायव्यकोणवाले 
दलमे शक्तिसहित शिखण्डीशका पूजन करे ॥ ७-९॥ 
त स 1 भी द्वितीय आवरणमें ही 
शा करन चाहिये । तृत्रीय आवरणमें शक्छियांसहित 
अष्टमरतियोका पूर्वादि आवें दिशाओंमें मशः पूजन 
करे। भव, शर्व, ईशान, रुद्र, पशुपति, उग्र, भीम ओर 
महादेव ये क्रमशः आख मूरतियाँ `हे । इसके बाद उसी 
महादेव आदि ग्यारह मूर्तियोकी 
पूजा स ॥ १०--१२॥ # 

, शिव, रुद्र, शंकर, नीललोहित, ईशान, 
विजय, भीम्‌, देवदेव, भवोद्धव तथा कपर्दीश (या 
कपालीश) ये ग्यारह मूर्तिय ह । इनमेसे जो प्रथम आठ 
मूर्तियां है उनका अग्निकोणवाले दलसे लेकर 
आठ दिशाओमें पूजन करना चाहिये ॥ १३-१४॥ 

देवदेवको पूर्वदिशाके दलमें स्थापित एवं पूजित करे 
ओर ईशानका पुनः अग्निकोणमे स्थापन-पूजन करे । फिर 
इन दोनोकि बीचमे भवोद्धवकौ पूजा करे ओर उन्हीकि बाद 
कपाला या कपरदीशका स्थापन-पूजन करना चाहिये। 
उस तृतीय आवरणमें फिर वृषभराजका पूर्वमे, नन्दीका 
दक्षिणम, महाकालका उत्तमे, शास्ताका अग्निकोणके 
दलमे, मातृकाओंका दक्षिणदिशाके दलम, गणेशजीका 
नै्ह्यकोणके दलमे, कार्तिकेयका पश्चिमदले ज्येष्ठाका 
वायव्यकोणके दलमे, गौरीका उत्तरदलमे, चण्डका 
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ईशानकोणमें तथा शास्ता एवं नन्दीश्वरके बीचमे मुनीदर 
वृषभका यजन करे ॥ १५-१८॥ 

महाकालके उत्तरभागमें पिंगलका, शास्ता ओर 
मातृकाओंके बीचमें भंगीश्वरका, मातृकाओं तथा 
गणेशजीके बीचमेँ वीरभद्रका, स्कन्द ओर गणेशजीके 
नीचमें सरस्वत्रीदेवीका, ज्येष्ठा ओर कार्तिकेयके बीचमें 
शिवचरणोकी अर्चना करनेवाली श्रीदेवीका, ज्येष्ठ 
ओर गणाम्बा (गौरी)-के बीचमे महामोटीकी पूजा 
करे॥ १९-२९॥ 

गणाम्बा ओर चण्डके बीचमें दुगदिवीकी पूजा 
करे। इसी आवरणमें पुनः शिवके अनुचरवर्गकी पूज 
करे। इस अनुचरवर्गमें रुद्रगण, प्रमथगण ओर भूतगण 
आते हं। इन सवके विविध रूप हैँ ओर ये सव- 
के-सव अपनी शक्तियोंके साथ है। इनके बाद एकाग्रचित्त 
हो शिवाके सखीवर्गका भी ध्यान एवं पूजन कना 
चाहिये ॥ २२-२३॥ 

इस प्रकार तृतीय आवरणके देवता्ओंका विस्तासूर्वक 
पूजन हो जानेपर उसके बाह्यभागमें चतुर्थं आवरणका 
चिन्तन एवं पूजन करे ॥ २४॥ 

ूर्वदलमें सूर्यका, दक्षिणदलमें चतुर्मुख ब्रह्मक" 
पश्चिमदले रुद्रका ओर उत्तर दिशाके दलमें भगवा 
विष्णुका पूजन करे। इन चारो देवताओकि भी पृथक्‌ 
पृथक्‌ आवरण है । इनके प्रथम आवरणमें छो अगो तथ 
दीप्ता आदि शक्तियोकी पूजा करनी चाहिये ॥ २५२ । 

दीप्ता, सूक्ष्मा, जया, भद्रा, विभूति, विमला, अमा 
ओर विदयुता-इनकी क्रमशः पूर्वं आदि आठ दिशर्भग 
स्थिति है। द्वितीय आवरणमे पूर्वसे लेकर उततरक 
क्रमराः चार मूर्तर्योकी ओर उनके बाद उनकी 
पूजा करे ॥ २७-२८॥ 

आदित्य, भास्कर, भानु ओर रवि-ये चार मूर 
कमश पूर्वादि चारों दिशाओंमें पूजनीय है। 
अर्क, ब्रह्मा, रुदर तथा विष्णु--ये चार मूर्तियां भी पूर्वा 
दिशाओमे पूजनीय है। पूर्वदिशा विस्तर, व दि 
सुतरा, परश्चिमदिशामे बोधिनी ओर अनिको 
आप्यायिनीकी पूजा करे। इशानकोणमें उषाकी, 


क्र 
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प्रभाकी, नतह्यकोणमें ्राज्ञाकी ओर वायव्यकोणमे संध्याकी 
पूजा करे । इस तरह द्वितीय आवरणमें इन सवक स्थापना 
करके विधिवत्‌ पूजा करनी चाहिये ॥ २९--२१॥ 

तृतीय आवरणमे सोम, मंगल, वुद्धिमानोमे श्रेष्ठ 
वुध, विशालबुद्धि वृहस्यति, तेजोनिधि शुक्र, शनेश्चर 
तथा धूम्वर्णवाले भयंकर राहु-केतुका पूर्वादि दिशम 
पूजन करे अथवा द्वितीय आवरणमें द्वादश आदित्योंकी 
पूजा करनी चाहिये ओर तृतीय आवरणमे दादश 
रशियोकी ॥ ३२-३४॥ 

उसके बाह्य भागमें सात-सात गर्णोको सव ओर 
पूजा करनी चाहिये । ऋषियों, देवताओं, गन्धर्वो, नागा, 
अप्सराओं, ग्रामणि्यो, यक्षो, यातुधानो, सात छन्दोमय 
अश्वां तथा वालखिल्यो का पूजन करे। इस तरह तृतीय 
आवरणमे सूरयदेवका पूजन करनेके पश्चात्‌ तीन 
आवरणं सहित ब्रह्माजीका पूजन करे ॥ ३५-२३७॥ 

पूर्वदिशा हिरण्यगर्भका, दक्षिणे विराद्का, 
प्श्चिमदिशामे कालका ओर उत्तरदिशामें पुरुषका पूज 
के। हिरण्यगर्भ नामक जो पहले ब्रह्मा है उनकग 
अंगकान्ति कमलके समान है। काल जन्मसे हौ अंजनके 
समान काले हैँ ओर पुरुष स्फटिकमणिके समान निर्मल 
है। त्रिगुण, राजस, तामस तथा सात्त्विक स्वरूपवाले ये 
चारो पूर्वादि दिशाके क्रमसे प्रथम आवरणे हौ स्थित 

॥ ३८-४०॥ दलि 

द्वितीय आवरण पूर्वादि दिशाभकि दलम करमर 
सनत्कुमार, सनक, सनन्दन ओर सनातनका 1 
चाहिये । तत्पश्चात्‌ तीसरे आवरणमे ग्यारह प्रजा ` त 
पूजा करे। उनमेसे प्रथम आठका तो पूर्वं अदि ॐ 
दिशओमि -पूजन करे, फिर शेष तीनका पूर्व 
रमसे अर्थत पूर्व, दक्षिण एवं पर्चिममे स्थापन -पूजग 

॥ ४१-४२॥ 

दक्ष, सुचि, भृगु, मरीचि, अंगिरा, पुलस् 
भु भनि करप जीर विठय स अत्रि, कश्यप ओर वसिष्ठ-ये ग्यारह 


म श्रीकण्ठ ओर शिखण्डी । इनको क्रमशः अदि 
। 


पुलहः हं ॥ ५२-५४॥ 


प्रजापति ह । इनके साथ इनकी पलिर्योका भी क्रमशः 
पूजन करना चाहिये। प्रसूति, आकूति, ख्याति, सम्भूति, 
धृति, स्मृति, क्षमा, संनति, अनसूया, देवमाता अदिति 
तथा अरुन्धती-ये सभी ऋषिपल्नियां पतिव्रता, सदा 
शिव-पूजनपरयणा, कान्तिमती ओर प्रियदर्शना (परम 

सुन्दरी) है ॥ ४२--४६॥ 
अथवा प्रथम आवरण चारो वेदोका पूजन करे, 
फिर द्वितीय आवरणमें इतिहास-पुराणोंकी अर्चना करे 
तथा तृतीय आवरणमे धर्मशास्त्रसहित सम्ूरण वैदिक 
विद्चा्ओंका सब ओर पूजन करना चाहिये ॥ ४७-४८॥ 
चार वेदोको पूर्वादि चार दिशाओं पूजना चाहिय, 
अन्य ग्रन्थोको अपनी रुचिके अनुसार आठ या चार 
भागो बौटकर सब ओर उनकी पूजा करनी चाहिये । 
इस प्रकार दक्षिणमें तीन आवरणोसे युक्त ब्रह्माजीकी 
पूजा करके पर्चिममे आवरणसहित रुद्रका पूजन 

४९-५०॥ 
५ भः आदि पाँच ब्रह्म ओर हदय स 
अगको रुद्रदेवका प्रथम आवरण कहा गया ह । हताय 
आवरण विदेश्वरमय* है। तृतीय आवरणमें भेद है। 
अतः उसका वर्णन किया जाता ह। उस आवरणे 
दिशाकि क्रमसे [त्रिुणादि] चार मूर्तिरयोकी 
॥ ५१-५२॥ 

प न शिव नामक महादेव पूजित होते 
हं इनकी "त्रिगुण" संजा है [ क्योकि ये त्रिगुणात्मक 
जगत्के आश्रय दै] । दक्षिणदिशामें राजस पुरुषके 
नामसे प्रसिद्ध सृष्टिकर्ता ब्रह्माका पूजन किया जाता है 
ये " भव" कहलाते हं। पश्चिम-दिशामे तामस" रष 
अग्निकी पूजा की जाती है, इन्हीको संहारकारी ' हर 
कहा गया है। उत्तरदिशामें ' सात्विक ' पुरुष धक 
विष्णुका पूजन किया जाता है। ये ही विश्वपालक ` मृड 


इस प्रकार पश्चिमभागमे शम्भुके शिवरूपका, जो 






ह--अनन्त, सूक्ष्म, शिवोत्तम, एकन, एक्टर 






प्रकार 


बतायी गयी हि। जस पूजा कर । द्वितीय आवरणमे इनी कौ पूजा वताय 
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[पचीस तत्त्वोका साक्षी] छ्बीसवाँ* तत्त्व-रूप है, 
पूजन करके उत्तरदिशामे भगवान्‌ विष्णुका पूजन करना 
चाहिये ॥ ५५॥ 

इनके प्रथम आवरणे वासुदेवको पूर्वमे, अनिरुद्धको 
दक्षिणमे, प्रद्युम्नको पश्चिममे ओर संकर्षणको उत्तरमे 
स्थापित करके इनकी पूजा करनी चाहिये। यह प्रथम 
आवरण वताया गया। अब द्वितीय शुभ आवरण बताया 
जाता ह॥ ५६-५७॥ 

मत्स्य, कुर्म, वराह, नरसिंह, वामन, श्रीराम या तीनों 
राम्‌, आप श्रीकृष्ण ओर हयग्रीव-ये द्वितीय आवरणमें 
पूजित होते है । तृतीय आवरणमें पूर्वभागमें चक्रकी पूजा 
कर दक्षिणभागे कहीं भी प्रतिहत न हेनेवाले नारायणास्रका 
यजन करे, पश्चिमम पंचजन्यका ओर उत्तरम शार््गधनुषकी 
पूजा करे। इस प्रकार तीन आवरणोंसे युक्छ साक्षात्‌ विश्व 
नामक परम हरि महाविष्णुकी, जो सदा सर्वत्र व्यापक है, 
मूर्तिमे भावना करके पूजा करे। इस तरह विष्णुके 
चतु्यूहक्रमसे चार मूर्ियोंका पूजन करके क्रमशः उनकी 
चार शक्छियोका पूजन करे ॥५८- ६१॥ 

प्रभाका अग्निकोणमे, सरस्वतीका नैरत्यकोणमें 
गणाम्बिकाका वायव्यकोणमें तथा लक्ष्मीका ईशानकोणे 
पूजन करे। इसी प्रकार भानु आदि मूर्तियों ओर उनकी 
शक्छियोका पूजन करके उसी आवरणमे लोकेश्वरोकौ 
पूजा करे॥ ६२-६३॥ 

उनके नाम इस प्रकार है इद्र, अग्नि यम, 
नित्ऋति, वरुण, वायु, सोम, कुबेर तथा ईशान । इस प्रकार 
चौथे आवरणकी विधिपू्वक पूजा सम्न करके बाह्मभागमें 
महेश्वरके आयु्धोकी अर्चना करे॥ ६४-६५॥ 

इशानकोणमे तेजस्वी त्रिशूलकी, पूर्ीदेशमे वज्रकी, 
अग्निकोणमें परशुकी, दक्षिणमे बाणकी, नैत्त्यकोणमे 
खड्गको, पश्चिमम पाशकी, वायव्यकोणमें अंकुशकी 
ओर उत्चरदिशामे पिनाककी पूजा करे। 


षेत्रपालका अर्चन 
करे॥ ६६-६७१/२॥ 


इस तरह पंचम आवरणकी पूजाका सम्पादन करके 
समस्त आवरण देवताओंके बाह्यभागमें अथवा पांचवें 
आवरणमें ही मातृका्ओंसहित महावृषभ नन्दिकेश्वरका 
पूर्वदिशामें पूजन करे ॥ ६८-६९॥ 

तदनन्तर समस्त देवयोनियोंकी चारों ओर अर्चना 
करे। इसके सिवा जो आकाशमे विचरनेवाले ऋषि 
सिद्ध, दैत्य, यक्ष, राक्षस, अनन्त आदि नागराज, उन- 
उन नागेश्वरोके कुलमें उत्यन हुए अन्य नाग, डाकिनी, 
भूत, वेताल, प्रेत ओर भैरवोंके नायक, नाना योनिरयोमि 
उत्पन हुए अन्य पातालवासी जीव, नदी, समुद्र, पर्वत 
वन, सरोवर, पशु, पक्षी, वृक्ष, कीट आदि क्षुद्र योनिके 
जीव, मनुष्य, नाना प्रकारके आकारवाले मृग, शुद्र जनु 
रह्मण्डके भीतरके लोक, कोटिकोटि ब्रह्माण्डं ब्रह्माण्डे 
बाहरके असंख्य भुवन ओर उनके अधीश्वर तथा दसो 
दिशाओमे स्थित ्रह्माण्डके आधारभूत रुद्र ओर गुणजनित, 
मायाजनित, शक्तिजनित तथा उससे भी परे जो कुछ भा 
शब्दवाच्य जड-चेतनात्मक प्रपंच है, उन सबको शिवा 
ओर शिवके पार्श्वभागमे स्थित जानकर उनका सामान्यरूपसं 
यजन करे ॥ ७०-७६॥ 

वे सन लोग हाथ जोड़कर मन्द मुसकानयुक 
मुखसे सुशोभित होते हए प्रमपर्वक महदेव ओर महादेवी 
दर्शन कर रहे है, एेसा चिन्तन करना चाहिये । इस तह 
आवरण-पूजा सम्पन करके विक्षेपकौ त 
पुनः देवेश्वर शिवकी अर्चना करनेके पश्चात्‌ 
मन्नका जप करे ॥ ७७-७८॥ 

तदनन्तर शिव ओर पार्वतीके सम्मुख उत्तम 
युक्त तथा अमृतके समान मधुर, शुद्ध एवं 
महाचरुका नैवेद्य निवेदन करे। यह महाचर वतर 
आढक (लगभग तीन मन आढठ सेर) -का हो तो द 
है ओर कम-से-कम एक आढक (चार सेर)-का 


व्त्श्चात्‌ | तो निम्न श्रेणीका माना गया है। अपने वैभवके 


जितना हो सके, महाचरु तैयार करके उसे 


निवेदित करे न ७९-८०॥ 
" सांख्यो २४ प्राकृत तत्त्वोके साक्षी जीवको पचीसवाँ छब्बीस 
तत्त्वरूप ह । ^ व्व कहा गया है; जो इससे भी प है, वे सर्वसाक्षी परमात्मा शिव 
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* आवरणपूजाकी विस्तृत विधि * 


५८३ 





तदनन्तर जल ओर ताम्बूल-इलायची आदि निवेदन 
करके आरती उतारकर शेष पूजा समाप्त करे। यागके 
उपयोगमे आनेवाले द्रव्य, भोजन, वस्त्र आदिको उत्तम 
्रेणीका ही तैयार कराकर दे। भक्तिमान्‌ पुरुष वैभव होते 
हृए धनव्यय करनेमें कंजूसी न करे ॥ ८१-८२॥ 

जो शठ या कंजूस है ओर पूजाके प्रति उपेक्षाको 
भावना रखता है, वह यदि कृपणतावश कर्मको किसी 
अंगसे हीन कर दे तो उसके वे काम्य कर्म सफल नही 
हेत, एेसा सत्पुरु्षोका कथन है॥ ८३॥ 

इसलिये मनुष्य यदि फलसिद्धिका इच्छुक हो तो 
उपेश्ाभावको त्यागकर सम्भूर्ण अंगोके योगसे काम्य 
क्मोका सम्पादन करे। इस तरह पुजा समाप्त करके 
महदेव ओर महादेवीको प्रणाम करे । फिर भक्तिभावसे 
मनको एकाग्र करके स्तुतिपाठ करे ॥ ८४-८५॥ 

स्तुतिके पश्चात्‌ साधक उत्सुकतापूर्वक कम-से- 
कम एक सौ आठ बार ओर सम्भव हो तो एक हजारसे 
अधिक वार पंचाक्षरी विद्याका जप करे। तत्पश्चात्‌ 
करमशः विद्या ओर गुरुकी पूजा करके अपने अभ्युदय 
ओर श्रद्धाके अनुसार यज्ञमण्डपके सदस्योका भी पूजन 

॥ ८६-८७॥ 

फिर आवरणा सहित देवेश्वर शिवका विसर्जन 
करके यज्ञके उपकरणों सहित वह सारा मण्डल गुरुको 
अथवा शिवचरणाश्रित भक्तको दे दे। अथवा उसं 
शिवके ही उदेश्यसे शिवके कषत्रम समर्पित कर दे। 
अथवा समस्त आवरण-देवताओंका यथोचित रीतिसं 
पूजन करके सात प्रकारके होमद्रव्यदरार 

यजन करे ॥ ८८--९०॥ 

यह तनो लोकों विख्यात योगेश्वर नामक बाग 
ह। इससे वद्कर कोई योग त्रिभुवनमे कही 
भंसारमे कोई एेसी वस्तु नही, जो इससे साध्य 
श्म लोके मिलनेवाला कोई फल हो या 


हो। 


नहीं है। | अर्थका 


कोई नियन्त्रण नहीं किया जा सकता; क्योकि सम्भूर्ण 
्रेयोरूप साध्यका यह श्रेष्ठ साधन है॥ ९१-९३॥ 

यह निश्चितरूपसे कहा जा सकता है कि पुरुष जो 
कुछ फल चाहता है, वह सब चिन्तामणिके समान इससे 
प्राप्त ह्ये सकता है। तथापि किसी द्र फलके उदेश्यसे 
इसका प्रयोग नहीं करना चाहिये; क्योकि किसी महानसे 
लघु फलकी इच्छा रखनेवाला पुरुष स्वयं लघुतर हो 
जाता है॥ ९४-९५॥ 

महादेवजीके उदेश्यसे महान्‌ या अल्प जो भी कर्म 
किया जाय, वह सब सिद्ध होता है। अतः उन्हीके 
उदश्यसे कर्मका प्रयोग करना चाहिये । शत्रु तथा मृत्युपर 
विजय पाना आदि जो फल दूसरोसे सिद्ध होनेवाले नहीं 
है उन्हीं लौकिक या पारलौकिक फरलोके लिये विदान्‌ 
पुरुष इसका प्रयोग करे ॥ ९६-९७॥ 

मह्मपातकोमि, महान्‌ रोगसे भय आदिमे तथा दुर्भिक्ष 
आदिमे यदि शान्ति करनकी आवश्यकता हो तो इसीसे 
शान्ति करे। अधिक बद्‌-बट्कर्‌ बाते वनानेसे क्या 
लाभ? इस योगको महेश्वर शिवने शैवोकि लिये बड़ी 
भरारी आपत्तिका निवारण करनेवाला अपना निजी अस्त 

॥ ९८-९९॥ 

^ व बढ़कर यहं अपना कोई रक्षक नही 
है एेसा समञ्ञकर इस कर्मका प्रयोग करनेवाला पुरुष 
शुभ फलका भागी होता है। जो प्रतिदिन पवित्र एवं 
एकाग्रचित्त होकर स्तोत्रमात्रका पाठ कता है, वह 
श्री अभीष्ट प्रयोजनका अष्टमांश फल पा लेता है। 
जो अर्थका अनुसंधान करते हए पूणिमा, अष्टमी 
अथवा चतुर्दशीको उपवासपूर्वक स्तोत्रका पाठ करता 
है उसे आधा अभीष्ट फल प्राप्त हो जाता है। जो 
धान करते हुए लगातार एक मासतक 
ओर पूर्णिमा, अष्टमी एवं 


पाठ करता है 
9 वह सम्पूर्णं अभीष्ट फलका 


चतुर्दशीको व्रत रखता है 


नहीं ह दसा भागी होता ह ॥ १००-१०२ ॥ 


सके द्वार सब सुलभ ह । यह इसका फल वायवीयस्हिताके 
अनागत सातवी 
ध का शिव क नीवा अय्या पूर्ण आ ॥ ₹०॥ 
शैवोका „न - 
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४. * सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * [ श्रीशिवमहापुराण- 
1.1.11 11.11111.111 11111117 11. ` थथा णथाथ थः थ्धभभ््नड -.1-.1.1.1.1.1.11.1.1.1111 1.1. 1.111.111 1 1; 
इकतीसवां अध्याय 
शिवके पोच आवरणेमिं स्थित सभी देवताओंकी स्तुति तथा उनसे 
अभीष्टपूर्तिं एवं मंगलकी कामना 
ध उपमन्ुरुवाच शान्ति ओर सुखके कारण ! आपकी जय हो॥५॥ 

स्तोत्रं वक्ष्यामि ते कृष्ण पञ्चावरणमार्गतः। जयातिपरमैश्वर्यं जयातिकरुणास्पद्‌। 

योगेश्वरमिदं पुण्यं कर्म॑ येन॒ समाप्यते॥ जय स्वतन््रसर्वस्व  जयासदुशवैभव ॥ 
उपमन्यु कहते है--हे परीकृष्ण! अब मेँ तुम्हारे अत्तिशय उत्कृष्ट एेश्वर्यसे सुशोभित तथा अत्नत 
९) पचावरण-मरगसे किये जानेवाले [पूजनके अंगभूत] | करुणाके आधार ! आपकी जय हो। प्रभो ! आपका सब 
तरका वर्णन करूंगा, जिससे यह योगेश्वर नामकं कुछ स्वतन्त्र हे तथा आपके वैभवकी कहीं समता नही 


पुण्यकर्म पूर्णरूपसे सम्पन होता है॥ १॥ है; आपकी जय हो, जय हो॥ ६॥ 
जय जय जगदेकनाथ शम्भो जयावृतमहाविश्व जयानावृत॒ केनचित्‌। 
५ प्रकृतिमनोहर नित्यचित्स्वभाव। जयोत्तर समस्तस्य जयात्यन्तनिरुत्तर॥ 
जा आपने विराट्‌ विश्वको व्याप्त कर रखा है, कितु 
मपि मनसां । 


जगते । | आप किसीसे भी व्याप्त नहीं है । आपकी जय हो, जय 
क म क / नित्य चिन्मयस्वभाव! | हो। आप सबसे उत्कृष्ट है, किंतु आपसे श्रेष्ठ कोई नही 
निर्मल, वाणो तथा 2 = कलुपराशिसे रहित | है। आपकी जय हो, जय हो॥ ७॥ 

जय हो, जय हो॥ २॥ ती जयाद्भुतं जयाक्षुद्र॒जयाक्षत जयाव्यव। 
स्वभावनि्मलाभोग 1 जयामेय जयामाय जयाभव जयामल॥ 

स्वात्मतुल्यमहाशक्त अ 2 आप अद्भुत हँ, आपकी जय हो। आप 1 

आपका श्रीविग्रह स्वभावसे न ॥ . | (महान्‌) है, आपकी जय हो। आप अक्षत (निर्विका) 

चेष्टा परम सुन्दर है, आपकी , आपको | है, आपकौ जय हो। आप अविनाशी है, आपकी जय 

जय हो। आपकी | हो। अप्रमेय परमात्मन्‌ । आपकी जय हो। मायारहित 


महाशक्ति आपके 

गुणोके स ५ र ८ कल्याणमय महेश्वर । आपकी जय हो । अजन्मा शिव आपकी जय 
अनन्तकान्िसम्यन -- हो। निर्मल शंकर! आपकी जय हो॥८॥ 
अतकर्यमहिमाथार | महमभुज महासार महागुण महाकथ। 

६ मह्मबल महामाय महारस महारथ ॥ 





कहीं तुलना नहीं है, आपकी जय हो। आप अतक्य 
महिमाके आधार है तथा शान्तिमय मंगलके निकेतन है। हा 


आपकी जय हो ॥४॥ | 
निरञ्जन निराधार निष्कारणोदय ¢ परमदेवाय - परमहेतवे 
| नमः शिवाय शान्ताय शिवतराय ते॥ 


जय निर्वृतिकारण॥ परम 
८ त आप परम आराध्यको आप 
न (1 आधाररहित तथा विना कारणके | कारणको नमस्कार है अ स = है ओः 
हवाले शिव आपकी जय हे ।गिल्तर परमानन्द! | आप प्रम कल्याणमय प्रभुको नमस्कार है॥ १०॥ 
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वायवीयसंहिता-उ०खं० अ० ३९ ]* शिवके पंचावरणोमे स्थित देवताओंकौ स्तुति * ५८५ 
[111 111 
त्वदधीनमिदं कृत्स्नं जगद्धि ससुरासुरम्‌ ॥ नमः परमकल्याणगुणसंचयमूर्तये । 
अतस्त्वद्विहितामाज्ञां क्षमते कोऽतिवर्तितुम्‌॥ त्वत्तः खलु समुत्यनं जगत्त्वय्येव लीयते ॥ 

देवताओं ओर असुरो सहित यह सम्पूर्णं जगत्‌ | परम कल्याणमय गु्णको आप मूर्ति है, आपको 
आपके अधीन है। अतः आपकी आज्ञाका उल्लंघन | नमस्कार है। सम्पूर्णं जगत्‌ आपसे ही उत्पन हआ है, 


कलमे कौन समर्थ हो सकता हे ॥ ११-१२॥ अतः आपमें ही लीन होगा ॥ १८॥ 
अयं पुनर्जनो नित्य॒ भवदेकसमाश्रयः। त्वद्विनातः फलं दातुमीश्वरोऽपि न शक्नुयात्‌। 
भवानतोऽनुगृह्यास्मै प्रार्थितं सम्प्रयच्छतु ॥ जन्मप्रभृति देवेशि जनोऽयं त्वदुपाश्रितः ॥ 


अतोऽस्य तब भक्तस्य निर्वर्तय मनोरथम्‌। 

देवेश्वरि। अतः आपके विना ईश्वर भी फल देनेमें 
समर्थ नहीं हो सकते। यह जन जनमकालसे ही आपकी 
शरणमे आया हुआ है। अतः देवि! आप अपने इस 
भक्तका मनोरथ सिद्ध कीजिये ॥ १९१/२॥ 


हे सनातनदेव ! यह सेवक एकमात्र आपके ही 
आश्रित है; अतः आप इसपर अनुग्रह करके इसे इसकी 
प्रथित वस्तु प्रदान कर ॥ १३॥ 
जयाम्विके जगन्मातर्जय सर्वजगन्मयि। 
जयानवधिकैश्व्ये जयानुपमविग्रहे ॥ क 
अम्बिके! जगन्मातः ! आपकी जय हो। सर्वजगन्मयि! पञ्चवक्त्रो दशभुजः स्ट 
आपकौ जय हो । असीम एेश्वर्यशालिनि ! आपकी त वर्णब्रह्मकलादेहो न । 
ह कहीं नहीं है, आ शिवमूर्तिसमारूढः : सदाशिवः 
त कि ८ कत्या मयाचितो महयं प्रार्थितं शं प्रयच्छतु + 
जय 0 तीते जयाचिदध्वान्तभञ्जिके। रभो ! आपके पाँच मुख ओर दस भुजाए ह । 
जय जन्मजराहीने जयं कालोत्तरोत्तरे ॥ आपकी अंगकान्ति शुद्ध स्फटिकमणिके समान निर्मल 
मन वाणीसे अतीत शिवे ! आपकी जय हो। है। वर्ण, ब्रह्म ओर कला आपके विग्रहरूप है। 
त देवि! आपकी जय | आप सकल ओर निष्कल देवता 1 2 
~ रहनेवाले है। शन्त्यतीत पदमे विराजमान सदशिवे 
सीरम्‌ न ही है। मनि भक्तिभावसे आपकी अर्चना को 


भी अतिशय उत्कृष्ट शक्तिवाली दग । आपकी ५ गत मुद प्रार्थित कल्याण प्रदान करं ॥ २०-२१॥ 
॥ १५ सदाशिवाङ्कमारूढा शिवाहया 
व जय विश्वेश्वग्िय। जननी = ४५ 

जय विश्वसुराराध्ये जय विश्वविजृम्भिणि॥ सदाशिवके अंके आरद्‌, इच्छाशक्तिस्वरूपा, सर्व- 


स थ | आपकी =कजननी शिव मु ष वसत परान करं २२॥ 
आराधनीया देवि! आपकी जब हो। सम्पूर्णं विर्न भ सर्वज्ञौ शिवज्ञानामृताशिनी ॥ 
पि्ारकलेवासी चदे) आपको जय हो ॥ १६५ | = पिं न शिवमयं नत्यकृ' 
जय मङ्गलदिव्याङ्गि जय मङ्गलदीपिके सत्कृतौ च सदा देवी ब्रह्ादयैस्तरिदरौरपि ॥ 
जय॒ म्गलचारतरि जय॒ मङ्गलदायिि । सरवलोकपरितराणं कतुमभ्युदिती  सदा। 
मंगलमय दिव्य अगोंवाली देवि ! आपकी जग स्वेच्छावतारं कुर्वन्ती स्वांशभेदैरनेकशः ॥ 
ह मेगलको प्रकाशित करमवाली ! आपकी जय ताविमौ शिवयोः पाव नित्यमिति 
मंगलमय चरित्रवाली सर्वमंगल ! आपकी =" ह! | वोर पुरक प्राचि मे प्रयच्छताम्‌ + 
। आपकी जय हो ॥ १५॥ 
((-0. ॥\41111(165511॥1 ©118\/8॥1 \/8/8185। 01661100. 10411260 0 66810011 









५८६ 


* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा » [ श्रीशिवमहापुराण- 


1.11. .1 1.1.111 1.1.11 .1.1.1.1 11111 1111111 11117 (44. --- _______`_ 9 ५५५५9 999४9५9 9.99 (1441111 1.1.111 1 1.1.111 11111111 (11.11.11 11 
~+. बब --~-- 99७99 


शिव ओर पार्वतीके प्रिय पुत्र, शिवके समान 
प्रभावशाली सर्वज्ञ तथा शिवज्ञानामृतका पान करके 
तृप्त रहनेवाले देवता गणेश ओर कार्तिकेय परस्पर 
स्नेह रखते हं। शिवा ओर शिव दोनोंसे सत्कृत 
हं तथा ब्रह्मा आदि देवता भी इन दोनों देवंका 
सर्वथा सत्कार करते है। ये दोनों भाई निरन्तर सम्पूरणं 
लोकोको रक्षा करनेके लिये उद्यत रहते है ओर अपने 
विभिन अंशा अनेक बार स्वेच्छापूर्वक अवतार 
धारण करते ह। वे ही ये दोनों बन्धु शिव ओर 
शिवाके पाश्वभागमें मेरे द्वारा इस प्रकार पूजित हो 
उन दोनोंकौ आज्ञा ले प्रतिदिन मुञ्चे प्रार्थित वस्तु 
प्रदान करं ॥ २३-२६॥ 
शुद्धस्फटिकसंकाशमीशानाख्यं सदाशिवम्‌। 
मू्धभिमानिनी मूर्तिः शिवस्य परमात्मनः ॥ 
शिवार्चनरतं शान्तं शान्त्यतीतं खमास्थितम्‌। 
पञ्चाक्षरान्तिमं बीजं कलाभिः पञ्चभिर्युतम्‌॥ 
प्रथमावरणे पूर्वं शक्त्या सह समर्यितम्‌। 
पवित्रं परमं ब्रह्म प्राथितं मे प्रयच्छतु ॥ 
जो शुद्ध स्फटिकमणिके समान निर्मल, ईशान 
नामसे प्रसिद्ध ओर सदा कल्याणस्वरूप है, परमात्मा 
शिवकी मूर्धाभिमानिनी मूतिं है; शिवार्चनमें रत, शान्त, 
शन्त्यतीतकलामे प्रतिष्ठित, आकाशमण्डलमे स्थित, शिव- 
प्चाक्षरका अन्तिम वीजस्वरूप, पंच कलास युक्त 
ओर प्रथम आवरणे सबसे पहले शके साथ पूजित 


है, वह पवित्र पबरह्म मुञ्े मेरी अभीष्ट वस्तु प्रदान 
करे॥ २७-२९॥ 


शान्त्यात्मकं मरुत्संस्थं शम्भोः पादार्चने रतम्‌। 

प्रथमं शिवबीजेषु कलासु च चतुष्कलम्‌॥ 

पूर्वभागे मया भक्त्या शक्त्या सह समचितम्‌। 

पवित्रं परमं ब्रह्म प्रार्थितं मे प्रयच्छतु ॥ 

जो ्रातःकालके सूर्यकी भाति अरुणप्रभासे युक्त 
पुरातन, तत्पुरुष नामसे विख्यात, परमेष्ठी शिवके पर्ववतीं 
मुखका अभिमानी, शन्तिकलास्वरूप या शान्ति-कलामे 


प्रतिष्ठित, वायुमण्डलमें स्थित, शिवचरणार्चनपरायण, 
शिवके बीजम प्रथम ओर कलाओं चार कलाओंसे 
युक्त है, मने पूर्वदिशामें भक्तिभावसे शक्तिसहित जिसका 
पूजन किया हे, वह पवित्र परब्रह्म शिव मेरी प्रार्थना 
सफल करे ॥ ३०-३२॥ 
अञ्जनाद्विप्रतीकाशमधोरं घोरविग्रहम्‌। 
देवस्य दक्षिणं वव्रं देवदेवपदार्चकम्‌॥ 
विद्यापदं समारूढं वलिमण्डलमध्यगम्‌। 
द्वितीयं शिववीजेषु कलास्वष्टकलान्वितम्‌॥ 
शम्भोर्दक्षिणदिग्भागे शक्त्या सह समर्धितम्‌। 
पवित्रं परमं ब्रह्म प्रार्थितं मे प्रयच्छतु ॥ 
जो कज्जलपर्वतके समान श्याम, घोर शरीरवाला 
एवं अघोर नामसे प्रसिद्ध॒ है, महादेवजीके दक्षिण 
मुखका अभिमानी तथा देवाधिदेव शिवके चरर्णोका 
पूजक है, विद्याकलापर आरूढ ओर अग्निमण्डलके 
मध्य विराजमान है, शिववीजोमं द्वितीय तथा कलाओमि 
अष्टकलायुक्त एवं भगवान्‌ शिवके दक्षिणभागमें शति 
साथ पूजित है, वह पवित्र परब्रह्म मुञ्े मेरी अभीष्ट 
वस्तु प्रदान करे ॥ ३३-३५॥ 
कुङ्कुमक्षोदसंकाशं वामाख्यं वरवेषधुक्‌ । 
वक्त्रमुत्तरमीशस्य प्रतिष्ठायां प्रतिष्ठितम्‌॥ 
वारिमण्डलमध्यस्थं महादेवार्चने रतम्‌। 
तुरीयं शिवबीजेषु त्रयोदशकलान्वितम्‌॥ 
देवस्योत्तरदिग्भागे शक्त्या सह समधितम्‌। 
परमं ब्रह्म प्रार्थितं मे 0 
कुकुमचूर्णं अथवा केसरयुक्त 
रक-पीतवर्णवाला, सुन्दर वेषधारी ओर वामदेव नरं 
प्रसिद्ध है भगवान्‌ शिवके उत्तरवर्ती मुखका अभि 
ह ्रि्यकलाम प्रतिष्ठित ह, जलके मण्डलम प 
तथा महदेवजीकी अर्चनामे तत्पर है, शिवबीजेमि 
तथा तेरह कलाओंसे युक्त है ओर महदेवजीके 
शक्तिके साथ पूजित हआ है, वह पवित्र 
मेरी प्रार्थना पर्णं करे॥ ३६-३८॥ 
शङ्खकन्देन्दधवलं सद्याख्यं सौम्यलक्षणम्‌। 
शिवस्य पश्चिमं ववर शिवपादार्चने रतम्‌॥ 
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कर 


च न कोनो तो गिः 


वायवीयसंहिता-उ०खं० अ० ३९ ]* शिवके पंचावर्णोमं स्थित देवताओं की स्तुति * ५८७ 
निवृत्तिपदनिष्ठं च पृथिव्यां समवस्थितम्‌। दोनोके अर्चनमें तत्पर रह उनकी आज्ञाका सत्कार करती 
तृत्रीयं शिवबीजेषु कलाभिश्चाष्टभिरयुतम्‌॥ हई मुञ्ञे मेरी अभीष्ट वस्तु प्रदान करं ॥ ४६॥ 
देवस्य पश्चिमे भागे शक्त्या सह समर्ितम्‌। वामो ज्येष्ठस्तथा रुद्रः कालो विकरणस्तथा। 
पवित्रं परमं ब्रह्म प्रार्थितं मे प्रयच्छतु ॥ बलो विकरणश्चैव बलप्रमथनः परः॥ 
जो शंख, कुन्द ओर चनद्रमाके समान धवल, सर्वभूतस्य दमनस्तादृशाश्चाष्टशक्तयः। 

सौम्य तथा सद्योजात नामसे विख्यात है, भगवान्‌ | प्रार्थितं मे प्रयच्छन्तु शिवयोरेव शासनात्‌ ॥ 

शिवके पश्चिम मुखका अभिमानी एवं शिवचरणोकी | वाम, ज्येष्ठ, रद्र, काल, विकरण, बलविकरण, 
अर्चनामे रत है, निवृत्तिकलामें प्रतिष्ठित तथा पृथ्वी- | बलप्रमथन तथा सर्वभूत-दमन--य ० शिवमूर्वियां 
मण्डले स्थित है, शिवी जेमिं तृतीय, आठ कलाओंसे | तथा इनकौ वसी ही आठ --वामा, ज्येष्ठा, 
गुरु ओर महादेवजीके पञश्चिमभागमे शक्तिके साथ | सद्राणी, काली, विकरणी, बलविकरणी, बलप्रमथनी तथा 
पूनित हआ है, वह पवित्र परब्रह्म मुहञे मेरी प्रार्थित सर्वभूतदमनी-ये सव शिव ओर शिवाके ही शसनसे 


दे॥३९--४१॥ मुच परा्ित वस्तु प्रदान कर ॥ ४७-४८॥ 

न शिवस्य तु ह हन्ृत्ती शिवभाविते। अथानन्तश्च सूक्ष्मश्च = । 
तयोराज्ञां पुरस्कृत्य ते मे कामं प्रयच्छताम्‌॥ एकरुद्रस्त्रमूर्तिश्च न 
शिव ओर शिवाकी हृदयरूपिणी मूर्तियां शिवभावसे | तथाष्टौ शक्तयस्तेषा इ ५ 

भावित हो उन्हीं दोनोंकी आज्ञा शिरोधार्यं करके मेर ते मे कामं प्रयच्छन्तु प त्‌ व 

मनोरथ पूर्णं करे अनन्त, सृकषम, शिव (अथवा शिवोत्तम), एकनेत्र, 

स इ एकरद, त्रिमूर्ति, श्रीकण्ठ ओर शिखण्डी-ये आठ 


शिव ओर क शिखारूपा मूर्तियां शिवके हं | सू प 
आश्रित रहकर उन दोनोंकी आक्ञाका आदर करके मुङध पम मजा रं ह, शिवा ओर त त 


अभीष्ट वस्तु प्रदान करं ॥ ४३॥ पूर्णं करं ॥४९-५०॥ 
तेरी मनःकामना पू 
शिवस्य च शिवायाश्च वर्मणा शिवभाविते। मू्तंयश्चाष्टौ तासामपि च शक्तयः। 
भवाद्य 
सत्कृत्य शिवयोराज्ञां ते मे कामं प्रयच्छताम्‌ ॥ महदेवाद्यश्चान्ये तथैकादशमूर्तयः ॥ 


शिव ओर शिवाकी  कवचरूपा मूर्तय शिवभावसे शक्तिभिः सहिताः सवं तृतीयावरणे स्थिताः। 
भवित हो शिव -पार्वतीकी आज्ञाका सत्कार करके मेय सत्कृत्य शिवयोगं दिशन्तु फलमीष्सितम्‌॥ 
सफल करें ॥४४॥ | भ्रव आदि आ मूर्तियां ओर स 
शिवस्य च शिवायाश्च नेत्रम शिवाभ्ित शच्छियों सहित महादेव आदि ग्यारह मतिया, 
शिवयोरानना | तीस पार्वतीकी 
सि स भि स्थिति तीसरे आवरणमे ह कर ॥ ५१ ८ 
४५ ध मेडम सेक प मयरः 
आज्ञा शिरोध वृषराजो जा । 
करें ्ररमन्दकैलासहिमाद्िशिखरोपमः ॥ 
॥ ४५, ॥ ६ । त 
सत्कृत्य शिवयोराज्ञां ते मे कामं ल ~| महाभोगद्रकलयन वालेन च विराजितः ॥ 
चव र शलकु \/1(11114|55111 8118 
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५८८ 


* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * 


[ श्रीशिवमहापुराण- 
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यायक यी 
पररि 


रक्तास्यशुङ्खचरणो रक्तप्रायविलोचनः। 

पीवरोनतसर्वाङ्कः सुचारुगमनोज्ज्वलः ॥ 

प्रशस्तलक्षणः श्रीमान्‌ प्रज्वलन्मणिभूषणः। 

शिवप्रियः शिवासक्तः शिबयोर्ध्वजवाहनः ॥ 

तथा तच्चरणन्यासपावितापरविग्रहः। 

गोराजपुरुषः श्रीमाञ्‌ श्रीमच्छूलवरायुधः। 

तयोराज्ञां पुरस्कृत्य स॒मे कामं प्रयच्छतु ॥ 

जो वृषर्भोके राजा महातेजस्वी, महान्‌ मेके समान 
शब्द करनेवाले, मेर, मन्दराचल, कैलास ओर हिमालयके 
शिखरकी भाति ऊंचे एवं उज्ज्वल वर्णवाले है, श्वेत 
बादलोके शिखरकी भाति ऊचे ककुद्से शोभित है. 
महानागराज (शेष)-के शरीरकी भाँति पुंछ जिनकी 
शोभा बदाती है, जिनके मुख, सींग ओर पैर भी लाल 
है, नत्र भी प्रायः लाल ही ह, जिनके सारे अंग मोटे ओर 
उनतत है, जो अपनी मनोहर चालसे बड़ी शोभा पाते है 
जिनमें उत्तम लक्षण विद्यमान रहँ, जो चमचमाते हुए 
मणिमय आभूषर्णोसे विभूषित हो अत्यन्त दीप्तिमान्‌ 
दिखायी देते है जो भगवान्‌ शिवको प्रिय है ओर शिवमे 
ही अतुरक्त रहते है शिव ओर शिवा दोनोके ही जो ध्वज 
ओर वाहन हैँ तथा उनके चर्णोके स्परसे जिनका 
पृष्ठभाग परम पवित्र हो गया है, जो गौओंके राजपुरुष 
है, वे श्रेष्ठ ओर चमकीला त्रिशूल धारण करनेवाले 
नन्दिकेश्वर वृषभ शिव ओर शिवाकी आज्ञा शिरोधार्य 
करके मुञ्चे अभीष्ट वस्तु प्रदान कर| ५३-५७॥ 

नन्दीश्वरो महातेजा नगोन्रतनयात्मजः। 


सत्कृत्य शिवयोराज्ञां स मे कामं प्रयच्छतु ॥ 
जो गिरिराजनन्दिनी पार्वतीके लिये पुत्रके तुल्य प्रिय 
है श्रीविष्णु आदि देवता्ओवारा नित्य पूजित `एवं वन्दित 


ह भगवान्‌ शंकरके अन्तःपुरके द्वारपर परिजनोंके साथ मुञ्चे मेरी 


00-0. ॥॥५॥111॥<51101 81५८वरधषिाथ (60008 4.10 11/ 


खड रहते है, सर्वेश्वर शिवके समान ही तेजस्वी है तथा 
समस्त असुरोको कुचल देनेकी शक्ति रखते है शिवधर्मका 
पालन करनेवाले सम्पूर्णं शिवभक्तोके अध्यक्षपदपर जिनका 
अभिषेक हुआ है, जो भगवान्‌ शिवके प्रिय, शिवमें ही 
अनुरक्त तथा तेजस्वी त्रिशूल नामकं श्रेष्ठ आयुध धारण 
करनेवाले हें, भगवान्‌ शिवके शरणागत भक्तोपर जिनका 
स्नेह हे तथा शिवभर्तोका भी जिनमें अनुराग है, वे महातेजस्वी 
नन्दीश्वर शिव ओर पार्वतीकी आज्ञाको शिरोधार्य कके 
मुञ्चे मनोवांछित वस्तु प्रदान करं ॥ ५८--६९॥ 
महाकालो महावाहूर्महादेव इवापरः । 
महादेवाश्रितानां तु नित्यमेवाभिरक्षतु॥ 
दूसरे महादेवके समान महातेजस्वी महाबाहु महाकाल 
महादेवजीके शरणागत भक्तोकी नित्य ही रक्षा करं ॥ ६२॥ 
शिवप्रियः शिवासक्तः शिवयोरर्चकः सदा। 
सत्कृत्य शिवयोराज्ञां स मे दिशतु काङ्क्षितम्‌ ॥ 
वे भगवान्‌ शिवके प्रिय है, भगवान्‌ शिवम उनकी 
आसक्ति है तथा वे सदा ही शिव तथा पार्वतीके पूजक 
ह, इसलिये शिवा ओर शिवकी आज्ञाका आदर 
मुज्ञ मनोवांछित वस्तु प्रदान कर ॥ ६३॥ 
सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञः शास्ता विष्णोः परा तनुः । 
महामोहात्मतनयो मधुमां सासवप्रियः। 
तयोराज्ञां पुरस्कृत्य स॒मे कामं प्रयच्छतु ॥ 
जो सम्पूर्ण शस्त्रके तात्विक अर्थके जाता, भगवा? 
विष्णुके द्वितीय स्वरूप, सबके शासक तथा 
[कद्ू]-के पुत्र है मधु, फलका गूदा ओर आसव 
प्रिय है, वे नागराज भगवान्‌ शेष शिव ओर प 
आज्ञाको सामने रखते हुए मेरी इच्छाको पूर्णं कर ॥६ 
ब्रह्माणी चैव माहेशी कौमारी वैष्णवी तथा! 
वाराही चैव माहेन्द्री चामुण्डा चण्डविक्रमा क 
एता यै मातरः सप्त सर्वलोकस्य मातरः ह 
प्राथितं मे प्रयच्छन्तु परमेश्वरशासनात्‌ 
ब्रह्माणी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, तः 
माहेन्री तथा प्रचण्ड पराक्रमशालिनी = 
सात मातां परमेश्वर शिवके 
प्रार्थित वस्तु प्रदान करें ॥ ६५-६६॥ 
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मत्तमातङ्खवदनो गङ्खोमाशङ्करात्मजः। 
आकाशदेहो दिग्बाहुः सोमसूर्याग्निलोचनः॥ 
एेरावतादिभिर्दिव्यर्दिग्गजैर्ित्यमधितः । 
शिवन्ञानमदोद्धिनस्तिदशानामविघ्नकृत्‌ ॥ 
विघ्नकृच्चासुरादीनां विध्नेशः शिवभावितः। 
सत्कृत्य शिवयोराज्ञां स मे दिशतु काङ्क्सितम्‌॥ 
जिनका मतवाले हाथीका-सा मुख है; जो गंगा, 
उमा ओर शिवके पुत्र है; आकाश जिनका शरीर है, 
दिशां भुजाएं है तथा चन्द्रमा, सूर्य ओर अगि 
जिनके तीन नेत्र है; एेरावत आदि दिव्य दिग्गज 
जिनकी नित्य पूजा कलते है जिनके मस्तकसे शिवरानमय 
मदकी धारा बहती रहती है, जो देवताओंके विध्नका 
गिवारण करते ओर असुर आदिके कार्यमिं विघ्न डालते 
रहते है, वे विघ्नराज गणेश शिवसे भावित हो शिवा 
ओर शिवकी आज्ञा शिरोधार्य करके मेरा मनोरथ 
प्रदान कर्‌ ॥ ६७-६९॥ 
पण्मुखः शिवसम्भूतः शक्तिवज्रधरः प्रभुः। 
अग्नेश्च तनयो देवो हयपर्णातनयः पुनः॥ 
गङ्गायाश्च गणाग्बायाः कृत्तिकानां तथैव च। 
विशाखेन च शाखेन नैगमेयेन चादृतः ॥ 
इन््रजिच्चेन््रसेनानीस्तारकासुरजित्तथा । 
शैलानां मेरुमुख्यानां वेधकश्च स्वतेजसा ॥ 
तप्तचाम्रीकरप्रख्यः शतपत्रदलेक्षणः ॥ 
कुमारः सुकुमाराणां रूपोदाहरणं महत्‌ ॥ 
शिवप्रियः शिवासक्तः शिवपादार्चकः सदा 
सत्कृत्य शिवयोराज्ञां स मे दिशतु काङ्क्षितम्‌ 
जिनके छः मुख हे, भगवान्‌ शिवसे जिनकी उत्पति 
५ है, जो शक्ति ओर वज्ज धारण 
पुत्रे तथा अपर्णा (शिवा) व ज 
तथा कृत्तिकाकि भी पुत्र ह; 
भीर नैगमेय--इन तीन हयो से जो सदा धिरे रहते ह 
पवत करनेवाले है; जिन्होने अपनी शक्तिसे 
को छेद डाला है, जिनकी अगानि = 
समान है नत्ुलल कमलके समान इ ' 


परभु ह | दे ॥ ७६५१ ॥ 
चण्डः 


कुमार नामसे जिनको प्रसिद्धि है, जो सुकुमारोके रूपके 
सबसे बड़ उदाहरण है; शिवके प्रिय, शिवमें अनुरक्त तथा 
शिव-चरणोंकी नित्य अर्चना करनेवाले हँ; वे स्कन्द 
शिव ओर शिवाकी आत्ता शिरोधार्य करके मुञ्चे मनोवांछित 
वस्तु दे ॥ ७०-७४॥ 
ज्येष्ठा वरिष्ठा वरदा शिवयोर्यजने रता। 
तयोराज्ञां पुरस्कृत्य सा मे दिशतु काङ्क्षितम्‌ ॥ 
सर्वश्रेष्ठ ओर वरदायिनी ज्येष्ठदेवी, जो सदा भगवान्‌ 
शिव ओर पार्वतीके पूजनमें लगी रहती है, उन दोनोंकी 
आज्ञा मानकर मुञ्चे मनोवांछित वस्तु प्रदान कर ॥ ७५॥ 
रैलोद्यवन्दिता साक्षादुल्काकारा गणाम्विका। 
जगत्सुष्टिविवृद्धयर्थं ब्रहमणाभ्यर्थिता शिवात्‌॥ 
शिवायाः प्रविभक्ताया शरुवोरन्तरनिस्सृता। 
दाक्षायणी सती मेना तथा हैमवती ह्युमा ॥ 
कौशिक्याश्चैव जननी भद्रकाल्यास्तथैव च। 
अपर्णायाश्च जननी पाटलायास्तथैव च॥ 
शिवार्चनरता नित्यं रुद्राणी रुद्रवल्लभा। 
सत्कृत्य शिवयोराज्ञां सा मे दिशतु काङ्क्षितम्‌ ॥ 
्रलोक्यवन्दिता, साक्षात्‌ उल्का (लुकाठी) -जैसी 
गणाम्बिका, जो जगत्की सृष्टि बढानेके 
ब्रह्माजीके प्रार्थना कसनेपर शिवके शरीरसे पृथक्‌ 
त दोनों भेके बीचसे निकली थी, जो 
दाक्षयणी, सती, मेना तथा हिमवानकुमार उमा आदिके 
रूपमे प्रसिद्ध है; कौशिकौ, भद्रकाली, अपर्णा ओर 
पाटलाकी जननी हः नित्य शिवार्चने तत्पर रहती है 
शिवाकी आजा शियोधार्य करके मुबधे मनोवांछित वस्तु 


सर्वगणेशानः शम्भोर्वदनसम्भवः। 
शिवयोराज्ञां स मे दिशतु काड्कितम्‌। स 
स शिवगमेकिस्वामो चण्ड जो भगवान्‌ 
प्रकट हए है, शिवा ओर शिवको आजाका आदर 


0 इन्र-विजयी, इनद्रके सेनापति तथा का | कतु अभी वसु परवत कर ॥ ८०१ 


पिङ्गलो गणयः श्रीमाञ्‌ शिवासक्तः शिवप्रियः 
आद्गया शिवयोरेव स मे कामं प्रयच्छतु ॥ 
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५९० * सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * [ श्रीशिवमहापुराण- 
भगवान्‌ शिवमें आसक्त ओर शिवके प्रिय गणपाल कौशिकी सिंहमारूढा पार्वत्याः परमा सुता। 
श्रीमान्‌ पिंगल शिव ओर शिवाकी आज्ञासे ही मेरी विष्णोर्निद्रा महामाया महामहिषमर्दिनी ॥ 





मनःकामना पूर्णं करे ॥ ८१॥ निशुम्भशुम्भसंहनीं मधुमांसासवप्रिया। 
भूङ्गीशो नाम गणपः शिवाराधनतत्परः । सत्कृत्य शासनं मातुः सा मे दिशतु काङ्श्चितम्‌॥ 
प्रयच्छतु स॒मे कामं पत्युराज्ञापुरस्सरम्‌॥ पार्वतीकी सबसे श्रेष्ठ पुत्री सिंहवाहिनी कौशिकी, 


शिवकौ आराधनामें तत्पर रहनेवाले भुंगीश्वर | भगवान्‌ विष्णुकी योगनिद्रा महामाया, महामहिषमर्दिनी, 
नामक गणपाल अपने स्वामीकी आज्ञा ले मुञ्ञे मनोवांछित | महालक्ष्मी तथा मधु ओर फलके गुदे तथा रसको 
वस्तु प्रदान करे ॥ ८२॥ ्रेमपूर्वक भोग लगानेवाली निशुम्भ-शुम्भसंहारिणी 
वीरभद्रो महातेजा हिमकुनदनदुसंनिभः। महासरस्वती माता पार्वतीकी आन्ञासे मुञ्चे मनोवांछित 
भद्रकालीप्रियो नित्यं मातृणां चाभिरक्षिता॥ वस्तु प्रदान करें ॥ ८९-९०॥ 


यज्ञस्य च शिरोहर्ता दक्षस्य च दुरात्मनः। रुद्रा रुद्रसमप्रख्याः प्रमथाः प्रथितौजसः। 
दपेद्द्रयमादीनां देवानामङ्गतक्षकः ॥ भूताख्याश्च महावीर्या महादेवसमप्रभाः ॥ 
शिवस्यानुचरः श्रीमाञ्‌ शिवशासनपालकः। नित्यमुक्ता निरुपमा निर्न्धा निरुपप्लवाः। 
शिवयोः शासनादेव स मे दिशतु काङ्क्षितम्‌ ॥ सशक्तयः सानुचराः सर्वलोकनमस्कृताः ॥ 


हिम्‌, कुन्द ओर चन्रमाके समान उज्ज्वल. भद्रकालीके सर्वेषामेव लोकानां सृष्टिसंहरणक्षमाः 

| ६। 
प्रिय, सदा हौ मातृगर्णोकी रक्षा करनेवाले; दुरात्मा दक्ष परस्परानुरक्ताश्च परस्परमनुव्रताः ॥ 
ओर उसके यज्ञका सिर काटनेवाले; उपेन्द्र, इनदर ओर परस्परमतिसिग्धाः परस्परनमस्कृताः। 
यम आदि देवताओंके अंगम घाव कर देनेवाले, शिवके | शिवष्रियतमां नित्यं शिवलक्षणलश्षिताः ॥ 
अनुचर तथा शिवकौ आके पालक, महातेजस्वी | सौम्या धोरासतथा मिभ्राश्चान्तरालद्रयात्मिकाः । 
मान्‌ वीरभद्र शिव ओर शिवाके आदेशे ही मुशे मेरी | विरूपाश्च सुरूपाश्च नानारूपधरास्तथा ॥ ॥ 
मनचाही वस्तु दं ॥ ८२३-८५॥ सत्कृत्य शिवयोराज्ञां ते मे कामं दिशन्तु वै। 

व क रुद्रदेवके समान तेजस्वी रुद्रगण, 

प मख दिशतु काङूक्ितम्‌॥ प्रमथगण तथा महादेवजीके समान तेजस्वी, महाबली 
पार्वतीके पूजनमें आसक्त कोली च तथासि | भूतगन, लो नित्यमुक्त, उपमारहित, निर्द्र उप्रव 
मनोवांछित वस्तु प्रदान कर ॥ ८६॥ क |स जी क स 

(क त समस्त लोकोकी सृष्टि ओर संहारमें समथ, 
१ पूजने रता। एक-दूसरके अनुरक्त ओर भक्त, आपसे अत्यन्त च 
ग शासनादेव सा मे दिशतु काड्षितम्‌॥ | रखनेवाले, एक-दूसरेको नमस्कार करेवाले, धि" 
विष्के वकषःस्थलमें विराजमान लक््मदेवी, | नित्य प्रियतम, शिवके ही चि्नोसे लक्षित, सौम्य, 
जो सदा शिव ओर शिवाके पूजनम लगी रहती है, उन घोर, उभय भावय दोनोंके बीचमें रहनेवालं दव 
शिवदम्पतीके आदेशसे ही मेरी अभिलाषा पूरणं करं॥ ८७॥ कुरूप, सुरूप ओर नानारूपधारी है, वे शिव १ 

५ महादव्याः पादपूजापरायणा। शिवाकी आज्ञाका सत्कार करते हए मेरा मनोय स 

एव नियोगेन सा मे दिशतु काङ्क्षितम्‌॥ करें ॥ ९१-९५१/२ ॥ 


महयदेवी पारवतीके पादपद्रोकी पूजामें पयण महामोरी देव्याः प्रियसखी वगो देवीलक्षणलक्षितः॥ 
जनक जडासे मेर मनचाही वसतु सु द॥ ८८ | ` सित रकन्याधिः उ सिभिरापयेकः। 
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तृतीयावरणे शम्भोर्भक्त्या नित्यं समर्थितः॥ 
सत्कृत्य शिवयोराज्ञां स मे दिशतु मङ्कलम्‌। 
देवीकी प्रिय सखियोंका समुदाय, जो देवीके ही 
लक्षणोंसे लक्षित दै ओर भगवान्‌ शिवके तीसरे आवरणमे 
इद्रकन्याओं तथा अनेक शक्तियों सहित नित्य भक्तिभावसे 
पूजित हुआ है, वह शिव -पार्वतीकी आ्ञाका सत्कार 
करके मूङ्ञे मंगल प्रदान करे ॥ ९६-९७१/२॥ 
दिवाकरो महेशस्य मूर्तिदीप्तसुमण्डलः ॥ 
निर्गुणो गुणसंकीर्णस्तथैव गुणकेवलः। 
अविकारात्मकश्चाद्य एकः सामान्यविक्रियः ॥ 
असाधारणकर्मा च सुष्टिस्थितिलयक्रमात्‌। 
एवं त्रिधा चतुर्था च विभक्तः पञ्चधा पुनः ॥ 
चतुर्थावरणे शम्भोः पूजितश्चानुगीः सह। 
शिवप्रियः शिवासक्तः शिवपादार्चने रतः॥ 
सत्कृत्य शिवयोराज्ञां स मे दिशतु मङ्गलम्‌! 
भगवान्‌ सूर्य महेश्वरकी मूरति है, उनका सुन्दर 
मण्डल दीप्तिमान्‌ है, वे निर्गुण होते हए भी कल्याणमः 
गुणस युक्त है, केवल सद्गुणरूप हैः सबके 
आदि कारण ओर एकमात्र (अद्वितीय) है; यह सामान 
जगत्‌ उन्हीकी सृष्ट ह; सृष्ट, पालन ओर संहारके क्रमसे 
उनके कर्मं असाधारण है; इस तरह वे तीन, चार ओर पाँच 
स्पोमे विभक्त ह; भगवान्‌ शिवके चौथे र 
अतुचरोसहित.उनकी पूजा हुई है; वे शिवके प्रि, (8 
हौ आसक्त तथा शिवके चरणारविन्दाकी अर्चनं तत्र 
ह एसे सूर्यदेव शिवा ओर शिवकी आशञाका सत्कार 
मुञ्चे मंगल प्रदान कर ॥ ९८--१०१/२॥ 


उवा प्रभा तथा प्राज्ञा संध्या चेत्यपि शक्तयः ^ 
सोमादिकेतुपर्यनता ग्रहाश्च शिवभाविताः 
शिवयोराज्ञया नुना मङ्गलं प्रदिशन्तु मे॥ 
अथ वा द्वादशादित्यास्तथा द्वादश श ४ 
ऋषयो र 


ग्रामण्यश्च तथा यक्षा राक्षसाश्च सुरास्तथा। 
सप्त सप्तगणाश्चैते सप्तच्छन्दोमया हयाः ॥ 
वालखिल्यादयश्चैव सवे शिवपदार्चकाः। 
सत्कृत्य शिवयोराज्ञां मङ्गलं प्रदिशन्तु मे ॥ 
सूर्यदेवसे सम्बन्ध रखनेवाले छह अंग, उनकी दीप्ता 
आदि आढ शक्तियाँ; आदित्य, भास्कर, भानु, रवि, अर्क, 
ब्रह्मा रद्र तथा विष्णु-ये आठ आदित्यमूर्तियां ओर उनकी 
विस्तर, सुतरा, बोधिनी, आप्यायिनी तथा उनके अतिरिक्त 
उषा, प्रभा, प्रा ओर संध्या-ये शक्तियाँ; चनद्रमासे लेकर 
केतुपर्न्त शिवभावित ग्रह, वारह आदित्य, उनकी बारह 
शक्तिया तथा ऋषि, देवता, गन्धर्व, नाग, अप्सराओकि समूह 
ग्रामणी (अगुवा), यक्ष, राक्षस-ये सात-सात संख्यावाले 
गण, सात छन्दोमय अश्व, वालखिल्य आदि मुनि-ये 
सब-के-सव भगवान्‌ शिवके चरणारविन्दौकी अर्चना कलेवाले 
है ।ये लोग शिव ओर पार्वतीकी आज्ञाका आदर करते हुए 
मुके मंगल प्रदान करं ॥ १०२-१०८॥ | 
व बुद्धितत्त्वे प्रतिष्ठितः ॥ 
निर्गुणो गुणसंकीर्णस्तथैव गुणकेवलः। 
अविकारात्यको देवस्ततः साधारणः पुरः ॥ 
असाधारणकर्मा च सुष्टिस्थितिलयक्रमात्‌। 
त्रिधा चतुर्धा च विभक्तः पञ्चा पुनः ॥ 
चतुर्थावरणे शम्भोः पूजितश्च सहानुगैः 1 
शिवप्रियः शिवासक्तः शिवपादार्चने रतः॥ 
सत्कृत्य शिवयोरज्ञं स मे दिशतु मङ्गलम्‌, 
देवधिदेव महदेवजीकी मूर्ति ह। भूमण्डलके 
अधिपति हँ। चौसठ गुणोकि एेश्वर्यसे युक्त ह ओर 
जुद्धितततवमे प्रतिष्ठत ह। वे निर्गुण होते हए भी 
अनेक कल्याणमय गुणोंसे सम्यन हं, सद्गुणसमूहर । 
ह निर्विकार देवता है, उनके सामने दूसरे सब लोग 
संधारण है सृष्ट, पालन ओर संहारके क्रमसे उनके 
क्म असाधारण हं। इस तरह च तीन, चार एवं 
व आवरणं या स्वरम विभक्त ह। भगवान्‌ शिवके 
चौथे आवरणमे अवमे 
शिवके प्रिय, 
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चरणारविन्दोकी अर्चने तत्पर है; एसे ब्रह्मदेव शिवा 
ओर शिवकी आशज्ञाका सत्कार करके मुञ्चे मंगल 
प्रदान करे ॥ १०९--११२१/२॥ 
हिरण्यगर्भो लोकेशो विराद्‌ कालश्च परुषः ॥ 
सनत्कुमारः सनकः सनन्दश्च सनातनः। 
प्रजानां पतयश्चैव दक्षाद्या ब्रह्मसूनवः॥ 
एकादश सपलीका धर्मः संकल्प एव च। 
शिवार्चनरताश्चैते शिवभक्तिपरायणाः ॥ 
शिवाज्ञावशगाः सवं दिशन्तु मम मङ्गलम्‌। 
हिरण्यगर्भ, लोकेश, विराट्‌, कालपुरुष, सनत्कुमार. 
सनक, सनन्दन, सनातन, दक्ष आदि ब्रह्मपुत्र, ग्यारह 
प्रजापति ओर उनकी पत्निया, धर्म तथा संकल्प-ये 
सब-के-सब शिवकी अर्चनामें तत्पर रहनेवाले ओर 
शिवभकिपरायण है, अतः शिवकी आ्ञाके अधीन हो 
मुञ्े मंगल प्रदान करे॥११३-१ १५१/२॥ 


सत्कृत्य शिवयोराज्ञां मङ्गलं प्रदिशन्तु मे! 

चार्‌ वेद्‌, इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र ओर वैदिक 
विद्या -येसव-के-सव एकमात्र िवकेस्वरूपका प्रतिपादन 
करनेवाले है; अतः इनका तात्पर्य एक-दूसरेके विरुद्ध नही 
ह । ये सब शिव ओर शिवाकी आज्ञा शिरोधार्य करके मेरा 
मगल करं ॥ ११६-११७१/२॥ 

अथ रुद्रो महादेवः शम्भोमूर्तिर्गरीयसी ॥ 

वाहल्नेयमण्डलाधीशः पौरुषैश्व्यवान्‌ प्रभुः। 

शिवाभिमानसम्पनो निर्गुणस्तरिगुणात्मकः॥ 

केवलं सात्विकश्चापि राजसश्चैव तामसः 

अविकाररतः पूर्वं ततस्तु समविक्रियः॥ 

असाधारणकर्मा च सृष्टयादिकरणात्यथक्‌। 

ब्रह्मणोऽपि शिरश्छेत्ता जनकस्तस्य तत्सुतः ॥ 


शिवस्याज्ञां पुरस्कृत्य स मे दिशतु मङ्कलम्‌। 

महादेव रुद्र॒ शम्भुकी सबसे गरिष्ठ मूर्षि है। ये 
अग्निमण्डलके अधीश्वर है। समस्त पुरुषार्थो ओर 
एेश्वर्योसि सम्पन है, सर्वसमर्थं ह । इनमे शिवत्वका 
अभिमान जाग्रत्‌ है। ये निर्गुण होते हए भी त्रिगुणरूप है। 
केवल सात्विक, राजस ओर तामस भी है । ये पहलेसे ही 
निर्विकार ह । सब कुछ इन्हीकी सृष्टि है। सृष्टि, पालन 
ओर संहार करनेके कारण इनका कर्म असाधारण माना 
जाता हे। ये ब्रह्माजीके भी मस्तकका छेदन करनेवाले ह। 
बरह्माजीके पिता ओर पुत्र भी है । इसी तरह विष्णुके भी 
जनक ओर पुत्र हँ तथा उन्हे नियन््रणमें रखनेवाले हे । ये 
उन दोनो ब्रह्मा ओर विष्णुको ज्ञान देनेवाले तथा नित्य 
उनपर आनुगरह रखनेवाले है। ये प्रभु ब्रह्माण्डे भीतर ओर 
बाहर भी व्याप्त है तथा इहलोक ओर परलोक-दोनी 
लोकोकि अधिपति रुद्र है । ये शिवके प्रिय, शिवमें ही 
आसक्त तथा शिवके ही चरणारविन्दोकी अर्चनामें तत्पर 
ह, अतः शिवकी आङ्ञाको सामने रखते हुए मेरा मंगल 
करं ॥ ११८--१२३२/२॥ 

तस्य ब्रह्म षडङ्गानि विद्येशानां तथाष्टकम्‌॥ ॥ 

चत्वारो मूर्मिभेदाश्च शिवपूर्वाः शिवार्चकाः। 

शिवो भवो हरश्चैव मृडश्यैव तथापरः। 

शिवस्याज्ञां पुरस्कृत्य मङ्गलं प्रदिशन्तु मे॥ 

भगवान्‌ शंकरके स्वरूपभूत ईशानादि ब्रह्य, 
छ अंग, आउ विद्येश्वर, शिव आदि चार मूर्तिभेद-रिक, 
भव, हर ओर मृड-ये सब-के-सब शिवके पूजक है। 
लोग शिवकी आज्ञाको शिरोधारय करके सुञ्चे मंगल प्रदा 
कर ॥ १२४-१२५॥ 

अथ विष्णुरमहेशस्य शिवस्यैव परा तनुः । 

वारितत्त्वाधिपः साक्षादव्यक्तपदसंस्थितः ॥ 

: सत््ववहूलस्तथैव गुणकेवलः ॥ 

¢ च ६ 

अस्राधारणकमां च सूष्टधादिकरणात्यृथक्‌ । 

दक्षिणाङ्गभवेनापि स्पर्धमानः स्वयम्भुवा ॥ 

आद्येन ब्रह्मणा साक्षात्सुष्टः स्रष्टा च तस्य तु। 

अण्डस्यान्तवंह्वती विष्णुल कद्वयाधिपः॥ 


((-0. 1\/॥11104/5511॥1 8118811 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 





वायवीयसंहिता-उ०खं० अ० ३९ ]* शिवके पंचावररणोमिं स्थित देवताओं कौ स्तुति * 


५९३ 


अप्रजा कणा कथ थथा "111. 111. 1 141. +. ~. 11111111... 1.4... 1.1 | 11111111. 1.4. 1.1.41... 


असुरान्तकरश्चक्री शक्रस्यापि तथानुजः। 

प्रादुभूतश्च॒ दशधा भृगुशापच्छलादिह॥ 

भूभारनिग्रहार्थाय स्वेच्छयावातरत्‌ क्षितौ! 

अप्रमेयबलो मायी मायया मोहयञ्जगत्‌॥ 

मूषि कृत्वा महाविष्णुं सदाविष्णुमथापि वा। 

वैष्णवैः पूजितो नित्यं ॒पूर्तित्रयमयासने ॥ 

शिवप्रियः शिवासक्तः शिवपादार्चने रतः। 

शिवस्याज्ञां पुरस्कृत्य स मे दिशतु मङ्गलम्‌॥ 

भगवान्‌ विष्णु महेश्वर शिवके ही उत्कृष्ट स्वरूप 
है। वे जलतत्वके अधिपति ओर साक्षात्‌ अव्य 
पदपर प्रतिष्ठित है! प्राकृत गु्णोसे रहित ह। उनमें 
दिव्य सत्त्वगुणकी प्रधानता है तथा वे विशुद्ध गुणस्वरू 
है। उनमें निर्विकाररूपताका अभिमान है। साधारणता 
तीनों लोक उनकी कृति है । सृष्टि, पालन आदि 
कोके कारण उनके कर्म असाधारण ह। वे रुरक 
दक्षिणांगसे प्रकट हए स्वयम्भूके साथ एक समय 
सपधा कर चुके हँ । साक्षात्‌ आदित्रह्मादरार 
हकर भी वे उनके भी उत्पादक है। ब्रह्माण्डे भतर 
ओर बाहर व्याप्त है। इसलिये विष्णु कहलाते 
दोनों लोकोके अधिपति है। असुरोका अन्त कलवाल, 
चक्रधारी तथा इनद्रके भी छोटे भाई हि। दस 
अवतारविग्रहके रूपमे यह प्रकट हए ६! व 
शापके बहाने पृथ्वीका भार उतारनेके लिये = 
इस भूतलपर श 

है। वे मायावी हं 

जत्को मोहित करते ह । उन्होने धि 
सदाविष्णुका रूप धारण करके त्निूर्तिमय 


वे शिवके प्रिय 
नित्य पूजा प्राप्त की है। त 


शिवमे हौ आसक्त तथा शिवके 
तत्पर ह। वे शिवकी आज्ञा शिरोधार्य 
मगल प्रदान्‌ कर १२६--१३३॥ 
वासुदेवोऽनिरुद्धश्च प्रद्युम्नश्च 
संकर्षणः 
मत्स्यः कूर्मो वराहश्च नारसिंहोऽथ 
राम्रत्रयं तथा 


ततः परः। 


वामनः। 
विष्णुस्तुरगवक्त्रकः ॥ 
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यं करके सुह | करत 


चक्रं नारायणस्यास्त्रं पाञ्चजन्यं च शाङ्गंकम्‌। 

सत्कृत्य शिवयोराज्ञां मङ्गलं प्रदिशन्तु मे॥ 

वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न तथा संकर्षण-ये श्रीहरिकी 
चार विख्यात मूर्तियां (व्यूह) ह । मत्स्य, कूर्म, वराह, 
नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलम, श्रीकृष्ण, विष्णु, 
हयग्रीव, चक्र, नारायणास्त्र, पांचजन्य तथा शा्ङ्खधनुष- 
ये सब-के-सव शिव ओर शिवाकी आशज्ञाका सत्कार 
करते हूए मुङ्ञे मंगल प्रदान करं ॥ १२४--९२६॥ 

प्रभा सरस्वती गौरी लक्ष्मीश्च शिवभाविता। 

शिवयोः शासनादेता मङ्गलं प्रदिशन्तु मे॥ 

प्रभा, सरस्वती, गौरी तथा शिवके ग्रति भक्तिभाव 
रखनेवाली लक्षमी-ये शिव ओर शिवाके आदेशसे मेरा 


मंगल करं ॥ १२७॥ 


, अग्नि, यम, निरति, वरुण, वायु» सोम, 
् त्रिशूलधाी ईशन-ये सव-के-सव शिवसद्धावसे 
ध होकर शिवार्चनमें तत्पर रहते ह । ये शिव ओर 

आञ्चाका आदर मानकर मुद्ध मंगल प्रदान 


करें ॥ १३८-१२९॥ 


शिवयोराज्ञां रषं कुर्वन्तु मे सदा ॥ . 
क परशु, वाण, खड्ग, पाश, अकुश 
आयुध पिनाक-ये महादेव तथा महादेवीके 
आ ओर शिवाकी आनज्ञाका नित्य सत्कार 
करे ॥ १४०-१४१॥ 
ह अ ध सौीरभेयो प्हावलः॥ 
पञ्चगोमातृभिर्वृतः ॥ 
परमेशयोः। 
स मे कामं प्रयच्छतु ॥ 
जो सुरभिके महाबली पुत्र है 


दवः 
ल 


तयोराज्ञां 
वृषभरूपधारी देव, 


1 
म = 


~ किति 
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* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * 


[ ओशिवमहापुराण- 





वडवानलसे भी होड लगाते हैँ, पाच गोमाताओंसे धिरे 
रहते हे ओर अपनी तपस्याके प्रभावसे परमेश्वर शिव तथा 
परमेश्वरी शिवाके वाहन हए है उन दोनोंकी आज्ञा शिरोधार्य 
करके मेरी इच्छा पूर्णं करे ॥ १४२-१४३॥ 
नन्दा सुनन्दा सुरभिः सुशीला सुमनास्तथा। 
पञ्च गोमातरस्त्वेताः शिवलोके व्यवस्थिताः ॥ 
शिवभक्तिपरा नित्यं शिवार्चनपरायणाः। 
शिवयोः शासनादेव दिशन्तु मम वाञ्छितम्‌॥ 
नन्दा, सुनन्दा, सुरभि, सुशीला ओर सुमना-ये 
पाच गोमात्राएं सदा शिवलोकमें निवास करती हं। ये 
सब-को-सब नित्य शिवार्चनमे लगी रहती है ओर 
शिवभक्ति-परायणा हँ, अतः शिव तथा शिवाके आदेशसे 
ही मेरी इच्छाकी पूर्ति करं ॥१४४-१४५ ॥ 
क्षेत्रपालो महातेजा नीलजीमूतसंनिभः। 
देष्टाकरालवदनः स्फुरद्रक्ताधरोज्ज्वलः 1 
रक्तोरध्वमूद्धजः श्रीमान्‌ श्ुकुटीकुटिलेक्षणः। 
रक्तवत्तत्रिनयनः शशिपनगभूषणः॥ 
~ | 
भैरवो भैरवैः सिद्धर्योगिनीभिश्च संवृतः ॥ 
क्षत्रे कषेत्रसमासीनः स्थितो यो रक्षकः सताम्‌। 
(8 शिवसद्धावभावितः॥ 
शिवाभ्ितान्‌ रक्षन्‌ पुत्रानिवौरसान्‌। 
सत्कृत्य शिवयोराज्ञां स मे दिशतु मङ्खलम्‌॥ 
तरपाल महान्‌ तेजस्वी है, उनकी अंगकान्त नील 
मेघके समान है ओर मुख दाढके कारण विकराल जानं 
पडता है। उनके लाल-लाल ओठ फड़कते रहते है 
जिससे उनकी शोभा बढ़ जाती है, उनके सिरके बाल 
भी लाल ओर ऊपरको उठे हुए है। वे तेजस्वी है, उनकी 
भौहिं तथा आंखे भी टेदी ह ह । वे लाल ओर गोलाकार 
तीन नेत्र धारण करते है। चन्द्रमा ओर सर्प उनके 
आभूषण हं। वे सदा नंगे ही रहते है तथा उनके हाथमे 
त्रिशूल, पाश, खड्ग ओर कपाल उठे रहते ह। वे भैरव 
है ओर भैरवो, सिद्धो तथा योगिनिर्योसे धिरे रहते है। 
प्रत्येक कषत्रम उनकी स्थिति है। वे वहां सत्पुरुषोके रक्षक 
होकर रहते है। उनका मस्तक सदा शिवके चरणोमिं 


ज्ुका रहता हे, वे सदा शिवके सद्धावसे भावित है तथा 
शिवके शरणागत भक्तोकी ओरस पुत्रोंकी भति विशेष 
रक्षा करते है। एसे प्रभावशाली क्षेत्रपाल शिव ओर 
शिवाकी आज्ञाका सत्कार करते हए मुञ्ञे मंगल प्रदान 
करे ॥ १४६-१५०॥ 

तालजङ्खादयस्तस्य प्रथमावरणेऽचिताः। 

सत्कृत्य शिवयोराज्ञां चत्वारः समवन्तु माम्‌॥ ॥ 

तालजंघ आदि शिवके प्रथम आवरणमं पूजित हए 
है, वे चारों देवता शिवकी आन्ञाका आदर करके मेरी रश 
करे ॥ १५९१॥ 

भेरवाद्याश्च ये चान्ये समन्तात्तस्य वेष्टिताः। 

तेऽपि मामनुगृहन्त॒ शिवशासनगौरवात्‌॥ व 

जो भैरव आदि तथा दूसरे लोग शिवको सब ओरस 
धेरकर स्थित है, वे भी शिवके आदेशका गौरव मानकर 
मुञ्चपर अनुग्रह करं ॥१५२॥ 

नारदाद्याश्च मुनयो दिव्या देवैश्च पूजिताः। 

साध्या नागाश्च ये देवा जनलोकनिवासिनः ॥ 

विनिरवत्ताधिकाराश्च महर्लोकनिवासिनः। 

सप्तर्षयस्तथान्ये वै वैमानिकगणौः सह॥ 

सवे शिवार्चनरताः शिवाज्ञावशवर्तिनः। 

शिवयोराज्ञया महयं दिशन्तु समकाङ्क्षितम्‌॥ 

नारद आदि देवपूजित दिव्य मुनि, साध्य, नाग 
जनलोकनिवासी देवता, विशेषाधिकारसे सम्पन महर्लोक 
निवासी, सप्तपिं तथा अन्य वैमानिकगण 
अर्चनामें तत्पर रहते है । ये सब शिवकी आज्ञाके अधीन ह 
अतः शिवा ओरशिवकी आसे मुच मनोवांछित वसतु प्रद" 
करं॥ १५३--१५५॥ 

गन्धर्वाद्याः पिशाचान्ताश्चतस्नो देवयोनयः। 

सिद्धा विद्याधरादयाश्च येऽपि चान्ये नभश्चराः॥ 


द्वीपाः समुद्रा नद्यश्च नदा्चान्ये सरांसि च॥ 
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गिरयश्च सुमेर्वाद्याः काननानि समन्ततः। 
पशवः पक्षिणो वृक्षाः कृमिकीटादयो मृगाः ॥ 
भुवनान्यपि सर्वाणि भुवनानामधीश्वराः। 
अण्डान्यावरणैः सार्धं मासाश्च दश दिग्गजाः ॥ 
वर्णाः पदानि मन्त्राश्च तत्त्वान्यपि सहाधिपैः। 
ब्रह्माण्डधारका रुद्रा सुद्राश्चान्ये सशक्तिकाः ॥ 


रैवागम तथा धर्मकामादि चतुर्विध पुरुषार्थ, जिन्हें शिव 
ओर शिवाके समान ही मानकर उन्हीके समान पूजा दी 
गयी है, उन्हीं दोनोंकी आज्ञा लेकर मेरे अभीष्टकी 
सिद्धिके लिये इस कर्मका अनुमोदन करे, इसे सफल 
ओर सुसम्पन घोषित करें ॥ १६४-- १६७॥ 

शवेताद्या नकुलीशान्ताः सशिष्याश्चापि देशिकाः। 


यच्च किंचिज्जगत्यस्मन्दृष्टं चानुमितं श्रुतम्‌। तत्संततीया गुरवो विशेषाद्‌ गुरवो मम ॥ ॥ 
सरवे कामं प्रयच्छन्तु शिवयोरेव शासनात्‌ ॥ शैवा माहेश्वराश्चैव ज्ञानकर्मपरायणाः। 
गन्धरवोसि लेकर पिशाचपर्यन्त जो चार देवयोनियाँ | कमेदमनुमन्यन्तां सफलं साध्वनुष्ठितम्‌ ॥ ॥ 


ह, जो सिद्ध, विद्याधर, अन्य आकाशचारी, असुर, श्वेतसे लेकर व 
रक्षस, पातालतलवासी अनन्त आदि नागराज, गरुड | आचार्यगण, उनकी संतानपरम्परम उत्वना [२ ^» 
आदि दिव्य पक्षी, कूष्माण्ड, प्रेत, वेताल, ग्रह भूतगण, मेरे गुरु, शैव, माहेश्वर, जो ज्ञान ३५५६ तत्पर 
इकिनियां, योगिनि, शकिनियाँ तथा वैसी ही ओर १ ८ ५ न कर्मको सफल अर सुसम्पन 
स्वौ क्र, आरम (बगीचे), गृह आदि तीर्थ, देवमन्दिरं | माने ॥ १६८ । 

प, समुद्र, नदियां नद, सरोवर, सुमेरु आदि पर्वत, | लौकिका बराह्मणा सवं क्षत्रियाश्च विशः क्रमात्‌। 


वेदवेदाङ्गततत्वज्ञाः सर्वशास्रविशारदाः ॥ 

ओर फैले हुए वन, पशु, पक्षी, वृक्ष, कृमि, सांख्या वैशेषिकारवैव यौगा नैयायिका नराः। 
आदि, मृग, समस्त भुवन, भुवनेश्वर ्रहास्तथा रौद्रा बैष्णवाश्चायरे नराः 

ब्रह्माण्ड बारह मास, दस दिग्गज, वर्ण, पद, मन ¦ सवे स एल 
तत्व, उनके अधिपति, ब्रह्माण्डधारक रुद्र, अन्य र च ममाभिप्रेतसाथकम्‌॥ 
ओर उनकी शक्तियो तथा इस जगते जो कुछ भी लौकिक ब्राहमण, क्षत्रि, वैश्य, वेदवेदागोकि तत्व 
देख, सुना ओर अनुमान किया हआ ध त विदान्‌. सर्वशास्त्रकुशल सांख्यवेत्ता, वैशेषिक, योगशास्त्रके 
के-सव शिवा ओर शिवकी आज्ञासे मेर मनोरथ पू आचारय नैयायिकः सूर्योपासकः,ब्रह्मोपासक, रीव, वैष्णव 


॥ १५६--१६३॥ 
अथ विद्या परा शैवी पशुपाशविमोचिनी। 
पञ्चार्थसंहिता दिव्या पशुविद्यावहिष्कृता । 


तथा अन्य सब शिष्ट ओर विशिष्ट पुरुष शिवकौ 
आके अधीन हो मेरे इस कर्मको अभीष्टसाधक 


शव च शिवप्मयं यमांडं च दुमा | मान ॥ ९०७०-५ "गरस व, पारुपासथा 
बीवाः सिद्धाः 6 
शैवाख्यं शिवधर्माख्यं पुराणं श शैवा महाव्रतधराः न परे 
प उत्कृत्येह समर्चिताः ॥ व ५ स सफलक्रियाम्‌॥ 
। 1 डोव, महाव्रतधारी शैव 
स रिम अम सद -के-सव शिवकरी 
कमेदमनुमन्यन्तां सफलं _ये सव-के- 

, _ जो पंच-पुरुषार्थस्वरूपा होनेसे पंचार्था कही गवी व तथा मेरे भी पूज्य हं। अतः ५ 
& जिसका स्वरूप दिव्य है तथा जो पशुविद्राकौ ५ पा | आस इन सवका मुप अनगरह हो ओर वे इस 
षि है, वह पशुओंको पाशसे मुक्त करनेवाली कार्यको सफल सरोपित कर ॥ १७३-१७४॥ 

, शिवधर्मशस्त, शेवधर्म शरुतिसम्मत शिवसंडकपुण“ 
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५९६ 


* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * 


[ श्रीशिवमहापुराण- 
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दक्षिणज्ञाननिष्ठाश्च  दक्षिणोत्तरमार्गगाः। 

अविरोधेन वर्तन्तां मन्रं श्रेयोऽर्थिनो मम॥ 

जो दक्षिणाचारके ज्ञानम परिनिष्ठ तथा दक्षिणाचारके 
उत्कृष्ट मार्गपर चलनेवाले है, वे परस्पर विरोध न रखते 
हुए मन््रका जप करे ओर मेरे कल्याणकामी हो ॥ १७५ ॥ 

नास्तिकाश्च शटाश्चैव कृतघाश्चैव तामसाः। 

पाषण्डाश्चातिपापाश्च वर्तन्तां दूरतो मम॥ 

बहुभिः किं स्तुतैरत्र येऽपि केऽपि चिदास्तिकाः। 

सवं मामनुगृहन्तु सन्तः शंसन्तु मङ्ञलम्‌॥। 

नास्तिक, शठ, कृतघ्न, तामस, पाखण्डी ओर 
अति पापी प्राणी मुङ्ञसे दूर ही रहं । ययँ बहुतोकी 
स्तुतिसे क्या लाभ? जो कोई भी आस्तिक संत है, 
वे सब मुज्ञपर अनुग्रह कर ओर मेरे मंगल होनेका 
आशीर्वाद दे ॥ १७६-१७७॥ 

नमः शिवाय साम्बाय ससुतायादिहेतवे। 

पञ्चावरणरूपेण प्रपञ्चेनावृताय ते॥ 

जो पंचावरणरूपी प्रपंचसे धिरे हए है ओर सबके 
आदि कारण है, उन आप पुत्रसहित साम्ब सदाशिवको 
मेरा नमस्कार है ॥ १७८॥ 

इत्युक्तवा दण्डवद्‌ भूमौ प्रणिपत्य शिवं शिवाम्‌। 

जपेत्यञ्चाक्षरीं विद्यामष्टोत्तरशतावराम्‌॥ 

तथैव शक्तिविद्यां च जपित्वा तत्समर्पणम्‌। 

कृत्वा तं क्षमयित्वेशं पूजाशेषं समापयेत्‌ ॥ 

एसा कहकर शिव ओर शिवाके उदेश्यसे भूमिप्र 
दण्डको भोति गिरकर प्रणाम करे ओर कम-से-कम एक 
सौ आठ बार पंचाक्षरी विद्याका जप करे। इसी प्रकार 
शक्छिविद्या ( ॐ नमः शिवायै )-का जप. करके उसका 
समर्पण करे ओर महादेवजीसे क्षमा मोँगकर शेष पुजाकौ 
समाप्ति करे ॥ १७९-१८०॥ 

एतत्पुण्यतमं स्तोत्रं शिवयोहदयंगमम्‌। 

सर्वाभीष्टप्रदं साक्षद्क्तिमुक्तयेकसाधनम्‌॥ 

यह परम पुण्यमय स्तोत्र शिव ओर शिवाके 
हृदयको अत्यन्त प्रिय है, सम्पूर्णं मनोर्थको देने- 
वाला है ओर भोग तथा मोक्षका एकमात्र साक्षात्‌ 
साधन ह॥ १८१॥ 


य इदं कीर्तयेनित्यं शृणुयाद्वा समाहितः। 

स विधूयाशु पापानि शिवसायुज्यमाप्नुयात्‌॥ 

जो एकाग्रचित्त हो प्रतिदिन इसका कीर्तन अथवा 
श्रवण करता है, वह सारे पापको शीघ्र ही धो-वहाकर 
भगवान्‌ शिवका सायुज्य प्राप्त कर लेता है ॥ १८२॥ 

गोघ्नश्चैव कृतघ्नश्च वीरहा भरुणहापि वा। 

शरणागतघाती च मित्रविश्म्भघातकः॥ 

दुष्टपापसमाचारो मातृहा पितृहापि वा। 

स्तवेनानेन जप्तेन तत्तत्पापात्‌ प्रमुच्यते ॥ 

जो गोहत्यार, कृतघ्न, वीरघाती, गर्भस्थ शिशुकी हत्य 
करनेवाला, शरणागतका वध करनेवाला ओर मित्रके प्रति 
विश्वासघाती है, दुराचार ओर पापाचारमें ही लगा रहता ह 
तथा माता ओर पिताका भी घातक है, वह भी इस स्तोत्रक 
जपसे तत्काल पाप-मुक्त हो जाता है ॥ १८३-१८४॥ 

दुःस्वणादिमहानर्थसूचकेषु भयेषु च। 

यदि संकीर्तयेदेतनन ततोऽनर्थभाग्भवेत्‌॥ 

दुःस्वण आदि महान्‌ अनर्थसुचक भर्योके उपस्थित 
होनेपर यदि मनुष्य इस स्तोत्रका कीर्तन करे तो वह 
कदापि अनर्थका भागी नहीं हो सकता ॥ १८५॥ 

आयुरारोग्यमैश्वर्य यच्चान्यदपि वाञ्छितम्‌ । 

स्तोत्रस्यास्य जपे तिष्ठंस्तत्सर्वं लभते नरः॥ ५ 

आयु, आरोग्य, एश्वर्य तथा ओर जो भी मनोवा 
वस्तु है, उन सवको इस स्तोतरके जपमे संलग्न रहनवाल 
पुरुष प्राप्त कर लेता है॥ १८६॥ 

अस्तम्पूज्य शिवं स्तोत्रजपात्फलमुदाहृतम्‌ । 

सम्यूज्य च जपे तस्य फलं वक्तु न शक्यते ॥ 

शिवक पूर्वोक्त पूजा न करके केवल स्तोत्रका पाः 
करनेसे जो फल मिलता है, उसको यहा बताया गथा ' 
परतु शिवकी पूजा करके इस स्तोत्रका पाठ 
फल मिलता है, उसका तो वर्णन ही नहीं किया 
सकता ॥ १८७॥ 

आस्तामियं संकीर्तिते सति। 

सार्धमभ्बिकया देवः श्रुत्वैव दिवि तिष्ठति॥ 

तस्मानभसि सम्पूज्य देवदेवं सहोमया । 

कृताञ्जलिपुटस्तिष्ठन्‌ स्तोत्रमेतदुदीरयेत्‌॥ 
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वायवीयसंहिता-उ०खं० अ० ३२ ]* एहिक फल देनेवाले क्म ओर उनकी विधि * ५९७ 
क रं गि तौ से हं जत त जनताया 
हादेवकी आकाशमें पजा करके 
कीर्तन करेपर इसे सुनते हयौ माता पार्वतीसहित महादेवजी | दोनों हाथ जोड खड़ा हो जाय ओर इस स्तोत्रका 
आकाशमे आकर खडे हो जते है। अतः उस समय । पाठ करे ॥ १८८-१८९॥ 
॥ स प्रकार श्रीशिवमहापुरणके अन्तर्गत सातवी वायवीयसंहिताके उत्तरखण्डमें 
शिवमहास्तोत्रवर्णन नामक इकतीसवां अध्याय पूर्ण हुआ॥ २१॥ 








लत्तीसवां अध्याय 
एेहिक फल देनेवाले कर्मा ओर उनकी विधिका वर्णन, शिव-पूजनकी विधि, शान्ति-पुष्ट 
आदि विविध काम्य कमममिं विभिन हवनीय पदार्थोके उपयोगका विधान 


उपमन्यु कहते है- हे श्रीकृष्ण ! यह मैने तुमसे | जाती है॥८॥ 
इहलोक ओर परलोकमें सिद्धि प्रदान करनेवाला क्रम | जिसने मन्रको सिद्ध कर लिया है, प्रतिबन्धकको 
वताया है, जो उत्तम तो है ही, इसमे क्रिया, जप, तप | दूर कर दिया है मन्रपर विश्वास रखता है ओर मनमे 
ओर ध्यानका समुच्चय भी है॥ १॥ श्रद्ध युक्त है, वह साधक कर्म कटनेपर उसके फलको 


अब मै शिब-भक्तोके लिये यहीं फल देनेवाले | अवश्य पाता है1९॥ 
पूजन्‌, होम, जप, ध्यान, तप ओर दानमय महान्‌ कर्मका उस कर्मके फलकी प्राप्तिके लिय ब्रह्मचर्यपरायण 
वर्णन करता हू । मनत्रर्थके शरेष्ठ जञाताको चाहिये कि वह | हीना चाहिये। रतम हविष्य भोजन करे, खीर या फल 
पहले मन्रको सिद्ध करे, अन्यथा इष्टसिद्धिकारक करम | खाक रह हिसा आदि जो निषिद्ध कर्म ह उन्हं मनसे 
भी फलद नहीं होता ॥ २-३॥ भरी न करे, सदा अपने शरीरम भस्म लगाये, सुन्दर एवं 
मन्त्र सिद्ध कर लेनषर भी, जिस कर्मका फल | पवतर वेषा ना न करे ओर पवित्र रहे॥ १०-१९॥ 
प्रबल अदष्टके कारण प्रतिबद्ध हो, उसे विद्वन्‌ | _ _ ई रकार आचारवान्‌ हकर अपने अनुकूल शु 
पुरुष सहसा न करे । उस प्रतिबन्धकका यहाँ निवारण दिनमे पुष्पमाला आदिसे अलंकृत पर्वोक्तं लक्षणवाले 
किया जा सकता है। कर्म करके पहले ही शकुन आदि स्थाने एक हाय भूमिक द विछ हए 
कके उसकी परीश्चा कर ले ओर प्रतिबन्धकका पता भरासनपर कमल अंकित कर अपने तेजसे प्रकाशमान 
लगनेपर उसे ४-५॥ हो ॥ १२-१३॥ | < 
जो ल य व ५ रेहिक फल वह तपाये हुए सुवर्णके समान स्गवाला हो । उस्म 
कर्मका अनुष्ठान करता है, बह उससे फलका | आठ दल हयं ओर केसर भी वना हो। मध्यभागमे वह 
भागी नही होता ओर जगत्‌ उपासका पत्र बनता ह । कर्णिकासे यु ओर सम्र्ण त त 
जिस पुरुषको विश्वास न हो, वह रेहिक फल देनेवाले व मित स मन-ही-मन अणिमा 
ष जतन कभी न क कगकि उ र ६ आदि सब सिद्धिर्योकी भावना करे । फिर उसपर रतनका, 
म पुरुषको उस १५६२1 सोनेका अथवा स्फटिक र उत्तम लक्षर्णोसे युक्त 

¢ शिवलिंग स्थापित करे ॥ ९४--६६॥ 

कोई किया कर्म निष्फल हो जाय, तो भी उसमें देवताका व विधि -पूर्वक पारद सहित अविनाशी साम्ब 


के अपराध नहीं हि; क्योकि शास्त्रोक्त प सदाशिवका आवाहन आर पुजन करे। फिर वहां साकार 


कर्म॑ करनवाले.पुरूषको, यहीं फलकी 
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* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * 


[ श्रीशिवमहापुराण- 





भगवान्‌ महेश्वरकी भावनामयी मूर्तिका निर्माण करे, 
जिसके चार भुजां ओर चार मुख हों । वह सब 
आभूषर्णोसे विभूषित हो, उसे व्याघ्रचर्म पहनाया गया 
हो। उसके मुखपर कुछ-कुछ हास्यकी छटा छा रही हो। 
उसने अपने दो हार्थोमें वरद ओर अभयकी मुद्रा धारण 
कोहो ओर शेष दो हाथों मृग-मुद्रा ओर टंक 
ले रखे हों । अथवा उपासककी रुचिके अनुसार अष्टभुजा 
मूतिकी भावना करनी चाहिये ॥ १७--१९॥ 
उस दशाम वह मूर्ति अपने दाहिने चार हाथमे 
त्रिशूल, परशु, खड्ग ओर वज्र लिये हो ओर बाये चार 
हार्थोमें पाश, अंकुश, खेट ओर नाग धारण करती हो। 
उसकी अंगकान्त प्रातःकालके सूर्यकी भांति लाल हो 
ओर वह अपने प्रत्येक मुखमें तीन-तीन नेत्र धारण करती 
हो। उस मूर्तिका पूर्ववतीं मुख सौम्य तथा अपनी 
आकृत्िके अनुरूप ही कान्तिमान्‌ है। दक्षिणवती मुख 
नील मेषके समान श्याम ओर देखनेमे भयंकर है। 
उत्तरवतीं मुख मृगेके समान लाल है ओर सिरकी नीली 
अलके उसकी शोभा बढ़ती है ॥ २०-२२॥ 
परश्चिमवतीं मुख पूर्णं चन्द्रमाके समान उज्ज्वल, 
सौम्य तथा चन््रकलाधारी है। उस शिवमूर्तिके अंकमें 
पराशक्ति माहेश्वरी शिवा आरूढ ह । उनकी अवस्था 
सोलह वर्षकी-सी है। वे सवका मन मोहनेवाली है ओर 
महालक्ष्मीके नामसे विख्यात है ॥ २३९/२॥ 
ईत प्रकार भावनामवी मूर्तिका निर्माण ओर पद्धति 
क्रमसे सकलीकरण करके उनमें मूर्तिमान्‌ परम कारण 
शिवका आवाहन ओर पूजन करे । वहाँ स्नान करानेके 
लिये कपिला गायके पंचगव्य ओर पंचामृतका संग्रह 
करे। विशेषतः चूर्णं ओर बीजको भी एकत्र करे। फिर 
पूर्वदिशां मण्डल बनाकर उसे रलचूर्णं आदिसे अलंकृत 
करके कमलकी कर्णिकामे ईशन-कलशकी स्थापना 


करे। तत्पश्चात्‌ उसके चारों ओर सद्योजात आदि | देने 


मूरतियोके कलर्शोकी स्थापना करे॥ २४--२७॥ 

इसके वाद पूर्वं आदि आठ दिशाओंमे क्रमशः 
विदयेश्वरके आठ कलर्शोकी स्थापना करके उन सबको 
तीर्थके जलसे भर दे ओर कण्ठमें सूत लपेट दे। फिर 


उनके भीतर पवित्र द्रव्य छोड़कर मन्त्र ओर विधिके साथ 
साड़ी या धोती आदि वस्त्रसे उन सब कलशांको चारो 
ओरसे आच्छादित कर दे ॥ २८-२९॥ 

तदनन्तर मन्त्रोच्चारणपूर्वक उन सबमें मन््रन्यास 
करके स्नानका समय आनेपर सब प्रकारके मांगलिक 
शब्दों ओर वाद्योके साथ पंचगव्य आदिक द्वारा परमेश्वर 
शिवको स्नान कराये । कुशोदक, स्वर्णोदक ओर रलोदक 
आदिको-जो गन्ध, पुष्प आदिसे वासित ओर मन््रसिद्ध 
होँ- क्रमशः ले-लेकर मन्त्रोच्चारणपूर्वक उन-उनके 
द्वारा महेश्वरको नहलाये ॥ ३०-३२॥ 

फिर गन्ध, पुष्प ओर दीप आदि निवेदन करके 
पूजा-कर्म सम्यन करे। आलेपन या उबटन कम-से- 
कम एक पल ओर अधिक-से-अधिक ग्यारह पल हो। 
सुन्दर, सुवर्णमय ओर रतमय पुष्य अर्पित करे । सुगन्धित 
नील कमल, नील कुमुद, अनेकशः बिल्वपत्र, लाल 
कमल ओर श्वेत कमल भी शम्भुको चदाये । कालागुर्के 
धूपको कपूर, घी ओर गुग्गुलसे युक्त करके निवेदन 
करे॥ ३३-२५॥ 

कपिला गायके धीसे युक्त दीपके कपूरकी वती 
अनाकर रखे ओर उसे जलाकर देवताके सम्मुख दिखाे। 
ईशानादि पच ब्रहकी, छह अंगोकी ओर पाच आवरणोकं 
पूजा करनी चाहिये ॥ ३६॥ 

दृधे तैयार किया हुआ पदार्थं नैवेद्यके सूप 
निवेदनीय है। गुड ओर घीसे युक्त महाचरुका 
भोग लगाना चाहिये। पाटल, उत्पल ओर 
आदिसे सुवासित जल पीनेके लिये देना चाहि। 
पच प्रकारकी सुगन्धोंसे युक्त तथा अच्छी तरह | 
हमा ताम्बूल मुखशुद्धिके लिये अर्पित करना चर्हि 
सुवर्णं ओर रोके वने हए आभूषण, नाना प्रका 
रगवाले नूतन महीन वस्त्र, जो दर्शनीय ह, स 
चाहिये। उस समय गीत, वाद्य ओर कीर्तन 
भी करने चाहिये॥ ३७--३९॥ 

मूलमन््रका एक लाख जप करना चाहिये 
कम-से-कम एक वार, नहीं तो दो या तीन बार 
चाहिये; क्योकि अधिकका अधिक फल होता है। हीम 
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सामग्रीके लिये जितने द्रव्य हो, उनरमेसे प्रत्येक द्रव्यको 
कम-से-कम दस ओर अधिक-से-अधिक सौ आहुतियां 
देनी चाहिये । अभिचार आदि कर्ममें शिवके घोररूपका 
चिन्तन करना चाहिये । शान्तिकर्म या पौष्टिककर्म करते 
समय शिवलिंग, शिवाग्निमे तथा अन्य प्रतिमाओंमे 
शिवके सौम्यरूपका ध्यान करना चाहिये ॥ ४०-४२॥ 

अभिचार आदि कर्ममिं लोहेके बने हए सुक्‌ 
ओर सुवाका उपयोग करना चाहिये। अन्य शान्ति 
आदि कर्ममि सुवर्णके [अथवा यज्ञिय काष्ठके] सुक्‌ 
ओर सुवा बनवाने चाहिये। मृत्युपर विजय पानेके 
लिये घी, दूधमे मिलायी हई दूर्वासे, मधुसे, घृतयुक्तं 
चरमे अथवा केवल दूधसे भी हवन करना चाहिये 
तथा रोगोकी शान्तिके लिये तिलोंकी आहति देन 
चाहिये। समृद्धिकी इच्छा रखनेवाला पुरुष महान्‌ 
द््रिकी शान्तिके लिये धी, दूध अथवा केवल 
कमलके फुलोसे होम करे। अभिचार कर्मका इच्छुक 


पर्ष घृतयुक्त जातीपुष्य (चमेली या मालतीके फूल)- करनेके 


हवन करे ॥ ४३-४६॥ 

द्विजको चाहिये कि वह घृत ओर करवीर-पुष्पाकी 
आहुति, तेलकी आहति ओर मधुकी आहतिसे इन 
कर्मोको करे ॥ ४७॥ 

तन्त्रशस्त्रीय अभिचार कर्ममिं सर्षप, लशु" 
तिलमिश्रित रोहिवीज, लांगलक तैल, शोणित आदिका 
प्रयोग होता है ॥ ४८--५०॥ 

अभिचार-कर्ममे हस्तचालित यन्नसे तैयार किय गये 
तेलक आहुति देनी चाहिये। कुटकीकी भूरी, कपासकः 


ढोढ्‌ तथा तैलमिश्रित सरसोंकौ भी आहति द जा सक 


।दूकी आहुति ज्वरकी शन्ति केवाली तथा 
फल प्रदान करनेवाली होती है॥ ५९-५२॥ 
मधु, घी ओर दहीको परस्पर मिलाकर इनस, द 
चावलसे अथवा केवल चरुसे किया गया होम 
देनेवाला होता है। सात प्रकारकी समिधा 
शान्तिक अथवा पौष्टिक कर्म भी क । 


भव्योहारा होम करनेपर वश्य ओर 
वुशीकुरण तथा 


ई चाहिये ॥ ६४-६५॥ 
सिद्धि = किसी अशे 


साधक ओर लक्ष्मीकी प्राप्ति करानेवाला है, साथ ही वह 
शत्रुपर विजय प्रदान कराता है ॥ ५२-५५॥ 
शान्तिकार्यमें पलाश ओर खैर आदिकी समिधाओंका 
होम करना चाहिये। क्रूरतापूरणं कर्मे कनेर ओर आककी 
समिधां होनी चाहिये। लडाई-ञ्गडमे कटीले पेडको 
समिधाओंका हवन करना चाहिये । शन्ति ओर पुष्टिकर्मको 
विशेषतः शान्तचित्त पुरुष ही करे। जो निर्दय ओर क्रोधी 
हो, उसीको आभिचारिक कर्ममे प्रवृत्त होना चाहिये । वह 
भी उस दशे, जबकि दुरवस्था चरम सीमाको पंच 
गयी हो ओर उसके निवारणका दूसरा कोई उपाय न रह 
गयां हो, आततायीको नष्ट करनेके उदश्यसे आभिचारिक 


हिये | कर्म करना चाहिये ॥ ५६-५८॥ 


अपने राष्टरके स्वामीको हानि पर्हंचानेके उदेश्यसे 
आभिचारिक कर्म कदापि नहीं करना चाहिये । यदि कोई 
आस्तिक, परम धर्मात्मा ओर माननीय पुरुष हो, उससे यदि 
कभी आततायीपनका कार्य हो जाय, तो भी उसको नष्ट 
उद्श्यसे आभिचारिक कर्मका प्रयोग नहीं करना 
चाहिये। जो कोई भी मन, वाणी ओर क्रियाद्वारा भगवान्‌ 
शिवके आश्रित हो, उसके तथा राष्टरस्वामीके उदश्यसे 
भरी आभिचारिक कर्म करके मनुष्य शीघ्र ही पतित हो 
जाता है। इसलिये कोई भी पुरुष जो अपने लिये सुख 
चाहता हो, अपने राष्टूपालक राजाकी तथा शिवभक्तकी 
अभिचार आदिके हार हिसा न करे। दूसरे किसीके 
उदेश्यसे भी अभिचार आदिका प्रयोग करनेपर पश्चात्तापसे 
युक्त हो प्रायश्चित्त करना चाहिये ॥ ५९-६३॥ 
निर्धन या धनवान्‌ पुरुष भी ७ 

शिवलिंग), स्वयम्भूलिंग, स्थ 

क लिंगे भगवान्‌ शंकरकी पूजा करे। जहां 
रसे लिंगका अभाव हा वहं सुवर्णं ओर रलके वने हुए 
शिवलिंग पूजा कनी चाहिये । यदि सुवर्णं ओर रलोकिं 
निर्माण करके मानसिक पुजन करना चाहिये। अथा 
ध शिवलिंगको कल्पना करनी 


५१ 
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* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * 


[ श्रीशिवमहापुराण- 
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है, वह भी यदि अपनी शक्तिके अनुसार पूजन-कर्म 
करता है तो अवश्य फलका भागी होता है। जहौ इस 
कर्मका अनुष्ठान करनेपर भी फल नहीं दिखायी देता, 
वहं दो या तीन बार उसकी आवृत्ति करे। एेसा करनेसे 
सर्वथा फलका दर्शन होगा। पूजाके उपयोगे आया 
हुआ जो सुवर्ण, रल आदि उत्तम द्रव्य हो, वह सब 
गुरुको दे देना चाहिये तथा उसके अतिरिक्त दक्षिणा भी 
देनी चाहिये ॥ ६६--६८॥ 
यदि गुरु नहीं लेना चाहते हों तो वह सब वस्तु 
भगवान्‌ शिवको ही समर्पित कर दे अथवा शिवभक्तोको 
दे दे। इनके सिवा दूसरोको देनेका विधान नहीं है। जो 
पुरूष गुरु आदिकी अपेक्षा न रखकर स्वयं यथाशक्ति 
पूजा सम्मन करता है, वह भी एेसा ही आचरण करे । 
पूजामें चदायी हई वस्तु स्वयं न ले ले। जो मूढ लोभवश 
पूजाके अंगभूत उत्तम द्रव्यको स्वयं ग्रहण कर लेता है, 
वह अभीष्ट फलको नहीं पाता। इसमे अन्यथा विचार 
नहीं करना चाहिये ॥ ६९-७१॥ 
किसौके दवार पूजित शिवलिंगको मनुष्य ग्रहण करे 
चा न क९, यह उसको इच्छापर निर्भर है। यदि ले ले 
तो स्वयं नित्य उसकी पूजा करे अथवा उसकी प्रेरणासे 
दूसरा कोई पूजा करे। जो पुरुष इस कर्मका शास्त्रीय 
विधिके अनुसार ही निरन्तर अनुष्ठान करता है वह फल 
पानेसे कभी वंचित नहीं रहता। इससे बढ़कर प्रशंसाकी 
वात ओर क्या हो सकती ह ?॥ ७२-७३ ॥ 
तथापि मे संक्षपसे कर्मजनित उत्तम सिद्धिकी 
महिमाका वर्णन करता हूं। इससे शत्रुओं अथवा अनेक 
प्रकारकी व्याधिरयोका शिकार होकर ओर मौतके महमे 
पड्कर भी मनुष्य बिना किसी विध्न-वाधाके मुक्त हो 
जाता ह। अत्यन्त कृपण भी उदार ओर निर्धन भी 
कुबेरके समान हो जाता है । कुरूप भी कामदेवके समान 
सुन्दर ओर वृद भी जवान हो जाता है। शतु क्षणभरमें 
मित्र ओर विरोधी भी किंकर हो जाता है ॥ ७४-७६॥ 
॥ इत प्रकार 


अन्तरगत सातवी 


अमूत विषके समान ओर विष भी अमतके 
समान हो जाता है। समुद्र भी स्थल ओर स्थल भी 
समुद्रवत्‌ हो जाता है। गड्ढा पहाड़-जैसा ऊँचा ओर 
पर्वत भी गड्छेके समान हो जाता है। अग्नि सरोवरके 
समान शीतल ओर सरोवर भी अग्नि के समान दाहक 
बन जाता है। उद्यान जंगल ओर जंगल उद्यान हय 
जाता है। शुद्र मृग सिंहके समान शौर्यशाली ओर 
सिंह भी क्रीडामृगके समान आज्ञापालक हो जाता 
है ॥ ७७-७९॥ 

स्त्रियां अभिसारिका वन जाती है--अधिक प्रेम 
करने लगती हँ ओर लक्ष्मी सुस्थिर हो जाती है। वाणी 
इच्छानुसार दासी बन जाती है ओर कीर्ति गणिकाके 
समान सर्वत्रगामिनी हो जाती है। बुद्धि स्वेच्छानुसार 
विचरनेवाली ओर मन हीरेको छेदनेवाली सूरईके समान 
सूक्ष्म हो जाता है। शक्ति ओंधीके समान प्रबल हो जाती 
है ओर बल मत्त गजराजके समान पराक्रमशाली हो जाता 
है। शतु-पक्षके उद्योग ओर कार्य स्तब्ध हो जाते है तथा 
शत्रओंके समस्त सुहृद्गण उनके लिये शत्रुपक्षके समान 
हयो जाते है॥ ८०-८२॥ 

शतु बन्धु-बान्धर्वोसहित जीते-जी मुर्दके समान 
हो जाते ह ओर सिद्धपुरुष स्वयं आपतति पडकः 
भी अरिष्टरहित (संकटमुक्त) हो जाता है। अमरत्व 
सा प्राप्त कर लेता है। उसका खाया हुआ अपथ्य 
भी उसके लिये सदा रसायनका काम देता है। 
निरन्तर रतिका सेवन करनेपर भी वह नया-सा 
बना रहता है। भविष्य आदिकी सारी बाते उसे हाप, 
रखे हए ओंवलेके समान प्रत्यक्ष दिखायी देती 
हं। अणिमा आदि सिद्धियँ भी इच्छा करते ही फ 
देने लगती है। इस विषयमे बहुत कहनेसे वया लाभ 
इस कर्मका सम्पादन कर लेनेपर सम्पूर्ण 
सिच्ोमे कोई भी रेस सिद्धि नदीं रहती, जो अलध्य 
हो ॥ ८३-८६॥ 


वायर्वायसंहिताके उत्तरखण्डमे देहिक 


नामक वत्तीसवो अध्याय 
पु्णङ्आ॥ ३२॥ 
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तैतीसवां अध्याय 
पारलौकिक फल देनेवाले कर्म-शिवलिंग-महाव्रतकी विधि ओर महिमाका वर्णन 


उपमन्यु कहते है- यदुनन्दन ! अब मेँ केवल्‌ 
पलोकमे फल देनेवाले कर्मकी विधि बतलाऊंगा । तीनों 


लोकोमे इसके समान दूसरा कोई कर्म नहीं है ॥ १॥ 


यह विधि अतिशय पुण्यसे युक्त है ओर सम्भूर्ण 
देवताओने इसका अनुष्ठान किया है । बरह्मा, विष्णु, द्र, 
ह्रादि लोकपाल, सूर्यादि नवग्रह, विश्वामित्र ओर 
वसिष्ठ आदि ब्रह्मवेत्ता महर्षि, श्वेत, अगस्त्य, दधीचि 
तथा हम-सरीखे शिवभक्त, नन्दीश्वर, महाकाल ओर 
धृगीश आदि गणेश्वर पातालवासी दैत्य, शेष आदि 
महानाग, सिद्ध, यक्ष, गन्धर्व, राक्षस, भूत ओर पिशच-- 
ह्न सबने अपना-अपना पद प्राप्त करनेके लिये इस 
विधिका अनुष्ठान किया है। इस विधिसे ही सब देवता 


प्राप्त हुए हं ॥ २--६॥ 


इसी विधिसेब्रह्माको ब्रहत्वकी, विष्णुको विषणुत्वकी, 
षको रुद्रत्वकी, इन्द्रको १५ 
गणेशत्वकी प्रपि हुई है। श्वेतचन्दनयुक्त 
शिव ओर शिवाको स्नान कराकर प्रफुल्ल श्वेत कमला 
उनका पूजन करे। फिर उनके चरमे प्रणाम करके वही 
[लिपी-पुती भूमिपर] सुन्दर शुभलक्षण पद्मासन बनवाकः 
एवे। धन हो तो अपनी शक्तिके अनुसार सोने या रल 


पद्मासन बनवाना चाहिये ॥ ७--९ ॥ 
कमलके केसरोके मध्यभागमें अगुष्ठके 


छोटे-से सुन्दर शिवलिंगकी स्थापना करे। वह सर्वगन्धमय 
ओर सुन्दर होना चाहिये। उसे दक्षिणभागमें स्थापित 
करके विल्वपत्नोहारा उसकी पूजा करे। फिर उसके 
दक्षिणभागे अगुर्‌, पश्चिम भागमें मैनसिल, उत्तरभागमें 
चन्दन ओर पूर्वभागमें हरिताल चढाये। फिर सुन्दर 
सुगन्धित विचित्र पुष्पाय पूजा करे ॥ १०-१२॥ 
सब ओर काले अगुरु ओर गुग्युलकी धूप दे। अत्यन्त 
महीन ओर निर्मल वस्र निवेदन करे। धृतमिश्रित खीरका 
भोग लगये। 8 रखे। मन््रोच्चारणपूर्वक 
परिक्रमा करे ॥ १२-१४॥ 
छ स देवेश्वर शिवको प्रणाम न 
अन्तमं लिये क्षमा-ग्रार्थना करे। 
स स उपहारं सहित वह 
शिवलिंग शिवको समर्पित करे ओर स्वयं दक्षिणामू्तिका 
आश्रय ले। जो इस प्रकार पंच गन्धमय चु लिंगकी नित्य 
अर्चना करता है, वह सव पा्पोसे मुक्त हो शिवलोकम 
प्रतिष्ठित होता है। यह शिवलिंग -महनत्रत स वरतोमे उत्तम 
ओर गोपनीय है। तुम भगवान्‌ शंकरके भक्त हो; ५ 
तुमसे इसका वर्णन किया हे | जिस किसीको इसका 3 
नही करना चाहिये । केवल शिवभक्तोंको ही इसका उ 
देना चाहिये। गराचीनकालमें भगवान्‌ शिवने ही इस व्रतका 


--१८ ॥ 
बराबर उपदेश दिया था॥ ९\ १ 
अन्तर्गत सातवीं उ्तरकाण्डम 


॥ इस प्रकार तीवा अध्याय र्णहुआ॥ ३३॥ 
करमाविथिवर्णन तान 


मोहवश ब्रह्मा तथा विष्के 
जाननेके लिये 


उपमन्यु बोले- [हे कृष्ण !] नित्य-नैमितिकं 
पथा काम्यब्रतसे जो द यहँ कही गयी है, व+ 
लिंग अथवा मूिकी परतष्ठासे श्र ही प्राप्त ह म 


कष 


क्योकि [स्वय 1 
ह समग्र जगत्‌ लिंगमय है ओर सवकी | भी जाय, क्योकि [स्वयं] शिवने 
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प्रतिष्ठा की हे। अतः इस लोक तथा परलोकमें 
कल्याणके लिव प्रयत्नपूर्वक परमेश्वरके लिंग 
मूर्तिकी स्थापना करनी चाहिये ॥ ३--५॥ 
भ्ीकृष्ण बोले-यह लिंग क्यों कहा गया, 
महेश्वर लिंगी कैसे है, वे महेश्वर लिंगस्वरूप कैसे हए 
ओर इस [लिंग] -में शिव किस कारणसे पूजे जाते 
हें २॥ ६॥ 
उपमन्यु बोले-यह लिंग अव्यक्त, तीनों गुणोको 
उत्पन तथा विलीन करनेवाला, आदि-अन्तसे रहित 
ओर संसारके प्रादुर्भावका उपादान कारण है ॥ ७।॥ 
वह लिंग ही मूल प्रकृति तथा आकाशरूपा 
माया है, यह चराचर जगत्‌ उसीसे उत्पन हुआ हे। 
वह [लिंग] अशुद्ध, शद्ध तथा शुद्धाशुद्ध-इन तीन 
भेदोवाला है। उसीसे शिव, महेश, रद्र विष्णु, पितामह 
(ब्रह्मा) ओर इन्द्रियों सहित [पंच] महाभूत-ये सब 
उत्वन होते ह ओर शिवकी आज्ञासे इसीमे विलीन 
हो जाते है। भगवान्‌ शिवको भलीभांति शिवलिंग 
पित्त करता है, अतः वे लिंगी है । उनकी आज्ञाके 
विना कोई भी स्वयं कार्य नहीं कर सकता हे ओर 
उनसे उत्पन हुए विश्वका विलय भी उन्हीमिं हो 
जाता है। इसीसे उनकी लिंगात्मकता सिद्ध होती है, 
अन्य किसी [भी माध्यम] -से नहीं॥ ८-१११/२॥ 
शिव तथा शिवाका [नित्य] अधिष्ठान होनेके 
कारण यह लिंग उनका [स्थूल] विग्रह कहा जाता है। 
अतः उसीमे नित्य अम्बासहित शिवकी पूजा की जाती 
है। लिंगकौ आधारवेदिका साक्षात्‌ महादेवी पार्वती है 
ओर उसपर अधिष्ठित लिंग स्वयं महेश्वर ह । उन 
दोनोके पूजनसे ही वे [शिव] तथा वे [पार्वती] पूजित 
हो जाते हँ । पारमार्थिक रूपसे तो उन [शिव ओर 
शिवाके उपाधिविनिर्मुक्त] विशुद्धरूप होनेसे देहभाव है 
ही नही, अतः उनके लिंगात्मक देहकी कल्पना वस्तुतः 
ओपचारिक ह ॥ १२-१४॥ 
वही परमात्मा शिवकी परमा शक्ति है। वह शक्ति 
परमात्माको आञ्ञाको प्राप्त करके चराचर जगत्की सृष्टि 
करती है। सैकड़ों वर्षोमिं भी उसकी महिमाका वर्णन 


नहीं किया जा सकता है, जिसने पूर्वकालमें ब्रह्मा तथा 
विष्णुको भी मोहित कर दिया था॥ १५--१६९/२॥ 

पूर्वकालमें इस त्रिलोकीका प्रलय हो जानेपर जव 
[भगवान्‌] विष्णु जलशय्यापर विराजमान होकर निश्चिन्त 
हो सुखपूर्वक शयन कर रहे थे, तब लोकपितामह ब्रह्म 
अपनी इच्छासे वहं जा पहुंचे । उन पितामहने सुखपूर्वक 
सोते हुए विष्णुको देखा ओर शम्भुकी मायासे मोहित होकर 
उन लक्ष्मीपति विष्णुको क्रोधपूर्वक मारकर उन्हे उाया 
ओर कहा-तुम कौन हो, बताओ ॥ १७--१९१/२॥ 

हाथके तीत्र प्रहारसे आहत हुए वे विष्णु क्षणभरमें 
जग गये तथा उन्होने शयनसे उठकर ब्रह्माजीको देखा 
ओर मनमें रुद्ध होकर भी स्वयं क्रोधरहितकी भाति 
उनसे कहा-हे वत्स ! तुम कँसे आये हो ओर [इतना] 
व्याकुल किसलिये हो, इसे बताओ ॥ २०-२१९/२॥ 

विष्णुका यह प्रभत्वगुणसूचक वचन सुनकर सजेगुणसे 
[चित्तके आक्रान्त होनेके कारण विष्णुके प्रति] श्रुताकी 
भावनावाले ब्रह्मने पुनः उनसे कहा-जैसे गुरु अप 
शिष्यसे कहता है, वैसे ही तुम मुञ्चे “वत्स -एेसा क्या 
कह रहे हो ? क्या तुम मुञ्च स्वामीको नहीं जानते ही, 
यह सम्पूरणं जगत्‌ -प्रप॑च जिसकी अपनी रचना है? 
अपनेको तीन रूपमे विभक्त करके मै इस जगत्का सूज 
करके पुनः इसका पालन करता हं ओर [अन्ते] सहः 
भी कर्‌ देता हूं, संसारम मेरी सृष्टि करनेवाला कोई 
है॥ २२-२४१/२॥ 

उनके ठेसा कहनेपर्‌ उन अविनाशी विष्णुने भ 
ब्रह्मासे कहा- म ही इस जगत्‌का आदिकर्ता, 
तथा संहारक हूं। आप भी पूर्वकालमे मेरे ही 
अवतीर्णं हृए थे। मेरी ही आज्ञासे तुम अपनेको ध 
रूपोमे विभक्त करके तीनों लोकोका सृजन करते ह" 
पालन करते हो ओर फिर अन्मे संहार भी 
हो॥ २५-२७॥ 

कया तुम मुञ्च जगत्पति, निविकार नारायणको 
गये हौ ओर अपने हौ पिताका एेसा अपमान कर २ 
हो, इसमे तुम्हारा अपराध नहीं है, तुम मेरी माया 
कारण भ्रमित हो गये हो, तुम्हारी यह भ्रान्ति मेरी कपि 
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शीघ्र ही दूर हो जायगी ॥ २८-२९॥ 
हे चतुर्मुख ! सत्य बात सुनो, मैं निश्चय ही सभी 
देवताओंका स्वामी हूं ओर [जगत्का] सृजन करनेवाला, 
परलन करनेवाला तथा संहार करनेवाला हूं मेरे समान 
एशव्यशाली कोई नहीं है ॥ ३०॥ 
ब्रह्मा तथा विष्णुका आपसमें इस प्रकारका विवाद 
हआ ओर रजोगुणके कारण बद्धवैरवाले उन दोनोकि 
वीच षूंसोसे एक-दूसरेपर तीतर प्रहार करते हृए भयानक 
तरथा रोमांचकारी युद्ध होने लगा। तब उन दोनों 
देवताओके अभिमानको नष्ट करनेके लिये तथा उनके 
्वोधनके लिये उनके बीच अद्भुत शिवलिंग प्रकट हुआ, 
जो हजारो ज्वालासमू्होसे युक्त, असीम, अनुपम, क्षय- 
रहित ओर आदि-मध्य तथा अन्तसे रहित 
4ा॥ २१-३२९/२॥ 
तब उसके हजारों ज्वालासमूहोंसे ब्रह्मा तथा विष्णु 
मोहित हो गये ओर युद्ध छोड़कर “यह क्या है -एेसा 
लगे। जब उन दोनोको उसकी यथार्थता समञमे 
आयी, तब वे उसके आरम्भ तथा अन्तकौ परोक्षा 
लिये उद्यत हुए ॥ ३४--३६॥ 


उस समय ब्रह्माजी पंख धारण किये हए हंसरूप । है' 
अन्तर्गत 


॥ उस प्रकार श्रीशिवमहायुराणके 


होकर सभी ओर मन तथा वायुके सदृश वेगवान्‌ होकर 
प्रयलपूर्वक ऊपरकी ओर गये ओर विश्वात्मा विष्णु भी 
नील अंजनपर्वतके समान वाराहका रूप धारणकर 
नीचेकी ओर गये ॥ २७-३८॥ 

इस प्रकार वराहरूपधारी विष्णुजी शीघ्रता करते 
हुए एक हजार वर्षोतक नीचे जाते रहे, किंतु वे इस 
लिंगके मूलदेशको अल्पमात्र भी देख पानेमं समर्थ 
नहीं हो सके। उसका अन्त जाननेको इच्छासे उतने 
ही समयतक ऊपरकी ओर गये हए ब्रह्म भी अत्यधिक 
धक गये ओर उसका अन्त न देखकर नीचे गिर 
पडे ॥ ३९-४०॥ 

उसी प्रकार आकुल नेत्रोवाले भगवान्‌ विष्णु भी 
थककर बडे कष्टसे शीघ्रतापूर्वक नीचेसे ऊपर आ 
गये ॥ ४१॥ 

वे दोनों आकर आश्चर्य तथा मुसकानसे युक्त 
ह्येकर एक-दूसरेको देखने लगे ओर शिवकी मायासे 
मोहित ह्येकर अपने कृत्य तथा अकृत्यको नही जान 
सके। उस समय वे दोनो उस [लिंग] -के पीछे, बगलमे 
तथा आगे खद होकर उसे प्रणाम करके यह क्या 
_ ठेसा सोचने लगे ॥४२-४२॥ 

वायवीयसंहिताके उत्तरखण्डमं 


नामक चोतीसवा अब्याव पूर्णं हज ॥ २४८ 


कक ^ "कि 


पैतीसवां 


लिंगमे शिवका प्राकट्य तथा उनके द्वारा ब्रह्म 


उपमन्यु बोले- [हे कृष्ण !] तदुपरन्त वहार 


ह्या 
उत्सर उकार ओरउसी तरह मध्यम मकार सुना गया । लिंगके 


अध्याय 


-विष्णुको दिये गये ज्ञानोपदेशका वर्णन 
उस जाज्वल्यमान लिंगके दक्षिण भागमे अकार, 


पत भतिपादक, नादमय, एकाक्षर ५ शीर्षभागमें अर्धमात्रात्मक नाद सुना गया ॥ ४१/२॥ 


रम ओंकार प्रकर हुआ॥ १॥ 
सके उस्र समय ब्रह्मा तथा विष्णु उसे भी नहीं जान 


 वोकि उन दोनोका चित्त रजोगुण तथा 
गच्छन था ॥ २॥ 


तव बह एकः ओम्‌] अ, उ, म्‌-ईइन त 
एक अक्षर [ओम्‌] भगोम 


तव उस परम अक्षर प्रणव (ओम्‌) -के विभक्त 


होनेपर भी वे दोनों देवता उस विभाजनके अर्थको कुछ 


भरौ नहो समञ्ञ सके। इसके वह वाद अव्य 


= | ेदेकि रूपमे परिणमित हो गया। उसका अकार ऋग्वेद, 


यनुर्वेद, मकार सामवेद ओर [अर्धमात्रात्मक 


| क 7 तथा आगे आधी मात्राके द्वारा चार नाद अथर्ववेद हुआ॥ ५--७॥ 
हया गया॥ 21 -0. \/८1111॥९511 2118८811 \/2/8/185} 0661100. 01411260 0 66800011 
। इवा =  , १ 1 (नी 





६०४ 


* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * [ 





[ सर्वप्रथम] उस ऋवेदने संक्षेपमें अपने [दशविध] 
तात्पर्यको प्रस्तुत किया-गुेमिं रजोगुण, मूर्तियोमे आदिमूर्ति 
ब्रह्य, क्रियाओमं सृष्टि-क्रिया, लोकोमे भूर्लोक, तत्त्वोमे 
अविनाशी आत्मतत्व, कलाध्वोमिं निवृत्तिकला, पंचब्रह्मोमे 
सद्योजात, लिंगके विभागमे अधोदेश, तीनों कारणमिं 
वीज नामक कारण तथा अणिमादि सिद्धियपें स्थित 
चतुष्ष्टिगुणात्मक एेश्वर्योमं बौद्ध एेश्वर्य-इस प्रकार 
दस अर्थासे समन्वित ऋग्वेदके द्वारा समस्त विश्व व्याप्त 
है ॥ ८-१०१/२॥ 

तदुपरन्त यजुरवेदने अपने दशविध तात्परयोको प्रतिपादित 
किया-गुणोमे सत्त्वगुण, मूर्तियोमि आदिमूर्ति विष्णु, 
क्रियाओमें स्थिति नामक क्रिया, लोकोमे अन्तरिक्ष, 
तत्त्वम विद्यातत्त्व, कलाध्वोमे प्रतिष्ठा नामक कला, 
पंचब्रह्म वामदेव, लिंगविभागोमे मध्यभाग, तीनां कारणमि 
योनि नामक कारण तथा एेश्वर्योमे प्राकृत एश्वर्य- इस 
प्रकार यह विश्व यजुर्ेदमय है ॥ ११-१३१/२॥ 

इसके पश्चात्‌ सामवेदने अपने दशविध अर्थका 
प्रतिपादन किया-गुणोमे तमोगुण, मूर्तियोमें आदिमूर्ति द्र, 
क्रियाओमिं संहार क्रिया, तीनो लोकमि [स्वर्ग] लोक, तत्त्वम 
उत्तम शिवतत्त्व, कलाध्वोमे विद्याकला, पंचब्रह्यमिं अघोर 
बरह्म लिंगविभागोमे पीठोर्ध्वभाग, तीनां कारणोमें बीजी 

नानक कारण तथा एेश्वरयोमं पौरुष एशवर्य--इस प्रकार 
यह विश्व सामवेदसे अभिव्याप्त है ॥ १४ १६१/२॥ 
इसके उपरान्त अथर्ववेदे अपे निर्गुणातमकं उत्कृष्ट 
तातपर्यका प्रतिपादन किया-मूरतियोम सदाशिवकी महेश्वर 
नामवाली मूर्ति, क्रियारहित परमात्मा शिवकी [उपचारतः] 
होनेवाली क्रियाओमे प्राणिमात्रके प्रति अनुगरहरूपा क्रिया, 
जिसके कारण ही प्राणियोको मोक्षलाभ होता है; लोकोमें 
वह अलौकिक सोमलोक; जिसे अधिगत करनेमे वागादि 
इन्दियासहित मन भी असमर्थं हो लौट आता है, वह 
अलौकिक सोमलोक तो उन्मनालोकसे भी ऊपर हे, जहाँ 
उमाके साथ साम्बसदाशिव भगवान्‌ ईशान नित्य विराजते 
हं । उन्मनालोकके ऊपर विद्यमान उस लोकको प्राप्त 
हआ जीव पुनः जन्म नहीं लेता॥ १७-२०१/२॥ 
कलाओं शान्तिकला तथा सभी कलाओमिं 


त ६ 1 ध ध 1 
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अभिव्याप्त शान्त्यतीता कला, पंचब्रह्योमे तत्पुरुष तथा 
इशानसंज्षक ब्रह्य, लिंगके विभागमे मूर्धा नामक विभाग, 
[ प्रणवके कल्पित] अवयवोमें नाद नामक वह अवयव, 
जिसमे आवाहनपूर्वक एकमात्र निष्कल शिवकौ ही 
आराधना की जाती है । तत्त्वोमें वह तत्त्व, जो विन्दसे 
लेकर नाद तथा शक्तिसे भी परे है । उस तत्त्वसे भी पो 
जो परमार्थतः परतत्त्व है ओर जो अतत्त्व भी कहा जात 
हे। मायाके विक्षोभसे जो कार्यके जनक होते है, उन 
तीनों कारणोसे भी वह अतीत है ॥ २१-२४॥ 
शुद्धविद्यासे परे जो महान्‌ एेश्वर्यवाला अनन्तततत 
है, उससे भी परे जो सर्वविदयेश्वरेश्वर तत्तव है, 0 
परे वह तत्त्व है, किंतु वह सदाशिवसे परे नहीं हं ॥ 
सकलमन््रमय देहवाले, तीनों शक्तियोसे समन्वित 
पंचमुख, दशभुज, सकल एवं निष्कल स्वरूपवत्‌ 
साक्षात्‌ परमदेवसे भी परे है । उनसे भी परे जो बिनु तथा 
अर्धनुतत्त्व है ओर उनसे भी परे नाद नामक निशी 
(सोम) तत्त्व है। नादसे परे सुषुम्णेश तथा 
बरह्मरग्रेश तत्व है, ब्रह्मरन्भरश्वरसे परे + 
(कुण्डलिनी) तथा शक्तिसे परे स्थित जो शिवतत्वं 
वह उससे भी परे हे ॥ २६--२८॥ न 
[वे सर्वतत्त्वातीत परमतत्त्व] भगवान्‌ शिव क 
साक्षात्‌ कारण न होते हुए भी वस्तुतः व 
उन्हीको कारणोका आश्रय, ध्याता, ध्येय, भी डप 
परमव्योमके मध्यमे अवस्थित, परमात्मतत्तवसं वरूप 
स्थित, सर्वैश्वर्यसम्पन, सर्वेश्वर, एकमात्र स्वय मादि 
[माना गया है।] मायासे जायमान अशुद्ध न 
एेश्वर्यसे पर, अपरसे भी परे जो पठन माव 
उससे भी परे, जो शुद्ध विद्यासे रवर 
५३ परात्पर तत्त्व है, जो परमोत्कृष्ट £, । ओ 
„ उन्मनाका भी आदि कारण तथा है 
अनुल्लंघ्य, नित्य स्वतन्त्र, समस्त विशेषोसे श 
तथा स्थिर है-वही परमशिव है ॥ २९--३२ ““ यह 
इस प्रकार इन दशविध अर्थोसे 
अथर्ववेद अत्यन्त महनीय है तथा यह 
अथर्ववेदके हारा व्याप्त है ॥ २३९/२॥ 


करः 


वायवीयसंहिता-उ०खे० अ० ३५1] 


* लिंगमें शिवका प्राकट्य * 


६०५ 





ऋवेदने पुनः यह कहा कि [जीवात्मा या 
जगत्की ] जाग्रदवस्थाका निरूपण मेरे वारा किया जाता 
है; क्योकि मै ही आत्मतत्त्वका सतत प्रतिपादन करनेवाला 
हं। उसी प्रकार यचुर्वेदने कहा कि [जीवात्मा या 
जगत्की ] स्वणदशाका प्रतिपादन मेरे द्वारा किया जाता 
है; क्योकि मुञ्ञमे या कि मुञ्जसे ही भोग्यरूपमें परिणत 
हई विद्चाका अधिगम होता है । तदुपरान्त सामवेदने कहा 
कि सुषुप्ति नामक अवस्थाका समग्रतया प्रतिपादन मेर 
ह्वा होता है तथा तमोगुणाश्रयी रुद्रके दवारा प्रतिपादित 
समस्त अर्थ मेरा ही कथन है ॥ ३४-२६५/२॥ 

तत्पश्चात्‌ अथर्ववेदने कहा कि " तुरीय! नामक 
तत्व तथा तुरीयातीत तत्त्व भी मेरे द्वार ही निरूपित होता 
है, इसलिये मुञ्चे अध्वातीतपद अर्थात्‌ अध्वातीत तत्वका 
प्रतिपादक भी कहा जाता है। अध्वात्मक तत्त्व तीन है - 
शिवतत्व, विद्यातत्त्व तथा आत्मततत्व। ये तीनां ही 
त्रिगुणात्मक तथा वेदोके द्वारा ज्ञात होनेयोग्य ह । 
परमपदकी अभिलाषावाले साधकको अध्वातीत तुरीयनामक 
तत्तका अनुसन्धान करना चाहिये! यह तुरीयतत्व 
[निर्विशेष ब्रह्म] ही निर्वाण तथा परमपद कहा जाता 
है। गुणरहित होनेके कारण यह तुरीयततत्व अध्वातीत भी 
कहा गया है तथा अध्वात्मक शिवादि ततत्वोका यह 
विशोधक भी ह । तुरीय तथा अध्वत्रितय शिवादि--ईन 
दोनोकि आविर्भावका हेतु नाद है तथा नादतत्वकौ चरम 
अवस्था ही मेरा स्वरूप है। इसलिये मेरे अनुसा 
[सर्वतोभावेन] स्वतन्त्र होनेसे परमेश्वर शिव ही प्रधान 
तत्तव ह ॥ ३७--४०१/२॥ 

[इस जगते] जो कोई भी वस्तु ह, वह स 
गुणोकी प्रधानताके योगसे समष्टि अथवा 
्रवार्थ कही जाती है। इसीलिये यह वरहमरूप, एकाय 
प्रणव [व्यष्टि अथवा समष्टिरूपः] प्रत्येक वस्तुक 
अभिधायक कहा गया है । यही कारण हे कि इस स 
विश्वकी रचना ओंकारके द्वार सर्वप्रथम भगवान शिव 
6 | शिवजौ प्रणवसे अभिन्न ह थ व 

शिव ही है। [प्रणव वाचक हं तथा ४ 

हैः] क्योकि वाच्य ओर वाचके परमार्थतः भद न 


((-0. 1\/॥८1/111(511॥4 रि तभ्ववण्णतीक ५५५ 2\/ 6810011 
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होता ॥ ४१-४३१/२॥ 

भगवान्‌ रुद्र [ सर्वथा] अचिन्त्य है, क्योकि वागादि 
इन्दियाँ भी मनके साथ उनका अनुसन्धान करनेमें 
असमर्थं होकर लौट आती हैं । वे [रुद्रदेव तो केवल] 
एकाक्षरात्मक प्रणवके द्वारा ही प्रतिपादित किये जा 
सकते ह । [प्रणवके अन्तर्वर्ती ] अकार नामक एकाक्षरसे 
आत्मस्वरूप ब्रह्माका निरूपण किया जाता है, उकार 
नामक एकाक्षरसे विद्यास्वरूप विष्णुका निरूपण किया 
जाता है तथा मकार नामक एकाक्षरसे शिवस्वरूप रुद्रका 
प्रतिपादन किया जाता हे ॥ ४४--४६॥ 

महश्वरके दक्षिणांगसे आत्मसंसक ब्रह्माका प्रादुर्भाव 
हआ तथा उनके वामांगसे विच्यासंक विष्णु प्रकट हुए। 
उन सदाशिवके हदयदेशसे शिवसंज्ञक नीलरुद्रका प्राकट्य 
हआ । ब्रहमके दारा सृष्टिका प्रवर्तन हआ ओर विमोहक 
विष्णुके ह्वार स्थितिकार्य सम्पनन किया गया। रुद्रदेवने 
सृष्टिका संहार तथा ब्रह्मा ओर विष्ुका नियमन कार्य 
किया ॥ ४७-४९॥ 

यही कारण है कि ये तीनां देवता जगत्के कारण 
कहे गये ह ओर इन तीनों कारणेके भी कारण शिव 
परमकारण कहे गये है । इस वातको विना भलीभोति 
समज्ञे रजोगुणसे प्रेरित होकर तुम दोनोनि आपसे वैर 
बध लिया, अतः तुमलोगोंको प्रतिबोधित करनेके लिये 
मध्यमे यह लिंग उपस्थित हुआ ॥ ५०-५१॥ 

इस प्रकार अथर्ववेदके वारा प्रतिपादित मतका 
समर्थन "ओम्‌" [एेसा ही है] कहकर सैकड़ों, हजारों 
शाखाओंवाले ऋवेद, यजुर्वेद तथा सामवेदने भी किया। 
स्वयं वेदकि द्वारा अपने श्रीमुखसे इस प्रकार सुस्यपट 
ङूपसे कहे जानेपर भी उन दोनों [देवताओं ]-को 

अनुभूतिके समान [परमतत्त्वका] निश्चय 

न हो सका, तव वरहोपर उनके अज्ञानका हरणकः्‌ उन्हं 
प्रवोधित कएनेके लिये वह वेदोक्त मत उसी लिंगमं वैसे 
ही मुद्रित अर्थात्‌ अंकित हो गया। तव उन्‌ लिंगी भगवान्‌ 
शिवके अनुग्रहसे लिंग अंकित उस अभिप्रायका 
अवलोकनकर वे दोनों देवता शान्तचित्त तथा ज्ञानवान्‌ 
हो गये ॥५२-५५॥ 








६०8 


* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा # 


[ श्रीशिवमहापुराण- 


4 1 4 1 1 11.1.11 1 1 1 1 4 1. 1 11 1 1 1 1.1 41111411 1.11 1.11 1111 1111111 111 ~ 1 1. 
[पिपिष 





उस समय उत्पत्ति, प्रलय, षडध्वाओंका वास्तविक 
स्वरूप, अध्वातीत श्रेष्ठतम परमपद, परमपदमें अधिष्ठित 
परमपुरुष, निरुत्तर अर्थात्‌ सर्वातिशायि निष्कल ब्रह्मस्वरूप 
महेश्वर शिव, जो कि पशुपाशमय इस जगत्प्रपंचके नित्य 
अधिपति हं, जो सर्वतोभावेन भयरहित हैँ, जिनके 
स्वस्वरूपमें वृद्धि अथवा हासरूप विकार नहीं होते, एेसे 
बाह्म-आभ्यन्तरदेशमें व्याप्त, बाह्य तथा आभ्यन्तरके 
भेदसे रहित, सर्वथा समस्त अतिशर्योका अतिक्रमण 
करनेवाले, समस्त लोकसे विलक्षण, लक्षणोसे रहित, 
अनिर्देश्य, वागादि इन्द्रियों तथा मनसे ज्ञात न होनेवाले 
ज्योतिःस्वरूप, एकरस, शान्त, प्रसन, सर्वदा भासमान, 
समस्त मंगलोके अधिष्ठान तथा अपने सदृश महिमामयी 
परमशक्तिसे समन्वित विरूपाक्ष भगवान्‌ शंकरको [ तत्त्वतः] 
जानकर ब्रह्मा तथा विष्णु तब सिरपर अंजलि बांधकर 
भयभीत हो इस प्रकार कहने लगे-- ॥ ५६--६१॥ 
ब्रह्माजी बोले-हे देव! मै अज्ञानी हँ अथवा 
आपको भलीभाति जानेवाला हूँ [ चाहे जो कुछ भी हु 
पर्‌] प्रारम्भे आपके द्वारा ही उत्यन किया गया हू। 
[यदि मै] इस प्रकारके भ्रमसे ग्रस्त हआ तो इसमे किसका 
अपराध कहा जाय! आपके समीप होनेषर भी यदि मेरा 
अज्ञान रहता है, तो रहे (इससे क्या हानि हो सकती 
है) एसा कौन है, जो निर्भय होकर अपना अथवा पराया 
कृत्य वता सके। [हे प्रभो !] हमलोगोका विवाद भी 
मंगलमय ही है; क्योकि देवाधिदेव आप स्वामीका 
चरणवन्दनरूप फल इसीसे मिला है ॥ ६२-६४॥ 
विष्णु बोले-हे देव! [यद्यपि] आपकी महिमाके 
अनुरूप स्तुति करनेमे वाणी समर्थं नहीं है, [तथापि] 
स्वामीके समक्ष सेवकोंका मौन रहना भी तो अपराधं ही 
है। इस अवसरपर क्या करना उचित रहेगा, यह तो यँ 
नहीं जानता तथापि जैसे-तैसे प्रलाप कसते हए मै आपको 
प्रणाम करता हूं । आपने ही हमें जगत्कारणता प्रदान की 
थी, परूतु आपकी मायासे मोहित होनेके कारण मै [आपको] 
भूल गया। जव मँ अभिमानग्रस्त हो उठा तब आपने ही 
मचे [इस समय] पुनः अनुशासित्त किया है। बहुत कुछ 
कहनेसे क्या लाभ ? हे ईश्वर! मै अत्यधिक भयभीत हो 


गया हू; क्योकि मेने अपरिच्छिनन स्वरूपवाले आपको 
परिच्छिन बतानेका दुःसाहस किया है ॥ ६५--६८॥ 

आप महादेवको भयभीत लोगोके दुःखका नाशक 
कहा जाता है, इसलिये हे शंकर! मेरे इस अपराधको 
आज आप क्षमा कर दीजिये। इस प्रकार उन दोनों 
लोकेश्वरोके द्वारा निवेदन किये जानेपर प्रसन हए 
भगवान्‌ उन देवताओंपर कृपा करके मुसकराते हुए कहने 
लगे- ॥ ६९-७०॥ 

ईश्वर बोले--हे वत्स विधे । हे वत्स विष्णो । तुम 
दोनों मेरी मायासे मोहित होकर अपनी प्रभुताका अहंकार 
करने लगे ओर तुमने आपसमें श्रुता मान ली। तुम 
लोगोकि वाद-विवादका पर्यवसान युद्धमें हुआ तथापि 
उससे निवृत्त नहीं हो सके। जगत्‌के कारणस्वरूप तुम 
दोनोके अज्ञान तथा अहंकारसे उत्न हई असहमतिके 
कारण यह प्रजासृष्टि विच्छिनन हो रही थी, तव 
[प्रनाओंके उच्छेदक] रोकनेके लिये इस समय गैन 
लिंगरूपसे लीलापूर्वक आविभूत होकर तुम्हारे अभिमा 
तथा मोहको निवृत्त किया है। इसलिये वार- 
विवाद तथा लाका पूर्णरूपसे परित्याग करके 
ईष्यसि मुक्त होकर अपने-अपने कर्तव्यका अनुपालन 
करना चाहिये ॥ ७१-७४॥ 

तुमलोगोकी कारणत्वप्रसिद्धि अर्थात्‌ जगनिरमाण 
आदि सामर्थ्यकी सिद्धिके लिये मैने अपनी व 
साथ पूर्वकालमें समस्त ज्ञानराशि तुम्हें प्रदान कौ 
[उसके साथ ही] पंचाक्षरात्मक सूत्रनामसे 
अत्यन्त उत्कृष्ट मन््ररत्नका भी मने आप 
उपदेश किया था, आज वह सब कुछ तुमलोग भू 
हो। अव मैं फिरसे अपनी आज्ञाशक्तिके साथ क 
भांति वह सव प्रदान कर रहा हु क्योकि 1 ह 
तुम दोनों सृष्टिरचना तथा उसके पालनमें समर्थ 
सकोगे॥ ७५--७७१/२॥ ध 

भगवान्‌ नारयण तथा ब्रह्माजीसे इस ग 
भगवान्‌ महादेवने उन दोनोको ज्ञानराशिके साथ | मामी 
मन्त्रराज प्रदान किया। वे दोनों दिव्य, परा, 
माहिश्वरी आज्ञाशक्ति, परमार्थरूप मन्त्रत तथा 
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कलाओंको प्राप्त करनेके उपरान्त देवाधिदेवके चरणों | एेश्वर्यका स्मरणकर व्यथारहित हो गये । उन्होनि उत्तम 
दण्डवत्‌ प्रणाम करके निर्भय तथा आनन्दमग्न होकर | मित्रभावसे युक्त हो एक-दूसरेका आलिंगन किया ओर 
स्थित हो गये । इस बीचमे आश्चर्यजनक इन्द्रालकी | संसारके कृत्यो [को सम्पन करने ] के उदेश्यसे वे दोनों 
भरति वह भगवल्लिंग अन्तर्धान हो गया । जब वे उसे देख | देवश्रेष्ठ [अपने-अपने धामको] चले गये । उसी समयसे 
नहीं पाये तो भावनाके आहत-सी हो जानेके कारण उस | इन्द्र आदि देवगण, असुरगण, ऋषिगण, मनुष्य, नाग तथा 
समय हाहाकारपूर्वक विलाप करने लगे ॥ ७८--८२॥ स्तियाँ- [ये सभी] विधानपूर्वक शिवलिंगको प्रतिष्ठा 

घटित हुआ यह वृत्तान्त सत्य है या असत्य है, इस | करके लिंगमूतिमं उन भगवान्‌ शिवकी अर्चना करने 
प्रकार परस्पर कहते हृए वे भगवान्‌ शंकरके अचिन्तनीय । लगे ॥ ८३--८५॥ 





अन्तर्गत सातवी वायवीयसंहिताके उत्तरखण्डे 
^ नामक वीसवंअषयाय र्णं हमा ॥ ३५॥ 
-~--क०्क००--- 
छत्तीसवां अध्याय 
शिवलिंग एवं शिवमूर्तिकी प्रतिष्ठाविधिका ५ 


लिंग दिक्पालेकि घयसे समन्वित, आ्ो मंगल्रव्योसे युक्त 
श्रीकृष्ण बोले-- [हे भगवन्‌।| मै ह त ओर पूजित, दिक्पालोसे सुशोभित, पवित्र अधिवासगृहमं 


मतिकी उत्तम प्रतिष्ठाविधिको सुनना चाहता पदमासनसे अकित एक धातु अथवा काष्ठकी विशाल 
व कृष्ण] शुक्लपक्षमे अपने | चौकी बनाकर वहँपर बीचमें रखे ॥ ७-१०॥ 

उपमन्यु बोले- [हे कृ. दिनम तत्पश्चात्‌ सुभद्र विभद्र, सुनन्द तथा विन्दन 

[चनद्र-तारा आदिके विचारसे] अनुकूल चार द्ारपालोका पूजन करके वेदीसहित लिंगको स्नान 


लिंग बनाये। शुभ चायं 
का नियकरण करक दो उपाए चन, = र शयन कराये, लिंगका सिर पूर्वक ओर, सूत्रको 
उपचारोके अन्तर्गत सर्वप्रथम व च नीचेकी ओर तथा पिण्डिकाको इसके पीठे पश्चिमकौ 
पूजन करके स्थानशुद्धि आदि करे ओर लिंगको स्नान" ओर रखे॥ १९--१२॥ नोत 
ना ॥ २--४॥ त लके सभी मंगल द्रव्ये युक्त लिंगका वह। प्राच २५ 
स आदिके रससे रंजित 1 लकषणोको | तीन रात अथवा एक राततक स 
लक्ष्णोको पर्वे धः 
व मद्टियस दक लि पूर्वक भाति शोधनकर पुनः पूजन करे 
जलसे अथवा पाँच प्रकारकी मिद्वियोसे यु जलसे ओर उसे शयनस्थानपर ले जाय ॥ १५॥ 
म 1 पंच प्रका गक रोधन करे॥ ५-६॥ ओर उत्सव करते हए त अननेभौर 
चगनव्यसे पिण्डिकासहित लिंगका क वह भी मण्डलके मध्ये व वो 
४ = स तिका नाविक न व] वह शु भूमतलपः 
कर्‌। सभी शोभाओंसे समन्वित, तोरण ( भ कमलकी सचना करके शिवकुम्भका स्थापन कर 
, आवरण (चन्दोवा शा वत आरो | शिवका आवाहन करके पूजन करे। वेदीके म 
मालाओंसे आवेष्टित, आटो दिग्ग । 
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विधानपूर्वक श्वेत कमल बनाकर उसके पश्चिमम भी 
पिण्डिकाके लिये कमलकी रचना करे । रेशमी आदि 
नवीन वस्त्रों अथवा पुष्पों अथवा दर्भोसे शयन तैयार 
करके उसपर स्वर्णपुष्य बिखेरे ॥ १७--१९॥ 
सभी मंगल ध्वनियोके साथ वहाँ लिंगको लाकर 
कुर्चसहित दो लाल वस्त्रोसे चारो ओरसे पिण्डिकाके साथ 
उसे लपेटकर पूर्वक भाति शयन कराये । इसके वाद उसके 
आगे कमलको रचना करके उसके दले क्रमानुसार 
विद्येश्वरके कलशोको रखकर बीचमें शैवी वर्धनी स्थापित 
करे ओर [ वरण] किये गये श्रेष्ठ ब्राह्मण तीनां पद्माकित 
मण्डलक परिक्रमा करते हुए आहुति डालें ॥ २०-२२॥ 
[यजनकर्ममे वरण किये गये] उन आठ ब्राह्मणेकि 
प्रति ' ये भगवान्‌ शिवको आठ मूर्तियां है" ेसी भावना 
कर, वे पूर्व आदिके क्रमसे स्थित होकर कर्म सम्पन कर 
अयता चार दिशाओंमे पाठ तथा जप करनेवाले ब्रह्मा 
आदि चार्‌ ब्रह्मण स्थित हों । वे हवन कर । उनसे पहले 
आचाय ईशनकोणमे अथवा पश्चिमे सात द्र्व्योसे 
यथाक्रम प्रधान होम करे। अन्य ब्राह्मण आचार्यसे आधा 
अथवा चौथाई हवन करें ॥ २३- २५॥ 
प्रधान होम आचार्य अथवा गुरु कोई एक ही करे, 
पहले धृतसे एक सौ आठ आहति देकर पुनः पूर्णाहुति प्रदान 
करे। मूल मन््रसे शिवलिंगके शीर्षदेशपर शिवहस्त रखे। 
इसके वाद क्रमसे सात परवयोसे सौ, पचास अथवा पचीस 
आहृतियां देते हृए बार-बार लिंग तथा वेदिकाका स्पर्शं 
करे। इसके वाद पूर्णाहुति प्रदान करके क्रमसे दक्षिणा दे। 
आचार्यसे आधी अथवा चौथाई दक्षिणा हवनकर्ताओंको 
उसकी आधी दक्षिणा शिल्पीको ओर । 
अपने सामर्थ्यके दक्षिणा दे॥ २६--२९॥ 
तत्पश्चात्‌ गहे स्वर्ण-वृषभ अथवा कूर्च 
मि्युक्छ जलसे, पंचगव्योसे तथा पुनः क 
की हुई तथा चन्दनसे लिप्त ब्रह्मशिलाको गमे स्थापित 
करे। इसके बाद शक्तिके नौ नामे करन्यास करके 
शिवशस््रमे कथित विधिके अनुसार बीज, गन्ध तथा 
ओषधियोकि साथ हरताल आदि धातुओंको ब्रह्मशिलाके 


अन्य सदस्योको | धिरे 


ऊपर छोड ॥ २०-३२॥ 

क्षीरवृक्ष [दूधवाले ]-के काष्ठसे निर्मित प्रत्येक 
लिंगको समीप रखकर, मूलमन्त्र पदते हुए उसे ईशनाभिपुख 
स्थापित करे। उस समय शक्तिबीजका उच्चारण कते 
हए स्थानशोधनकर बन्धक द्रव्योसे पिण्डिकाको स्थिर 
करे। इसके बाद अर्घ्य -पुष्पादि अर्पित करके परदा डाल 
दे। तत्पश्चात्‌ यथोचित रीतिसे निषेक आदि कृत्य कके 
शयनस्थानमें रखे कलशोको लाकर लिंगके समक्ष उन 
क्रमशः स्थापित कर दे ॥ २२-३६॥ 

तत्पश्चात्‌ उन कलशोंका पूजन करके महापूजाका 
आरम्भ करे। शिवमन्त्रका स्मरण करते हए शिवकुम्भस्य 
जलको अंगुष्ठ-अनामिकाके योगसे ग्रहण क हुए 
मूल मन्त्रका उच्चारण करे। मन््र्ञ साधक लिंगे 
ईशान भागके मध्यमे शक्तिकलश तथा 
स्थापना करे। तदुपरान्त शिवकुम्भके जलसे लिंगमूतक 
अभिषेक करे। तत्पश्चात्‌ वर्धनीके जलसे पिण्डिकक, 
तथा विद्येशकलशोके हारा लिंगका अभिषेक 
आधार आदि आसनकी परिकल्पना करे॥ ३०-४०॥ 

तदनन्तर पूर्वं अथवा उत्तरकी ओर मुख कके 
जोड़कर साक्षात्‌ शिव-शिवाका आवाहन के । वृषभः | 
अथवा अलंकृत विमानपर आरढ होकर देवी [पर्वः 
के साथ आकाशमार्गसे अते हुए, समस्त 
शोभसे सम्यन ओर सभी प्रकारक मंगलध्वनि केवर 
आनन्दसे विह्वल समस्त अंगोवाले, [अपनी] नः 
मस्तकपर रखे हए, स्तुति, नृत्य तथा नमस्कार दव 
्रह्म-विष्णु-महेश-सूर्य-शक्र आदि देवताओं तथा ६ 
हए भगवान्‌ शिवका स्मरण करते हए 
पूजन करके इसका समापन करे ॥ ४१--४४॥ नहं 

पंचोपचारसे वदृकर पूजाकी कोई भी मति 
है। लिंगकी भोति प्रतिमाओंमे भी भलीभोति करदे 
करे। लक्षणके उद्धारके समय नेत्रोको उन्मीलि 
जलाधिवासमें शयन कराते समय प्रतिमाकी 
करके शयन कराये ॥ ४८-४६॥ हद 

मन्त्र कुम्भजलं सुलायी गयी उस मू्विक 
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ध्यान करे । आलय (स्थान) -रहितसे आलययुक्त प्रतिष्ठाको 
श्रेष्ठ कहा गया है । यदि समर्थ हो, तो मन्दिर बनवाकर 
बादमं प्रतिष्ठाविधि करे ओर यदि असमर्थं हो, तो लिंग 
अथवा मूरतिंको प्रतिष्ठा करके वादमें अपने सामर्थ्यके 
अनुसार शिवालयका निर्माण करे ॥ ४७-४८९/२॥ 

अब मँ गृहमे पूजाके योग्य मूर्ति अथवा लिंगको 
उत्तम प्रतिष्ठाविधिका वर्णन करूगा। एक छोटी तथा 
लक्षणयुक्त मूर्ति अथवा [वैसा ही] लिंग बनाकर 
उत्तरायण उपस्थित होनेपर शुक्लपक्षे शुभ दिनमें शुभ 
स्थानम वेदीका निर्माण करके वहं पूर्वकी भति कमलकी 
रचना करे। वहोँ पत्र-पुष्प आदि बिखेरकर मध्यमे 
कलश रखकर उसके चारों दिशाओंमे चार कलश 
स्थापित करे ॥ ४९-५११/२॥ 

इसके वाद पाँच ब्रह्मोका उनके पाँच बीजमनत्रोसे 
उन पाँच कलशं न्यास करके उनका पूजन करके, मुद्रा 
आदि दिखाकर, रक्षाविधान करके ओर पुनः पूर्वकी भांति 
मिद्रौ-जल आदिके दवाय लिंग अथवा मूर्तिका शोधन 
करके पुष्पसे आच्छादितकर उसे उत्तर दिशा स्थित उत्तम 
आसनपर स्थापित करे। तत्पश्चात्‌ उसके सिरपर पुष्य 
रखकर प्रोक्षणी-जलसे प्रोक्षण करे ॥ ५२-५४॥ 

इसके वाद पुष्पोसे पूजन करके जयध्वनिके साथ 
ईशानसे लेकर विद्येश्वरतकके कुम्भोंसे मूलमन्त्रके हार 
स्नान कराये। पुनः पाँच कलाओंका न्यास तथा पूर्वकौ 
भोति पूजन करके वहाँ देवीके साथ भगवान्‌ त्रिलोचनो 
नित्य आराधना करे। अथवा मूर्तिसे युक्त तथा मन्राभिमन्वित 
एक कुम्भको कमलके वीचमें रखकर शेष सव कुट 
पूर्वको भोति करे ॥ ५५--५७॥ 

अत्यधिक दोषयुक्त लिंगका शोधन करके उसे पुनः 
स्थापित करे, दोषयुक्त लिंगका प्रोक्षण करे ओर थोड़ा 
दोषयुक्त लिंगका पूजन करे । बाणसं्क लिंगी प्रतिष्ठा 
करे अथवा न करे; क्योकि वे तो शिवजीके दवारा पहले ही 

॥ इस प्रकार 


संस्कार-सम्पन किये गये हं । अन्य लिंग जो बाणसदृश 
दिखायी देते है, उनकी स्थापना कर लेनी चाहिये। स्वयंभू 
लिंग, देवताओद्रारा स्थापित लिंग तथा ऋष्यो 
स्थापित लिंगके पीठरहित होनेपर उन्हे पीठे बैठाकर 
सम्प्रोक्षणविधान करके उनमें शिवका पूजन करे, उनकी 
प्रतिष्ठा नहीं की जाती है ॥ ५८-६१॥ 

जले हए, क्षतिग्रस्त तथा विशीर्णं अंगवाले लिंगको 
जलाशयमें डाल देना चाहिये, किंतु जोड़े जा सकनेवाले 
लिंगको जोड़कर उसकी प्रतिष्ठा करनी चाहिये । विशीर्ण 
हए लिंग अथवा मूर्तिमें देवताकी पूजाके उपरान्त हदयमें 
उद्वासन करके उस [लिंग आदि ]-का सन्धान या त्याग 
जो उचित हो, उसे करना चाहिये ॥ ६२-६३॥ 

एक दिन पजा छूट जानेपर दूसरे दिन दुगुना 
पूजन करे ओर दो रात पूजाके ट जानेपर महापूजा 
करे तथा इससे भी अधिक समयतक यदि पृजा न 
हई हो तो सम्प्ोक्षण करे। यदि एक माससे अधिक 
अनेक दिनों तक पूजा बाधित हो गयी हो, तो कुछ 
लोग पुनः प्रतिष्ठाका ओर कुछ लोग सम्प्ोक्षणका 
विधान वताते हे ॥ ६४-६५॥ 

लिंग आदिके सम्प्रोक्षणमें पूर्वकी भाति शिवजीका 
उद्वासन करके पाच अथवा आठ बार मिद्रीयुक्त जलसे 
स्नान कराकर पुनः गायके दूध आदिसे स्नान कराये ओर 
कुशोदकसे शोधन करके एक सौ आढ बार मूलमनत्रके 
दरा प्रोक्षणीके जलसे प्रोक्षण करे ॥ ६६-६७॥ 

लिंगके मस्तकपर युष्प-कुशसहित हाथ रखकर 
कम-से-कम पांच वार या एक सौ आठ बार जप करे 
ओर इसके बाद मूलमन्त्रसे सिरसे लेकर पीठत्रकका 
स्पर्शं करे। शिवजीका आवाहन करके पर्वकी भोति 
महापूजा करे। स्थापित लिंगके उपलब्ध न होनेषर 
शिवस्थाने, जलम, अग्निमे, सूर्यम अथवा आकाशमे 
भगवान्‌ शिवकी पूजा करे ॥ ६८-७०॥ 


चातव वायवीयसंहिताके उत्तरखण्डे 
भिक य व 


क ^ भवां 
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* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा # 


[ श्रीशिवमहापुराण- 





सैतीसवां अध्याय 
योगके अनेक भेद, उसके आठ ओर छः अंगोंका विवेचन-- यम, नियम, आसन, प्राणायाम, 
दशविध प्राणोको जीतनेकी महिमा, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान ओर समाधिका निरूपण 


श्रीकृष्णने कहा-- भगवन्‌! आपने ज्ञान, क्रिया 
ओर चर्याका संक्षिप्त सार उद्धृत करके मुञ्चे सुनाया है! 
यह सब श्रुतिके समान आदरणीय है ओर इसे मैने 
ध्यानपूर्वक सुना है॥ १॥ 
अब मे अधिकार, अंग, विधि ओर प्रयोजनसहित 
परम दुर्लभ योगका वर्णन सुनना चाहता हूं॥ २॥ 
यदि योग आदिका अभ्यास करनेसे पहले ही मृत्यु 
हो जाय तो मनुष्य आत्मघाती होता है; अतः आप 
योगका देसा कोई साधन बताइये, जिसे शीघ्र सिद्ध 
किया जा सके, जिससे कि मनुष्यको आत्मघाती न होना 
पड़। योगका वह अनुष्ठान, उसका कारण, उसके लिये 
उपयुक्त समय, साधन तथा उसके भेदका तारतम्य क्या 
है?॥ ३-४॥ 
उपमन्यु बोले-श्रीकृष्ण! तुम सव प्रश्नोके 
तारतम्यके ज्ञाता हो। तुम्हारा यह प्रश्न बहुत ही उचित 
है, इसलिये मँ इन सब वार्तोपर क्रमशः प्रकाश डालुंगा] 
तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो ॥५॥ 
जिसको दूसरी वृत्तियोंका निरोध हो गया है, एेसे 
चिन्तको भगवान्‌ शिवम जो निश्चल वृत्ति है, उसीको 
संक्षेपसे “योग' कहा गया है। यह योग पाँच प्रकारका 
है-म्रयोग, स्यर्शयोग, भावयोगः अभावयोग ओर 
महायोग ॥ ६-७॥ 
मन्न-जपके अभ्यासवश मन्त्रके वाच्यार्थे स्थित 
हुई विकषेपरहित जो मनकी वृत्ति है, उसका नाम 
` मन्रयोग' है। मनकी वही वृत्ति जव प्राणायामको 
प्रधानता दे तो उसका नाम 'स्पर्शयोग' होता है। वही 
स्पर्शयोग जब मन्त्रके स्पर्शसे रहित हो तो ' भावयोग" 
कहलाता हे॥ ८-९॥ 
जिससे सम्पूर्णं विश्वके रूपमात्रका अवयव विलीन 
(तिरोहित) हो जाता है, उसे “अभावयोग' कहा गया 
है; क्योकि उस समय सद्रस्तुका भी भान नहीं होता ॥ १०॥ 


जिससे एकमात्र उपाधिशून्य शिवस्वभावका चिन्तन 
किया जाता है ओर मनकी वृत्ति शिवमयी हो जाती है, 
उसे ' महायोग ' कहते है ॥ ११॥ 

देखे ओर सुने गये लौकिक ओर पारलौकिक 
विषयोंकी ओरसे जिसका मन विरक्त हो गया हो, 
उसीका योगम अधिकार है, दूसरे किसीका नहीं है। 
लौकिक ओर पारलौकिक दोनों विष्योके दोषोका ओर 
ईश्वरके गुणोका सदा ही दर्शन करनेसे मन विरक्त होता 
है॥ १२-१२॥ 

प्रायः सभी योग आठ या छः अंगसे युक्त होते हं। 
यम्‌, नियम, स्वस्तिक आदि आसन, प्राणायाम, प्रत्याहाए 
धारणा, ध्यान ओर समाधि-ये विद्वानोँने योगके आट 
अग बताये है। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, 
ध्यान ओर समाधि-ये थोडे योगके छः लक्षण 
हैं ॥ १४ १६॥ 

शिव-शास्त्रमे इनके पृथक्‌-पृथक्‌ लक्षण वताय 
गये हं । अन्य शिवागमे, विशेषतः कामिक अदिं 
योगशास््रमे ओर किन्ही-किन्हीं पुराणो भी के 
लक्षर्णोका वर्णन है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, रहम 
आर्‌ अपरिग्रह-इन्हे सत्पुरु्षोने यम कहा है। इस प्रका 
यम पांच अवयरवोके योगसे युक्त है ॥ १७-१८॥ 

शौच, सन्तोष, तप, जप (स्वाध्याय) ओर प्रणिधान 
इ पंच भेदोसे युक दूसरे योगांगको नियम कहा गया! 
तत्य यह कि नियम अपने अंशोकि भेदसे पच प्रकार 
है। आसनके आठ भेद कहे गये है स्वस्तिक आस 
पद्मासन, अर्धचन्द्रासन, वीरासन, योगासन, प्रसाधिता 
पर्यकासन ओर अपनी रुचिके अनुसार आसन॥ १९-२` 

अपने शरीरम प्रकट हई जो वायु है 
कहते ह। उसे रोकना त है। ॐ 
प्राणायामके तीन भेद्‌ कहे गये है- रेचक, पूरक ॐ 
कुम्भक ॥ २९१॥ 
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नासिकाके एक दद्रको दबाकर या बन्द करके 
दूसरेसे उदरस्थित वायुको बाहर निकाले । इस क्रियाको 
रेचक कहा गया हे। फिर दूसरे नासिका-दद्रके द्वारा बाह्य 
वायुसे शरीरको धौकनीकी भांति भर ले। इसमे वायुके 
पूरणकी क्रिया होनेके कारण इसे “ पूरक" कहा गया है। 
जव साधक भीतरकी वायुको न तो छोड्ता है ओर न 
वाहरकी वायुको ग्रहण करता है, केवल भरे हुए घडेकी 
भोति अविचलभावते स्थित रहता है, तब उस प्राणायामको 
"कुम्भक नाम दिया जाता है। योगके साधकको चाहिये 
कि वहरेचक आदि तीनों प्राणायामोंको न तो बहुत जल्दी- 
जल्दी करे ओर न बहुत देरसे करे । साधनाके लिये उद्यत 
ह क्रमयोगसे उसका अभ्यास करे ॥ २२-२५॥ 

रेचक आदिमे नाड़ीशोधनपूर्वक जो प्राणायामका 
अभ्यास किया जाता है, उसे स्वेच्छासे उक््रमणपर्यन्त 
करते रहना चाहिये- यह बात योगशस्त्रमे बतायी 
गयी है। कनिष्ठ आदिके क्रमसे प्राणायाम चार प्रकारका 
कहा गया है। मात्रा ओर गुणोके विभाग-तारतम्यसे ये 
भेद वनते हैं ॥ २६-२७॥ 

चार भेदँमेसे जो कन्यक या कनिष्ठ प्राणायाम है 


यह प्रथम उद्घातः कहा गया है; इसमे वारह मात्रां 


होती है। मध्यम प्राणायाम द्वितीय उद्घात है, उसमे 
चौवीस मात्रां होती ह । उततम श्रेणीका प्राणायाम तृतीय 
उद्घात है, उसमें छत्तीस मात्राएं होती है । उससे भी श्रेष्ठ 
जो सर्वोत्कृष्ट चतुर्थः प्राणायाम है, वह शरीरम स्वेद 
कम्प आदिका जनक होता है॥ २८-२९॥ 
योगीके अन्दर आनन्दजनित रोमांच, नेतरो से अश्रुपात, 
जल्प्‌, शरान्ति ओर मूच्छ आदि भाव प्रकट हते है घुटनेके 
चारों ओर प्रदक्षिण-क्रमसे न बहुत जल्दी ओर न बहत 
धीरे-धीरे चुटकी बजाये। घुटनेकी एक परिकरमामे जितनी 
चुटकी बजती है, उस समयका मान एक माना है। 
क्रमशः जानना चाहिये । उद्धात क्रम- 
गाड़ीशोधनपूर्वक सापताना करना चाहिये ॥ ३०-२३२॥ 


१-उद्षातका अर्थं नाभिमूलसे प्रेरणा की हई 


बायुका सिरे टव्कर खाना है । यह 
२-योगसत्मे चतुर्थं प्राणायामका परिचय इ प्रकार दिया गप ह 


प्राणायामके दो भेद वताये गये है-अगर्भं ओर 
सगर्भ। जप ओर ध्यानके विना किया गया प्राणायाम 
(अगर्भ' कहलाता है ओर जप तथा ध्यानके सहयोग- 
पूर्वक किये जानेवाले प्राणायामको "सगर्भ" कहते है। 
अगरभसे सगर्भ प्राणायाम सौ गुना अधिक उत्तम है। 
इसलिये योगीजन प्रायः सगर्भ प्राणायाम किया करते 
है। प्राणविजयसे ही शरीरकी वायुओंपर विजय पायी 
जाती है॥ ३३-२३४१/२॥ 

प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, 
कृकल, देवदत्त ओर धनंजय- ये दस प्राणवायु हँ । प्राण 
प्रयाण करता है, इसीलिये उसे ' प्राण" कहते हं । जो कुछ 
भोजन किया जाता है, उसे जो वायु नीचे ले जाती है, 
उसको "अपान" कहते हँ। जो वायु सम्पूर्ण अंगोको 
बदाती हई उनमें व्याप्त रहती है, उसका नाम "व्यान ' 
है। जो वायु मर्मस्थानोंको उद्वेजित करती है, उसकी 
"उदान" संज्ञा है। जो वायु सब अंगोंको समभावसे ले 
चलती है, वह अपने उस समनयनरूप कर्मसे "समान" 
कहलाती है ॥ ३५-३८॥ 

मुखसे कुछ उगलनेमें कारणभूत वायुको ' नाग' 
कहा गया है। ओंँख खोलनेके व्यापारे ' कर्म" नामक 
वायुकी स्थिति है। छीकमें "कृकल' ओर जंभाईमे 
"देवदत्त" नामक वायुकी स्थिति हे। “ धनंजय" नामक 
वायु सममूरणं शरीरम व्याप्त रहती ह । वह मृतक शरीरको 
भी नहीं छोडती। क्रमसे अभ्यासे लाया हआ यह 
प्राणायाम जब उचित प्रमाण या मात्रासे युक्त हौ जाता 
है तब वह कतकि सारे दोरपोको दग्ध कर्‌ देता हं ओर 
उसके शरीरकी रक्षा करता है॥ ३९-४०९/२॥ 

प्राणपर विजय प्राप्त हो जाय तो उससे प्रकट 
हयनेवाले चिह्नोको अच्छी तरह देखे। पहली वात यह 
होती है कि विष्ठा, मूत्र ओर कफकी मात्रा घटने लगती 
है, अधिक भोजन करनेकी शच्छि हो जाती है ओर 
विलम्बसे सास चलती है। शरीरम हलकापन आता है। 


प्राणायामे देश, काल ओर संख्याका परिमाण है। 
चतुर्थः ' अर्थात्‌ बा ओर आभ्यन्तर विषर्योको 
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* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * 


[ श्रीशिवमहापुराण- 
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शीघ्र चलनेकी शक्ति प्रकट होती है। दृदयमें उत्साह 
बदता है । स्वरम मिठास आती है। समस्त रोगोंका नाश 
हो जाता हे। बल, तेज ओर सौन्दर्यकी वृद्धि होती 
है॥ ४१-४२॥ 

धृति, मेधा, युवापन, स्थिरता ओर प्रसनता आती 
है। तप, प्रायश्चित्त, यज्ञ, दान ओर त्रत आदि जितने भी 
साधन हये प्राणायामकी सोलहवीं कलाके भी बराबर 
नहीं है ॥ ४४९/२॥ 

अपने-अपने विषयमे आसक्त हुई इन्दरियोको वहसे 
हटाकर जो अपने भीतर निगृहीत करता है, उस साधनको 
प्रत्याहार ' कहते ह । मन ओर इन्द्रियां ही मनुष्यको स्वर्ग 
तथा नरकमे ले जानेवाली है। [यदि उन्हें वशम रखा 
जाय तो वे स्वर्गकौ प्राप्ति कराती है ओर विषयोकी ओर 
खुली छोड़ दिया जाय तो वे नरके डालनेवाली होती 
है।] इसलिये सुखकी इच्छा रखनेवाले बुद्धिमान्‌ पुरुषको 
चाहिये कि वह ज्ञान-वैराग्यका आश्रय ले इन्दरियरूपी 
अश्वको शीघ्र ही कावूर्मे करके स्वयं ही आत्माका 
उद्धार करे ॥ ४५--४७१/२॥ 

चित्तको किसी स्थान-विशेषमें बाधना- किसी ध्येय 

विशेषमे स्थिर करना--यही संक्षेपसे “ धारणा" का स्वरूप 
है। एकमात्र शिव ही स्थान है दूसरा नहीं; क्योकि दूसरे 
स्थानोमे त्रिविध दोष विद्यमान है। किसी नियमित कालत्तक 
स्थानस्वरूप शिवमें स्थापित हुमा मन जब लक्ष्यसे च्युत न 
हो तो धारणाकी सिद्धि समञ्चन चाहिये, अन्यथा नहीं। 
मन पहले धारणासे ही स्थिर होता है, इसलिये धारणाके 
अभ्याससे मनको धीर बनाये ॥ ४८- ५० १/२॥ 

(अव ध्यानको व्याख्या करते है।] ध्यानमे ध्यै 
चिन्तायाम्‌" यह धातु मानी गयी है। [इसी धातुसे ल्युट्‌ 
्रत्यय कटनेपर ध्यान" की सिद्धि होती है,] अतः 
विक्चपरहित चित्तसे जो शिवका बारंबार चिन्तन किया 


जाता है, उसीका नाम "ध्यान है। ध्येयमे स्थित हुए | देखता है 
चित्तकी जो ध्येयाकार वृत्ति होती है ओर बीच दूसरी | संकल्प-विकल्प 


ही ध्यान करना चाहिये। वे ही सबके परम ध्येय हैँ । यह 
अथर्ववेदकी श्रुतिका अन्तिम निर्णय है ॥ ५९-५३१/२॥ 

इसी प्रकार शिवादेवी भी परम ध्येय है। ये दोनों 
शिवा ओर शिव सम्पूर्णं भूतोमे व्याप्त है । श्रुति, स्मृति 
एवं शास्त्रसे यह सुना गया है कि शिवा ओर शिव 
सर्वव्यापक, सर्वदा उदित, सर्वज्ञ एवं नाना रूपों निरन्तर 
ध्यान करनेयोग्य हें ॥ ५४-५५ ॥ 

इस ध्यानके दो प्रयोजन जानने चाहिये । पहला हँ 
मोक्ष ओर दूसरा प्रयोजन है अणिमा आदि सिद्धियोकी 
उपलब्धि । ध्याता, ध्यान, ध्येय ओर ध्यान-प्रयोजन--इन 
चारोंको अच्छी तरह जानकर योगवेत्ता पुरुष योगका 
अभ्यास करे। जो ज्ञान ओर वैराग्यसे सम्पन्न, श्रद्धालु, 
क्षमाशील, ममतारहित तथा सदा उत्साह रखनेवाला है 
एसा ही पुरुष ध्याता कहा गया है अर्थात्‌ वही ध्यान 
करनेमे सफल हो सकता है ॥ ५६--५८॥ 

साधकको चाहिये कि वह जपसे थकनेपर फिर 
ध्यान करे ओर ध्यानसे थक जानेषर पुनः जप करे। इस 
तरह जप ओर ध्यानमे लगे हुए पुरुषका योग जल्दी सिद्ध 
होता है। बारह प्राणायामं की एक धारणा होती है, बारह 
धारणाओंका ध्यान होता है ओर बारह ध्यानकी य 
समाधि कही गयी है। समाधिको योगका अन्तिम अंग 
कहा गया है। समाधिसे सर्वत्र बुद्धिका प्रकाश फैलता 
है॥ ५९-६१॥ 

जिस ध्यानमें केवल ध्येय ही अर्थरूपसे भासता है 
ध्याता निश्चल महासागरके समान स्थिरभावसे स्थित 
रहता हे ओर ध्यानस्वरूपसे शून्य-सा हो जाता है, उसे 
` समाधि" कहते ह । जो योगी ध्येयमे चित्तको लगाकर 
सुस्थिरभावसे उसे देखता है ओर बुद्ी हुई आगके समान 
रान्त रहता है, वह ' समाधिस्थ ' कहलाता है॥ ६२-६३॥ 
वह न सुनता है, न सुंघता है, न बोलता है, 7 
न स्पर्शका अनुभव करता है, न 
करता है, न उसमें अभिमानकी वृत्तिका 


वृति अन्तर नहीं डालती; उस ध्येयाकारवृत्तिकाप्रवाहरूमसे उदय होता है ओर न वह बुद्धिके दवारा ही कुछ समता 


बना रहना “ध्यान” 
छोड़कर केवल 


कहलाता है। दूसरी सब वस्तुओंको | है। 
कल्याणकारी परमदेव देवेश्वर शिवका | शिवमे लीनचित 


केवल काष्ठकी भांति स्थित रहता है। इस तरह 


नचित्त हुए योगीको यहौँ समाधिस्थ कहा जाता 
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है ॥ ६४-६५॥ 


विचलित नहीं होता-सुस्थिरभावसे स्थिर रहता है। इस 


जैसे वायुरहित स्थानम रखा हुआ दीपक कभी | प्रकार उत्तम योगका अभ्यास करनेवाले योगीके सारे 
हिलता नहीं है निःस्पन्द बना रहता है, उसी तरह | अन्तराय शीघ्र नष्ट हो जाते है ओर सम्पूर्णं विध्न भी 
समाधिनिष्ठ शुद्ध चित्त योगी भी उस समाधिसे कभी । धीरे-धीरे दूर हो जाते है ॥ ६६-६७॥ 
॥ इस प्रकार श्रीशिवमहायुराणके अन्तर्गत सातर्वी वाववीयसंहिताके उत्तरखण्डे वायु ओर नैमिषीय ऋषियोके संवादमें 
योगगतिवर्णनि नामक संतीस्वा अध्याय पूर्णहुआ॥ २७॥ 


अड़तीसवां अध्याय 
योगमार्गके विध्न, सिद्धि-सूचक उपसर्ग तथा पृथ्वीसे लेकर लुद्धितत्त्वपर्यन्त एेश्वर्यगुरणोका 
वर्णन, शिब-शिवाके ध्यानकी महिमा 


उपमन्यु कहते है-- श्रीकृष्ण ! आलस्य, तीक्ष्ण 
व्याधि, प्रमाद, स्थान-संशय, अनवस्थितचित्तता, अश्रद्धा, 
भ्रन्ति-दर्शन, दुःख, दौर्मनस्य ओर विषय-लोलुपता- 
ये दस योगसाधनमें लगे हृए पुरुषोके लिये योगमागकि 
विल कहे गये है*॥ १-२॥ 
योगियोके शरीर ओर चित्तम जो अलसताका भाव 
आता है, उसीको यहाँ आलस्य" कहा गया है। वात, 
पित्त ओर कफ--इन धातुओंकी विषमतासे जो दोष 
उत्पन होते है, उन्हीको ' व्याधि" कहते है । कर्मदोषसे 
इन व्याधिर्योकी उत्पत्ति होती है। असावधानीके कारण 
साधनोंका न हो पाना "प्रमाद" है। “यह है या 
नह्य है" इस प्रकार उभयकोटिसे आक्रान्त हए ज्ञानका 
नाम स्थान-संशय ' है। मनका कही स्थिर न होना ही 
अगवस्थितचित्तता (चित्तकी अस्थिरता) है। योगमार्गं 
भावरहित (अनुरागशून्य) जो मनकी वृत्ति है, उसकी 
अश्रद्धा" कहा गया है॥ ३-५॥ 
विप्रीतभावनासे युक्त वुद्धिको "भ्रान्ति" कहते हं। 
। दुःख कहते ह कष्टको, उसके तीन भेद है 
जाध्यातमिक, आधिभौतिक ओर आधिदैविक ।] मलुष्यकि 


चित्तका जो ~~ दुःख है, उसे आध्यालिक । द्धन 


` योगदरशेन, समाधिपादके ३०बे सुतरमे नी प्रकारके 
सक विघ्न अथवा प्रतिबन्धक कहे गये ह। कंतु यहं शिवपुराणे 


दुःख समञ्जना चाहिये। पूर्वकृत कर्मके परिणामसे 
शरीरमें जो रोग आदि उत्पन होते है, उन्हें आधिभौतिक 
दुःख कहा गया है। विद्युत्पात्‌, अस्त्र-शस्त्र ओर विष 
आदिसे जो कष्ट प्राप्त होता है, उसे आधिदैविक दुःख 
कहते है। इच्छापर आघात पहुंचनेसे मनम जो क्षोभ होता 
है, उसीका नाम है ' दौर्मनस्य '। विचित्र विषर्योमिं जो 
सुखका भ्रम है, वही ' विषयलोलुपता" है ॥ ६-८॥ 
योगपरायण योगीके इन विष्नोके शान्त हो जानेपर 
जो "दिव्य उपसर्ग" (विध्न) प्राप्त होते ह, वे सिद्धिके 
सूचक है। प्रतिभा, श्रवण, वार्ता, दर्शन, आस्वाद ओर 
वेदना-ये छ; प्रकारकी सिद्धियां ही “उपसर्ग ' कहलाती 
ह जो योगशकतिके अपव्ययमे कारण होती है ॥ ९-१०॥ 
जो पदार्थं अत्यन्त सूक्ष्म हो, किसीकी ओटमें हो, 
भूतकाले रहा हो, बहत द्र हो अथवा भविष्यमें 
होनेवाला हो, उसका ठीक-ठीक प्रतिभास (ज्ञान) हो 
जाना "प्रतिभा" कहलाता है। सुननेका प्रयत्न न करनेषर 
भरी सम्पूर्णं शर्दोका सुनायी देना “श्रवण ' कहा गया है। 
समस्त देहधासिर्योकी बातोको समञ्ञ लेना ' वार्ता" है। 
दिव्य पदार्थोका विना किसी प्रयत्नके दिखायी देना 
कहा गया है, दिव्य रसोंका स्वाद प्राप्त होना 


योगका अन्तराय बताया गया है ओर ३१ वै सूत्रम पांच 'विकेषसहभू' 


गेह" लतः 
र्मस्यको सम्मिलित कर लिया गया है । योगस “सत्यान ओर्‌ संशय ~ 


छेड़ दिया गया हे ओर ' विक्षेपसहभू' परे परिगणित ध एक हो अन्तर मना गया ह; साथ ही इस पुराणे "अश्रद्धा" को भी एक 


पृथक्‌-पृथक्‌ अन्तराय" ह ओर यहाँ "स्थान -संशय ' 
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(आस्वाद ' कहलाता है, अन्तःकरणके द्वारा दिव्य स्पर्शोका 
तथा ब्रह्मलोकतकके गन्धादि दिव्य भोगोंका अनुभव 
"वेदना" नामसे विख्यात है॥ ११९-१४॥ 
सिद्ध योगीके पास स्वयं ही रतन उपस्थित हो जाते है 
ओर बहुत-सी वस्तुं प्रदान करते है । मुखसे इच्छानुसार 
नाना प्रकारक मधुर वाणी निकलती है। सब प्रकारके 
रसायन ओर दिव्य ओषधय सिद्ध हो जाती ह। देवांगनाएं 
इस योगीको प्रणाम करके [मनोवांछित वस्तुं] देती है। 
यहमनि जैसे देखा या अनुभव किया है, तदनुसार योगसिद्धिके 
एकदेशका भी साक्षात्कार हो जाय तो मोक्षम मन लग 
जाता हे अर्थात्‌ मोक्ष भी हो सकता है॥ १५--१७॥ 
कृशता, स्थूलता, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था, युवावस्था, 
नाना जातिका स्वरूपः पृथ्वी, जल्‌, अग्नि ओर वायु- 
इन चार तत्वोके शरोरको धारण करना, नित्य अपाधिव 
एवं मनोहर गन्धको ग्रहण करना- ये पार्थिव एेश्वर्यके 
आठ गुण वताये गये है ॥ १८-१९॥ 
जलमें ८ करना, पृथ्वीपर ही जलका निकल 
आना, इच्छा करते ही बिना किसी आतुरताके स्वयं 
समुद्रको भी पी जानेमें समर्थ होना, इस संसारमें 
चाहे वहीं जलका दर्शन होना, घडा आदिके बिना हाथमे 
ही जलगशिको धारण करना, जिस विरस वस्तुको भी 
खानेकी इच्छा हो, उसका तत्काल सरस हो जाना, जल 
तेज ओर वायु--इन तीन तत््वोके शरीरको धारण करना 
तथा देहका फोड़ फुसी ओर षाव आदिमे रहित होना _ 
पार्थिव रेश्वर्यके आठ गुरणोको मिलाकर ये सोलह 
जलीय एेश्वरयके अद्भुत गुण है ॥ २०--२३॥ 
शरीरसे अग्निको प्रकट करना, अग्निके तापसे 
जलनेका भय दूर्‌ हो जाना, यदि इच्छा हो तो विना किसी 
प्रयत्के इस जगत्को जलाकर भस्म कर देनेकी शक्तिका 
होना, पानीके ऊपर अग्निको स्थापित कर देना, हाथमे 
आग धारण करना, सूृष्टिको जलाकर फिर उसे ज्योँ- 
का-्त्यो कर देनेकी क्षमताका होना, मुखमें ही अन 
आदिक पचा लेना तथा तेज ओर वायु--दो ही त्त्वोसे 
शरीरको रच लेना-ये आठ गुण जलीय देश्वर्यके 
उपयु सोलह गुणोके साथ चौबीस होते है। ये चौबीस 


तेजस एेश्वर्यके गुण कहे गये हैं ॥ २४-२५१/२॥ 
मनके समान वेगशाली होना, प्राणियोके भी 
क्षणभरमें प्रवेश कर जाना, बिना प्रयतनके ही पर्व 
आदिके महान्‌ भारको उठा लेना, भारी हो जाना, हलका 
होना, हाथमे वायुको पकड़ लेना, अंगुलिके अग्रभागकी 
चोटसे भूमिको भी कम्पित कर देना, एकमात्र वायते 
ही शरीरका निर्माण कर लेना-ये आठ गुण तैजय 
एेश्व्यके चौनीस गुणोके साथ बत्तीस हो जाते ह। 
विद्वानोने वायुसम्बन्धी ेश्वर्यके ये ही बत्तीस गुण 
स्वीकार किये है ॥ २६-२८१/२॥ 
शरीरकी छायाका न होना, इन्रि्योका दिखायी न 
देना, आकाशम इच्छानुसार विचरण करना, इदि 
सम्पूरणं विषर्योका समन्वय होना-आकाशको लषः 
अपने शरीरमे उसका निवेश करना, आकाशको पिण्डौ 
भाति वेस वना देना ओर निराकार होना-ये आट युए 
अग्नके बत्तीस गुणोसे मिलकर चालीस होते ह।‡ 
चालीस ही वायुसम्बन्धी एेश्वर्यके गुण है । यही स्म 
इददयोका एश्वर्य हे, इसीको “एद्र' एवं “ आग् 
(आकाशसम्बन्धी) एश्वर्य भी कहते ह ॥ २९-३१५/। 
इच्छानुसार सभी वस्तुओंकी उपलब्धि, 
वहं निकल जाना, सबको अभिभूत कर लेना, सम 
गह्य र्थका दर्शन होना, कर्मके अनुरूप निर्माण कए, 
सबको वशे कर लेना, सदा प्रिय वस्तुका ही दर्श त 
ओर एक ही स्थानसे सम्पूर्णं संसारका दिखायी द 
य आठ गुण पूर्वोक्त इन्दरियसम्बन्धी एव 
अडत्ालीस युक्त कहा गया ह। 
एेश्वयोसे अधिक गुणवाला है। इसे “मानसं य ५ 
कहते हं ॥ ३२- ३४॥ की 
छदना, पटना, बौधना, खोलना, संसा प 
समस्त प्राणियोंको ग्रहण करना, 
रखना, पाना, मृत्युको जीतना तथा कालपर विप 
ये सव अहेकारसम्न्धी रेश्वर्यके अन्तर्गत ह आह ` 
एश्व्यको ही "प्राजापत्य" भी कहते हें ॥ ३५-३६॥ ष 
चान्रमस पेश्वर्यके गुणोके साथ इसके 
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मिलकर छप्पन होते हँ । महान्‌ आभिमानिक एेश्वर्यके ये 
ही छप्पन गुण हें। संकल्पमात्रसे सृष्टि-रचना करना, 
पालन करना, संहार करना, सबके ऊपर अपना अधिकार 
स्थापित करना, प्राणियोके चित्तको प्रेरित करना, सबसे 
अनुपम होना, इस. जगतूसे पृथक्‌ नये संसारकी रचना कर 
लेना तथा शुभको अशुभ ओर अशुभको शुभ कर देना- 
यह ' बौद्ध एश्वर्य है। प्राजापत्य एश्वर्यके गुणोको 
मिलाकर इसके चौसठ गुण होते है । इस वौद्ध एेश्वर्यको 
ही "ब्राह्म एश्वर्य भी कहते हँ ॥ ३७--३९॥ 

इससे उत्कृष्ट है गौण एश्वर्य, जिसे प्राकृत भी 
कहते है। उसीका नाम "वैष्णव एेश्वर्य' हे। तीनां 
लोकोंका पालन उसीके अन्तर्गत है। उस सम्पूर्ण 
वैष्णव-पदको न तो ब्रह्मा कह सकते है ओर न दूसरे 
ही उसका पूर्णतया वर्णन कर सकते है। उसीको 
पौरुषपद भी कहते है । गौण ओर पौरुषपदसे उत्कृष्ट 
गणपत्िपद है। उसीको ईश्वरपद भी कहते हं। उस 
पदका किंचित्‌ ज्ञान श्रीविष्णुको है। दूसरे लोग उसे नही 
जान सकते ॥ ४०-४१॥ 

ये सारी विज्ञान-सिद्धियं ओपसर्गिक हँ । इन्हं परम 
वैराग्यद्वारा प्रयतनपूर्वक रोकना चाहिये। इन अशुद्ध 
प्रातिभासिक गुणोमे जिसका चित्त आसक्त है, उसे 
सम्पूरणं कामनाओंको पूर्णं करनेवाला निर्भय परमेश्वर 
नहीं सिद्ध होता ॥ ४२-४२॥ 

इसलिये देवता, असुर ओर राजाओंके गुण। तथा 
भोगोको जो तृणके समान त्याग देता है, उसे ही उत्कृष्ट 
योगसिद्धि प्राप्त होती है। अथवा यदि जगत्पर्‌ अनुग्रह 
करनेकी इच्छा हो तो वह योगसिद्ध मुनि इच्छानुसार 
विचेे। इस जीवनमें गुणो ओर भोरगोका उपभोग करके 
अन्तमें उसे मोक्षकी प्राप्ति होगी ॥ ४४-४५॥ 

अब मै योगके प्रयोगका वर्णन करगा। एकाग्रचित्त 
होकर सुनो। शुभ काल हो, शुभ देश हो, भगवान्‌ 
शिवका क्षेत्र आदि हो, एकान्त स्थान हो, जीव-जन्‌ 
न रहते हो, कोलाहल न होता हो ओर किसी 
सम्भावना न हो-देसे स्थानमे लिपी-पुती सुन्दर भूमिक 
गन्ध ओर धूप आदिसे सुवासित करके वहं फूल विखेर 


दे, चँदोवा आदि तानकर उसे विचित्र रीतिसे सजा दे 
तथा वहाँ कुश, पुष्प, समिधा, जल, फल ओर मूलकी 
सुविधा हो। [फिर वहां योगका अभ्यास करे ।] अग्निके 
निकट, जलके समीप ओर सूखे पत्तके देरपर योगाभ्यास 
नहीं करना चाहिये ॥ ४६-४८॥ 

जहाँ डस ओर मच्छर भरे हों, साँप ओर हिंसक 
जन्तुओंकी अधिकता हो, दुष्ट पशु निवास करते हो 
भयकी सम्भावना हो तथा जो दुष्टोंसे धिरा हआ हो- 
एसे स्थानम भी योगाभ्यास नहीं करना चाहिये । श्मशानमें, 
चैत्यवृक्षके नीचे, वांबीके निकट, जीर्ण-शीर्णं घरमे, 
चौराहेपर, नदी-नद ओर समुद्रके तटपर, गली या 
सड़कके वीचमें, उजडे हए उद्यानमं, गोष्ठ आदिमे 
अनिष्टकारी ओर निन्दित स्थानमें भी योगाभ्यास न 
करे ॥ ४९--५०१/२॥ 

जव शरीरम अजीर्णका कष्ट हो, खदरी डकार 
आती हो, विष्ठा ओर मूत्रसे शरीर दूषित हो, सदी हुई 
हो या अतिसार रोगका प्रकोप हो, अधिक भोजन कर 
लिया गया हो या अधिक परिश्रमके कारण थकावर हुई 
हो, जब मनुष्य अत्यन्त चिन्तासे व्याकुल हो, अधिक 
भूख-प्यास सता रहौ हो तथा जब वह अपने गुरुजनोकि 
कार्य आदिमे लगा हआ हो, उस अवस्थामें भी उसे 
योगाभ्यास नहीं करना चाहिये ॥ ५१-५२९/२॥ 

जिसके आहार-विहार उचित एवं परिमित हा, जो 
कर्मोमिं यथायोग्य समुचित चेष्टा करता हो तथा जो उचित 
समयसे सोता ओर जागता हो एवं सर्वथा आयासरहित हो, 
उसीको योगाभ्यासमें तत्पर होना चाहिये । आसन मुलायम, 
सुन्दर, विस्तृत, सब ओरसे वरावर ओर पवित्र होना 
चाहिये। पद्मासन ओर स्वस्तिकासन आदि जो यौगिक 
आसन है उनपर भी अभ्यास करना चाहिये। अपने 
आचार्यपर्यन्त गुरुजनं की परम्पराको क्रमशः प्रणाम करके 
अपनी गर्दन, मस्तक ओर छातीको सीधी रखे । ओट ओर 
नत्र अधिक सटे हृए न हों । सिर कुछ-कुछ ऊँचा हो। 


चाधाकी | दतसि दौतंका स्पशं न करे ॥ ५२--५६॥ 


दकि अग्रभागमें स्थित ूई जिह्मको अविचलभावसे 
रखते हए, एडिरयोसे दोनो अण्डकोरशो ओर प्रजननेद्धियकी 


((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 21188 \/8181/185। (01661010. 01411260 0 6810011 





६९१६ 


* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा # [ 
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रक्ापूर्वक दोनों जोधोकि ऊपर विना किसी यत्के अपनी 
दोनों भुजाओंको रखे। फिर दाहिने हाथके पृष्ठभागको 
बाय हाथकी हथेलीपर रखकर धीरिसे पीठको ऊँची करे 
ओर छतीको आगेकी ओरसे सुस्थिर रखते हए नासिकाके 
अग्रभागपर दृष्टि जमाये। अन्य दिशा्ओंकी ओर दृष्टिपात 
न करे॥ ५७-५९॥ 
प्राणका संचार रोककर पाषाणके समान निश्चल 
हो जाय। अपने शरीरके भीतर मानस-मन्दिरमे हदय- 
कमलके आसनपर पारवतीसहित भगवान्‌ शिवका चिन्तन 
करके ध्यान-यज्ञके द्वारा उनका पूजन करे ॥ ६० ९/२॥ 
मूलाधार चक्रमे, नासिकाके अग्रभागमे, नाभिमे 
कण्ठे, तालुके दोनों द्मे, भौहोकि मध्यभागे, 
द्ारदेशमे, ललाटमे या मस्तकमें शिवका चिन्तन करे। 
शिवा ओर शिवके लिये यथोचित रीतिसे उत्तम आसनकी 
कल्पना करके वहां सावरण या निरावरण शिवका स्मरण 
करे । द्विदल्‌, चतुर्दल, षड्दल, दशदल, दरादशदल अथवा 
कमलके आसनपर विराजमान शिवका 
स्मरण करना चाहिये । दोनो भौहोके मध्यभागे द्विदल 
कमल है, जो विद्युत्के समान प्रकाशमान है॥ ६१-६४॥ 
धरूमध्यमे स्थित जो कमल है, उसके क्रमशः दक्षिण 
ओर उत्तर भागमें दो पतते है, जो विद्युत्के समान 
दीप्तिमान्‌ है। उनमे दो अन्तिम वर्णं “ह ओर "क्ष 
अकित ह । षोडशदल कमलके पतते सोलह स्वररूप हं 
[जिनमें “अ' से लेकर “अ; ' तकके अक्षर त 
अकित हं ।] यह जो कमल है, उसकी नालके मूलभागसे 
वरह दल ्रस्फुटित हृए ह जिनमे "क से लेकर " ठ' 
तकके बारह अक्षर क्रमशः अंकित है। सूर्यके समान्‌ 
प्रकाशमान इस कमलके उन दवादश दलोंका अपने 
हदयके भीतर शा करना चाहिये ॥ ६५--६७॥ 
तत्पश्चात्‌ गो-दुग्धके समान उज्ज्वल 
दलोका चिन्तन करे। उने क्रमशः" ड' ध 
तकके अक्षर अंकित है। इसके वाद्‌ नीचेकौ ओर 


॥ डत प्रकार श्रीिवगहायुराणके अन्तर्गत सावा 
विध्नोत्यक्निवणनि 


दलवाले कमलके छः दल हँ, जिनमें "ब " से लेकर 'ल' 
तकके अक्षर अंकित हँ । इस कमलकी कान्ति धूमरहित 
अंगारके समान हे ॥ ६८१/२॥ 
मूलाधारमें स्थित जो कमल है, उसकी कानि 
सुवर्णके समान है। उसमें क्रमशः "व ' से लेकर "स" 
तकके चार अक्षर चार दलोके रूपमे स्थित हं। इन 
कमलोर्मेसे जिसमें ही अपना मन रमे, उसीमें महादेव ओं 
महादेवीका अपनी धीर बुद्धिसे चिन्तन करे ॥ ६९-७०॥ 
उनका स्वरूप अँगूठेके बराबर, निर्मल ओर सव 
ओरसे दीप्तिमान्‌ है। अथवा वह शुद्ध दीपशिखाके समान 
आकारवाला है ओर अपनी शक्तिसे पूर्णतः मण्डित है। 
अथवा चन्द्रलेखा या ताराके समान रूपवाला ह अथवा 
वह नीवारके सीक या कमलनालसे निकलेवाले सूतके 
समान है। कदम्बके गोलक या ओसके कणसे भी उसकी 
उपमा दी जा सकती है। वह रूप पृथिवी आदि त्वा 
विजय प्राप्त करनेवाला है। ध्यान करनेवाला पुरुष जिस 
तत्त्वपर विजय पानेकी इच्छा रखता हो, उसी तत्वे 
अधिपतिकी स्थूल मूर्मिका चिन्तन करे ॥ ७१-५२५२ । 
बरह्मासे लेकर सदाशिवपर्यन्त तथा भव आदि 
मूर्तियां ही शिवशास्तरमे शिवकी स्थूल मूर्तियां (८ 
कौ गयी है। मुनीश्वरोने उन्हें “घोर “शान = 
“मिश्र' तीन प्रकारकी बताया है। फलकी आशा 
रखनेवाले ध्यानकुशल पुरुषोंको इनका चिन्तन दः 
चाहिये। यदि घोर मूतियोका चिन्तन किया जाय तौ 
शीघ्र ही पाप ओर रोगका नाश करती है॥ ७४५९ 
मिश्र मूर्तियोमें शिवका चिन्तन करेपर 
सिदध प्राप्त होती है ओर सौम्यमूर्विम शिवका क 
किया जाय तो सिद्धि प्राप्त होनेमेँ न तो अधिक र 
होती है ओर न अधिक विलम्ब ही। ह 
करनेसे विशेषतः मुक्ति, शान्ति एवं शुद्ध बुद्धि 9 
ह। क्रमशः सभी सिद्धि प्राप्त होती है, इस 
नहीं है॥ ७७-७८॥ 
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वायवीयसंहिता-उ०खं० अ० ३९] 


* ध्यान ओर उसकी महिमा * ६१७ 





उनतालीस्वों अध्याय 


ध्यान ओर उसकी महिमा, योगधर्मं तथा शिवयोगीका महत्व, शिवभक्त या शिवके लिये प्राण 
देने अथवा शिवक्चेत्रमे मरणसे तत्काल मोक्ष-लाभका कथन 


उपमन्यु कहते है श्रीकृष्ण] श्रीकण्ठनाथका 
स्मरण करनेवाले लोगोके सम्पूर्णं मनोरथोंको सिद्धि 
तत्काल हो जाती है, एेसा जानकर कुछ योगी उनका 
ध्यान अवश्य करते हे ॥ १॥ 

कु लोग मनकी स्थिरताके लिये स्थूलरूपका 
ध्यान करते हे । स्थूल-रूपके चिन्तनमे लगकर जव चित्त 
निश्चल हो जाता है, तव सृक्ष्मरूपमें वह स्थिर होता 
है। भगवान्‌ शिवका चिन्तन करनेपर सव सिद्धियं प्रत्यक्ष 
सिद्ध हो जाती है । अन्य मूर्वियोंका ध्यान करनेपर भी 
शिवरूपका अवश्य चिन्तन करना चाहिये ॥ २-३॥ 

जिस-जिस रूपमे मनकी स्थिरता लक्षित हो, उस- 
उसका बारंबार ध्यान करना चाहिये। ध्यान पहले 
सविषय होता है, फिर निर्विषय होता है-एेसा जानी 
पुरुषोंका कथन है। इस विषयमे कुछ सत्पुरुषोका मत 
है कि कोई भी ध्यान निर्विषय होता ही नही । वुद्धिकौ 
ही कोई प्रवाहरूपा संतति "ध्यान ' कहलाती है ॥ ४-५॥ 

इसलिये निर्विषय बुद्धि केवल-निर्गुण-निरकार 
ब्रह्मे ही प्रवृत्त होती है। अतः सविषय ध्यान प्रातःकालके 
सूर्यकी किरणोके समान ज्योतिका आश्रय लेनेवाला ह । 
तथा निर्विषय ध्यान सृक्ष्मतत्त्वका अवलम्बन करनेवाला 
है। इन दोके सिवा ओर कोई ध्यान वास्तवमें नही ह। 
अथवा सविषय ध्यान साकार स्वरूपका अवलम्बन 
करनेवाला है तथा निराकार स्वरूपका जो बाध या 
अनुभव है, वही निर्विषय ध्यान माना गया है। वह 
सविषय ओर निर्विषय ध्यान ही क्रमशः सवीज आर 
निर्वीज कहा जाता है ॥ ६--८॥ 

निराकारका आश्रय लेनेसे उसे निर्वीज ओर साकारका 
आश्रय लेनेसे सवीजकी संज्ञा दौ गयी है। अतः पहतं 
सविषय या सवीज ध्यान करके अन्तमं सव 
सिद्धिके लिये निर्विषय अथवा निर्वीज ध्यान कना 
चाहिये। प्राणायाम करनेसे क्रमशः शान्ति आदि दिव्य 
सिद्धिं सिद्ध होती हं ॥ ९-१०॥ 


उनके नाम है-- शान्ति, प्रशान्ति, दीप्ति ओर प्रसाद। 
समस्त आपदाअकि शमनको ही शान्ति कहा गया है। तम 
(अज्ञान) -का बाहर ओर भीतरसे नाश ही प्रशान्ति है। 
वाहर ओर भीतर जो ज्ञानका प्रकाश होता है, उसका नाम 
दीप्ति है तथा वुद्धिकी जो स्वस्थता (आत्मनिष्ठता) है, 
उसीको प्रसाद कहा गया है। बाह्य ओर आभ्यन्तरसहित 
जो समस्त करण है, वे वुद्धिके प्रसादसे शीघ्र ही प्रसन 
(निर्मल) हो जाते है ॥ ११-१३१/२॥ 

ध्याता, ध्यान, ध्येय ओर ध्यान-प्रयोजन-इन 
चारको जानकर ध्यान करनेवाला पुरुष ध्यान करे। जो 
ज्ञान ओर वैराग्यसे सम्यन हो, सदा शान्तचित्त रहता हो, 
श्रद्धालु हो ओर जिसकी वुद्धि प्रसादगुणसे युक्त हो, एेसे 
साधकको ही सत्पुरु्षोने ध्याता कहा हे ॥ १४-१५॥ 

"ध्यै चिन्तायाम्‌" यह धातु है। इसका अर्थ है चिन्तन। 
भगवान्‌ शिवका बारंबार चिन्तन ही ध्यान कहलाता है। 
जैसे थोडा-सा भी योगाभ्यास पापका नाश कर देता है, 
उसी तरह क्षणमात्र भी ध्यान करनेवाले पुरुषके सारे पाप 
नष्ट हो जाते है। श्रदधापूर्वक, विक्षेपरहित चित्तसे परमेश्वरका 
जो चिन्तन है, उसीका नाम "ध्यान ' है ॥ १६--१८॥ 

बुद्धिके प्रवाहरूप ध्यानका जो आलम्बन या आश्रय 
है, उसीको साधु पुरुष !ध्येय' कहते हे । स्वयं साम्ब 
सदाशिव ही वह ध्येय है । मोक्ष-सुखका पूर्णं अनुभव ओर 
अणिमा आदि रेश्वर्यकी उपलब्धि- ये पूर्णं शिवध्यानके 
साक्षात्‌ प्रयोजन कटे गये है । ध्यानसे सौख्य ओर मोक्ष 
दोनोकी प्रपत होती है, इसलिये मनुष्यको सब कुछ छोड़कर 
ध्यानमे लग जाना चाहिये ॥ १९--२१॥ 

बिना ध्यानके ज्ञान नहीं होता ओर जिसने योगका 
साधन नहीं किया है, उसका ध्यान नहीं सिद्ध होता। 
जिसे ध्यान ओर ज्ञान दोनों प्राप्त है, उसने भवसागरको 
पार कर लिया। समस्त उपाधिर्यसि रहित, निर्मल ज्ञान 
ओर `एकाग्रतपूर्णं ध्यान-ये योगाभ्यासमे युक्त योगीको 
ही सिद्ध होते दै ॥ २२-२३॥ 
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६१८ 


* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्व॑दुःखहा * 


[ ्रीशिवमहापुरण- 





जिनके सारे पाप नष्ट हो गये है, उन्हींकी बुद्धि 
ज्ञान ओर ध्यानम लगती है। जिनकी वुद्धि पापसे दूषित 
है; उनके लिये ज्ञान ओर ध्यानकी बात भी अत्यन्त दुर्लभ 
है । जैसे प्रज्वलित हुई आग सूखी ओर गीली लकडीको 
भी जला देती हे, उसी प्रकार ध्यानाग्नि शुभ ओर अशुभ 
कर्मको भी क्षणभरमें दग्ध कर देती है॥ २४-२५॥ 
जैसे बहुत छोटा दीपक भी महान्‌ अन्धकारका 
नाश कर देता हे, इसी तरह थोड़ा-सा योगाभ्यास भी 
महान्‌ पापका विनाश कर डालता हे । श्रदधापूर्वक क्षणभर 
भी परमेश्वरका ध्यान करनेवाले पुरुषको जो महान्‌ श्रेय 
प्राप्त होता है, उसका कहीं अन्त नहीं हैः ॥ २६-२७॥ 
ध्यानके समान कोई तीर्थ नहीं है, ध्यानके समान 
कोई तप नहीं है ओर ध्यानके समान कोई यज्ञ नही है; 
इसलिये ध्यान अवश्य करे |` अपने आत्मा एवं परमात्माका 
बोधं प्राप्त करके कारण योगीजन केवल जलसे भरे हृए 
तीर्था ओर पत्थर एवं मिट्रीकी बनी हुई देवमूर्तियोंका 
आश्रय नही लेते [वे आत्मतीर्थमे अवगाहन करते ओर 
आत्मदेवके ही भजनमे लगे रहते ह] ॥ २८-२९॥ 
जैसे अयोगी पुरुषोको मिह ओर काठ आदिकी वनी 
हहं स्थूल मूर्तयो का प्रत्यक्ष होता है, उसी तरह योगिर्योको 
ईश्वरके सूक्ष्म स्वरूपका प्तयक्ष दरशन होता है। जैसे 
गजाको अपने अन्तःपुरमें विचरनेवाले स्वजन एवं परिजन 
प्रिय होते है ओर बाहरके लोग उतने प्रिय नहीं होते, उसी 
1 अन्तःकरणमें ध्यान लगानेवाले 
भक्त हा अ य €, वाह्य उपचारोका आश्रय लेनेवाले 
कर्मकाण्डी नहीं ॥ २०-३१॥ ध 
जैसे लोकम यह देखा गया है कि बाहरी लोग 
राजाके भवनम राजकीय पुरुषोचित फलका उपभोग नही 


कर पाते, केवल अन्तःपुरके लोग ही उस फलके भागी | विषयमे 


होते है, उसी प्रकार यहां बाह्यकर्मी पुरुष उस फलकों 

नहीं पाते, जो ध्यानयोगिर्योको सुलभ होता है॥ ३२॥ 
सानयोगकी साधनाके लिये उद्यत हुआ पुरुष यदि 

बीचमें ही मर जाय तो भी वहयोगके लिये उद्योग करनेमात्रसे 


रद्रलोकमे जायगा। वहा दिव्य सुखका उपभोग करके ` ररर 2 क बह (विवर अथवा अप स्थनपर ही रहे या विषवधु~ 


फिर योगियोके कुलमें जन्म लेगा ओर पुनः ज्ञानयोगको 
पाकर संसारसागरको लोध जायगा ॥ ३३-२४॥ 

योगका जिज्ञासु पुरुष भी जिस गतिको पाता है 
उसे यज्ञकर्ता सम्पूर्णं महायज्ञोका अनुष्ठान करके भी 
नहीं पाता। करोड़ों वेदवेत्ता द्विजोंकी पूजा करनेसे जो 
फल मिलता है, वह एक शिवयोगीको भिक्षा देनेमात्रस 
प्राप्त हो जाता है। यज्ञ, अग्निहोत्र, दान, तीर्थसेवन ओर 
होम-इन सभी पुण्यक्मोकि अनुष्ठानसे जो फल 
मिलता है वह सारा फल शिवयोगियोंको अन देनेमात्रस 
प्राप्त हो जाता है॥ ३५-३७॥ 

जो मूढ मानव शिवयोगियोंकी निन्दा करते ह वे 
्रोताओं सहित नरकमें पडते हँ ओर प्रलयकालतक वही 
रहते है। श्रोताके होनेपर ही कोई शिवयोगियोंका 
निन्दाका वक्ता हो सकता है, इसलिये महापुरुषोके मतम 
उस निन्दको सुननेवाला भी महान्‌ पापी ओर दण्डनीय 
है। जो लोग सदा भक्तिभावसे शिवयोगिर्योकी सेवा कते 
है, वे महान्‌ भोग पाते ओर अन्तमं शिवयोगकी भी 
उपलव्थि कर लेते है। इसलिये भोगाथं मत्क 
चाहिये कि वे रहनेको स्थान, खान-पान, शय्या तथा 
ओढ्ने-बिच्नेकी सामग्री आदि देकर सदा शिवयोगिर्याका 
सत्कार करे ॥ ३८- ४० १/२ ॥ 

योगधर्मं सुदृढ्‌--अत्यन्त प्रबल है, अतः पापस 
मुद्गरोसे उसका भेदन नहीं हो सकता । योगधर्मं ओर प ˆ 
मुद्गरमं उतना ही अन्तर समञ्जना चाहिये, जितना व्र ४ 
तनुल अतः योगीजन पापो ओर तापसमू्होसे उसी | 
लिप्त नहीं होते, जैसे कमलका पत्ता पानीसे 1 ः 

शिवयोगपरायण मुनि जिस देशमे नित्य 
है, वह देश भी पवित्र हो जाता है।फिर उसकी पवित्र 
मँ तो कहना ही क्या ? अतः चतुर एवं वन्‌ 
सब कृत्योको छोडकर सम्पूर्ण दुःखोसे छुटकारा 
लिये ८ अभ्यास करे ॥ ४३-४४॥ योगी यष्ट 

योगफल गया है, वह संसत 

भोर्गोको भोगकर क हित-कामनसे संस 


विचरे अथवा विषयदु 
१-यथा वलिरमहयदीप्तः शुष्कमाद्र च निर्दहेत्‌ तथा ४ 
। 


ध्यायतः क्षणमात्रं वा श्रद्धया परमे 
२-नस्ति ध्यानसमं तीर्थं नास्ति ध्यानसमं तपः। नास्ति ध्यानसमो 


शुभाशुभं कमं ध्यानागिनर्दहते क्षणात्‌ ॥ २७) 
यद्धवेत्‌ सुमहचरेयसतस्यन्तो व विद्यते (शि०पु०, वा०सं०, उण्ख० ३९1२“ 
य्घस्तस्माद्धयानं 


समाचत्‌॥ (शिण वा०सं०, दण्ड ३९।२८१ 
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वायवीयसंहिता-उ०्खं० अ० ४०] * वायुदेवका अन्तर्धान होना * ६१९ 
अत्यन्त तुच्छ समञ्जकर छोड दे ओर वैराग्ययोगसे शिवनिन्दा करनेवालेको आक्रान्त करनेमें असमर्थ जो 
स्वेच्छापूर्वक कर्मोका परित्याग कर दे ॥ ४५-४६॥ [व्यक्ति] स्वयं मर जाता है, वह [अपनी] इवकीस पीटियेकि 


जो मनुष्य बहुत-से अरिष्ट देखकर अपनी मृत्युको 
निकट जान ले, उसे योगानुष्ठानमें संलग्न हो शिवक्षत्रका 
आश्रय लेना चाहिये । वह मनुष्य यदि धीरचित्त होकर 
वहीं निवास करता रहे तो रोग आदिके बिना भी स्वयं 
ही प्राणोका परित्याग कर सकता है। अनशन करके, 
शिवाग्निमें शरीरकी आहुति देकर अथवा शिवतीर्थोमे 
अवगाहन करते हए अपने शरीरको उन्हीके जलमे 
डालकर शिवशास्त्रोक्त विधिसे जो अपने प्राणोंका त्याग 
करता है, वह तत्काल मुक्त हो जाता है-इसमें अन्यथा 
विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है अथवा जो रोग 
आदिसे विवश होकर शिवक्षेत्रकी शरण लेता है, उसको 
भी यदि वह मृत्यु हो जाय तो वह इसी प्रकार मुक्त हो 
जाता है-इसमें संशय नहीं है ॥ ४७-५१॥ 

इसलिये लोग अनशन आदिसे शिवक्षेत्रमे श्रेष्ठ 
मरणकी कामना करते है; क्योकि शास्त्रपर विश्वास 
करके धीर हुए मनसे उनके द्वारा इस तरहकी मृत्यु 
स्वीकार की जाती है॥ ५२॥ 

शिवकी निन्दा करनेवालेको आक्रान्त करके अथवा 
स्वयं निन्दासे व्यथित होकर जो कठिनाईसे त्याग किये 
जानेयोग्य [अपने] प्राणोंका त्याग कर देता है, वह पुनः 


अन्म नहीं लेता है ॥५३॥ 
॥ इसप्रकार 


अन्तर्गत सातवीं 
नामक-उनताली सर्वा अध्याय पूर्ण दुआ ॥ २९॥ 
9 ^ “किं 


साथ स्वयं मुक्त हो जाता है । जो शिवके लिये अथवा 
शिवभक्तोकि लिये प्राणत्याग करता है, उसके समान दूसरा 
कोई मनुष्य मुक्ति-मार्गपर स्थित नहीं है ॥ ५४-५५॥ 

इस कारण इस संसार-मण्डलसे उसकी शीघ्र मुक्ति 
हो जाती है। इनर्मेसे किसी एक उपायका किसी तरह भी 
अवलम्बन करके अथवा विधिवत्‌ पडध्वशुद्धिको प्राप्त 
होकर यदि कोई मनुष्य मरता है तो उसका अन्य 
पशुओं- प्राणिर्योके समान यहं ओंध्वदैहिक संस्कार 
नहीं करना चाहिये ॥ ५६-५७॥ 

विशेषतः उसके पुत्र आदिको उसके मरनेसे अशौचकी 
प्राप्ति नहीं होती । एेसे पुरुषके मृत शरीरको धरतीमें गाड़ 
दे या पवित्र अग्निसे जला दे या शिवस्वरूपजलमे डाल 
दे अथवा काठ या मिटीके देलेको भति कर्हीं भी फक 
दे, सब उसके लिये बराबर है। यदि एसे पुरुषके उदश्यसे 
भी कोई कर्म करनेकी इच्छा हो तो दूसरोंका कल्याण 
ही करे ओर अपनी शक्तिके अनुसार शिवभक्छोको तृप्त 
करे । उसके धनको शिवभक्त ही ग्रहण करे । यदि उसकी 
संतति शिवभक्त हो तो वह भी ग्रहण कर सकती है। यदि 
ठेसा सम्भव न हो तो उसका धन भगवान्‌ शिवको 
समर्पित कर दे। परंतु उसकी पशुसंतति (शिवभक्छिहीन 


संतान) उस धनको ग्रहण न करे ॥५८--६०॥ 
वायवीयसंहितयके उत्तरखण्डे 


चालीसवां अध्याय 


वायुदेवका अन्तर्थान होना, ऋषिर्योका 
तेजका दर्शन करके 


सूतजी कहते है -इस प्रकार क्रोधको जीतनेवाले 
उपमन्युसे यदुकुलनन्दन श्रीकृष्णे जो ज्ञानयाग 

था, उसका प्रणतभावसे वैठे हृए उन र 
उपदेश देकर आत्मद्शीं वायुदेव उसी समय सायकाः 
आकाशम अन्तर्धान हो गये ॥ १॥ 


ब्रह्माजीके पास जाना, 
सूचना देकर मेरुके कुमारशिखरर भेजना 


प्राप्त | मुनि 


सरस्वतीम अवभृथ-स्नान ओर काशी दिव्य 


ब्रह्माजीका उन्हें सिद्धि-प्राप्तिकी 


तदनन्तर प्रातःकाल नैमिषारण्यके समस्त तपस्वी 
सत्रके अन्तम अवभृथ-स्नान करनेको उद्यत हए। 
टस समय ब्रह्माजीके आदेशसे साक्षात्‌ सरस्वतीदेवी 
स्वादिष्ठ जलसे भरी हई स्वच्छ सुन्दर नदीके रूपमे वहां 
वहने लगी ॥ २-३॥ 
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६२० 
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सरस्वती नदीको उपस्थित देख मुनि मन-ही-मन 
बडे प्रसन हए। उन्होने सत्र समाप्त करके उसमें 
अवगाहन (स्नान) आरम्भ किया। उस नदीके मंगलमय 
जलसे देवता आदिका तर्पण करके पूर्व -वृत्तान्तका 
स्मरण करते हुए वे सव-के-सब वाराणसीपुरीकी ओर 
चल दिये ॥ ४-५॥ 
उस समय हिमालयके चरणोंसे निकलकर दक्षिणकी 
ओर बहनेवाली भागीरथीका दर्शन करके उन ऋषिर्योने 
उसमें स्नान किया ओर भागीरथीके ही किनरेका मार्ग 
पकड़कर वे आगे बदे॥ ६॥ 
तदनन्तर वाराणसी पहुंचकर उन सबको बडी 
प्रसनता हुई। वहं उत्तरवाहिनी गंगामे स्नान करके 
उन्होने अविमुक्तश्वर-लिंगका दर्शन ओर विधिपूर्वक 
पूजन किया। पूजन करके जब वे चलनेको उद्यत हए 
तव उन्होने आकाशमें एक दिव्य ओर प्रम अद्भुत 
प्रकाशमान तेज देखा, जो करोड़ सू्योकि समान जान 
पडता था। उसने अपनी प्रभाके प्रसारसे सम्पूर्णं दिगन्तको 
व्याप्त कर लिया था॥७--९॥ 
तदनन्तर जिन्होंने अपने शरीरम भस्म लगा रखा 
था, वे सेकं सिदध पाशुपत मुनि निकट जाकर उस 
तेजमे लीन हो गये। उन तपस्वी महात्माओंके इस प्रकार 
र हो र वह तेज तत्काल अदृश्य हो गया। वह 
अद्भुत- घटना घटित हुई! उस महान्‌ आश्चर्यको 
देखकर वे नैमिषारण्यके निवासी महर्षि " यह क्या है" इस 
बातको न जानते हुए ब्रह्मवनको चले गये ॥ १०--१२॥ 
इनके जानेसे पहले ही लोकपावन पवनदेव वहाँ जा 
पहुचे । उन्होने नैमिषारण्यवासी ऋषिका जिस प्रकार 
साात्कार हआ, जिस तरह उनसे उनकी बातचोत हई, 
उन ऋषिर्योको शुद्ध बुद्धि जिस प्रकार पार्षदो सहित 
साम्ब सदाशिवमं लगी थी ओर जिस प्रकार उन 
यज्ञपरायण ऋषि्योका वह दीर्घकालिक यज्ञ पूरा हआ 
था, ये सारी वाते जगत्सष्टा ब्रह्मयोनि ब्रह्माजीकों 
वतावी। फिर अपने कार्यके लिये उनसे आज्ञालेवे 
अपने नगरको चले गये॥ १३--१५॥ 


तदनन्तर अपने स्थानपर बैठे हुए ब्रह्माजी गानकी 
कलाम परस्पर स्पधां रखने ओर विवाद करनेवाले तुम्बुरु 
ओर नारदके गानजनित रसका आस्वादन करते हुए वह 
मध्यस्थता करने लगे। उस समय वे गन्धर्वो ओर 
अप्सराओंसे सेवित हो सुखपूर्वक बैठे थे ॥ १६-१७॥ 

उस बेलामें किसी बाहरी व्यक्तिको वहो जानेका 
अवसर नहीं दिया जाता था। इसीलिये जव 
नैमिषारण्यनिवासी मुनि वहाँ पहं, तब द्वारपालोनि 
उन्हे द्वारपर ही रोक दिया। वे मुनि ब्रह्मभवने 
बाहर ही पारश्वभागमें वैठ गये। इधर संगीत-गोष्ठीमे 
नारदने तुम्बुरुकी समानता प्राप्त की। तब परमेष्ठी 
ब्रह्मने उन्हे तुम्बुरुके साथ रहनेकी आज्ञा दी ओर वे 
पारस्परिक स्पर्धाको त्यागकर तुम्बुरुके परम मित्र ह 
गये ॥ १८-१९॥ 

तत्पश्चात्‌ गन्धर्वो ओर अप्सराओंसे धिरे हए नाण 
नकुलेश्वर महादेवको वीणागान सुनाकर संतुष्ट 
लिये तुम्बुरुके साथ ब्रह्मभवनसे उसी प्रकार निकले, 
मेषोंकी घटसे सूर्यदेव बाहर निकलते है ॥ २०-२१॥ 

उस समय मुनिवर नारदको देखकर उन छः कुलोमि 
उत्पन हए ऋषिर्योने प्रणाम किया ओर बडे 
साथ ब्रह्माजीसे मिलनेका अवसर पूषा । नारदजीका ' 
दूसरी ओर लगा था ओर वे बड़ी उतावलीमे थ। ॐ 
उनके पूञ्ेपर बोले-“ यही अवसर है। आपलोग 
जाइये ।' यह कहते हुए वे चले गये ॥ २२-२३॥ 

तदनन्तर हारपालोने ब्रह्माजीको उन क 
आगमनकी सूचना दी। उनकी आक्ञा पाकर वे सब को 
सा ब्रह्माजीके भवनमें प्रविष्ट हृए। भीतर जाक ध 
दूरसे हौ दण्डकी भाति पृथ्वीपर गिरकर दर 
प्रणाम किया। फिर उनका आदेश पाकर वे ऋषि । 
पास गये ओर चारो ओरसे उन्हे थेरकर वैठे॥ २४ 
उन्हं वहां बैठा देख कमलासन ट 


दुमलोगोरश 
कुशल-समाचार पृष्ठा ओर बताया कि मुञ्च दने यं 
साग वृत्तान्त ज्ञात हो चुका है; वर्योकि व तं 
सब कुछ कहा है। अब तुम बताओ, जब वाुदव 
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कथा -सुनाकर अदृश्य हो गये, तव तुमने क्या 
किया ?॥ २६१/२॥ 

देवेश्वर ब्रह्माके इस प्रकार पूचनेपर उन मुनिरयोने 
अवभृथ-स्नानके पश्चात्‌ गंगातीर्थमे जाने, वाराणसीको 
यात्रा करने, वहाँ देवेश्वरोंदरारा स्थापित शिवलिंगों ओर 
अविमुक्तेश्वरलिंगके भी दर्शन-पूजन करने, आकारे 
महान्‌ तेजःपुंजके दिखायी देने, कतिपय महर्ियोके उसमें 
लीन होने तथा फिर उस तेजके अदृश्य हो जानेकी सव 
बाते ब्रह्माजीसे विस्तारपूर्वक उन्हे वारंवार प्रणाम करके 
कहीं । साथ ही यह भी बताया किं "हम अपने मनमें वहुत 


विचार करनेपर भी उस तेजको ठीक-~ठीक जान न 


सके ॥ २७-३०९/२ ॥ 

मुनिर्योका कथन सुनकर विश्वसरष्य चतुर्मुख ब्रह्मने 
किंचित्‌ सिर हिलाकर गम्भीर वाणीमें कहा-' महर्षियो! 
तुम्हें परम उत्तम पारलौकिक सिद्धि प्राप्त होनेका अवसर 
आ रहा है। तुमने दीर्घकालिक सनत्द्रारा चिरकालतक 
परभुकी आराधना की है। इसलिये वे प्रसन होकर 
तुमलोगोंपर कृपा करनेको उत्सुक है । उस तेजःपुंजके 
दर्शनकी जो घटना घटित हुई है, उससे यही बात सूचित 
होती है। तुमने वाराणसीमें आकाशके भीतर जो दीप्तिमान्‌ 
दिव्य तेज देखा था, वह साक्षात्‌ ज्योतिर्मय लिंग ही था, 
उसे महेश्वरका उत्कृष्ट तेज समञ्च ॥ ३१-३४॥ 

उस तेजमें श्रौत ओर पाशुपत-व्रतका पालन 
करनेवाले मुनि, जो स्वधर्मे पूर्णतः निष्ठा रखनेवाले 
थे ओर अपने पापको दग्ध कर चुके थे, लीन हुए 
है। लीन होकर वे स्वस्थ एवं मुक्त हो गये है। इसी 
मार्गसे तुम्हे भी शीघ्र हौ मुक्ति प्राप्त होनेवाली ६। 
तुम्हारे देखे हए उस तेजसे यही वात सूचित होती 
है। तुम्हारे लिये यह वही समय दैववश स्वयं उपस्थित 
हो गया है। तुम मेरुपर्वतके दक्षिण शिखरपर, जहा 
देवता रहते है, जाओ, वहीं मेरे पत्र सनत्कुमार, जो 
उत्कृष्ट मुनि है, निवास करते है। वे वहां साक्षात्‌ 


॥ 
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ध्मा्यक्षके पदपर अभिषेक करेगः।' £ ४३-४५॥ 
मरादेवजोके एेखा कहनेपर समस्त भूतगर्णोके 
अध्यक्ष नन्दोने { पातःकाल } मस्तक द्ुकाकर स्वामीकां 
वह आज्ञा शिरोधायं को तथा सनत्कुमार भो मेरो आज्ञासे 
इस गणयाम नन्दोको पसनन करनेके लिये मेर्पर दुष्कर 
तपस्या कर ररे है। गप्णध्यञ्च नन्दीके समागमसे पहले 
हो तुमलोग सनक्कुमारसे मिलो; क्योकि उनपर्‌ कृपा 
करनेके लिये मन्दी शोभप्र ही बह आयेगे ॥ ४६--४८॥ 
विश्योनि ब्रह्य इस प्रकार आदेश देकर भेजनेपर 
से मुनि मेुपवेतके दक्षिणवतां कुमार -शिखरपर शीघ्र 
गये ॥३९॥ 
वाय्छीथसंहिताके उत्तरखण्डमें नैरिशर्धियाकणन 


॥ इस कार श्रीरिवमहापुणके अन्ता प णभ ८४०॥ 


नामक 
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इकतालीसवां अध्याय 
मेरुगिरिके स्कन्द-सरोवरके तटपर मुनिर्योका सनत्कुमारजीसे मिलना, भगवान्‌ नन्दीका वह 
आना ओर दृष्टिपातमात्रसे पाशछेदन एवं ज्ञानयोगका उपदेश करके चला जाना, शिवपुराणकी 
महिमा तथा ग्रन्थका उपसंहार 


सूतजी कहते है- वहां [मेरुपर्वतपर] सागरके 
समान एक विशाल सरोवर है, जिसका नाम स्कन्द-सर 
है। उसका जल अमृत्के समान स्वादिष्ठ, शीतल, 
स्वच्छ, अगाध ओर हलका है। वह सरोवर सब ओरसे 
स्फटिकमणिके शिलाखण्डदारा संघटित हआ है। उसके 
चारों ओर सभी ऋतु्ओमे खिलनेवाले फुलोसे भरे हए 
वृक्ष उसे आच्छादित किये रहते ह ॥ १-२॥ 
उस सरोवरमें सेवार, उत्पल, कमल ओर कुमुदके 
पुष्प तारोके समान शोभा पाते हैँ ओर तरंगे बादलों 
समान उठती रहती है, जिससे जान पड़ता है कि आकाश 
ही भूमिपर उतर आया है। वहं सुखपूर्वक उतरने- 
चदनेके लिये सुन्दर घाट ओर सीदि ह। वहौकी भूमि 
नीली शिलाओंसे आबद्ध है। आठो दिशाओंकी ओरसे 
वह सरोवर बडी शोभा पाता है॥ ३-४॥ 
वहं बहुत-से लोग नहानेके लिये उतरते हे ओर 
कितने ही नहाकर निकलते रहते है। स्नान करके शेत 
यज्ञोपवीत ओर उज्ज्वल कौपीन धारण किये, वल्कल 
पहने, सिरपर जटा अथवा शिखा रखाये या मूड मुडाये 
ललाटम्‌ त्रिषण्ड लागे, वैरग्यसे विमल एवं मुसकयत 
पुखवाले बहुत-से मुनिकुमार षडधम, कमलिनीके पतक 
वानाम, सुन्दर कलशो, कमण्डलुओोमे तथा वैसे ही 
विशेषतः द्वपूजाके वहसे 
ले जाते है ॥५--८॥ 0 य 
आचारसम्पन, भस्मोद्धूलित शरीरवाले 
शिष्ट मुनिजन अपवित्र पुरुष आदिके क 
रहत हए उस सरोवरे जह तहां जलें 
शिलाओंपर स्थित हो स्नानकृत्य सम्पन ज 
देवर्षि-मनुष्य-पितृतर्पण कनके उपरन्त छोड गये कुश 
तरल, अक्षत, पुष्य तथा पवित्रक आदिसे यक्त वह सरोवर 


स्नानादि धर्मकृत्योके सम्पादनार्थं आये हए द्विजोका 
मानो परिचय-सा देता रहता है ॥ ९-११॥ 
स्थान-स्थानपर अनेक प्रकारकी पुष्पबलि आदि 
[मन्रोके] उच्वारणपूर्वक दी जाती है, कुछ लोग सूर्यदेवकौ 
अर्ध्य देते है ओर कुछ लोग वेदिकाओंपर देवताओंकी 
अर्चना निरत रहते है । उस सरोवरमेँ कहीं [श्रमके 
कारण] शिथिल शरीरवाले श्रेष्ठ गज डूबते-उतराते हए 
जलक्रौडा कसते ह तो कहीं प्यास लुञ्ानेके लिये हरिणः, 
हरिणियाँ ओर घोड़े आते दीखते है । वहोँपर कर्ही त 
जल पीकर उड्ते हुए मयूर परस्पर स्पर्धा-सी 
तो करहीपर तरको आहत करते हुए वृषभ अपने 
वृषभोसे लडते हए शोभित होते है ॥ १२-१४॥ 
कहीं कारण्डव पक्षियोकी ध्वनि हो रही है, 
सारसोका कूजन सुनायी दे रहा है, कही 
(चक्रवाक) शब्द कर रहे है ओर कहीं भरि गुजन 
हए मानो गीत-सा गा रहे है । वह सरोवर जलम सा 
पानादि करते हुए अपने समीपवर्ती वृक्षका आश्रय 


रहनेवाले जीव-जनतुओंसे मानो प्रमपूर्वक बार-बार वृ 
कर रहा है। वह सरोवर अपने तवती ५ 
चोरिर्ोपर बैठकर कूजन करती हुई कोयलोकी ५ 


कुहू] ध्वनिके बहानेसे मानो आतपसे सन्तप्त ९७। 
जीवोंको निरन्तर आमन्नित-सा करता है ॥ १५- 
उस सरोवरके उत्तर तटपर एक व्क 
हीरकी शिला वनी ह वदपर कोमल मृगचर्म वि न 
सदा बालरूपधारी सनत्कुमारजी बैठे थे। व समय 
अविचल समाधिसे उसी समय उपरत हए थे। उस 
बहुत-से ऋषि-मुनि उनकी सेवां बैठे थे ओर 
भी उनकी पूजा कर रहे थे। चैमिषारण्यके 
सनत्कुमारजीका दर्शन किया। उनके 


ज्मकाया ओर उनके आस-पास बैट गये ॥ १८7 
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सनत्कुमारजीके पूनेपर उन ऋषिर्योने उनसे 
ही अपने आगमनका कारण बताना आरम्भ किया, त्यों 
ही आकाशमें दुन्दुभि्योका तुमुल नाद सुनायी दिया। उसी 
समय सूर्यके समान तेजस्वी एक विमान दृष्टिगोचर 
हआ, जो असंख्य गणेश्वरोद्रारा चारों ओरसे धिरा हआ 
था। उसमे अप्सराएं तथा रुद्रकन्याएं भी थीं । वहोँ मृदंग, 
ढोल ओर वीणाकी ध्वनि गंज रही थी॥ २१-२३॥ 
उस विमानमें विचित्र रलजटित चंदवा तना था 
ओर मोति्योकी लडियाँ उसकी शोभा बदा रही थीं। 
बहुत-से मुनि, सिद्ध, गन्धर्व, यक्ष, चारण ओर किन्नर 
नाचते, गाते ओर बाजे बजाते हए उस विमानको 
सब ओरसे घेरकर चल रहे थे, उसमें वृषभचिहनसे 
युक्त ओर मंगेके दण्डसे विभूषित ध्वजा-पताका फहरा 
रही थी, जो उसके गोपुरकी शोभा बढ़ती थी। उस 
विमानके मध्यभागमें दो च॑वररोके बीच चन्द्रमाके समान 
उज्ज्वल मणिमय दण्डवाले शुभ्र छत्रके नीचे दिव्य 
सिंहासनपर शिलादपुत्र नन्दी देवी सुयशाके साथ बैठे 
थे। वे अपनी कान्तिसे, शरीरसे तथा तीनों नेत्रोसे 
बड़ी शोभा पा रहे थे। भगवान्‌ शंकरको आवश्यक 
कार्योकी सूचना देनेवाले वे नन्दी मानो जगत्ल्तष्टा 
शिवके अलंघनीय आदेशका मूर्तिमान्‌ स्वरूप होकर 
वहं आये थे, अथवा उनके रूपमे मानो साक्षात्‌ 
शम्भुका सम्पूर्णं अनुग्रह ही साकाररूप धारण करके 
वहाँ सवके सामने उपस्थित हुआ था॥ २४-२९॥ 
शोभाशाली श्रेष्ठ त्रिशूल ही उनका आयुध हे। वे 
विश्वेश्वरके गणोके अध्यक्ष है ओर दूसरे विश्वनाथकौ 
भांति शक्तिशाली है। उनमें विश्व-सरष्टा विधातार्ओंका 
भी निग्रह ओर अनुग्रह करनेकी शक्ति है। उनके चार 
भुजाएं ह। अंग-अंगसे उदारता सूचित होती है, वे 
चन्द्रलेखासे विभूषित है । कण्ठमें नाग ओर मस्तकपर 
चन्द्रमा उनके अलंकार है । वे साकार एश्वर्य ओर 
सक्रिय सामर्थ्यके स्वरूप-से जान पडते हं ॥ २०-३२॥ 
भलीभति प्राप्त हए मोक्ष अथवा निकट उपस्थित 
हए सर्वज्ञ परमात्माके समान प्रतीत होनेवाले उन्हं 


देखकर ऋषियोंसहित ब्रह्मपुत्र सनत्कुमारका मुख 
प्रसनतासे खिल उठा। वे दोनों हाथ जोड़कर उठे 
ओर उन्हें आत्मसमर्पण-सा करते हुए खडे हो गये। 
इतनेमे ही वह विमान धरतीपर आ गया, सनत्कुमारने 
देव नन्दीको साष्टांग प्रणाम करके उनकी स्तुति की 
ओर मुनिर्योका परिचय देते हुए कहा-'ये छः कुलोमे 
उत्पन ऋषि हँ, जो नैमिषारण्यमें दीर्धकालसे सत्रका 
अनुष्ठानं करते थे। ब्रह्माजीके अदेशसे आपका दर्शन 
करनेके लिये ये लोग पहलेसे ही यहाँ आये हए 
है" ॥ २३-२५॥ 

ब्रह्मपुत्र सनत्कुमारका यह कथन सुनकर नन्दने 
दृष्टिपातमात्रसे उन सबके पार्शोको तत्काल काट डाला 
ओर ईश्वरीय शैवधर्म एवं ्ञानयोगका उपदेश देकर वे 
फिर महादेवजीके पास चले गये ॥ ३६॥ 

सनत्कुमारने वह समस्त ज्ञान साक्षात्‌ मेरे गुरु 
व्यासको दिया, पूजनीय व्यासजीने मुञ्चे संक्षेपसे वह सब 
कुछ बताया ओर उस ज्ञानको मने संक्षेपे आप लोगोको 
बताया ॥ ३७॥ 

त्रिपुरारि शिवके इस पुराणरलका उपदेश वेदके न 
जाननेवाले लोर्गोको नहीं देना चाहिये । जिस शिष्यकी गुस्मे 
भक्ति न हो, उसको तथा नास्तिकोंको भी इसका उपदेश 
नहीं देना चाहिये। यदि मोहवश इन अनधिकारि्योको इसका 
उपदेश दिया गया तो यह नरक प्रदान करता है॥ ३८॥ 

जिन लोगोने सेवानुगत-मार्गसे इस पुराणका उपदेश 
दिया, लिया, पटा अथवा सुना है, उनको यह सुख तथा 
धर्म आदि त्रिवर्ग प्रदान करता है ओर अन्तमं निश्चय 
ही मोक्ष देता है॥ ३९॥ 

इस पौराणिक माके सम्बन्धसे आपलोगोने ओर 
मने एक-दूसरेका उपकार किया है; अतः मँ सफल- 
मनोरथ होकर जा रहा हूं । हमलोगोंका सदा सब प्रकारसे 
मंगल ही हो ॥ ४०॥ 

सूतजीके आशीर्वाद देकर चले जाने ओर 
[नैमिषारण्यके अन्तर्गत स्थित] प्रयागतीर्थमें उस महायञ्चके 
पर्णं हो जानेपर वे सदाचारी मुनि विषय-कलुपित 
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व्यास उवाच 
एतच्छिवपुराणं हि समाप्तं हितमादरात्‌। 
पठितव्यं प्रयलेन श्रोतव्यं च तथैव हि॥ 
नास्तिकाय न वक्तव्यमश्रद्धाय शठाय च। 
अभक्ताय महेशस्य तथा धर्मध्वजाय च॥ 
एतच्छुत्वा हेकवारं भवेत्‌ पापं हि भस्मसात्‌। 
अभक्तो भक्तिमाणोति भक्तो भक्तिसमृद्धिभाक्‌ ॥ 
पुनः श्रुते च सदभक्तिरमुक्तिः स्याच्च श्रुते पुनः। 
तस्मात्‌ पुनः पुनश्चैव श्रोतव्यं हि मुमुक्षुभिः ॥ 
पञ्चावृतिः प्रकर्तव्या पुराणस्यास्य सद्धिया। 
परं फलं समुदिश्य ततप्रानोति न संशयः॥ 
पुरतनाश्च राजानो विप्रा वैश्याश्च सत्तमाः । 
सप्तकृत्वस्तदावृत्यालभन्त शिवदर्शनम्‌॥ 
भोषयत्यथापि यश्चेदं मानवो भक्तितत्परः । 
हह भुक्तवाखिलान्‌ भोगान्ते मुक्ति लभेच्च सः॥ 
एतच्छिवपुराणं हि शिवस्यातिप्रियं परम्‌। 


सगणः ससुतः साम्बः शं करोतु स शङ्करः॥ 


(शि० पु०, वा० सं०, उणख० ६१ ४३- ५१) 


इच प्रकार 


इसका एक बार श्रवण करनेसे ही सारा पाप भस्म 
हो जाता है। भक्तिहीन भक्ति पाता है ओर भक्त भक्तिकौ 
समृद्धिका भागी होता है। दोबारा श्रवण करनेपर उत्त 
भक्ति ओर तीसरी बार सुननेपर मुक्ति सुलभ हो जाती है 
इसलिये मुमुक्षु पुरुषोंको बारंबार इसका श्रवण करना 
चाहिये ॥ ४५-४६॥ 

किसी भी उत्तम फलको पानेके लिये शुद्ध-बदधिय 
इस पुराणकौ पांव आवृत्ति करनी चाहिये । एेसा कले 
मनुष्य उस फलको प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नरह 
है। प्राचीन कालके राजा्ओं, ब्राह्मणों तथा श्रेष्ठ 
इसकी सात आवृत्ति करके शिवका साक्षात्‌ दर्शन प्रा 
किया है॥ ४७-४८॥ 

जो मनुष्य भक्तिपरायण हो इसका श्रवण करेण 
वह भी इहलोके सम्पूर्णं भोगोका उपभोग करके 
मोक्ष प्राप्त कर लेगा। यह श्रेष्ठ शिवपुराण 
शिवको अत्यन्त प्रिय है। यह वेदके तुल्य माननीय, भा! 
ओर मोक्ष देनेवाला तथा भक्तिभावको बदानेवाला £ 
अपने प्रमथगणों, दोनों त्र तथा देवी पार्वतीजीके श 
भगवान्‌ शंकर इस पुराणके वक्ता ओर श्रोताका ५५ 
कल्याण कर्‌॥ ४९-५१॥ 


अनतगत सातवी वायवीयसंहिताके उत्तरखण्डे व्यासोयदेश एवं 
मक इकतालीसवा अध्याव पूर्णं हआ॥ ४१॥ 


॥ सातवीं वायवीयसंहिताका 
उत्तरखण्ड सम्पूर्णं हुआ ॥ 
किक 


॥ श्रीशिवमहापुराणका भाषानुवाद्‌ सम्पूर्ण ॥ 
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नम्र निवेदन एवं क्चमा-प्रार्थना 


पिछले वर्ष श्रीशिवमहापुराण | 
रुद्रसंहिता)-का हिन्दी अनुवाद कल्याणके विशेषांकके 
रूपमे प्रकाशित हुआ था। भूतभावन भगवान्‌ विश्वनाथकी 
असीम कृपासे इस वर्ष कल्याणका विशेषांक श्रीशिवमहापुराण 
(उत्तरार्ध-शतरुद्र, कोरिरुद्र, उमा, कैलास एवं वायवीय- 
संहिता) -का हिन्दी अनुवाद पाठकोंकी सेवम प्रस्तुत है। 
कल्याणके प्रेमी पाठकोंकी यह भावना थी कि सम्पूर्ण 
शिवमहापुराणका सानुवाद प्रकाशन विशेषांकके रूपम 
किया जाय, परंतु विशेषांककी पृष्ठ-संख्या सीमित होनेके 
कारण चौबीस हजार श्लोकोके इस वृहत्पुराणका श्लोकांक- 
सहित केवल हिन्दी अनुवादका भी दो वर्पोमिं प्रकाशित 
होना सम्भव नहीं था। इस कार्यको सम्पन करनेकी दृष्टिसे 
इन दो वर्षोमिं विशेषांककी पृष्ठ-संख्यामें विशेष वृद्धि 
करनेका निर्णय लिया गया। इसी क्रममें गत वर्षं विशेषांकमें 
११२ पृष्ठ बढ़ाये गये थे, इस वर्षं १२८ पृष्ठ अधिक 
दिये जा रहे हं, इसके साथ ही कल्याणका विशेषांक 
ग्राहकोंको सजिल्द रूपमे ही भेजनेका निर्णय लिया गया, 
जिससे यह महापुराण सवके पास सुरक्षित रखा जा सके। 

इन दिनों नई कर-प्रणाली जीण्एसण्ी° तथा अन्य कई 
कारणोसे कागज आदिके मूल्योमें वृद्धि होनेसे तथा 
महंगाईके उत्तरोत्तर बदढनेके कारण कल्याणके वार्षिक 
शुल्के भी किंचित्‌ वृद्धि करनी पड़ी है, आशा ह 
पाठकगण इसे सहर्षं स्वीकार करेगे। 

पुराण वाङ्मयमें श्रीशिवमहापुराणका अत्यन्त महिमामय 
स्थान है । पुराणोंकी परिगणनामें वेदतुल्य, पवित्र ओर सभी 
लक्षणोसे युक्त यह पुराण चौथा है । शिवके उपासक 
इस पुराणको शैवभागवत मानते हं । इस ग्रन्थके आदि, 
मध्य तथा अन्तमें सर्वत्र भूतभावन भगवान्‌ सदाशिवकौ 
महिमाका प्रतिपादन किया गया है । वेद-वेदान्तमें विलसित 
परमतत्व-परमात्माका इस पुराणम शिव नामसे गान 
किया गया है। भगवान्‌ सदाशिवकी लीलाएं अनन्त हं । उन 
लीलाकथाओंका प्रतिपादन ओर शिवोपासना इस ग्रन्थका 
मुख्य प्रतिपाद्य विषय है, जिसके सम्यक्‌ अवगाहनसे 
साधको -भर्छोका मन भगवान्‌ सदाशिवके चरण-कमर्लोका 
भ्रमर बनकर मुक्तिमार्गका सहज ही पथिक वन जाता है। 


ओर उपदेशोका सार यह है कि हमे आसक्छिका त्यागकर 
वैराग्यकी ओर प्रवृत्त होना चाहिये तथा सांसारिक बन्धनोंसे 
मुक्त होनेके लिये एकमात्र भूतभावन भगवान्‌ विश्वनाथकी 
शरणमे जाना चाहिये। 

श्रीशिवमहापुराणके श्रवण ओर पठनसे स्वाभाविक 
ही पुण्यलाभ तथा अन्तःकरणकी परिशुद्धि, भगवान्‌ 
साम्ब-सदाशिवमें रति ओर विषर्योसे विरति तो होती ही 
है, साथ ही मनुरष्योको एेहिक ओर पारलौकिक हानि- 
लाभका यथार्थ ज्ञान भी हो जाता है। तदनुसार जीवनमें 
कर्तव्य निश्चय करनेकी अनुभूत शिक्षा मिलती है। साथ 
ही जो जिज्ञासु शास्त्रमर्यादाके अनुसार अपना जीवनयापन 
करना चाहते ह, उन्हें इस पुराणसे कल्याणकारी ज्ञान, 
साधन, सुन्दर एवं पवित्र जीवनयापनकी शिक्षा भी प्राप्त 
होती है। इस प्रकार यह पुराण जिज्ञासुजनोके लिये 
अत्यधिक उपादेय, ज्ञानवर्धक, सरस तथा उनके यथार्थ 
अभ्युदयमे पूर्णतः सहायक है। 

शिवमहापुराण (उत्तरार्ध )-के अन्तर्गत शतरुद्रसंहिता- 
मे भगवान्‌ शिवके विभिन अवतारोँकी कथाओंका वर्णन 
है, साथ ही नन्दीश्वरके जन्मकी कथा तथा कालभैरवके 
माहात्म्यका भी वर्णन है। कोटिरुद्रसंहिता-मे भगवान्‌ 
शंकरके द्वादश ज्योतिर्टिगों तथा उनके उपलिंगेकि प्राकरयकी 
कथा एवं उनके दर्शन-पूजनकी महिमाका वर्णन है। 
तदनन्तर इसी संहितामे भगवान्‌ शंकदार विष्णुको सुदर्शन 
चक्र प्रदान करनेकी कथा तथा परम कल्याणकारी 
शिवसहस्ननाम एवं शिवरात्नित्रतकी कथा, विधि एवं 
महिमाका वर्णन है। उमासंहिता-के प्रारम्भमें भगवान्‌ 
श्रीकृष्णद्वारा तप॒ करने ओर शिव-पार्वतीसे वरदान- 
प्राप्तिको कथा है। तत्पश्चात्‌ भगवती उमाद्रारा विभिन 
अवतार लेकर मधु-कैटभ, धूम्रलोचन, चण्ड-मुण्ड, रक्तबीज, 
शुम्भ-निशुम्भ, दुर्गमासुर आदिके वधकी कथा ईहै। 
कैलाससंहिता-े प्रणवके वाच्यार्थ, संन्यास-ग्रहणकी शास्त्रीय 
विधि, शैव दर्शनके अनुसार शिवतक्तव, जगत्‌-प्रप॑च, 
जीव-तत्वका विशद वर्णन तथा संन्यासीके अन्त्येष्टि 
कर्मका वर्णन है। वायवीय-संहिता पूवं तथा उत्तर दो 
खण्डि विभ है । इसके पूर्वभागं पुराणोंका परिचय, 


वास्तवमे 'श्रीशिवमहापुराण की समस्त कथाओं । ब्रह्माजीद्रारा परम पुरुष ॒रद्रको महिमाका प्रतिपादन, 
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* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * 


[ श्रीशिवमहापुराण- 
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अर्द्धनारीश्वर स्तोत्र, शेवागम, पाशुपत व्रत ओर उपमन्युपर 
शिवकृपाका वर्णन है। इसके उत्तरखण्डमें उपमन्युदरारा 
श्रीकृष्णको शिव ओर शिवाकी विभूतियो, शिवके यथार्थ 
स्वरूप, शिवज्ञान, पंचाक्षर मन्त्रके माहात्म्य, रौवीय दीक्षा, 
पंचमुख महादेवकी आवरणपूजा एवं महास्तोत्र॒ तथा 
शिवयोगीके महत्त्व आदिका उपदेश दिया गया है। 

जैसे श्रीमद्धागवतका दशम स्कन्ध भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
लीलाओंसे ओतप्रोत है, एेसे ही शिवपुराणका उत्तरार्धं भाग 
भगवान्‌ शिवको लीलाओं ओर उनके भर्छोकी लीला- 
कथाओंसे भरा पड़ा है। इसी प्रकार उमासंहितामे भी 
भगवती जगदम्बाका कृपामय चरित वर्णित है । पाठकोंकी 
सुविधाके लिये श्रीशिवमहापुराण ( उत्तरार्धं )-के भावोंका 
सार-संक्षेप इस विशेषांकके प्रारम्भमें सिंहावलोकन-के 
रूपमे प्रस्तुत किया गया है। इसके अवलोकनसे 
श्रीशिवमहापुराणके प्रमुख प्रतिपाद्य विषय ओर उनकी 
कथाएं पाठकोके ध्यानम आ सकैगी। आशा हे, पाठक 
इससे लाभान्वित होगे । 

परम करुणामय, जगनिियन्ता, साम्बसदाशिवकी 
अनुकम्पासे इस वर्षं विशेषाकका सव कार्य सानन्द सम्पन 
हृंजा। इस पुराणका अनुवाद करनेमें मूल श्लोकोकि 
भारवोंको स्पष्ट करनेका विशेष ध्यान रखा गया है। इस 
पुराणमे कुछ पेसे भी स्थल ह, जिनके भावोंको पूर्ण रूपसे 
अ भ है, पर विद्त्‌-गणोके 

मूल श्लोकोकरे भावों 

व स्पष्ट करनेका विशेष 

अभी कुछ दनो पूव प्रयागके श्रहरीरम गोपालकृष्ण 
सनातनधम॑संस्कृत महाविद्यालयके पूर्व प्राचां प॑ 
श्रीरामकृष्णजी शास्त्री, जिनका गीताप्रेस ओर कल्याणसे 
अद्ूट सम्बन्ध था, काशीमें दिवंगत हो गये! आप सनातन 
धर्मकी परम्परामे शस्त्रोके विशिष्ट विद्वान्‌ थे। आपकी 
स्मरण-शक्ति इतनी तीव्र थी कि सिद्धान्तके विपरीत किसी 
बातका शास्तरानुसार प्रत्युत्तर देनेमँ आप पूर्णं सक्षम थे 
गीताप्रसहवाय प्रकाशित “ अन्त्यकर्म-श्ाद्धप्रकाश ^" न 
सारोद्धार' एवं  संस्कार-प्रकाश आदि ग्रन्थक प्रणयनमे 
आपका अत्यधिक योगदान था। “जीवच्छराद्धपद्धति" 
` गयाश्राद्धपद्धति" एवं 'त्िपिण्डीशराद्धपद्धति" आदि ग्न्थोका 
प्रणयन्‌ आपद्वाय सम्मन हुआ। आप एक नामनिष्ठ साधक 
थै, काशी आप निरन्तर नामजप-साधनमें संलग्न रहते 
थे। काशीमें आपकी अनन्य आस्था थी। आपकी यह 


हार्दिक भावना थी कि आपका प्राणान्तं काशी हो। 
भगवान्‌ विश्वनाथकी कृपासे उन्हे काशीमे शिवसायुज्यकी 
प्राप्ति हई । सत्पुरुषोके अभावकी पूर्ति तो आजकलके 
समयमे हो नहीं पा रही है । भगवान्‌की कृपाका ही सम्बल 
है । वास्तवमें कल्याणका कार्य भगवान्‌का कार्य है, अपना 
कार्य भगवान्‌ स्वयं करते है । अपने लोग तो केवल 
निमित्तमात्र है। 

इस विशेषांकके अनुवाद तथा उसकी आवृत्ति, प्रूफ 
संशोधन तथा सम्पादनके कार्योमिं सम्पादकीय विभागके 
मेरे सहयोगी विदवानोनि तथा अन्य सभी लोगोनि मनोयोगपूर्वक 
सहयोग प्रदान किया है, फिर भी अनुवाद, संशोधन 
तथा छपाई आदिमे कोई भूल हो तो इसके लिये हमार 
अज्ञान तथा प्रमाद ही कारण है, अतः इसके लिये अपन 
पाठकोसे क्षमा-गप्रार्थी है । 

इस शिवमहापुराणके समस्त उपदेशो ओर कथान्कीका 
सार यही है कि हमे सांसारिक बन्धनोंसे मुक्त होनेके तिगे 
साम्बसदाशिवकी शरण ग्रहण करते हुए उनकौ उपासना 
संलग्न होना चाहिये । इस लक्ष्यकी प्राप्ति भगवान्‌ 
भक्छिदवारा किस प्रकार हो सकती है, इसकी विशद व्याख्या 
भी इस पुराणमें वर्णित है । यदि इस विशेषांकके 
जनता-जनार्दको आत्मकल्याणकी प्रणा किसी भी रूपमे प्र 
हुई तो यह भगवानूकी बड़ी कृपा होगी, श्रम सार्थक होग। 

अन्तमे हम अपनी त्रुटिययोकि लिये आप सबसे षम 
६ ५ हए दीनवत्सल, अकारणकरुणावरुणालय 
प्र मिं यह प्रार्थना करते हं- 

हे प्रभो! आप मेरी आत्मा है, पराम्बा भगवती मे 
मति (बुद्धि) है तथा मेरे प्राण आपके सहचर हँ ओर 
शरीर आपका मन्दिर है, जिसमें आपका नित्य निवास ‰। 
मेरे विषय-भोगकी रचना ही आपकी पूजा-सामग्र 
निद्राकी अवस्था ही समाधि है ओर मेरा संचरण (ची 
फिरना) ही आपकी प्रदक्षिणा तथा मेरी समम न 
आपकी सतति-प्र्थना है । हे शम्भो! मे द्रा जो स~ 
कमं सम्मन हो रहे है। वे सब आपकी आराधना 
आत्मा त्वं गिरिजा मतिः सहचराः प्राणाः शरीरं गृहं | 

पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा 5 
सञ्चारः पदयोः प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सवां गिरो _ । 

यद्यकमं करोमि तततद्लं शम्भो ताग 

_ राथेश्याम 
(सम्पादक) 


[ + 


# दे । 
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गीताप्रेस, गोरर्रपुर-प्रव्छाशन 
ड मूल्यः जर 
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क॒ 20 गीता-भावा-टौक, पङिट सारज १३७ 790 ” केवल हिन्दौ, अनुवाद १५० | 583 ,* (मूलमात्रम्‌) २२५ 
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छ 456  अगरेजो-अनुवादसहित 

अक्षेमे) [ ओदि आमे भी] ३० | 1436 „' मृलपाठ, यृहदाकार 

ह्च 1628 ” (नित्यस्तुति एवं गजल- 
गीतासहित) पकिट 































[तैलुगु, गुजराती भो] १५ [गुजरात भी] . ८० [७ 223 गूल-रमायण [गुगयनी, मयट भो ]' 
छ 1602 गीता- सजत्द (चि.स.) लपु ५ | 85 ”" मूल, गुटका [ गुजराती भो] ५० [4 1654 लवकुश-चरित्र ३० 
ह॒ 700 गीता- मूल, लघु आकार ह्च 1544 "* पूल गुटक्य (वि०सं०) ६० | 401 पानसरे नाम-यन्दना १५ 

(ओदिज, चगल, पैतुगुमे भो) ४ 
ह 1392 गीता तायीजी--( सजिल्द) 

(गुजगत्ती, चंगला, ह्व॒ 95 „ अयोध्याकाण्ड 







वैलुगु, ओद भी). १० 
ह्व॒ 566 गीता-तायोजी एक पनेमे सम्यूणं 
गोता (१०० प्रति एक साथ) ५० 


हा 98 „ सुन्दरकाण्ड [कनदु, 
तेलुगु, गत भौ 








ब 101 " लंकाकाण्ड 
ह॒ 102 " उत्तरकाण्ड 
हल 141 = अरप, सिषवत्थि एषं मुदस्ण्ड 
९ | 1519 "' सुद्दर्काण्ड-मूल, रंगोन्‌, वि.सं, १५ 
















109 गपाज्नाप्रश्न क 
छ 119 श्रीकृष्णा-गीनायली 
ह्व॒ 111 जानकी-पंणल ” 
छ 112 = *' 
न 
114 वैगग्य-संदोपनी एवं यर्यै गपायण 4 














अक्षेमं (गुजराती, मरमं भी ) ५० 
1555 गीत्ता-पाहात्च्च (विरिष्ट सं०) ६० 
च 19 गीता-फेवल न र 
(तेलुगु, उदु, तमिल भी) २५ | छ 1389 श्रीरामचरितमानस- 
ह 18 गीता-भाषा-रौका, सोया राप 
[ ओट्ज 

















४ भारते डाक खर्च, पैकिंग तथा फारवर्डिगकी देय राशिः --२ रुपये-प्रत्येक १० ₹० या उसके अंशके मूल्यकी पुस्तकोंपर्‌। 
रजिस्टर “वी०पी०पी० के लिये २० ₹० प्रति पैकेट अतिरिक्त । [ पैकेटका अधिकतम वजन ५ किलो ( अनुमानित पुस्तक मूल्य ₹० ५००) ] 

® ₹० ५००८-से अधिककी पुस्तकोंपर ५% पैकिंग, हैण्डलिंग तथा वास्तविक डाकव्यय देय होगा । 

ॐ पुस्तकके मूल्य एवं डाकदरमरं परिवर्तन होनेपर परिवर्तित मूल्य ^ डाकदर देय होगा। 

४ऊ पुस्तक -चिक्रे ताओंके नियर्मोकी पुस्तिका अलग है। 

५ॐ 0111109 पुस्तक मंगानेके तथा विदेशे निर्यातके अलग नियम है । 

*ॐ विदेशं तथा डाकद्वारा पुस्तके मंगवानेके लिये आईर गीताप्रेस, गोरखपुर भज । 

५ॐ जिन पुस्तकोंका मूल्य नहीं दर्शाया गया है, वह पुनर्मुद्रणकी प्रक्रियामें है। 

*ॐ गीताप्रूसके अनेक प्रकाशन &1(971855.01 पर निःशुल्क पद । ~ 

नाट-अन्य भारतीय भाषाओंकी पुस्तकोंका मूल्य एवं कोड पृष्ठ-६३१ से ६३४ पर देखं < 

सम्पर्कं करं--व्यवस्थापक- गीताप्रेस, गोरखपुर 
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4 1747 भववत्प्राप्ति कैसे हो ? १२. 1837 अनन्य भक्ति कैसे प्राप्त हो 2 १० 
4 1923 भगवत्प्राप्तिके सुगम स्मधन १२ 769 साथन-नवनीत [ गुजराती, 












4. 1666 कल्याण कैसे हो ? १५ स न १८ 
+ 527 प्रेप्रयोगका तत्त्व [अग्रज भौ] ३० 599 हमारा १५ 
# 242 महत्त्वपूर्णं शिक्षा [सेलुगु भी] ३५ 681 रहस्यमय-प्रवचन १५ 
4 528 ज्ञानयोगका तत्त्व [अंगेजो भो} ३० |¢. 1021 आ्यात्िक-प्रवचन 
हल 124 ^ मूल मञ्नला ११० | 4 266 तत्व- [ भी] १५ 
ह 1855 ” मूल गुटका, विरिष्ट सं० १०० | (भाग-१) (गुजराती भी) २५५. 1324 अगरत-वचन [यंगला भौ] ९५ 
अ 2009 भागवत्‌ नवनीत 4 267 कर्मयोगका तत्त्व (भाग-२) १८. 1409 भगवत्परेम-प्राप्तिके उपाय ९५ 
303 प्रत्यक्ष भगवददर्शनके उपाय | 1433 साधना-पथ १२ 
[वमिल, गुजराती भी] २०|५. 1483 भगवत्पध-दर्शन १५ 
+ 298 भागवानूके स्वभावका रहस्य 4. 1493 नम भ यसाले १२ 
[ तमिल, गुजराती, मराटी भी ] २०५ 1435 विविध. १२ 
4 243 परम साघन-(भाग-१) ५५. 1529 न 
4 244 „ ^ -(भाग-२) १२ अभाव कसे हो ? १२ 
+ 245 आत्मोद्धारके साधन (भाग-१)१८|#. 1561 , = कसेहो? ५ 
4 335 अनन्यभक्तिमे भगवत्प्राप्ति २०. 1587 -सुधारकी याते १५ 


4 1296 कर्णवासका सत्संग १५. 1022 निष्काम अद्धा ओर 
+ 611 इसी जन्मे परपात्पप्राप्ति परेम [ओडिजा भी] २५ 


























[ गुजराती भी] १५। 292 नवधा भक्ति [ तेलुगु, 
579 अमूल्य सपयका सदुपयोग १२ मराठी, कननड़ भी] ८५ 
[तेलुगु, गुजराती, मराटी, # 274 महत्त्वपूर्णं चेतावनी १५ 
कनद, ओदिभआा भी] + 273 नल-दमयन्ती य ५ 
१० [‰ 246 मनुष्यका परम कर्तव्य-1 २० [मगटी, तमित्‌, तन्‌ १] 
# 247 „ , (भाग-र२) २ गुजराती, आ, 
५८ अ ततय भ) १३५ 588 अपत्रके भगवति ९५ 277 इद्र (४ 2. 11 
१३ ओडिआ, मराद भी] 
[तेतुग, कनड, गुजराती भो] [गुजरात, 

































175 भक्त-कुसुम 

173 भक्त-सप्तरल १९ प्रधानता [ गुजराती भी] १२ |^ 1856 महात्माओंकी ४ ४ 
[गुजयती, कनड भो] ^ 248 कल्याणप्रापतिके उपाय २५ 1860 भगवतप्प्तिकी युकिय त २० 
तेतुगु भी) २६५ | 124 भक्त-घद्धिका १२ [ बंगला भी] 4. 1874 महत्त्वपूर्णं कल्याणकारी स 
पयण ( पिरिषट स॑०) २५० (गुजरात, कनड 4 249 शप्र कल्याणके सोपान २७|4.1790 जन्-मरणसे छुटकारा + 
1770 -मूल मदी सोहा चतय [गुजराती भी] ८ 278 मरच्यी सलाह--८० प्रका स १, 
176 परमौ भक्त [गुजरातौ भौ] १० | 250 ईश्वर ओर संसार २५ 280 साधनोपयोगी पत्र ५ 
177 प्राचीन भक्त २० | ¢ 1900 निष्कामभावसे भगवतप्राप्ति ८ 281 शिक्षप्रद पत्र २ 
179 भक्त-सुमन (गुजराती भी] १२ | 519 शन शिक्षा १५ 282 परमार्थिक पत्र १ 

178 ~~ ("*) १३ २०३ लाभ अधर्मसे हानि ९५. 284 अध्यात्मविपयक पत्र 


१९५१ (*) १२ 


१५ 
251 अमूल्य वचन तत््वचिन्तामणि ९७|+ 1120 सिद्धान्‌ एवं रहस्यकी यतं 
180 भक्त- आचश्यकना [मरं ५) 


252 भगवददर्शनकी उत्कण्ठा २२५. 1150 






१२ 
= भक्-महिलातल [गुजरी भी] २५ |¢ 254 न क 4 7 4 सि १२ 
-दिवाकर १२ गुजराती अग्रजो दम्या कहिं 
184 भक्त-रलाकर 255 अद्धा-विर्वास आर प्रेम []२० [ अग्रजो, क ठ ५ 
अ 258 ततत्वचिन्तायणि । १२५ मणौ, सलुगु, ओद भो 
257 परमानन्दकी खेती २०. 680 उपदेशप्रद 
260 समता = “+ [अग्रेजी, गुजयातो, १५ 
विषमता वि २० कनड, तेलुगु भी] १५ 


हि किः क न कि न क 7 7 न क 


259 भक्ति-भक्त-भगवान्‌ २०।¢ 391 प्रेमे विलक्षण एकता 
256 अआत्परोद्धारके सरल उपाय १८ ५ (मराठी, गुजरातो भी] 





८ 
4 261 भगवानूके रहनेके पांच स्थान ६ 958 ) भव 3 
[मगादी, कनद, वतय तमिल, 4 [ गुजरात, मराठी थ. ह 

गुजरात, ओदिआ, अग्रजो भौ] |^ 1283 सत्संगकी मार्मिक 
4 262 ५ ककु आदर्शं पात्र [ गुजरात भी] १० 










अन्वव दिनो षटखया [गला <° ¡^ 1944 परपर सेवा 


/ ईशावास्योपनिषद्‌ भी] |^. 1876 एक महापुरुषके.- 
सलुदाद्‌, शकर भाष्य 
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२।. 403 


पीयुष [ ओदिजा भी] 
370 भगवा [ ओदिजा भी] 
373 कल्याणकारी आचरण 
324 साधन-य्य ~ सनित्र 


{ मगरी, ओदि आ चैगला, मेपली, 
गुनी, अंगरेजो, असमिया भी) २५ 
41675 सागरके मोती 


^ 351 भगवच्य्चां--( भाग -५) 
^ 352 धु तम्‌ 
-परलोक-मुधार (भग- 


~ 353 


के त्म गिरथर गोयल  _ १२५ 433 
4 403 जीवनका कर्तव्य [ गुजराती भी ] १५ 
436 कल्याणकारी प्रवचन ( ३ 


सहज साधना [ गुजगतो, येगला, ७ 
ओदिआ, परी, अप्रज भी] 
( 


वास्तविक सुख 
[ तमिल, ओड़आ भो] 
कहानियां 


१०4. 1072 क्या गुरु यिना मुक्ति नही? ` 
4 1308 प्रेरक (पुण 6 | 


ग 
438 दुर्गतिसे 

[ गुजराती, गला, मराठी भी ]४ 
439 यहापापसे यचो [ बंगला, ४ 

= 
440 सच्या [आद्आाभो]४ 
444 नित्य ¬ : 

[ स ] 
729 = एवं प 

स [ 1 ५ 

-नाम-जपकी महिमा ४ 

[ ओदिभा, यता, तमिल, 


4 412 म) प्रवचन क 
ज, नगला, गुजराती १० 
414 तत्त्यज्ञान कैसे हो ? एवं मुक्तिमिं ड 


447 


५० 
१२० 
99 

३५ 

छि 1928 त्रिपिण्डी भद्ध-चद्धति १५ 


@ 1627 सुब्राष्टाप्यायी --सानुवाद ३० 
४७ 1416 गरुडपुराण-साोद्धार्‌ ^ 


:, 
11 
३५ 
१० 
9 

9 


ह 876 „* मूल गुर 
१२४ 1346 ,' सानुखःद मश राद 
अगला, मगरी, फन, अद्‌ आ, |७ 118 “ सानुखाई [ गुजरालो, 
भये. ल. दैलुगु, गुदर बगला, अदा भौ] 
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१८ | त्र 2028 आदर्शं मुपारक-गरनथाकार- रंगीन २५ 
@ 2004 आदशं चरितावली-ग्न्थाकार "२५ 
र 2066 आदर्शं याल कथाएँ „२५ 
४ | 2067 आदर्शं याल कहानियां "२५ | 162 उपकारका यदला „* 






फल 






रंगीन २०४ 157 ९.८ े 
छ 1979 इनुमानचालीस्य-सवित्र | 
२५४ 227 „ (पकिर सादज) कहानियां 












4 २५ 
रगीन देवीभागवतकी प्रमुख कथा 
२७ 727 स्वारण्य, स्यान ४४ २५ [च 1647 प्रमुख 

सुख (गुजराती भो) ५७ 150 याल-चित्रमय श्री 
स्वोपयोगी प्रकाशन --|४ 868 भगवान्‌ सूर्य (ग्रंथकारः) 
छ 1156 एकादश रुद्र (शिव) ५ 





विश्वास । 
जीवन [नपालो भो)द क 787 जयहनयान्‌ (वेतु, अन २ 





र 

{ ओदि आ, मेपालो, वैसुग 
1585 वैदिक-सूक्त-संग्रह ध 
@ 1783 भजन सुधा- सदिल्द 

















ब 12 देवियां | 
ज्ञ (0 मव ि-मुनि (व 
२० [७ 1443 रामायणके प्रमुख पात्र 
५ | 1488 + प्रमुख 
२०७ 1420 पौराणिक देष । 
१० [क 1307 नवदुर्गा- रुख कथां २ 
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शिवोपासनाद्क 
@ 653 गोसेवा-अङ्क 1८3४३1९३ वशा प 
क १४० - 
-कथाद ( परिशिष्टर्हित) १७५ ~ 1841 सवात सवणाय 
छ 1980 ज्योतिषतत््याङ्क (धडकवपाश्तीप५ रि०५य) 
ह्न 1132 (९९) 


१५० 
@ 1139 सं० गरुडपुराण ( गृजगती भी) १७५ | 1847 ५वागाप/२ 1/9 क0ी131219 
-सरीफ 


व 1985 प (4७५०७ ९३१५०) 
"अद्ध 1 


@ 456 गोता-भाषा-रीका (ररर) 
त्र 1834 ^“ "“ " (मूल) 


४ 1388 गीता-श्लोकार्थंमहित-मोरा 
२४ 1257 गीता-श्लोकार्थसहित 
२७ 1165 भक्त नरसिंह पेहता 
३ 191 

41319 कल्वगलन सुय 913 संतश्चष्ठ नापदेव 

4 1651 हे महाजीवन! हे पहापरण। 

4 1293 शिखा धारणकी---- 


५।४ 857 अष्टविनायक ~ 
४ 391 गीता- 


८ 
३14. 1155 उद्धार कैसे य 
छ 1835 सत्यनिष्ठ साहसी यालक.. २०1५ 1716 


छ 2062 भीसकल संत गाचा 
ह 1781 दासवोध ( गयरूपान्तरामह) १८५|% 1682 सार्थं सं० देवीप्यठ 


म २०२ त्वि 1332 दत्तात्रेय वज्र्य 
मरौक रं वमिं मेर ४८०४ 1739 भीशिवमदहिष्न.प्तोत्रम्‌ 
२५० [ॐ 1731 शरीविष्णुमदख्नापाधलिः 


ज्वी 
= ^+ ~ ~ ^ ^~ ६ ८2 


[ + 


(भण क, 9 श श श "त 
- 
"त ० 0 2 1 7 हा पा) 
ह कौ 


५० [क 1689 माच भीयदापन्न्र्जगीषं 
८० [ह 1८83 सां जानदेयी मीना 


= ६ „2 9 
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4 940 अमृत- 
¢ 931 अपि 7 


१५ | र 1365 - 

२५ | ७ 1668 एकादशीव्रतका माहात्म्य 
२५। 1227 सचित्र आरतियां 

२५।४ 


ककि ज @ @ र ~ = 
9 


आति कनि नि अवि सि कि कि क 
9 थ 8" 


रा 


३ 
,। 
५ 
५ 
१२ 
५ 
४1 
१५ 
१५ 
१५ 
३ 
द 
डे 


1423 गुर, माता-पिताके भक्त चालक 
@ 1424 दयालु ओर परोपकारी 
डे चालक- 





((-0. 1\/॥८111104/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 













२५० | ¢ 722 सत्यकी शअरणसे मुक्ति. 

82011 वा० रा० (भाग-1) 325 कर्मरहस्य 
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॥ श्रीहरिः ॥ 


` कल्याण' का उदेश्य ओर इसके नियम 


भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, धर्मं ओर सदाचारसमम्वित लेखोद्वारा जन-जनको कल्याण-पथ ( आत्मोद्धारके 
सुमागं )-पर अग्रसरित करनेकी प्रेरणा देना इसका एकमात्र उदेश्य ड। 

नियम--भगवद्धक्ति, ज्ञान, वैराग्यादि प्रेरणाप्रद एवं कल्याण-मागमिं सहायक अध्यात्मविषयक, व्यक्तिगत 
आक्षेपरहित लेखोके अतिरिक्त अन्य विषयोके लेख “ कल्याण" में प्रकाशित नहीं किये जाते। लेखोंको घटने- 
बढाने ओर छापने-न-छापनेका अधिकार सम्पादकको है। अमुद्रित लेख बिना मोग लौटाये नहीं जाते। लेखों 
प्रकाशित मतके लिये सम्पादक उत्तरदायी नहीं है । 

१- कल्याण" का नया वर्षं जनवरीसे आरम्भ होकर दिसम्बरतक रहता है, अतः ग्राहक जनवरीसे 
ही बनाये जाते है। वर्षके मध्यमे बननेवाले ग्राहकोको जनवरीका विशेषाङ्क एवं अन्य उपलब्ध मासिक 
अङ्क दिये जाते है। 

२-वाषिक सदस्यता-शुल्क- भारतम ₹ २५०, विदेशमें हवाई डाकसे भेजनेके लिये 155 50 
(र ३०००) (चेक कलेक्शनके लिये 0556 अतिरिक्त) । 

पंचवषीय शुल्क -- भारते ₹१ २५०, विदेशमें हवाई डाकसे भेजनेके लिये 05$ 250 (₹१५०००) 
(चेक कलेकशनके लिये 1155 6 अतिरिक्त) | 

डाकखचं आदिमे अप्रत्याशित वृद्धि होनेपर पंचवर्षीय ग्राहकोंद्वारा अतिरिक्त राशि भी देय हो सकती है। 

३-समयसे सदस्यता-शुल्क प्राप्त न होनेपर आगामी वर्षका विशेषाङ्क वी०पी०पीऽ्से भेजा जाता 
इसपर डाकशुल्कका ₹१० अतिरिक्त देय होता है। 4 ४ 

४-जनवरीका विशेषाङ्क (वर्षका प्रथमं अङ्क) रजिस्ट्री / वीऽपी०्पीण्से तथा दिसम्बरतकके 
अङ्क साधारण डाकसे भेजे जाते है। स 


त व शुल्क ₹२५० के अतिरिक्त ₹२०० भेजनेसे फरवरीसे दिसम्बरतकके अंक रजिस्टई़ डाकसे 


६-पत्र-व्यवहारमे ' ग्राहक-संख्या' एवं मोबाइल नम्बर अवश्य लिखा जाना चाहिये ओर बद्लनेकी 
स र पता 
सूचनामं ग्राहक-संख्या, पिनकोडसहित पुराना ओर नया पता लिखना चाहिये। 
७- कल्याण" में व्यवसायियोके विज्ञापन किसी भी स्थितिमें प्रकाशित नहीं किये जाते। 
व्यवस्थापक-"कल्याण? पत्रालय--गीताप्रेस- २७३००९५ ( गोरखपुर ) 


गीताप्रेसके दो महत्वपूर्णं प्रकाशन 


इस न ( छः खण्डोमे सेट ] (कोड 728 )--महाभारत हिन्दू-संस्कृतिका महान्‌ ग्रन्थ है । 

प ् १ हं भारतीय धर्‌ -दरशनके गूढ रहस्योका अनुपम भण्डार हे। सबसे 

पुरो इसमं भगवान्‌ श्रीकृष्णके गुण-गौरवका गान, उपनिषदोंका = 

आशय हे। मूल्य ₹ व \॥। सार तथा इतिहास 

= ष [ सात क सेट 1( कोड 86 )- महात्मा श्रीञ्जनीनन्दन शरणके द्वारा सम्पादित यह 
सवसं वृहत्‌ टीका है । यह महान्‌ ग्रन्थ रामायणियों 

तपोनिष्ठ जो एतं आधुनिक ना न्‌ ग्रन्थ ख्यातिलब्ध , उत्कृष्ट विचारकों 


66-ठ यकापात्डौप् सिद साथ व्याख्या ओक रा अनुपृम्‌ सक 2॥ मूल्य ₹ २४५० 





























सत्यमेव परं ब्रह्म सत्यमेव परं तपः। सत्यमेव परो यज्ञः सत्यमेव परं श्रुतम्‌॥ 
सत्यं सुप्तेषु जागर्ति सत्यं च परमं पदम्‌ । सत्येनैव धृता पृथ्वी सत्ये सर्वं प्रतिष्ठितम्‌॥ 
तपो यज्ञश्च पुण्यं च देवर्षिपितुपूजने । आपो विद्या च ते सर्वे सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
सत्यं यन्ञस्तपो दानं मन्त्रा देवी सरस्वती । ब्रह्मचर्य तथा सत्यमोंकारः सत्यमेव च॥ 
सत्येन वायुरभ्येति सत्येन तपते रविः । सत्येनाग्निरभिर्दहति स्वर्गः सत्येन ॒तिष्ठति॥ 
पालनं सर्ववेदानां सर्वतीर्थावगाहनम्‌ । सत्येन वहते लोके सर्वमाप्नोत्यसंशयम्‌॥ 
अश्वमेधसहस्रं च सत्यं च तुलया शृतम्‌ । लक्षाणि क्रतवश्चैव सत्यमेव विशिष्यते ॥ 
सत्येन देवाः पितरो मानवोरगराक्षसाः । प्रीयन्ते सत्यतः स्वे लोकाश्च सचराचराः ॥ 
सत्यमाहुः परं धर्म॑ सत्यमाहुः परं पदम्‌ । सत्यमाहुः परं ब्रह्म तस्मात्सत्यं सदा वदेत्‌॥ 
मुनयः सत्यनिरतास्तपस्तप्त्वा सुदुश्चरम्‌ । सत्यधर्मरताः सिद्धाः ततः स्वर्ग च ते गताः ॥ 
अप्सरोगणसंविष्ैर्विमानैः परिमातृभिः। वक्तव्यं च सदा सत्यं न सत्याद्विद्यते परम्‌॥ 
अगाधे विपुले सिद्धे सत्यतीर्थे शुचिहृदे 1 स्नातव्यं मनसा युक्तं स्थानं तत्परमं स्मृतम्‌ ॥ 
आत्मां वा परार्थ वा पुत्रां वापि मानवाः। अनृतं ये न भाषन्ते ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ 
वेदा यज्ञस्तथा मन्राः सन्ति विप्रेषु नित्यशः । नो भान्त्यपि हासत्येषु तस्मात्सत्यं समाचरेत्‌॥ 
 सनत्कुमारजी कहते ह--हे व्यासजी ! ] सत्य ही परब्रह्म है, सत्य ही परम तप है, सत्य हौ शर्ट 
यज्ञ है ओर सत्य हौ उत्कृष्ट शास्त्रज्ान है । सोये हुए पुरुषोमे सत्य ही जागता है, सत्य ही परमपद दै, सत्यसे 
ही पृथ्वी टिकी हुई है ओर सत्यमे ही सव कुछ प्रतिष्ठित है। तप्‌, यज, पुण्य, देवता, ऋषि ओर पितरोका 
पूजन, जल ओर विद्या-ये सब सत्यपर ही अवलम्बित है। सबका आधार सत्य ही है । सत्य ही यज्ञ, तप, 
दान्‌, मनर, सरस्वतीदेवी तथा ब्रह्मचर्यं है । ओंकार भी सत्यरूप ही है। सत्यसे ह वायु चलती है, सत्यसे ह 
व श जलाती है है ओर सत्यसे ही स्वगं टिका हआ है। लोकम सम्ूरण वेदोका 
संशय नहीं है) ४५ स्नान केवल सत्यसे सुलभ हो जाता है। सत्यसे सब कुछ प्राप्त होता है, इस 
>` ` । एक सहल अश्वमेध ओर लाखों यज्ञ एक ओर तराजूपर रखे जाँ ओर दूसरी ओर सत्य हो 
र होगा। देवता, पितर, मनुष्य, नाग, राक्षस तथा चराचर प्राणियों सहित समस्त लोक 



























सत्य सत्यसे ही प्रसन होते ह । 


1 








सिद्ध पुरुष भी सत्यसे ही स्वर्गके निवासी हए है। अत; सटा त क 
धम्‌ नहीं है हए ह । अतः सदा सत्य बोलना चाहिये । सत्यसे बढ़कर दूस क । 
१ 2 5।सत्यरूप तीर्यं अगाध, विशाल, सिदध एवं पवित्र जलाशय है। उसमे योगयु होकर म 


क ११ र 
^ 
= 


स्नान करना च चाहिये। | स॒त्य "परमप कहा गया है। जो -- अपने लिव ४ दूष के लिये > वा अपने बेटे 1 
| 1 ० १, (अ, = मनुष्य अपने ` १ ^ ४ ` लिये अथवा ॥ 8. 





लिये भी जूठ नहीं बोलते- वे #ः स्वर्गगामी होत है ह \ वेद्‌, व करते 

„` ˆ + = हा बालते-वे हा स्वर्गगामी होते है। वेद मज तया मन्ये ब्राह्मणो सदा निवास 2 
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| श महादेवी महादेवश्च न शक्तिमान्‌ 1 तयोर्विभूतिलेशो वै सर्वमेतच्चराचरम्‌ ॥ 

| वस्तु किञ्चिदचिद्रूपं किञ्चिद्वस्तु चिदात्मकम्‌ । यं शुद्धमशुद्धं च परं चापरमेव च॥ 

। यत्संसरति चिच्चक्रमचिच्चक्रसमन्वितम्‌ । तदेवाशुद्धमपरमितरं तु परं शुभम्‌॥ 

। अपरं च परं चैव द्वयं चिदचिदात्मकम्‌ । शिवस्य च शिवायाश्च स्वाम्यं चैतत्स्वभावतः ॥ 

| शिवयोवै वशे विश्वं न विश्वस्य वशे शिवौ । ईंशितव्यमिदं यस्मात्तस्माद्िश्वेश्वरौ शिवौ ॥ 

। यथा शिवस्तथा देवी यथा देवी तथा शिवः 1 नानयोरन्तरं विद्याच्चन्द्रचन्दिकयोरिव ॥ 

चन्द्रो न खलु भात्येष यथा चन्धिकया विना । न भाति विद्यमानोऽपि तथा शक्त्या विना शिवः ॥ 

प्रभया हि विना यद्वद्धानुरेष न विद्यते प्रभा च भानुना तेन सुतरां तदुपाश्रया॥ 
एवं परस्परापेक्चा शक्तिशक्तिमतोः स्थिता । न शिवेन विना शक्तिर्न शक्त्या च विना शिवः ॥ 
शक्तो यया शिवो नित्यं भुक्तौ मुक्तौ च देहिनाम्‌ । आद्या सैका परा शक्तिश्चिन्मयी शिवसंश्रया ॥ 
यामाहुरखिलेशस्य तेस्तरनुगुणैर्गुणैः। समानधर्मिणीमेव शिवस्य परमात्मनः ॥ 

| सैका परा च चिद्रूपा शक्तिः प्रसवधर्मिणी । विभज्य बहुधा विश्वं विदधाति शिवेच्छया ॥ 
सा मूलप्रकृतिर्माया त्रिगुणा च त्रिधा स्मृता । शिवया च विपर्यस्तं यया ततमिदं जगत्‌॥ 
एकधा च द्विधा चैव तथा शतसहस्रधा । शक्तयः खलु भिद्यन्ते बहुधा व्यवहारतः ॥ 

[ मुनि उपमन्यु भगवान्‌ श्रीकृष्णसे कहते है--हे कृष्ण! ] साक्षात्‌ महादेवी पार्वती शक्ति हैँ ओर 
महादेवजी शक्तिमान्‌। उन दोनोंकी विभूतिका लेशमात्र ही इस सम्पूर्णं चराचर जगतूके रूपमे स्थित है । यहाँ 
कोई वस्तु जडरूप है ओर कोई वस्तु चेतनरूप। वे दोनों क्रमशः शुद्ध, अशुद्ध तथा पर ओर अपर कहे गये 
हं 1 जो चिन्मण्डल जडमण्डलके साथ संयुक्त हो संसारम भटक रहा है, वही अशुद्ध ओर अपर कहा गया 
है। उससे भिन जो जडके बन्धनसे मुक्त है, वह पर ओर शुद्ध कहा गया है। अपर ओर पर चिदचित्स्वरूप । 
है, इनपर स्वभावतः शिव ओर शिवाका स्वामित्व है । शिवा ओर शिवके ही वशम यह विश्व है। विश्वके | 

। वशम शिवा ओर शिव नहीं हे । यह जगत्‌ शिव ओर शिवाके शासनम है, इसलिये वे दोनों इसके ईश्वर या | 
विश्वेश्वर कहे गये है । जैसे शिव है, वैसी शिवा देवी है तथा जैसी शिवा देवी है, वैसे ही शिव है । जिस 
तरह चन्रमा ओर उनको चदनीमें कोई अन्तर नहीं है, उसी प्रकार शिव ओर शिवाम कोई अन्तर न समञ्चे। 
| जसे चन्द्िकाके विना ये चन्द्रमा सुशोभित नहीं होते, उसी प्रकार शिव विद्यमान होनेपर भी शक्तिके विना | 
। सुशोभित नही नहीं होते। जसे ये सूर्यदेव कभी प्रभाके चिना नहीं रहते ओर प्रभा भी उन सूर्यदेवके बिना नहीं रहती 
| निरन्तर उनके आश्रयमे ही रहती है, उसी प्रकार शक्ति ओर शक्तिमानको सदा एक-दूसरेकी अपेक्षा होती है। 
| न तो शिवके विना शक्ति रह सकती है ओर न शक्तिके विना शिव । जिसके हारा शिव सदा देहा 
भोग ओर ] पराशक्ति शिवके ही आश्रित हे। शाना पुरं 
उसा शक्तक, सर्वेश्वर परमात्मा ॥९।लन ` गर । उन १ 1 1 ¦ क गुणोके - ण. तग॥ ९11 411 - ॥ कहते । 
| | वह एकमात्र चिन्मयी पराशक्ति पृष्टघावण ॥९।तन/ ० भ -1॥'। ^ नाना प्रकारके टि विश्वकी 
| रचना करती हे। वह शक्छि मूलप्रकृति, माया ओर त्निगुणा- तीन प्रकारकी बतायी गयी है, उस शक्रिरूपिणी | 
| शिवान हा इस जगत्का विस्तार किया है। व्यवहारभेदसे शक्तियोकिं एक-दो, सौ, हजार एवं बहुसंख्यक भेद | 
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